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दुर्गति-नाशिनि दुग, जम जप, 5 वेत्राशित्रि ०-क़ाही, जय जय । 
उंमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥ 


इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्ण हरे हरे॥ | 
जय-जय दुर्गा, जब मा तारा। जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥ ia 
जयति शिवा-शिव जानकिराम । गोरी-शंकर सीताराम ॥ 


जब रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय AA ॥ 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । 


कल्याणम बाहरके विज्ञापन नहीं छपते | me 
पि E z FRS A } 


समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है । 


जय पादक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनँद भूमा जय जय ॥ 


i WA | ॥ इस . झ शका 
कक ७॥ ; ` a जा): 
वेशम ३०) | _जय जय विश्वरूप हरि जय पर हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | (द; ja 
(>कषिछिंग) » ` जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते। (१५ शिङिग) 


प nV AA Si, 
\ सम्पादक हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी, पम्‌० प०, शास्त्री Es 
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s "र ७७७३ A 
याणके प्रेमी पाठकों ओर ग्राहक महानुभाषस नम्र निबेदन 
१, इम 'सत्कथा-अङ्क' में ८६० सत्कथाओंका संकलन किया गया ह) भगवानूके मत्स्य, 
ठ्य सिंह और वामन--इन पाँच अवतारोंकी ठलित ऑर जीवनप्रद हा दी गयी हैं। 
h. [योगा रुख भी हैं। यह अङ्क अत्यन्त सुरुचिपूण तथा सबके लिये लाभप्रद है | क न 
८ २, जिन सजनांके रुपये मनीआडरदारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानक a 
S} नाम बी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हा, वे कृपा करके मनाहीका 
qia लिख दें, ताकि बी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यथ नुकसान न उठाना पड़े । ya 
४ . ३, मनीआईर-कूपनमे और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाठे म त 
` ४ पता और ग्राहक संख्या अवश्य लिखे a याद न हो तो “पुराना ग्राहक' लिख द. 
हट बनते हाँ तो ' / लिखनेकी कृपा क PR 
i JUA व ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दज हो जायगा। 
७ आपकी सेवामें सत्कथा-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा ओर पुरानी क i 
„ भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआड जार जें और 
'के यहाँ ' चनेसे पहले ही आपके नाम बी० पी० Wa जाय । दोनों है खितियोंमें आ 
शना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० छौटायें नदीं, maa करके किन्दा ER T T 
कर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख देनेकी कृपा कर | am कृपापूणे ग्य्से आ 
हल्याण' नुकसानसे बचेगा और आप “कल्याणः के प्रचारमें सहायक बनें | 2 
५, इस “सत्कथा-अङ्क में जिन घटनात्मक कथाओंका संग्रह किया गया है, 


A 


। जीवनमें नवीन स्फूर्ति, नवीन उत्साह, नवीन उल्लास, नवीन सत्य ओर नवीन 
Jamaa विकास तथा विस्तार करनेबाली हैं । प्रत्येक कथा चरित्र-निमोणके 
कये विशेष प्रमावोत्प।दक प्रेरणा देती है । इनसे मनुष्यको मानवताके चरम तथा 
q लक्ष्यतक पहुँचानेके लिये सन्मार्ग, मार्गप्रदशेक अ्योति, पुटप सात्त्विक पाथेय, 
Sag प्रकाश तथा बळ मिलता है। इसकी एक-एक कथा जीवनका उच स्तरपर उठाकर 
| ३ amai परिणत करनेमें सहायक है । इस दषटिसे इसका जितना प्रचार-प्रसार 
Sa होगा, उतना ही घराधामपर मङ्गलमय खगेघामका अवतरण द होगा । 
{नी ही सुख-शान्ति फेलेगी । अतएव प्रत्येक कल्याणप्रेमी महोदय प्रयत्न 
“करके 'कल्याण'के दो-दो नये ग्राहक बना देनेकी कृपा कर “कल्याण'के दो-दो नये ग्राहक बना देनेकी कृपा कर | 

६, आपके विशेषाइके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक नंबर और पता लिखा गी ड 

आप खूब सावधानीपूर्वक नोट कर लें | रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चा 
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T ७, सत्कथाअङ्क' सब ग्राहकेके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा | हमलोग जल्दी-सेजल्दी : 
जनेव चेष्टा KUR तो भौ सब अङ्काँके जानेमें लगभग एक-डेढ़ महीना तो लग ही सकता है. ' 
इसाठिय ग्राहक महांदयाकी सेवामे AINE नंबरवार जायगा । यदि कुछ देर हो जाय तो परिखिति ! 
समझकर करपाल ग्राहकांको हमें क्षमा करना चाहिये और धेर्य रखना चाहिये | RR, 
{ क्ल्य १ pee TIA A F झ्य + ~ Wi A 
YA ८, कल्याण व्यवस्या-विभाग, 'कल्याण' सम्पादन-विभाग, गीताग्रेस, महाभारत-विभाग, ' 
गोता-रामायण-परीक्षा-समिति, साधक-सङ्घ और गीता-रामायण-प्रचार-सद्ठके नाम गीताग्रेसके पतेपर/ 
प्या पत्र, पारसल, पकेट, रजिस्ट्री, मनीआडर, बीमा आदि मेजने चाहिये तथा स 
गोरखपुर! न लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये | | 
OF RIRKA विश Eg बी हा DAS ज ~ याई. 3 sa | 
१) जिल्दससहित 2 मन पी” ठा नही भेजे जायँगे । सजिल्द अङ्क चाहनेवाले ग्राहक | 
हत ८॥) सनआइरद्वारा भेजनेकी कृपा करें | सजिल्द अड देरसे जायेंगे । | 
ग्राहक महानुभाव धेय रखें | n 
१०, किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितः 
) श्याण' बद ह जितने अङ मिले हों उतनेमें as | 
वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये | क्योंकि उस ते ही ग ता जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही 
र्‌ इय | क्याक इस विशेपाङ्कका मूल्य हा अलग ७॥) हे | प 
शापक -कल्याण-कार्यालय, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) | 


nA 
ìya- षठ | 
AER N बागातारामायणप्रचार-सङ्घ t 
"ता अर भ्ररमचरितमानस--दोनों आशीवीदात्मक हें | 
खाध्यायसे लोक-परलोक दोनोमे कल्याणकी पालि a SARRE प्रासादिक अन्थ हैं। इनके प्रेमपूर्ण | 
इनमें वर्णित आद्शो, सिद्धान्त और विचारोका कक लि चिका अगर स eeraa 
मचारतसह सात वर्षोसे चलाया जा रहा हे । अबतक चार हो इसके लिये 'गीता-रामायण- । 
३४५०० हो चुकी है । इन सदस्यासे कोई उ स Rr WAT संसद 
समचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करत. हे फा सद्स्योको नियमितरूपसे गीता- 
गीत या aa SS करना पड़ता है | इसके नियम औ वो FS 
यण-प्रचार-सह” पो० गात्रे ( oo रि और आवेद्नपत्र-“मन्त्री 
च लिखकर मँगव सकते हैं | 
> 
5 हेसुमानप्रसाद NEATE 'कल्याण' 
- Ha 
देशके नर-नारियोंका जीवन = 
म T यथाथरूपमें ऊँचा हो, इसके छिये ; 
सदस्थोको कोई शुल्क नहीं सदस्या लि मो ह, इसके लिये साघक-सङ्घकी स्थापना की गयी है | हु समे भौ | 
कल्याण संख्या ६ पृष्ठ ११ YA E Pa गहण करनेके १२ और त्याग करनेके KA T कि १ 
या यी Lu येक सदस्यको एक डायरी दी जाती हे, जवां वे अपने हि मम तब पप 
एवं साथी-संगियोंको भी प्रयत्न करके सद्स्य za जा सदस्य बनना चाहिये । और अपने बन्धु यवो इष्टि 
“साषक-सङ्कः गीताप्रेस ( गोरख AST बनाना चाहिये | नियमावली इस पे लि CUE 
g> पोऽ a ( भारखपुर ) l मि: ya SE GREEN I ERRE 
रगीता ओर हेनुमानप्रसाद्‌ पोद्दार सम्पादक “कल्याण 
[oN 
भीगीता और रामचरितमानम ये दो ऐसे zi > रामायणकी पराक्षा 
इसलिये समितिने इन अन्यके दारा धार्मिक शिक्षा सर. जिनको आया सभी श्रेणीके लोग वि 
ति न्थोके द्वारा टर कि लाग विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते हैं 
भी दिया जाता है । परीक्षाके जिये स्य शिक्षा सतार करनेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था को है उची ना पर 
३१४ केन्द्र हे । विशेष जानकारीके लिये न केन्द स्थापित किये गये हैं । इस समय सा. e 
T डवे नाचेके पतेपर कार्ड छिखकर नियमावली मँगानेकी क ब 
मन्त्री-श्रीगी हि य । á 
Amaai समिति, पो० गीताप्रेस ; 
TOT e 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
'सतकथा-अड'की विषयसूची 
सत्‌-कथा-अः पयस 
विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
१-सत्कथाओंके मूळ खोत और संतोंके परम ध्येय ३०-शरीरमें अनासक्त भगवद्भक्तको कहीं भय 
[ कविता ] ( पाण्डेय श्रीरामनारायगदत्तजी नहीं (सु० सिं) ''' UA 
शास्त्री “राम? ) e १ ३१-समस्त लौकिक-पारलीकिक सुखोँकी प्राप्तिका 
-मूर्तिमान्‌ सत्‌ [श्रीभरतजी] za Lg ३ साधन भगवद्भक्ति ( सु० शिंश ) SSS 
३-सत्कथाक्री महिमा ( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी ३२-आर्त जगतूके आश्रय [ भगवान्‌ नारायण ] ४९ 
गोयन्दका ) z ee १० ३३-ऐसो को उदार जग माद्दा ( सु० o) `" ५० 
४-जीबनका वास्तविक वरदान ( पं० श्रीजानकी- ३४-श्रीराधाजीके ह्वदयर्मे चरण-कमळ 
नाथजी शर्मा ) Ta १५ (ao ao) ' ५० 
५-सत्कथाओंको लोकोत्तर महत्ता एवं उपयोगिता -पेट-दर्दकी विचित्र औषध (११ 9 ya Ba 
( पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) - ९१७ २६-आर्त पुकार दयामय अवश्य सुनते है 
६-सत्कथाका महत्त्व ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) **" १८ (Bo fo ) F j E 
-देवताओंका अभिमान और परमेश्वर (पण्डित WAA कौन ( जा० ato ) \३ 
श्रीजानकीनाथर्जी शर्मा ) ००. दळ ३८-दुर्योधनके मेवा त्यागे ( सु० io) । ५५ 
३९-भगवान्‌ या उनक्राबछ?( २ 22) ' ५६ 


-यमके द्वारपर ( पं० श्रीशिवनाथजी दुबे 
: ००० ४०-श्रीकृष्णका AASIAA (जा०्श०) '"" ५७ 


साहित्यरत्न ) २६ हे जग ता दल्यो द 
९-आपद्धर्म ( जा० श० ) र य US i 
१०-गो-सेवासे ब्रह्मज्ञान ( >) २९ क pT) र 
११-अभ्ियोंद्वार उपदेश (» » ) ३० ४२-दीर्बायुप्य एवे Aah देतुभूत भगवान्‌ 
१२-गाड़ीवालेका ञान ( ५१०) ३० ag आराधना ( जा० ao )' -६० 
१३-एक अक्षरसे तीन NA ३१ ४३-एकमात्रकर्तव्य क्या! ( > P ) "` ६१ 
१४-कुमारी केशिनीका त्याग और प्रह्मादका न्याय ४४-मगवान्‌सरळ माव चाहते दै ( सुश विद क्क 

( पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) - ३२ ४५-भगवानकी प्राप्तिका उपाय (रा० श्री० ) ६४ 
१५-धीरताकी पराकाष्टा [ मयूरध्वजका वलिदान ] २३ ४६-मदापुरुपेके अपमानसे पतन ( सु० सिर) ६५ 
१६-मेरे राज्यमै न चोर हें न कृपण हैं, न शराबी ४७-गुरुसेवासे Rami ( ” ? ) ६ 
हैं न व्यभिचारी ( aea )' ३४ ४८-यगुसुसेवाऔरउसक्राफछ(  ” )*“ ६७ 

१७-वह तुम ही हो 95 93 ) ०8.0. ४९-बड़ोंके सम्मानका शुभ फळ ( १) 95 ) 2 ६ 
१८-सर्व्रे्ठ ब्रह्मनि ( » २ ) ३२६ ५०-लक्ष्मी कहाँ रहती हैं ? ( जा० ग० ) छ 
१९-सर्वोत्तम धन ( » >?» ) ३६ ५१-धमो रक्षति रक्षितः ( सु० सिंर)" ७१ 
२०-त्रह्म क्या है ¦ ES 0 eara 7002 R 
२१-पश्चात्तापका परिणाम (श्र रसिक y ; रेट ३-धर्मनिष्ठ सबसे अजेय दे ( ? ? 370 ७४ 
Men SRF ( पे न, व ४-धर्मरक्षाम प्राप्त विपत्ति भी मङ्गलकारिणी 
२३-सत्य-पालन ( क ) A m (सु० वि) ७६ 
RT | 920 7/22: | = ८५-धन्य कौन ? ( जार ae शी IE 
तती परख ७ न 3 2 
याया व (Co ५६-सदाचारसे कल्याण (५८७८६) ७९ 
Die ण १ A 2१0) 

६-सम-वितर साह छ AI ५७-हमै मृत्युका भय नहीं है (goo) ८१ 
२७-महान्‌ कौन है ! ( जा० ३ ४४ जश र 
२८ भक्तका खमाव ( श्रीसुदर्शनसिंहजी ) `" ४४  १८-नास्तिक्रताका कुटार ( जारश०) ८२ 

लड [चारका वळ 99. ४१9 

२६-निष्कामकी कामना-इकीस पीढ़ियाँ तर गयी” ४५ ५९-सदाचारका वळ < MN 
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६०-गर्भस्थ शिशुपर माताके जीवनका गम्भीर | ९४-शबरीकी दृढ़ निष्ठा ( जा० श० ) ``` 

प्रभाव पड़ता है (Bofia yo ८५ ९५-आपदि कि करणीयम्‌) स्मरणीयं चरणयुगल- 
६१-दूषित अन्नका प्रभाव CH HE ८0 मम्त्राया; [ सुदर्शनपर जगदम्बाकी | 
६२-आर्यकन्याका आदश (? ? )''" ८७ कृपा ] ( जा० श० ) `` | 
६३-आर्य-नारीका आदर्श (> >» )/ ८७ ९६-सच्चीनित्रा [ गणशजीकी कृपा ] ( रा० श्री० )' `` 
६४-मे स्वेच्छासे परपुरुषका स्पर्श नहीं कर सकती ८८ ९७-लोभका दुष्परिणाम (सु० o) 
RUAA आचरणसे नारी पतिको बशमें कर लेती ९८-आदर्श निर्लोमी 20 

हे? (ge fo) t ८८ ९९-सत्यः्पालनकी दृढता (सु० सिं० ) ` `` 
६६-कीड़ेसे महर्षि मैत्रेय (aleo) '"" ९० १००-तनिक-सा भी असत्य पुण्यको नष्ट कर देता है 
६७-नल-दमयन्तीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त ( »  ) ९१ ( सु०्सिंश) ``" 
६८-अनन्यता--में किसी भी दूसरे गुरु-माता-पिता- १० १-ईमानदार ब्यापारी (E nyo 

को नहीं जानता ९२ १०२-वह सत्य सत्य नहीं, जो निर्दोषकी हत्यामें 
६९-तुम्हारे ही लिये राम वन जा रहे हँ ९३ कारण हो (रा० fto ) *** १२१ 
७०-मेरे समान पापोंका घर कौन ! तुम्हारा नाम १०३-यज्ञमे पशुबलिका समर्थन असत्यका 

याद करते ही पाप नष्ट हो जायेंगे क रे समर्थन है (सु० सिं० ) "`" १२१ 
७१-मैं तुम्हारा चिएऋणी--केवछ आपके अनुग्रह १०४-आखेट तथा असावधानीका दुष्परिणाम 

का बल s 5 SY (aeo) १२२ 
VYAMA त्याग (जार श) '"' ९४ १०५-यज्ञम या देवताके लिये की गयी पञुत्रलि भी 
७३-तत्त्वज्ञानके श्रवणका अधिकारी (सु० सिं.) ` `` ९६ पुण्यौंको नष्ट कर देती है (सु० Ño) ““ १२२ 
७४-परासर तत्त्वकी RAS ( » ७9 ) `` ९७ १०६-दूसरौंका अमङ्गल चाहनेमें अपना अमङ्गल $ 
७५-सव चमार हू (क रट पहले होता है (gofo) १२२ P 
७६-यह सच या वह सच १ (२ १)” ९८ १०७-परोपकार महान्‌ धर्म (22509) ) "°° २२ 
७७-आपका राज्य कहांतक है १ ( जा० ह> ) ``` ९९ १०८-अर्जुनकी शरणागतवत्सलता और श्रीकृष्णके | 
७८-संसारके सम्बन्ध ममात्र हँ ( सु. fo ) 7 १०० साथ युद्ध [ नारदजीकी युद्ध-दर्शनोत्सुक्रता ] हे / 
७९-संतानके सोहसे विपत्ति (> » ) ``` १०१ (जा श०) "`` १२५ | ॥ 
८०-शुकदेवजीकी समता SA `` १०२ १०९-जीर्णाद्धारका पुण्य ( >> 99 ) =” १२६ 
८ १-शुकदेवर्ज,का वेराग्य ( जा० शाउ ) ` १०३ २१९ >-श्वेतका उद्धार ( 3० 2) ) 209 १२७, 
पा ६ (रा. e) ``` १०४ १११-विचित्र परीक्षा (6 220“ (२८ 
८३-बरणीय दुःख हे, सुख नहीं ( सु. Ño) *** १०५ ११२-विलक्षण दानवीरता (go सिं०) "`` १२९ 
८४-खीजित होना अनर्थकारी है (> >) **' १०५ ११३-शोकके अवसरपर हर्ष क्यों ! [ श्रीकृष्णका 
८५--कामासक्तिसे विनाश WA कर तत अर्जुनके प्रति प्रेम] *** R 
८६-क्रासवश बिना विचारे प्रतिज्ञा करनेसे विपत्ति ११४-उल्लासके समय खिन्न क्‍यों १ [ श्रीकृष्णका 

(जार हर) ``" १०७ कर्णके प्रति सद्भाव ] (gofo) १३० 

८७-परखीसै आसक्ति मृत्युका कारण होती है ११५-उत्तम दानकी महत्ता त्यागमें है न कि | 
हक यी न १०८ संख्यामे क (सु० सिंर) ``. १३१ 

अभियास न सिर ) १०९ ११६-भगवती सीताकी शक्ति तथा पराक्रम --- १३२ 
८९-अभिमानका पाप जिझाजीका दर्षभज्ञ | (जा ०श०) ११० ११७-वीर माताका आदर्श (सुर सिं) १३४ 
SS SURA ( छुः दिश ) ` १११ ११८-यतिको रणमे भेजते समयका विनोद ARRS 
AÌ EER ÒR (रार श्री० ) १११ ११९-सच्ची क्षमा दवेषपर विजय पाती है ( सु० सिं० ): ** १३६ 
९२-राम-सामकी ३ किक महिमा [ वेश्याका उद्धार | ११२ १२०-धोर क्डेशमे भी सत्तथपर अडिग रहनेवाला 
९३-विइवासकी बिजय [ श्वेत मुनिपर शंकरको महापुरुष है (ao ato ) "`` १३७ 


झपा ] ( रार औ० ) .:”” ११३ १२१-सेवा-निषठाका चमत्कार ( सुः ठि० स 
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१२२-सत्कारसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं (खु० सिं) '' ` १३९ 
१२३-अतिथि-सत्कारका प्रभाव (? ?! )” १४० 
१२४-विचित्र आतिथ्य (जा० श०) "`` १४१ 
१२५-सम्मान तथा मधुर भाषणसे राक्षस भी वशीभूत 
(जा०श०) "`` १४२ 
१२६-चाटुकारिता अनर्थकारिणी है (सु० शिंश) ।'' १४२ 
१२७-मैत्री-निर्वाह [कर्णकी महत्ता] (१ ”)' १४३ 
१२८-अलौकिक भ्राठृ-प्रेम (७ 80) 7०० छ्या 
१२९-अनोखा प्रभु-विश्वास और प्रभु-प्रीति  ''' १४६ 
१३०-विश्वास हो तो भगवान्‌ सदा समीप हैं. (सु० सिं) १४६ 
१३ १-सबसे दुबछी आशा (जा० श०) ``" १४८ 
१३२-पार्वतीकी परीक्षा २०५७ 
३३-चोरीका दण्ड (जा० शार १५० 
१३४-मङ्किका वैराग्य (> >) 7: १५० 
३५-दुःखदायी परिहासका कटु परिणाम [ खगमका 
क्रोध ] (सुर विं) "` १५१ 
१३६-परिहाससे. ऋषिके तिरस्कारा कुफल 
[ परीक्षित्‌को शाप ] EER 


~ 


१३७-आश्रितका त्याग AAE 
धार्मिकता | 
१३८-मृत्युका कारण प्राणांका 


नहीं [ धर्मराजकी 
(सु 6 fao) ठ 
अपना ही कर्म है 
(सु० सिं०) ००० 
१३९-दुरभिमानका परिणाम [ वर्वरीकका वध ] 
(aio ato) `` ` 
१४०-जुआरीसे राजा [ खर्गमें अद्भुत दाता ] 
( ११० 22 ) 070 
१४१-हढ़ निष्ठा (ao विंश) `" 
१४२-किसी मी बहानेसे धर्मका त्याग नहीं कर सकता 
१४३-निवम-निष्टाका प्रभाव (खु० सिंर) "`` 
१४४-आसक्तिसे बन्धन (0० 20) ०02 
१४५ शरद्धा, वैय और उद्योगसे अशक्य भी शक्य 
होता है (22 22) goo 
१४६-लक्ष्यके प्रति एकाग्रता (FD 
१४७-सच्ची लगन क्वा नहीं कर सकती (?? ”) 
१४८-सच्ची निष्ठाका सुपरिणाम (जञा० शश) "`` 
१४९--सवसे बड़ा आश्चर्य (सु० वि) ``" 
१५,०-भगवत्कथा-श्रवणका माहात्म्य (o ae) 
१५१-भगवद्गीताका अद्भुत माहातय (P ”) `` 
१५२-गायका मूल्य (>> 
१५ ३-गो-सेवाका शुभ परिणाम ë (gofo) "'" 
१५४-वनयात्राका गो दान 


१५५-सत्सङ्ककी महिमा COCOA 


22 ) do 


(जा० दा०) ` `` 


१६८ 


१५६-सच्चे संतका शाप भी मङ्गलकारी होता ? 
( सु० fao) poa 
१५७-क्षणभरका कुसज्ञ भी पतनका कारण होता है 
( 5) ११ ) “° 
१५८-क्षणभरका सत्सङ्ग कल्पित जीवनको भी 
परमोज्ञवल कर देता > ( 9» 33 ) s. 
१५९-किसीको धर्ममै छगाना ही उसपर सच्ची कृपा 
करना है (> ११) ००“ 
१६०--वैप्णव-सद्भका श्रेष्ठ फल (रा०श्रौ०) `` 
१६१-चित्रध्वजसे चित्रकला डर 
१६२-सु-मद्रा ( पं० श्रीसूरजचन्दजी सत्यप्रेमी 
“डॉगीजी? ) COO >> 
१६३-वैर्यसे पुनः सुखकी प्राप्ति 
१६४-आत्म-प्रशंसासे पुण्य नष्ट हो जाते दै 
१६५-जरा-मृत्यु नहीं टळ सकतीं 
१६६-विद्या अध्ययन करनेसे ही आती दै (E° fke) 
१६७-जहाँ मन) वहीं दम (जाश दा०) | 
१६८-बुरे काममे देर करनी चाहिये (सु० विंश) `" 
१६९-प्रतिज्ञा [aai राम अवतारी, द्वापरमें 
कृष्णमुरारी ] ( श्रीतदानन्दर्जी शमा १:03 
१७०-यप्र और उळूकको न्याय (जा०्श०) ''' 
१७१-पुण्यकार्य कलपर मत टालो (80 पि) 7 
१७२-तर्पण और श्राद्ध (ao श०) 7 
१७३-आत्महत्या केसी मूर्खता ! न्यु 
१७४-रोम-रोमसे “जय कृष्ण!की ध्वनि 


(Ho दा०) ` ' 


(इः fo) 


... 


१७५-कृतञ्न पुरुषका मांस राक्षस भी नहीं खाते 


(सु० सिंग) oo 
१७६-जटिल प्रश्नोत्तर (जा० दाः) ` `` 
१७७-पूर्ण समर्पण [तेराश सो सब मेरा ] 

( श्रीदृरकिशनजी झवेरी ) पद 
१७८-जरा-सा भी गुण देखो, दोष नहीं 
१७९-एक मुद्ठी अनाजपर भी अधिकार नहीं 
१८०-परोपकारम आनन्द (स॒०सिं०) ... 
१८१-आत्मज्ञानसे ही शान्ति (2८७८८ 
१८२-भक्त विमलतीर्थ izi z 
१८ ३-जगत्‌ कल्पना है ! संकव्समात्र है |! (सुश वि०) 
१८४-सर्वत्याग (DDE 
१ ८५-साधुताकी क्रप्तोंटी ( १३ i ) ०,000 
१८६-सत्संकरल्प (रा०् श्रीश) 7 
१८७-विच्चित्र न्याय (maoae) 
१८८-विचित्र सहानुभूति Cai i 0 
१८९-सढुपदेदा (रा० श्रीश ) "` 
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मासिक महाभारत 


कक (सूल संस्कृत और हिदी-अनुवादसहित ) 
लगभग तीन सालमै ७२०० पृष्ठोमं पूरा होगा । प्रतिमात ३० पौंडके मोटे ग्लेज कागज २१५८३०--आठपैजी २०० 
पुष्ट, दो बहुरंगे तथा छः सादे चित्र» नवम्बर १९५५ से अक्टूबर १९५६ तकका वार्षिक मूल्य प्रतिमातके रजिस्द्रीखर्चसहित 
२०) मात्र। अबतक नवम्बर, दिसम्बरके दो अङ्क निकल चुके हैं । 
व्यवस्थापक--महाभारतबिभाग, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


नामजपके लिये प्राथना 


गत वर्षके ११ वें अङ्कमै श्रीभगवन्नाम-जपके लिये प्रतिवर्षकी भाँति प्रार्थना की गयी थी । तदनुसार सैकड़ों YA 
महानुभावों और महिलाओंने नाम-जप करना-कराना आरम्भ कर दिया है । नाम-जप-विभागमें लगातार सूचनाएँ आ रही हैं। 
मेरी प्रेमी महानुभावो तथा माता-बहिनोसे प्रार्थना है कि वे नाम-जपमे स्वयं भाग लें तथा कृपया अपने इप्ट-मित्रोंको प्रेम तथा 
बिनयपूरवेक प्रेरणा करके नाम-जपमै लगायें | कलियुगपें सर्वकल्याणकारी भगवन्नाम ही हे--:इस विषयमे जानकारी प्राप्त 
करनी हो तो 'नाम-जप-विभाग? “कल्याण कार्यालय, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को कृपया पत्र लिखें । 


; हनुमानप्रसाद पोद्दार- सम्पादक “कल्याण 
A ~ . 
YA हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थोंका संग्रह 
(२ गीताप्रेसमै प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकोंके संग्रहको व्यवस्था की गयी हे । उसमें बहुत-से अरन्थोका संग्रह हो चुका है 
र निरन्तर हो रहा है । अतएव जिनके पास प्राचीन हस्तलिखित संस्कृत या हिंदीके सचित्र या अचित्र ग्रन्थ हों और जो 


उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हाँ, बे कृपया अपने अन्योको गीताप्रेसके संग्रहालयके लिये भेज दें | डाक और रेल्खर्च यहाँसे 


दिया जायगा । हमारा निवेदन है कि कल्याण? हो ऐसे भिजवाकर प्रार्च 
DÈ ग्राहक और पाठक महोदय प्रयत्न करके ऐसे ग्रन्थ मि fi 
ज न्थ भिजवाकर 
अन्थोकी रक्षाके पवित्र कार्यमै सहायता करे । E 


हलुमानप्रसाद पोद्दार, सम्पादक, 'कल्याण” ( गोरखपुर ) 
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A 


नवनिकुंजमें श्यामा-श्याम 


पिवन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ । 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति वच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत २। २। ३७ ) 


E KAA : संख्या १. 
वष २० ) गोरखपुर, सार माघ २०१२, जनवरी १९५६ | पूर्ण संख्या ३५० 
Na मूल ES और तोके प्‌ ya 0 
V सत्कथाआक मूल खात आर सताक परम ध्यय Y 
y A ७०७ y 
y (नवनिकु्जमं इयामा-श्याम ) y 
Y (ह) Y 
N ७ सोहै > दे; 
Ý रसनिधान पावन dea रवि-तनया-तट सोहै, Y 
Y नित नूतन निज सुख-सुषमा सों सुर-नर-मुनि-मन मोहे । y 
४ सेष सारदा ह पै जाकी सोभा बरनि न जाई, ड NY 
Ý जहँ पावस वसंत आदिक ऋतु संतत रहे ळुभाई ॥ y 
y ; v A - ( S ) x y 
Y जहाँ वेलि-तुन-तरु-समूद ह्वे संत मोच्छ-खुख वारे, नि YA 
रश विकसित कुसुम सरिस नेनन सौं स्यामा स्याम निहारँ । ९» 
फु वा बूंदाबन बीच . मंजु इक नवल निकुंज विराजे, 4 

जाकी स्याममयी सुषमा लखि नंदन कोटिक लाजे ॥ ® 
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% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


Aa SH BA WAA OO AA FD NAA RS BRD DRNA D 


(३) 
मध्य मनोहर वा निकुंज के एक कदंब सुहावे, 
निज अनुपम अनल्प महिमा सौ पादप कल्प लजाचे । 
डालळ-डाल अरु सघन पात विच कुसुमित कुसुम घनेरे, 
के सुरराज जुगल छवि हेरत सहस नेन करि नेरे ॥ 
(४) 
नीचे वा कदंब तरुबर के कोटि मदन छबि हारी 
ठाढे ललित त्रिभंगी छवि सों ढुंदाबिपिन-बिहारी । 
बाई ओर मदनमोहन फे धोद्षभानुकिसोरी, 
चितवति स्याम बिनत चितवन सौँ मानौ चंद चकोरी ॥ 
(५) 
मोर-सुकुट स्वनोभ सुघर सिर श्रीहरि के छबि पावे, 
सीस चंद्रिका भाजुखुता के भानु-बिभा वगराचे । 
पेखि स्याम द्युति पीत प्रिया को पीत बसन तन धारे, 
पिय के रँग सम नील-स्याम पट स्यामा अंग सँचारँ ॥ 
(६) 
कुंडल लोल अमोल स्वन बिच बक्ष बिमल बनमाला, 
सुरळी मधुर बजाइ बिस्व को मन मोहत नँदलाला । 
Jae नेक उठाइ हाथ सौ पिय-छबि निरति प्यारी, 
रूप-सुधा कौ दान पाइ त्यौ हिय हरषत बनवारी ॥ 
(७) 
बिबिध बरन आभरन बिभूषित रसिक-राय गिरिधारी, 
झीन बसन भूषन कंचुक पट सोभित भानु-दुलारी । 
दोउन के हग हवै चकोर बनि दोउ मुखचंद निहार, 
प्रम बिबस दोऊ दोउन पै तन-मन-सरबस वारे ॥ 
(८) - 
परम प्रम फलरूप, कोटि-सत रति-मन्मथ छबि छौने, 
संत-हृदय-संपति दंपति नव लसत प्रनय-रस-भीने । 
ढारति चेंबर जुगळ प्रीतम को स्नेहमयी कोउ वामा, 
अरपन कर सों करति पान कौ बीरो कोड अभिरामा ॥ 
(९) 
सेवारत सहचरी-बंद जुत स्याम और स्यामा की, 
जाके हिय विच बसति सदा यह भुवनमोहनी झाँकी । 
सोइ तापस शुनवंत संत सुचि, सोइ ध्यानी, सोइ शानी? 
सोई लाह लह्यो जीवन कौ भावुक भगत अमानी ॥ 
-ाण्डेय रामनारायणदत्त शारी «राम? 
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मूर्तिमान्‌ सत्‌ 
( श्रीभरतजी ) 


नित पूजत प्रमु पारी प्रीति न हृदे समाति । 
माणि माणि आयु करत राज काज बहु भाँति ॥ 
पुरक गात R सिय रघुबीरू । जीह नामु जप ठोचन नीरू ॥ 
लखन राम सिय कानन बसहीं ५ भरतु भबन बसि तप तनु कसही ॥ 
( मुखपृष्ठका बहुरंगा चित्र देखिये ) 
जिनके जीवनका प्रत्येक कण और प्रत्येक क्षण सर्वथा 
और सर्वदा “सत्‌? से ओतप्रोत है, जो “सत्‌? के परम आदर्श 
और मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं, जिनका श्रीविग्रह “सत्‌? स्वरूप श्रीराम- 
्रेमसे ही बना हुआ है-- 
“राम प्रेम मूरति तनु आही १ 
--असतूका जिनके जीवनमें कभी स्वभमें भी संस्पर्श नहीं 
है, जो परम धसत्स्वरूप? रामके भी स्मरण तथा जपके 
विषय हैं-- 
“सुमिरत जिनहि राम मन माही ७? 
"जगु जप रामु रामु जप जेही ७ 
--जिनका दर्शन करके भरद्वाजमुनि प्रयागवासियोंके साथ 
अपनेको भाग्यवान्‌ मानते हैं और उनके दर्शनको रामदर्शन- 
का फल बतलाते हैं-- 
सुनहु भरत हम झुठ न कहहीं । उदासीन तापस बन रद्दी ॥ 
सब साधन कर सुफळ सुहावा । लखन राम सिय दरसनु पावा ॥ 
तेहि फळ कर फलु दरस तुम्हारा \ सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ । कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ ॥ 
“सुनो भरत ! हम वनवासी तपस्वी हैं, उदासीन हैं- 
हमारा कहीं राग-द्वेष या अपना-पराया नहीं है, न हमें कुछ 
चाहिये ही | हम किसी हेतुसे तुमसे बनावटी वात नहीं कहते 
इम झूठ नहीं कहते । हमें तुमसे कुछ भी लेना-देना नहीं Èl 
हम सत्य कहते हैं कि हमारे समस्त साधनोंका सुन्दर फल 
तो यह हुआ कि हमने सीता-लक्ष्मण-सहित रामका दर्शन प्राप्त 
किया और उस रामदर्शनका महान्‌ फल है तुम्हारा दर्शन | 
समस्त प्रयागके साथ हमारा यह सौभाग्य है । भरत ! तुम 
घन्य हो । तुम्हारे यशाने जगत्‌को जीत लिया |? यह कहकर 
मुनि भरद्वाज प्रेममझ़ हो गये । 
-जिनके महत्त्वका दिग्दर्शन कराते हुए परम सिद्ध ज्ञानी 
जनक महाराज सजल-नेत्र ओर पुलकित-दशरीर होकर मुदित 
मनसे एकान्तमें अपनी धर्मपत्नीसे कहते दै-- 


सावधान सुनु सुमुखि सुझोचनि । भरत कथा भव-बंध-ब्रिमोच्चनि ॥ 
धरम राजनय ब्रह्मविचारू । इह जथामति मोर प्रचारू ॥ 
सो मति मोरि भरत महिमाही । कहै काह छकि छुअति न छोंही ॥ 


> > X 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहिं रामु न सकहिं बखानी॥ 
x x x 


बहुरहिं रूखनु ag बन जाही \ सबकर भक सबके मन माही ॥ 
देबि परंतु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सीम समता की ॥ 
परमारथ स्वार्थ सुख सार । भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहार ॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेह । मोहि रखि परत भरत मत एहू ॥ 

“हे सुमुखि ! सुनयनी ! सावधान होकर सुनो । मरतजी- 
की कथा भववन्धनसे मुक्त करनेवाली है | धर्म, राजनीति 
और ब्रह्मविचार--इन तीनों विपयोँमें अपनी बुद्धिके अनुसार 
मेरी गति है। ( अर्थात्‌ इनके सम्बन्धमें में कुछ जानता हूँ और 
अपनी सम्मति दे सकता हूँ । ) पर मेरी वह ( धर्म, राजनीति 
और ब्रह्मज्ञानमें प्रवेश पायी हुई ) बुद्धि भरतकी महिमाका 
वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तकको 
नहीं छू पाती । 

“रानी ! भरतजीकी अपरिमित महिमा है। उसे एक 
श्रीरामजी ही जानते हैं; पर वे भी उसका वर्णन नहीं 
कर सकते | 

“ळक्ष्मणजी लौट जाय और भरतजी बनको जायँ, इसमें 
सभीका भला है और सबके मनमै भी यही है । परंतु देवि ! 
मरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एक दूसरेका विश्वास 
हमारी बुद्धिके तकमें नहीं आते । यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी 
समताकी सीमा हैं; तथापि भरतजी प्रेम और ममताकी 
सीमा हैं | भरतजीने ( श्रीरामके अनन्य प्रेमको छोड़कर ) 
समस्त परमार्थ; स्वार्थ और सुखोंकी ओर स्वम्नमें भी नहीं 
ताको है । श्रीरामके चरणोंका प्रेम ही उनका साधन दै और 
वही सिद्धि दै । मुझे तो बस, भरतजीका यही एकमात्र 
सिद्धान्त जान पड़ता है ।? 

_जिनका समस्त जीवन 'सत्कथा? रूप है) जिनके जीवनकी 
सभी दिशाएँ सत्‌ और सत्कथासे भरी हैं, जिनके जीवनरूपी 
सत्‌-सुधापूर्णं अक्षय कलसे अनवरत निकल-निकलकर “सत्‌?- 
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का मङ्गलमय प्रवाह सब ओर बह रहा है और अनन्त- 
अनन्त देवमूतियाँ सब ओरसे सदा जिनकी 'सत्कथा'का शङ्क 
फूँक रही हैं (aaga बहुरंगा चित्र देखिये ) उन 
भरतजीकी परम पावनी "सत्‌? स्वरूपा लीलाके सम्बन्धे 
कुछ भी कहना दुस्साहस मात्र है; पर इस बहाने 
उनका परम कल्याणम पवित्र स्मरण हो जाता दै, इसीलिये 
उनके महान्‌ “सत्‌? जीबनके किञ्चित्‌ पुण्यस्मरणका प्रयास 
किया जाता है-- 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजीको 
साथ लेकर सहर्ष बनमें चले गये | महाराज दशरथका 
रामवियोगके दुःखसे देहान्त हो गथा । भरतजीको ननिहालसे 
बुलाया गया । बे शत्रुप्षजीके साथ लौटकर आये | अवधमें 
आकर जब सारे नगरको विप्रादग्रस्त देखा, तभी उनके मनमै 
खटका हो गया था | फिर जब्र राजमहलमै आकर वहाँ भी शोक- 
पूर्ण सन्नाटा देखा, तब तो भरतजी सहम गये । माता केकेयीने 
उनका आदर किया नेहरके कुशल-समाचार पूछे; पर भरतका 
मन तो पिता दशरथ तथा अग्रज श्रीरामको देखनेके लिये 
व्याकुछ था । उन्होंने मातासे कहा-- 
अभिषेक्ष्यति रासं तु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते । 
इत्यहं padme हृष्टो यात्रामयासिषस्‌ ॥ 
तदिदं झ्यन्यथाभूतं व्यवदीण मनो मम । 
पितरं यो न पश्यासि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ ॥ 
X x x 
यो मे भ्राता पिता बन्धुयेस्य दासोऽस्मि सम्मतः 
तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्तिष्टकमेणः । 
पिता हि भवति ज्येष्ठो aa जानतः 
तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं रतिर्मम ॥ 
( बा० रा० अयोध्या ७२ । २७-२८-३२-३३ ) 
“भमै तो यह सोचकर बड़ी प्रसन्नतासे चला था कि महाराज 
या तो श्रीरामा राज्याभिषेक करेंगे या कोई यज्ञ करेंगे । 
परंतु यहाँ तो मैंने उल्टा ही देखा, जिससे मेरा हृदय विदीर्ण 
हो गया । आज सै सदा अपने प्रिय और हितमे रत पिता- 
जीको नहीं देख रहा हूँ । यह तू मुझे शीघ्र बता कि जो मेरे 
भाइ, पिता, बन्धु--सब कुळ हैं, में जिनका प्रिय दास हूँ, वे 
सरल्स्वभाव रामचन्द्र कहा हैं १ घर्मको जाननेवाले बड़े भाई- 
को पिताके सहश समझते है । में उनके चरणोमें पढ्गा, अब 
चे ही भेरे अवलम्ब हैं ।? 
अव केकेयीने उन्हे सारी बातें आच्योपान्त सुना दीं।. बह 


— : ८7 


समझ रही थी कि भरत इसे सुनकर प्रसन्न होंगे । भरतकी जगह 
दूसरा कोई राज्यलोलप होता तो वह अवश्य प्रसन्न होता | 
पर भरतजीको माताके वचन ऐसे लगे मानो वे जलेपर नमक 
लगा रही हों-- 
'मनहूँ जेर पर ळोनु ळगावति V 

माताने जत्र कहा कि “अब सोच छोड़कर राज्य करो? तब 
तो भरतजी सदम गये । मानो पके घावपर अंगार छू गया 
हो । वे लंबी सॉस लेते हुए बोले--“पापिनी ! तूने सव 
तरहसे कुलका नाश कर दिया । हाय ! यदि तेरी ऐसी ही 
कुरुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला । तूने 
पेड़ काटकर पत्तेको सींचा है और मछलीके जीनेके लिये पानी- 
को उलीच डाला है | अरी कुमति ! जब तेरे हृदयमें ऐसा 
बुरा विचार आया, तभी तेरे हृदयके टुकड़े-ठुकड़े क्यों न हो 
गये १ तेरी जीभ गल नहीं गयी ? तेरे मुँहमें कीड़े नहीं 
पड़ गये १? 

भरतजीने कहा-- 

लुब्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राघवं यथा । 

तथा ह्यनर्था राज्याथं त्वयानीतो महानयम्‌ ॥१३॥ 

अहं हि पुरुषव्याघाचपइयन्‌ रामलक्ष्मणौ | 

केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥१४॥ 

न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये । 

यथा व्यसनमारव्धं जीवितान्तकरं मम ॥२५॥ 

x x x 

राज्याद्‌ अंशस्व कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि । 

परित्यक्तासि धरेण मा सृतं रुदती भव ॥२॥ 

कि नु तेऽदूषयद्‌ रामो राजा वा भ्वशधामिकः । 

ययोम्टेत्युविवासश्व॒ aA तुल्यमागतो ॥ ३॥ 

यत्‌ स्वया होद्दां पाप कृतं घोरेण कर्मणा । 

सवैलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्‌ ॥ ५॥ 

मातृरूपे ममासित्रे नुशंसे राज्यकामुके । 

न तेऽहमभिभाष्योऽस्मि zA पतिघातिनि ॥ ७॥ 

( वा० रा० ७३ | ७४ ) 

“होभिनि ! तुझे ज्ञात नहीं है कि श्रीराधवेन्द्रके प्रति मेरा 
क्या भाव दै । इसी कारण राज्यके लोभसे तूने यह महान्‌ 
अनथ कर डाला । पुरुपसिंह राम-लक्ष्मणको बिना देखे में 
किसके बलपर राज्यकी रक्षा करूँगा ? तूने मेरे जीवनका अन्त 
क SON Am ga उत्पन्न कर दिया । पर पापिनि ! 

रा मनोरथ पूर्ण नहीं होने दूँगा-। अरी दुश करे | तू 
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राज्यसे भ्रष्ट हो जा, तू धर्मसे पतित है | ईश्वर करे में मर जाऊ 
और तु मेरे लिये रोया करे । रामने तेरा क्या बुरा किया था! 
और अत्यन्त धार्मिक महाराजने ही तेरा कया बिगाड़ा था? जो तूने 
एकको वनवास और दूसरेको एक ही साथ मौतके मुँहमें पहुँचा 
दिया | तूने इस प्रकारका घोर कर्म किया है कि सर्वलोकप्रिय 
रामको वन दिया ! इससे में भी भयभीत हो गया हूँ । 
अरी राज्यकी भूखी ! करे ! तू माताके रूपमे मेरी शत्रु है । 
तुझको मुझसे बोलना भी नहीं चाहिये । तू बड़ी दुराचारिणी 
हे । तू पति-हत्यारी है !? 

मन्धराको घसीटते हुए शतरुन्नका क्रोध शान्त करते 
समय तो भरतजीने यहॉंतक कह दिया क्रि 

हन्यामहमिमां पापां केकेयी दुष्टचारिणीम्‌ । 

यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन्मातृघातकम्‌ ॥ 

( वा० रा० २ । ७८ । २२ ) 

“माई ! मुझे यदि यह डर न होता कि धर्मात्मा श्रीराम- 
भद्र मातृ-हत्यारा मानकर मुझे त्याग देंगे तो में इस दुष्ट 
आचरणवाली केकेयीको मार ही डालता |? 

अन्तमै भरतजीने केकेयीका मुख भी नहीं देखना चाहा 
और कहा “तू जो हे; सो है, अव मुँहपर कालिख पोतकर 
aA उठ और मेरी आँखोंकी ओटमें जा वेठ । में तेरा 
मुँह नहीं देखना चाहता-- 
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जो हसि सो हसि मुह मसि लाई । आशि ओट उठि बैठहि जाई ॥ 

माता केकेयीका भरतकों राज्य दिलानेका यह प्रयत्न 
भरतकी मर्मान्तक वेदनाका कारण हो रहा है। वे इसको महा- 
पाप मान रहे हैं | मॉको राम-विरोधी समझकर वे उसे अपना 
शत्रु समझ रहे हैं | उनके मनकी वेदनाका कोई पार नहीं है | 
इतनेमें ही श्रीकोसल्याजी वहाँ आ जाती हें और शोकावेदामें 
उनके मुँहसे कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं; जिनसे यह प्रतीत 
होता है कि माता कोसल्या रामके वन-गमनमें मरतको कारण 
मान रही हैं । भरतजी महाराज राम-बियोगसे व्याकुल माता 
कोसल्याकी दीन दशा देखकर अत्यन्त दुःखकातर तो थे ही । 
माताके मुखसे निकले वचनोंको सुनकर तो भरतजीका हृद्य 
टूक-ट्क हो गया | वे पछाड़ खाकर माताके चरणोंमें मूच्छित 
होकर गिर पड़े । जत्र चेतना हुई, तत्र गद्गद कण्ठसे “हा राम, 
हा राम !? पुकारते हुए इधर-उधर ताकने लगे । भरतजीने 

- व्याकुल होकर उनके चरणोंमें पड़े-पड़े कहा-- 

मातु तात कहे देहि देखाई । कहुँ सिय रामु रूखनु दोउ भाई ॥ 
कैक कत जनमी जग. माझा । जं जनमि त भइ काहे न बाँझा ॥ 
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कुळ mag जेहिं जनमेउ गोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥ 
पितु aur बन रघुबर केतू । भें केवळ सब अनर्थ हेतु ॥ 
धिग मोहि भयउँ बनु बन आगी । दुराह दाह दुख दूएन भागी ॥ 

भरतकी इस स्थितिको देखकर कौसल्याजी घबरा गर्थी 
और उन्हें गोदमें बिठाकर स्वयं रोने लगीं | भरतजीने 
कौसल्याको विश्वास दिलानेक्रे लिये ऐसी-ऐसी भयानक दाप 
खायीं कि जिन्हें सुनकर हृदय करुणा-रसमे वह जाता दै | 
फिर माता बोलीं-- 

मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते । 

शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरुणत्सि में ॥ 

दिष्ठ्या न चलितो धमीदात्मा ते सदलक्षणः । 

वत्स सत्यप्रतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्स्यसि ॥ 

इत्युक्त्वा चाङ्गमानीय भरतं AJRATSA, । 

परिष्वज्य महाबाहुं रुरोद zagaa ॥ 

(ato रा० ७५। ६१ से ६३ ) 

बेटा ! तुम्हारी इन दापर्थोसे मेरे निकलते हुए प्राण तो 
रुक गये हैं, पर तुम्हारी शापथोसे--तुम्हैँ इतना दुखी देखकर 
मेरा दुःख और अधिक वढ़ गया है । यह बड़े सौमाग्यकी बात है 
कि तुम्हारा अन्तःकरण धर्मसे विचलित नहीं हुआ। बेटा | तुम 
सत्यप्रतिज्ञ हो । तुमको सत्पुरुषोंके लोककी प्राप्ति होगी |? 
याँ कहकर भ्रातृवत्सल भरतको गोंदम लेकर मैयाने हृदयसे 
लगा लिया और अत्यन्त दुखी होकर वे रोने लगी | 

माता कौसल्याका हृदय विगलित हो गया | भरतके प्रति 
उनकी स्नेह-ममताक्रा समुद्र उमड़ पड़ा | बे बोळी-- 
राम प्रानहु ते प्रान तुम्हार । तुम्द रघुपतिहि प्रानहु त प्यारे ॥ 
बिधु निष चतै खै हितु आगी । होह वारिचर वारि विरागी ॥ 
भएँ ग्यानु बह मिटै न मोह \ तुम्ह रामहि प्रतिकूर न होटू ॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहीं । सो सपनेह सुख सुगति न हवी ॥ 
अस कहि मातु भरतु हियें ठाए। थन पय खवहिं नयन जळ छाए॥ 

Ha माताने भरतको छृदयसे लगा लिया । उनके 
स्तनोसे स्नेहाम्रत--दुग्धक्री धारा बढ्ने छ्गी । Ñ बाढ़ 
आ गयी | ; 

माताकी आज्ञासे भरतजीके द्वारा दशरथजीकी श्राद्क्रिया 
सविधि सम्पन्न हुई | गुरु वशिने शोक त्यागकर राज्यपद 
स्वीकार करनेके लिये आदेश दिया । माता कौसल्याने? 
मन्त्रियोने) प्रजाने भी उन्दै राज्य-ग्रदगकी सम्मति दी। भरतजीके 
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हृदयकी बेदना तो भरतजी ही जानते थे | वे सुनते रहे 
और रोते रहे ! 
अयोध्याका चक्रवर्ती राज्य उनके लिये तनिक भी 
प्रलोभनक्रा विषय नहीं हो सका । उन्होंने बड़े धेय और 
साहसके साथ सारी प्रतिकूल परिस्थितियोंका सामना किया, 
बड़ी कड़ी-कड़ी परीक्षाएँ दी; पर भरतके मनको तनिक-सा भी 
बिचलित करनेमे कोई भी शक्ति सफल नहीं हुई । कोई भी 
प्रलोभन और भय उन्हें जरा भी डिगा न सका ! 
कहा जाता है कि केकेयीके विवाहके समय केकेयीके 
पिताके सामने महाराज दशरथ बचन दे चुके थे कि केकेयीका 
पुत्र ही राज्यका अधिकारी होगा । मन्थराफे उपदेशसे 
केकेयीने महाराज दशरथसे वरदान भी प्राप्त कर लिया था-- 
केवल भरतके राज्याभिषेकका ही नहीं, रामके लिये चौदह वर्षके 
बनवासका, जिससे कि इतनी लंबी अवधिमै अपने सद्वथवहार- 
से भरत प्रजाकी सहानुभूति, स्नेह तथा आत्मीयता प्राप्त कर लें; 
और चौदह वर्षके बाद रामके लोटनेपर भी प्रजा भरतको 
ही चाहे । फिर कैकेयीके वरदानमै भी यह बात तो थी ही नहीं 
कि चौदह वर्षके बाद आकर रामजी भरतसे राज्य ले लेंगे । 
मन्थराने केकेयीसे यही कहा था क्रि तुम “भरतका राज्य? और 'राम- 
के लिये चौदह वर्षका वनवास? माँग लो ।' भरतका राज्य चौदह 
वर्षके लिये नही, रामका वनवास चौदह वर्षके लिये हो और वह 
इसलिये कि तबतक भरत प्रजाके स्नेह-भाजन हो जायें और 
उनका राज्य अडिग हो जाय । मन्थराके शब्द हैं-- 
तो च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनम्‌ । 
प्रधाजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुदेश ॥ 
चतुदश हि वर्षाणि रामे amba वनम्‌। 
प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥ 
(alo रा० २। ५ । २०-२१ ) 
इस प्रकार भरतकी राज्य-स्वीकृति निर्दोष तथा निर्वाध थी। 
सभी लोग उसका समर्थन करते थे । परंतु रामप्रेमके मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप भरतने सबका तिरस्कार कर दिया। उन्होंने माता, ननिहाल, 
प्रजामत+ पिताकी आज्ञा, धन-सम्पदा, सुख-सम्पत्तिः राज्यवैभव- 
सबका त्याग कर दिया । उन्होंने किसी वस्तु, पदार्थ, स्थिति, 
प्राणी या आत्मीय-स्वजनकी कोई भी परवा नहीं की और 
अपनेको बिना शतं रामके चरणोंमें समर्पित कर दिया । धन्य ! 
सबके द्वारा राज्यके प्रस्ताव तथा अनुरोधको सुनकर 
भरतजी बड़ी ही विनीत और आर्त वाणीमें बोले--- 
"गुरु वशिष्ठ महाराजने मुझे सुन्दर उपदेश दिया । प्रजा; 
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मः न्त्री आ ~ भके >” भी यही > ~ सट भी 
न्त्री आदि सबको भी यही सम्मत है। माता कोसल्याजीने भी 
उचित समझकर ही आदेश दिया हे और अवश्य ही में भी उसे 


'सिर चढ़ाकर पूरा करना चाहता हूँ । गुरु, पिता, माता, स्वामी 


और aeq बात उसे हितकारी समझकर प्रसन्न मनसे 
माननी चाहिये। उसके विषयमै उचित-अनुचितका विचार 
करनेसे धर्मका नाश और पापकी प्राप्ति होती है । आपलोग 
मेरे भलेके लिये ही मुझे यह सरल सीख दे रहे हैं। 
परंतु मुझे इससे संतोष नहीं होता । मेरी प्रार्थना यह है कि 
आप मुझे मेरी योग्यता देखकर ही उपदेश कीजिये । मैं उत्तर दे 
रहा हूँ) मेरा यह अपराध क्षमा कीजिये | मैं इस समय दुखी हूँ, 
साधु पुरुष दुखीके दोष-गुणोंकी ओर ध्यान नहीं देते । वे तो 
'उसके दुःखको ओर देखते हैं । 

“पिताजी स्वर्गमे हैं, श्रीसीतारामजी बनमें हैं और मुझे 
आप राज्य करनेके लिये कह रहे हैं ! यह तो बताइये कि 
इसमे आपने मेरा कल्याण समझा है या अपने किसी बड़े 
कामके सिद्ध होनेकी आशा की है ? मेरा हित तो सीतापति 
श्रीरामभद्रकी चाकरीमें है, सो उसे माताकी कुटिलतानें छीन 
छिया । मैंने अच्छी तरह सोचकर देख लिया कि दूसरे किसी भी 
उपायसे मेरा हित नहीं है । शोकका समुदाय यह राज्य 
श्रीलक्ष्मण, श्रीरामभद्र और श्रीसीताजीके चरणोंको देखे 
बिना किस गिनतीमें है । जेसे कपड़ोंके विना गहने बोझ मात्र 
हैं, वेराग्यके बिना ब्रह्मविचार व्यर्थ है, रोगी शरीरके लिये 
भाँति-भाँतिके भोग व्यर्थ हैं, श्रीहरिकी भक्तिके बिना जप और 
योग व्यर्थं है और जीवके विना सुन्दर शरीर व्यर्थ है, वैसे 
ही श्रीरघुनाथजीके विना मेरा सत्र कुछ व्यर्थ है । आप लोग 
मुझे आज्ञा दीजिये-में श्रीरामके चरणोंमें जाऊँ । मेरा यही 
एक निश्चय है । मुझे राजा बनाकर आप जो अपना भला 
चाहते है» सो यह तो आपके स्नेहकी जडतामात्र है | 

केकेई सुअ कुटिर मति राम बिमुख गत काज । 

तुम्ह चाहत सुखु मोह बस मोहि से अधम कं राज ॥ 
कहडे सॉचु सब सुनि पतिआह । चाहिअ धरमसीरु नरनाहू ॥ 
मोहि राजु हठ देइहहु -जबहीं । रसा रसातरु जाइहि तबहीं ॥ 
मोहि समान को पाप निवासू । जेहि रणि सीय राम बनवासू ॥ 

“मै केकेयीका बेटा) कुटिल-बुद्धि, रामविमुख और निर्लज 
हूँ । मुझ-सरीखे अधमके राज्यसे आप मोहके वश होकर ही 
सुख चाहते हैं । 


“मै सत्य कहता हूँ, आप सत्र सुनकर विश्वास करे, 
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धर्मशीलको ही राजा होना चाहिये | आप मुझे हृठ करके ज्यों 
ही राज्य देंगे, त्यों ही यह प्रथ्वी पातालमें धस जायगी | 
मेरे समान पापोंका घर और कौन होगा; जिसके कारण 
श्रीसीतारामजीको वनवास हुआ ।? 

अन्तमें भरतजीने रामके चरणोंमें जानेका दृढ़ प्रस्ताव 
किया । भरतकी बात सबको बहुत अच्छी लगी । सबने 
साथ चलनेकी इच्छा प्रकट की । राजधानीकी रक्षाका 
समुचित प्रबन्ध करके सब छोगोंकों साथ लेकर भरत-ातरुष्न 
दोनों भाई पैदल ही चल दिये । रास्तेमें रामसखा निषाद- 
राजने भी भरतकी बड़ी कड़ी परीक्षा ली । पर उनके रामप्रेम- 
पीयूषसे परिपूर्ण हृदयको देखकर निपाद सदाके लिये उनका 
चरणानुगत हो गया । वाल्मीकि-रामायणके अनुसार मुनि 
भरद्वाजने भी पहले संदेह किया था । वहाँ भी भरतको 
मर्मान्तक पीड़ा हुई और उन्हें कड़ी परीक्षा देनी पड़ी | उनको 
एक विश्वास था--श्रीयमके स्वभावका | माताकी करतूतका 
स्मरण होता, तब तो अपनेको अत्यन्त नीच नराधम मानकर 
दुखी और निराश-से हो जाते; पर श्रीरामका स्वभाव याद 
आते ही उत्साहसे भर जाते । 

मातु मते महुँ मानि मोहि जो कळु करहिं सो थोर । 

अघ अवगुन छमि आदरहिं समुझि आपनी ओर ॥ 
फेरति मनहुँ मातु कृत खोरी । चरत मगति बळ धीरज घोरी ॥ 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ \ तब पथ परत उताइल पाऊ ॥ 

इसी बीच एक बात और हो गयी । श्रीरामके अत्यन्त 
प्रेमी, रामपर अपना एकाधिकार माननेवाले लक्ष्मणजीने दूरसे 
विशाल सेनाके साथ भरतजीकों आते देखा तो राम-प्रेमवश 
उनका वीर-रस जाग उठा और उन्होंने भरत तथा अपने सगे 
भाई शत्रुघकी कुटिलता समझकर उनका तिरस्कार करते हुए 
कहा--५मूढ, विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहबश अपने असली 
रूपको प्रकट कर देते हैं । भरत नीतिनिपुण, साधु और 
चतुर हैं; प्रभु ( रामजी ) के चरणोंमें उनका प्रेम भी जग- 
विख्यात है। वे भरत भी आज रामका प्राप्य राजपद पाकर 
घर्मकी मर्यादा मिटाकर आ रहे हैं। कुटिलतासे भरे कुबन्धु 
( खोटे भाई ) भरत आज कुसमंय देखकर और रामजीको 
वनर्म अकेले जानकर बुरी नीयतसे समाज सजाकर राज्यको 
निप्कण्टक करनेके लिये यहाँ आये हैं | दोनों भाई इन 
कुटिळताओंके कारण ही सेना बटोरकर यहाँ पहुँचे हैं। 
दयम कुटिलता न होती तो इस समय हाथी; घोड़े) रथ किसे 
सुद्दाते ! पर भरतको ही क्या दोष है | राज्यपद सारे जगतूको ही 


पागल कर देता है | अवश्य ही भरतने एक बात बहुत ही बुरी की 
कि वे रामको असहाय जानकर उनका निरादर करने चले हैं । 
पर आज संग्राममें श्रीरामजीका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह 
भूल भी उनकी समझमें आ जायगी ।? इतना कहते-कहते ही 
लक्ष्मणजी नीतिको भूल गये और रणरसमै मत्त दीकर रामदुद्दाई 
करते हुए भरत-शत्रुध्नक्को मार डालनेकी बात कह बैठे | 
आकाशवाणी हुई | लक्ष्मणजीको सचेत किया देवताओंने 
कि बिना विचारे कुछ भी वे कर न बेंठें । इससे लक्ष्मणजी 
सकुचा . गये । लक्ष्मणजी जोदामे थे, उन्होंने अनुचित 
विचार कर लिया । पर जो कुछ किया? उसमें एकमात्र 
कारण तो राम-प्रेम ही है। लक्ष्मणके विचार असुन्दर हैं) 
अतएव उन विचारोंको दूर करना है; पर लक्ष्मगजीके प्रेमका 
तो आदर ही करना है। अतएव श्रीसीता-रामजीने सकुचे हुए, 
लक्ष्मणजीका आदरसहित सम्मान किया-- 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने । राम सीँ सादर सनमाने ॥ 
फिर रामजीने कहां-- 

“प्रिय लक्ष्मण ! तुमने बडी सुन्दर नीति कट्टी | यह 
सत्य दै मैया ! राज्यमद सबसे कठिन मद दै । जिन्होंने 
सत्सङ्ग नहीं किया, वे राजा राज्यमद्रूपी मदिराका जरा-सा 
पान करते ही मतवाले हो जाते दैं। पर लक्ष्मण | सुनो? भरतसरीखा 
उत्तम पुरुष न तो व्रह्माकी सृष्टिमें कही सुना गया है, न 
देखा ही गया है। 

भरतहि होइ न राजमदु बिधि हरि हर पढ पाहू । 

कबहुँ कि कॉजी सीकरनि छीर सिंधु बिनसाइ ॥ 

८अयोध्याके राज्यकी तो वात ही क्या दै; ब्रह्मा) विष्णु और 
शंकरका पद पाकर भी भरतको राज्यमद नहीं हो सकता । 
क्या कमी कॉजीकी बूँदोंसे क्षीरसमुद्र नष्ट हो सकता है । 

“अन्धकार चाहे मध्याह्वके सूर्यको निगल जाय? आकाश 
चाहें बादलोमि समाकर मिल जाय | गौके खुर-जितने जलमें 
अगस्त्यजी चाहे ड्रब जायें और प्रथ्बी चाहे अपनी क्षमा 
( सहनशीलता ) को छोड़ दे, मच्छरकी फूँकसे चाहे सुमेरु 
उड़ जाय; पर भैया | भरतको राज्य-मद कमी नहीं दो सकता | 
मैया लक्ष्मण ! मैं तुम्हारी शपथ और पिताजीकी सौगंध 
खाकर कहता हूँ--भरतके समान पवित्र और उत्तम भाई 
संसारमें नहीं दै ।? 

भगवानकी वाणीसे लक्ष्मणजीका समाधान हो गया | 
देवता प्रशंसा करने लगे | अस्तु-- 
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जटा-बल्कल'धारी भरतजी रामजीके समीप पहुँचे । उनके 
प्रेमको देखकर सभी चकित हैं | बनके पशु-पक्षी और जड 
बृक्षादि भी प्रेममें निमम्न हे । देव-ऋषि-मुनि सभी लोग 
भरतकी प्रशांसा करने लगे-- 


प्रम अमिअ मंदार बिरहु भरत पयोधि शॅभीर । 
मथि प्रगरेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर ॥ 
भरतजीके नेत्रोसे करुणा तथा पश्चात्तापके गरम-गरम 
आँसुओंकी धारा बह्‌ रही है, गद्गद कण्ठ है, देह दुब्ली हो 
रही है; बे दीन, हीन; मलिन तथा दुःखसे अत्यन्त पीड़ित हैं | 
अपनेको महान्‌ अपराधी) पतित मानते हुए; कॉपते हुए रामके 
चरणोंके पास पहुँचते हैं । 
दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः । 
उत्तवार्येति ama दीनं पुनर्नोवाच किंचन ॥ 
(0 00 १-५3] 
akg चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि। 
ददर्श रामो Aa युगान्ते भास्करं यथा ॥ 
(१००।१) 
विवर्णवदनं कृशम्‌ । 
रामः परिजग्राह पाणिना ॥ 
(१००।२) 
दुःखसे daa महाबली राजकुमार भरत ५हा आर्य !? इतना 
ही कह सके, फिर उनके मुँहसे शब्द नहीं निकला और जटा 
तथा वल्कल वस्न धारण किये श्रीभरतजी हाथ जोड़कर मूछित 
हो एशथ्वीपर श्रीरामके चरणोंमें गिर पड़े । रामजीने देखनेके 
अयोग्य प्रझयकालीन सूर्यके समान भरतजीको देखा । उनका 
मुख विवर्ण हो रहा था। वे अत्यन्त कृश हो रहे थे। 
श्रीरामने किती तरह उन्हें पहचाना और अपने हाथों उठाया। 
भ्रीमानसके अनुसार “हा नाथ, रक्षा कीजिये !: कहते हुए 
भरतजी जब परथ्वीपर दण्डकी भोति गिर पड़े) तब लक्ष्मणजीने 
कहा--'भीरधुनाथजी !भरतजी प्रणाम कर रहे हैं ।? यह सुनते 
श्ीरघुनाथजी प्रेमे अधीर होकर उठे, उनका वस्त्र कहीं 
awa कहाँ, धनुष कहीं और वाण कहीं गिरा । 
कृपानिधान भीरामजीने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदयसे 
लगा लिया । भरतजी और भीरामजीकी इस मिलनकी विलक्षण 
रीतिको देखकर सब अपनी सुध-बुध भूल गये-- 
उठे रामु aÑ ऐम अधीरा । कहे पट कहुँ निषंग घनु तीरा ॥ 
बरबस जिए उठाइ उर छाए कृपानिधान। | 
भरत राम की मिरुनि रुखि बिसरा सबहि अपान ॥ _ 


कथंचि इभिविज्ञाय 
आतर भरतं 
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“तुम्हारी ही रकती रह रही हे |? 


महाराज दशरथको मृत्युके समाचारसे सबको दुःख 
हुआ । रामजीने उचित क्रिया की । इसके बाद भरतजीका 
जो कुछ लीला-प्रसङ्ग दे, वह इतने महत्वका है कि जगतूमे 
उसको कहाँ तुलना नहीं है | रामचरितमानसके अयोध्याकाण्ड- 
में उसे पढ़ना नाहिये । श्रीरामजी अपमेको भरतके हाथमे 
समर्पण कर देते हैं और भरत तो सर्वथा समर्पित ही हैं । 
अन्तमें सेवककी रुचि रखनेवाले स्वामीकी ही रुचि रखना 
भरतजी पसंद करते हैं | पर रामजी भांति-भाँतिसे भरतजीके 
महत्त्वका वर्णन करते अघाते ही नहीं । 

भरतने कहा था--«मैं अधम? हूँ, “कुटिलमति! हूँ 
“कुटिला केकेयीका पुत्र हूँ? “पापनिवास? हूँ । मुझे राज्य दोगे 
तो धरती पातालमें ğa जायगी--।रसा रसातल जाइहि ।?? 
श्रीरामजी सहज ही श्रीभरतजीसे कहते हैं-- 


तीनि काळ तिभुअन मत मोरे । पुन्यसिळोक तात तर तोरे 
उर आनत तुम्हपर कुटिकाई । जइ Ag परलोकु नसाई ॥ 
दोसु देहिं जननिहि जड़ तई । जिन्ह गुर साधु समा नहिं सेई 


मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगळ भार । 

लोक सुजसु परकोक सुख सुमिरत नामु तुम्हार ॥ 
कहे सुभाउ सत्य सिव साखी \ भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 

“भैया भरत ! ( तुम अधम नहीं हो; ) मेरे मतमै तो 
भूत, भविष्य) वर्तमान--तीनों कालों और स्वर्ग, भूमि, पाताल 
--तीनों लोकोंके समस्त श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं | 

“(तुम कुटिलमति नहीं हो, बल्कि ) हृदयमे भी तुमपर 
कुटिलताका आरोप करनेवालेके लोक तथा परलोक दोनों 
नष्ट हो जाते हैं । ( माता केकेयी भी कुटिला नहीं है; ) माता 
केकेयीको तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और 
साधुओंकी सभाका सेवन नहीं किया है । 

“भरत ! (तुम पापनिवास नहीं हो; तुम तो इतने महान्‌ पुण्य- 
मय हो कि ) तुम्हारे नामका स्मरण करते ही सारे पाप, प्रपञ्च 
इस खोकमें सुन्दर यश और परलोकमे सुख प्रात होगा | 
ai (तुमने कहा था धरती पातालमै Ya जायगी; पर ) 
में स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं, यह प्रथ्वी 


अन्तर्मे भरतजी महाराज जो स्वर्ण-पादुका तैयार करवा- 
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कर अपने साथ ले गये थे, उन्हें भगवान्‌ श्रीरामकी सेवामे 
उपस्थित करके बोले--- 

अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । 

एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ 


सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पाढुके व्यवमुच्य च। 
प्रायच्छत्‌ सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥ 


(alo रा» २। ११२ । २१-२२ ) 

आर्य ! आप खर्णमूषित इन पादुकाओंकों पहन लीजिये । 
ये सबका योगक्षेम वहन करेंगी | तत्र नरश्रेष्ठ महातेजस्वी 
भगवान्‌ श्रीरामजीने उन पाढुकाओंको एक बार पहन लिया? 
फिर निकालकर महात्मा भरतको दे दिया |? 

भरतने पादुकाओंको प्रणाम किया और श्रीरामसे कहा-- 
“में चौदह दर्षतक अरण्यवासी तपस्वीके सद्दश जटा-वल्कळ 
धारण करके नगरके बाहर ET और फल-मूलका आहार 
करता हुआ आपकी प्रतीक्षा करता रहूँगा | इन पादुकाओं- 
को राजसिंहासनपर पधराकर इन्होंके लिये चौदह adar 
सेवककी तरह में राजकाज देखता रहूँगा। चौदहयें वर्षका 
अन्तिम दिन बीतनेके बाद पहले ही दिन आपके दशन नर्ह 
होंगे तो में प्रज्वलित अम्निमें प्रवेश कर जाऊँगा |? 


न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु ग्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 
(alo To २। ११२। २५) 
भरतने उन श्रेष्ठ पाढुकाओंक्रो लेकर अपने सिरपर 
रक्खा | श्रीरामकी प्रदक्षिणा की और उनको हाथीपर पधराया। 
अयोध्या पहुँचकर लोगोंसे कहा कि “इनपर छत्र धारण करो | 
ये भगवान्‌ श्रीरामके प्रतिनिधि हँ | मेरे बड़े भाई भगवान्‌ 
रामने प्रेमवश मुझे यह धरोहर दी है | जत्रतक्र वे लोटकर नहीं 
धारंगे, तवतक में इनकी रक्षा करूँगा । शीघ्र ही श्रीरामजी- 
के चरणोंमें इन पादुकाओंकों पहनाकर में उनके पादुकायुक्त 
चरणोंके दर्शन करूँगा | जिस दिन ये पादुकाएँ और 
अयोध्याका राज्य श्रीरामको वापस लौटा दूँगा, उसी दिन 
SMAR इस पापकलङ्कसे मुक्त HAM |? 
फिर माता कोसल्या और गुरु वशिष्ठजीके चरणोंमें प्रणाम 
करके प्रभुकी चरणपाढुकाओंक्री आज्ञा पाकर धर्मधुरीण 
परम धीर भरतजीने नन्दिग्राममें कुटी बनायी और उसभें वे 
रहने लगे । उनकी रहनी-करनीका बड़ा सुन्दर चित्र 
गोस्वामी तुलसीदासजीने खींचा दै, उसे उन्हींकी भाषामें 
पढ़कर देखिये-- 


देह दिनहुँ दिन दूबरि होई 


जटाजूट सिर मुनिपट घारी । महि सनि कुस सॉथरी सँवारी ॥ 


असन बसन बासन ब्रत नेमा । करत कठिन RA भरम सप्रेमा ॥ 
wA बसन भोग-सुख भूरी | मन तन बचन तजे तिन तुरी ॥ 
अवध राजु सुर राजु सिहाई । दसग्थ भनु सुनि धनदु कजाई ॥ 
तेहि पुर वसत भरत मिनु रागा । चंचरीक जिभि चंपक बागा॥ 
रमा बिलासु राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
राम पेम भाजन भरत बढ़े न एहिं करतूति । 
चातक हंस सराहिअत टेक बिक बिभूति ॥ 
व्ह तेजु ag मुखछबि सोई ॥ 
नित नव राम प्रेम पनु पीना । बढ़त घरम दळु मनु न मळीना ॥ 
जिभि ag निघटत सरद प्रकारे । जिलसत बेतस बनज बिकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा । नखत भरत हिय Ara अकासा ॥ 
YA बिस्वासु अवधि रका सी । स्वामि सुरति सुरडीथि बिकासी॥ 
राम पम बिधु अचर अदोगा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 
भरत रहनि समुझनि करतती । भति बिरति गुन बिमल बिभूती ॥ 
बरनत सकळ सुकत्रि सकुचाहों । सेस गनेस गिरा गमु नाहीं॥ 
सिरपर जटाजूट और शरीरे मुनियोके ( वल्कल ) वस्न 
ARTEO पृथ्वीको खोदकर उसके अंदर कुशकी आसनी 
बिछा छी । भोजन) वस्त्र) वरतन व्रत; नियम---समी dia 
वे ऋषियोंके कठिन धर्मका प्रेमसे आचरण करने लगे | वस्न, 
आभूषण और विद्याळ भोगसुखोंकों मन) तन और वचनसै 
तृण तोड़कर ( प्रतिज्ञा करके ) त्याग दिया | जिस अयोध्याके 
राज्यको देवराज इन्द्र सिद्दाते थे और ददारथजीकी सम्पत्ति 
सुनकर कुवेर मी छजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरीमै भरतजी 
नासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे दे; जैसे चम्पाके 
बर्गीचेमें भ्रमर | श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मीके 
विलाप ( मोगेश्वर्य ) को वमनकी भाँति त्याग देते हैं । (फिर 
उसकी ओर ताकते ही नहीं ) फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रेमपात्र हैँ | वे इस ( भोगेंश्वर्यत्याग-रूप ) KULA बढे नहीं 
हुए | उनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है । ( स्वातिःमेश्र 
ag} सिवा अन्य जळ न पीनेकी ) टेकसे चातक्रकी और 
नीर-क्षीरविवेककी विभूतिसे हंमक्री भी सराहना होती दै । 
भरतजीका शरीर दिनोंदिन दुबळा होता जाता हैं | मेद 
वळ तथा मुखछत्रि ( मुखकी शोभा ) वैसी ही 
रामप्रेमका प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। 
धर्मका दळ बढ़ता दे और मन प्रसन्न हैं | जैसे शरद-ऋतुके 
प्रकाशसे जळ घटता दै; किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल 
विकसित होते हैं। दाम, दम) संयम) नियम और उपवास आदि 
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ए uu EE E EA 


भरतजीके हृदयरूपी निर्मल आकाशके नक्षत्र हें । ( उनके 
जीवनमें यही सब चमक रहे हैं) | विश्वास ही उस आकाशका 
भुव तारा है, चौदह वर्षकी अवधि पूर्णिमाके समान हे ओर 
स्वामी श्रीरामजीकी स्मृति आकाशगज्ञाके समान प्रकाशित है 
रामप्रेम ही अचल और कलङ्करहित चन्द्रमा है | वह अपने 
समाज ( संयम-शम-दमादि ) सहित नित्य सुन्दर सुशोभित 
है। भरतजीकी रहनी, समझ) करनी; भक्ति, वैराग्य, निर्मल 
गुण ओर ऐश्वर्यका वर्णन करनेमें सभी सुकवि सकुचाते हैं; 
क्योंकि वहाँ ( औरोंकी तो बात ही क्या ) स्वयं शेष, गणेशा 
और सरस्वतीजीकी भी पहुँच नहीं है । 

चे प्रतिदिन पादुकाओका पूजन करते हैं । हृदयमें प्रेम 
समाता नहीं । पादुकाओंसे आज्ञा मॉग-मांगकर वे सब 
प्रकारके राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है, gaa- 
मै श्रीसीतारामजी हैं । जीभ राम-राम जप रही है । नेत्रोमे 
प्रेमके आँसू छलक रहे है । श्रीरामजी) सीताजी और लक्ष्मणजी 
तो वनमै बसते हैं; पर भरतजी घरमै ही रहकर तपके द्वारा 
तनको कस रहे हैं । 


A 


सत्कथाका 


| 


चौदह वर्ष लगातार यही क्रम चला । अन्तके दिन प्रभु- 
के द्वारा प्रेरित श्रीहनुमानजीने भी ब्राह्मण-वेषमें आकर 
महात्मा भरतजीकी यही प्रेममयी झाँकी देखी-- 

बैठे देखि 


कुसासन जटा कुस गात ।\ 


राम राम रघुपति जपत स्त नयन जरु जात ॥ 


मुकुट 


धन्य भरतजी, धन्य आपका त्याग; धन्य आदर्श) धन्य 
राम-प्रेम । मूर्तिमान्‌ सत्‌) मूर्तिमान्‌ सदाचरण) मूर्तिमान्‌ 
सदूव्यवहार और मूतिमान्‌ प्रेम । 
सिय राम प्रेम पियूप पुरन होत जनमु न भरत को N 
मुनिमन अगम जम नियम सम दम An व्रत आचरत को॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को \ 
कणिका तुलसी से सठन्हि हठि राम सननुख करत को ॥ 
भरतके अति पावन चरित्रके श्रवणका अवइयम्भावी परम 
फल भी तुलसीदास बताते हैं-- 
भरत चरित करि Ag तुल्सी जे सादर सुनहिं । 
सीय राम पद प्रेमु अवसि होइ भव रस बरिरति॥ 
जय जय जय भरत भेयाकी जय जय जय ! 


महिमा 


( छेखक--भ्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


“सत्‌? का अर्थ है परमात्मा । उस परमात्माको जाननेवाळे 
जो महापुरुष हैं; उनको 'सत्पुरुष* कहते हैं ओर उस 
परमात्माकी प्राप्तिका जो उपाय हे, उसे “सत्‌-मार्गः कहा 
जाता है । प्सत्‌? शब्दका कहाँ-कहाँ प्रयोग होता है--इसका 
निरूपण करते हुए स्वयं भगवानूने कहा है--- 

ॐ तत्सदिति निर्देशों ala S: 

ब्राह्मणास्तेन aqa यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥ 

हि (गीता १७ । २३) 

८३०, तत्‌) सत्‌--ऐसे यह तीन प्रकारका सञ्चिदानन्द- 
घन ब्रह्मका नाम कहा गया दै, उसीसे सृष्टिके आदिकाल्में 
ब्राह्मण और बेद्‌ तथा यज्ञादि रे गये ।' 


सद्भावे साधुभावे च सडित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छव्दः पार्थं युज्यते ॥ 


(गीता १७। २६) 

“सत्‌-इस प्रकार यह परमात्माका नाम सत्य भावमें 
ओर श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ ! उत्तम 
कमसे भी “सत्‌? शब्दका प्रयोग किया जाता है ।? 


यज्ञे तपसि दाने च स्थिलिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
(गीता १७। २७) 

“तथा यज्ञ) तप और दानमें जो स्थिति ( निशा ) दै, वह 
भी ag इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्माके लिये 
किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्‌--ऐसे कहा जाता हे |? 

इससे यह निष्कर्ष निकला कि “सत्‌? शब्द एक तो 
परमात्माका वाचक है । दूसरे, भाव (सत्ता) का; तीसरे, 
श्रेष्ठ यानी साधु भावका अर्थात्‌ हृदयके क्षमा, दया आदि 
उत्तम गुणोंका; चोथे, उत्तम आचरणोंका; पाचवे, उत्तम 
कर्मोमि जो स्थिति (निष्ठा) है उसका एवं छठे, भगवदर्थ 
( निष्काम ) कर्मका वाचक है । उपर्युक्त छहोंमेंसे किसीकी 
भी कथा--वर्णन जिसमें हो, वह 'सत्कथाः है | 

सबसे बढ़कर एकमात्र भगवान्‌ हें | इसलिये हमलोगोंको 
भगवाच प्राप्ति जिस प्रकार शीघ्रातिशीघ्र हो, बही चेष्टा 
करनी चाहिये। भगवानूकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है-- 
भगवानके बचनोंका पालन करना । गीता भगवानके साक्षात्‌ 
वचन है। अतः गीताके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये | 
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श्रीमगवान्‌ और उनके वचनोंकी महिमा अपार है | 
उनका पार शेज, मदेश, गगश ओर दिनेश आदि भी नहों 
पा सके । यदि उनका पार पा जाय तब तो उन्हे अपार केसे 
कहा जा सकता हैं | श्रीरसखानर्जने क्या हो सुन्दर कहा हे-- 
सेप महेस गनेस दिनेस, सुरेसहु जाहिं निरंतर गावे \ 
aÑ अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बता ॥ 
नाख-से सुक-व्यास रर» पचि होर तऊ पुनि पार न पाएँ \ 
ताहि अहीर की छोहरिप, छछिया भरि छाछ पै नाच नचे ॥ 
ऐसा होते हुए भी शाख्रोमै भगवानको महिमाका कथन 
ऋषि-महात्माओंने किया ही है । गीताम भी दसवें अध्यायके 
१२वें इलोकर्मे अर्जुन कहते हैं-- 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं झाश्चतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ 
“आप परम ब्रह्म) परम घाम और परम पवित्र हैं; क्योंकि 
आपको सत्र ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवोंके भी 
आदिदेव, अजन्मा और सत्रव्यापी कहते हैं |? 
आगे ग्यारहवें अध्याये ३६वेसे ४६वें AR तक 
अर्जुनने भगवानकी महिमा कुछ ओर विस्तारसे गायी दै । इसी 
तरह अन्य ऋषियोंने भी दाखोंमें स्थान-स्थानपर भगवानकी 
अपार महिमाका वर्णन किया है । 
इसके अतिरिक्त, भगवानूकी प्राप्तिके साधनोंकी महिमाका 
भी जगह-जगह वर्णन किया गया है । स्वयं भगवानने ही 
aÑ कहा है-- 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 
( गीता ९ । १) 
“तुझ दोषदृष्टिरहित भक्तके लिये इस परम गोपनीय 
विज्ञानसहित ज्ञानको पुनः भलीमाँति FT जिसको जानकर 
तू दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा ।? 


राजविद्या राजगुह्यं पविन्रमिइसुत्तमम्‌ । 
mamani धर्म्यं सुसुखं कर्तुमन्ययम्‌ ॥ 


(गीता ९। २ ) 

“यह विज्ञानसहित ज्ञान सत्र विद्याओंक्रा राजा, संव 

गोपनीयोका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फळवाला) 
धर्मयुक्त) साधन करनेमें वडा सुगम और अविनाशी है |? 

इतना होनेपर भी जो लोगोंकी भगवस्याप्तेके साधनमें 

तत्परता नहीं होती, इसका कारण भगवान्‌ और भगवानके 


बचनोंमें श्रद्धाका अभाव ही है | इस बातकों स्वयं भगवान्‌ 
भी कहते हैं--- 

अश्रद्दधानाः पुरुपा भमंस्याय परंतप । 

अप्राप्य मां निवर्तन्ते झत्युसंसारवरत्मनि ॥ 

(गीता ५।३) 

“हे परंतप उपर्युक्त धर्मम श्रद्धारहित पुरुष 
मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसार-चक्रमै भ्रमण करते 
रहते हैं ।? 

श्रद्धाका तालर्य है--भगबान) मदात्मा, दाख और 
परलोकमें आदरपूर्वक प्रत्यक्षकी भाँति विश्वास | वह विश्वात 
होता है णकी झुद्धिसे | अन्तःक्ररणक्री शुद्धि होती 
हे साधनसे और साधन होता है विश्वासे | इस प्रकार ये 
सभी परस्पर एक-दूसरेके सहायक दें | इसलिये ईश्वर और 
महात्मा पुरुषोंके वचनोपर परम श्रद्वा और विश्वास करके 
हमलोगोंको तत्परताके साथ साधनमै लग जाना चाहिये । 


| इस 


इसके लिये हमें सर्वप्रथम यहद निश्चय करना होगा कि 
हमारा यह कार्य इस मनुष्य-शरीरमें ही हो सकता है | जो 


मनुप्य-शरीर प्राणियोंके लिये बहुत दी दुर्लम दै, वह हमें 
वर्तमानमें अनायास ही प्राप्त है । ऐसे अवसरको हमें अपने 
हाथसे नहीं जाने देना चाहिये । मृत्युका कोई भरोसा नहीं, 
न माळूम कब आकर प्राप्त दो जाय । अतः हर्म पहलेसे ही 
सावधान हो जाना चाहिये; क्‍योंकि वर्तमानमै जो हमारी 
अम्तःकरणकी पवित्रता, श्रद्धा, निष्ठा) स्थिति है; वही उस 
समय काम आ सकती है । इसलिये हमें अपनी स्थिति 
ऊँचे-से-ऊँचे सरकी शीध्रातिशीत्र बना लेनी चाहिये | भक्ति) 
ज्ञान, योग आदि जितने भी परमात्माकी प्राप्तिके साधन 
बताये गये हैं, उनसे अन्तःकए्णकी शुद्धि होती दै और 
अन्तःकरणके अनुसार ही श्रद्धा होती दे । भगवान्‌ कहते दै 

सच्वानुरूपा सर्वस्य भवति भारत । 

श्रद्धामयोध्यं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एवं सः॥ 
(गीता १७। ३ ) 


श्रद्धा 


“दे भारत ! सभी मनुष्योंक्री अद्वा उनके अन्तःकरणके 
अनुरूप होती है | यह पुरुष श्रद्धामय है; इसलिये जो पुरुष 
जैसी श्रद्धावाला है? वह स्वयं मी वही हैं |? 

श्रद्धासे ही परमात्मविप्रयक ज्ञान उत्पन्न होता दै उसीसे 
असली परम शान्ति मिळती हे । श्रद्धा होनेपर साधनमें 


तसरताका होना अनिवार्य है । हमारी जितनी श्रद्धा होगी, 
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हमारा साधन भी उतना ही तेज होता चला जायगा | इसलिये 
हमारा ईश्वर और महापुरुपाँमै श्रद्वा-विश्वास हो, ऐसा प्रयत्न 
करना परम आवश्यक है | 
इश्वर और महापुरुषोंका एक तो लौकिक प्रभाव होता 
है और दूसरा अलौकिक । जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने अनेकों 
राक्षसोंकों मार डाला और गोवर्धन पर्वतको धारण कर लिया; 
इसी प्रकार जेसे श्रीरामचन्द्रजीने अनेकों राक्षसोंको मार डाला 
और समुद्रपर ya बाँध दिया । यह उनका लौकिक प्रभाव 
है । श्रीकृष्णजीने ग्वाल-बाल ओर बछड़ोंके रूपमै परिणत 
होकर उनकी माताओं और गायोंका उद्गार कर दिया एबं 
श्रीरामचन्द्रजीने वनवाससे लौटकर अपोध्यामै प्रवेश करते 
समय एक साथ अनेक रूप धारण करके सबसे मिलकर 
उनका SEn किया--यह उनका अलौकिक प्रभाव है | 
इसी प्रकार महात्माओंमें भी ये दोनों होते हैं । जेसे मूक 
चाण्डाल आदिका मकान आकाशमै ही झूला करता था और 
वे गुप्त घटनाको भी जान लेते थे--यह उनका लौकिक 
प्रभाव है । उनके परलोक सिधारनेके समय उनके माता- 
पिता और उनके घरमै रहनेवाले जीव-जन्तु भी दिव्य रूप 
धारण करके उनके साथ परम धामको चळे गये--यह उनका 
अलौकिक प्रभाव है । इसी तरह श्रीवसिष्ठजीका विश्वामित्र- 
जीको युद्धमै परास्त कर देना लौकिक प्रभाव है और उनको 
aai बना देना अलोकिक प्रभाव है। श्रीभरद्वाजजीमै जो 
सिद्वियाँ थीं बह उनका लौकिक प्रभाव धा और उनमें जो 
कल्याण करनेकी शक्ति थी, वह उनका अलौकिक प्रभाव धा | 
भाव यह कि आत्माका उद्धार करनेवाला महात्माओंका 
जो प्रभाव है; वह तो अलौकिक है और जो संसारमै सिद्धि, 
चमत्कार आदिका प्रकट होना है वह लौकिक प्रभाव है । 
इन लौकिक ओर अलौकिक दोनों ही प्रकारके प्रभावोंका 
प्राकस्थ कहीं तो भद्धा और प्रेमसे होता हे और कहीं बिना 
श्रद्धाके उनकी कृपासे ही हो जाता है । जैसे कौरवोंकी सभामें 
और sag ऋषिको भगवानने अपना विराट्‌ स्वरूप दिखलाया। 
उसमें भ्रद्धाकी प्रधानता नहीं थी, भगवानने स्वयं कृपा करके 
अपनी इच्छासे दिखाया । किंतु भ्रव) प्रहाद और अर्जुन आदि 
भक्तोको भगवानने जो अपना स्वरूप दिखाया, उसमें उनके 
प्रेम और भरडाकी प्रधानता थी । 
इसी प्रकार संत-महात्माओंके प्रभावका प्राकस्य भी कहीं 
तो श्रद्धापूर्वक होता हे और कही बिना अद्धाके स्वाभाविक 
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हो जाता है । जसे शास्त्रास aa ओर प्रह्लाद आदिके माता- 
पिताके कल्याणकी वात आती है | इपमें श्रद्वाका सम्बन्ध 
हों दै, यह उन मद्वात्माओंके प्रभावका स्वाभाविक परिणाम है। 
इसके अतिरिक्त) श्रीनारदपुराणमे एक कथा आती है । 
राजा वाहुके मर जानेपर उनकी पत्नीने उप्ती बने महात्मा 
ओर्व मुनिक्रे देखते-देखते ही अपने पतिक्रे शवका दाह-पंस्कार 
किया | वहाँ कहा दे कि और्व मुनिके उपस्थित रहनेसे राजा बाहु 
तेजसे प्रकाशित होते हुए चितासे निकले और श्रेष्ठ विमानपर 
बेठकर तथा ओव मुनिको प्रणाम करके परम घामको चले 
गये । वहाँ महापुरुषोंकी महिमाका वर्णन करते हुए मुनीश्वर 
श्रीसनकजीने कहा है-- 
महापातकयुक्ता वा युक्ता वा चोपपातकेः। 
परं पदं प्रयान्ध्येव मदद्विरवलोकिताः ॥ 
कलेवरं वा तदूभस्म agya वापि सत्तम। 
यदि पञ्यति पुण्यात्मा स प्रयाति परां गतिम्‌ ॥ 
( नार्‌द० पूर्व० प्रथम० ७ । ७४-७५ ) 


gadi श्रेष्ठ नारद | जिनपर अन्तकालमें महापुरुषों 
की दृष्टि पड़ जाती है, वे महापातक या उपपातकसे युक्त 
होनेपर भी अवश्य परम पदको प्राप्त हो जाते हैं | महात्मा 
पुरुष यदि अन्तकालमे किसीके मृत शरीरको या शारीरके 
भस्मको अथवा उसके घुएँक्रो भी देख ळे तो वह परम पदको 
प्राप्त हो जाता है |? 

यह है महापुरुषोंका स्वाभाविक अलौकिक प्रभाव ! 

शास्रोमें उच्चकोटिके अधिकारी महापुरुषोंके दर्शन, 
भाषण) स्पर्श, वार्तालाप आदिसे जो अध्यात्मविषयक विशेष 
लाम मिलनेकी बातें आती हें, वे सत्र बातें अधिकांामें 
श्रद्धापर ही निर्भर करती हैं । अतएव हमें श्रद्वाकी वृद्धिके 
लिये श्रद्धा साधकोंका और महात्मा पुरुषोंका सङ्ग करना 
चाहिये । उनका सङ्ग करके यदि हम उनकी कही बातें 
मानकर चले तो हमें परमात्माकी प्राप्ति झीध-से-शीध हो 
सकती हे । गीतार्मे जहां भगवानने अपनी प्राप्तिके लिये 
ध्यानयोग? ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि अनेक प्रकारके साधन 
बतलाये है वहाँ उनमें एक साधन यह भी वतलाया है कि 
महापुरुषोके वचनेके अनुसार अपना जीवन बनाना | 

श्रीभगवान कहते हें-- 


ध्यानेनात्मनि पञ्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥ 
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उपासते । 
श्रुतिपरायणाः ॥ 

(गीता १३ । २४-२५ ) 

“उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म 
बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमे देखते हे, अन्य कितने ही 
ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते 
हैं अर्थात्‌ प्राप्त करते हैँ । परंतु दूसरे कई एक जो उपर्युक्त 
साधनोंको नहीं जानते, वे दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्त्वके जाननेवाले 
महापुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे 
श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको निःसंदेह तर 
जाते हैं 

श्रीतुळसीदातजीने भी सत्पुरुषोंके सङ्गकी बड़ी भारी 
महिमा गायी हे. 


अन्प्रे त्वेवमजानन्तः श्रुस्वान्येभ्य 
तेऽपि चातितरन्त्येत्र मत्यु 


९ 


तात स्वर्ग अपबर्ग सुख घरिअ तुळा एक अंग | 
तुळ न ताहि सळ मिलि जो सुख रव सतसंग ॥ 
निनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 


एक घडी आधी घड़ी आधी में पुनि आध । 
तुरुसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध ॥ 


और भी कहते हैं--- 
मति कीरति गति भृति भराई \ जब जेहिं जतन जहाँ जहिं पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ । लोकहुँ बेद न आन उपाऊ॥ 
बिनु सतसंग Aar न होई । राम कृपा बिनु सुकम न सोई ॥ 
सतसंगत मुद मंगर मूळा सोइ फळ सिधि सव साधन फूछा ॥ 
सठ gn सतसंगति पाई \ पारस परस कुथातु सुहाई ॥ 
यहाँ ‹सत्सङ्गःका तात्पर्य है--महापुरुषोंका सङ्ग करके 
उनके कथनानुसार अपने जीवनको बनाना । जेसे गीतामें 
बताया क्रि--“श्रुत्वान्येम्य उपापते?--'दूसरोसे अर्थात्‌ 
महापुरुषोंसे सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं) वे भी तर 
जाते हैं ।? भगवान्‌ श्रीरामने भी कहा दै 
सो सेवक प्रियतम मम सोई \ मम अनुसासन मानइ जोई ॥ 
अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णका अत्यन्त प्रिय भक्त था | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे पूछा कि “मेने जो तुम्हे गीताका 
उपदेश दिया, उसे तुमने ध्यानपूर्वक सुना क्रि नहीं और 
तुम्हारा मोह नाश हुआ कि नहा |? इसका मी अभिप्राय यही 
था कि मेरी वातको सुनक्रर तुमने उसको धारण क्रिया या 
नहीं । इसके उत्तरमें अर्जुनने यही कहा-- नः 


नष्टो मोहः WASI व्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 

७५७ (गीता १८ | ७३ ) 
अच्युत | आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया और 
मेने स्मृति प्राप्त कर छी है, अब में संदायरदित होकर स्थित 
हूँ; अतः आपकी आशाका पालन करूँगा |? 


NNN 


इसमें आर्जुनने खास बात यही कही है कि आपकी कृपासे 
मेरा मोह नाश हो गया और में आपकी आशाका पालन 
करूँगा | 

इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर) महापुरुष और araith 


करना 


वचनोंका पालन । परमात्माकी प्राप्तिका सर्वोत्तम 


उपाय है | 


हमलोग गीतादि शास्त्रोंकी पढ़ते दैश सुनते हँ, मनन 
करते दें और कथन भी करते हैं; किंतु. धारण किये बिना 
उनसे होनेवाला विशेष लाम नहीं हो पाता | इसी प्रकार 
हम वपसि सत्सङ्ग करते हैं; पर महापुरुषांकी बातीको क्राममें 
नहीं लाते; इसी कारण विशेष लाभ नहीं होता । इसलिये 
हमें शास्त्रों और.महापुरुषोंकी बातोंकों सुनकर और उनमें 
प्रत्यक्षकी भाँति अतिशय विश्वास करके काममै छानेके लिये 
तत्पर होना चाहिये । 

वास्तवमें भगवान्‌ तो सबको सदा प्राप्त ही दे; क्योंकि 
उनके और हमारे AAN देश-कालका व्यवधान नहीं दे; अतः 
देश-काल बाधक नहीं हैं | भगवान्‌ सभी देश और सभी 
कालमे सदा ही मीजूद हें; किंतु हमे इस वातपर श्रद्धा नहीं 
है, हम इसे मानते नहीं; इसीसे हम वञ्चित हो रहे हैं | 
इसलिये हमें भगवानपर दढ विश्वास करना चाहिये 
भगवानने स्वयं बतलाया दै-- 

श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं aqu संयतेन्द्रियः । 

ज्ञानं gza परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 

(गीता ४ । ३९ ) 

“जितेन्द्रिय) साधनपरायण और श्रद्वावान्‌ मनुष्य ज्ञानक्री 
प्राप्त होता है तथा जानको प्राप्त होक्रर वह बिना बिलम्त्र-- 
तत्काल ही भगवत्प्रास्तिरूम परम शान्तिको प्राप्त हो जाता दै |? 

हमें भगवानके उपर्युक्त वचर्नोपर विशेष ध्यान देना 
चाहिये; क्योंकि प्रधानतया एक श्रद्धाकी कर्मके कारण ही 
हम संसारके इन नाशवान्‌ क्षणमङ्गुर भोग और पदार्थमें 
राग करके फँस रहे हैं और इस प्रकार अपने मानवजीवनको 
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नष्ट कर रहे हैँ । विषयभोगोंकी क्षणभङ्कुरताके विषयमै 
भगवान्‌ कहते हैँ--- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि ष्टोऽन्तस्स्वनयोस्तप्वदर्शिभिः ॥ 
(गीता २। १६) 
"असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्‌का अभाव 
नहीं है | इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्त्वदर्शी yadi- 
द्वारा देखा गया है अर्थात्‌ यही तच्चदर्शी पुरुषोंका 
निर्णय है ।? 


~ 
ति 
g 


भाव यह कि जो सत्‌ वस्तु है; उसका तो कभी अभाव 
होता नहीं और मिथ्या वस्तु कभी कायम नहीं रहती । हम 
देखते है कि संसारके भोग और पदार्थ तथा हमारा यह शरीर 
भी हमारे देखते-देखते क्षण-क्षणमें बिनाश हो रहा हे । फिर 
भी हम उनको सत्‌ मानकर और उनपर विश्वास करके 
उनको ही पकड़े हुए हैं | यह हमारी बड़ी भारी भूल है | 
हमें अपनी इस भूलको शीघ्र दूर करना चाहिये और क्षणभङ्कुर 
नाशबान्‌ जड पदाथोके साथ हमारा जो सम्बन्ध है और 
उनमें जो हमारी आसक्ति है, उसको असत्‌ समझकर उसका 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिये | इन क्षणभङ्कुर नाशवान्‌ जड 
बस्तुओंके साथ माने हुए सम्पन्ध और आसक्तिका त्याग हो 
जानेपर सत्‌ वस्तुकी प्राप्ति तो स्वतः है ही । 


हमे इस बातकी खोज करनी चाहिये कि परमात्माकी 
प्राप्तिम बिलम्ब क्यों हो रहा है । सोचनेपर पता लगता हे 
कि यह विळम्य हमारी असाबधानीके कारण ही हो रहा 
है । aaa परमात्माकी प्राप्ति तो क्षणमात्रभे हो सकती है । 
जैसे ब्रिजली फिट हो जाने और शक्ति ेन्द्रसे उसका सम्पर्क 
हो जानेपर स्विच दबानेके साथ ही प्रकाश हो जाता है, इसी 
प्रकार परमात्मापर हृढ़ विश्वास कर लेनेपर परमात्माकी प्रास 
क्षणमा्रमें हो सकती हे । बिजलीके तारमे तो करेंट दिया 
जाता है पर परमात्मा तो सब जगह पहलेसे हो ब्यापक 
है। आवश्यकता है इस बातपर दृढ विश्वास होनेकी । 

हमलोगोको चिचार करना चाहिये कि जब भगवान्‌ हैं, 
मिलते हैं; बहुतोंको मिळे हे और हमें भी मिल सकते हैं 
तथा चे सब जगह सदा ही विद्यमान हैं तो फिर हम उनसे 
बञ्चित क्यौ रह रहे हैं। विचार करनेपर इसका; कारण 
हमलोगोंकी असावधानी हो सिद्ध होता दै । इस असावधानीको 
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ही दूर कर सकते हैं । इसके लिये दूसरेकी आशा 
करना भूल है | यदि परमात्माको प्राप्तिके साधनमें थोड़ी भी 
कमी रह जायगी तो हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा और वर्तमान- 
की भाँति ही महान्‌ क्छेश भोगना पड़ेगा । 


हम स्वयं 


अतएव महान्‌ पुरुषों और शास्त्रोके वचर्नोमै विश्वास 
करके हमें उनसे विशेष लाभ 


=r 
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ना चाहिये । हमें उचित 
है कि परमात्माके दिये हुए तन, मन, घन) ऐश्वर्य, इन्द्रिय, 
बुद्धिश बल) विवेकका सदुपयोग करें । कभी दुरुपयोग 
न करें । इनको सर्वथा परमात्माकी प्राप्तिके काममै छगाना 
ही इनका सदुपयोग करना है और परमात्माकी प्रात्तिके 


साधनके अतिरिक्त अन्य किसी काममै लगाना ही इनका 


दुरुपयोग करना हे । हमें काम, भय, लोभ, मोहके 
वश होकर या किसीके प्रभावमे आकर एक क्षण भी अपना 


अमूल्य समय व्यर्थ नए नहीं करना चाहिये । इन क्षणभङ्कुर 
नाशवान्‌ IAÑ अपने तन, मन ओर बुद्धिको लगाना 
ही समयको व्यर्थ नष्ट करना है और यही असावधानी दै । 
ईश्वरकी कृपासे मनुप्य-शरीर, उत्तम देश, उत्तम काल और 
उत्तम धर्मको पाकर भी हम परमात्माको प्राप्तिसि एक क्षणके 
लिये भी वञ्चित क्यों रहें ! स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदिको + 
तो बात ही क्या, शरीरके साथ भी हमारा सम्बन्ध वास्तविक 
नहो है, केवळ माना हुआ है; क्योंकि किसी भी संसारी 
agè साथ जो संयोग है, वह वियोगको लेकर ही दै। 
जितका जन्म है, उसकी मृत्यु निश्चित है, इसी प्रकार जिपका 
संयोग दै, उसका वियोग भी निश्चय ही हे । फिर हम इन 
नाशवान्‌ अनित्य पदाथोके फंदेमै फँसकर अपने अमूल्य 
समयका एक क्षण भी क्यों नप करें ! 
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परमात्मा नित्य है । उसका संयोग भी नित्य है । विश्वात 
न होनेके कारण ही हम उसे भूले हुए, हैं । अतएव जो 
नित्य सत्य दै, जिसका कभी अभाव नहीं है, उसीकी शरण 
लेनी चाहिये । “भगवान्‌ ध्रुव सत्य हैं?--ऐसा विश्वास करके 
उनके नाम-रूपको हर समय याद रखना; भगवानके सिवा >» 
अन्य कोई भी हमारा नहीं दे--ऐसा समझना, अपने मन, | 
बुद्धि? इन्द्रिय, शरीर सबको भगवानकी वस्तु मानकर 
भगवानक्रे समर्पण करना अर्थात्‌ भगवानके काममें लगा 
देना तथा अनिच्छा और परेच्छसे जो कुछ भी हो रहा दै, 
उस सबको भगवानकी ली 


T लाला समझकर अत्यन्त प्रसन्न रहना 
भगवानको शरण लेना है | 
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जीवनका वास्तविक वरदान 


( छेखक--पं ० श्रीजानकीनाथजी शमी ) 


पता नहीं क्यों) कथाएँ सभीको बड़ी प्यारी लगती हैं | 
जो बहुत बड़े महानुभाव हें, जिन्हें अपनी विद्या) बुद्धि) 
वैभव; शक्ति, प्रभुताका बड़ा गर्व हे ओर जो कुछ भी 
सुनना, जानना या पढ़ना नहीं चाहते, वे भी कथाएँ सुनने) 
पढ्नेके लिये उत्सुक देखे जाते हें । चतुर लोग कहानियोंके 
द्वारा ही बड़े-बड़े गर्वीळे राजा-महाराजाओंको उन्मार्गसे 
हटाकर झट सन्मार्गारूढ़ करते रहे हैं । इन कथाओंद्वारा 
मित्रसम्मत किंत्रा कान्तासम्मत उपदेश प्रोप्त होता है, जो 
सुननेमें बड़ा मधुर तथा आचरणमें सुगम जान पड़ता है । 
इसलिये इनकी ओर सभीका आकर्षण होता है । अकबर 
आदिके विप्रयमे प्रसिद्धि है कि वे रातको सोनेके समय 
मनोरञ्जनक्रे लिये खिड़कीके वाहरसे कुछ विशिष्ट लोगोंकी 
कथाएँ. सुनते थे | भगवत्कथाओंकी तो बात ही निराळी है । 
बड़े-बड़े साधु-संत? सिद्व योगीन्द्र-मुनीन्द्र भी उन्हें सुननेको 
सदा तत्पर रहते हैं और उनके लिये समाधिसुखको भी 
उत्सर्ग करनेको तत्पर रहते हैं । 
“सुनि गुन-गान समाधि जिसारी । सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥” 
“जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । हरि गुन gaa अवात न तेऊ॥' 


और तो ओर, पूर्णम पुरुषोत्तम अखिल-ब्रह्माण्डनायक) 
परात्पर ब्रह्म भी नरावतार धारणकर) YASR अवतीर्ण 
होकर बड़ी रुचिसे कथा सुनकर अपनी लालसा पूरी करता है-- 
YA कथा इतिहास पुरानी \ सचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥? 
--विश्वामित्रजी पुरानी कथाएँ सुनाते हे | भगवान्‌ राधवेन्द्रको 
यह रात इतनी अच्छी छगी कि आधी रात हो गयी और पता 
न चला । राघ्वेन्द्रकों कथाएँ इतनी अच्छी ळाती हैं क्रि 
जहाँ कहीं भी भोजन आदिसे अवकाश मिला कि वे कथाएँ 
सुनना चाहते हैं | विश्वामित्रजी भी इतने भावग्राहक हैं कि वे 
राघवेन्द्रको प्रार्थना करनेका अवसर नहीं देते | उनकी रुख 
देखकर ही ऋषियों, मुनिया एवं प्राचीन राजाओंकी कथाएँ 
कहने लग जाते हैं--- 


१. इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च॥ 
हसन्तं हास्यकथया कदाचित्‌ प्रियया गृहे । 
( श्रीमद्भा० १० । ६९। २८-२९ ) 


'करि भोजन मुनिवर बिग्यानी । ठगे कहन कलु कथा पुरानी ॥? 
कहाँतक कहा जाय, सुनी जानी हुई कथाएँ भी सुननेमें 
भली ही लगती हैं | संतजन तो उनमें कुछ-न-कुछ नयी 
विशेषता फिर भी प्रकट कर देते हैं । इसलिये सर्वज्ञ ब्रह्म 
भी उन्हें सर्वथा जानता हुआ भी बारत्वार सुननेमें आनन्दका 
अनुभव करता है-- 
वरद पुरान वसिष्ठ बखानहिं । सुनहिं राम sah सब जानहिँ॥' 
“तहँ पुनि कलुक दिवस रघुराया । रदे कीन्ह बित्रन्ह पर दाया ॥ 
मगति हेतु बहु कथा पुराना \ कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना ॥? 


` 


इन कथाओंकी स्वाभाविक मोहकता एवं निसर्ग 
सुन्दरताका ही यह परिणाम है कि यह निर्दोष शुद्र) बुद्ध जीव 
संयोगवशात्‌ दूषित कथाओंके भी सामने आ जानेपर उनसे 
अनिच्छा नहीं प्रकट कर पाता। यहातक कि कल्पित; असत्य? 
असत्‌ कथाओंक्रे भी सुनने) पढ़ने, सोचनेमें रस लेने लगता 
है | यदि ऐसी वात न होती तो आज विविध भाषाओंमें 
लिखे गये चरित्रनाशक उपन्यासाँक्रा इतना बड़ा विशाल 
भण्डार क्यों कर तैयार हो जाता । इतना ही नहीं) गन्दे 
अइलील साहित्य, कहानियोकी असंख्य पुस्तके एवं केवल 
अनर्गल, तामसी कहानियों एवं धारावाहिक उपन्यासँके 
रूपमै चलनेवाली पत्रिकाओंक्रा विस्तार संसारमै केसे होता ? 
कितने पुस्तकालयोंमें तो केवल ऐसे ही साहित्य हैँ; क्योंकि 
उनके सदस्य तथा जनता उन्हें ही चाहती है | पर यह मनुष्य- 
मस्तिष्ककी दुर्वलताका अनुचित लाम उठाना दै | कथाओंके 
सहारे कठिनःसे-कठिन सिद्धान्त मस्तिष्कमेंश जीवनमें सुगमता- 
पूर्वक उतार दिये जाते हैं | गणितके सिद्वान्तोंको सुगमता- 
पूर्वक समझानेके लिये भी कथाओंक्री कल्पना की जाती दै । 
बेदान्तक्रे दुर्गम सिद्धान्त, gea दर्शनीके दुर्गम तत्त्व 
आख्यायिकाओंद्रारा सहज ही बुद्धिगम्य हो जाते हैं । 
बालक जो कहानियाँ सुनता है? उसे तो वह अपने जवनमें 
ही उतार लेता है और उसके वे संस्कार प्रायः यावजीवन 
तिरोहित नहीं होते । 

यन्नवे MAIÀ लमः संस्कारो नान्प्रथा भवेत्‌ । 

कथाच्छलेन बाळानां नीतिम्तद्रिह कथ्यते ॥ 


दूसरे लोगोपर भी इन कथातत्त्वोका कम प्रभाव कदापि 
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पड़ता । कथाओंको पढ्ते-सुनते उनमें रुचि पैदा होती 
धीरे-धीरे दह रुचि उनमें गुणबुद्धि रखने लगती È | 


नहीं 
ta 
फिर तो बह मार्ग “सिद्वान्त'-सा बनकर मस्तिप्कमै आ जाता 
है । इस तरह बैसा ही नास्य करना- बन जाना अर्भ ए हो 
जाता है, और यह ठीक ही है कि मनुप्य जेता बनना 
चाहता हे और जी-जानसे जैसा होनेका प्रयत्न करता दै 
बैसा ही बन जाता है | 
याइशीः  संनिविशते यादृशश्चो पसेचते । 
यादृगिच्छेच्च भवितुं arq भवति पूरुषः ॥ 
( महा ० उद्योग० बिदुरप्रजागर० ३६। १३ ) 
फिर बालक हो या युवा, जो भी असत्‌ कथाओंको चावसे 
पढ़े-सुनेगा, बह तदनुकूल स्वभावतया धर्म, सदाचारको 
तिलाञ्जलि दे स्वच्छन्द तामस, अकाण्ड ताण्डव नग्न TA 
करनेमें ही गौरव अनुभव करेगा । फिर ऐसी दशाभें वह 
मनुप्य-जीवनके परम एबं चरम लाभ--जिसके लिये देवता 
भी तरसते हैं, “भगवत्प्ाप्तिसे तो बञ्चित रह ही जायगा । 
बल्कि वह दुराचारसार प्राणी अपने सभी पुण्योंका नाश कर 
आश्रयहीन तमोमय नरकोंमें चिरकालके लिये चला जायगा'। 
ठीक इसके विपरीत उतने ही भ्रम तथा लगनसे भगवच्चरित्र 
अथवा संत-चरित्रका श्रवण करनेवाले सौभाग्यशाली सजन 
भगवानको किंवा भगवड्धामको प्रास करते हैं । भगवद्‌-यश 
श्रवण करने, पढ़ने आदिसे तो सीधे भगत्र'सम्यन्ध होता है, 
संत-कथा सुननेसे भी संतों-जेसा आचरण करनेकी इच्छा होती 
हे, ५ इस तरह प्राणी संत बनकर भगवानको प्राप्त कर लेता 
है। साथ ही सत्‌-कथामें “भगवस्सम्बन्ध' ही तो मुख्य कथा- 
वस्तु होती है । साथ ही संतजन प्रभुको अपनेसे भी अधिक प्रिय 
होते हैं। या यों कहेये कि 'भगवत्सारसर्दस्व मात्र? होनेसे 


aaae 


Laa ब्रजन्स्यधभिदो रचनानुवादा- 
च्छृप्वन्ति येइन्यविषया: कुकथा मतिप्ती: । 
यास्तु धुत्ता हतमसेनूभिरात्तसारा- 


स्तास्तान्‌ क्षिपन्त्पश्रणेपु तमःसु हन्त ॥ 
( श्रीमद्धा० ३।१५।२३ ) 


२.(क) यञ्च मजन्त्यनिमिषासूपभानुदत्त्या 
दूरेयमा' mR नः स्पृहणीयशीलाः । 

agin, सुयशसः कभनाचुराग- 
वैड्व्यवाष्पकलया Tå: ॥ 


१ 


९ श्रीमद्भा० ३।१५।२५ ) 


Vna * णमह साम सेवती या. 


जे 


संत और भगवन्तमें कोई अन्तर ही नहीं होता । इस- 
लिये सत्कथाओंका भी वेता ही महत्त्व है। श्रीवल्लभाचायं- 
जी तो भागवतके aaa पुंसां सुन्विरश्रमस्य? ( ३। १३।४) 
इस इलोककी 'सु्ोधिनी? टीकामें लिखते हैं कि जैसे भगव- 
चरित्र सुनना आवश्यक हे, उसी प्रकार भगवदीयोंका-- 
भगवद्भक्तोंका भी चरित्र सुनना आवश्यक दै; क्योंकि उन- 
उन संतोंने किस प्रकार भगवश्चरणारविन्दको हृदयमें स्थिर 
किया था) यह संतचरित्र सुननेसे सुगमतापूर्वक ज्ञात हो जाता 
दै । साथ ही सौशील्य, कारुण्य, बात्सल्यादि भगवदीय दिव्य 
गुण ही भक्तोंमें भी होते दे, इसलिये भगवदूगुण और 
भक्तगुण सुननेमें कोई अन्तर या विरोध नहीं है--- 

'भगवदीयानामपि चरित्रं श्रोतव्यं निराश्रयं चरित्रं 
स्वाश्रयत्वं न सम्पादयति ततो न स्थिरं भवेत्‌। '*' अतो भगव- 
घरित्रस्यापि भगवदीयचरित्रश्रदणफलम्‌ ।'*''*'येन येन 
गुणेन भगवच्चरणारविन्दं तेषां हृदये तिष्टति स गुणः-श्रव- 
णस्य फलम्‌ । भगवदीया एव गुणा भक्तेषु स्थितास्तथा 
भवन्तीति न विरोधः ।? 


` y ` A, ७. A 2, 3 Y 
थोड़े शब्दोंके हेर-फेरसे श्रीधर स्वामीने भी यही कहा है | 


(ख) पर्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतशृहीतया । 
( श्रीमद्भा० १।२।१२ ) 
(ग) “नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम्‌ ।'(श्रीमद्भा ० ३।१९।३८) 
(घ) इसीलिये गोपियाँ भगवत्कथा वितरण करनेवालेको 

सबसे बड़ा दानी करार देती हैं 
“त्व कथामृतं 
कविभिरीडितं कल्मपापहम्‌ । 
श्रीमदाततं 

भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥? 


तप्तजीवनं 


श्रवणमङ्गलं 


( १०।३१।९ ) 
प्रभो ! तुम्हारी लीलाकथा अमृतस्वरूप है । संसारके तापसे 
तप्त mih लिये तो वह सजीवनवूटी ही है । बड़े-बड़े ज्ञानी 
महात्माओंने उसे गाया है और गाते हे । बह सारे पापतापको 
मिटा देती है । केवल सुनने मात्रसे महामङ्गलका दान करती है । 
वह बड़ी रम्य, मधुर तथा विस्तृत है । जो उसे 

भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता हैं । 
३. संत भगवंत अंतर निरंतर नहि किमपि कहत मतिमंद 

दास तुलसी । 


गाते हैं वास्तवमें 


( विनयपत्रिका ) 
Ya येपु हृदयेपु सुङुन्दपादारविन्दमुपास्यते तेषां भागवतानां 
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क सत्कथाओंकी लोकोत्तर i 


खयं भागवतकार भी कहते हैं कि “परमतत्त्ववेत्ता निर्भ्रान्त 
विद्वानोंकी दृष्टिमें शास्त्राके प्रगाढ अध्ययनका यही फल है कि 
जिनके हृदयमें मुकुन्दके पादारविन्द हैं; उन भक्तोंके गुणोंका 
श्रवण किया जाय ।' 


अस्तु ! सारांश यह है कि मनुष्यका कल्याण बड़ी 
सुगमतापूर्वक हो सकता है; क्योंकि कथाएँ सबको अच्छी 
लगती ही हैं और संसारमै भगवञ्चरित्र अथवा भागवतचरित्रका 
कोई अभाव है नहीं । बस) करना केवल इतना ही है कि इस 
रुचिको उनमें योग दे दिया जाय । यदि समीपके स्थानर्मे 
वैसी पुस्तकें न हों तो संतांसे, भक्तोंसे, घरके बड़े-बूढ़े लोगोसे 
कथाएँ सुनी जायें । प्रयत्न करनेपर दोनों ही प्राप्त हो सकते 
हैं, फिर कोई एक वस्तु तो मिल ही जायगी । 


बस) बुद्धिमानीसे इतना ही काम लेना है कि चरित्रनिर्माण 
तथा भगवानकी ओर जीवनकी गति कर देनेमें सहायक 
भगवान्‌ तथा संतोंकी चरित्रकथा तथा इसी प्रकारकी अन्यान्य 
लोककथाएँ सुनी-पढी जायँ और इनसे अतिरिक्त दूसरी कथाओं 
अनर्गल असत्कथाओंसे बचा जाय । उनका सुनना, पढ़ना 
केवळ आयुके क्षणांकी उपेक्षा ही नहीं; बड़ा असदूव्यय दै; 


ahib 
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क्योंकि उससे तमःप्रधान आसुरी योनियाँ एवं आश्रयहीन 
घोर नरकोंकी उपलब्धि होती दै । यह ठीक है कि नास्तिकों) 
दुराचारियोके जीवनमै भी कोई साधु) सत्प्रेरणाप्रद घटना मिल 
सकती है | यहॉतक कि कुछ नास्तिकोंका जीवन ही सदाचार- 
मय दीख सकेगा । यद्यपि क्षीरनीरविवेकीके लिये उनका 
विवेचन सम्भव हो सकता है तथापि हम सर्वसाधारणकों तो 
ऐसी घटनाओंसे भी बचना चाहिये; क्योंकि रागतः उनकी 
सारी जीवनी सुनकर, सम्भव है, उसे भी जीवनमै उतारकर 
हम पथभ्रष्ट हो जाये । 


वास्तवमै भक्त या संतके चोलेमें ठग या ईड्वरदास्रविरोधी 
संत-महात्मा दोनों ही त्याज्य हैं | ईझ्वर-शास्रानुगामी भक्त 
संतोंके चरित्र तो आद्रोपान्त अमृतोपम होंगे ही, तथापि उनकी 
कई जीबनघटनाएँ. तो ऐसी आश्चर्यकारिणी सत्प्रेरणाप्रद होती हैं 
कि जिनके एक ही बार पढ़-सुन लेनेसे जीवनमें महान्‌ 
परिवर्तन हो जाता है और यदि वे ठीकसे जीवनमै उतर गयीं, 
तब तो वास्तवमै जीवनके लिये एक महत्वपूर्ण वास्तविक 
वरदान सिद्ध होती हैं । सचमुच ऐसे संतो, भक्तों, उनके 
भगवान्‌ तथा उनकी भक्तिमयी सत्क्रिया-कथाको बार-बार 
शत-शत प्रणाम है । 


—— SL > 


सत्कथाओंकी लोकोत्तर महत्ता एवं उपयोगिता 


( लेखक-पं ० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


सत्कथाओंने आजतक संसारका जितना उपकार किया 
है, सम्भवतः उतना किसीने भी नहीं किया होगा एवं इस 
समय भी संसारमै जो कुछ मानवता है, वह मी इनका ही 
पुण्य-प्रसाद है | 

सत्कथाएँ वास्तविक आचरणकी दिव्य ज्योति हैं और 
सन्मार्गकी साधना, यदि वे न होतीं तो पता ही नहीं चलता कि 
सदाचार किस वस्तुका नाम है । 

सत्कथाएँ सदाचारका मूर्त रूप हैं | इनसे सदाचार-हीन 
व्यक्ति भी सरत्तासे सदाचारी हो सकता है और पतनोन्मुख 
उत्थानोन्मुख | 


सत्कथाएँ मनोवैज्ञानिक आकर्षण है; ऐतिहासिक सत्य है? 
चरित्रकी मधुरिमा है और चक्षु-प्रदाता मन्त्र हैं । यही कारण 
हे कि अज्ञ, विश) पापी और सदाचारी सभी इनकी ओर 
आक्नष्ट होते देखे जाते हैं । 

[पुरुषोक्रे चरित्र-पाठसे भी यही समझमें आता है कि 
उनके चरित्र-निर्माणका सहायक कारण सत्कथाएँ ही रही 
क्योंकि अपने चरित्र-निर्माणके विषयमै वे सभी इन्होंका 
उल्लेख करते देखे जाते हैं । 

चरित्र-निर्माणमें किसी प्रसिद्ध अथवा महान्‌ व्यक्तिकी 


गुणानां श्रवणमिति यत । भगवद्गुणवद्‌ भागवतगुणा अपि श्रोतव्या एव ।' ( उपर्युक्त इलोकप्रर भागवतभावदीपिका ) 
ma पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञसा सूरिभिरीडितोऽर्थः । यत्तदूणणानुश्रवण मुकुन्दपादारविन्द दयेषु येषाम्‌ ॥ 


२. तत्कथ्यतां 
अथवास्य 


महाभाग यदि 
पदाम्भोजमकरन्दलिहां 


कृष्णकथाश्रयम्‌ ॥ 
सताम्‌ । किमन्यैरसदालापैरायुपो 


(श्रीमद्भा० ३ । १३। ४) 


यदसद्व्ययः ॥ 
( श्रीमद्वा० १ । १६ । ५-६ ) 
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X सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 
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सत्कथाओंकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं अपितु आवश्यकता 
है उदाहरणीय और अनुकरणीय वास्तविक जीवन-प्रसंगोंकी । 

सत्कथाओंकी एक अन्यतम विशेषता यह भी है कि 
चे चाहे किसी भी व्यक्तिकी हों और वह व्यक्ति किसी भी 
देश-कालमें उत्पन्न हुआ हो, परंतु उसकी वे कथाएँ अनन्त 
काळतक मनुष्य-जातिको लाभ पहुँचाती रहती हैं । 

सत्कथाओंकी एक अत्यधिक उल्लेखनीय महनीयता 
यह भी है कि वे अपने चरित्र-नायककी अपेक्षा अधिक 
उपकारिणी होती हैं । कोन नहीं जानता राम-कृष्ण, संत- 
महात्मा और सजनोंने उतना उपकार नहीं किया, जितना 
उनकी जीवन-कथाओंसे हुआ | 

अध कदाचित्‌ यह प्रश्‍न हो कि सत्कथाओंकी तथा- 
कथित लोकोत्तर विशेषताके सर्वतोभद्र प्रबलतम कारण क्या 
हैं तो इसका सदुत्तर इस प्रकार है-- 

१. मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे मानव-मनके शान, सौन्दर्य और 
शील--ये तीन प्रधानतम रसात्मक तत्त्व हैं । इनमें शील 
उसका अविभाज्य, आत्मसम्पुक्त चरित्र-प्रधान तत्त्व है। यही 
कारण है कि सत्कथाओंसे मानव-हृदय समधिक प्रभावित 


होता है। 


२. मनुष्य, मनुष्यको अपना-सा होनेसे पसंद करता 
है । महावीर अर्जुनने बिराट रूपसे घवराकर भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
से कहा था-'प्रभो ! मुझे तो आप अपना वही मनुष्यरूप 
दिखाइये ।? मानवता-प्रधान A सत्कधाओंकी ओर 
स्वभावतः मनुष्य आकर्षित होता है । 

३. मानव प्रगतिशील प्राणी है। बह अनवधानतापूर्वक 
(Cumconscionly ) भी ऊँचा उठना चाहता है। यही 
हेतु है कि जीबन-स्तरको ऊँचा उठानेवाली सत्कथाओंकी 
ओर मानव आगत्या आकृष्ट होता है । 


४. सानव-हुदय निसर्गतः सौन्दये-उपासक है और सद्वृत्त 


SoS STDP) 


सात्त्विक-सौन्दर्यकी चरम-सीमा है | अतः सद्तृत्त-प्राण सत्‌- 
कथाओंकी ओर खिंचना मनुप्यका अपना अव्यक्त गुण है | 

५, सत्कथाएँ स्वतः एक साहित्यिक आकर्षण है । उनसे 
मनुष्य अनाकृष्ट केसे रह सकता है ! 

६. मनुष्य सामाजिक जन्तु है ऐसी दशामें व्यष्टि-समष्टि- | 
परक सत्कथाओंसे उसका प्रभावित होना वैज्ञानिक तथ्य है । 

७.यह सर्व॑तन्त्र-स्वतन्त्र सत्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व- | 
का निर्माता स्वयं है, अतएव व्यक्तित्व-निर्मात्री सल्कथा और 
मानव-मनका प्राकृतिक अन्योन्याश्रयत्व सम्बन्ध है । अतः 
चरित्र-प्रधान सत्कथाओंसे उसका प्रभावित न होना 
अप्राकृतिक बात है। 

८. प्रत्येक सद्वस्तु और सद्‌ःव्यक्तित्वमें कुछ-न-कुछ 
आकर्षण अवश्य होता È सत्कथाएँ भी सद्वस्तु हैं और उनका 
भी सद्‌-ब्यक्तित्व है । अतः उनकी ओर मनुष्यका आकर्षित 
होना एक स्वाभाविक बात है । 

९, मनुप्यको गुरु-सम्मत और मित्र-सम्मत उपदेश- 
की अपेक्षा कान्ता-सम्मत उपदेश स्वभावतः अधिक प्रिय 
लगता है, इसीका यह प्रताप है कि कथाओं>-विशेषतः 
सत्कथाओंका मानव-मनपर समधिक कारगर प्रभाव होता है। ! 

१०, मानव-प्राणी निसर्गतः जिज्ञासाप्रधान है । ऐसी 
स्थितिमें सत्य-तथ्य-पूर्ण सत्कथाएँ तो उसका मानसिक प्रिय 
खाद्य होनेसे उसकी रुचिकी वस्तु होती ही हे । 

इस तरह हम देखते हैं मनुष्यको वास्तविक मनुष्य 
बनानेकी दृष्टिसे चरित्र-निर्माणकी दिश्ञामें सत्कथाएँ, जगत्‌: 
कल्याणकारिणी हैं एवं आजके आध्यात्मिक, आधिदेविक 
और आधिभौतिक पाप-दोष और दुःख-शोक-संतप्त संसारको 
दिव्य सुखमय स्वग-राज्यमे परिणत करनेकी शक्ति रखती 
हैं । अतः आशा है, हम ऐसी अप्रतिम गुण रखनेवाली 
सत्कथाओंके पाठसे अपना और जगतूका कल्याण करनेमें 
इश्वर-कृपासे समर्थ होंगे lS 


` 


सत्कथाका महत्त्व 


लो तकी ; 
Ra और > ; श्रुतियॉ. “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? 
भूत) भविष्य और वतमान तीनों काळोमे एवं जाग्रत्‌) ba E Te 


है (कमित? 


जो सबका आश्रय, ज्ञाता, प्रकाशक और आधार 
आदि कहकर जिसका 
होनेपर भी 
है वह अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ 
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अनेक रूपोमें दिखायी पड़ता है । भगवानने गीतामें 


कहा है-- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
( २।१६) 
जो “असत्‌? है, उसका कभी अस्तित्व नहीं है और जो 


“सत्‌? है उसका कभी अमाव नहीं है। अर्थात्‌ वह सदा 
सर्वत्र है। सब कुछ उसीमें है, वही सरमे समाया है । 
यह “सत्‌? ही परमात्मा--परात्पर ब्रह्म है | यथार्थमे इस “सत्‌? 
की उपलब्धि ही मानव-जीवनका प्रधान ही नहीं) एकमात्र 
लक्ष्य है । इसीके लिये भगवान्‌ दया करके जीवको मनुष्य- 
योनिमे भेजते हैं-- 
कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 

जो मनुष्य नरदेहका यह वास्तविक लाभ न उठाकर 
पशु या पिशाचवत्‌ भोगोंके उपार्जन और उनके भोगमें 
ही लगा रहता है, उसका मानव-जन्म व्यर्थ जाता है । केवल 
व्यर्थं ही नहीं जाता, भोगकामनासे मनुष्यका विवेक ढक 
जाता है और बह भोगोंकी प्राप्तिके लिये अनेकों पाप-कर्मोमें 
प्रत्त होकर मानव-जीवनको असुर-जीवनमें परिणत कर 
डालता है, जिसका बहुत बुरा परिणाम होता दै । भगवानने 
कहा है 

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 

मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 

(गीता १8, | २० ) 

“कौन्तेय | वे मूढ़लोग मुझको ( भगवानको ) तो प्राप्त 
होते ही नहीं, जन्म-जन्ममें आसुरी योनिमें जाते हैं और 
फिर उससे भी अति नीच गति ( घोर नको) को 
प्राप्त होते हैं ।? 

इसलिये मनुष्यका यही एकमात्र कर्तव्य या परम धर्म 
होता है कि वह लोक-परलोकके कल्याण तथा मानव-जीवनके 
परम साध्य परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही सब कार्य करके 
अपने जीवनको सफल करे । विषयभोगोंकों इस जीवनका 
लक्ष्य समझकर उन्हींको प्राप्त करनेमें जीवन लगाना तो अमृत 
देकर बदलेमें जहर लेना दै । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने कहा है-- 
एहि तन कर फळ बिषय न भाई । स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाइ बिषय मन देहीं । परुटि सुधा ते सठ बिष केही ॥ 

वे आगे चलकर कहते हैं कि इस प्रकारकी दुर्लभ 
सुविधा पाकर भी जो भवसागरसे नहीं तरता, वह आत्म- 
हत्यारेकी गतिको प्राप्त होता है-- 


नर तनु भव बारिधि कहुँ वेरो । सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनघार सदगुर दढ़ नावा १ दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥ 
जो न तरे भवसागर नर समाज अस प्राह । 
सो कृतनिंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ॥ 
यही बात श्रीमद्धागवतके इस इलोकमें कही गयी है 
amai सुलभं सुदुर्लभं एवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ I 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
( १२११।२०।१७) 
श्रुति कहती है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादम्मुता भवन्ति ॥ 
( केनोपनिषद्‌ २ | ५) 
“यदि इस मनुष्य-दारीरमें परमात्मतत्वको जान लिया 
जायगा तो सत्य है--( सत्यकी उपळब्धिसे मानव-जीवनकी 
सार्थकता है ) और यदि इस जन्मभे उसको नहीं जाना तो 
महान्‌ हानि है | धीर पुरुष सम्पूर्ण भूर्तोम परमात्माका 
चिन्तन कर--परमात्माको समझकर इस देहका त्याग करके 
अमृतको प्राप्त होते हैं | अर्थात्‌ इस देहसे प्राणोंके निकल 
जानेपर वे अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं ।? 
इस “सत्‌?-स्वरूप चिदानन्दघन परमात्माकी प्रासिके 
जितने साधन हैं या परमात्माको प्राप्त महापुरुषमें अथवा 
परमात्मग्रासिके साधनमें लगे हुए सच्चे साधकमें जिन-जिन 
गुणों और क्रियाओंका प्रकाश और विकास देखा जाता दै, 
वे सब भी “सत्‌? ही हैं । इसीसे भगवानने गीतामें 
कहा है-- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
प्रशास्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
क्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
( १७ | २६-२७ ) 
(सत्‌? इस ( परमात्माके नाम ) का सदूमावमें और 
साधुभावर्मे प्रयोग किया जाता है तथा अर्जुन ! उत्तम कर्ममें 
भी “सत्‌? शब्दका प्रयोग किया जाता है और यज्ञ) तप 
तथा दानमें जो स्थिति है? वह भी “सत? है ऐसा 
कहा जाता है । एबं उस परमात्माके लिये किया गया 
(प्रत्येक ) कर्म ही सत्‌ है--ऐसा कहा जाता है |? 
इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा या भगंवान्‌ भी 
“सत्‌? है तथा उस सतूके साधन तथा सत्यके प्रास दोनेपर 
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स्वभावतः ही सत्पुरुपमे दीखनेवाले गुण भी “सत्‌ हैं-- 
अर्थात्‌ सदगुण, सद्भाव, सद्विचार, सदाचार) सद्वथवहार) 
सत्यभाषण; सत्‌-आहार और सद्विहार--जो कुछ भी 
भगवानके प्राप्त्यर्थ प्रीत्यर्थं या सहज देवीरुणरूपमे विकसित 
भाव-विचार-रुण-कर्म आदि हैं, सभी “सत्‌? हैं और ये जिसके 
जीवनमै प्रत्यक्ष प्रकट हैं, वे ही 'सत्पुरुप' हैं । ऐसे 
सत्पुरुषोका या उनके सदाचारों तथा सद्विचारोका सङ्ग ही 
“सत्सङ्ग? है । इस प्रकारके (सस्सङ्ग'मै ही वास्तविक 'सतू- 
कथा?-हरिकथा प्राप्त होती है, उससे मोहका नाश 
( भोगपदार्थमिं--इहलोक तथा परलोकके प्राणिपदार्थमै ga- 
बोधरूप मोहका नाश ) होकर भगवच्चरणोंमें दृढ़ प्रेमकी 
प्राप्ति होती है--- 

बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग । 

मोह गएँ बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 

हरिकथा ही 'सत्कथा? है । जिसमें श्रीहरिके पवित्र 
लीलाचरित्रोंका गान हो, अथवा जो भगवान्‌ श्रीहरिकी ओर 
ले जानेवाले सफल साधन बताती हो, वह 'सत्कथा? है। 

्रीशुकदेवजी कहते है-- 


संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीषों - 
नोन्यः छवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण 
पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखदवादितस्य ॥ 
(ARR १२।४।४० ) 


“जो लोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार होना चाहते 
हैं अथवा जो भाँति-भाँतिके दुःखदावानलसे दग्ध हो रहे हैं 
उनके लिये पुरुषोत्तम भगवानकी लीला-कथा-रसका सेबन 
करनेके सिवा और कोई साधन नहीं है, कोई नौका नहीं है। 
केबल लीला-कथा-रसायनका सेवन करके ही वे अपना 
मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं ।? 


हरिकथाको छोड़कर और समी कथाएँ असत्‌ हैं तथा 
त्याज्य हैं। श्रीमद्धागवतके अन्तमें श्रीसूतजी महाराजने 
कहा हे-- र 
सषा गिरस्ता हासतोरसत्कथा 
न कथ्यते यद्भणवानघोक्षजः। 
तदेव सत्यं तदु देव अङ्गं 
तदेव पुष्यं सगवद्णुणोदयम्‌ ॥ 


तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं 

तदेव शाश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
शोकार्णवशोषणं क DI 

शोकार्णवश नृणां 


यदुत्तमःछोकयशो5नुगीयते ॥ 


तदेव 


( श्रीमद्भा० १२।१२।४८-४९ ) 
“जिस वाणीके द्वारा घटघटवासी भगवानके नाम-गुण- 
लीलाका कथन नहीं होता, वह भावयुक्त होनेपर भी 
व्यर्थ--सारहीन है) सुन्दर होनेपर भी असुन्दर है और 
वस्तुतः वह 'असतू-कथा? हे । जो वचन भगवानके गुणोंसे 
पूर्ण रहते हँ, वे ही परम पवित्र हैं, वे ही मङ्गलमय हैं और 
बे ही परम सत्य हैं | जिस वचनके द्वारा भगवानके परम 
पवित्र यशका गान होता है? वही परम रमणीय, परम रुचिर 
और प्रतिक्षण नया-नया लगता है, वही अनन्त कालतक 
मनके लिये परम महोत्सवरूप है । वह मनुष्यके शोकरूपी 
गहरे समुद्रको सुखा देनेवाला है ।? 
जहाँ 'सत्कथा? होती है वहाँ उसके प्रभावसे प्राणिमात्रमें 
परस्पर प्रेम हो जाता है । वहाँ लोग वैर छोड़कर सुखी 
हो जाते हैं । प्रचेतागण भगवानकी स्तुति करते हुए 
कहते हैं-- 
यत्रेड्यन्ते कथा स्ष्टास्तृष्णायाः प्रशमो यतः । 
Adi यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन ॥ 
यत्र नारायणः साक्षाद्भगवान्‌ न्यासिनां गतिः। 
संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गैः पुनः पुनः ॥ 
४ व्ह ° (श्रीमद्धा० ४।३०।३५-३६ ) 
“जहाँ ( भगवद्धक्तोमै ) सदा भगवानकी दिव्य कथा 
होती रहती है, जिनके श्रवणमात्रसे भोगतृष्णा सर्वथा शान्त 
हो जाती है । प्राणिमात्र सब परस्पर AR हो जाते हैं और 
उनमें कोई उद्वेग नहीं रहता । सत्कथाओंके द्वारा अनासक्त 
भाबसे महान्‌ त्यागियोंके एकमात्र आश्रय साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीनारायणका बार-बार युण-गान होता रहता है |? 
जिन लोगोंको सत्कया-सुधाका खाद मिल जाता है, वे 
तो फिर उसे पीते ही रहना चाहते हैं, कभी तृप्त होते ही 
नहीं । विदेह राजा निमिने योगीश्वरोंसे प्रार्थना की है- . 
TA पन्‌ gm हरिकथासतम्‌ । 
संसारतापनिस्तप्तो मत्यसत्तापमेषजम्‌ ॥ 
(औमद्धा० ११।३।२ ) 
संसारके तापोंसे संतत्त ZI 


“मै मृत्युका शिकार और 
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आपलोग मुझे जिस हरि-कथा-अमृतका पान करा रहे दै 
वह इन तापोंको नष्ट करनेकी एकमात्र ओषधि है, इसलिये 
आपकी वाणीका सेवन करते-करते मै तृप्त नहीं होता ।? 
सत्कथा-सुधाके परम पिपासु भक्तराज ध्रुव सत्सङ्गकी 
चाह करते हुए भगवानसे बोले-- 
भक्तिं gg: प्रवहतां त्वयि मे ` प्रसङ्गो 


भूयादनन्त महताममलाहायानाम्‌ | 
येनाञ्जसो ल्यणमुरुव्यसनं भवाब्धिं 
नेष्ये भवद्गुणकथास्रृतपानमत्तः ॥ 


( श्रीमद्भा० ४। ९ । ११) 
“अनन्त परमात्मन्‌ ! जिनकी आपमें अविच्छिन्न भक्ति 
है, उन निर्मलह्ृदय महापुरुष भक्तोंका मुझे सङ्ग दीजिये। 
उनके सङ्गसे आपके गुणों और लीलाओंकी कथा-सुधाको 
पी-पीकर में उन्मत्त हो जाऊँगा और सहज ही अनेक 
ढुःखोसे पूर्ण इस भयङ्कर भव-सागरसे उस पार पहुँच 
जाऊँगा ।? 
परम सौभाग्यमयी श्रीगोपाङ्गनाएँ) जो भगवत्कथा-सुधा- 
रसकी रसिका ही ठहरींश उनके समान इस रससुधाका 
अनुभव किसने किया है ।--प्रेममतवारी वे गोपियाँ बड़े ही 
करुण-मधुर स्वरम गाती हैं-- 


तव कथामृतं तप्तजीवनं 
कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
AINARE श्रीमदाततं 


yA गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ 
( श्रीमद्भा० १०।३१।९) 


“श्यामसुन्दर | तुम्हारी कथा-सुधा ( तुम्हारे विरहसे ) 
संतप्त पुरुषोंके लिये जीवनरूप है; ज्ञानी महात्माओंके द्वारा 
उसका गान किया गया है । वह सारे पाप-तापोंको मिटानेवाली है; 
श्रवण-मात्रसे मङ्गल करनेवाली दै, परम मधुर और परम 
सुन्दर तथा विस्तृत है । जो तुम्हारी लीला-कथाका गान 
करते हैं, वे ही वास्तवमें gA सबसे बड़े दाता हैं |? 


महात्मा मुनि मैत्रेयजी तो कथा-सुधा पान न करनेवालोंको 
मनुष्य ही नहीं मानते ! वे विदुरजीसे कहते हैं-- 
को नाम लोके पुरुषार्थसारवित्‌ 


पुराकथानां भगवस्कथासुभाम | 


कर्णा्ञछिभिभैवापहा- 
महो विरज्येत विना नरेतरम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ३। १३।५० ) 

«अरे, संसारमै पश्ुओंको छोड़कर अपने पुरुषार्थका 
सार--असली मानव-पुरुार्थका रहस्य जाननेवाला ऐसा कौन 
पुरुष होगा जो आवागमनरूपी भवसे छुड़ा देनेवाली 
भगवानकी प्राचीन कथाओंमेंसे किसी भी कथा-सुधाका अपने 
कर्णपुटोसे एक बार पान करके फिर उसकी ओरसे मन 
हटा लेगा १? 

श्रीगोस्वामीजी महाराज सत्कथा ( रामकथा ) के महच्चका 
वर्णन{करते हुए कहते हैं-- 
महामोह महिपेसु बिसाठा । राम कथा कालिका करारा ॥ 
राम कथा ससि किरन समाना । संत चकोर करहिं जेहि पाना ॥ 
जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना । श्रवन रंत्र अहिमवन समाना ॥ 


आपीय 


राम कथा सुंदर कर तारी \ संसय बिहग उड़ावनिहारी ॥ 


सत्कथासे ही मनुष्यको अपनी भूलोंका पता लगता है 
और भवाटवीसे निकलकर सच्चे सुखकी प्राप्तिका सन्मार्ग 
उसका पाथेय; प्रकाश और सहायक झुम सङ्ग प्राप्त होता 
है । सत्कथाओंमें भी जो प्रभाव उपदेशाका पड़ता दै, उससे 
बहुत ही अधिक घरनाप्रसंगोंका पड़ता दै । विषय-वासना) 
भोग-कामना, कामोपमोगपरायणता, भोगार्थ दुष्कर्ममें 
प्रबृत्ति, अन्यायसे अर्थोपार्जनकी बृत्ति आदि समी दोपों- 
को मिटाकर जो आत्मद्दित, छोकद्वितके साथ-साथ भगवत्‌- 
प्रीतिसम्पादनमें सहायक और प्रेरक हो, जिससे देवी सम्पत्ति- 
के गुर्णोका विकास तथा संवर्धन होता हो, ऐसी घटनाओंका 
श्रवण, कथन; मनन ही 'सत्कथाका? सेवन दै । 

इसके विपरीत जिन कथाओंसे आसुरीसम्पदाके दुर्गुण, 
दुर्विचार दुराचार आदिका विकास तथा संवर्धन होता 
हो--जिनसे हिंसा, असत्य, स्तेय) दम्भ, ah अभिमान” 
मद Xb बेर, क्रोध, कामश लोभ, छळ; कपट; कायरता 
असहिष्णुता, मन-इन्द्रियोकी गुलामी, व्यभिचार, तृष्णा, 
ईश्वर तथा घर्ममें अविश्वास) दोषदर्शनकी वृत्ति, निन्दा- 
चुगलीमें प्रीति, मिथ्या प्रशंसाकी इच्छा, शरीरके अत्यन्त 
आरामकी भावना आदि दोप उसन्न होते हों) उमड़ते 
हों, बढ़ते हों, फैलते हॉ--वह असत्कथा है । उससे 
सदा दूर रहना चाहिये । - 

असत्‌ मानव-चरित्रोंका तथा असत्‌ घटनाओँका भूलकर 
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भी कभी श्रवण, पठन, कथन) स्मरण नहीं करना चाहिये | 
जैसे सत्पुरुषोंके सत्‌-चरित्र और सत्‌-घटना आदिसे 
नरिन्ननिर्माणमे प्रेरणा, सहायता तथा आदर्शकी प्राप्ति होती 
है, ठीक इसके विपरीत असत्‌ चरित्र तथा घटनाओंसे 
चरित्रनाश होता है | इसीलिये असत्‌ साहित्यका प्रकाश 
और प्रचार-प्रसार संसारके लिये हानिकर माना गया है । 
इसीलिये शास्त्र तथा सत्पुरुष बार-बार सावधान करते हुए 
सब प्रकारके दुःसङ्गका त्याग करनेके लिये प्रेरणा देते 
हैं । स्खलन अथवा पतन बहुत शीघ्र होता हे, पेर जरा-सा 
फिसला कि आदमी गिरा । परंतु फिसलाहटसे बचनेमें 
बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है और चढनेके लिये तो 
परिश्रम या प्रयास भी करना पड़ता हे । 'असत्‌-कथा? 
मानव-जीबनका पतन करनेके लिये बहुत बड़ी फिसलाहट 
है। इसलिये 'असतू-कथाः से सदा बचकर 'सत्कथा? 
का ही सेवन करना चाहिये | 

सत्कथाके सेबनसे मनुष्यको अपने कर्तव्यका ज्ञान 
होता है । अपने प्रति तथा दूसरोंके प्रति कैसे बरतना 
चाहिये--यह बात ठीक समझभे आती है । संसारमै किस 
प्रकार रहना चाहिये, घरमै रहते हुए भी बन्धन न हो, कोई 
भी काम या चेष्टा ऐसी न हो, जिससे किसी भी प्राणीका 
अहित होता हो। सदा स्वाभाविक ही सबका हित--परहित 
होता रहे, इसकी सच्ची जानकारी उन पुरुषोंकी जीवन- 
घटनाओंसे ही प्राप्त होती है, जो ऐसे हैं और जिनके 
जीवनमै ये चीजें प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। 

हमारे यहाँ चार पुरुषार्थ माने गये हैं--धर्म, अर्थ, 
कामः मोक्ष । संसारमै जीवन-निर्वाह तथा स्वयं कष्ट न 
पाकर सबको आराम पहुँचाने, अपने आश्नितोंका स्नेह तथा 
भक्तिपूर्वक पालन-पोषण करनेके लिये अर्थ और कामकी 
भी आवश्यकता हे । इसीरिये धर्सके स्वरूपकी व्याख्या 
करते हुए हमारे सर्वदर्शी तथा आत्मस्वरूपमे स्थित 
महषिने कहा-- 

यतोऽभ्युदयनिःश्ेयससिद्िः स धर्मः । 

“जिससे लौकिक अभ्युद्य-सर्वाङ्गीण उन्नति और 
निःश्रेयस--परमकल्याणकी सिद्धि हो वह धर्म हैं।? परंतु 
मानव-जीबनका प्रधान लक्ष्य है- मोक्ष या भगवत्पासि । 
इसलिये अर्थ और काम ऐसे न हो जो मनुष्यको 
कामोपभोगपरायण बनाकर उसे आसुरी जीवनमें पहुँचा देँ। 
चे अर्थ और काम घर्मनियन्त्रित होने चाहिये । घर्मानुसार ही 


अर्थ-कामका अर्जन; प्रयोग और उपयोग होना चाहिये । 
यह बात सीखनेको मिलती है--५सत्कथा? से ही । 

हमारे ऋषि घोषणा करते हैं-- 

श्रूयतां धर्मं सर्वस्वं Ya चैवावधार्यतास्‌ । 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 


“घर्मके सार-सर्वस्वको सुनो और सुनकर उसे धारण 
करो--वह धर्मसवस्व यही है कि जो-जो कार्य या व्यवहार 
तुम्हारे मनसे प्रतिकूल हैं, दूसरोंके साथ उन्हें न करो |? 
इसका यथार्थ रूप केसा होना चाहिये । इल वातका पता 
“सत्कथाःसे ही लगता है | 


दूसरोंका न कभी बुरा करो, न चाहो ही । तुम्हारे 
चाहने-करनेसे किसीका बुरा नहीं होगा । वह तो तभी 
होगा, जत्र किसीके वैसे अपने कर्म कारणरूपमें पहलेसे 
बने हुए विद्यमान होंगे और जो फलदानोन्मुख हो चुके 
होंगे । पर किसीका बुरा चाहते ही तुम्हारा तो बुरा 
निश्चितरूपसे हो ही गया । 

जिससे अपना तथा दूसरोंका परिणाममें अहित 
हो, वही पाप है और जिससे परिणाममें अपना 
दूसरोंका हित होता हो, वहीं पुण्य है । 

दूसरोंका अहित चाहने तथा करनेवालोंका परिणाममें 
कभी हित नहीं होता और दूसरोंका हित चाहने तथा 
करनेवालोंका परिणामंमे कभी अहित नहीं होता । 

हमारा अहित या नुकसान हमारे कर्मसे होता है, 
दूसरा कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकता । यदि कोई वैसी 
चेष्टा करता है तो वह अपने लिये ही बुराईका बीज 
बोता है और जो अपने अहितका कार्य आप करता है, 
वह पागल है और पागल दयाका पात्र होता है, 
द्वेषका नहीं । 

किसी भी स्थिति) अवस्था, प्राणी, पदार्थ, वस्तु आदिसे 
जो सुखकी आशा रखता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। 
वह सदा निराश ही रहेगा फलतः दुखी रहेगा | 

सुख-दुःख किसी वस्तु या स्थितिमें नहीं हैं, न कोई 
सुख-दुःख देता ही है । मनकी अनुकूलतामे सुख है 
और प्रतिकूलतामै दुःख है । यदि मनुष्य ज्ञानकी दष्टिसे 
अपनेको निलिसत केवळ र मान ले तो सर्वत्र अनुकूलता- 
प्रतिकूछताका नाश होकर समता हो जाती है 
दुःख मिटकर आनन्दकी 


होता 
तथा 


तथा फिर सुख- 
प्राति हो सकती है। अथवा 
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भक्तिकी दृष्टिसे सतर कुछको भगवानका मङ्गलविधान मान 
ले तो सर्वत्र प्रत्येक सांसारिक परिणाममें अनुकूल दृष्टि हो 
जाती है--प्रतिकूलता रहती ही नहीं) तत्र फिर वह नित्य 
आनन्दको प्राप्त कर सकता है। 

अपनेको राहमे पड़े तिनकेसे भी नीचा समझे) वृक्ष- 
की भाँति बुरा करनेवालेका भी अपना सबख देकर हित 
करे, स्वयं मानका त्याग करके सबको मान दे और सदा- 
सर्वदा श्रीभगवानका कीर्तन करे | 

पतन या. पापका कारण प्रारब्ध नहीं है । विवेकका 
अनादर करके कामनाके वश होनेपर मनुष्य पापाचरण 
करता है और तभी उसका पतन होता है | 


अपनी स्थितिसे अधिक खर्च करनेवाले मनुष्यको धन- 
की चाह सदा वनी ही रहती है और धन कमानेके लिये वह 
सदा अशान्त रहता हुआ, विविध प्रकारके दुराचरण करने 
लगता है । जिसकी आवश्यकता जितनी कम है; वह उतना ही 
अधिक सुखी है । 

सारे क्लेशोंका कारण ममता और अहंता है । ज्ञानकी 
दृष्टिसे नाम तथा रूपसे अहंता निकालकर एकमात्र निर्विशेष 
ब्रह्ममें अहंता करे, फिर जगतुके प्राणिपदाथांसे ममता आप ही 
निकल जायगी | अथवा भक्तिकी दृष्टिसे अपना सारा “अह? 
भगवानके दासत्वमे लगा दे अर्थात्‌ अपनेको केवळ भगवान: 
का दास मान ळे और अपनी सारी ममता सब जगहे हटाकर 
भगवानके चरणोमें ही जोड़ दे । “मैं भगवानका दास? और 
भगवानके चरणकमल ही मेरे |? “मै और कुछ नहीं तथा 
मेरा और कुछ भी नहीं ।? 

साधु, भक्त, महात्मा सजकर जो दुनियाको धोखा देना 
चाहता है, वह अपरने-आपको ही धोखा देता है और मानव- 
जीवनको पापमय बनाता है । 

दारीरसे भगवत्स्वरूप संसारकी सेवा करे, मनसे भगवान्‌: 
का चिन्तन करे, यह परम साधन है | 

माता-पिताक्री सेवा और अपने वर्णाश्रम-धर्मका पालन 
कष्ट सहकर भी आनन्दपूर्वक सौभाग्य मानकर करे । 

दूसरेके अधिकारकी यथासाध्य पूर्ति कर दे और अपना 
कोई अधिकार माने नहीं, दूसरोंकी इच्छाको उनकी आद्ासे 


अधिक पूरी करे, दूसरोंसे स्वयं इच्छापूर्तिकीः कोई आद्या 


रक्खे ही नहीं । 


संसारके सारे सम्बन्ध भगवानके सम्बन्धसे माने | 
घर भगवानका, घरके प्राणी भगवत्स्वरूप, घरका काम 
भगवानको सेवा | जबतक भगवान्‌ इन वस्तुआँको TA 
तब्रतक इन्हें अपनी न मानकर भगवानके नाते सेव्य माने 
और इनक्री आदरपूर्वक सेवा करे | भगवान्‌ अपनी वस्तुओंकों 
अन्यत्र भिजवा देँ या सेवा करनेवाळेको ही दूसरी जगह 
भेजकर दूसरी सेवा सौंप दै तो खूब प्रसन्नतासे स्वीकार करे | 
सेवा करनी है-ममता नहीं । प्रेम करके देना दै-किसीसे 
कुछ लेना नहा हं | 

बड़ोंकी सेवा न करना, अपवित्र रहना, अकड़े रहना? 
ब्रह्मचर्यका नाश करना, किंसीको चोट पहुँचाना--ये शरीरसे 
होनेवाले पाँच पाप हैं | ऐसी बाणी बोलना जिससे सुननेवाले- 
को उद्रेग हो, जो असत्य हो, जो कट़ हो और जो अहि. 
करनेवाली हो तथा भगवानके नाम-गुणोका गान न करना-- 
ये वाणीसे होनेवाळे पाँच पाप हैं। तथा मनका विष्राद 
निर्दयता) व्यर्थ चिन्तन, उच्छुल्लुलता अशुद्ध भाव--ये पाँच 
मनसे बननेवाले पाप हैं | इनको छोड़कर गरीरसे देव-द्विज 
गुरु-प्राशका पूजन? शौच) सीधापन) श्रह्मचर्यका पालन और 
अहिँसाका सेवन करे । वाणीसे अनुद्वेगकर) सत्य, मधुर 
और हितकर वचन बोले तथा स्वाध्याय करता रहै एवं 
मनसे प्रसन्नता; सौम्यता, मौन ( भगवान्के नामरूपगुणोका 
मनन ), मनका निग्रह; भावोंकी झुद्धि-इनका सेवन करे | 

किसी मी छोम या मयसै सत्य एवं धर्मका त्याग न करे? 
बल्कि सत्य तथा धर्मकी रक्षाके लिये अपने जीवनको 
न्योछावर कर È | 

सरेके दुःखको कमी 
सारा सुख देकर दूसरेफे 


अपना सुख न बनावे । अपना 
खोंका हरण करे और उसे 


सुखी बनावे. तथा इसीमें परम सुखका अनुभव करे | 


जितनेसे अपना पेट भरे उतनेपर ही अपना हक है । 
इससे अधिक्रकों अपना माननेवाळा चोर है और दण्डनीय 


है। अतएव सत्रका हक यथायोग्य सबको देकर केवळ 


अपने हकसे ही अपना जीवन चलावे । 
दूसरे सबको उनका स्वत्व देकर बचे हुएको प्रवादरूपसे 
खाना ही aaae भोजन है और इसीसे पाप नाश होते हँ। जो 
केवळ अपने लिये ही कमाता खाता है, वह तो पाप खाता है । 
अपने पास संग्रह करे ही नहीं, यदि कोई वस्तु या 
घन-सम्पत्ति अपने पास हो तो अपनेक्रो उसका स्वामी न 
माने? दुस्टी माने और उस वस्तुको टूस्टकी सम्पत्ति माने 
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तथा यथायोग्य नियमानुसार उसका भगवत्सेवार्थ जनसेवार्मे 
खुले हाथों उपयोग करता रहे और उसमें अपना कुछ भी 
श्रेय न समझे | 
किसीको कुछ देकर न उसपर अहसान करे, न उससे 
कृतज्ञता या बदला चाहे, न गिनावे-उसीकी वस्तु उसे दी गयी 
है, यही समझकर इसे भूल जाय । 
अपने द्वारा किसीका कभी कुछ हित हुआ हो) उसे 
भूल जाय । दूसरेके द्वारा कमी अपना अहित हुआ हो 
उसे भूल जाय । दूसरेके द्वारा अपना कुछ हित 
हुआ हो उसे याद रक्खे और अपने द्वारा कभी किसीका कुछ 
अहित हुआ उसे याद रक्खे | 
जैसे थोड़ा-सा भी कोद सर्वाङ्गसुन्दर शरीरको ब्रिगाड 
देता है, वैसे ही तनिक-सा भी लोभ यशस्वी पुरुषोंके शुद्ध यश 
और गुणी पुरुषोंके प्रशंसनीय शुणोंको नष्ट कर देता है । 
चोरी) हिंसा, झुठ, दम्भ) काम) क्रोध) गर्व, अहंकार) 
भैदबुद्धि) वेर, अविश्वास) स्पर्धा, लम्पटता, जूआ और 
शराब--ये पंद्रह अनर्थ मनुप्यौमै अर्थ--धनसे उतपन्न 
होते है । इस अर्थनामधारी अनर्थमें ममता-आसक्ति न करके 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिये और 
मिल जाय तो उसे भगवानकी सेवामें लगा देना चाहिये । 
संकल्पत्यागके द्वारा कामको जीते, कामके त्यागसे क्रोध- 
को जीते, धनसे होनेवाले अनर्थोकों दृष्टिम रखकर लोभका 
त्याग करे तथा तत्त्वविचारके द्वारा भयको जीते | 
महान्‌ पापी भी यदि भगवानको एकमात्र शरणदाता 
मानकर उनको अनन्यचित्तसे पुकारता है तो वह साधु ही 
माना जाता है । 
भगवानकी कृपामे जितना बल है, उतना पापीके पापभे नहीं 
Ya भगवानकी सभी शक्तियोंमें कृपाशक्ति सबसे बड़ी है । 
किसीके नामके बहाने, परिहासमै, गीतके आलाप आदिके 
लिये अथवा अवहेलनासे भी लिया हुआ भगवानका नाम 
सत्र पापोंकों नाश करता है। अनजानमे अथवा जानकर 


उच्चारण किया हुआ जो श्रीहरिका नाम है, वह मनुष्यकी 
पापराशिको उसी प्रकार जला देता हे» जैसे आग इन्धनको । 
संसार बड़ा स्वार्थी हे, यह दूसरेके संकटको नहीं जानता; 
जानता होता तो किसीसे कोई याचना नहीं करता और जो 
देनेमे समर्थ है; वह मोगनेपर कभी इनकार नहीं करता | 
घन) उत्तम कुछ, रूप, तपस्या; वेदाघ्ययन? ओज, तेज, 
प्रभाव) वळ, पुरूषार्थ, बुद्धि और योग- इन बारह गुणोंसे 


युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ पद्मनाभके चरणकमलसे विमुख 
हो तो उससे वह चाण्डाल ही श्रेष्ठ है, जिसने मन, वचन, कर्म, 
घन) प्राण) सब कुछ भगवानके चरणोंमे समर्पण कर दिये 
हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलको पवित्र करता है, 
किंतु बड़प्पनका अधिक अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण 
अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता । 

घन और भोगोंसे संतोष न होना ही जीवके संसारवन्धनमें 
पड़नेका कारण है | जो कुछ प्राप्त हो जाय उसीमें संतोष 
कर लेनेवालेको मुक्ति मिलती है । 

भोगोंकी प्रात्तिसि भोगकामना कभी गान्त नहीं होती) 
अपितु घी-इंधनसे प्रज्वलित होनेवाली अभिकी भाँति 
अधिकाधिक बढ़ती है । 

जो संतुष्ट दै, निष्काम है तथा आत्मामें ही रमण करता 
है, उसे जो सुख मिलता है, बेसा सुख कामलालसा और 
धनकी इच्छासे इधर-उधर दौड़नेवालोंकी कभी नहीं 
मिल सकता । - 

मनुष्यदेह भगवत्प्रासतिके लिये मिला हे; भोगप्राप्तिके लिये 
नहीं । मानवक्री मानवता तभी सिद्ध होती दै, जव वह भगवान्‌ 
की प्रास्तिके साधनोंमे लगकर अपने जीवनको सर्वथा 
भगवानके अनुकूल बना लेता है या बनाना चाहता है | 

सत्रमै सर्वदा भगवानके दर्शन करके सबकी सेवा करने- 
वाला महापुरुष है। केवल मानबमे ही नहीं--पशु, पक्षी, कीट- 
पतंग, जड-चेतन सभीमें भगवान्‌ भरे हैं | भगवान्‌ ही उनके 
रूपमै प्रकट हैं । यह अनुभव करके सत्रका हित, सबकी 
सेवा, सबको प्रणाम करे | 

उपर्युक्त सभी चीजोंको समझना और जीवनमै उतारना 
मानव-जीवनकी पूर्णताके लिये अत्यावश्यक हैं । पर थे चीजें 
केवळ सुननेसे नहीं मिळती । जिनके जीवनमै ये सत्र चीजें 
मूर्तिमान्‌ हुई हो, जिन्होंने इनका प्रत्यक्ष पोषण और सेवन 
किया होश उनकी उन जीवन-घटनाओंसे इनको प्राप्त करने- 
की तीत्र प्रेरणा मिळती o करनेकी युक्ति प्राप्त होती है 
और प्राप्त करके कसे उनका सेवन किया जाता हे इसके लिये 
एक अनुभवपूर्ण आदर्श मिलता है । यही «सत्कथा? की 
विशेषता तथा उपादेयता है । 

प्रत्येक कल्याणकामी बालक -वृद्ध, 
विरक्त? मानवमात्रको “सत्कथा? का श्रवण, 


' 


नर-नारी, गृहस्थ 


लि मनन, अध्ययन 
करके उसके अनसार जीवन बनानेका प्रयत्न करना चाहिये | 
यही विनीत प्रार्थना है । --इहनुमानप्रसाद पोद्दार 
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देवताओंका अभिमान और परमेश्वर 


( लेखक--पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


एक बार देवासुर-संग्राम हुआ | उसमें भगवान्‌की 
कृपासे देवताआंको त्रिजय मिली | परमेश्वर तथा शाख्रकी 
मर्यादा भङ्ग करनेवाले असुर हार गये । यद्यपि देवताओं- 
की इस महान्‌ बिजयमें एकमात्र प्रभुकी कृपा एवं इच्छा 
ही कारण थी, तथापि देवता इसे समझ न पाये । 
उन्होंने सोचा, यह विजय हमारी है और यह सौमाग्य- 
सुयशा केवळ हमारे ही पराक्रमका परिणाम है । 
भगवानको देवताओंके इस अभिप्रायको समझते देर न 
लगी | वे उनके सम्पूर्ण दुर्गुणोंकी खान इस अहंकारको 
दूर करनेके लिये एक अद्भुत यक्षके रूपमें उनके सामने 
प्रकट हुए | 

देवता उनके इस अद्भुत रूपको कुछ समझ न सके 
और बड़े विस्मयमें पड़ गये | उन्होंने सर्वज्ञकल्प अग्निको 
उनका पता छगानेके लिये भेजा | अग्निके वहाँ 
पहुँचनेपर यक्षरूप भगवानूने उनसे प्रश्न किया कि “आप 
कौन हैं ?' अग्निने कहा---(तुम मुझे नहीं जानते ? 
मैं इस विश्वमें “अग्नि? नामसे प्रसिद्ध जातवेदा हैँ | 
यक्षरूप भगवानूने पूछा--'ऐसे प्रसिद्ध तथा गुण- 
सम्पन्न आपमें क्‍या शक्ति Èr इसपर अग्निं बोले 
कि À इस चराचर जगतको जढाकर भस्म कर सकता 
हूँ । इसपर ( यक्षरूपमें ) भगवानूने उनके सामने एक 
तृण रख दिया और कहा, 'कृपाकर इसे जळाइये |? 
अग्निने बडी चेष्टा की, क्रोधसे खयं पैरसे चोटीतक 
प्रज्वलित हो उठे, पर वे उस तिनकेको न जळा सके | 
अन्तमें वे निराश तथा लळित होकर लौट आये और 
देवताओंसे बोळे कि “मुझे इस यक्षका कुछ भी पता 
न लगा |? तदनन्तर सबकी सम्मतिसे वायु उस यक्षके 
पास गये और भगवानने उनसे भी वैसे ही पूछा कि 
“आप कौन हैं तथा आपमें क्या शक्ति है £? उन्होंने 


कहा कि इस सारे विश्वमें वायु नामसे प्रसिद्ध में 
मातरिश्वा हूँ और में प्रथ्वीके सारे पदार्थाको उड़ा सकता 
हूँ ।? इसपर भगत्रानूने उसी तिनकेकी ओर इनका ध्यान 
आकृष्ट कराया और उसे उड़ानेको कहा | वायुदेवताने 
अपनी सारी शक्ति भिड़ा दी, पर वे उसे टस-से-मस 
न कर सके और अन्तमें छज्जित होकर देत्रताओंके पास 
लौट आये | जब देवताओंने उनसे पूछा कि “क्या कुछ 
पता लगा कि यह यक्ष कौन था ? तब उन्होंने भी 
सीधा उत्तर दे दिया कि “मैं तो बिल्कुल न जान 
सका कि वह यक्ष कौन है |? 

अब अन्तमें देवताओंने इन्द्रसे कहा कि “मघवन्‌ ! 
आप ही पता लगायें कि यह यक्ष कीन है १? “बहुत 
अच्छा? कहकर इन्द्र उसके पास चले तो सही, पर वह 
यक्ष उनके वहाँ पहुँचनेके पूर्व ही अन्तर्धान हो गया | 
अन्तमें yan दृढ़ भक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात्‌ 
उमा- -पूर्तिमती ब्रह्मविद्या, भगवती पार्वती वहाँ आकाइामें 
प्रकट हुई । इन्द्रने उनसे पूछा कि “माँ ! यह यक्ष 
कौन था £ भगवती उमाने कहा कि 'वे यक्ष प्रसिद्ध 
परब्रह्म परमेश्वर थे | इनकी ही कृपा एवं लीलाशक्तिसे 
असुर पराजित इए हैं, आपळोग तो केवळ निमित्तमात्र 
रहे | आपलोग जो इसे अपनी विजय तथा शक्ति 
मान रहे हैं, वह आपका व्यामोह तथा मिथ्या अहङ्कार- 
मात्र है | इसी मोहमयी विनाशिका भ्रान्तिको दूर 
करनेके लिये परमेश्‍वरने आपके सामने यक्षरूपमें प्रकट 
होकर कुतूहल प्रदर्शन कर आपळोगोंके गर्वको भङ्ग 
किया है | अब आपलोग अच्छी तरह समझ ळें कि 
इस Bai जो बड़े-बड़े पराक्रमियोंका पराक्रम, बल्वानों- 
का बळ, व्रिद्वानोंकी विद्या, तपखियोंका तप, तेजखियों- 
का तेज एवं ओजखियोंका ओज हैं, वह सब उसी 
परम ळीलामय प्रमुकी लीलामयी विविध शक्तियाँका 
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लवलेशांश मात्र है और इस विश्वके सम्पूर्ण हलचळोंके 


केन्द्र एकमात्र वे ही सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमेश्वर È | 
प्राणीका अपनी शक्तिका अहङ्कार मिथ्या भ्रममात्र है |! 


# सदा सत्कथा सा 
Sa hib Bhuvan V: 


घुभिः सेवनीया # 
i Trust Donations 


उमाके वचनोंसे इन्द्रकी आँखें खुळ गयीं । उन्हें अपनी 
भूळपर बड़ी छजा आयी । लौटकर उन्होंने सभी देवताओंको 


सम्पूर्ण रहस्य बतलाकर सुखी किया | ( केनोपनिषद्‌ ) 


यमके द्वारपर 


( लेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुवे, साहित्यरत्न ) 


“न देने योग्य गोके दानसे दाताका उलटे अमङ्गल 
होता है? इस त्रिचारसे सात्तििक बुद्वि-सम्पन्न ऋषिकुमार 
नचिकेता अधीर हो उठे । उनके पिता वाजश्रवस-- 
वाजश्रवाके पुत्र उद्दालकने विश्‍वजित नामक महान्‌ 
यज्ञके अनुष्ठानमें अपनी सारी सम्पत्ति दान कर दी, किंतु 
ऋषि-ऋत्विजू और सदस्यांकी दक्षिणामें अच्छी-बुरी 
सभी गोऐँ दी जा रही थीं । पिताके मङ्गलकी रक्षाके लिये 
अपने अनिष्टकी आशङ्का होते हुए भी उन्होंने विनय- 
पूर्वक कहा-“पिताजी ! में भी आपका धन हूँ, मुझे 
किसे दे रहे हैं-“तत कस्मै माँ दास्यसीति ।!) 


उद्दालकने कोई उत्तर नहीं दिया । नचिकेताने 
पुनः वही प्रश्‍न किया, पर उद्दालक टाळ गये | 


“पिताजी ! मुझे किसे दे रहे हैं !? तीसरी बार पूछने- 
पर उद्दाळकको क्रोध आ गया । चिढ़कर उन्होंने 
कहा--तुम्हें देता हूँ मृत्युको-मुत्यवे त्रां ददामीति ।? 

नचिकेता विचलित नहीं इए । परिणामके लिये 
चे पहलेसे ही प्रस्तुत थे । उन्होने हाथ जोड़कर पितासे 
कहा-*पिताजी ! शरीर नश्वर है, पर सदाचरण सर्वोपरि 
हे । आप अपने वचनकी रक्षाके लिये यम-सदन 
जानेकी मुझे आज्ञा दे ।? 


ऋषि सहम गये, पर पुत्रकी सत्यपरायणता देखकर 
उसे यमपुरी जानेकी आज्ञा उन्होंने दे दी। नचिकेताने 
Kaa चरणोंमें सभक्ति प्रणाम किया और वे यमराजकी 
पुरीके लिये प्रस्थित हो गये | 


यमराज काँप उठे | अतिथि ब्राह्मणका सत्कार 
न करनेके कुपरिणामसे वे पूर्णतया परिचित थे और ये 
तो अग्नितुल्य तेजखी ऋषिकुमार थे, जो उनकी 
अनुपस्थितिमें उनके द्वारपर बिना अन्न-जल ग्रहण 
किये तीन रात बिता चुके थे | यम जळपूरित खर्ण- 
कलश अपने ही हाथोमें लिये दौड़े | उन्होंने नचिकेताको 
सम्मानपूर्वक पाद्माष्ये देकर अत्यन्त त्रिनयसे FEl- 
“आदरणीय ब्राह्मणकुमार ! पूज्य अतिथि होकर भी 
आपने मेरे द्वारपर तीन रात्रियाँ उपव्रासमें बिता दीं, 
यह मेरा अपराध है । आप प्रत्येक रात्रिके लिये एक-एक 
वर मुझसे माँग ळे |) 

“मृत्यो | मेरे पिता मेरे प्रति शान्त-संकल्प, प्रसन्नचित्त 
और क्रोधरहित हो जाय और जब मैं आपके यहाँसे 
लौठकर घर जाउँ, तब वे मुझे पहचानकर प्रेमपूर्वक 
बातचीत करें |? पितृभक्त बाळकने प्रथम वर माँगा | 

तथास्तु यमराजने कहा । 

“मृत्यो ! खर्गके साधनभूत अग्निको आप भळी- 
भाँति जानते हैं. । उसे ही जानकर लोग खर्गमें अमृततव- 
देवलको प्राप्त होते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ | यही 
मेरी द्वितीय वर-याचना है |? 

“यह अग्नि अनन्त खर्ग-लोककी प्राप्तिका साधन है?--- 
यमराज नचिकेताको अन्पायु, तीक्षणबुद्धि तथा वास्तत्रिक 
जिज्ञासुके रूपमे पाकर प्रसन्न थे | उन्होंने कहा-'यही 
विराट्रूपसे जगती प्रतिष्टाका मू कारण है । इसे आप 
विद्वानोंकी बुद्धिरूप गुहामें स्थित समझिये p 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जर ERR %. 
Vinay Avasthi सुकेका Trust Donations 


उस अग्निके लिये जैसी और जितनी इं चाहिये, 
वे जिस प्रकार रक्खी जानी चाहिये तथा यज्ञस्थली- 
निर्माणके लिये आवश्यक सामग्रियाँ और अग्निचयन 
करनेकी विधि बताते हुए अत्यन्त संतुष्ट होकर यमने 
द्वितीय बरके रूपमें कहा--*मेंने जिस अझ्निकी बात 
आपसे कही, वह आपके ही नामसे प्रसिद्ध होगी और 
आप इस विचित्र रत्नोंवाली माळाको भी ग्रहण कीजिये |? 

“तृतीयं वरं नचिकेता वृणीष्व ।' 

“हे नचिकेता, अब तीसरा वर माँगिये |? अग्निको 
खर्गका साधन अच्छी प्रकार बतछाकर यमने कहा | 

“आप मृत्युके देवता है? श्रद्धा-समन्वित नचिकेताने 
कहा-“आत्माका प्रत्यक्ष या अनुमानसे निर्णय नहीं हो 
पाता | अतः में आपसे वही आत्म-तत्त्व जानना चाहता 
हूँ । कृपापूर्वक बतला दीजिये |? 

यम झिझके । आत्म-विद्या साधारण विद्या नहीं । 
उन्होंने नचिकेताको उस ज्ञानकी दुरूहता बतलायी, पर 
उनको वे अपने निश्चयसे नहीं डिगा सके | यमने भुवन- 
मोहन अख्रका उपयोग किया--सुर-दुर्लम सुन्दरियाँ और 
दीर्घकाळस्थायिनी भोग-सामग्रियोंका प्रलोभन दिया, पर 
ऋषिकुमार अपने तक्त-सम्बन्धी गूढ़ वरसे विचलित 
नहीं हो सके । 


“आप बड़े भाग्यवान्‌ हैं |? यमने नचिकेताके वैराग्यकी 
प्रशंसा की और वित्तमयी संसारगतिकी निन्दा करते 
हुए बतलाया कि विवेक-ैराग्य-सम्पन्न पुरुष ही ब्रह्मज्ञान- 
प्राप्ति अधिकारी हैं । श्रेय-प्रेय और विद्या-अविद्याके 
विपरीत खरूपका यमने पूरा वर्णन करते हुए कहा- 
“आप श्रेय चाहते हैं तथा विधाके अधिकारी हैं |? 

“हे भगवन्‌ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो सब 
प्रकारके व्यावहारिक विषयोंसे अतीत जिस परब्रह्मको 
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आप देखते हैं, मुझे अवश्य बतलानेकी कृपा कीजिये |! 
“आत्मा चेतन है | वह न जन्मता है, न मरता 
है । न यह किसीसे उत्पन्न हुआ है और न कोई दूसरा 
ही इससे उत्पन्न हुआ है ।? नचिकेताकी जिज्ञासा 
देखकर यम अत्यन्त प्रसन्न हो गये थे | उन्होंने आत्माके 
खरूपको विस्तारपूर्वक समझाया---“वह अजन्मा है, नित्य 
है, शाश्रत है, सनातन है, शरीरके नाश होनेपर भी 
बना रहता है | वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महानूसे भी 
महान्‌ है | वह समस्त अनित्य शरीरोंमें रहते हुए भी 
शरीररहित है, समस्त अखिर पद्राथॉमें व्याप्त होते 
हुए भी सदा स्थिर है | वह कण-कणमें व्याप्त È | 
सारा सृष्टिक्रम उसीके आदेशपर चलता है । अग्नि 
उसीके भयसे जळता है, सूर्य उसीके भयसे तपता है 
तथा इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु उसीके भयसे दोड़ते 
हैं | जो पुरुष कालके गालमें जानेसे पूर्व उसे जान लेते 
हैं, वे मुक्त हो जाते हैं | शोकादि क्लेशांको पारकर 
परमानन्दको प्राप्त कर लेते हैं |? 
यमने कहा, “वह न तो वेदके प्रबचनसे प्राप्त होता 
है, न विशाळ बुद्विसे मिळता है और न केवळ जन्मभर 
शाख्नोंके श्रवणसे ही मिळता है | 


y 


नायमात्माप्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 

वह sA प्राप्त होता है, जिनकी वासनाएँ 
शान्त हो चुकी हैं, कामनाएँ मिट गयी हैं और 
जिनके पवित्र अन्त:करणको मल्निताकी छाया भी 
स्पर नहीं कर पाती तथा जो उसे पानेके लिये 
अत्यन्त व्याकुळ हो जाते हैं |? 

>< x x 

आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद उद्दालकपुत्र कुमार 
नचिकेता लौटे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध तपसियोंका 
समुदाय भी उनके खागतार्थ खडा है | 


I 2 
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आपद्भमं 


एक समय कुरुदेशमें ओलोंकी बड़ी भारी वर्षा हुई | 
इससे सारे उगते हुए पौधे नए हो गये और भयानक 
अकाल पड़ गया । दुष्कालसे पीडित प्रजा अनके 
अभावसे देश छोड़कर भागने लगी | वहीं एक उपस्ति 
नामके ब्राह्मण भी रहते थे | उनकी ख्ीका नाम आटिकी 
था । वह अभी बालिका ही थी । उसे लेकर उपस्ति भी 
देश छोड़कर इधर-उधर भटकने लगे | भटकते-भटकते 
वे दोनो एक महावतोंके ग्राममें पहुँचे | भूखके मारे 
बेचारे उषस्ति उस समय मरणासन्न दशाको प्राप्त हो रहे 
थे । उन्होंने देखा कि एक महाबत उबाले हुए उड़द 
खा रहा है । वे उसके पास गये और उससे कुछ उड़द 
देनेको कहा । महावतने कहा---'मैं इस बर्तनमें रक्खे 
हुए जो उड़द खा रहा हूँ, इनके अतिरिक्त मेरे पास 
और उड़द हैं ही नहीं, तब में कहाँसे दूँ १) उषस्तिने 
कहा---'मुझे इनमेसे ही कुछ दे दो ।? इसपर महावतने 
थोड़े-से उड़द उषस्तिको दे दिये और सामने जल रखकर 
कहा कि 'लो, उड़द खाकर जल पी लो ।? उषस्ति 
बोले---'नहीं, मैं यह जल नहीं पी सकता; क्योंकि इसके 
पीनेसे मुझे उच्छिष्ट-पानका दोष लगेगा ।' 
महावतको इसपर बड़ा आश्चयं हुआ । उसने पूछा 
कि “ये उड़द भी तो हमारे जूँठे हैं; फिर जल्में ही 
क्या रक्खा है जो इसमें जूँठनका दोष आ पड़ा ?? 
उषस्तिने कहा- “भाई ! मैं यदि यह उड़द न खाता 
तो मेरे प्राण निकल जाते । प्राणोंकी रक्षाके लिये 
आपद्धर्भकी व्यवस्थानुसार ही में उड़द खा रहा हूँ । पर 
जल तो अन्यत्र भी मिल जायगा | यदि उड्दकी तरह 
ही मैं तुम्हारा जूँठा जल भी पी ठूँ, तब तो वह 
स्वेच्छाचार हो जायगा । इसलिये भैया ! मैं तुम्हारा 
जल नहीं पीऊँगा ।' यों कहकर उषस्तिने कुछ उड़द 
खयं खा लिये और शेष अपनी ARN दे दिये। 
ब्राह्मणीको पहले ही कुछ खानेको मिल गया था; इसलिये 
उन उड्दोको उसने खाया नहीं, अपने पास रख लिया। 


दूसरे दिन प्रातःकाल उपस्तिने नित्यकृत्यके बाद 
अपनी ख्रीसे कहा---'क्या करूँ, मुझे जरा-सा भी अन्न 
कहींसे खानेकी मिछ जाय तो में अपना निर्वाह होने 
लायक कुछ धन प्राप्त कर ळूँ; क्योंकि यहाँसे समीप ही 
एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह ऋजिकके कार्यम 
मेरा भी वरण कर लेगा ।? 

इसपर उनकी श्री आटिकीने कहा--“मेरे पास 
कलके बचे हुए उडद हैं; लीजिये, उन्हें खाकर आप 
यज्ञमें चले जाइये |? भूखसे सर्वथा अशक्त उपस्तिने 
उन्हे खा लिया और वे राजाके यज्ञमें चले गये | वहाँ 
जाकर वे उद्गाताओके पास बैठ गये और उनकी मूल 
देखकर बोले-प्रस्तोतागण ! आप जानते हैँ- जिन 
देवताकी आप स्तुति कर रहे हैं, वे कौन हैं ? याद 
रखिये आप यदि अधिष्ठाताको जाने बिना स्तुति करेंगे 
तो आपका मस्तक गिर पड़ेगा ।! और इसी प्रकार उन्होंने 
उद्बाताओं एवं प्रतिहताओंसे भी कहा | यह सुनते ही 
सभी ऋलिजू अपने-अपने कर्म छोड़कर बैठ गये । 

राजाने अपने aA यह दशा देखकर 
उषस्तिसे पूछा---'भगवन्‌ ! आप कौन हैं? मैं आपका 
परिचय जानना चाहता हूँ |” उषस्तिने कहा---'राजन्‌ ! 
मैं चक्रका पुत्र उषस्ति हूँ |! राजाने कहा, 'ओहो, 
भगवन्‌, उषस्ति आप ही हैं मैंने आपके बहुत-से गुण 
सुने हैं | इसीलिये मैंने ऋखिजके कामके लिये आपकी 
बहुत खोज करवायी थी; पर आप न मिले और मुझे 
दूसरे ऋतिजोंको वरण करना पड़ा | यह मेरा बड़ा 
सौभाग्य है, जो आप किसी प्रकार खयं पधार गये । अब 
ऋशलिजूसम्बन्धी समस्त कर्म आप ही करनेकी कृपा करें |? 

उषस्तिने कहा- -“बहुत अच्छा ! परंतु इन अत्विजो- 
को हटाना नहीं, मेरे आज्ञानुसार ये अपना-अपना 
कार्य करें और दक्षिणा भी जो इन्हें दी जाय, उतनी 
ही सुसे देना (न तो मैं इन लोगोंको निकालना 
चाहता हूँ और न दक्षिणामें अधिक भन लेकर इनका 
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अपमान ही करना चाहता हूँ । मेरी देख-रेखमें ये सब 
काम करते रहेंगे ) |? तदनन्तर सभी ऋत्रिज उषस्तिके 
पास जाकर TARN जानकर RAÄ लग 


गये और विधिपूर्वक वह यज्ञ सम्पन्न हुआ | 


-ण्जा० श० ( छान्दोग्यः अ० १, खं० १०-११ ) 


गो-सेवासे ब्रह्मज्ञान 


एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी, उसका नाम था 
जबाला । उसका एक पुत्र था सत्यकाम | वह जब 
विद्याध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन अपनी 
मातासे कहने छगा--'माँ ! मैं गुरुकुलमें निवास करना 
चाहता हूँ; गुरुजी जब मुझसे नाम, गोत्र पूछेंगे तो मैं 
अपना कौन गोत्र बतलाऊँगा ?? इसपर उसने कहा कि 
“पुत्र ! मुझे तेरे पितासे गोत्र पूछनेका अवसर नहीं प्राप्त 
हुआ; क्योंकि उन दिनों मैं सदा अतिथियोंकी सेवामें ही 
बच्ची रहती थी | अतएव जब आचार्य तुमसे गोत्रादि 
पूछें, तब तुम इतना ही कह देना कि मैं जबालाका पुत्र 
सत्यकाम हूँ ।? माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम हारिद्रमत 
गोतमञऋषिके यहाँ गया और बोला- “मैं श्रीमानूके 
यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक सेवा करने आया हूँ ।? आचार्यने पूछा, 
“वत्स ! तुम्हारा गोत्र क्या है १? 

सत्यकामने कहा, “भगवन्‌ ! मेरा गोत्र क्या है, इसे 
में नहीं जानता । में सत्यकाम जावाल हूँ, बस, इतना 
ही इस सम्बन्धमें जानता हूँ ।? इसपर गोतमने 
कहा---“वत्स ! ब्राह्मणको छोड़कर दूसरा कोई भी इस 
प्रकार सरळ भावसे सची बात नहीं कह सकता | जा, 
थोड़ी समिधा ले आ । में तेरा उपनयन-संस्कार करूँगा |? 

सत्यकामका उपनयन करके चार सो दुर्बळ गायांको 
उसके सामने लाकर गोतमने कहा- “तु इन्हें वनमें 
चराने ले जा | जबतक इनकी संख्या एक हजार न 
हो जाय, इन्हें वापस न लाना |? उसने कहा--*भगवन्‌ ! 
इनकी संख्या एक हजार हुए बिना में न AET |? 

सत्यकाम गायोंको लेकर वनमें गया | वहाँ वह 
कुटिया बनाकर रहने लगा और तन-मनसे गौओंकी 
सेवा करने लगा । धीरे-धीरे गायोंकी संख्या पूरी एक 
हजार हो गयी | तब एक दिन एक वृषभ ( साँड़ ) 


ने सत्यकामके पास आकर कहा--“वत्स, हमारी 
संख्या एक हजार हो गयी है, अब तू हमें आचार्मकुलमें 
पहुँचा दे | साथ ही ब्रह्मतत््रके सम्बन्धमें तुझे एक 
चरणका में उपदेश देता हूँ । वह ब्रह्म 'प्रकाशखरूप? 
है, इसका दूसरा चरण तुझे अग्निं बतळायेंगे |? 

सत्यकाम गोओंको हाँककर आगे चला | संध्या 
होनेपर उसने गायोंको रोक दिया और उन्हें जळ 
पिळाकर वहीं रात्रि-निवासकी व्यत्रस्था की | तत्पश्चात्‌ 
काष्ठ लाकर उसने अग्नि जळायी | अग्निने कहा, “सत्यकाम ! 
मैं तुझे ब्रह्मा द्वितीय पाद बतळाता हूँ; वह “अनन्त? 
लक्षणात्मक है, अगळा उपदेश तुझे हंस करेगा |? 

दूसरे दिन सायंकाळ सत्यकाम पुनः किसी सुन्दर 
जलाइायके किनारे ठहर गया और उसने गोआंके रात्रि- 
निवासकी व्यवस्था की । इतनेमें ही एक हंस उपरसे 
उड़ता हुआ आया और सत्यकामके पास बैठकर बोला--- 
“सत्यकाम |? सव्यकामने कहा--*भगत्रन्‌ | क्या आज्ञा 
है ?? हंसने कहा--“में तुझे ब्रह्मके तृतीय पादका 
उपदेश कर रहा हूँ, वह “्योतिष्मान्‌? है, चतुथ पादका 
उपदेश तुझे ga ( जळकुक्कुट ) करेगा |! 

दूसरे दिन सायंकाळ HAAA एक वटवृक्षके नीचे 
गोओंके रात्रिनिवासकी व्यवस्था की | अग्नि जलाकर वह 
बैठ ही रहा था कि एक जलमुर्गने आकर पुकारा और 
कहा--“बत्स | में तुझे aah चतुथ पादका उपदेश 

रता हूँ, वह “आयतनखरूप? है |? 

इस प्रकार उन-उन देवताओंसे सचिदानन्द्घन-छक्षण 
परमात्माका बोध प्राक्षकर एक सहस्र गौओंको लेकर 
सत्यकाम आचार्य गौतमके यहाँ पहुँचा | आचार्यने 
उसकी चिन्तारहित, तेजपूर्ण दिव्य मुखकान्तिको देखकर 
कडा--“बत्स | तू त्रह्मज्ञानीके सदरा दिखलायी पड़ता 
है)? सत्यकामने कहा, “भगवन्‌ ! मुझे मनुग्येतरोंसे विया 
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मिली है । मैंने सुना है कि आपके सदृश आचार्यके द्वारा 
प्राप्त हुई Aa ही श्रेष्ठ होती है, अतएव मुझे आप ही 
पूणरूपसे उपदेश कीजिये |! आचार्य बड़े प्रसन्न हुए 


—— +e 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 
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और बोले---“वत्स ! तूने जो प्राप्त किया है, वही ब्रह्म 
तत्त्व है! और उस सम्पूर्ण तत्तका पुनः ठीक उसी प्रकार 
उपदेश किया | --जा० श० ( छान्दोग्य» ४ | ४-६) 


अमियोंद्वारा उपदेश 


कमलका पुत्र उपकोसळ सत्यकाम जाबाळके यहाँ 
ब्रह्मचर्य ग्रहण करके अध्ययन करता था | बारह वर्षोतक 
उसने आचार्य एवे अम्नियोंकी उपासना की । आचार्यने 
अन्य सभी ब्रह्मचारियोंका समावर्तन-संस्कार कर दिया 
और उन्हें घर जानेकी आज्ञा दे दी । केवळ उपकोसल- 
को ऐसा नहीँ किया | 

उपकोसळके HAA दुःख हुआ । गुरुपल्नीको उसपर 
दया आ गयी | उसने अपने पतिसे कहा---'इस ब्रह्मचारीने 
बड़ी तपस्या की है, ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करते 
हुए विद्याध्ययन किया है | साथ ही आपकी तथा अभियों 
की विधिपूर्वक परिचर्या की है | अतएव कृपया इसको" 
उपदेश कर इसका भी समावतेन कर दीजिये | अन्यथा अग्नि 
आपको उलाहना देगे।' पर सत्यकामने बात अनसुनी कर 
दी और बिना कुछकहे ही वे कहीं अन्यत्र यात्रामें चले गये । 

उपकोसलको इससे बड़ा क्लेश हुआ | उसने अनशन 
आरम्भ किया । आचार्यपत्नीने कहा--ब्रह्मचारी ! तुम 
भोजन क्यों नहीं करते ? उसने कहा- “माँ, मुशे 
बड़ा मानसिक केश है, इसलिये भोजन नहीं करूँगा ।? 


—oor oT 


अग्नियांने सोचा--“इस तपस्वी ब्रह्मचारीने मन 
लगाकर हमारी बहुत सेवा की है | अतएव उपदेश करके 
इसके मानसिक क्रेशको मिटा दिया जाय |? ऐसा विचार 
करके उन्होंने उपकोसळको ब्रह्मविद्याका यथोचित उपदेश 
दे दिया | तदनन्तर कुछ दिनों बाद उसके आचार्य सल- 
काम यात्रासे लौटे | इधर उपकोसलका मुखमण्डल AA- 
तेजसे देदीप्यमान हो रहा था। आचा “सौम्य! 
तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता-जैसा दीख रहा है; बता, तुझे किसने 
ब्रझका उपदेश किया ?? उपकोसळने बडे संकोचसे सारा 
समाचार सुनाया । इसपर आचार्यने कहा--'यह सब 
उपदेश तो अलौकिक नहीं हैं । अब मुझसे उस अलोकिक 
ब्रह्मतत्वका उपदेश खुन, जिसे भली प्रकार जान लेने- 
पर---साक्षात्‌ कर लेनेपर पाप-ताप प्राणीको उसी प्रकार ` 
स्पर्श नहीं कर पाते, जैसे कमलके पत्तेको जल |? 

इतना कहकर आचार्यने उपकोसलको ATAR 
रहस्यमय उपदेश किया और समावर्तन-संस्कार करके उसे 
घर जानेकी आज्ञा दे दी ।-जा० श० 
( छान्दोग्य० ४ | १०-१५) 


गाडीवालेका ज्ञान 


एक बड़ा दानी राजा था, उसका नाम था जानश्रुति। 
उसने इस आशयसे कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न 
खायेगे, समत्र धर्मशाला बनवा दी थीं और अन्न-सत्रादि 
खोल रक्खे थे । एक दिन रात्रिभे कुछ हंस उड़कर राजाके 
महलकी छतपर जा बैठे। उनमेंसे पिछले हंसने अगलेसे 
कहा--“अरे ओ भल्लाक्ष ! ओ भल्लाक्ष ! देख, जानश्रुतिका 
तेज घुलोकके समान फैला हुआ है । कहीं उसका स्पर्श 
न कर लेना, अन्यथा वह तुझे भस्म कर डालेगा |? 

इसपर दूसरे ( अग्रगामी ) हंसने कहा--“बेचारा 
यह राजा तो अत्यन्त तुच्छ है; माळूम होता है तुम 


गाडीवाले रैकको नहीं जानते | इसीलिये इसका तेज उसकी 
अपेक्षा अत्यल्प होनेपर भी तुम इसकी वैसी प्रशंसा कर 
रहे हो ।' इसपर पिछले हंसने पूछा- “भाई ! गाडी 
वाला रेक केसा हैं £? अगले हंसने कहा-_“भाई ! उस 
रैक्ककी महिमाका क्या बखान किया जाय | जुआरीका जब 
पासा पड़ता है, तब जैसे वह तीनोंको जीत लेता है, इसी 
प्रकार जो कुछ प्रजा शुभ कायं करती है, वह सब रैक्कको 
प्राप्त हो जाता हे । TRAA जो तत्र रेक जानता है, उसे 
जो भी जान लेता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है ।? 


जानश्रुति इन सारी बातोंको ध्यानसे खुन रहा था। 
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प्रातःकाल उठते ही उसने अपने सेव्रकोंको बुलाकर 
कहा “तुम गाडीवाले रैकके पास जाकर कहो कि 
राजा जानश्रृति उनसे मिलना चाहता है ।' राजाके 
आज्गानुसार सर्वत्र खोज हुई, पर रैकका कहीं पता न 
चला । राजाने विचार किया कि इन सबने Yaa 
ग्रामों तथा नगरोंमें ही ढूँढ़ा है और उनसे पुनः कहा कि 
“अरे जाओ, उन्हें ब्रह्मवेत्ताओंके रहने योग्य स्थानों 
( अरण्य, नदीतट आदि एकान्त स्थानों ) में ढूँढ़ो |” 
अन्तमें वे एक निर्जन प्रदेशमे गाड़ीके नीचे बैठे हुए शरीर 
खुजळाते हुए मिल ही गये | राजपुरुषोंने पूछा--“प्रभो ! क्या 
गाड़ीत्राळे रैक आप ही हैं १? मुनिने कहा--हाँ, में ही हूं |? 
पता ळगनेपर राजा जानश्रुति छः सौ गौएँ, एक हार 
और एक खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ लेकर उनके पास 
गया और बोला--'भगत्रन्‌ ! में यह सब आपके लिये 


लाया हूँ । कृपया आप इन्हें स्वीकार कीजिये तथा जिस 
देवताकी उपासना करते हैं, उसका मुझे उपदेश कीजिये |! 
राजाकी बात सुनकर सुनिने कहा---“भरे शूद्र ! ये गायें, 
हार और रथ तू अपने ही पास रख ।? यह सुनकर राजा घर 
लौट आया और पुनः दूसरी बार एक सहस्र गाये, एक हार, 
एक रथ और अपनी पुत्रीको लेकर मुनिके पास गया और 
हाथ जोड़कर कहने लगा---'भगत्रन्‌ ! आप इन्हें खीकार 
करें और अपने उपास्यदेवताका मुझे उपदेश दें |? 
मुनिने कहा--हे शूद्र ! त्‌ फिर ये सब चीजें मेरे 
लिये लाया ?' ( क्या इनसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता 
है! ) राजा चुप होकर बैठ गया । तदनन्तर राजाको 
धनादिके अभिमानसे शून्य जानकर उन्होंने ब्रह्मविद्याका 
उपदेश किया | जहाँ रैक मुनि रहते थे, उस पुण्य प्रदेशका 
नाम रैक्पर्ण हो गया | --जा० श० (छान्दोग्य) ४। १-२) 


एक अक्षरसे तीन उपदेश 


एक बार देवता, मनुष्य और असुर---ये तीनों ही 
ब्रह्मजीके पास ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन करने गये | 
कुछ काल बीत जानेपर उन्होंने उनसे उपदेश ( QA- 
वर्तन ) ग्रहण करनेकी इच्छा प्रकट की | सबसे प्रथम 
देवताओंने कहा--'प्रभो ! हमें उपदेश कीजिये ।” 
प्रजापतिने एक ही अक्षर कह दिया “द” | देवताओंने 
कहा “हम समझ गये | हमारे खर्गादि छोकोंमें भोगोंकी 
ही भरमार है | उन्हींमें लिस होकर हम अन्तमें खर्गसे 
गिर जाते है, अतएव आप हमें “द? से “दमन? अर्थात्‌ 
इन्द्रिय-संयमका उपदेश कर रहे हैं ।? तब प्रजापति 
ब्रह्माने कहा, “ठीक है, तुम समझ गये ।' 

फिर मनुप्योनि प्रजापतिसे कहा--“आप हमें उपदेश 
कीजिये |? प्रजापतिने उनसे भी द? इस एक अक्षरको 
ही कहा और पूछा कि “क्या तुम समझ गये?! मनुष्योंने कहा- 
“जी, समझ गये, आपने हमें दान करनेका उपदेश दिया है; 
क्योंकि हमलोग जन्मभर संग्रह करनेकी ही लिप्सामें ठगे 
रहते हैं,अतएत्र हमारा दानमें ही कल्याण है|? तब प्रजापति- 
ने कहा “ठीक हैं, मेरे कथनका यही अभिप्राय था |? 


अब असुरोंने उनके पास जाकर उपदशकों प्राथना 
की | प्रजापतिने इन्हें भी 'द? अक्षरका ही उपदेश किया | 
असुरोंने सोचा, GAAN खभावसे ही हिंसक हैं, क्रोध 
और हिंसा हमारा नित्यका सहज व्यापार है | अतएव 
नि:संदेह हमारे कल्याणका मार्ग एकमात्र दया? ही है | 
प्रजापतिने हमें उसीका उपदेश किया है, क्योंकि दयासे ही 
हम इन दुष्कर्मोको छोड़कर पाप-तापसे मुक्त हो सकते हैं |! 
यों विचारकर वे जब चळनेको तैयार हुए, तब प्रजापतिने 
उनसे पूछा 'क्या तुम समझ गये १? असुरोंने कहा---प्रभो ! 
आपने हमें प्रागिमात्रपर दया करनेका उपदेश दिया है |! 
प्रजापतिने कहा, 'ठीक है, तुम समझ गये |? 

प्रजापतिके अनुशासनकी प्रतिध्वनि आज मी AA- 
गर्जनामें हमें “द, द, द” के रूपमें अनुदिन होती सुनायी 
पड़ती है | अर्थात्‌ भोगप्रधान देवताओं ! इन्द्रियांका 
दमन करो । संम्रहप्रधान मनुष्यो ! भोगसामग्रीका दान 
करो । और क्रोधप्रधान अघुरो ! जीवमात्रपर दया करो । 
इससे हमें दम, दान और दया--इन तीनोंको सीखना 
तथा अपनाना चाहिये | --जा० ao ( बृहदारण्यक० Jo ) 


पा? ० 
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कुमारी केशिनीका त्याग और प्रह्मदका न्याय 


(.लेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


पञ्चाल-प्रदेशकी स्वैुणसम्पन्ना त्रिविकशीला लोक- 
Aya सुन्दरी एक खयंवरा कन्या थी | वह श्रेष्ठ कुलमें 
उत्पन्न सत्पुरुषसे ही त्रिवाह करना चाहती थी | वह 
इस बातको अच्छी तरह समझती थी कि ब्रित्राह-योग्य 
चरके सम्मान्य गुणांमे सव्कुलका महनीय स्थान है । यही 
कारण था कि उसने पैत्राहिक जीवनके सब सुखोंपर 
सस्कुलको ही विशेषता दी और तपखी ऋषि-कुमार 
सुधन्वासे विवाह करनेका निश्चय किया | 

केशिनीके पास Aae अनेक राजकुमारोंके भी 
प्रस्ताब आये; परंतु उसने सबको ठुकरा दिया । एक 
दिन सम्राट प्रह्मादके युवराज बिरोचनने भी अपनी 
वित्राहेच्छा उसके सम्मुख प्रकट की । 

यद्यपि युवराज त्रिरोचनंके साथ विवाह करनेके 
सांसारिक लाभ केशिनीकी दृष्टिसे ओझल नहीं थे, तथापि 
उसने त्रिरोचनको इन शब्दोमें उत्तर दिया-- 

“राजकुमार ! मैंने महर्षि अङ्गिराके पुत्र सुधन्वासे 
विवाह करनेका निश्चय किया है, परंतु यह निश्चय उनके 
कुल-श्रेष्ठ होनेके कारण ही किया गया है । अब आप 
ही बताइये कि कुलमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या दैत्य; यदि 
ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो मैं सुधन्वासे विवाह क्‍यों न करूँ ?' 

इसपर त्रिरोचनने दैत्य-कुलके श्रेष्ठका प्रतिपादन 
किया। उत्तरमें केशिनीने कहा--'ठीक है, यदि आपका 
ऐसा मत है तो कल प्रातःकाल खयंबरसे पहले हमारे 
घरपर आ जाइये; वहाँ सुधन्वा भी होंगे, आप इस 
विषयमे उनसे त्रिचार-विनिमय कर सकते हैं ।? 

प्रातःकाल दोनों कुमार केशिनीके घरपर पहुँचे, 
परंतु वहाँ एक अरुचिकर घटना हो गयी | वह यह कि 
विरोचन पहले पहुँचे और सुधन्त्रा पीछे । इसलिये 
विरोचनने उससे कहा, “सुधन्वा ! तुम यहाँ मेरे पास 
सिंहासनपर बैठे ।' किंतु सुधन्वाने उसके. पास बैठनेसे 
इन्कार करते हुए यह कहां कि 'संमान-गुणशील 
व्यक्ति ही एक साथ बैठ सकते हैं ।? 


पिता-पुत्र, दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो बृद्ध और दो 
शूद्र एक आसनपर साथ बैठ सकते हैं । इस दषटिसे में 
तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता; क्योंकि तुम मेरे समान 
नहीं हो | सम्भवतः तुम्हें यह बात माळूम नहीं कि 
जब में तुम्हारे पिंताकी सभामें जाता था, तब वे मुझे 
उच्चासनपर बैठाकर खयं मुझसे नीचे बैठते थे और 
मेरी सेवा-ुश्रूषा भी करते थे । 
इसपर दोनोंमें विवाद छिड़ गया; परंतु वे एकमत 
नहीं हो सके । ऐसी परिस्थितिमें उन्होंने किसी न्यायाधीश- 
से ही निर्णय लेना. उचित समझा । परंतु त्रिरोचनके यह 
कहनेपर कि वे देवता और ब्राह्मणको न्यायाधीश नहीं 
बना सकते, सुधन्वाने विरोचनके पिता सम्राट्‌ प्रह्णादजी- 
को ही न्यायाधीश चुना; किंतु इसमें शर्त यह रही कि 
विजित व्यक्ति त्रिजेताके चरणांमें अपने प्राण समर्पित कर दे | 
इसपर दोनों न्याय-पिपाखु कुमार महाराज श्रीप्रह्लाद ` 
जीके पास गये और उनसे सब कुछ कह दिया । प्राण- 
WA बात भी कह दी और न्यायके लिये दोनांने 
उनसे प्रार्थना की । 
प्रहादजी एक बार तो पुन्र-स्नेहसे सकुचाये; किंतु 
उन्होंने धर्माधर्म और सत्यासत्यके त्रिषयमें खुधन्वासे त्रिचार- 
विनिमय किया । सुधन्वाने बतलाया--- 
यां राज्रिमधिविन्ना स्त्री यां चैवाक्षपराजितः । 
यां च भाराभितप्ताङ्गो दुविवक्ता स्स तां वसेत्‌ ॥ 
नगरे प्रतिरुद्धः सन्‌ aat gga: | 
अमित्रान्‌ भूयसः पञ्येद्‌ यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌॥ 
पञ्च waa हन्ति दश. हन्ति गवानृते । 
शतमश्वाऱृते हन्तिः सहस्रं eT ॥ 
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यारथेऽन्रतं वदन्‌ । 
सर्वे भूम्य्रते हन्ति मास्य भूम्यन्र॒तं वदेः ॥ 
का ( महा० उद्योग० ३५। ३१-३४ ) 
> TENSI, जूएमे हारे हुए जुआरी और भार 
ढोनेसे व्याधत शरीखाले मनुष्यकी रात्रिमें जो स्थिति 
होती है, वही उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी होती है | 
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जो झूठा निणय देता है, वह राजाके नगरमें कैद होकर 
बाहरी दरवाजेपर भूखका कष्ट सहता हुआ बहुत-से 
शत्रुओंको देखता है । साधारण पशुके लिये झूठ बोलने- 
से पाँच पीढ़ियाँ, गौके लिये झूठ बोलनेवालेकी दस 
पीढ़ियाँ, घोडेके लिये झूठ बोलनेसे सौ पीढ़ियाँ और मनुष्य- 
के लिये झूठ बोलनेसे एक हजार पीढ़ियाँ नरकमें गिरती हैं | 
सोनेके लिये झूठ बोळनेवाळा भूत, भविष्यकी सभी पीढ़ियों- 
को नरकमें गिराता है | पृथ्वी (खी) के लिये झूठ 
बोलनेवाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है। अतएव 
आप भूमि (स्त्री) के लिये झूठा निर्णय कभी मत दीजियेगा। 

प्रह्मादने अन्तमें पुत्र-स्नेहकी तुलनामें सत्य और कुल- 


गौखको विशेषता देते हुए विरोचनको सम्बोधित करके कहा-- 


मत्तः श्रेयानद्विरा वे सुधन्वा त्वद्विरोचन । 


मातास्य श्रेयसी मालुस्तस्माच्वं तेन चे जितः ॥ 
( महार उद्योग० ३१ । ३४ ) 


“विरोचन ! अङ्गिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं, सुधन्वाकी माता 
Ne ON है > N 
तेरी मातासे श्रेष्ठ है और तुझसे सुधन्वा श्रेष्ठ है | अतः सुधन्वा- 
ने तुझे जीत लिया, अब सुधन्वा तेरे प्राणोंका खामी है |? 
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इस प्रकार प्रसन्न होकर सुधन्वाने सहृदयतापूर्वेक कहा-- 
यद्ध्मेमदृणीथास्त्वं न कामादन्र॒तं वदीः । 

पुनदेदामि ते पुत्र तस्मात्‌ प्रह्लाद दुळंभम्‌॥ 
एष प्रह्लाद पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचनः। 


पादप्रक्षालनं कुर्यात्‌ कुमार्याः संनिधों मम ॥ . 


( महा० उद्योग० अ० ३४) 

“प्रह्मादजी ! आपने पुत्र-स्नेहके वशीभूत होकर भी 

असत्य-भाषण नहीं किया, अपितु विशुद्ध न्याय प्रदान 

किया; इसलिये में यह दुलभ पुत्र आपको सौंपता हूँ; किंतु 

यह कुमारी केशिनीके सम्मुख हमारे पैर धोये । यही 
इस घटनाका साधारण-सा प्रायश्चित्त है ।? 

यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि कुमारी केशिनीने 


अश्वस्तनिक सुधन्चाको जीवन-सङ्गी और धर्म-साथी बना- 
कर न केवळ अपने भौतिक सुख-ब्रिलासकी geni 
agaa व्यक्तित्वको विशेषता दी, अपितु उसने अपने 
जीवनके द्वारा हिंदू-संस्कृतिका एक विश्च-स्पृहणीय उदाहरण 
मी संसारके सामने प्रस्तुत किया |. 


ge — 


धीरताकी पराकाष्ठा 
( मयूरध्वजका बलिदान ) 


जिन दिनों महाराज युधिष्टिरके अश्वमेध यज्ञका 

उपक्रम चल रहा था, उन्हीं दिनों रत्नपुराधीश्वर महाराज 

ई मयूरध्वजका भी अश्वमेधीय अश्व ga था, इधर 

पाण्डवीय अश्वकी रक्षामें श्रीकृष्ण-अजुंन थे, उधर 

` ताम्नध्वज । मणिपुरमें दोनोंकी मुठभेड़ हो गयी | युद्ध- 

में भगतदिच्छासे ही अर्जुनको पराजित करके ताम्रध्वज 

दोनों अश्वोंको अपने पिताके पास ले गया । पर इससे 

, महाराज मयूरध्वजके मनमें हर्षके स्थानपर घोर विषाद 
' ही हुआ | कारण, वे श्रीकृष्णके अद्वितीय भक्त थे | 

इधर जब अजुनकी मूच्छ टूटी, तब वे धोड़ेके लिये 

बेतरह व्यप्र हो उठे । भक्त-परवरा प्रभुने ब्राह्मणका वेष 

¦ बनाया और अर्जुनको अपना चेला । वे राजाके पास 


पहुँचे | राजा मयूरध्वज इन लोगोंके तेजसे चकित हो 
गये । वे इन्हें प्रणाम करनेवाले ही थे कि इन लोगांने 
खस्ति कहकर उन्हें पहले ही आशीर्वाद दे दिया । राजाने 
इनके इस कर्मकी बड़ी भर्त्सना की | फिर इनके 
पधारनेका कारण पूछा । श्रीक्रष्णने कहा--'मेरे 
पुत्रको सिंहने पकड़ लिया है । मैंने उससे बार-बार 
प्राथना की जिसमें वह मेरे एकमात्र पुत्रको किसी 
प्रकार छोड़ दे | यहाँतक कि मैं खयं अपनेको उसके 
बदलेमें देनेकी तैयार हो गया, पर उसने एक न 
मानी । बहुत अनुनय-विनय करनेपर उसने यह खीकार 
किया है कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नताके साथ 
अपने दक्षिणाङ्गको अपनी ख्री-पुत्रके द्वारा चिरवाकर 


न १. देत्य-कुल-भूषण-प्रह्लादजी और युवराज विरोचनके व्यवहारसे भी सत्कुल-गौरब और हिंदू-संस्क्रतिका सम्मान ही स्पष्ट 
होता है। परंतु इम देखते हैं कि आजकलके पर-प्रत्यय-नेय-मति तो इस मार्गसे बहुत कुछ पिछड़ गये और दूर चळे गये हैँ । 
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दे सके तो मैं तुम्हारे पुत्रको छोड़ सकता हँ |” 

राजाने ब्राह्मणरूप श्रीकृष्णका प्रस्ताव मान लिया । 
उनकी रानीने अर्द्वाङ्गिनी होनेके नाते अपना शरीर देना 
चाहा, पर ब्राह्मणने दक्षिणाङ्गकी आवश्यकता बतलायी | 
YA अपनेको पिताकी प्रतिमूर्ति बतलाकर अपना अङ्ग 
देना चाहा, पर ब्राह्मणने वह भी अखीकार कर दिया । 

अन्तमें दो खंभोंके बीच “गोविन्द, माधव, मुकुन्द? 
आदि नाम लेते महाराज बैठ गये | आरा लेकर रानी 
तथा ताम्रध्यज चीरने लगे | जब महाराज मयूरध्वजका 
सिर चीरा जाने लगा, तब उनकी बायीं आँखसे आँसूकी 
JA निकल गयीं । इसपर आह्मणने कहा--“दुःखसे दी 
हुई वस्तु मैं नहीं लेता |! मयूरध्वजने कहा--“आँसू 
निकलनेका यह भाव नहीं है कि शरीर काटनेसे मुझे 
दुःख हो रहा है| बाये अङ्गको इस बातका क्लेश है-- 
हम एक ही साथ जन्मे और बढे, पर हमारा दुर्भाग्य 
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जो हम दक्षिणाङ्गके साथ ब्राह्मणके काम न आ सके | 
इसीसे बायीं आँखमें आँसू आ गये |! 
अब प्रभुने अपने आपको प्रकट कर दिया | शङ्घ- | 

चक्र-गदा धारण किये, पीताम्बर पहने, सघन नीलवण, 
दिव्य अ्योत्स्नामय श्रीझ्यामसुन्द्रने ज्यों ही अपने अमृत- 
मय कर-कमलसे राजाके शरीरको स्पर्श किया, बह 
पहलेकी अपेक्षा भी अधिक सुन्दर, युवा तथा पुष्ट हो 
गया । वे सब प्रभुके चरणोंपर गिरकर स्तुति करने 
लगे । प्रभुने उन्हें बर माँगनेको कहा । राजाने प्रभुके 
चरणोंमें निश्चल ग्रेमकी तथा भविष्यमें "ऐसी कठोर परीक्षा 
किसीकी न ली जायः--यह प्रार्थना की । अन्तमें तीन 
दिनोंतक उनका आतिथ्य ग्रहणकर घोडा लेकर श्रीकृष्ण 
तथा अर्जुन वहाँसे आगे बढ़े | 


( जैमिनीय अश्वमेध अध्याय ४४ से ४७ ) 


SO 


मेरे राज्यमें न चोर हैं न कृपण हैं, न शराबी हैं न व्यभिचारी हैं 


एक बार उपमन्युके पुत्र प्राचीनशाल, पुलुष-पुत्र 
सत्ययज्ञ,'भछ्॒वि-पौन्न इन्द्र्युम्न, शर्कराक्षका पुत्र जन और 
अश्वतराश्‍व-पुत्न बुडिल- ये महागृहस्थ और श्रोत्रिय 
एकत्र होकर आपसमें आत्मा और ब्रह्मके सम्बन्धमें 
बरिचार-विमश करने लगे । पर जब वे किसी ठीक 
निर्णयपर न पहुँचे, तब अरुणके पुत्र उद्दालकके पास जा- 
कर इस रहस्यको समझनेका निश्चय किया | 

उद्दाळकने जब उन्हें दूरसे ही आते देखा तभी 
उनका अभिप्राय समझ लिया और विचारा कि “इसका 


ठीक-ठीक निर्णय तो में कर नहीं सकता, अतएव इन्हें - 


केकयके पुत्र राजा अस्चपतिके पास भेजना चाहिये |? 
उसने उनके आनेपर कहा कि “भगवन्‌ ! इस वैश्वानर 
आत्माको अञ्चपति ही अच्छी प्रकार जानते हैं; चलिये, 
इमलोग उन्हींके पास चले ।? सब तैयार हो गये और 
अञ्चपतिके यहाँ पधारे । 


राजाने सभी ऋषियोंके सत्कारका अलग-अछग 
प्रबन्ध किया । दूसरे दिन प्रातःकाल उसने उनके 
सामने बहुत बड़ी अर्थराशि सेवामें रक्खी, परंतु उन्होंने 
उसका स्पर्शतक नहीं किया । राजाने सोचा, 'माढम 
होता है ये मुझे अधर्मी अथवा दुराचारी समझ रहे हैं 
इसीळिये इस धनको दूषित समझकर नहीं ग्रहण करते | 
अतएव उसने कहा- “न तो मेरे राज्यमें कोई चोर है, 
न कोई कृपण, न मद्यपायी ( शराबी ) | हमारे यहाँ 


सभी ब्राह्मण अभ्निहोत्री तथा विद्वान्‌ हैं। कोई व्यभिचारी 


पुरुष भी मेरे देशमें नहीं हैं; और जब पुरुष ही 

व्यभिचारी नहीं हैं, तब स्री तो व्यभिचारिणी होगी ही 
कहाँसे १” अतएव मेरे धनमें कोई दोष नहीं है | 
ARTA इसका कोई उत्तर नहीँ दिया | 


राजाने सोचा, “थोड़ा धन देखकर ये खीकार नहीं 
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करते होंगे’; अतएव उसने पुनः कहा--“भगवन्‌ | में धनके लिये नहीं, अपितु वैज्ञानर-आत्माके सम्बन्धमे 


एक यज्ञका आरम्भ कर रहा हूँ, उसमें प्रत्येक ऋतिक: 
को जितना घन दूँगा, उतना ही आपमेंसे प्रत्येकको 
दूँगा |! 

राजाकी बात सुनकर ऋषियोंने कह्दा- “राजन्‌ | 
मनुष्य जिस प्रयोजनसे जहाँ जाता है, उसका वही 
प्रयोजन पूरा करना चाहिये | हमछोग आपके पास 


ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आये हैं |? राजाने कहा --- 
(इसका उत्तर मैं प्रातःकाल दूँगा |? 

दूसरे दिन पूर्वाहमें वे हाथमें समिधा लेकर राजाके 
पास गये और राजाने उन्हें बतलाया कि यह समस्त 
विश्‍व भगवत्स्वरूप है तथा आत्मा एवं परन्रह्ममें खरूपतः 
कोई भेद नही है | ( छान्दोग्यः ) 


— afo गर 


pomp री 


Je 
अरुणके YA उद्दालकका एक लड़का शेतकेतु था | 
उससे एक दिन पिताने कहा, “खेतकेतो ! तू गुरुकुलम 
जाकर ब्रह्मचर्यका पालन कर; क्योंकि हमारे कुछमें कोई 
भी पुरुष खाध्यायरहित ब्रह्मबन्धु नहीं हुआ |! 
तदनन्तर Haka गुरुकुलमें गया और वहाँ उपनयन 
कराकर बारह वर्षतक विद्याध्ययन करता रहा | जब वह 
अध्ययन समाप्त करके घर लोटा, तब उसे अपनी विद्याका 
बड़ा अहंकार हो गया । पिताने उसकी यह दशा देखकर 
उससे पूछा--सौम्य ! तुम्हें जो अपने पाण्डित्यका 
इतना अभिमान हो रहा है, सो क्या तुम्हें उस एक 
वस्तुका ज्ञान है, जिसके जान लेनेपर सारी वस्तुओंका 
ज्ञान हो जाता है, जिस एकके सुन लेनेसे सारी सुनने- 
योग्य वस्तुओंका श्रवण तथा जिसे विचार लेनेपर सभी 
विचारणीय वस्तुओंका विचार हो जाता है ?? 
खेतकेतुने कहा--'में तो ऐसी किसी भी वस्तुका 
ज्ञान नहीं रखता । ऐसा ज्ञान हो भी कैसे सकता है £' 
पिताने कहा--'जिस प्रकार एक मृत्तिकाके जान लेनेपर 
घट, शरावादि सम्पूर्ण मिट्टीके पदार्थॉका ज्ञान हो जाता है | 
अथवा जिस प्रकार एक सुवर्णको जान लेनेपर सम्पूर्ण 
कड़े, मुकुट, कुण्डळ एवं पात्रादि सभी सुवर्णके पदार्थ 
जान लिये जाते हैं । अथत्रा एक लोहेके नखछेदनीसे 
सम्पूर्ण लोहेके पदार्थोका ज्ञान हो जाता है कि तत्त 
तो केवल लोहा है। टँकी, कुदाल, नखछेदनी, तलवार 
आदि तो वाणीके विकार हैं |? 


तुम ही हो 


इसपर खेतकेतुने कहा--“पिताजी | पूज्य गुरुदेव- 
ने मुझे इस प्रकारकी कोई शिक्षा नहीं दी | अब आप 
ही मुझे उस तत्त्वका उपदेश करें, सचमुच मेरा ज्ञान 
अत्यन्त अल्प तथा नगण्य हैँ |? इसपर पिताने कहा-- 
“आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ था | उसने 
विचार किया कि में बहुत हो जाऊँ । उसने तेज 
( अग्नि ) उत्पन्न किया | तेजसे जळ, जलसे अन्न और 
पुनः सब अन्य पदार्थ उत्पन्न किये । कहीं भी जो 
लाळ रंगकी वस्तु है वह अग्निका अंश है, ya वस्तु 
जलका अंश है तथा कृष्ण वस्तु अनका अंश हैँ । 
अतएव इस Aai अग्नि, जल ओर अन ही तत्त्व है | 
इन तीनोंके ज्ञानसे विश्वकी सारी वस्तुआंका ज्ञान हो 
जाता है | अथवा इन सभीके भी मूल “सत्तत्त के जान 
लेनेपर पुनः कुछ भी ज्ञेय अवशिष्ट नहीं रह जाता |! 


इवेतकेतुके आग्रहपर आरुणिने पुनः इस तत्त्वका 
दही, मधु, नदी एवं बृक्षादिके उदाहरणसे बोध कराया और 
बतलाया कि सतूसे उत्पन्न होनेके कारण ये सब 
सत्‌ आत्मा ही हैं और वह आत्मा तुम ही al 
इस प्रकार खेतकेतुने सच्चा ज्ञान पाया कि एक 
परमात्माके जान लेने, चिन्तन करने, आराधन-पूजन 
करनेसे सबकी जानकारी, आराधना हो जाती दै | 
-र्‍जा० ao ( छान्दोग्य० ) 


WAUA 
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सर्वश्रेष्ठ बह्मनिष्ट 


एक बार महाराज जनकने एक बहुत बड़ा यज्ञ 
किया । उसमें उन्होंने एक बार एक सहस्र सोनेसे 
मढे हुए सींगोंवाली बढ़िया दुधारी गोओंकी ओर संकेत 
करके कहा--'पूज्य ब्राह्मणो | आपमें जो ब्रह्मनिष्ट 
हों, वे इन गौओंको छे जायेँ ।? इसपर जब किसीका 
साहस न हुआ, तब याज्ञत्रल्क्यने अपने ब्रह्मचारीसे कहा- 
“सोमश्रवा | तू इन्हें ले जा |! अब तो सब ब्राह्मण 
बिगड़ पड़े । उन्होंने कहा कि 'क्या हम सबमें तुम्हीं 
उत्कृष्ट ब्रह्मनिष्ठ हो ।' याक्ञत्रल्क्यने कहा कि afa 
को तो हम नमस्कार करते हैं; हमें तो गायें चाहिये, 
इसलिये हमने इन्हें ले लिया है |! 

अब Raa fès गया । ब्रह्मनिष्ठाभिमानी अश्वल, 
ऋतभ, आर्तभाग, मुज्यु, उषस्त, कहोल, उद्दालक तथा 
गार्गी आदिने कई प्रश्न किये । पर याज्ञवल्क्यने सभी- 
का संतोषजनक उत्तर दे दिया । अन्तमें बाचक्तवी 
गार्गनि कहा---'पूजनीय ब्राह्मणणण | अब मैं इनसे दो 
प्रश्न करती हूँ | यदि ये मेरे उन प्रश्नोंका उत्तर दे देंगे 
तो समझ लीजिये कि इन्हें कोई भी न जीत सकेगा |! 
्राह्मणोंने कहा---'गार्गी, पूछ !! 

गार्गीने याक्षवल्क्यसे प्रश्न किया---'हे याज्ञवल्क्य ! 
जो ब्रह्माण्डसे ऊपर हे, जो त्रह्माण्डसे नीचे है, जो इस 


स्वर्ग और पृथ्वीके बीचमें स्थित है तथा जो भूत, 
वर्तमान और भविष्यरूप है, वह सुत्रात्मा विश्व किसमें 
ओतप्रोत है V 

याज्ञवल्क्यने कहा---“गार्गि | यह जगदूरूप व्याबृत 
सूत्र अन्तर्यामीर्य आकाशमें ओतप्रोत है ।' 

गार्गने कहा--“इस उत्तरके लिये तुम्हें प्रणाम | 
अब इस दूसरे प्रश्नका उत्तर दो कि जगद्रूप सूत्रात्मा जिस 
आकाशमें ओतप्रोत है, वह आकाश किसमें ओतप्रोत है !! 

याज्ञत्रल्क्यने कहां--'वह अव्याकृत आकाश 
अबिनाशी अक्षर ब्रह्ममें ही ओतप्रोत है | यह अक्षर 
ब्रह्म देश-काल-बस्तु आदिके परिच्छेदसे रहित सर्व- 
व्यापी अपरिच्छिन्न हैं । इसीकी आज्ञामें सूर्य और 
चन्द्रमा नियमित रूपसे बर्तते हैं । जो इसे जाने 
बिना ही मर जाता है, वह दयाका पात्र है; और जो इसे ' 
जानकर मरणको प्राप्त होता हे, बह ब्रहमतरिदू हो जाता है ।' 

महर्षिके इस व्याख्यानको सुनकर गार्गी संतुष्ट हो गयी 
ओर उसने MANA कहा--याइत्रल्क्य नमस्कारके 
योग्य हैं । ब्रह्मसम्बन्धी वित्रादमें इन्हें कोई भी नहीं हरा 
सकता ।? याज्ञभन्क्यके ज्ञान तथा तेजको देखकर सारी 
सभा चकित रह गयी | - जा० श० ( बृहदारण्यक० ) 


Sets --4--- 


सर्वोत्तम धन 


महर्षि याङ्ञ्न्क्यकी दो BA थीं । एकका नाम 
था भेत्रेयी और दूसरीका कात्यायनी । जब महर्षि संन्यास 
प्रहण करने लगे, तब दोनों RAR बुलाकर उन्होंने 
कहा---*मेरे पीछे तुमलोगोमें झगड़ा न हो, इसलिये 
भे सम्पत्तिका बैंठबारा कर देना चाहता हूँ ।? मेत्रेयीने 
manana ! जिस धनको लेकर मैं अमर नहीं 
हो सकती, उसे लेकर क्या करूँगी : मुझे तो आप 
अभरत्वका साधन बतलानेकी दया करें |? 

याज्ञबल्क्यने adi | तुमने बड़ी सुन्दर 


बात पूछी । वस्तुतः इस Bai परम धन आत्मा ही है | 
उसीकी प्रियताके कारण अन्य धन, जन आदि प्रिय 
प्रतीत होते हैं | इसलिये यह आत्मा ही सुनने, मनन 
करने और जानने योग्य है | इस आस्मासे कुछ भी भिन्न 
नहीं है । ये देवता, ये प्राणीवर्ग तथा यह सारा विश्व-- 
जो कुछ भी है, सभी आत्मा है । ये ऋगादि वेद, 
इतिहास, पुराण, उपनिषद्‌, श्लोक, सुत्र, मन्तरतित्रण 
और सारी विद्याएँ इस परमात्माक ही नि:श्वास हैं | 


“यह परमात्म-तत्त अनन्त, अपार और विज्ञानवन 
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है । यह इन भूतोंसे प्रकट होकर उन्हींके साथ अदृश्य वहाँ कौन किसे देखे, छुने, जाने या अभिवादन करे ! 


हो जाता है । देहेन्द्रिय-भावसे मुक्त हो जानेपर इसकी 
कोई संज्ञा नहीं रह जाती । जहाँ अज्ञानावस्था होती 
है, वहीं dan बोध होता है तथा अन्पक्रो सुँधने, 
देखने, सुनने, अभिवादन करने और जाननेका भ्रम होता 
है; किंतु जहाँ इसके लिये सब कुछ आत्मा ही हो गया है, 


वहाँ कैसा शोक, कैसा मोह, कैसी मृत्यु, जहाँ सब कुछ 
एकमात्र विज्ञानानन्द्धन परमात्मा ही सर्वत्र दीख रहा है | 

ऐसा उपदेश करके महर्षिने संन्यासका उपक्रम किया 
तथा उन्हींवे, उपदेशके आधारपर चलकर मैत्रेयीने भी परम 
कल्याणको प्राप्त कर लिया | -_-जा० श« (बृद्ददारण्यक० ) 


WA 


ब्रह्म क्या है ! 


गर्ग-गोत्रमे उत्पन्न बळाकाके पुत्र बालाकि नामके 
एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे । उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
तो किया ही था, वे वेदोंके अच्छे वक्ता भी थे । उन 
दिनों संसारमें सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी | वे 
उशीनर देशके निवासी थे; परंतु सदा विचरण करनेके 
कारण कभी मत्स्य देशमें, कभी कुरू-पाञ्चालमें और 
कमी काशी तथा मिथिला प्रान्तमें रहते थे । इस प्रकार 
वे सुप्रसिद्ध गार्ग्यं ( बाळाकि ) एक दिन काशीके 
विद्वान्‌ राजा अजातशत्रुके पास गये और अभिमानपूर्वक 
बोले “राजन्‌ ! आज में तुम्हें ब्रह्मतत्वका उपदेश 
करूँगा ।? इसपर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा-- 
“आपकी इस बातपर हमने आपको एक Ha 
गएँ दीं | आज आपने हमारा गौरव राजा जनकके 
समान कर दिया | अतः इन्हें स्वीकार करके हमें ब्रह्म- 
तत्तका शीघ्र उपदेश करें ।! 

इसपर गार्ग्य बालाकिने कहा कि “राजन्‌ ! यह 
जो सूर्यमण्डळमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी में aa- 
JRA उपासना करता हूँ |” यह सुनकर प्रसिद्ध राजा 
अजातसत्रुने कहा- नहीं, नहीं, इसके विषयमें आप 
संवाद न करें । निश्चय ही यह सबसे महान्‌ झुक्राम्बर- 
धारी तथा सर्वोच्चस्थितिमें स्थित सबका मस्तक हैं । में 
इसकी इसी प्रकार उपासना करता हूँ। इसी प्रकार 
उपासना करनेवाला कोई दूसरा मनुष्य भी सबसे ऊँची 
WA स्थित द्वो जाता है |! 


तब गार्ग्य बाळाकि पुनः बोळे --'यह् जो चन्द्र- 
मण्डळमें अन्तर्यामी पुरुष है, में इसकी व्रक्मरूपसे 


w 


उपासना करता हूँ |” यह सुनकर अजातरात्रुने कहा--- 
“नहीं, नहीं, इस विषयमै आप संवाद न करें | यदद 
सोम राजा है और अन्नका आत्मा हे । इसकी इस 
प्रकार उपासना करनेवाला व्यक्ति मुझ-जैसा ही अन्न- 
राशिसे सम्पन्न हो जाता है ।? 

अब वे गार्ग्य बोले -यह जो Aymes 
अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी में त्रझरूपसे उपासना करता 
हूँ P अजातशत्रुने इसपर यही कहा कि “नहीं, नहीं, 
इस विषयमें आप संवाद न करें; यह तेजका आत्मा है | 
जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजस्वी 
हो जाता हैं |? 

इसी प्रकार गार्य क्रमश; मेघ, आकाश, वायु, 
अग्नि, जल, दर्पण, प्रतिध्वनि, पदध्वनि, छायामय पुरुष, 
शरीरान्तर्वर्ती पुरुष, प्राण तथा उभयनेत्रान्तर्गत पुरुषको 
ब्रह्म बतलाते गये और अजातशत्रुने इन सबको ब्रह्मका 
अङ्ग तथा ब्रह्मको इनका अङ्गी सिद्ध किया । rai 
हारकर बालाकिने चुप्पी साध ठी और अन्तमें राजा 
अजातशत्रुको अपना गुरु खीकार किया और उनके 
सामने समिधा लेकर वे शिष्यभावसे उपस्थित हुए । 

इसपर राजा अजातशत्रुनें कहा--“यदि क्षत्रिय 
ब्राह्मणकों शिष्य बनाये तो बात विपरीत हो जायगी, 
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इसलिये चलिये, एकान्तमें हम आपको ब्रह्मका ज्ञान 
करायेंगे |! यों कहकर वे बालाकिको एक सोये हुए 
व्यक्तिक पास ले गये और उसे 'ओ ब्रह्मन्‌ ! ओ 
पाण्डखासा ! ओ सोम राजा ! इत्यादि सम्बोधनोंसे 
पुकारने ठगे | पर वह पुरुष चुपचाप सोया ही रहा । 
तब उसे दोनों हाथोंसे दबाकर जगाया | अब वह जगा। 
तदनन्तर राजाने बालाकिसे पूछा--“बालाके ! यह 
जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोया हुआ था तब कहाँ 
था ? और अब यह कहाँसे आ गया ? किंतु गार्ग्य 
यह कुछ न जान सके । 

अजातशत्रुने कहा--'हिता नामसे प्रसिद्ध बहुत- 
सी नाडियाँ हैं । ये हृदयकमलसे सम्बद्ध हैं और वहींसे 
निकलकर सम्पूर्ण शरीरमें फैली हुई हैं । यह पुरुष 
सोते समय उन्हीं नाडियोमे स्थित रहता है । जैसे 
क्षुरधानमें छूरा रक्खा रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तर्गत 
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हृदयकमलम इस परम पुरुष परमात्माकी उपलब्धि होती । 
है | वाक्‌ , चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ अनुगत सेवककी 
भाँति उसका अनुसरण करती हैं । इसके सो जानेपर | 
ये सारी इन्द्रियाँ प्राणमें तथा प्राण इस आत्मामें लीन- | 
एकीभावको प्राप्त हो जाता है । 

“यही आत्मतत्त्व है | जबतक इन्द्रको इस MA- 
तत्वका ज्ञान नहीं था, तबतक वे असुरोंसे हारते रहे । 
किंतु जब वे इस रहस्यको जान गये, तब असुरोंको | 
पराजितकर सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ हो गये, खर्गका 
राज्य तथा त्रिभुवनका आधिपत्य पा गये । इसी प्रकार 
जो विद्वान्‌ इस आत्मतत्त्वको जान लेता है, उसके 
सारे पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे खाराज्य, 
प्रभुत्व तथा श्रेष्ठत्वकी प्राप्ति होती है |. +>जा० श० 


( बृद्ददारण्यक० ) 
( कौषीतकिब्राह्मणो पनिषद्‌ ) 


-< PDB- 


पश्चात्तापका परिणाम 


( लेखके- श्रीरामलालजी ) 


अप्युन्नतपदारूढपूज्यान्‌ नेचापमानयेत्‌ । 
इध्वाकूणां ननाशार्नेस्तेजो वृशावमानतः ॥ 
( नीतिमक्षरी ७८) 


इक्ष्याकुबंशके महीप त्रिवृष्णके पुत्र त्र्यरुणकी 
अपने पुरोहितके पुत्र ब्ृशजानसे बहुत पटती थी | 
दोनो एक दूसरेके बिना नहीं रह सकते थे । महाराज 
त्र्यरुणकी वीरता और बृशजानके पाण्डित्यसे राजकीय 
समृद्धि नित्य बढ़ रही थी । महाराजने दिखिजय-यात्रा 
की; उन्होंने बुशजानसे सारथि-पद स्वीकार करनेका 
आग्रह किया । बृशजान रथ हाँकनेमें बड़े निपुण थे; 
उन्होने अपने मित्रकी प्रसन्नताके लिये सारथि होना 
स्वीकार कर लिया । 


x x x x 
राजधानीमै प्रसन्नताकी लहर दौड पड़ी | दिखिजय- 
यात्रा समाप्तकर शपरुण लौटनेवाले थे । रथ बड़ी तेजीसे 


आगे बढ़ रहा था, राजधानी थोड़ी ही दूर रह गयी थी 
कि सहसा रथ राजपथपर रुक ही गया | 


“अनर्थ हो गया, महाराज ! हमारी दिग्विजय-यात्रा 
कलङ्कित हो गयी, रथके पहियेके नीचे एक ब्राह्मण- 
कुमार दबकर खग चला गया |? बृशजानने गम्भीर 
साँस ली | 

“इस कलकङ्ककी जड़ आप हैं, पुरोहित | आपने 
रथका वेग बढ़ाकर घोर पाप कर डाला |? महाराज 
थर-थर काँपने लगे । 

'दिखिजयका श्रेय आपने लिया तो यह ब्रह्महत्या 
भी आपके ही सिरपर मढी जायगी |? पुरोहित बृशाजानके 
शब्दोंसे महाराज तिलमिला उठे | दोनोंमें अनबन हो 
गयी AWA उनके कथनकी अवज्ञा की | 
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बृशजानने अर्थर्वाङ्गिरस मन्त्रके उच्चारणसे ब्राह्मण- 

कुमारको जीवन-दान दिया । उसके जीवित हो जानेपर, 

महाराजने उन्हें रोकनेकी बडी चेष्टा की; पर बृशजान 

अपमानित होनेसे राज्य छोड़कर दूसरी जगह चले गये । 

xX x x x 
पुरोहित वृशजानके चले जानेपर महाराज त्र्यरुण 

पश्चात्तापकी आगमें जलने लगे | मैंने मदोन्मत्त होकर 
अपने अभिन्न मित्रका अपमान कर डाला--यह सोच- 
सोचकर वे बहुत व्यथित हुए । राजप्रासाद, राजधानी 
और सम्पूर्ण राज्यमें अग्नि देवताकी अकृपा हो गयी । 

यज्ञ आदि सत्कर्म समाप्त हो गये। महाराजने प्रजा-समेत 
पुरोहितके चरणोंमें जाकर क्षमा माँगी, अपना अपराध 
स्वीकार किया | बृशजान राजधानीमें वापस आ गये । चारों 
ओर 'सखाहा-स्वाहा? का ही राज्य स्थापित हो गया | अग्नि 
देवताका तेज प्रज्वलित हो उठा | 


“मेरी समझमें आ गया मित्र ! राज्यमें अग्नि-तेज 
घटनेका कारण |? बृशजानने यज्ञ-कुण्डमें घीकी आहुति 
देते हुए त्यरुणकी उत्सुकता बढायी । महाराज आश्चर्य- 
चकित थे। 

“यह है ।? बृशजानने त्यरुणकी रानी--पिशाचीको 
कपिश--गद्देके आसनपर बैठनेका आदेश दिया; वेद- 
मन्त्रसे अग्निका आवाहन करते ही पिशाची खाहा 
हो गयी । 

“यह ब्रह्महत्या थी महाराज | रानीके वेषमें 
राजप्रासादमै प्रवेशकर इसने राज्यश्रीका अपहरण 
कर लिया था ।' बृशजानने रहस्यका उद्घाटन किया | 
यज्ञ-कुण्डकी होम-ज्वालासे चारों ओर प्रकाश छा गया । 

त्र्यरुणने बृशजानका आलिङ्गन किया | प्रजाने दोनों- 
की जय मनायी। चारों ओर आनन्द बरसने लगा | 

( बृहद्देवता अ० ५ । १४-२३ ) 


उसने सच कहा 


कनिष्ठाः पुत्रवत्‌ पाट्या शरात्र। ज्येष्ठेन निर्मेलाः। 

प्रगाथो निर्मलो भ्रातुः प्रागात्‌ कण्वस्य पुत्रताम्‌ |) 
( नीतिमञ्जरी १११ ) 
महर्षि घोरके पुत्र कण्त्र और प्रगाथको गुरुकुलसे 
लौटे कुछ ही दिन हुए थे | दोनों ऋषिकुमारोंका एक- 
सरेके se ~ 7 x ` c 
दूसरेके प्रति हार्दिक प्रेम था | प्रगाथ अपने बड़े भाई 
कण्वको पिताके समान समझते थे, उनकी पत्नी प्रगाथसे 
स्नेह करती थी । उनकी उपस्थितिसे आश्रमका वातावरण 
बड़ा निर्मळ और पवित्र हो गया था | यज्ञकी धूमशिखा 
आकाशको चूम-चूमकर निरन्तर महती साखिकताकी 

विजयिनी पताका-सी लहराती रहती थी । 

एक दिन आश्रममें AAI शान्तिका साम्राज्य था | 
कण्व समिधा लेनेके लिये बनके अन्तरालम गये हुए थे | 
उनकी साध्वी पत्नी यज्ञवेदीके ठीक सामने बैठी हुई 
थी । उससे थोड़ी दूरपर ऋषिकुमार प्रगाथ साम-गान 


कर रहे थे | अत्यन्त शीतळ और मधुर समीरणे 
संचारसे ऋषिकुमारकें नयन अळसाने ठगे और वे 
क्रषिपलीके अङ्कमें सिर रखकर विश्राम करते-करते सो 
गये । ऋषिपत्नी किसी चिन्तनमें तन्मय थी | 

x x x 

वयह कौन है, इस नीचने तुम्हारे agi विश्राम 
करनेका साहस किस प्रकार किया ?? समिधा रखते ही 
कण्वके नेत्र लाळ हो गये, उनका अमित रुद्ररूप देखकर 
ऋषिपत्नी सहम गयी । 

“देव !? वह कुछ और कहने ही जा रही थी कि 
कप्मने प्रगाथकी पीठपर पद प्रहार किया | ऋषिकुमारकी 
आँख खुल गयी | वह खडा हो गया। उसने FA 
ऋषिको प्रणाम किया । 

“आजसे तुम्हारे लिये इस आश्रमका दरवाजा बंद 
है, प्रगाथ |? कण्व ऋषिकी वाणी क्रोधकी भयंकर 
उत्राळासे प्रज्वलित थी, उनका रोम-रोम सिहर उठा था । 
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“भैया ! आप तो गेरे पिताके समान हैं और ये तो 
साक्षात, मेरी माता हैं ।? प्रगाथनें ऋषिपत्नीके चरणोंमे 
श्रद्धा प्रकटकर कप्पका झाङ्का-समाधान किया । 

कण्व धीरे-धीरे खस्थ हो रहे थे, पर उनके 
सिरपर संशयका भूत अब भी नाच रहा था | 

"ऋषिकुमार प्रगाथने सच कहा है, देव ! गैने तो 
आश्रममें पैर रखते ही उनका सदा पुत्रके समान पालन 
किया है । बड़े भाईकी पत्नी देवरको सदा पुत्र मानती 
है, इसको तो आप जानते ही हैं; पवित्र भारत देशका 
यही आदर्श है |? RATAR कप्पका क्रोध शान्त किया । 

“भाई प्रगाथ ! दोष मेरे नेत्रोका ही है, मैंने मद्दान्‌ 
पाप कर डाला; तुम्हारे ऊपर व्यर्थ शङ्का कर बैठा ।? 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
———--——-Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations _ 


ऋषि कण्वका शीळ समुत्यित हो उठा, उन्होंने प्रगाथका 
आलिङ्गन करके स्नेह-दान दिया । प्रगाथने उनकी चरण- 
धूलि मस्तकपर चढ़ायी | 
“भाई नहीं, ऋषिकुमार प्रगाथ हमारा पुत्र है | 
ऋषिकुमारने हमारे सम्पूर्ण वात्सल्यका अधिकार पा लिया 
है ।? ऋपिपत्नीकी ममताने कण्वका हृदय-स्पर्श किया | 
“ठीक है, प्रगाथ हमारा पुत्र है । आजसे हम दोनों 
इसके माता-पिता हैं ।? कण्वने प्रगाथका मस्तक सूँघा। 
आश्रमकी पवित्रतामें नवीन प्राण भर उठा---जिसमें 
सत्य बचनकी गरिमा, निर्मळ मनकी प्रसन्नता और हृदय- 
की सरलताका सरस सम्मिश्रण था |---रा० श्री० 
( बृहद्देवता अ० ६ | ३५-३९ ) 


OS 


FA MLA 


प्राचीन समयकी बात है । कुरुवंशके देवापि और 
शन्तनुमे एक-दूसरेके प्रति खार्थ-त्यागकी जो अनुपम 
भावना थी, वह भारतीय इतिहासकी एक विशेष 
समृद्धि है | | 
देवापि बडे और शान्तनु छोटे थे | पिताके खर्ग- 
गमनके बाद राज्याभिषेकका प्रश्‍न उठनेपर देवापि चिन्तित 
हो उठे । वे चर्मरोगी थे, उनके शारीरमें छोटे-छोटे सवेत 
दाग थे । उनकी बड़ी इच्छा थी कि राज्य इान्तनुको 
मिले, इसीमें वे प्रजाका कल्याण समझते थे । 
x x x 
महाराज ! आपके निश्चयने हमारे कार्यक्रमपर 
बज्रपात कर दिया है। बड़े भाईके रहते छोटेका राज्या- 
भिषेक हो, यह बात समीचीन नहीं है ।' प्रधान 
सन्त्रीके खरमें खर मिलाकर प्रजाने करबद्ध निवेदन किया | 


(आपलोग ठीक कहते हैं; पर आपको विस्वास होना 
चाहिये कि मैं आपके कल्याणकी बातमें कुछ भी कमी 


न रक्खूँगा । राजाका कार्य ही है कि वह सदा प्रजाका- 


हितचिन्तन करता रहे ।? देवापिने छिपे तरीकेसे झान्तनुका 
पक्ष लिया | 

“महाराज की जय ।' प्रजा नतमस्तक हो गयी | 
शन्तनुके राज्याभिषेकके बाद ही देवापिने तप करनेके 
लिये वनकी ओर प्रस्थान किया । शन्तनु राज्यका काम 
सँभालने लगे | 

> xX x 

“प्रजा भूखों मर रही है | चारों ओर अकाळका 
नंगा नाच हो रहा है । महाराज देवापिके वनगमनके 
बाद बारह सारसे इन्द्रने तो मौन ही धारण कर लिया 
है । जल-वृष्टि न होनेसे प्राणिमात्र उद्विग्न हो उठे 
È P महाराज शन्तनुने प्रधान मन्त्रीका ध्यान 
अपनी ओर खींचा । 

“पर यह तो भाग्यका फेर है, महाराज ! अना- 
WA दोष आपपर नहीं है और न इसके लिये प्रजा 
ही उत्तरदायी है ।"--'----.... 'प्रधान मन्त्री कुछ और 
कहना चाहते थे कि महाराजने बीचमें ही रोक दिया । 
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“(हम प्रजासहित महाराज देवापिको मनाने 
जापँगे । राजा होनेके वास्तविक अधिकारी तो वे ही 
हैं |! महाराज शन्तनुकी चिन्ता दूर हो गयी । प्रधान 
मन्त्रीने सहमति प्रकट की | 

>< x xX 

वास्तवमें जङ्गलमें मङ्गल हो रहा था | त्रन-प्रान्त 
नागरिकोंकी उपस्थितिसे प्राणवान्‌ था । 

“मैया ! अपराध क्षमा हो । हमारे दोषोंकी ओर 
ध्यान न दीजिये । सत्यका व्यतिक्रम करके मेरे राज्याभिषेक 
खीकार करनेपर और आपके वनमें आनेपर सारा-का- 
सारा राज्य भयंकर अनावृष्टिका शिकार हो चला है | 
आप हमारी रक्षा कीजिये |: शन्तनुने कुटीसे बाहर 
निकळनेपर देवापिके चरण पकड़ लिये | 

“भाई ] में तो चर्मरोगी हूँ, मेरी त्वचा दूषित है । 
मुझमें रोगके कारण राजकार्यकी शक्ति नहीं थी, इसलिये 


ग्रजाके कल्याणकी दष्टिसे मैंने वनका रास्ता लिया था-- 
यह स॒त्य बात है | पर इस समय अनावृष्टिके निवारणके 
लिये तथा ब्रृहस्पतिकी प्रसन्नताके लिये गें आपके 
वृष्टिकाम-यज्ञका पुरोहित बनूँगा ।? देवापिने महाराज 
शन्तनुको लिया | प्रजा उनकी जय 
बोलने लगी | 
> x x 
तपखी देवापि राजधानीमें लौट आये | उनके 
आगमनसे चारों ओर आनन्द छा गया । दोनों माइयोके 
सत्यपालनसे अनावृष्टि समाप्त हो गयी । यज्ञकी काली- 
काली धूम-रेखाओनि गगनको आच्छादित कर लिया | 
बृहस्पति प्रसन्न हो उठे | पर्जन्यकी कृपा-बृष्टिसे नदी, 
तालाब, वृक्ष और खेतोंके प्राण लौट आये । देवापिने 
अपने सत्यत्रतसे प्रजाकी कल्याण-साधना की ।- रा० श्री० 
(TAT Ao ७ । १५५-५७; अ० ८ | १-६) 


गले लगा 


RE 


उपासनाका फल 


सोमं gaa संसारं सारं कुर्वीत aaa! 
यथा5ऽसीत्‌ सुत्वचाऽपाला दत्वेन्द्राय मुखच्युतम्‌ ॥ 

( नीतिमञरी १३० ) 

महर्षि अत्रिका आश्रम उनकी तपस्याका पवित्र 
प्रतीक था। चारों ओर अनुपम शान्ति और दिव्य 
आनन्दको बृष्टि निरन्तर होती रहती थी । यज्ञकी 
धूमशिखाओं और वेद-मन्त्रोंके उच्चारणसे आश्रमके कण- 
कणमें रमणीयताका निवास था । महर्षि आनन्दमग्न 
रहकर भी सदा उदास दीख पड़ते थे | उनकी उदासीका 
एकमात्र कारण थी अपाला । वह उनकी स्नेहसिक्ता 
कन्या थी | चर्मरोगसे उसका शरीर विंगड़ गया था | 
स्रेत कुष्ठके दागोंसे उसकी अङ्ग-कान्ति म्छान दीखती 
थी । पतिने इसी रोगके कारण उसे अपने आश्रमसे 
निकाल दिया था, वह बहुत समयसे अपने पिताके ही 
आश्रममें रहकर समय काट रही थी । दिन-प्रति-दिन 
उसका यौवन गळता जा रहा था; महर्षि अत्रिके 


अनन्य स्नेहसे ` उसके प्राणकी दीप-शिखा प्रकाशित 
थी | चर्मरोगकी निवृत्तिके लिये अपालाने इन्द्रकी शरण 
छी | वह बड़ी निष्ठासे उनकी उपासनामं ळग गयी | 
वह जानती थी कि इन्द्र सोमरससे प्रसन्न होते हैं । 
उसकी हार्दिक इच्छा थी कि इन्द्र प्रत्यक्ष दर्शन देकर 
सोम स्वीकार करें | 
x x x 

“कितनी निर्मल चाँदनी है । चन्द्रमा ऐसा छगता 
है मानों उसने अभी-अभी अमृतसागरमे स्नान किया 
है या कामधेनुके gA ऋषियोंने उसका अभिषेक 
किया है ।? सरोवरमें स्नानकर अपाळाने जळसे भरा 
कलश कंघेपर रख लिया, वह प्रसन्न थी;--रातने 
अभी पहले पहरमें ही प्रवेश किया था--त्रह आश्रमकी 
ओर चली जा रही थी । 

Hee आज इन्द्र मुझसे बहुत प्रसन्न हैं, 
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मुझे अपना gia मिल गया ।? उसने रास्तेमें सोमलता 
देखी और परीक्षाके लिये दाँतोंसे लगाते ही सोमाभिषव 
सम्पन्न हो गया, उसके दाँतसे सोमरस-कण WA 
गिर पड़े । सोमळता-प्राप्तिसे उसे महान्‌ आनन्द हुआ | 
उसकी तपस्या सोमलताके रूपमें मूर्तिमती हो उठी | 
अपाछाने रास्तेमे हो एक दिव्य पुरुषका दर्शन किया | 

झै सोमपानके लिये घर-घर घूमता रहता हूँ । 
आज इस समय तुम्हारी सोमाभिअव-क्रियासे में अपने 
आप चला आया |? दिव्य खर्णरथसे उतरकर YA 
अपना परिचय दिया | देत्राजने सोमपान किया | 
उन्होंने तृप्तिके खरमें बरदान माँगनेकी प्रेरणा दी | 


— न पी हा 


सदा सत्कथा साधुभिः 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


प: सेवनीया % 
ni Trust Donations 


“आपकी प्रसन्नता ही मेरी इच्छा-पूर्ति है। उपास्पका 
दर्शन हो जाय, इससे बढ्कर दूसरा सौभाग्य ही क्या 
है १) ब्रह्मवादिनी ऋषिकन्याने इन्द्रकी स्तुति की | 

(सच्ची भक्ति कभी निष्फळ नहीं होती है, देवि |! 
इन्द्रने अपालाको पकड़कर अपने रथ-छिद्रसे उसे तीन 
बार निकाला | उनकी कृपासे चर्मरोग दूर हो गया, 
वह सूर्यकी प्रभा-सी प्रदीप्त हो उठी । ऋषि अत्रिने 
कन्याको आशीर्वाद दिया | अपाला अपने पतिके घर 
गयी । उपासनाके फैलखरूप उसका दाम्पत्य-जीवन 
सरस हो उठा | -रा० श्री? 

( बृहद्देवता अ० ६ | ९९-१०६ ) 


योग्यताकी परख 


यज्ञकी धूम-शिखाओंसे गगन आच्छादित हो गया; 
उसकी निर्मल और खच्छ नीलिमामें विशेष दीपि 
अभिव्यक्त हो उठी । महाराज रथवीति दार्भ्यकी राज- 
घानी यज्ञकर्ता ऋषियोंकी उपस्थितिसे परम पवित्र हो 
गयी । वे अपनी राजमहिषी और मनोरमां कन्याके साथ 
यज्ञवेदीके ही समीप आसनस्थ थे । 7 

“कितनी सुशील और लावण्यमयी कन्या है !! अत्रिके 
पुत्र ऋषि अर्चनानाने यज्ञ-कुण्डमें वैदिक मन्त्रोसे आहुति 
डालते हुए मनमै बिचार किया । उनकी खेत दाढ़ीकी 
दुग्ध-घवलिमामे नवीन आभा लहराने लगी । उन्होंने 
वेद-वेदाङ्गमें पारङ्गत अपने पुत्र श्यावाश्चकी ओर Efè- 
पात किया; ऋषिकुमारमें यौबतका निखार था, नयनोंमें 
सात्त्विकता थी, हृदयमे श्रद्धा और भक्ति थी । 

À अपनी पुत्रवधूके रूपमे आपकी कन्याको याचना 
करता हूँ, महाराज ! अर्चनानाके गम्भीर भाषणसे ऋषि- 
मण्डली चकित थी । जनता विस्मय-मग्न हो गयी | 

` व्यह तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है; मेरी कन्याके 
लिये इससे बढ़कर सौभाग्यकी दूसरी वात क्या होगी 
कि वह महि अत्रिके आश्रममें निवास करेगी १? 


महाराज रथवीतिने अचेनानाके प्रति श्रद्धा व्यक्त की | 
राजकन्याने नीची दष्टिसे ऋषिकुमार श्यावाश्वको देखा, 
मानो वह संकेत कर रही थी कि मेरा मस्तक आपके 
चरणपर नत होनेके लिये समुत्सुक है । 

“पर हमारा कुछ राजर्षियोंका है, हम अपनी कन्या 
मन्त्रदर्शी ऋषिको ही सौंप सकते हैं, महर्षे |? राजमहिषीने 
प्रस्ताव अस्वीकार किया | 

> दर x x 

“पिताजी | में अपनी कुल-योग्यता सिद्ध करनेके 
लिये ऋषि-पद प्राप्त करूँगा; मेरे लिये राज-कन्या उतने 
महत्त्वकी वस्तु नहीं है, जितने महत्त्वका विषय ऋषिपद 
है । यह प्रधान है, वह गौण है |? इयावाश्वने अर्चनाना- 
की चरण-धूलि ली ॥ उसका प्रण था कि बिना ऋषि- 
पद्‌ प्राप्त किये आश्रममें न जाउँगा | अर्चनाना चले 
गये । झ्यावाश्च त्रझचर्यपूर्वक भिक्षा माँगकर पर्यटन करने 
लगे । 

ास्तेमें महाराज विदेद्श्वके पुत्र तरन्त और राज- 
महिषी शशीयसी तथा तरन्तके छोटे भाई पुरुमीढ़ने 

` ऋषिङुमारका अपनी राजधानीमै खागत-सत्कार किया, 
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बहुत-सी गायें दीं, अपार धन प्रदान कर श्यावाश्वकी 
पूजा की । 

“पर अभी तो मैंने मन्त्रका दर्शन ही नहीं किया ।? 
झ्यावाश्व आश्रममें न जा सका । वह वनमे विचरण कर 
रहा था कि उसकी सत्यनिष्ठासे प्रसन्न होकर रुद्रपुत्र 
मरुद्रणांने उसको दर्शन दिया । उनकी कृपासे उसने 
मन्त्रदर्शी ऋषिपद प्राप्त किया | मरुद्रणोंने रुक्ममाला दी | 

>< x xX 
“यह तो हमारे लिये परम सौभाग्यकी बात है कि 


४३ 
मेरी कन्या आपके पौत्रकी जीवन-सङ्गिंनी हो रही है ।? 
Wa उतरनेपर' आश्रममें अत्रि ऋषिकी राजा रथवीति 
और राजमहिषीने पूजा की, मधुपर्क समर्पित किया | 
aaa और उसकी वधूने महर्षि अत्रिकी वन्दना 
की । अर्चनानाका आशीर्वाद प्राप्त किया | स्यावाश्वने 
वेदपिता# और राजकन्याने वेदमाताका पद पाया । 
महाराज रथवीतिने हिमालय-प्रदेशमें गोमती-तटपर तपस्या 
करनेके लिये प्रस्थान किया । -रा० श्री० 
( TRII Ao ५ | ५०-८१ ) 


सम-वितरण 


विभज्य भुञ्जते सन्तो भक्ष्यं प्राप्य सहाञ्मिना । 
चतुरश्चमखान्‌ कृत्वा तं सोमस्रृभवः पपुः ॥ 
( नीतिमञ्जरी १० ) 
सुधन्वाके पुत्र ऋभु, विभु और वाज त्वटाके बिशेष 
कृपापात्र थे | त्वशने उन्हें अपनी समस्त विद्याआंसे 
सम्पन्न कर दिया । उनके सत्कर्मकी चर्चा À 
प्रायः होती रहती थी ) उन्होंने बृहस्पतिको अमृत तथा 
अश्चिनीकुमारोंको दिव्य रथ और इन्द्रको वाहनसे 
संतुष्ट कर उनकी प्रसन्नता ग्राप्त की थी । वेदमन्त्रांसे 
वे देवोंका समय-समयपर आवाहन करते रहते थे । 
देवोंको सोमका भाग देकर वे अपने सत्कर्मसे देवत्वकी 
ओर बढ़ रहे थे । 
x > x 
ऋभुओंने त्वष्टानिर्मित सोमपानका आयोजन किया | 
सामवेदके सरस मन्त्रोचारणसे उन्होंने सोमामिषव 
प्रारम्भकर उसे चमसमें रक्खा ही था कि सहसा 


उन्हींके आकार-प्रकार, रूप-रंग और वयसूके एक प्राणी 
AE पड़े | ऋभुओंको बड़ा आश्चर्य हुआ । 

“चमसके चार भाग करने चाहिये । ज्येष्ठ पुत्र 
ऋभुने आदेश दिया | उनकी आज्ञाका तत्क्षण पालन 
हुआ बिम्बा और वाजके द्वारा । 

(अतिथिका सत्कार करना हमारा परम धर्म हैं, 
आप कोई भी हों, हमलोगनि आपको सम भागका 
अधिकारी माना है ।? ऋमुओंने सोमपानके लिये अज्ञात 
पुरुषसे प्रार्थना की | 

“देवगण आपसे प्रसन्न हैं, HIA ! मुझे इन्द्रने 
आपकी परीक्षाके लिये भेजा था । आपलोग संत हैं । 
आपने अतिथि-धर्मका पालन करके अपना गोत्र पतरित्र 
कर छिया |? अग्नि प्रकट हो गये । उन्होंने सोमका 
चौथा भाग ग्रहण किया | इन्द्रने भी सोमका भाग प्राप्त 
किया । प्रजापतिने उन्हें अमरता प्रदान की । वे अपने 
झुभकर्मसे देवता हो गये | -रा० श्री० 

( बृहद्देवता अ० ३। ८३-९०) 


— Soi 


me oe Fe ET 3 
# मन्त्रदर्शी ऋषि वेदपिता कहा जाता है और उसकी पत्नी वेदमाता, वेदाम्ब्रा कहलाती है | 
त सोमरस धारण करनेवाले काष्ठपात्र-विशेषका नाम चमस ZI 
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सदा सत्कथा सा'उभिः सेवनीया 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


महान्‌ कोन 


एक बार देवषिके मनमें यह जाननेकी इच्छा हुई 
कि जगतमें सबपे महान्‌ कौन हे । उन्होंने सोचा 
कि ag भगवानके पास ही । वहीं इसका ठीक-ठीक 
पता लग सकेगा । वे सीधे वैकुण्ठमें गये और वहाँ 
जाकर प्रभुसे अपना मनोभाव व्यक्त किया । 

प्रभुने कहा- नारद ! सबसे बड़ी तो यह पृथ्वी 
ही दीखती है; पर वह समुद्रसे घिरी हुई है, अतएव 
बह भी बडी नहीं है । रही बात समुद्रकी, सो उसे 
अगस्त्य मुनि पी गये थे, अतः वह भी बड़ा कैसे 
हो सकता है। इससे तो अगस्पजी सबसे बडे 
हो गय। पर देखा जाता है कि अनन्ताकारके 
एक सीमित सूचिका-सद्दश भागमें वे केवळ एक 
खद्योतवत---जुगनूकी तरह चमक रहे हैं; इससे वे भी 


ooo 


बड़े केसे हो सकते हैं ? अब रहा आकाराविंषयक 
प्रश्‍न | प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ विष्णुने वामनावतारमें 
इस आकाशको एक ही पगमे नाप लिया था, अतएव 
वह भी उनके सामने अत्यन्त नगण्य है | इस दष्टिसे 
भगवान्‌ विष्णु ही सर्वोपरि महान्‌ सिद्ध होते हैं । तथापि 
नारद | वे भी सर्वाधिक महान्‌ हैं नहीं, क्योंकि तुम्हारे 
हृदयमे वे भी agua स्थलमें ही सर्वदा अवरुद्ध 
देखे जाते हैं | इसलिये भैया ! तुमसे बड़ा कौन है ! 
वास्तवमे तुम ही सबपे महान्‌ सिद्ध हुए 

पृथ्वी तावदतीव बिस्तृतिमती agui वारिधि 
पीतोऽसौ कलशोद्धवेन मुनिना स व्योस्ति खद्योतवत्‌ । 
azat दनुजाथिपस्य जयिना पादेन चेकेन खं 


तं त्वं चेतसि धारयस्यचिरतं त्वत्तोऽस्ति नान्यो महान्‌॥ 
--जा० शर 


भक्तका स्वभाव 


प्रह्वादने गुरुओंकी बात मानकर हरिनामको न 
छोड़ा, तब उन्होंने गुस्सेमें भरकर अग्निशिखाके समान 
प्रज्यलित शरीरवाली कृत्याको उत्पन्न किया । उस अत्यन्त 
भयंकर राक्षसीने अपने पैरोंकी चोटसे पृथ्वीको कँपाते 


हुए वहाँ प्रकट होकर बड़े क्रोधसे प्रहादजीकी छातीमे ` 


त्रिशूलसे प्रहार किया; किंतु उस बालकके हृदयमें लगते 
ही बह झलझलाता हुआ त्रिशूल टुकड़े-टुकड़े होकर 


जमीनपर गिर पड़ा । जिस हृदयमें भगवान्‌ श्रीहरि 


निरन्तर प्रकठरूपसे त्रिराजते हैं, उसमें लगनेसे वज़के भी 


टूक-ूक हो जाते फिर त्रिशूळकी तो बात ही क्या हे? 

पापी पुरोहितोंने निष्पाप भक्तपर कृत्याका प्रयोग 
किया था, बुरा करनेवाळेका ही बुरा होता है, इसलिये 
कृत्याने उन पुरोहितोंको ही मार डाला । उन्हे मारकर वह 
स्वयं भी नष्ट हो गयी । अपने गुरुओंको कृत्याके द्वारा जलाये 
जाते देखकर महामति प्रह्लाद “हे कृष्ण! रक्षा करो! हे 
अनन्त ! इन्हें बचाओ ! यों कहते इए उनकी ओर दौड़े | 
प्रह्वादजीने कहा--“सर्वव्यापी, विश्वरूप, विश्व- 


MA os 


स्रष्टा जनार्दन ] इन ब्राह्मणोंकी इस मन्त्राम्रिरूप ` 
भयानक त्रिपत्तिसे रक्षा करो | यदि में इस सत्यको 
मानता हूँ कि सर्वव्यापी जगद्गुरु भगवान्‌ समी प्राणियोमें 
व्याप्त है तो इसके प्रभावसे ये पुरोहित जीत्रित हो 
जायें । यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय भगत्रानूक 
अपनेसे वैर रखनेवालोंमें भी देखता हूँ तो ये पुरोहितगण 
जीवित हो जायें । जो लोग मुझे मारनेके लिये आये, 
जिन्होंने मुझे जहर दिया, आगमें जलाया, 323 


हाथियोंसे कुचछवाया और साँपोसे डँसत्राया, उन सवः 


प्रति यदि मेरे मनमै एक-सा मित्रभाव सदा रहा है और 


मेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं हुईं है तो इस सत्यके प्रभावसे 


ये पुरोहित जीवित हो जाये ।? 


याँ कहकर JA उनका स्पर्श किया और 
स्पर्श होते ही वे मरे हुए पुरोहित जीवित होकर उठ 
बैठे और IAN मुक्तकण्ठसे गुणगान करने लगे ! 


— Bo सिं० 
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शरीर आजमा अध फी गना कै 


४५ 


निष्कामकी कामना--इकीस पीढ़ियाँ तर गयीं 


हिरण्यकशिपु जब खयं प्रह्वादको मारनेके लिये उद्यत 
हुआ और क्रोधावेशमें उसने सामनेके खंभेपर घूसा मारा 
तब उसी खंभेको फाड़कर नसिंहमगत्रान्‌ प्रकट हो गये 
और उन्होंने हिरण्यकशिपुको पकड़कर नखोंसे उसका 
पेट फाड़ डाला | दैत्यराजके अनुचर प्राण लेकर भाग 
खड़े हुए । हिरण्यकशिपुकी आँतोंकी माळा गलेमें डाळे, 
बार-बार जीभ लपलपाकर विकट गर्जना करते अङ्गार-नेत्र 
नुर्सिहभगत्रान्‌ बैठ गये दैव्यराजके सिंहासनपर । उनका 
प्रचण्ड क्रोध शान्त नहीं हुआ था | 

शंकरजी तथा ब्रह्माजीके साथ सब देवता वहाँ 
पघारे | सबने अलग-अलग स्तुति की । लेकिन 
कोई परिणाम नहीं हुआ । ब्रह्माजी डरे कि यदि प्रभुका 
क्रोध शान्त न हुआ तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा । 
उन्होंने भगवती लक्ष्मीको भेजा; किंतु श्रीलक्ष्मीजी भी 
वह विकराल रूप देखते ही लौट पड़ीं | उन्होंने भी कह 
दिया--।इतना भयंकर रूप अपने आराध्यका मैंने कभी 
नहीं देखा । मैं उनके समीप नहीं जा सकती |? 

अन्तमें ब्रह्माजीने प्रहादसे कहा--“बेठा ! तुम्हीं 
समीप जाकर भगवानूको शान्त करो ।? 

प्रह्वादको भय क्या होता है, यह तो ज्ञात हीं नहीं 
था । वे सहजमात्रसे प्रभुके सम्मुख गये और दण्डवत्‌ 
प्रणिपात करते भूमिपर छोट गये । भगवान्‌ नृर्सिहने 
खयं उन्हें उठाकर गोदमें बैठा लिया और वात्सल्यके 
मारे REA उनका मस्तक चाटने लगे । उन त्रिभुवन- 
नाथने कहा --*वेटा | मुझे क्षमा कर । मेरे आनेमें बहुत 
देर हुई, इससे तुझें अत्यधिक कष्ट भोगना पडा ।? 


प्रह्मादने गोदसे उतरकर हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्ण 
गद्गद-खरमें प्रार्थना की । भगवानूने कहा--:प्रह्मद ! 
मैं प्रसन हूँ | तेरी जो इच्छा हो, वह वरदान माँग ले |? 

हाद बोले---“प्रभो ! आप यह क्या कद रहे हैं ! 
जो सेवक कुछ पानेकी आशासे खामीकी सेवा करता 
है, वह तो सेत्रक ही नहीं है । आप मेरे परमोदार 
खामी हैं और में आपका चरणाश्रित सेवक हूँ | यदि 
आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दे 
कि मेरे मनमें कभी कोई कामना हो ही नहीं |? 

भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं । उन्होंने “एवमस्तु? कहकर भी 
कहा--:प्रह्मद ! कुछ तो माँग ले |” 

प्रह्मादने सोचा---'प्रभु जब मुझसे बार-बार माँगनेको 
कहते हैं तो अवश्य मेरे मनमै कोई-न-कोई कामना हैं |? 
अन्तमें उन्होंने प्राथना की--“नाथ ! मेरै पिताने आपर्क 
बहुत निन्दा की है और आपके सेवक---मुझको कष्ट दिया 
है | में चाहता हूँ कि वे इस पापसे छुटकर YAA 
हो जायँ ।? 

भगवान्‌ नृसिंह हँस पडे 
भक्त जिसका पुत्र हुआ वह तो खयं धवित्र हो गया | 
जिस कुल्में तुम-जैसे मेरे भक्त उत्पन हुए, उस कुलक 
तो इक्कीस पीढ़ियाँ तर गयीं |! 

अपनेको कष्ट देनेवाळेकी भी दुर्गति न हो, यह 
एक कामना थी प्रह्वादके मनमै | धन्य है यह कामना | 
सच्चे भगतरद्गक्तमें अपने लिये कोई कामना मला शेष 
कैसे रह सकती है । ( श्रीमद्वागवत ७ | ९-१० ) 


gga ! तुम्हारे-जैसा 


I 


शरीरमें अनासक्त मगवद्धक्तको कहीं भय नहीं 


महात्मा जडभरत तो अपनेको सर्वथा जडकी ही भाँति 
रखते थे | कोई भी कुछ काम बतलाता तो कर देतें। 
वह वद्लेमें कुछ भोजन दे देता तो उसे खा लेते । 
नहीं देता तो भी प्रसन्न बने रहते | भोजनमें कौन 


क्या देता है, यह जैसे उन्हें पता ही नहीं लगता | 
कोई अच्छा भोजन दे, सूखी रोटी दे, जळा भात देया 
और कुछ दे--अरे वे तो भूसी, चावळकी जळी खुरचन 
भी अमृतकी भाँति खा ल्या करते थे | सर्दी हो या 
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४६ क सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 


गरमी, वर्ष हो या सूखा--वे सदा नंगे शरीर अलमस्त 
घूमते रहते । भूमिपर, खेतमें, मेडपर, जहाँ निद्रा आयी 
सो गये । ऐसे व्यक्तिसे खच्छता, सुसंगत व्यत्रहारकी 
आशा कोई कैसे करे । मेला-कुचैला जनेऊ कमरमें 
लपेट रक्खा था, इसीसे पहचाने जाते थे कि द्विजाति 
हैं । माता-पिताकी मृत्युके बाद सौतेले भाझ्यांसे पालन- 
पोषण प्राप्त हो, इसकी अपेक्षा नहीं थी और अपना भी 
कहीं कुछ स्वत्व हो सकता है, यह उस दिव्य मनमें 
आ ही नहीं सकता था | लोगोंको इतना सस्ता मजदूर 
भला, कहाँ मिलता । भरतको तो किसीकी भी आज्ञाको 
अस्वीकार करना आता हीन था । 
भाइयोंने देखा कि जडभरत AAR काम करके 
उनका दिया भोजन करते हैं तो कुख्याति होती है; 
अतः उन्होने जडभरतको अपने ही खेतपर रखवालीके 
लिये बैठा दिया । भरत खेतकी रखवालीको बैठ तो गये; 
किंतु अपना खेत, पराया खेत वे क्या जानें और 
रखत्रालीमें खेतपर बैठे रहनेके अतिरिक्त भी कुछ करना 
है, इसका उन्हें क्या पता । हाँ, वे खेतपर बैठे 
अवश्य रहते थे | अँधेरी रातमें भी वे खेतकी मेड्पर 
जमे बैठे ही रहते थे | 
उसी समय कोई YA सरदार देवी भद्रकालीको पुत्र- 
प्राप्तिकी इच्छासे मनुष्य-बलि देना चाहता था । उसने 
बलिके लिये मनुष्य प्राप्त कर लिया था; किंतु ठीक 
बलिदानकी रात्रिमें बह मनुष्य किसी प्रकार भाग गया । 
उस सरदारके सेवक उस मनुष्यको ढूँढ़ने निकले 
रात्रिमे । उन्हे वह मनुष्य तो मिला नहीं, खेतकी रखवाली 
करते जडभरत मिल गये । चिन्ता-शोकसे सर्वथा 
रहित होनेके कारण जडभरतका शरीर खूब मोटा- 
तगड़ा था । शूद्र सरदारके सेवकांने देखा कि यह 
बलिके लिये अच्छा पशु हे; बस, वे प्रसन्न हो गये | 
रस्सियांसे जडभरतको बाँधकर देवीके मन्दिरमें उन्हें छे गये । 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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“हम तुम्हारी पूजा करेंगे !” शूद्र सरदार भी प्रसन 
हुआ । जडभरत-जैसा मोटा व्यक्ति बलिदानके लिये 
मिळनेसे त्रिदोष सुविधा यह थी कि यह ऐसा व्यक्ति घा ' 
जो किसी प्रकारका भी विरोध नहीं कर रहा था | 

“अच्छा, पूजा करो !? जडभरतको तो सब बाते 
पहलेसे स्वीकार थीं । 

“तुम भरपेट भोजन कर लो !? सरदारने नागा 
प्रकारके व्यञ्जन सामने रक्खे । 

“अच्छा, भोजन करेंगे |? भरतने डटकर भोजन किया। 

“हम तुम्हारा बलिदान करेंगे ।? भली प्रकार पूजव | 
करके सरदारने भरतको देवीके सम्मुख खड़ा किया भ 
हाथमे अभिमन्त्रित तलवार ली । 

“अच्छा, बलिदान करो ।? भरतके लिये तो मानो 
यह भी भोजन या पूजन-जैसी ही कोई क्रिया थी | 

शूद्र सरदारने तलवार उठायी; किंतु ma 
आत्मज्ञानीका बलिदान ले सकें, इतनी शक्ति देवी भर 
काळीमें भी नहीं है | उनकी मूर्तिके सम्मुख, उक 
निमित्त ऐसे शारीरातीत परम भागवतका मस्तक क! 
कदाचित्‌ इससे पहले उनका खयंका अस्तिव 
संदिग्ध हो जायगा | यह कल्पना नहीं है, खयं देवी 
भद्रकालीको यही प्रतीत हुआ | उनका शरीर मस 
हुआ जा रहा था । क्रोधके मारे अट्र्हास करती वे 
आधे पलमें प्रकट हो गयीं और शूद्र सरदारके हाथी 
तलवार छीनकर सरदार और उसके सेत्रकोंका मस्तक 
उन्होंने एक झटकेमें उड़ा दिया | अपने गणोंके साग 
आवेशमें वे उनका रक्त पीने लगीं, उनके मस्तकोंवी 
उछालने और नृत्य करने लगीं | 

à जडभरत--वे परम तत्वज्ञ असङ्ग महापुरुष, उनके 

ल्यि कि ह. पड अर्थ ही न था, वैसे ह 
भद्रकालीकी क्रीडा भी एक कौतुकमात्र थी । वे चुपचा। 

वहाँसे चले गये । _ नु. fio ( श्रीमद्ध n r 
~ गवत ५ । $ 
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समस्त लोकिक-पारलोकिक सुखोंकी प्राप्तिका साधन भगवद्‌-भक्ति 


बात आजकी नहीं, सृधिके प्रारम्भके सत्ययुगकी È | 
मनुके दो पुत्र थे-प्रियत्रत और उत्तानपाद | इनमें उत्तानपाद 
नरेश हुए । उनकी दो रानियाँ थीं; किंतु अपनी बड़ी 
रानी सुनीतिपर नरेशका प्रेम कम ही था। वे छोटी रानी 
सुरुचिके वश हो रहे थे | एक दिन बड़ी रानीका पुत्र धुव 
खेळता आया और पिताकी गोदमें बैठ गया | छोटी रानी वहीं 
थीं, उनसे यह सहा नहीं गया । उन्होंने पाँच वर्षके 
बालक YA हाथ पकड़कर नरेशकी गोदसे नीचे 

उतार दिया और झिड़ककर बोळीं--'यह आसन मेरे 
पुत्र उत्तमका है । तुझे यहाँ बैठना हो तो भगवानका 
भजन करके मेरे गर्भसे जन्म ले |? 

बड़ी कड़ी बात थी | नन्हे बालकको कहा जा रहा 
था कि “पिताकी गोद या सिंहासनपर बैठनेके लिये मरना 
होगा और फिर व्रिमाताके गर्भसे उत्पन्न होना होगा | 
पिताने भी बालकके अपमानको रोका नहीं । धुव अन्ततः 
सम्राट्का कुमार था, अपमानसे क्षुब्ध रोता हुआ चळ 
पड़ा वहाँसे । नन्हा बालक कहाँ जाय ? माता ही 
एकमात्र उसका आश्रय-स्थान ठहरी | 

पति-प्रेम-बच्चिता रानी सुनीतिने हृदयपर पत्थर रखकर 
सब सुना | पुत्रको छातीसे ळगाकर रोती हुईं वे बोलीं--- 
“बेटा ! मुझ अभागिनीके गर्भसे जन्म लेकर सचमुच तुम 
भाग्यहीन हो गये हो; लेकिन तुम्हारी त्रिमाताने तुम्हारे 
अपमानके लिये जो बात कही है, सची वात वही है | 
सचमुच यदि तुम उनके पुत्र उत्तमकी भाँति महाराजके 

सिंहासनपर बैठना चाहते हो तो पद्मपछाश-छोचन 

श्रीहरिके चरणोंकी आराधना करो । तुम्हारे पितामह 
मनुने उन नारायणकी आराधनासे ही श्रेष्ठ पद पाया | 
भगवान्‌ ब्रह्मा श्रीहरिकी कृपासे ही ब्रह्मलको भूषित करते 
हैं । समस्त लौकिंक-पारळौकिक सुखोंकी प्राप्तिका साधन 
भगवद्‌-भक्ति ही है । 


बाळक धुवको जैसे मार्ग मिळ गया | उन्हें पता 
नहीं था कि भगवान्‌ कौन हैं, उनकी भक्ति केसे होती है; 
किंतु बे माताको प्रणाम करके घरसे निकल पड़े अकेले 
वनके मार्गमे | धुत्रको कुछ पता हो यान हो, 
धुव जिसे पाने निकले थे, उसे तो सब पता रहता है | 
कोई सचमुच उसे पाने चले ओर उसे मार्ग न मिले, यह 
सम्मत्र नहीं है | भगवान्‌ नारायणके मनके ही अंश हैं 
देवर्षि नारदजी, gh वनमें पहुँचते-न-पहुँचते वीणा 

बजाते वे उनके सम्मुख मार्गमे आ खड़े हुए | 

बाळक za देवर्षिको प्रणाम किया । देवर्षिने उनके 
मस्तकपर हाथ रक्खा, पुचकारा और सब बातें पूछकर 
समझाया--“अभी तो तुम बच्चे हो | बाल्कोंका क्या 
अपमान और क्या सम्मान | घर लौट चलो, मैं तुम्हारे 
पिताको समझा देता हूँ | यह तपस्या और उपासनाका 

मार्ग बड़ा कठोर है। समय आयेगा, बड़े होओगे तुम 

और तब यह सब भी कर लोगे |? 

ध्रुव बच्चे थे, किंतु कच्चे नहीं थे | उनका निश्चय 
तो सम्राट-कुमारका निश्चय था | बड़ी नम्रतासे उन्हाने 
निवेदन किया--'मुझे तो ऐसा पद चाहिये जो मेरे 
पिता, पितामह या और किंसीको भी नहीं मिला है। 
ऐसा पद भी मुझे प्राप्त करना है केवळ श्रीहरिसे । 
आपने कृपा करके दर्शन दिया है तो अब इस SRA- 
की सिद्धिका साधन भी बता दीजिये ।? 

देवर्षि प्रसन्न हो गये इस दढतासे | उन्होंने कहा- 
(तुम्हारी माताने तुम्हें ठीक मार्ग बतळाया है । किसीको 
कोई पुरुषार्थ अभीष्ट हो--उसकी प्रातिका सत्रत्तिम 
साधन नारायणभगवानकी आराधना ही है ।? देवर्षिने 
कृपा करके द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश किया, मथुरा 
जाकर भगवानकी पूजा करनेका आदेश दिया । 

मायाकी गति छाया-जैसी धरे चले तौ घावे । 

पीठ फेर जो व्याग चले तो पाछे-पाछे आवै ॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के aaa 


` 


कहाँ तो महाराज उत्तानपाद धुवको गोदमेंसे हटाये 
जानेपर चुप बैठे रहे और कहाँ अब वे ही ध्रुवके 
वनमें जानेके समाचारसे अत्यन्त व्याकुळ हो उठे । उन्हें 
भूख-प्यास और निद्रा भी भूल गयी । धुव लोटे तो 
उन्हें सेख दे दें, यही सोचने टगे | देवर्षि नारद धुवको 
मथुरा भेजकर महाराजके पास आये ओर उन्हें 
आश्वासन दिया | 
YA मधुवनमें पहुँचे । यमुना-स्तान करके वे देवर्षिके 
उपदेशके अनुसार मन्त्र-जप तथा भगत्रदूध्यानमें जुट 
गये । एक महीने उन्होंने तीन दिनके अन्तरसे एक 
बार बेर और कैथ खानेका नियम बनाया । दूसरे महीने 
चे प्रति छठे दिन सूखे तृण तथा बृक्षसे अपने-आप 
गिरे पत्ते खाकर रहे । तीसरे महीने नौ दिनके अन्तरसे 
एक बार केवल जल पी लेते थे और चोथे महीने तो 
बारह दिन बीतनेपर एक बार श्वास लेना मात्र उनका 
ब्रत बन गया । चौथा महीना बीता और धुत्रने श्वास 
लेना भी बंद कर दिया । एक पैरसे निश्चल, निस्पन्द 
खड़ा अखण्ड ध्यानमग्न था बह क्षत्रिसकुपार | 
बादल गरजे, बिजली टूटी, ओले पड़े, सिंह और 
अजगर दहाडते-फुंकारते आये--ब्यर्थ था मायाका यह 
सब प्रपञ्च । घुत्र तो ऐसे दृढ शैल थे कि उसपर 
मस्तक पटककर मायिक प्रपञ्च खसं नष्ट हो जाते थे | 
अन्तमें माता सुनीतिका रूप बनाकर माया पुकारती 
आयी---बेठा घुब ! लौट चल ! लौट चल, बेटा !” 
पर ध्रुवके बंद पलक न हिले, न हिले | 
देवता छटपटा रहे थे । बे प्रत्येक देहमें हैं, धुवके 
दृढ प्राणनिरोधके कारण उनका दम घुटा जा रहा था 
और धुव उनकी पहुँचसे परे पहुँच चुके थे । उनका कोई 
उद्योग घुत्रके ध्यानको कम्पिततक करनेमें समर्थ नहीं 
था । अन्तमें सब देवता धत्राहि त्राहि? करते भगवान्‌ 


— EST धि 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


X सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया > 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नारायणकी शरण पहुँचे । भगवानूने उन्हें आश्वासन 
दिया और स्वयं गरुड़पर बैठकर धुत्रको कृतार्थ करे | 
मधुवन पधारे | 

त्रिलोकीके नाथ सम्मुख खड़े हैं, किंतु mam 
धुत्रको इसका पता तक नहीं | भगवानूने धुके हृदयपे | 
अपनी मूर्ति अदृश्य कर दी | व्याकुल होकर A 
नेत्र खोले और चकित देखते रह गये | हाथ जोड़ 
लिये किंतु कहें क्या; बहुत इच्छा है स्तुति करनेकी, 
पर स्तुति करनी आती नहीं | सर्वज्ञ प्रभु हँस पडे, 
अपने निखिल्वेदमय शंखका बालकके कपोले स्पर 
कर दिया । सरस्वती जाग्रत्‌ हो गयीं, वाणी खुल पडी, 
धुव स्तुति करने लगे | 

स्तवनके पश्चात्‌ प्रभुने कह्दा- «बेगर ध्रुब | जिस 
पदको तुम्हारे पिता या पितामहतकने नहीं पाया है, जिसे 
और भी कोई नहीं पा सका है, वह धुत्रलोक तुम्हार 
है । अभी तो तुम घर जाओ | पिताके बाद पैतृक 
सिंहासनको भूषित करना | धराका राज्य भोगकर 
यहाँका समय समाप्त होनेपर तुम सशरीर उस मेरे 
दिव्य लोकमें निवास करोगे | सप्तर्षि तथा समस्त 
तारक-मण्डल उस लोककी प्रदक्षिणा किया करेंगे |! 

भगवत्कृपा पाकर धुव लौटे | उनके लौटनेका 
समाचार देनेवालेको महाराज उत्तानपादने अपने कण्ठ- 
का रहार उपहारमें दे दिया | माता सुनीतिके हर्षकी 
बात तो कया कोई कहेगा, प्रसन्नताके मारे पूरा 
आशीर्वाद तो नहीं दे सकी धुवको तिरस्कृत करनेत्राली 
रानी सुरुचि । धुत्रके प्रणाम करनेपर गद्गद aÀ 
उन्होंने कहा--*चिरञ्जीमी हो पुत्र V महाराजने 
समारोहके साथ धुत्रको नगरमें लाकर युवराजपद उसी 
समय दे दिया | सुऽ तिर ( श्रीमद्भागवत 
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आर्ते जगतके आश्रय 


( भगवान्‌ 


संसारमै जत्र पापका प्राबल्य हो जाता है-- 
अनेक बार हो जाता है; किंतु अनेक बार ऐसा 
होता है कि पाप पुण्यके ही बलसे अजेय हो जाता 
है । असुर तपस्या करते हैं, उनकी तपःशक्ति 
न्हे अजेय बना देती है । पाप विनाशी है, 
दुःखरूप है । शाश्वत, अजेय, सुखखरूप तो है 
धर्म । किंतु धर्म या पुण्य करके जव कोई अजेय 
अदम्य सुखी होकर पापरत हो जाय- देवता भी 
विवश हो जाते हैं । किसीकी तपःशक्ति, किसी- 
का फल-दानोन्युख पुण्य वे नष्ट नहीं कर सकते 
और अपने तप एवं पुण्यके द्वारा प्राप्त शक्ति तथा 
ऐश्वयसे मदान्ध प्राणी उच्छूहुळ होकर विश्वम 
त्रास, पीड़ा एवं उत्पीडनको सृष्टि करता हे । 


जगतूकी नियन्तूका शक्तियाँ-देवता भी 
जब असमर्थ हो जाते हैं, विश्वके परम संचालकक्री 
शरण ही एकमात्र उपाय रहता है । जबतक 
देवशक्ति नियन्त्रण करनेमें समर्थं है, उत्पीडन 
अपनी सीमाका अतिक्रमण करते ही खयं ध्वस्त 
हो जाता है । अहंकारी मनुष्य समझ नहीं पाता 
कि उसका विनाश उसके पीछे ही मुख फाड़े 


नारायण ) 


खड़ा है । पर ऐसा भी अवसर आता है जब 
देवशक्ति भी असमथ हो जाती है । उसकी शक्ति- 
सीमासे असुर बाहर हो जाते हैं । महामारी, 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, ज्वालामुखी--कोई 
सिर नहीं उठा सकता । सब नियन्त्रित कर लिये 
जाते हैं । आसुरशक्तिके यथेच्छाचारसे जगत्‌ 
आर्त हो उठता है । 


एक बारकी नहीं, युग-युगकी कथा है यह | 
देवता, मुनिगण मिलकर उस परमतत्तकी शरण 
लेते हैं, उस सर्वसमर्थका स्तवन करते हैं और 
उन्हें आश्वासन प्राप्त होता हे । वें रमाकान्त, 
गरुडचाहन भगवान्‌ नारायण आविभूत होते है 
अभयदान करने । 

सृष्टिकी--विश्वकी ही नहीं, जीवनकी भी 
यही कथा हे । जब पाप प्रबळ होता हे, आसुर 
बृत्तियाँ अदम्य हो जाती हैं, यदि हम पराजय न 
खीकार कर लें, यदि हम उस आताँके आश्रयो 
पुकारें--पुकार भर लें, वे रमाकान्त, गरुडवाहन 
भगवान्‌ नारायण आश्वासन देते ही हैं | उनको 
परमपावन स्मृति ही आलोक प्रदान करती है 
और आसुर-बत्तियोंकों ध्वस्त कर देती है । 


IS न आम रि 


go Po Ho ७ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७० 


कै सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया १ 


एसो को उदार जग माही 


मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरघुनाथजीको पता लगा कि 
उनके परम भक्त व्रिभीषणको कहीं ब्राह्मणाने बाँध लिया 
है । श्रीराघवेन्द्रने चारों ओर दूत भेजे, पता लगाया और 
aai खयं वहाँ पहुँचे, जहाँ ब्राह्मणोंने त्रिभीपणको 
दृढ़ श्वृङ्खलाओंसे बाँधकर एक भूगर्भगृहमें बंदी बना 
रक्खा था । 
मर्यादापुरुषोत्तमको कुछ पूछना नहीं पड़ा । ब्राह्मणों 
ने प्रभुका खागत किया, उनका आतिथ्य किया और 
कहा- “महाराज ! इस बनमें हमारे आश्रमके पास एक 
राक्षस wa बैठकर आया था । हममेसे एक अत्यन्त 
बृद्ध मोनब्रती वनमें कुश लेने गये थे । राक्षसने उनसे 
कुछ पूछा, किंतु मौनब्रती होनेसे वे उत्तर नहीं दे 
सके । दुष्ट राक्षसने उनके ऊपर पादप्रहार किया । वे 
बृद्ध तो थे ही, गिर पड़े और मर गये । हमलोगोंको 
समाचार मिला । हमने उस दुष्ट राक्षसको पकड़ लिया, 
किंतु हमारे द्वारा बहुत पीटे जानेपर भी वह मरता नहीं 


है | आप यहाँ आ गये हैं, यह सीभाग्यकी बात है | 
उस दुष्ट हारेको आप दण्ड दीजिये | | 

ब्राह्मण विभीषणको उसी दशामें ले आये। । 
विभीषणका मस्तक लजासे झुका था; किंतु श्रीराम तो । 
और भी संकुचित हो गये । उन्होंने ब्राह्मणोंसे कहा--- 
'किसीका सेवक कोई अपराध करे तो वह अपराध 
खामीका ही माना जाता है | आपलोग इनको छोड़ 
दें । मैंने इन्हें कल्पपर्यन्त जीवित रहनेका वरदान 
तथा लङ्काका राज्य दिया है । ये मेरे अपने हैं, अतः 
इनका अपराध तो मेरा ही अपराध है | आपलोग जो 
दण्ड देना चाहे, में उसे स्वीकार करूँगा ।? 

विभीषणजीने जान-बूझकर ब्रह्महत्या नहीं की थी | 
वे वृद्ध ब्राह्मण हैं और मोनत्रती हैं, यह त्रिमीषणको पता 
नहीं था | उनको मार डालनेकी तो विभीषणकी इच्छा 
थी ही नहीं | अतः अनजानमें हुई हत्याका प्रायश्चित्त 
ही ऋषियोंने बताया और वह प्रायश्चित्त त्रिभीषणने 
नहीं, श्रीराधवेन्द्रने खयं किया ।-- सु० सिं० 


— Ao 


श्रीराधाजीके हृदयमें चरण-कमल 


एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने सम्पूर्ण परिवार- 
परिकर आदिके साथ सिद्धाश्रम तीर्थमें जान करने गये | 
दैवयोगसे श्रीराधिकाजी भी वहाँ अपनी सखियोंके साथ 
खान करने आयी थीं | बड़े उल्लासके साथ उभय-पक्षके 
लोगोंका सम्मिलन हुआ । भगवान्‌की पठरानियोंने खयं 
प्रभुके मुखसे श्रीरधिकाजीकी बडी महिमा सुन रक्खी 
थी । अतएत्र समय निकालकर वे एकान्तमें श्रीराधिकाजीसे 
मिलीं । श्रीराधाजीने उनका बडा सत्कार किया । बात- 
चीतके प्रसङ्घमे उन्होने कहा- “बहिनो ! चन्द्रमा एक 
होता है; परंतु चकोर अनेक होते हैं । सूर्य एक होता 
है, किंतु नेत्र अनेक होते हैं--- 


~ AS 
चन्द्रो यथेको हवश्चकोराः 
सूयाँ यथैको वहचो दशाः स्युः । 
श्रीकृष्णचन्द्रो भगवांस्तथैव 


भक्ता भगिन्यो बहवो वयं च ॥ 

उनके वार्तालापका श्रीक्ृष्णपत्नियोपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा | वे आग्रह करके रादिकाजीको अपने स्थानपर छे 
आयी । वहाँ समीने उनका बड़ा स्वागत किया, भोजनादि 
भी कराया और अन्तमेंश्रीरुक्मिणीजीने खयं दूध पिलाया | 
तत्पश्चात्‌ अनेक प्रकारके शि्-संछाप होनेके बाद 
श्रीराधाजी अपने स्थानपर लोट आयीं | शयनके समय 
श्रीरुक्मिणीजी नित्य-नियमानुसार प्रभुके चरण दाबने 
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बैठीं। चरणतलोंके दर्शन करते ही वे आश्चर्यमे डूब गयीं । 
उन्होंने देखा भगवानूके चरणतलपर तमाम RAS पड़ 
रहे हैं । व्रिस्मित होकर उन्होने सभी सहेलियोंको 
बुलाया । सभी आश्चर्यसे दंग रह गयीं | भगवानूसे 
पूछनेका किसीको साहस नहीं था । अन्तमं प्रभुने नेत्र 
खोलकर सबके वहाँ एकत्रित होनेका कारण पूछा | 
उत्तरमें उन लोगोंने चरणोंके फफोले दिखलाये । पहले 
तो भगवान्‌ने टाळना चाहा । पर अत्यन्त आग्रह करनेपर 
उन्होंने कहा --- 
श्रीराधिकाया हृदयारविन्दे 
पादारविन्दं हि विराजते मे। 


अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतोऽइघ्ा- 
बुच्छाळकास्ते -मम प्रोच्छलन्ति ॥ 

अर्थात्‌ श्रीराधाके हृदयमें मेरे चरणकमल दिन-रात 
विराजमान रहते हैं | तुमने उन्हें बहुत गरम दूध दे 
दिया । श्रीराधा उसे तुम्हारा दिया हुआ समझकर पी 
गयीं | दूध उनके हृदयमें गया और इससे मेरे चरण- 
कमलमें RRS पड़ना स्वाभाविक था । 

्रभुके बचनसे महिपियोंको बड़ा ही आश्चर्य हुआ | 
तबसे वे अपने प्रेमको श्रीराधाजीके प्रभु-प्रेमके सामने 
अत्यन्त तुच्छ मानने लगी | 


= जा० zio 


——* e+ 


पेट-दर्दकी विचित्र ओषध 


प्रायः भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पटरानियाँ ब्रजगोपिकाओं- 
के नामसे नाक-भौं सिकोड़ने लगती | इनके अहंकारको 
भङ्ग करनेके लिये प्रभुने एक बार एक लीला रची । 
नित्य निरामय भगवान्‌ बीमारीका नाटक कर पड़ गये । 
नारदजी आये | वे भगवानके मनोभावको समझ 
गये | उन्होंने बतलाया कि इस रोगकी औषध तो है, 
पर उसका अनुपान प्रेमी भक्तकी चरण-रज ही हो सकती 
है। रुक्मिणी, सत्यभामा, सभीसे पूछा गया | पर पदरज 
कौन दे प्रभुको। भगत्रान्ने कहा--“एक बार ब्रज 
जाकर देखिये तो |! 

(नाखजी इयामसुन्द्रके पाससे आये हैं? यह सुनते 
ही श्रीराधाजीके साथ सारी व्रजाङ्गनाएँ बासी मुँह ही 
दौड़ पड़ीं । कुशल पूछनेपर नारदजीने श्रीकृष्णकी 
बीमारीकी बात सुनायी । गोपियोंके तो प्राण ही सूख 
गये । उन्होंने तुरंत पूछा---“क्या वहाँ कोईवैय नहीं है १? 

Ja भी हैं, दवा भी है, पर अनुपान नहीं मिलता |? 

“ऐसा क्या अनुपान है ?? 

“अनुपान बहुत दुलभ है; उसे कौन दे ? है तो वह 
समीके पास, पर कोई उसे देना नहीं चाहता । सम्पूर्ण 
जगतूमें चक्कर लगा आया, पर व्यर्थ |? 


“सभीके पास है ! क्या हमलोगोंके पास भी है १? 

“है क्यों नहीं, पर तुम भी दे. न सकोगी |? 

“प्रियतम श्रीकृष्णको न दे सके, ऐसी हमारे पास 
कोई वस्तु ही नहीं रह सकती ।? 

“अच्छा, तो क्या श्रीकृष्णको अपने चररणोकी धूलि दे 
सकोगी ? यही है वह अनुपान, जिसके साथ दवा 
देनेसे उनकी बीमारी दूर होगी !! 

“यह कौन-सी बड़ी कठिन बात है, मुनि महाराज ! 
लो, हम पैर बढ़ाये देती हैं; जितनी चाहिये, चरण-धूलि 
अभी ले जाओ |! 

“अरी यह क्या करती हो ?? नारदजी घबराये । 
(क्या तुम यह नहीं जानतीं कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं 
भला, उन्हें खानेको अपने पैरोंकी धूळ £ क्या तुम्हें नरकका 
भय नहीं है ? 

“नारदजी | हमारे सुख-सम्पत्ति, भोग, मोक्ष-सब कुछ 
हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण ही हैं । अनन्त नरकोंमें जाकर 
भी हम श्रीकृष्णको खस्थ कर सके--उनको तनिकसा 
भी सुख पहुँचा सकें तो हम ऐसे मनचाहे नरकका नित्य 
भजन करें । हमारे अघासुर ( अघ--अखुर ), नरकासुर, 
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(नरक-- असुर ) तो उन्होने कभीके मार ख्खे हैं ।: 

नारदजी Ae हो गये । उन्होंने श्रीराधारानी तथा 
उनकी कायव्यूहरूपा गोपियोंकी परम पावन चरणरजकी 
पोटली बाँधी, अपनेको भी उससे अभिषिक्त किया | 
लेकर नाचते हुए द्वारका पधारे | भगवानने दवा ली | 


* सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
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पठरानियाँ यह सव सुनकर लजासे गड-सी गरी । 
उनका प्रेमका अहंकार समाप्त हो गया । वे समझ गयीं | 
कि हम उन गोपियोंके सामने सर्वथा नगण्य हैं। उन्होंने 
उन्हें मन-ही-मन निर्मल तथा श्रद्भापूत मनसे नमस्कार । 
किया | --जा० ao ( उज्ज्वल भारत) | 


— gD ~ 


आर्त पुकार दयामय अवश्य सुनते हैं 


युधिष्ठिर जुएमें अपना gia हार गये थे | छल- 
qin शकुनिने उनका समस्त वैभव जीत लिया था । 
अपने भाइयोंको, अपनेको और रानी द्रौपदीको भी बारी 
बारीसे युधिष्टिरने दावपर रक्खा । जुआरीकी दुराशा उसे 
बुरी तरह ठगती रहती है---'कदाचित्‌ अबकी बार 


सफलता मिले !? किंतु युधिष्टिर प्रत्येक दाव हारते गये । 
जब वे द्रौपदीको भी हार गये, तब दुर्योधने अपने 
छोटे भाई दुःशासनके द्वारा द्रौपदीको उस भरी सभामें 
पकड़ मैंगबाया । दुरात्मा दुःशासन पा्वालीके केश TRF- 
कर घसीटता हुआ उन्हें सभामें ले आया । द्रौपदी 
रजस्वला थी और एक ही वस्न पहने थी | विपत्ति 
यहीं समाप्त नहीं हुई । दुर्योधनने अपनी जाँघ खोलकर 
दिखलाते हुए कहा--'दुःशासन ! इस कौरोंकी 
दासीको नंगी करके यहाँ बैठा दो |! 

भरी थी राजसभा । वहाँ धृतराष्ट्र थे, पितामह भीष्म 
थे, द्रोणाचार्य थे। सैकड़ों सभासद्‌ थे । वयोवृद्ध 
विद्वान्‌ थे, शूरवीर थे और सम्मानित पुरुष भी थे । 
ऐसे लोगोंके मध्य पाण्डबांकी वह महारानी, जिसके केश 
राजसूयके अवभ्रथ खानके समय सिञ्चित हुए थे, जो 
कुछ सप्ताहपूर्व ही चक्रवर्ती सम्राटके साथ सम्राज्ञीके 
रूपमें भूमण्डलके समस्त नरेशोंद्वारा वन्दित हुई थी, 
रजखला होनेकी स्थितिमें केरा पकड़कर घसीट लायी गयी 
और अब उसे नम्न करनेका आदेश दिया जा रहा था । 

होनेको वहाँ बिदुर भी थे; किंतु उनकी बात कौन 


खुनता । द्रौपदीने अनेक बार पूछा--“युपिष्ठिर जब 
अपने-आपको हार चुके थे, तब उन्होंने मुझे दात्रपर लगाया 
था; अतः धर्मतः मैं हारी गयी या नहीं £' किंतु भीष्म- 
जैसे धर्मज्ञोने भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया । जिसकी 
भुजाओंमें दस हजार हाथीका बल विख्यात था, उस 
दुरात्मा दुःशासनने द्रौपदीकी साड़ी पकड़ ली | 

“मेरे त्रिभुवनविख्यात शूरवीर पति !” द्रौपदी ब्याकुल 
होकर इधर-उधर देख रही थी कि कोई उसकी रक्षा | 
करेगा; किंतु पाण्डवोंने लज्ञा तथा शोकके कारण मुख 
दूसरी ओर कर ळिया था । 

“आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, धर्मात्मा कर्णः"? 
द्रौपदीने देखा कि उसका कोई सहायक नहीं । कर्ण 
तो उल्टे दुःशासनको प्रोत्साहित कर रहा है और भीष्म, 
द्रोण आदि बड़े-बड़े धमात्माओंके मुख दुर्योधनद्वारा 
अपमानित होनेकी आशङ्कासे बंद हैं और उनके मस्तक 
नीचे झुके हैं । 

एकब्र्ना अबला नारी--उसकी एकमात्र साड़ीको 
दुःशासन अपनी बलभरी मोटी भुजाओंके बळसे झटके 
देकर खींच रहा है । कितने क्षण द्रौपदी साड़ीको पकड़े 
रह सकेगी ? कोई नहीं--कोई नहीं, उसकी सहायता 
करनेवाला | उसके नेत्रासे झड़ी लग गयी, दोनों हाथ 
साड़ी छोड़कर ऊपर उठ गये | उसे भूछ गयी राजसभा, 
भूल गयी साड़ी, भूल गया शरीर । वह कातर खरम पुकार 
उढी- श्रीकृष्ण | द्वारकानाथ ! देवदेव | गोपीजनप्रिय ! 
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ऋ धन्य कौन ॐ ५३ 


दयामय ! मेरा उद्धार करो ।? 

द्रौपदी पुकारने लगी--पुकारती रही उस आर्ति- 
नादान असहायके सहायक करुणार्णबको । उसे पता 
नहीं था कि क्या हुआ याहो रहा है | सभामें कोलाहल 
होने लगा | लोग आश्चर्यचकित रह गये । दुःशासन 
पूरी शक्तिसे वेगपूर्वक द्रौपदीकी साड़ी खींच रहा था । 
वह हाँफने लगा था, पसीनेसे लथपथ हो गया था, थक 
गयी थीं दस ma हाथियोंका बल रखनेवाली उसकी 
भुजाएँ । द्रौपदीकी साड़ीसे रंग-बिरंगे बखनोंका अम्बार 
निकलता जा रहा था| वह दस हाथकी साड़ी पाञ्चालीके 
झरीरसे तनिक भी हट नहीं रही थी । वह तो अनन्त 
हो चुकी थी । दयामय द्वारकानाथ रजखळा नारीके 
उस अपवित्र वस्नमें ही प्रविष्ट हो गये थे। आज उन्होंने 
वल्लावतार धारण कर लिया था और तब उन अनन्तका 
ओर-छोर कोई पा कैसे सकता था । 

“बिदुर | यह कोलाहल कैसा है ?? अंधे राजा 
धृतराष्ट्रने घबराकर पूछा | 
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जगन्नाथ ! इन दुष्ट कौरवोंके सागरमें में इब रही हूँ, 


महात्मा विदुरने बताया--“दुःशासन द्रीपदीकी 
साड़ी खींचते-खींचते थक चुका है । बखोंका ढेर लग 
गया है । आश्चर्यचकित सभासदोंका यह कोलाहल है। 
साथ ही आपकी यज्ञशाळामें श्रगाल घुस आये हैं 
और रो रहे हैं । दूसरे भी बहुत-से अपशकुन हो रहे हैं | 
द्रौपदी सर्वेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रको पुकारनेमें तन्मय हो रही 
है । उन सर्वसमर्थने अभी तो उनकी साड़ी बढ़ा दी है; 
किंतु यदि शीघ्र आप पाश्चालीको प्रसन्न नहीं करते तो 
श्रीकृष्णका महाचक्र कब प्रकट होकर एक क्षणमें आपके 
JÄR न2 कर देगा--यह कोई कह नहीं सकता | 
आपके सभासद्‌ तो भय-व्याकुल होकर कोलाहळ करते 
हुए दुर्थोधनकी जो निन्दा कर रहे हैं, उसे आप 
सुन ही रहे हैं ।' 

धृतराष्ट्रको भय छगा। उन्होंने दुर्योधनको फटकारा | 
दुःशासनने द्रौपदीकी साडी छोड़ दी और चुपचाप अपने 
आसनपर बैठ गया | वह समझे या न समझे, पाण्डव 
तथा भीष्म-जैसे भगवद्धक्तोंकी यह समझना नहीं था कि 
द्रौपदीकी लजा-रक्षा कैसे हुई | - खु० सिं० 
( महाभारत, सभा० ६७-७१ ) 


धन्य कोन 


एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण हस्तिनापुरके दुर्योधनके 
यज्ञसे निवृत्त होकर द्वारका लोटे थे । यदुकुलकी लक्ष्मी 
उस समय ऐन्द्री लक्ष्मीको भी मात कर रही थी। 
सागरके मध्यस्थित श्रीद्वारकापुरीकी छटा अमरावतीकी 
शोभाको भी तिरस्कृत कर रही थी । इन्द्र इससे मन-ही- 
मन लज्जित तथा अपनी राज्यलक्ष्मीसे द्वेष-सा करने लग 
गये थे । हृषीकेश नन्दनन्दनकी अद्भुत राज्यश्रीकी 
बात सुनकर उसे देखनेको उसी समय बहुत-से राजा 
द्वारका पधारे । इनमें कौख-पाण्डवांके साथ पाण्ड्य, 
चोल, कलिङ्ग, बाह्लीक, द्रविड, खश आदि अनेक 
देशोंके राजा-महाराजा भी सम्मिलित थे | 

एक बार इन सभी राजा-महाराजाओंके साथ भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण सुधर्मा सभामें खर्णसिंहासनपर विराजमान थे | अन्य 
राजा-महाराजागण भी चित्र-विचित्र MENR यथास्थान 
चारों ओरसे उन्हें घेरे बैठे थे । उस समय बहाँकी 
शोभा बड़ी विलक्षण थी | ऐसा लगता था मानो देवता- 
ओं तथा असुरोंके बीच साक्षात्‌ प्रजापति ब्रह्माजी त्रिराज 
रहे हों | 

इसी समय मेघनादके समान तीव्र वायुका नाद 
हुआ और बड़े जोरोंकी हवा चढी । ऐसा ला 
था कि अब भारी वर्षा होगी और दुर्दिन-सा 
दीखने ळग गया । पर छोगोंको बड़ा आश्चयं हुआ जब 
कि इस तुसुळ दुर्दिनका भेदन करके उसमेंसे साक्षात्‌ 
देवर्षि नारद निकल पड़े। वे ठीक अग्तिशिखाके सदश 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 
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नरेन्द्रोकै बीच सीघे उतर पड़े । नारदजीके पृथ्वीपर 
उतरते ही बह दुर्दिन ( बायु-मेधादिका आडम्बर ) 
समाप्त हो गया । समुद्र-सद॒श नुपमण्डलीके बीच उतर- 
कर देबर्षिने सिंहासनासीन श्रीकृष्णणी ओर मुख करके 
कहा---:पुरुषोत्तम | देवताओंके बीच आप ही परम 
आश्चर्य तथा धन्य हैं ।? इसे सुनकर प्रमुने कहा--- 
(हाँ, मे दक्षिणाओंके साथ आश्चय और धन्य हूँ |! 
इसपर देवर्षिने कहा--“प्रभो | मेरी बातका उत्तर 
मिल गया, अब भें जाता हूँ ।' श्रीनारदको चलते देख 
राजाओंको बड़ा आश्चर्य हुआ | वे कुछ भी समझ न 
सके कि बात क्या है । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
पूछा--'प्रभो ! हमछोग इस दिव्य तत्वको कुछ जान 
न पाये; यदि गोप्य न हो तो इसका रहस्य हमें समश्षाने- 
की कृपा करे ।' इसपर भगवानने कहा--“आपलोग 
धैर्य रक्‍खें, इसे खयं नारदजी ही सुना रहे हैं |! यों 
कहकर उन्होंने देतर्षिको इसे राजाओंके सामने स्पष्ट 
करनेके लिये कहा । 


नारदजी कहने ठगे- ““राजाओ ! सुनो-जिस 
प्रकार मैं इन श्रीकृष्णके माहात्म्यको जान सका हूँ, वह 
तुम्हें बतलाता हूँ । एक बार मैं सूर्योदयके समय एकान्तमें 
गङ्गा-किनारे घूम रहा था। इतनेमें ही वहाँ एक पर्वताकार 
कछुआ आया । में उसे देखकर चकित रह गया । मैंने 
उसे हाथसे स्पर्शं करते हुए कहा--'कूर्म! तुम्हारा 
शरीर परम आश्चर्यमय है | वस्तुतः तुम धन्य हो | 
क्योंकि तुम निःशङ्क और निश्चिन्त होकर इस गङ्गामें 
सत्र विचरते हो, फिर तुमसे अधिक धन्य कौन होगा १) 
मेरी बात पूरी भी न हो पायी थी कि बिना ही कुछ 
सोचे वह कछुआ बोल उठा-“मुने | भला मुझमें 
आश्चर्य क्या है तथा प्रभो ! मैं धन्य भी कैसे हो सकता 
हूँ ? धन्य तो हैं ये देवनदी गङ्गा, जो मुझ-जैसे हजारों 
कछुए तथा मकर, नक्र, झषांदि संकुल जीवांकी आश्रय- 


छ्या 


भूता शरणद्रायिनी हैं । RAA असंख्य जीव इनमें 
भरे हैं--त्रिचरते रहते हैं, भला इनसे अधिक आश्चर्य 
तथा धन्य और कौन है १? 

““नारदजीने कहा, 'राजाओ ! कछुएकी बात सुनकर 
मुझे बड़ा कुतूहल हुआ ओर मैं गङ्गादेवीके सामने जाकर | 
बोला--“सरित्‌-श्रेष्ठे गङ्गे ! तुम धन्य हो । क्योंकि 
तुम तपश्चियोंके आश्रमोंकी रक्षा करती हो, समुद्रमें | 
मिळती हो, विशालकाय खापदोसे सुशोभित हो और 
सभी आश्चयाँसे विभूषित हो ।? इसपर गङ्गा तुरंत बोळ 
उठीं--“नहीं, नहीं, देवगन्धर्वप्रिय देवर्षे | कलह प्रिय 
नारद ! में क्या आश्चर्यविमूषित या धन्य हूँ । इस 
लोकें सर्वाश्चर्यकर परमधन्य तो समुद्र ही है, जिसमें 
मुझ-जेसी सैकड़ों बड़ी-बड़ी नदियाँ मिळती हैं ।? इस- 
पर मैंने जब समुद्रके पास जाकर उसकी ऐसी प्रशंसा 
की तो वह जळतलको फाइता हुआ ऊपर उठा और 
बोला--“सुने ! मैं कोई धन्य नहीं हूँ; धन्य तो है यह 

बसुन्धरा, जिसने मुझ-जैसे कई समुद्रोंको धारण कर 
रक्खा है और वस्तुतः सभी आश्च्योकी निवासभूमि 
भी यह भूमि ही है |! 

“सुमुद्रके वचनोंको सुनकर मैंने पृथ्वीसे कहा, 'देह- 
धारियोंकी योनि पृथ्वी | तुम धन्य हो | शोभने ! तुम 
समस्त आश्चयाँकी निवासभूमि भी हो |? इसपर बसुन्धरा 
चमक उठी और बड़ी तेजीसे बोल गयी--“अरे ! ओ 
संग्रामकलह प्रिय नारद ! मैं धन्य-वन्य कुछ नहीं हूँ, 
धन्य तो हैं ये पर्वत जो मुझे भी धारण करनेके कारण 
“भूधर? कहे जाते हैं और सभी प्रकारके आश्चयॉके 
नित्रासस्थळ भी ये ही हैं |! मैं पृथ्वीके वचनोंसे पर्वतों- 
के पास उपस्थित हुआ और कहा कि “वास्तवमै आप- 
लोग बड़े आश्चर्यमय दीख पड़ते हैं | समी श्रेष्ठ रत्न तथा 
सुवर्ण आदि धातुओंके शाश्वत आकर भी आप ही हैं, 
अतएव आपलोग धन्य हैं |? पर पर्वतोंनें भी कहा-- 
FA | हमलोग धन्य नहीं हैं | धन्य हैं प्रजापति ब्रह्मा और 


w 
त्र 
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वे सर्वाश्चर्यमय जगत्‌के निर्माता होनेके कारण आश्चर्य- 
भूत भी हैं |? 

(अब मैं ब्रह्माजीके पास पहुँचा और उनकी स्तुति 
करने लगा--“भगत्रन्‌ ! एकमात्र आप ही धन्य है, 
आप ही आश्चर्यमय हैं | सभी देव, दानव आपकी ही 
उपासना करते हैं । आपसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, 
अतएव आपके तुल्य अन्य कौन हो सकता है ?' इसपर 
ब्रह्माजी बोळे--*नारद | इन धन्य, आश्चर्य आदि शब्दो- 
से तुम मेरी क्यों स्तुति कर रहे हो ? धन्य और आश्चर्य 
तो ये वेद हैं, जिनसे यज्ञोंका अनुष्ठान तथा विश्वका 
संरक्षण होता है |? अब में वेदोंके पास जाकर उनकी 
प्रशांसा करने लगा तो उन्होंने यज्ञांको धन्य कहा | तब 
मैं यज्ञांकी स्तुति करने लगा । इसपर यज्ञोंने मुझे बतलाया 


कि--'हम धन्य नहीं, विष्णु धन्य हैं, वे ही हमळोगांकी 
अन्तिम गति हैं | सभी यज्ञोंके द्वारा वे ही आराध्य हैं |? 
“तदनन्तर में विष्णुकी गतिकी खोजमें यहाँ आया 
और आप राजाओंके मध्य श्रीकृष्णके रूपमें इन्हें देखा | 
जब मैंने इन्हें धन्य कहा, तब इन्होंने अपनेको दक्षिणाओं- 
के साथ धन्य बतलाया | दक्षिणाआंके साथ भगवान्‌ 
विष्णु ही समस्त यज्ञोंकी गति हैं। यहाँ मेरा प्रश्न 
समाहित हुआ और इतनेसे ही मेरा gags भी निवृत्त 
हो गया । अतएत्र में अब जा रहा हूँ ।?? 
यों कहकर देवर्षि नारद चले गये । इस रहस्य 
तथा संवादको सुनकर राजालोग भी बडे विस्मित हुए 
और सबने एकमात्र प्रभुको ही धन्यवाद, आश्चर्य एवं 
सर्वोत्तम प्रशंसाका पात्र माना | --जा० To 
( हरिवंश) विष्णुपर्व, अध्याय ११०) धन्योपाख्यानसे ) 


KA PODS Fr DY WN 


A ha 
दुयाधनक 
द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्र meih संधि-दूत 
बनकर आ रहे थे । धृतराष्ट्रके विशेष आदेशसे हस्तिनापुर 
सजाया गया था । दुःशासनका भवन, जो राजभवनसे 
भी सुन्दर था, वासुदेवके लिये खाली कर दिया गया था | 
धृतराष्ट्ने आदेश दिया था --“अख्त, गज, रथ, गायें, 
र्न, आमरण और दूसरी जो भी वस्तुएँ हमारे यहाँ 
सर्वोत्तम हों, बहुमूल्य हों, वे दु:शासनके YAA एकत्र 
कर दी जायँ | वे सब श्रीवासुदेवको मेंट कर दी जायँ |! 
दुर्योधनके मनमें प्रेम नहीं था, पर वह ऊपरसे 
बड़े ही उत्साहपूर्वक पिताकी आज्ञाका पालन कर 
रहा था । उसने राज्यके सब कारीगर जुटा रक्खे थे 
भवन, मार्ग तथा नगरमें तोरण-द्वार सजानेके लिये । 
श्रीकृष्पाचन्द्रके भोजनके लिये इतने पदार्थ बनवाये 
गये थे जिनकी गणना करना भी कठिन था । ऐसी 
साज-सजा की गयी थी कि वह हस्तिनापुरके इतिहासके 
लिये नवीन थी | 


मेवा त्यागे 

वासुदेवका रथ आया । नगरसे बाहर जाकर 
दुर्योधनने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, बिदुर आदि वृद्ध 
सम्मान्य पुरुषों तथा भाझयोंके साथ उनका सागत 
किया । उनके साथ सब नगरमें आये | 

“आप पारेँ !? बड़ी नन्रतासे दुर्योधनने मार्ग 
दिखलाया । परंतु बासुदेव बोले-“राजन्‌ ! आपके उदार 
खागतके लिये धन्यत्राद ! किंतु दूतका कर्तव्य है कि 
जबतक उसका कार्य न हो जाय, वह दूसरे पक्षके यहाँ 
भोजनादि न करे ।? 

दुर्योवनको बुरा लगा; किंतु अपनेको संयत 
करके वह बोला-“आप दूत हैं, यह वात पीछे देखनेकी 
है | आप हमारे सम्मान्य सम्बन्धी हैं । हम जो कुछ 
सेत्रा कर सकते हैं, हमने उसका प्रयास किया है । 
आप हमारा खागत क्यों अखीकार कर रहे हैं १? 


अब श्रीकृष्णचन्द्रने स्पष्ट सुना दिया-“राजन्‌ | जो 
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भूखसे मर रहा हो, वह चाहे जहाँ भोजन कर लेता 
है; किंतु जो ऐसा नहीं है, वह तो दूसरे घर तभी 
भोजन करता है, जब उसके प्रति वहाँ प्रेम हो । 
भूखसे में मर नहीं रहा हूँ और प्रेम आपमें है नहीं |! 


— Aem 


Vinaya vaT उक्त सखा N TASAA dks 


AAA SL seen 


NAA | 


द्वारकानाथका रथ मुड गया विदुरके भवनकी 
ओर । उनके लिये जो दु:शासनका भवन सजाया गया | 
था, उसकी ओर तो उन्होंने ताकातक नहीं। | 
छु? सिंग ( महाभारत, उद्योग० ९१ ) | 


भगवान्‌ या उनका बळ ! 


महाभारतका युद्ध निश्चित हो गया था । दोनों 
पक्ष अपने-अपने मित्रों, सम्बन्धियों, सहायकोंको एकत्र 
करनेमें लग गये-थे । श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंके पक्षमें 
रहेंगे, यह निश्चित था; किंतु सभी कौरव वीर इसी 
सत्यसे भयभीत थे । श्रीकृष्ण यदि चक्र उठा छे, उनके 
सामने दो क्षण भी खड़ा होनेत्राला उन्हे दीखता नहीं 
था और उनकी नारायणी सेना--विश्वकी वह सर्वश्रेष्ठ 
सेना क्या उपेक्षा कर देने योग्य है ? 'कुछ भी हो, 
जितनी सहायता श्रीकृष्णसे पायी जा सके, पानेका प्रयत्न 
करना चाहिये ।? यह सम्मति थी राकुनि-जैसे सम्मति 
देनेबालोंकी । इच्छा न होनेपर भी खयं दुर्योधन 
द्वारकाधीशको रण-निमन्त्रण देने द्वारका पहुँचे । 
दुर्योधनकी पुत्रीका विवाह हुआ था श्रीकृष्ण- 
तनय साम्बसे । दुर्योधनके लिये द्वारकेशके भवनमें 
जानेमें कोई बाधा नहीं थी । वे भत्रनमें भीतर पहुँचे । 
भगवान्‌ वासुदेव भोजन करके मध्याह-मिश्राम करने 
WAR लेटे थे । कक्षम दूसरा कोई था नहीं । 
लीलामयने निद्राका नाट्य करके नेत्र बंद कर रक्खे 
थे । दुर्योधनने इधर-उधर देखा । शय्याके सिरहानेके 
पास बैठनेके लिये एक उत्तम आसन पड़ा था | 
वे उसीपर चुपचाप बैठकर श्रीकृप्णचन्द्रके जागनेकी 
प्रतीक्षा. करने लगे | 
अर्जुन भी उपप्लव्य नगरसे चळे थे रण-निमन्त्रण 
देने । वे भी पहुँचे द्वारकेशके उसी कक्षमें । 
झ्यामसुन्दरको शयन करते देखकर वे उनके चरणोंके 


पास खड़े हो गये और उन भुवनसुन्द्रकी यह शयन- 
झाँकी देखने लगे आत्मव्रिस्मृत होकर । 

सहसा श्रीकृष्णचन्द्रने नेत्र खोले । सम्मुख अजुन- ` 
को देखकर पूछने लगे- “धनञ्जय ! कब आये तुम ! 
कैसे आये १? 

दुर्योधन डरे कि कहीं अर्जुनको ये कोई वचन 
न दे दें । बेठे-बेठे ही वे बोले “वासुदेव | पहिले भै 
आया हूँ आपके यहाँ । अर्जुन तो अभी आया है |? 

“आप !? बायीं ओरसे सिरको पीछे धुमाकर जनार्दनगे * 
कते 


पधारे आप १? 

दुर्योधनने कहा--“आप जानते ही हैं कि पाण्डो 
से हमारा युद्ध निश्चित है । आप मेरे सम्बन्धी हैं । मैं 
युद्धमें आपकी सहायता माँगने आया हूँ ।? 

“अजुन ! तुम ? अब अर्जुनसे पूछा गया तो वे बोले- 
“आया तो मैं भी इसी उद्देश्यसे हूँ |! 

बड़े गम्भीर खरमें द्वारकानाथ बोले--“आप दोनों 
हमारे सम्बन्धी हैं | इस घरेलू युद्धमें किसी पक्षसे यु 
करना मुझे प्रिय नहीं है । मैं इस युद्धमें श्न नही 
ग्रहण करूँगा | एक ओर मैं ada रहूँगा और एवं 
ओर मेरी सेना शत्र-सज्ज रहेगी । परंतु राजन! 
अर्जुनको मैंने पहिले देखा है और वे आपसे छोटे मै 
हैं; अतः पहिले अर्जुनको अवसर मिलना चाहिये कि. 
वे दोनोमेंसे जो चाहें, अपने लिये चुन लें ।? 
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अर्जुनको तो जैसे वरदान मिला । वे डर रहे थे 
कि कहीं पहिला अवसर दुर्योधनको मिला और उसने 
वासुदेवको ले लिया तो अनर्थ ही हो जायगा । उन्होंने 
बड़ी आतुरतासे कहा--“आप हमारी ओर रहें ।? 

दुर्योधनका मुख सूख गया था द्वारकेशके निर्णयसे | 
वे सोचने छगे थे, जब ये शास्र उठायेंगे ही नहीं, तब 
युद्धमें इन्हें लेकर कोई करेगा क्या । उल्टे कोई-न-कोई 
उपद्रव खड़ा किये रहेंगे ये | कहीं ऐसा न हो कि 
अर्जुन सेना ले छे और ये हमारे सिर पड़ें । अजुनकी 
बात सुनते ही दुर्योधन आसनसे उत्साहके मारे उठ 
खडे हुए---'हाँ, हाँ, ठीक है ! खीकार है हमें ! आप 
पाण्डवपक्षमें रहें और नारायणी सेनाको आज्ञा दें हमारे 
पक्षमें प्रस्थान करनेकी |? भगत्रान्‌ने पहले ही वामदश्सि 
देख लिया था उनकी ओर, इससे भगत्रानको न पाकर 
वे प्रसन्न हो गये । 

दुर्याधनके सामने ही सेनाको आदेश भेज दिया 
गया | जब वे प्रसन्न होकर चले गये, तब हँसकर 
मधुसूदन अजुनसे बोले--“पार्थ ! यह क्या बचपन 
किया तुमने ! सेना क्यों नहीं ली तुमने ! मैंने तो 


तुमको पहिले अवसर दिया था । मैं राख उठाऊँगा 
नहीं, यह कह चुका हूँ | मुझे लेकर तुमने क्या लाभ 
सोचा | तुम चाहो तो यादव शूरोंकी एक अक्षौहिणी 
सेना अब भी मेरे बदले ले सकते हो ।? 

अर्जुनके नेत्र भर आये | वे कहने लगे--'माधव | 
आप मेरी परीक्षा क्‍यों लेते हैं ! मैंने किसी लाभको 
सोचकर आपको नहीं चुना है । पाण्डवांकी जय हो 
या न हो; किंतु हम आपको छोड़कर नहीं रह सकते । 
आप तो हमारे प्राण हैं । आपसे रहित आपका बल 
हमें नहीं चाहिये | हम तो आपके हैं, आपके समीप 
रहना चाहते हैं |? 

“क्या कराना चाहते हो तुम मुझसे ?” हँसकर पूछा 
वासुदेवने और हँसकर ही अर्जुनने उत्तर दिया--'सारथि 
बनाऊँगा आपको । मेरे रथकी रश्मि हाथमें ढीजिये और 
मुझे निश्चिन्त कर दीजिये |? f; 

जो अपने जीवन-रथकी डोर भगवानके हाथमें 
सौंप देता है, उसकी छोकिक तथा पारमार्थिक विजय 
निश्चित है ।--सु० तिर 


—-— काखा 


श्रीक्रष्णका निजखरूप-दशन 


महाभारतका युद्ध समाप्त हो चुका । महाराज 
युधिष्ठिर एकराट्के रूपमें अभिषिक्त कर दिये गये | 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुभद्राको लेकर द्वारका लौट रहे 
थे | यात्रा करते हुए भगवान्‌ मारवाड़ देशमें वहाँ जा 
पहुँचे, जहाँ अमित तेजखी उत्तङ्क मुनि रहते थे | 
भगवानूने उनका दर्शन किया और पूजा भी की | 

तप्पश्वात्‌ मुनिने भी उनका खागत-सत्कार किया । 
फिर कुदाळ-प्ररन होने लगे | अन्तमें जब श्रीकृष्णने 
कौरबोंके संहारकी बात सुनायी, तब मुनि क्रोधमें भर 
गये और बोले--“मधुसूदन ! कौरव तुम्हारे सम्बन्धी 
और प्रेमी थे । शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा 


नहीं की | अतः आज मैं तुम्हें शाप दूँगा । ओह ! 
कुरुवंशाके सभी श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गये और तुमने 
सामर्थ्य रहते भी उनकी उपेक्षा की !? 

श्रीकृष्ण बोळे--“भ्रगुनन्दन ! पहले मेरी बात तो 
सुन छीजिये । आपने जो बाल्यावस्थासे ब्रह्मचर्यका पालन 
कर कठोर तपस्या की है और गुरुमक्तिसे अपने गुरुको 
संतुष्ट किया है, में वह सव जानता हूँ; पर इतना याद 
रख लीजिये कि कोई भी पुरुष थोड़ी-सी तपस्याके बळपर 
मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता अथत्रा मुझे झाप नहीं 
दे सकता । मैं आपको कुछ अध्यात्मतत्र सुनाता हूँ, 
उसे सुनकर पीछे आप विचार कीजियेगा a |l 
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आपको माळूम होना चाहिये--ये रुद्र, वसु, सम्पूर्ण 
èa, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओंका 
मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है । असत्‌, सदसत्‌ तथा 
उससे परे जो अव्यक्त जगत्‌ है, वह भी मुझ सनातन 
देबाधिदेवले पृथक नहीं है । मैं धर्मकी रक्षा तथा 
स्थापनाके लिये महात्माओंके साथ अनेक बार अनेक 
योनियांमे अत्रतार धारण करता हूँ। में ही ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र, इन्द्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्र्यका कारण 
हुँ । जब-जब धर्मका हास और अधर्मकी बृद्धि होती है, 
तब-तब में विभिन्न योनियोंमें प्रविष्ट होकर धर्ममर्यादाकी 
स्थापना करता हूँ । जब देवयोनिमें अवतार लेता हूँ, 
तब मेरे सारे आचार-व्यवहार देवताओंके सदृश होते 
हैं । गन्धव-योनिमें अत्रतार लेनेपर गन्धर्वोके समान 
तथा नाग, यक्ष, राक्षस योनियोमे अवतार लेनेपर उन- 
उन योनियोंके सदृश आचार-व्यवहारका पालन करता 
हैँ। इस समय में मनुष्यरूपमें प्रकट हुआ हूँ | अतएव 
मेंने कौरबोंसे दीनतापूर्वक प्रार्थना की, किंतु मोहग्रस्त 
होनेके कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी | अतः 
युद्धमे प्राण देकर इस समय वे खर्गमै पहुँचे हैं |? 
इसपर उत्तक्कूने कहा--“जनार्दन ! में जानता हूँ, 
आप जगदीश्वर È । अब मैं आपको शाप नहीं दूँगा । 
आप कृपा कर अपना विश्वरूप मुझे दिखलायें। 
तत्पश्चात्‌ भगवानने उन्हे सनातन विष्णु-खरूपका 
दर्शन कराया और वर माँगनेके लिये प्रेरित किया । 
उत्तङ्कने उस मरुभूमिमें जल मिळनेका वर माँगा। 
भगवानूने कहा--'जब भी जलकी आवश्यकता हो, AA- 
तब मेरा स्मरण कीजिये ।' यह कहकर श्रीकृष्ण 
द्वारकाको चल पडे । | 
एक दिन उत्तङ्क मुनिको बड़ी प्यास छगी | वे 
पानीके लिये चारों ओर घूमने लगे । इतनेमें ही उन्हे 
श्रीकृष्णकी बात स्मरण हो आयी । उन्हाने श्रीकृष्णको 
याद किया | तबतक देखते कया हैं ---एक नंग- 
घडंग, कुत्तोसे घिरा भीषण आचारका चाण्डाल चला आ 
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रहा है । उस चाण्डालके मूत्रेन्द्रिससे अजख जलकी 
धारा गिरती दिखायी देती थी। बह मुनिके निकट 
आकर बोढा---“महर्षे | आपको प्याससे व्याकुल देखकर 
मुझे बड़ी दया लगती है । आप जल्दी आकर मेरे पास 
जल पी लीजिये |! 

यह सुनकर कुपित होकर उत्तङ्क उस चाण्डालको 
डाँटने लगे तथा वर देनेवाले श्रीकृष्णको भी भला-बुरा 
बकने लगे । उनके इनकार करनेपर कुत्तोंके साथ 
चाण्डाल वहीं गायब हो गया । यह देखकर महात्मा 
उत्तङ्क समझ गये कि श्रीकृष्णकी ही यह सब माया È | 
तबतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण शङ्ख, चक्र, गदा धारण किये 
वहाँ प्रकट हो गये । उनको देखते ही उत्तङ्क बोल 
उठे---'केशब ! प्यासे ब्राह्मणको चाण्डालका मूत्र देना 
आपको उचित नहीं ।? 

श्रीकृष्णने बड़े मधुर राब्दोमें कहा--'मनुष्यको 
प्रत्यक्ष रूपसे अमृत नहीं पिलाया जाता | इससे मैंने 
चाण्डाल्वेषधारी इन्द्रको गुप्तरूपसे अमृत पिछाने भेजा 
था, किंतु आप उन्हें पहचान न सके | पहले तो 
देवराज आपको अमृत देनेको तैयार नहीं थे । पर मेरे 
बार-बार अनुरोध करनेपर वे इस शर्तपर आपको 
अमृत पिलाने तथा अमर बनानेपर तैयार हो गये कि 
यदि ऋषि चाण्डाल-वेषमें तथाकथित ढंगसे अमृत पी लेंगे, 
तब तो मैं उन्हें दे दूँगा और यदि वे न ळेंगे तो अमृतसे 
वञ्चित रह जायेंगे | पर खेद है आपने अमृत नहीं 
ग्रहण किया । आपने उनको लोटाकर बड़ा बुरा किया । 
अस्तु | अब मैं आपको पुनः बर देता हूँ कि जिस 
समय आप पानी पीनेकी इच्छा करेंगे, उसी समय 
बादल मरुभूमिमे पानी बरसाकर आपको खादित्र जल 
देंगे । उन मेघोंका नाम उत्तङ्क-मेघ-होगा |! 

भगवानके यों कहनेपर उत्तङ्क तबसे बड़ी प्रसनतासे 
वहीं रहने लगे | अब भी उत्तङ्क-मेघ मारवाइकी 
मरुभूमिमें पानी बरसाते रहते हैं | - जा० श० 

( महामारत) आश्रमेघिक० अध्याय ५३--५६ ) 


नक्सल 
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हनुमानजीके अत्यरप गर्वका मूलसे संहार 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जब समुद्रपर सेतु बाँध रहे थे, 
तब विघ्ननिवारणार्थ पहले उन्होंने गणेशजीकी स्थापना कर 
नवग्रहोंकी नौ प्रतिमाएँ नलके हाथों स्थापित करायी । 
तत्पश्चात्‌ उनका त्रिचार सागर-संयोगपर एक अपने 
नामसे शित्रलिङ्ग स्थापित करानेका हुआ । इसके 
लिये हनुमान्‌जीको बुलाकर कहा--*मुहूर्तके भीतर 
काशी जाकर भगवान्‌ शङ्करसे लिङ्ग माँगकर लाओ । 
पर देखना, मुहूर्त न टळने पाये ।? हनुमानजी क्षणभरमें 
वाराणसी पहुँच गये । भगवान्‌ शङ्करने कहा--मैं 
पहलेऐे ही दक्षिण जानेके बिचारमें था; क्योंकि अगस्त्यजी 
विन्ध्याचलळको नीचा करनेके लिये यहाँसे चले तो गये, 
पर उन्हें मेरे वियोगका बड़ा कष्ट है | वे अभी भी मेरी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । एक तो श्रीरामके तथा दूसरा अपने 
नामपर स्थापित करनेके लिये इन दो लिङ्गोंको ले चलो ।' 
इसपर हनुमान्‌जीको अपनी महत्ता तथा तीव्रगामिताका 
थोड़ा-सा गर्वाभास हो आया । 

इधर कृपासिन्धु भगवानको अपने भक्तकी इस रोगोत्पत्ति- 
की बात माळूम हो गयी | उन्होंने सुग्रीवादिको बुलाया 
और कहा--“अब मुहूर्त बीतना ही चाहता है, अतएव 
मैं सैकत ( वालुकामय ) लिङ्गकी ही स्थापना किये देता 
हूँ ।? यों कहकर मुनियोंकी सम्मतिसे उन्हींके बीच 
बैठकर विधि-विधानसे उस सैकत लिङ्गकी स्थापना कर 
दी | दक्षिणा-दानके लिये प्रमुने कौस्तुभमणिको स्मरण 
किया | स्मरण करते ही वह मणि आकारामार्गसे सूर्यवत्‌ 
आ पहुँची । प्रमुने उसे गलेमें बाँच लिया । उस मणिके 
प्रभावसे वहाँ धन, बस्न, गौएँ, अश्व, आभरण और पायसादि 
दिव्य अन्नोंका ढेर लग गया | भगवानसे अभिषूजित 
होकर ऋषिगण अपने घर चले । रास्तेमें उन्हें हनुमानजी 
मिले । उन्होंने मुनियोसे पूछा, “महाराज ! आपलोगोंकी. 
किसने पूजा की है ?? उन्होंने कहा---'श्रीराघवेन्द्रने 


शिवलिङ्गकी प्रतिष्टा की है, उन्होंने ही हमारी दक्षिणा- 
दान-मानादिसे पूजा की है P अब हनुमानजीको 
भगवानके मासावश क्रोध आया | वे सोचने लगे --।देखो ! 
श्रीरामने म्यर्थका श्रम कराकर मेरे साथ यह कैसा 
व्यवहार किया है !? दूसरे ही क्षण वे प्रभुके पास पहुँच 
गये और कहने छगे--“क्या लङ्का जाकर सीताका पता 
लगा आनेका यही इनाम है £ यों काशी भेजकर लिङ्ग 
मँगाकर मेरा उपहास किया जा रहा है ? यदि आपके 
मनमें यही बात थी तो व्यर्थका मेरे द्वारा श्रम 
क्यों कराया ?? 

दयाधाम भगवानूने बड़ी शान्तिसे कहा--“पत्रन- 
नन्दन | तुम बिल्कुल ठीक ही तो कहते हो | क्या हुआ? 
तुम मेरे द्वारा स्थापित इस वाळुकामय लिङ्गको उखाड़ डालो | 
मैं अभी तुम्हारे लाये लिड्लोंको स्थापित कर दूँ |? 


“बहुत ठीक? कहकर अपनी पूँछमें छपेटकर हनुमान्‌- 
जीने उस लिङ्गको बड़े जोरोंसे खींचा | पर आश्चर्य-- 
लिङ्गका उखड़ना था हिलना-डुलना तो दूरकी बात रही, 
बह टस-से-मसतक न हुआ; उल्टे हनुमान्‌जीकी पूँछ 
ही टूट गयी । वीरशिरोमणि हनुमानजी मूर्च्छित 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | वानर सब जोरोंसे हँस पड़े । 
aa होनेपर हनुमान्‌जी सर्वथा गर्वविहीन हो गये | 
उन्होने प्रभुके चरणोंमें नमस्कार किया और क्षमा मागी । 


प्रमुको क्या था ? क्षमा तो पहळेते ही दी हुई थी। 
भक्तका भयंकर रोग उत्पन्न होते-न-होते दूर कर दिया | 
तत्पश्चात्‌ Aaga अपने स्थापित PRN gati 
वरिश्वनाथ-लिङ्गके नामसे उन्होंने हनुमान्‌जीद्वारा लाये 
गये लिङ्गोंकी स्थापना करायी और वर दिया--*कोई यदि 
पहले हनुमसतिष्ठित ्रिश्रनाथ-लिङ्गकी अर्चा न कर मेरे 
द्वारा स्थापित रामेश्वर-लिङ्गकी पूजा करेगा, तो उसकी 
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पूजा व्यर्थ होगी ।' फिर प्रभुने हनुमान्‌जीसे कहा-- 
JA भी यहाँ ठिन-पुच्छ, गुप्त-पाद-रूपसे गतगत होकर 
निवास करो ।' इसपर हनुमानजीने अपनी भी एक वैसी 


—— at 


दीघांयष्य . > ~ ~ 
युष्य एवं मोक्षके देतुभूत 
प्राचीन कालमें एक राजा थे, जिनका नाम था 
aga | वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली थे । 
भनार्थियोंको वे सहस्र खर्णमुद्राओंसे कम दान नहीं देते 
थे । उनके राज्यमें सभी एकादशीके दिन उपवास करते 
थे । गङ्गाकी वालुका, वर्षाकी धारा और आकाशके तारे 
कदाचित्‌ गिने जा सकते हैं; पर इनदरुन्नके पुण्योंकी 
गणना नहीं हो सकती । इन पुण्योंके प्रतापसे बे 
सशरीर ब्रह्मलोक चले गये | सो कल्प बीत जानेपर 
ब्रह्माजीने उनसे कहा---'राजन्‌ ! ana केवल 
पुण्य ही कारण नहीं है, अपितु त्रैलोक्यविस्तृत 
निष्कलङ्क यश भी अपेक्षित होता है । इधर चिरकालसे 
तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे पुन: उज्ज्वल करने 
के लिये तुम बसुधातळपर जाओ P ब्रह्माजीके ये शब्द 
समाप्त भी न हो पाये थे कि राजा zai अपनेको 
पृथ्वीपर पाया | वे अपने नित्रासस्थळ काम्पिल्य नगरमे 
गये और बहाँके निवासियोंसे अपने सम्बन्धमें पूछ-ताछ 
करने लगे । उन्होने कहा--*हमलोग तो उनके 
सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते, आप किसी वृद्ध चिरायुसे 
पूछ सकते हैं । सुनते हैं नैमिषारण्यमें सप्तकल्पान्तजीवी 
मार्कण्डेयमुनि रहते हैं, कृपया आप उन्हींसे इस प्राचीन 
बातका पता लगाइये ।' 
जब राजाने माकण्डेयजीसे प्रणाम करके पूछा कि 
“मुने ! क्या आप इन्दयुन्न राजाको जानते हैं ? तब 
उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र 
नाड़ीजङ्कबक शायद इसे जानता हो; इसलिये चलो, 
उससे पूछा जाय |” नाडीजङ्घने अपनी बड़ी विस्तृत 
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ही छिन्न-पुच्छ, गुप्तपाद, गतगव-पुद्रामयी प्रतिमा स्थापित 
कर दी | वह आज भी वहाँ वतमान 
( आनन्दरामायण) सारकाण्ड सर्ग १० ) 
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A 

भगवान्‌ शक्करका आराधना 
कथा सुनायी और साथ ही अपनी असमर्थता प्रकट 
करते हुए अपनेसे भी अति दीर्घायु प्राकारकर्म उळूकके 
पास चलनेकी सम्मति दी। पर इसी प्रकार सभी अपनेको 
असमर्थ बतलाते हुए चिरायु gaua और मानसरोवरमें 
रहनेवाले कच्छप मन्थरके पास पहुँचे । मन्थरने AJAR 
देखते ही पहचान लिया और कहा कि “आपलोगोंमें जो यह 
पाँचबाँ राजा इन्द्रयुन्न है, इसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता 
है; क्योकि इसीके यज्ञमें मेरी पीठ पृथ्वीकी उष्णतासे जल 
गयी थी |! अब राजाकी कीति तो प्रतिष्टित हो गयी, पर 
उसने क्षयिष्णु खर्गमें जाना टीक न समझा और मोक्षे: 
साधनकी जिज्ञासा की | एतदर्थ मन्धरने लोमऱाजीके पास 
चलना श्रेयस्कर बतलाया | लोमशजीके पास पहुँचकर 
यथाविधि प्रणामादि करनेके पश्चात्‌ मन्यरने निवेदन किया 
कि इन्द्रशुम्न कुछ प्रशन करना चाहते हैं | 

महर्षिं छोमशकी आज्ञा लेनेके पश्चात्‌ इन्द्रयुम्नने 
कहा--'महाराज ! मेरा प्रथम प्रश्‍न तो यह है कि आप 
कभी gen न बनाकर शीत, आतप तथा बृश्टिसे 
बचनेके लिये केवल एक मुट्ठी तृण ही क्यों लिये रहते हैं १? 
सुनिने कहा, “राजन्‌ | एक दिन मरना अवश्य है; फिर 
शरीरका निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके 
लिये बनायें ? यौवन, धन तथा जीवन--ये सभी चळे 
जानेवाले हैं । ऐसी दशामें 'दान' ही सर्वोत्तम भत्रन है ।? 

zagaa पूछा, “मुने ! यह आयु आपको दानके 
परिणाममें मिली है अथवा तपस्याके प्रभावले, में यह 
जानना चाहता हूँ ।? लोमशजीने कहा, “राजन्‌ ! मैं 
पूर्वकालमें एक दरिद्र झाद्र था । एक दिन दोपहरकें 
समय जलके भीतर मैंने एक बहुत बडा शिवलिंग 
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देखा । भूखसे मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। उस 
जलाशयमें स्नान करके मैंने कमलके सुन्दर RZ उस 
झिबलिङ्गका पूजन किया और पुनः में आगे चल दिया । 
क्षुधातुर होनेके कारण मार्गमें ही मेरी मृत्यु हो गयी | 
दूसरे जन्ममें में ब्राह्मणके घरमें उत्पन्न हुआ Rra- 
पूजाके फलस्त्ररूप मुझे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रहने 
लगा | मैने जान-बूझकर मूकता धारण कर ली | पितादि- 
की मृत्यु हो जानेपर सम्बन्धियोंने मुझे निरा गूँगा जान- 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कर सर्वथा त्याग दिया | अब में रात-दिन भगवान्‌ 
शङ्करकी आराधना करने लगा | इस प्रकार सौ वर्ष 
बीत गये । प्रभु चन्द्रशेखरने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया 
और मुझे इतनी दीर्घे आयु दी ।? 

यह जानकर aga, बक, कच्छप, गीध और 
उळूकने भी लोमशजीसे शिवदीक्षा ली और तप करके 
मोक्ष प्राप्त कि 
( स्कन्दपुराण) माहेशवरस्ण्ड) कुमारिकाखण्ड २६ ।४- १० ) 


— 3 


एकमात्र कर्तव्य क्या है! 


पुण्डरीक नामके एक बड़े भगत्रद्धक्त गृहस्थ ब्राह्मण 
थे | साथ ही वे बडे धर्मात्मा, सदाचारी, तपखी तथा 
कर्मकाण्डनिपुण थे | वे माता-पिताके सेवक, विषय-भोगोसे 
सर्वथा निःस्पृह और बड़े कृपाळु थे। एक बार अधिक 
विरक्तिके कारण वे पवित्र रम्य वन्य तीर्थोकी यात्राको 
अमिलाषासे निकल पड़े | वे केवळ कन्द-मूल-शाकादि 
खाकर गङ्गा, यमुना, गोमती, गण्डक, सरयू, शोण, 
सरस्वती, प्रयाग, नर्मदा, गया तथा विन्ध्य एवं हिमाचळके 
पवित्र AAN घूमते इए शालग्राम क्षेत्र ( आजके 
हरिह्रक्षेत्र ) पहुँचे और वहाँ पहुँचकर प्रभुकी 
आराधनामें तल्लीन हो गये। वे विरक्त तो थे ही, अतएव 
इस तुच्छ क्षणभंगुर यौवन, रूप, आयुष्य आदिसे 
सर्वया उपरत होकर सहज ही भगवद्ध्यानमें ठीन हो गये 
और संसारको सर्वथा भूल गये | 

देवर्षि नारदजीको जब यह समाचार ज्ञात हुआ, तब 
उन्हें देखनेकी इच्छासे वे भी वहाँ पधारे । पुण्डरीकने 
बिना पहचाने ही उनकी षोडशोपंचांरसे पूजा की 
और फिर उनसे परिचय पूछा | जब नारदजीने उन्हें 
अपना परिचय तथा वहाँ आनेका कारण बतलाया, तब 
पुण्डरीक हर्षसे गद्गद हो गये | वे वोळे--“महामुने | 
आज मैं धन्य हो गया | मेरा जन्म सफळ हो गया 


तथा मेरे पितर कृतार्थ हो गये । पर देवर्षे | मैं एक 
संदेहमें पड़ा हूँ, उसे आप ही निवृत्त कर सकेंगे | 
कुछ लोग सत्यकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ सदाचारकी | 
इसी प्रकार कोई सांख्यकी, कोई योगकी तो कोई 
ज्ञानकी महिमा गाते हें । कोई क्षमा, दया, ऋजुता आदि 
गुणोंकी प्रशंसा करता दीख पड़ता है | यों ही कोई दान, कोई 
वैराग्य, कोई यज्ञ, कोई ध्यान और कोई अन्यान्य 
कर्मकाण्डके अङ्घाँकी प्रशंसा करता है । ऐसी दशामें मेरा 
चित्त इस कर्तव्याकतव्यके निर्णयमें अत्यन्त व्रिमोहको 
प्राप्त हो रहा है कि वस्तुतः अनुष्ठेय क्या है |! 
इसपर नारदजी बड़े प्रसन्न हुए । उन्होने कहा- 
“पुण्डरीक | वस्तुत: शाल्नों तथा कर्मःधर्मके बाहुल्यके 
कारण ही Aam वैचित्र्य और वैल्क्षण्य है | देश, 
काळ, रुचि, वर्ण, आश्रम तथा प्राणित्रिदोषके भेदसे 
कषियोंने बिभिन्न धर्मोका विधान किया है । साधारण 
मनुष्यकी दृष्टि अनागत, अतीत, BABE, व्यत्रहित तथा 
अढक्षित वस्तुओतक नहीं पहुँचती | अतः मोह दुर्वार 
है । इस प्रकारका संशय, जैसा तुम कह रहे हो, एक 
वार मुझे भी हुआ था | जब मैंने उसे ब्रह्माजीसे 
कहा, तब उन्होंने उसका बड़ा सुन्दर निणय दिया था। 
में उसे तुमको ज्यों-काज्यों सुना देता हूँ । ब्रह्माजीने 
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मुझसे कहा था--“नारद ! भगवान्‌ नारायण ही परम 
तत्त्व हैं | वे ही परम ज्ञान, परम ब्रह्म, परम ज्योति, 
परम आत्मा अथच परमसे भी परम परात्पर हैं | उनसे 
परे कुछ भी नहीं है । 
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नारायण; परे ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः । 

नारायणः प्रं ज्योतिरात्मा नारायणः परः ॥ 

परादपि परश्चासौ तस्मान्नास्ति परं सुने । 

(aegu ६४। ६३-६४ ) 

इस संसारमै जो कुछ भी देखा-सुना जाता है, 
उसके बाहर-भीतर, सर्वत्र नारायण ही व्याप्त हैँ। जो 
नित्य-निरन्तर, सदा-सर्वदा भगत्रानूका अनन्य भावसे 
ध्यान करता है, उसे यज्ञ, तप अथवा तीर्थयात्राकी क्या 
आवश्यकता है । बस, नारायण ही सर्वोत्तम ज्ञान, योग, 
सांख्य तथा धर्म हैं जिस प्रकार कई बड़ी-बड़ी सडके 
किसी एक बिशाल नगरमें प्रविष्ट होती हैं, अथवा कई 
बड़ी-त्रढ़ी नदियाँ समुद्रमे प्रवेश कर जाती हैं, उसी 
प्रकार सभी मार्गोका पर्यवसान उन परमेश्‍वरमे होता 
है । सुनियोने यथारुचि, यथामति उनके भिन्न-भिन्न 
नाम-रूपोंकी व्याख्या की है । कुछ शाल्व तथा ऋषि- 
गण उन्हे विज्ञानमात्र बतलाते हैं, कुछ परब्रह्म परमात्मा 
कहते हैं, कोई उन्हें महाबली अनन्त कालके नामसे 
पुकारता है, कोई सनातन जीव कहता है, कोई क्षेत्रज्ञ 
कहता है तो कोई षड्विंशक तत्तरूप बतलाता है, कोई 
अङ्गुष्ठमात्र कहता है तो कोई पदारजकी उपमा देता 
हे । नारद ! यदि ma एक ही होता तो ज्ञान भी 
नि:संशय तथा अनाविद्ध होता | किंतु शास्त्र बहुत-से हैं; 
अतएत्र विशुद्ध, संशयरहित ज्ञान तो सत्रैया दुर्घट ही 
हे । फिर भी जिन मेधावी महानुभातरोने दीर्घ अध्यत्रसाय- 
पूर्वक सभी शाखोंका पठन, मनन तथा समन्वयात्मक ढंगमे 
विचार किया है, वे सदा इसी निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि सदा 
सर्वत्र, नित्य-निरन्तर, सर्वात्मता एकमात्र नारायणका ही 
ध्यान करता सर्वोपरि परमोत्तम कर्तव्य है | 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 


A 


| 


NORM IRS a चाचा ; 


आलोड'ब सर्वशाख्ाणि विचायं च पुनः पुनः । 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥% 


(६४। ७८) 
Ja, रामायण, महाभारत तथा सभी पुराणाँके आदि, | 
मध्य एवं अन्तमें एकमात्र उन्हीं प्रभुका यशोगान है-- | 


चेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा। 
र uu 
आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सत्र गीयत॥ 


HALA शत्र कल्याणकी इच्छा रखनेत्रालेको व्यामोहक | 


aaa सर्वथा बचकर सर्वदा निरालस्य होका 
प्रयत्नपूर्वक अनन्यमात्रसे उन परमात्मा नारायणका ही ध्यान 
करना चाहिये । 


“पुण्डरीक ! इस प्रकार ब्रक्षाजीने जब मेरा संशय | 


दूर कर दिया, तब में सर्वथा नारायणपरायण हो गया | 


ास्तत्रमें भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य अनन्त है | कोई 
नृशंस, दुरात्मा, पापी ही क्यों न हो, भगवान्‌ नारायण: 


का आश्रय लेनेसे वह भी मुक्त हो जाता हैं । यदि 


हजारों जन्मोंके साधनसे भी “मैं देवाधिदेव वासुदेवका 
दास हूँ? ऐसी निश्चित बुद्धि उत्पन्न हो गयी तो उसका 


काम बन गया और उपे विष्णुसालोक्यकी प्राप्ति हॉ 


जाती है-- 
'जन्मान्तरसहस्रेषु यस्य स्याद्‌ बुद्धिरीदशी | 
दासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्य शाङ्गिणः ॥ 
प्रयाति विष्णुसालोक्यं पुरुषो नात्र संशयः । 
( ९४-९५ ) 


“भगवान्‌ विष्णुकी आराधनासे अम्बरीष, IEE 
राजिं भरत, ga, वित्रासन तथा अन्य अगणित ब्रह 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी तथा वैणव 
ons Soe) Ce tt त क टी 


% यह छक नसिंहपुराण १८ । २४ तप 
६४ | ७८; BERM उत्तरार्धं अध्याय ७ रोक १९ 
TERM, पूर्वखण्ड, अध्याय २२२, छोक १ ( shari 
विद्यासागर संस्करण; वेङ्कटेश्वर प्रेससे प्रकाशित पुस्तकर्मे २ 


२६० बाँ अध्याय है । ) तथा पद्मपुराण, उत्तरखण्ड) अध्य 
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: ७ दाना करे 
८१ ककर २६ आदि खानोपर कई जगह उपलब्ध होता ९ | 


~ 


परम सिद्विको प्राप्त हुए हैं | अतः तुम भी निःसंशय 
होकर उनकी ही आराधना करो |! 
इतना कहकर देवर्षि अन्तर्धान हो गये और भक्त 
पुण्डरीक हत्पुण्डरीकके मध्यमें गोविन्दको प्रतिष्ठितकर 
भगत्रद्ध्यानमें परायण हो गये | उनके सारे कल्मष 
' समाप्त हो गये और उन्हें तत्काल ही वैष्त्री सिद्धि प्राप्त 
: हो गयी । उनके सामने सिंह-व्याब्रादि हिँ जन्तुओंकी 
भी क्रूरता नष्ट हो गयी । पुण्डरीककी दृढ भक्ति-निष्ठाको 
देखकर पुण्डरीकनेत्र श्रीनिवास भगवान्‌ शीघ्र ही द्र्वी- 


% भगवान्‌ सरल भाव चाहते है # ६३ 
III TN 


भूत हुए और उनके सामने प्रकट हो गये । उन्होंने 
पुण्डरीकसे वर माँगनेका दृढ़ आग्रह किया । 
पुण्डरीकने प्रभुसे गदूगद खरसे यही माँगा कि 
“नाथ ! जिससे मेरा कल्याण हो, आप मुझे वही दें। 
मुझ बुद्धिहीनमें इतनी योग्यता कहाँ जो आत्महितका 
निर्णय कर सकूँ |? 
भगवान्‌ उनके इस उत्तरसे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने 
पुण्डरीकको अपना पार्षद बना लिया | --जा० झ० 
( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय ८१; नरसिंह पुराण; 
अध्याय ६४ ) 


IE, Dm 


भगवान्‌ सरल भाव चाहते हैं 


वनमें एक मन्दिर था श्रीशंकरजीका । भीळकुमार 
कण्णप्प आखेट करने निकला और घूमता-घामता उस 
मन्दिरतक पहुँच गया | मन्दिरमें भगवान्‌ शिवकी पूरी 
प्रतिमा थी । उस भावुक सरलहृदय भीलकुमारके 
| मनमें यह भाव आया--*भगतान्‌ इस हिंसक पछुआंसे 
' भरे बनमें अकेले हैं । कहीं कोई पशु रात्रिमें आकर 
इन्हें कष्ट न दे |! उस समय संध्या हो रही थी | 
मीलकुमारने घनुषपर वाण चढ़ाया और मन्दिरके द्वारपर 

: पहरा देने बैठ गया । वह पूरी रात वहाँ बैठा रहा | 
सवेरा हुआ | कण्णप्पके मनमै अब भगवानूकी पूजा 
' करनेका त्रिचार हुआ; किंतु वह क्या जाने पूजा करना | 
` वह वनमें गया, पञ्च मारे और अग्निमें उनका मांस भून 
लिया | शह॒दकी मक्खियोंका छत्ता तोड़कर उसने 
| शहद निकाला | एक दोनेमें शहद और मांस उसने 
| छिया, वनकी लताओंसे कुछ पुष्प तोडे और अपने 
' वाठोंमें उल्झा लिये | नदीका जळ मुखमें भर लिया 
और मन्दिर पहुँचा । मूर्तिपर कुछ FeR पडे थे । 
| उन्हें कण्णप्पने पैरसे हटा दिया; क्योंकि उसके एक 
हाथमें धनुष था और दूसरेमें मांसका दोना । मुखसे 
ही मूर्तिपर उसने जल गिराया | अब धनुष एक ओर 
' रखकर बाळोंमें छगाये फूल निकालकर उसने मूर्तिपर 


चढ़ाये और मांसका दोना नैवेधके रूप्रम॑ मूर्तिके 
सामने रख दिया उसने | स्वयं धनुषपर बाण चढ़ाकर 
चौकीदारी करने मन्दिरके द्वारके बाहर बैठ गया । 

कण्णप्पको भूल गया घर, भूळ गया परिवार, यहाँ- 
तक कि भोजन तथा निद्राको सुवि भी भूछ गर्थी । 
वह अपने भगवान्‌की पूजा और उनकी रखत्रालीमें जैसे 
संसार और शारीर सब भूल गया | 

उस मन्दिरमे प्रातःकाळ एक ब्राह्मण दूरके गाँवसे 
प्रतिदिन आते थे और पूजा करके चले जातें थे। 
उनके आनेका सभ्य वही था जब कण्णप्प वनमें आखेट 
करने जाता था | मन्दिरमें मांसके टुकड़े पड़े देखकर 
त्राहणको बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने नदीसे जळ लाकर 
पूरा मन्दिर धोया | खयं फिरसे स्नान किया और तब 
पूजा की | लेकिन यह कोई एक दिनकी बात तो थी 
नहीं | प्रतिदिन जब यही दशा मन्दिरकी मिलने लगी; 
तब एक दिन ब्राह्मणने निश्चय किया, “आज छिपकर 
देखूँगा कि कोन प्रतिदिन मन्दिरको भरष्ट कर जाता है |? 

ब्राह्मण छिपकर देखता रहा; किंतु जब उसने धनुष 
लिये भयंकर भीळको देखा, तब कुछ बोळनेका साहस 
उसे नहीं हुआ । इधर कण्णभने मन्दिरमें प्रवेश करते. 
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ही देखा कि भगवानकी मूर्तिके एक नेत्रसे रक्त 
बह रहा है । उसने हाथका दोना नीचे रख दिया 
और दुःखसे रो उठा--'हाय | क्रिस दुष्टने मेरे भगवान्‌- 
के नेत्रम॑ चोट पहुँचायी ।! 
पहले तो कण्णप्प धनुषपर बाण चढ़ाकर मन्दिरसे 
बाहर दौड़ गया । वह मूर्तिको चोट पढुँचानेवालेको 
मार देना चाहता था; किंतु बहुत शीघ्र धनुष फेककर 
उसने घास-पत्ते एकत्र करने प्रारम्भ कर दिये । एक 
पूरा गद्दर लिये वह मन्दिरमै लौटा और एक-एक पत्ते 
एवं जड़को मसल-मसलकर मूतिके I लगाने लगा । 
कण्णप्पका उद्योग सफल नहीं हुआ । मूर्तिके नेत्रांसे रक्त 
जाना किसी प्रकार भी रुकता नहीं था । इससे बह भील- 
कुमार अत्यन्त व्याकुळ हो गया | इसी समय उसे स्मरण 
आया कि उससे कभी किसी भीलने कहा था-“शरीरके 
घावपर यदि दूसरेके शरीरके उसी अंशका मांस लगा 
दिया जाय तो शीघ्र भर जाता है V कण्णप्प प्रसन्न हो 
गया । उसने एक बाण निकाला अपने तरकससे और 
उसकी नोक अपने नेत्रमें घुसेड़ ली | अपने हाथों 
अपना नेत्र निकालकर उसने मूतिके AR रखकर 


दबाया । खयं उसके नेत्रके गड़ेसे रक्तकी धारा बह रह 
थी; किंतु उसे पीडाका पता नहीं था । वह प्रस | 
हो रहा था कि मूर्तिके नेत्रसे रक्त निकलना के. 
हो गया है । | 

इसी समय मूर्तिके दूसरे नेत्रसे रक्त निकलने छगा। 
कण्णप्पको तो अब ओपधि मिळ गयी थी । उसने मू्तिव 
उस नेत्रपर पेरका अँगूठा रक्खा, जिससे दूसरा के 
निकाल लेनेपर जब वह अंधा हो जाय तो इस मूर्ति 
नेत्रको ढूँढ़ना न पडे । बाणकी नोक उसने अपने दूस | 
नेत्रमें चुभायी । सहसा मन्दिर दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित 
हो उठा । उसी मूर्तिसे भगवान्‌ शंकर प्रकट हो गये | 
उन्होंने कण्णप्पको हृदयसे लगा लिया । 

“ब्राह्मण ! मुझे पूजा-पद्धति प्रसन्न नहीं करती। 
मुझे तो सरल श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है |? भगवा 
शिवने छिपे हुए ब्राह्मणको सम्बोधित किया | कण्णणे 
नेत्र खस्थ हो चुके थे । वह तो आद्युतोषका पाए 
बन गया था और उनके साथ ही उनके दिव्य घाममें चल 
गया । ब्राह्मणों भी उस भीळकुमारके संसार 
भगवानूका दर्शन ग्राप्त हुआ । - छु) सिं० 


—— a 


w प्राप्तिका उपाय 


“मेरा धन्य भाग्य है, भगवान्‌ विष्णुने मुझे राजा 
बनाकर मेरे हृदयमें अपनी भक्ति भर दी है !' अनन्त- 
शयनतीर्थमै शेषशायी त्रिष्णुके श्रीविग्रहकों खण और 
मणियोंकी माछाओंसे समलकृतकर महाराजा चोळ 
मदोन्मत्त हो उठे, मानो वे अन्य भक्तोंसे कहना चाहते 
थे कि 'भगवान्‌की पूजामे मेरी स्पर्धा करना ठीक नहीं 
है |? वे भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करने लगे |? 

“यह आप क्या कर रहे हैं ? देखते नहीं कि 
भगवानका विग्रह रह्नोंकी माळाओंसे कितना रमणीय हो 
चला है नयनोंके लिये ? बार-बार तुलसीदळसे आप 


खर्ण और मणियोंको ढककर भगवानूका रूप असुत 
कर रहे हें!” महाराजाने दीन ब्राह्मण विष्णुदासके हद 
पर आघात किया धनके मदमें । | 
“मगव्रानूकी पूजाके लिये हृदयके भाव-पुर्धा 
आवश्यकता है, महाराज ! सोने और हीरेसे उन 
महत्तव नहीं आँका जा सकता । भगवानकी प्रा 
भक्तिसे होती है ।' विष्णुदासने चोलराजसे निवेद 
किया | भक्त ब्राह्मण विष्णुसूक्तका पाठ करने छगे। 
“देखना है, पहले मुझे भगवानका दशन होता 
या आपकी भक्ति सफळ होती है |” राजाने कार 
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निवासी अपनी एक दरिद्र प्रजाको चुनौती दी। वे 
राजधानीमै लौट आये । 
xX xX x > 
महाराजाने मुदूगल ऋषिको आमन्त्रितकर भगवान्‌- 
के दर्शनके लिये विष्णुयज्ञका आयोजन किया | भगवती 


ताम्रपर्णी नदीके कलखसे निनादित उनकी राजधानी 
काञ्चीमै खर्णयूपकी आभा ऐसी छाती थी मानो 


अपने दिव्य बृक्षोंसमेत चेत्ररथ वनकी साकार श्री ही 
धरतीपर उतर आयी हो । वेदमन्त्रोंके मधुर गानसे यज्ञ 
आरम्भ हो गया | काञ्ची नगरी mag पण्डितों और 
मन्त्रदर्शी ऋषियोंसे परिपूर्ण हो उठी । दान-दक्षिणाकी ही 
चर्चा नगरीमें नित्य होने लगी | 

इधर दीन ब्राह्मण भी क्षेत्र-संन्यास ग्रहणकर अनन्त- 
शयनतीर्थमें ही भगवान्‌ विष्णुकी आराधना और उपासना 
तथा ब्रत आदिका अनुष्ठान करने SÀ । उनका प्रण था 
कि जवतक भगवानका दर्शन नहीँ मिळ जायगा तब- 
तक काञ्ची नहीं जाऊँगा । वे दिनमें भोजन बनाकर 
भगघान्‌को भोग लगानेपर ही प्रसाद पाते थे | 

एक समय सात दिनतक लगातार भोजन चोरी 
गया | दुबारा भोजन बनानेमें समय न लगाकर वे निराहार 
रहकर भगप्रानूका भजन करने लगे | सातवें दिन वे 
छिपकर चोरकी राह देखने ठगे | एक दुबला-पतला 
चाण्डाल भोजन लेकर भागने लगा । वे करुणासे za 


भूत होकर उसके पीछे धी लेकर दौड़ पड़े | चाण्डाल 
मूर्छित होकर गिर पड़ा तो विष्णुदास अपने वख्नसे उस- 
पर समीरका संचार करने लगे | 

“परीक्षा हो गयी, भक्तराज !? चाण्डाळके स्थानपर 
शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारणकर साक्षात्‌ विष्णु प्रकट 
हो गये। अल्सीके फूलके समान इयाम शरीरकी शोभा 
निराळी थ्री---हृदयपर श्रीवत्स-चिह्व था | वक्षपर कौस्तुभ- 
मणि थी । मुकुट और पीताम्बरकी झाँकी अनुपम थी | 
श्रीविष्णुका दर्शन करते ही विश्णुदासके हृदयमें साचिक 
प्रेमका उदय हो गया | वे अचेत हो गये | वे उस 
मूर्छित अवस्थामे नारायणको प्रणाम तक न कर सके | 
भगत्रानूने ब्राह्मणको अपना रूप दिया | विष्णुदास 
त्रिमानपर बैठकर वैकुण्ठ गये । देवोंने पुष्पवृष्टि की, अप्सरा 
तथा गन्धने नृत्यगगान किया | 

>< >< > x 

ध्यज्ञ समाप्त कर दीजिये, महर्षे |! चोढराजने 
मुद्रळका ध्यान आकृष्ट किया । उन्होंने विष्णुदासको 
विमानपर जाते देखा | यह सोचकर कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, 
महाराज धधकते यञ्ञकुण्डमें कूद पड़े | विष्णुभगत्रान्‌ 
प्रकट हो गये । उन्हें दर्शन देकर वैकुण्ठ ले गये | 

विष्णुदास पुण्यशील और चोळराज सुशील पार्षदके 
नामसे प्रसिद्ध हैं ।--रा० श्री० (पद्मपुराण; IRo ) 


~ 
महापुरुषाके अपमानसे पतन 


AIG वध करनेपर देवराज इन्द्रको ब्रह्महत्या 
लगी | इस पापके भयसे वे जाकर एक सरोत्ररमें छिप 
गये । देवताओंको जब ढूँढ़नेपर भी देवराजका पता 
नहीं लगा, तव वे बड़े चिन्तित हुए | खर्गका राज्यसिंहासन 
सूना रहे तो त्रिलोकीमें सुब्यत्रस्था कैसे रह सकती है । 
अन्तम देवताओंने देवगुरु ब्रृहस्पतिकी सळाहसे 
राजा नहुषको ah सिंहासनपर तबतकके लिये 


बरैठाया, जबतक इन्द्रका पता न ळग जाय | 
इन्द्रत्व पाकर राजा नहुष प्रभुताके मदसे मदान्ध 
हो गये । उन्होंने इन्द्रपत्नी शचीदेवीको अपनी पत्ती 
बनाना चाहा । शचीके पास दूतके द्वारा उन्होंने संदेश 
भेजा--'मैं जब इन्द्र हो चुका हूँ, इन्द्राणीको मुझे 
खीकार करना ही चाहिये |? 
पतित्रता शचीदेवी बड़े संकठमें पड़ीं | अपने पति- 
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की अनुपश्थितिमें पतिके राज्यमें अव्यवस्था हो, यह भी 
उन्हें खीकार नहीं था और अपना पातित्रत्य भी उन्हे 
परम प्रिय था | वे भी देवगुरुकी शरणमें पहुँची । 
बृहस्पतिजीने उन्हें आश्वासन देकर युक्ति बतला दी । 
देवगुरुके आदेशानुसार शचीने उस दूतके द्वारा नहुषको 
कहला दिया-“यदि राजेन्द्र नहुष ऐसी पाळकीपर बैठकर 
गेरे पास आत्रें जिसे aN ढो रहे हों तो में उनकी 
सेवामें उपस्थित हो सकती हूँ ।? 

काम एवं अधिकारके मदसे मतवाले नहुषने 
महर्षियोंकी पालकी ले चलनेकी आज्ञा दे दी । WA 
तथा मानापमानसे रहित सप्तर्षिंगणोने नहुषकी पालकी 
उठा ली । लेकिन वे ऋषिगण इस भयसे कि पैरोंके 
नीचे कोई चीटी या अन्य क्षुद्र जीव दब न जागे, 
भूमिको देख-देखकर धीरे-धीरे पैर रखते चलते थे | उधर 
कामातुर नहुषको इन्द्राणीके पास शीघ्र पहुँचनेकी 


— Ara 


% सदा खत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


आतुरता थी । वे बार-बार ऋषियोंको शीघ्र चलनेको कहू | 
रहे थे । लेकिन ऋषि तो अपने इच्छानुसार ही | 
चळते रहे । | 
“सर्प ! सर्प !? ( शीघ्र चलो ! शीघ्र चलो !) | 
कहकर नहुषने झुँझलाकर पैर पटका । संयोगवश / 
उनका पैर पालकी AA महर्षि भृगुको ला गया | | 
महर्षिके नेत्र छाल हो उठे । पालकी उन्होंने पटक दी | 
और हाथमें जळ लेकर शाप देतें हुए बोले--'दुष्ट ! तु 
अपनेसे बड़ोंके द्वारा पालकी ढुवाता है और मदान्ध ' 
होकर पूजनीय लोगोंको पेरसे ठुकराकर “सपं, सप? 

कहता है, अतः सर्प होकर यहाँसे गिर !! 
महर्षि भ्रगुके शाप देते ही नहुपका तेज नष्ट हो 
गया । भयके मारे वे काँपने लगे । शीघ्र ही वे बड़े 
भारी अजगर होकर खर्गसे पृथ्वीपर गिर पड़े |--छ० सिं 
( महाभारत) उद्योग० १०-१६) 


गुरुसेवासे विद्या-प्रापि 


बर्षाके दिन थे, वृष्टि प्रारम्भ हो गयी थी । आयोद- 
धौम्य ऋषिने अपने शिष्य आरुणिको आदेश दिया-- 
'जाकर धानके खेतकी मेड बाँध दो । पानी खेतसे 
बाहर न जाने पाये ।? 

आरुणि खेतपर पहुँचे । मेड टूट गयी थी और बड़े 
वेगसे खेतका जल बाहर जा रहा था । बहुत प्रयत्न 
किया आरुणिने; किंतु वे मेड बाँधनेमें सफल न हो सके। 
जळका वेग इतना था कि वे जो मिट्टी मेड बाँधनेको 
रखते, उसे प्रवाह बहा ले जाता । जब मेड बाँधनेका 
प्रयत्न सफल न हुआ, तब खयं आरुणि टूटी मेड़के 
स्थानपर आडे होकर लेट गये । उनके शरीरसे पानीका 
प्रवाह रुक गया । 

पानीके भीतर पड़े आरुणिका रारीर अकड़ गया । 
जोंके और दूसरे जळजन्तु उन्हें काट रहे थे | परंतु 


वे स्थिर पड़े रहे | हिळनेका नाम भी उन्होंने नहीं 
लिया । पूरी रात्रि वे वैसे ही स्थिर रहे 

इधर रात्रिमें अंधेरा होनेपर धोम्य ऋषिको चिन्ता 
हुई । उन्होंने अन्य शिष्योंसे पूछा--*आरुणि कहाँ है £' 

शिष्यांने बताया--“आपने उन्हें खेतकी मेड बाँधे 
भेजा, तबसे वे लौटे नहीं ।? 

पूरी रात्रि ऋषि सो नहीं सके । सबेरा होते ही 
शिष्योंके साथ खेतके समीप जाकर पुकारने लगे-- | 
बेटा आरुणि ! कहाँ हो तुम ?? 

मूर्ितप्राय आरुणिको गुरुदेवका स्वर सुनायी पडा | | 
उन्होंने वहींसे उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! में यहाँ जळी 
वेग रोके पड़ा हूँ |? 

ऋषि शीघ्रतापूर्वक वहाँ पहुँचे | आरुणिको उन्दोन । 
उठनेका आदेश दिया । जैसे ही आरुणि उठे, ऋषि 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


% गुरुसेवा ओर उसका फळ % 


६७ 


उन्हें हृदयसे लगा लिया और बोले--'वत्स | तुम 
क्यारीको विदीर्ण करके उठे हो, अत: अबसे तुम्हारा 
नाम उद्दालक होगा | सब वेद तथा धर्मशाख्न तुम्हारे 
अन्तःकरणमें खयं प्रकाशित हो जायँगे | लोकमें 


पार्छ 


और परलोकमें भी तुम्हारा मङ्गल होगा |! 
गुरुकृपासे आरुणि समस्त शाख्रोके विद्वान हो 

गये । वे उद्दालक ऋषिके नामसे प्रसिद्ध हैं | --सु० सिं० 

( महाभारत, आदिपर्व ३) 


गुरुसेवा ओर उसका फल 


महर्षि आयोदधौम्यके दूसरे शिष्य थे उपमन्यु । 
गुरुने उन्हें गायें चराने और उनकी रखवाली करनेका 
काम दे रक्खा था | ब्रह्मचर्याश्रमका नियम है कि ब्रह्मचारी 
गुरु-सेवा करता हुआ गुरुगुहमें निवास करे | वह 
पासके नगर-ग्रामोंसे भिक्षा मॉगकर ले आये और उसे 
गुरुके सम्मुख रख दे | गुरुदेव उसमेंसे जो भी उसे दें, 
उसीको खाकर संतृष्ट रहे । उपमन्यु भी इस नियमका 
पालन करते थे; किंतु वे जो भिक्षा माँगकर लाते थे, 
उसे धौम्यऋषि पूरी-की-पूरी रख लेते थे | उपमन्युको उसमेसे 
कुछ भी नहीं देते थे | उपमन्यु भी कुछ कहते नहीं थे | 

एक दिन ऋषिने पूछा-“उपमन्यु ! मैं तुम्हारी 
भिक्षाका समी अन्न रख लेता हूँ, ऐसी दशामें तुम क्या 
भोजन करते हो ? तुम्हारा शरीर तो हृष्ट-पुष्ट है ।? 

उपमन्युने बताया-*भगत्रन्‌ | मैं दुबारा भिक्षा माँग 
छाता हूँ |? 


ऋषि बोले--'यह तो तुम अच्छा नहीं करते । 
इससे गृहस्थांको संकोच होता है । दूसरे भिक्षार्थी 
लोगोंके जीविकाहरणका पाप होता है ।! 

उपमन्युने स्वीकार कर लिया कि वे फिर ऐसा नहीं 
करगे | कुछ दिन बीतनेपर ऋषिने फिर पूछा--“उपमन्यु! 
तुम आजकल क्या भोजन करते हो ?? 
> उपमन्युने बताया-“भगवन्‌ | मैं इन गायोंका दूध 
पा छिया करता हूँ |! 

ऋषिने डॉँटा--“ायें मेरी हैं, मेरी आज्ञाके बिना 
इनका दूध पी लेना तो अपराध है |? 

उपमन्युने दूध पीना भी छोड़ दिया । कुछ दिन 
पश्चात्‌ जब फिर ऋषिने पूछा, तब उन्होंने बताया कि वे 
अब बछड़ोंके मुखसे गिरा फेन पी लेते हैं | लेकिन 


गुरुदेवको तो उनकी परीक्षा लेनी थी | उन्होंने कह 
दिया-“ऐसी भूल आगे कभी मत करना । बछडे बड़े 
दयालु होते हैं, तुम्हारे लिये वे अधिक दूध झाग बनाकर 
गिरा देते होंगे और खयं भूखे रहते होंगे |? 

उपमन्युके आहारके सब मार्ग बंद हो गये | गायके 
पीछे दिनभर , वन-वन दौड़ना ठहरा उन्हें, अत्यन्त 
प्रबळ क्षुधा लगी । दूसरा कुछ नहीं मिला तो वित्रदा 
होकर आकके पत्ते खा लिये | उन AAS qain 
गरमीसे नेत्रकी ज्योति चढी गयी | वे अंधे हो गये | 
देख न पड़नेके कारण बनमें घूमते समय एक जळहीन 
कुएमें गिर पड़े । 

सूर्यास्त हो गया, mA बिना चरवाहेके लौट आयी; 
किंतु उपमन्यु नहीँ लौटे । ऋषि चिन्तित हो गये-- 
“मेने उपमन्युका भोजन सर्वथा बंद कर दिया | वह रट 
होकर कहीं चछा तो नहीं गया १” शिष्यांके साथ उसी 
समय वे वनमें पहुँचे और पुकारने ळगे--“बेटा उपमन्यु ! 
तुम कहाँ हो १? 

उपमन्युका खर सुनायी पड़ा--“भगतरन्‌ | मैं यहाँ 
कुएँमें पड़ा हूँ |? 

ऋषि कुरँके पास गये | पूछनेपर उपमन्युने अपने 
कुएँमें पड़नेका कारण बता दिया। अब ऋषिने उपमन्यु- 
को देवताओंके वैद्य अश्विनीकुमारोंकी स्तुति करनेका 
आदेश दिया । गुरु-आज्ञासे उपमन्यु स्तुति करने ळगे। 
एक पत्रित्र गुरुभक्त ब्रह्मचारी स्तुति करे और देवता 
प्रसन्न न हों तो उनका देवत्व टिकेगा कितने दिन £ 
उपमन्युकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर अश्विनीकुमार कुम 
ही प्रकट हो गये और बोळे--'यह मीठा पुआ लो और 
इसे खा छो |? 
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नम्रतापूर्वक उपमन्युने कहा--“गुरुदेवको अपण 
किये बिना में पुआ नहीं खाना चाहता |? 
अश्चिनीकुपारीने कहा--“पहले तुम्हारे गुरुने भी 
हमारी स्तुति की थी और हमारा दिया पुआ अपने गुरुको 
अर्पित किये बिना खा लिया था | तुम भी ऐसा ही करो।? 
उपमन्यु बोले--“गुरुजनोंकी त्रुटि अनुगतोंको नहीं 
देखनी चाहिये | आपलोग मुझे क्षमा करें, गुरुदेवको 
अर्पित किये बिना में पुआ नहीं खा सकता |? 
अश्विनीकुमारोंने कहा--'हम तुम्हारी गुरुभक्तिसे 


का >> UA 


जान जाओगे |! 


* सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया | 
—___Vinay_Avasthi Sahib Bhuvan Yani Fisi Do — — ooo i 


बहुत प्रसन्न हैं | तुम्हारे गुरुके दाँत लोहेके हैं, परंतु | 
तुम्हारे खर्णके हो जायँगे । तुम्हारी दृष्टि भी पहलेके | 
समान हो जायगी ।? 

अश्विनीकुमारोंने उपमन्युको कुएँसे बाहर निकाल दिया। _ 
उपमन्युने गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया | महर्षि आयोद- 
धौम्यने सब बातें सुनकर आशीर्वाद दिया---सब वेद 
और घर्मदा तुम्हें खतः कण्ठ हो जायँगे । उनका 
अर्थ तुम्हें भासित हो जायगा । घर्मशात्रोंका तत्त्व तुम 
+सु० सिं ( महाभारत, आदि० ३) 


बड़ोंके सम्मानका शुभ फल 


कुरुक्षेत्रके मैदानमै कौरव-पाण्डत्र दोनों दल युद्धके 
लिये एकत्र हो गये थे । सेनाओंने व्यूह बना लिये थे | 
वीरोंके धनुष चढ़ चुके थे । युद्ध प्रारम्भ होनेमें क्षणांकी 
ही देर जान पड़ती थी । सहसा धर्मराज युधिष्ठिरने 
अपना कवच उतारकर YA रख दिया । अख-शख् 
भी रख दिये और रथसे उतरकर वे पैदल ही कोरव- 
सेनामें भीष्मपितामहकी ओर चळ पड़े । 

बड़े भाईको इस प्रकार शब्रहीन पैदल शात्रु- 
सेनाकी ओर जाते देखकर अर्जुन, भीमसेन, 
नकुल और सहदेव भी अपने रथांसे उतर पड़े । वे 
लोग युधिष्ठिके पास पहुँचे और उनके पीछे-पीछे 
चलने लगे । श्रीकृष्णचन्द्र भी पाण्डवोंके साथ ही चल 
रहे थे । भीमसेन, अजुन आदि बड़े चिन्तित हो रहे 

वे पूछने छगे--“महाराज ! आप यह क्या 
कर रहे हैं !? 

JABA किसीको कोई उत्तर नहीं दिया । 
श्रीकृष्णचन्द्रने भी सबको शान्त रहनेका संकेत करके 
कहा- धर्मात्मा युधिष्ठिर सदा धर्मका ही आचरण 
करते हैं | इस समय भी वे धर्माचरणमें ही स्थित हैं |! 

उधर कौख-दछमै बड़ा कोलाहल मच गया । 
लोग कह रहे थे-'युधिष्ठिर डरपोक हैं । वे हमारी 
सेना देखकर डर गये हैं और भीष्मकी शारणमें आ 
रहे हैं ।? कुछ लोग यह संदेह भी करने लगे कि 


पितामह भीष्मको अपनी ओर फोड़ लेनेकी यह कोई चाळ 
हे । सैनिक प्रसन्नतापूवेक कौरवोंकी प्रशंसा करने लगे | 

युधिष्ठिर सीघे भीष्मपितामहके समीप पहुँचे ओर 
उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले-“पितामह ! 
हमलोग आपके साथ युद्ध करनेको वित्रश हो गये हैं | 
इसके लिये आप हमें आज्ञा और आशीर्वाद दें | 

भीष्म बोले--भरतश्रेष्ठ | यदि तुम इस प्रकार 
आकर मुझसे युद्धकी अनुमति न माँगते तो मैं तुम्हे 
अवश्य पराजयका शाप दे देता | अब में तुमपर 
प्रसन्न हैँ | तुम विजय प्राप्त करो | जाओ, युद्ध करो | 
तुम मुझसे वरदान माँगो । पार्थ ! मनुष्य धनका दास 
है, धन किसीका दास नहीं । मुझे धनके द्वारा कौखोंने 
अपने वशमे कर रक्खा है; इसीसे में नपुंसकांकी भात 
कहता हूँ कि अपने पक्षमें युद्ध करनेके अतिरिक्त तुम 
मुझसे जो चाहो, वह माँग लो । युद्ध तो मैं कौरबोंके 
पक्षेसे ही करूँगा |? 
(आप अजेय हैं, फिर 
आपको हमलोग संग्राममें किस प्रकार जीत सकते हैं!” 

पितामहने उन्हें दूसरे समय आकर यह बात पूछे 
कहा । वहाँसे धर्मराज द्रोणाचार्यके पास पहुँचे अ 
उन्हें प्रणाम करके उनसे भी युद्धके लिये अनुमति माँगी। 
आचार्य द्रोणने भी वही बातें कहकर आशीर्वाद दियी 
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परंतु जब JARA उससे उनकी पराजयका उपाय 
पूछा, तब आचार्यने स्पष्ट बता दिया---मेरे हाथमें 
za रहते मुझे कोई मार नहीं सकता । परंतु मेरा 
खभाव है कि किसी विश्वसनीय व्यक्तिके मुखसे युद्धमें 
कोई अप्रिय समाचार सुननेपर में धनुष रखकर ध्यानस्थ 
हो जाता हूँ । उस समय मुझे मारा जा सकता है ।' 

युधिष्ठिर द्रोणाचार्यको प्रणाम करके कृपाचार्यके 
पास पहुँचे । प्रणाम करके युद्धकी अनुमति माँगनेपर 
कृपाचार्यने भी भीष्मपितामहके समान ही सब बातें 
कहकर आशीर्वाद दिया; किंतु अपने उन कुलगुरुसे 
युविष्टि उनकी मृत्युका उपाय पूछ नहीं सके । यह 
दारुण बात पूछते-पूछते दु:खके मारे वे अचेत हो गये | 
कृपाचार्यने उनका तात्पर्य समझ लिया था | वे बोले- 
“राजन्‌ ! में अवध्य हूँ, किसीके द्वारा भी मैं मारा नहीं जा 


सकता | परंतु में बचन देता हूँ कि नित्य प्रात:काल 
भगत्रानूसे तुम्हारी विजयके लिये प्रार्थना करूँगा और 
युद्धमे तुम्हारी विजयका बाधक नहीं बनूँगा ।! 

इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर मामा शल्यके पास प्रणाम 
करने पहुँचे | शल्यने भी पितामह भीष्मकी बातें ही 
दुहराकर आशिष दी; परंतु साथ ही उन्होंने यह वचन 
भी दिया कि युद्धमें अपने निष्ठुर बचनोंसे वे कर्णको 
हतोत्साह करते रहेंगे । 

गुरुजनोंको प्रणाम करके, उनकी अनुमति और 
विजयका आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर भाइयोंके साथ अपनी 
सेनामें लौट आये । उनकी इस विनम्रताने भीष्म, द्रोण 
आदिके हृदयमें उनके लिये ऐसी सहानुभूति उत्पन्न 
कर दी, जिसके बिना पाण्डवाँकी विजय अत्यन्त 
दुष्कर थी ।-सु० सिं ( महाभारत) भीष्म० ४३ ) 
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लक्ष्मी कहाँ रहती हैं ! 


एक बार इन्द्रने बड़ी कठिनतासे राजा बलिको ढूँढ़ 
निकाला | उस समय वे छिपकर किसी खाली घरमें 
गदहेके रूपें कालक्षेप कर रहे थे । इन्द्र और बलियें 
कुछ बातें हो रही थीं | बळिने इन्द्रको तत्तज्ञानका 
उपदेश दिया तथा कालकी महत्ता बतळायी । बात दोनोंमें 
चल ही रही थी कि एक अत्यन्त दिव्य श्री बलिके 
शरीरसे निकट गयी । इसे देख इन्द्रको बड़ा आश्चर्य 
हुआ । उन्होंने वलिसे पूछा--“दानत्रराज ! तुम्हारे शरीरसे 
यह प्रभामयी कौन-सी स्री बाहर निकल पड़ी £ यह 
देवी है अथवा आसुरी या मालुधी ? 
वलिने कहा--“न यह देवी है न मानुषी और न 
आसुरी । यह क्या है तथा इसे क्या अभिप्रेत है सो तुम 
WA पूछो |! इसपर इन्द्रने कहा--“देवी ! तुम कौन 
हो तथा असुरराज बलिको छोड़कर मेरी ओर क्‍यों आ 
रही हो १ 
_ इसपर वह प्रभामयी शक्ति बोली-_*देवेन्द्र ! न तो 
सुझे विरोचन जानते थे और न उनके पुत्र ये बलि ही । 
पण्डित लोग मुझे दुस्सहा, विधित्सा, भूति, श्री और 


लक्ष्मीके नामोंसे पुकारते हैं | तुम और दूसरे देवता भी 
मुझे नहीं जानते |! 

इनद्रने पूछा---“आर्ये ! तुम बहुत दिनांतक बलिके 
पास रहीं | अब बलिमें कौन-सा दोष और मुझमें गुण 
देखकर उन्हें छोड़ मेरे पास आ रही हो १? 

लक्ष्मीने कहा--“देवेनद्र ! मुझे एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर धाता, विधाता कोई भी नहीं हटा सकता | 
काळके प्रभावसे ही मैं एकको छोड़कर दूसरेके पास 
जाती हूँ | इसलिये तुम बलिका अनादर मत करो |? 

इन्द्रने पूछा, “सुन्दरी ! तुम अब असुरोंके पास क्यों 
नहीँ रहना चाहती १? लक्ष्मी बोलीं---“जहाँ सत्य, दान; 
ब्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं, में वहीं रहती 
हूँ । असुर इस समय इनसे विसुख हो रहे हैं| पहले 
ये सत्यवादी, जितेन्द्रिय और ब्राह्मणोंके हितैषी थे । पर 
अब ये ब्राह्मणोंसे ईर्ष्या करने लगे हैं, जूँठ हाथ धी 
छते हैं, अमक्ष्य भोजन करते और धर्मकी मर्यादा तोड़- 
कर मनमाना आचरण करते हैं | पहले ये उपवास और 
तपमें ळगे रहते थे । प्रतिदिन सूर्योदयके पहले जागते 
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और रातमें कभी दही या सत्त्‌ नहीं खाते थे । रातके 
आधे भागमें ही ये सोते थे, दिनमें तो ये कभी सोनेका 
नाम भी नहीं लेते थे | दीन, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, 
रोगी तथा ख्रियोपर दया करते तथा उनके लिये अन- 
वस्नकी व्यवस्था करते थे | व्याकुल, विषादग्रस्त, भयभीत, 
रोगी, दुर्बल, पीड़ित तथा जिसका सर्वस लुट गया हो, 
उसको सदा ढाढ़स बँत्राते तथा उसकी सहायता करते थे | 
पहले ये कार्यके समय परस्पर अनुकूल रहकर गुरुजनों तथा 
बड़े-बूढ़ोंकी सेवामें सदा दत्तचित्त रहते थे | ये उत्तम 
भोजन बनाकर अकेले ही नहीं खाते थे । पहले दूसरों- 
को देकर पीछे अपने उपभोगमें छाते थे | सब प्राणियों- 
को अपने ही समान समझकर उनपर दया करते थे । 
चतुरता, सरलता, उत्साह, निरहंकारता, सौहार्द, क्षमा, 
सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और 
मित्रोसे प्रगाढ प्रेम ये सभी गुण इनमें सदा मौजूद 
रहते थे । निद्रा, आलस्य, अप्रसनता, दोषदृष्टि, 
अत्रिवेक, असंतोष और कामना- ये दुर्गुण इन्हे स्पर्श 
तक नहीं कर सके थे | 

(पर अब तो इनकी सारी बातें निराली तथा विपरीत 
ही दीख पड़ती हैं धर्म तो इनमें अब रह ही नहीं 
गया है | ये सदा काम-क्रोधके वशीभूत रहते है । 
बडे-बूढ़ोंकी सभाओंमें ये गुणहीन दैत्य उनमें दोष 
निकालते हुए उनकी हँसी उड़ाया करते हैं । बृद्धोंके 
आनेपर ये लोग अपने आसनोंपरसे उठते भी नहीं | क्ली 
पतिकी, पुत्र पिताकी आज्ञा नहीं मानता । माता, पिता, 
वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओंका आदर इनमें उठ 
गया । संतानोंके उचित खालन-पालनपर ध्यान नहीं 
दिया जाता | इनके रसोइये भी अब पवित्र नहीं होते । 
छोटे बालक आशा लगाकर टकटकी बाँचे देखते ही 
रह जाते हैं और दैत्यलोग खानेकी चीजें अकेले चट 
कर जाते हैं । ये पशुओंको घरमें बाँध देते हैं, पर 
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चारा और पानी देकर उनका आदर नहीं करते। 
ये सूर्योदयतक सोये रहते हैं तथा प्रभातको भी रात | 
ही समझते हैं । प्रायः दिन-रात इनके घरमै कलह ही | 
मचा रहता है । | 

(अब इनके यहाँ वर्णसंकर संताने होने लगी है |. 
वेदवेत्ता ब्राह्मणों और मूर्खोको ये एक-समान आदर या 
अनादर देते हैं । ये अपने पूर्वजोद्वारा ब्राह्मणोंको दी 
हुई जागीरें नास्तिकताके कारण छीन लेते हैं | शिष 
अब गुरुओंसे सेत्रा करवाते हैं | पत्नी पतिपर शासन 
करती है और उसका नाम ले-ळेकर पुकारती है | 
संक्षेपमें ये सब-के-सब कृतन्न, नास्तिक, पापाचारी और 
AÅ बन गये हैं | अब इनके वदनपर पहलेका-सा तेज 
नहीं रह गया । 

“इसलिये देवराज ! अब मैंने भी निश्चय का 
लिया कि इनके घरमें नहीं रहूँगी | इसी कारणसे देत्योंका 
परित्याग करके तुम्हारी ओर आ रही हूँ । तुम मुझे 
खीकार करो । जहाँ मैं रहूँगी, वहाँ आशा, श्रद्धा, 
धृति, क्षान्ति, विजिति, संतति, क्षमा और जया- पे 
आठ देवियाँ भी मेरे साथ निवास करेंगी । मेरे साथ 
ही ये सभी देवियाँ भी असुरांको त्यागकर आ गयी हैं। 
तुम देवताओंका मन अब धर्ममें लग गया है, अतएव 
अब हम तुम्हारे ही यहाँ निवास करेंगी ।? 

तदनन्तर इन्द्रने उन लक्ष्मीजीका अभिनन्दन किया | 
सारे देवता भी उनका दर्शन करनेके लिये वहाँ श 
गये । तत्पश्चात्‌ सभी छौटकर खर्गमें आये | नारदर्जीने 
लक्ष्मीजीके आगमनकी खर्गीय सभामें प्रशंसा की | एक. 
साथ ही पुनः सभीने बाजे-गाजेके साथ पुष्प औँ 
अमृतकी वर्षा की | तबसे फिर अखिल संसार धर्म त्या. 
सुखमय हो गया | - जा० श० 
( महाभारत) शान्तिपवं, मोक्ष २२४-२२८ बृहद्‌ विष्ट 
स्मृति, अध्याय ९९ | महा० अनुञ्ञासनपर्वश अध्याय ११ 
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धर्मो रक्षति रक्षितः 


वनवासके समय पाण्डव द्वैतत्रनमें थे | बनमें घूमते 
समय एक दिन उन्हें प्यास लगी । धर्मराज युधिष्ठिरने 
वृक्षपर चढ़कर इधर-उधर देखा । एक स्थानपर हरि- 
याली तथा जल होनेके अन्य चिह्न देखकर उन्होंने 
नकुलको जल लाने भेजा । नकुल उस स्थानकी ओर 
चल पड़े | वहाँ उन्हें खच्छ जलसे पूर्ण एक सरोवर 
मिला; किंतु जैसे ही वे सरोवरमें जल पीने उतरे, उन्हें 
यह वाणी सुनायी पडी--इस सरोवरका पानी पीनेका 
साहस मत करो ! इसके जलपर मैं पहले ही अधिकार 
कर चुका हूँ । पहले मेरे प्रश्नांका उत्तर दे लो, तब 
पानी पीना |? 

नकुल बहुत प्यासे थे | उन्होंने उस aan, जिसे 
एक यक्ष कह रहा था, ध्यान नहीं दिया । लेकिन जैसे 
ही उन्होंने सरोवरका जळ मुखसे लगाया, वैसे ही 
निर्जीव होकर पृथ्वीपर गिर पडे | 

इधर नकुछको गये बहुत देर हो गयी तो ABA 
सहदेवको भेजा | सहदेवको भी सरोवरके पास यक्षकी 
वाणी सुनायी पढ़ी। उन्होंने भी उसपर ध्यान न देकर जळ 
पीना चाहा और वे भी प्राणहीन होकर गिर गये । इसी 
प्रकार धर्मराजने अर्जुनको और भीमसेनको भी भेजा । 
वे दोनों भी बारी-बारीसे आये और उनकी भी यही 
दशा हुई | 

जब जल लाने गये कोई भाई न ढौटे, तब बहुत 
थके होनेपर भी खयं युधिष्ठिर उस सरोवरके पास पहुँच 
गये । अपने देत्रोपम भाइयोंको प्राणहीन प्रथ्वीपर पड़े 
देखकर उन्हें अपार दुःख हुआ । देरतक भाइयोंके 
लिये शोक करके अन्तमें वे भी जल पीनेको उद्यत 
इए। उन्हें पहले तो यक्षने बगुलेके रूपमें रोका; किंतु 
युविष्ठिरके पूछनेपर कि---तुम कोन हो ?? वह यक्षके 
WA एक वृक्षपर दिखायी पड़ा । 

शान्तचित्त धर्मात्मा JABA कहा-यक्ष ! मैं दूसरे- 


के अधिकारकी वस्तु नहीं लेना चाहता | तुमने सरो- 
बरके जल्पर पहले ही अधिकार कर लिया है, तो वह 
जल तुम्हारा रहे | तुम जो प्रश्‍न पूछना चाहते हो, 
पूछो । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार उनका उत्तर देनेका 
प्रयत्न करूँगा |! 

यक्षने अनेकों प्रश्‍न पूछे । युधिष्ठिरने सभी प्रइनोंका 
उचित उत्तर दिया। उनके उत्तरोंसे संतुष्ट होकर 
यक्षने कहा-'राजन्‌ | तुमने मेरे प्रइनोंके ठीक उत्तर 
दिये हैं; इसलिये अपने इन भाइयोंमेंसे जिस एकको 
चाहो, वह जीत्रित हो सकता है ।' 

युधिष्ठिर बोले--'आप मेरे छोटे भाई नकुलको 
जीवित कर दें | यक्षने आश्चर्यके खरमें कहा--'तुम 
राज्यहीन होकर वनमें भटक रहे हो, दात्रुओंसे तुम्हें 
अन्तमें संग्राम करना है, ऐसी दशामें अपने परम पराक्रमी 
भाई भीमसेन अथवा शखनन्ञचूडामणि अर्जुनको छोड़कर 
नकुळके लिये क्यों ब्यप्र हो १? 

धर्मराज युधिष्ठिने कहा--'यक्ष ! राज्यका सुख 
या वनत्रासका दुःख तो भाग्ये अनुसार मिळता है; किंतु 
मनुष्यको धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये | जो धर्मकी 
रक्षा करता है, धर्म खयं उसकी रक्षा करता है । इस- 
लिये में धर्मको नहीं छोडूँगा । कुन्ती और माद्री दोनों 
मेरी माता हैं | कुन्तीका पुत्र मैं जीवित हूँ | अत; मैं 
चाहता हूँ कि मेरी दूसरी माता माद्रीका वंश भी नष्ट 
न हो | उनका भी एक पुत्र जीवित रहे | तुम नकुळ- 
को जीवित करके दोनोंको पुत्रवती कर दो |? 

यक्षने कहा--*तुम अर्थ और कामके ATNA परम 
उदार हो, अतः तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जायँ | 
मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ । तुम्हें देखने तथा तुम्हारी 
घर्मनिष्ठाकी परीक्षा छेने आया था |? 

धर्भने अपना खरूप प्रकट कर दिया । चारों मृत- 
प्राय पाण्डव तत्काळ उठ बैठे ।- सु० सिंश 

( महाभारत, वन० ३१२-३१४) 
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भगवान्‌ कहाँ-कहाँ रहते हें ! 


बहुत पहलेकी बात है कोई नरोत्तम नामका ब्राह्मण 
था । उसके घरें माँ-बाप थे | तथापि वह उनकी परिचर्या 
न कर तीर्थयात्राके लिये निकल पड़ा । उसने अनेक 
JA पर्यटन तथा अत्रगाहन किया, जिसके प्रतापसे उसके 
गीले वस्न निरालम्ब आकाशमें उड़ने और सूखने लगे | 
जब उसने यों ही खंच्छन्द गतिसे अपने वस्रांको 
आकारामें उडते चलते देखा, तब उसे अपनी तीर्थचर्याका 
महान्‌ अहंकार हो गया । वह समझने लगा कि मेरे 
समान पुण्यकर्मा यशस्वी इस संसारमै दूसरा कोई 
भी नहीं है | एक वार उसने ऐसा ही कहीं कह 
भी दिया । तबतक उसके सिरपर एक बगुलेने 
बीट कर दी । क्रुद्ध होकर नरोत्तमने बगुलेको शाप दे 
दिया, जिससे वह बगुला वहीं जलकर भस्म हो गया । 
पर आश्चर्य ! तबसे उसके कपड़ेका आकाशमै उड्ना 
और सूखना बंद हो गया । अब नरोत्तम बड़ा उदास 
हो गया । तबतक आकाशवाणी हुई--'ब्राह्मण ! तुम 
परम धार्मिक मूक चाण्डालके पास जाओ, वहीं (धर्म 
क्या है? इसका तुम्हें पता चल जायगा तथा तुम्हारा 
कल्याण भी होगा ।' 


१ माता-पिताकी सेवा करनेवालेके घर 

नरोत्तमको इससे बड़ा कुतूहल हुआ | वह तुरंत 
पता लगाता हुआ मूक चाण्डालके घर पहुँचा । वहाँ मूक 
बड़ी श्रद्धासे अपने माता-पिताकी शुश्रूषामें लगा था | 
उसके विलक्षण पुण्य-प्रतापसे भगवान्‌ विष्णु निरालम्ब 
उसके घर अन्तरिक्षमें बर्तमान थे | वहाँ पहुँचते ही 
नरोत्तमने मूकको आवाज दी और कहा--'अरे ! में यहाँ 
आया हूँ, तुम मुझे यहाँ आकर शाश्‍वत हितकारी 
धर्मतत्वका खरूपतः वर्णन सुनाओ |? 

मूक बोला--'मैं अपने माता-पिताकी सेवामें लगा हूँ | 
इनकी विधिपूर्वक परिचर्या करके तुम्हारा कार्य करूँगा। 
तबतक चुपचाप दखाजेपर बैंठे रहो । मैं तुम्हारा 
आतिथ्य करना चाहता हूँ ।? 


अब तो नरोत्तमकी त्योरी चढ़ गयी | वह बरे 
MA बिगड़कर बोछा--“अरे ! मुझ ब्राह्मणकी YA 
बढ़कर तुम्हारा क्या काम आ गया है? तुमने मुझे हँस 
खेळ समझ रक्खा है क्या ? मूकने कहा--'्राह्मा 
देवता ! में बगुला नहीं हुँ । तुम्हारा क्रोध बस, वगुठे. 
पर ही चरिताथ हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं 
यदि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम्हें यहाँ ठहर 
कर प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी | यदि तुम्हारा यहाँ 
ठहरना कठिन ही हो तो तुम पतित्रताके यहाँ जाओ 
उसके दर्शनसे तुम्हारे अभीष्टकी सिद्धि हो सकेगी ।' 

२ पतित्रताके घर 

तवतक द्विजरूपधारी विष्णु चाण्डाळके TÈ 
बाहर निकल पड़े और नरोत्तमसे बोले “चलो, में तुझ 
पतिव्रताका घर दिखला दूँ.।? अब नरोत्तम उनके साथ हे 
लिया | उसने उनसे पूछा--ब्रा्मण ! तुम इस चाण्डाळे 
घर RANA आवृत होकर क्यों रहते हो ?? भगवान्‌ 
बोले---“इसका रहस्य तुम पतिव्रता आदिका दर्शत 
करनेपर खयमेत्र समझ जाओगे |! 


नरोत्तमने पूछा--'महाराज ! यह पतित्रता कौन-सी 
बला है ? पतित्रताका लक्षण तथा महत्त्व क्या है? क्य 
आप इस सम्बन्धमें कुछ जानते हैं ?? भगत्रानूने कहा- 
“पतिब्रता स्री अपने दोनों कुलोंके सभी पुरुषोंका उद्भ 
कर देती है | प्रलयपर्यन्त वह खर्ग-भोग करती है | 
कालान्तरमै जब वह जन्म लेती है, तब उसका M 
सार्वभौम राजा होता है | सैकड़ों जन्मोंतक यह क्राम चढ 
कर अन्तमें उन दोनों पति-पत्नीका मोक्ष होता है | जे 
स्री प्रेममे. अपने पुत्रसे सौगुना तथा भयमें राजा 
सौगुना पतिसे प्रेम तथा भय करती है, 
पतित्रता कहते हैं । जो काम करनेमें दासीके समरी 
भोजन करानेमें माताके समान, विहारमें वेश्‍्याके समर 
विपत्तियोमें मन्त्रीके समान हो, उसे पतित्रता कहते & | 
वैसी ही यहाँ एक झुभा नामकी पतिव्रता खी E| 
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तुम उससे जाकर धर्मके रहस्यांको समझो ।'% 

अब्र नरोत्तम पतिव्रताके दरवाजेपर पहुँचा । वहाँ 
पहुँचकर उसने आवाज लगायी | पतित्रता आवाज 
सुनकर बाहर आ गयी। नरोत्तम बोला--मुझे 
धर्मका रहस्य समझाओ ।? पतिव्रता बोली---ब्राह्मण 
देवता ! में खतन्त्र नहीं हूँ । इस समय मुझे पतिकी 
परिचर्या करनी है । अभी तो आप अतिथिके रूपमें 
मेरे यहाँ विराजे । पतिसेवासे निबृत्त होकर में आपका 
कार्य करूँगी ।? नरोत्तम बोला, “कल्याणि ! मुझे 
आतिथ्यकी कोई आवश्यकता नहीं है । न तो मुझे भूख 
है, न प्यास और न थकावट । तुम मुझे साधारण 
ब्राह्मण समझकर खेल मत करो । यदि तुम मेरी बात 
नहीं मानती हो तो में तुम्हें शाप दूँगा ।' 

पतिब्रताने कहा--“मैं बगुला नहीं हूँ। यदि 
तुम्हें ऐसी ही जल्दी है तो तुम तुलाघार वैश्यके पास 
चले जाओ । बह तुम्हारा कार्य कर सकेगा | 

३ लोभरहित सत्यवादी वेश्यके घर 

नरोत्तम उस वैश्यके घर पहुँचा । वहाँ पहुँचकर 
उसने उस ब्राह्मणको फिर देखा, जिसे चाण्डाळके घरमें 
देखा था | तुळाधार व्यापारके कार्यमें बेतरह KA था | 
उसने कहा---'ब्राह्मण देवता | एक प्रहर राततक मुझे 
अवकाश नहीं | आप कृपया अद्रोहकके पास पवार; 
बह आपके द्वारा बगुलेकी मृत्यु, वस्रोंका उड़ना और फिर 
न उड्नेके रहस्यांको यथाविधि बतला सकेगा ।! वह 
ब्राह्मण फिर नरोत्तमके साथ हो गया । नरोत्तमने उससे 
पूछा--ध्राह्मण ! आश्चर्य है, यह तुछाधार खान, 
संध्या, देवर्षि, पितृ-तर्पण आदिसे सर्वथा रहित है । 


इसका शरीर मलका भण्डार हो रहा है । इसके सारे 


$ पुाच्छतयुणं स्नेहादू राजानं च भयादथ | 

आराधयेत्‌ पतिं शौरिं या पश्येत्‌ सा पतिव्रता || 

कायें दासी रतौ वेदया भोजने जननीसमा । 

विपत्सु मन्त्रिणी भर्तः सा च भार्या पतिव्रता || 

AU न छह्घेंदू या मनोवाक्कायकर्मभिः | 

भुक्ते पतो सदा चात्ति सा च मार्या पतिव्रता ॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टि० ४७ | ५५-५७) 
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७३ 
वस्न भी बेढंगे हो रहे हैं, तथापि यह मेरी सारी बार्तोको 
जो इसके परोक्षमें घटी हैं, कैसे जान गया १? 

ब्राह्मण-रूपधारी भगवान्‌ बोले---/इसने सत्य और 
समतासे तीनों लोकोंको जीत लिया है | यह मुनिगर्णके 
साथ देवता और पितरोंको भी तृप्त कर चुका और 
इसीके प्रभावपे भूत, भत्रिष्य और वर्तपानकी परोक्ष 
घटनाओंको भी जान सकता है | सत्यसे बढ़कर कोई 
दूसरा धर्म नहीं, झूठसे बड़ा कोई दूसरा पातक नहीं | 
इसी प्रकार समताकी भी महत्ता है । हाल, मित्र, 
मध्यस्थ- इन तीनोंमें जिसका समान भाव उत्पन्न हो गया 
है, उसके सारे पाप क्षीण हो गये और वह AY- 
सायुज्यको प्राप्त कर लेता है । जिस व्यक्तिमें सत्य, राम, 
दम, 34, स्थैर्य, अनालस्य, अनाश्वर्य, निर्छामिता और 


— an aan 


समताजैसै गुण हैं, उसमें सारा विश्व दो प्रतिष्ठित है। 
ऐसा पुरुष करोड़ों कुछोंका उद्गार कर लेता है। उसके 
शरीरमें साक्षात्‌ भगवान्‌ विराजमान हैं | वह देवळोक- 


नरलोकके सभी वृत्तान्तांको जान सकता है ।!% 
नरीत्तमने कहा---'अस्तु ! तुलावारकी सर्वज्ञताका 
कारण मुझे ज्ञात हो गया; पर अद्रोहक कौन तथा किस 
प्रभावाला है, क्या यह आप जानते हैं १? 
४ जितेन्द्रिय मित्रके घर 
विप्ररूपी भगवान्‌ बोले “कुछ समय पूर्वकी बात 
है । एक राजकुमारकी खरी बड़ी पुन्दरी तथा युवती 
थी | एक दिन उस राजकुमारको अपने पिताकी 
आज्ञासे कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता हुई | अब 
वह ख्नीके सम्बन्धमें सोचने लगा कि कहाँ उपे रखा 
जाय, जहाँ उसकी पूरी सुरक्षा हो सके । अन्तमे वरह 


अद्रोहकके घर गया और अपनी खरीके रक्षार्थं उसने 
ACRE NE NI क 


wari दमः amda धैर्य स्थेर्यमळोमता । 

अनाश्चर्यमनालस्यं तस्मिन्‌ सबै प्रतिष्ठितम्‌ || 

एवं यो वर्तते नित्यं कुलकोटिं HIRAI 

तेन वै देवलोकस्य KAFA सर्वशः ॥ 

त्तं जानाति धर्मस्तस्य देहे स्थितो दरिः ॥ 
( पद्मपुराण? afo ४७ | ९७-९९) 
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७४ 
प्रार्थना की। अद्रोहकने कहा-- “न तो मैं तुम्हारा पिता हूँ 
न भाईबन्घु । तुम्हारे मित्रोमेसे भी मैं नहीं होता, 
फिर तुम ऐसा प्रस्ताव क्‍यों कर रहे हो? 

“राजकुमार बोला---गहात्मन्‌ | इस विश्वमें आप- 
जैसा धर्मज्ञ और जितेन्द्रिय कोई दूसरा नहीं है, इसे 
मैं भली प्रकार जानता हैँ | यह अब आपके TÄ ही रहेगी, 
आप ही जेसे हो इसकी रक्षा कीजियेगा |! यों कहकर 
बह राजकुमार चला गया | अद्रोहकने बड़े धैर्यसे उसकी 
रक्षा की | छ; मासके बाद राजकुमार पुनः लोटा । 
उसने ANA अपनी- स्री तथा अद्रोहकके प्रबन्धके 
सम्बन्धमे पूछ-ताछ की । अधिकांश लोगोंने अद्रोहककी 
निन्दा की । बात अद्रोहकको भी माळूम हुई । उसने 
लोकनिन्दासे मुक्त होनेके लिये एक बड़ी चिता 
बनाकर उसमें आग लगा दी; तबतक राजकुमार 
वहाँ पहुँच गया । अद्रोहकको उसने रोकना चाहा | 
पर उन्होंने एक न सुनी और अग्निमें प्रवेश कर गये । फिर 
भी अग्निने उनके अङ्गो तथा वस्नोंको नहीं जलाया । 
देवताओने साधुत्राद दिया और अद्रोहकके मस्तकपर 
फूलोंकी वर्षा की | जिन लोगोंने अद्रोहककी निन्दा 


~ na 


की थी, उनके मुंहपर अनेकों प्रकारकी कोढ़ हो गयी | 


ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 
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देवताओंने ही उन्हें अग्निसे बाहर किया | उनका चि, 
सुनकर मुनियोंको भी बड़ा विस्मय हुआ । देवताओं 
राजकुमारसे कहा--“तुम अपनी R खीकार करो! 
इन अद्रोहकके समान कोई मनुष्य इस संसारमें क॑. 
हुआ है ।' तदनन्तर वे राजकुमार-दम्पति अपे. 
राजमहळको चले गये | तबते अद्रोहकको भी दि 
दृष्टि हो गयी है ।?? ; 

तत्पश्चात्‌ नरोत्तम अद्रोहकके पास पहुँचे A 
उनका दर्शन किया | जब अद्रोहकने उनके पधारनेक 
कारण पूछा, तब उसने धोतियोंके न सूखने, बगुळे | 
बीट करने और उसके जळनेका रहस्य पूछा । अद्रोहकने 
उन्हें वैष्णवके पास जानेको कहा | वैष्णवने कहा---'भीत 
चलकर भगवानका दर्शन कीजिये |? भीतर जाने 
नरोत्तमने देखा कि वे ही ब्राह्मण जो चाण्डाल, पतित्रता एं 
धर्मव्याधके घरमें थे और जो उसे बराबर राह बतला 
रहे थे, उस मन्दिरमें बर्तमान हैं । वहाँ उन्होंने सब वाते 
समाधान कर दिया और उसे माता-पिताकी सेवाकी आइ. 
दी । तबसे नरोत्तम घर लौट आया और माता-पिताई 
दृढ़ भक्तिमें तल्लीन हो गया | न 

( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, अध्याय ४७) 


ASEE 


धर्मनिष्ठ सबसे अजेय हे 


देवता और दैत्योंने मिलकर अमृतके लिये समुद्र- 
मन्धन किया और अमृत निकला भी; किंतु भगवान्‌ 
नारायणके कृपापात्र होनेसे केवळ देवता ही अमृत-पान 
कर सके। दैत्य छले गये, उन्हे परिश्रम ही हाथ लगा। 
परिणाम तो देवासुर-संप्राम होना ही था । उसमें भी 
भमृत-पानसे अमर बने देवता ही विजयी हुए । दैत्यराज 
बलि तो युद्धमें मारे ही गये थे; किंतु आचार्य शुक्रने 
बलि तथा युद्धमें मरे अन्य देत्यांको भी अपनी संजीविनी 
बिद्यासे जीवित कर लिया | बलि अपने अनुचरोंके साथ 
अस्ताचल चले गये | 

अपनी सेवासे बलिने आचार्य शुक्रको प्रसन्न कर 
लिया । आचार्यने एक यज्ञ कराया । यज्ञकुण्डसे प्रकट 
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होकर अन्निने बलिको दिव्य रथ, अक्षय त्रोण तथा अ | 
श्न दिये | अब फिर बलिने खर्गपर चढ़ाई कर दी! 
इस बार बलिका तेज इतना दुर्धर्ष था कि देवराज ई 
उन्हें देखते ही हताश हो गये । देवगुरु बृहस्पति” 
भी देवताओंको चुपचाप भागकर पर्वतीय गुफाओंमें छि. 
जानेका आदेश दिया | अमरावतीपर विना युद्ध बि 
अधिकार कर लिया । ह 
“खर्गके सिंहासनपर वही स्थिर रह सकता ह. 
जिसने सौ अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किये हों । कोई भी 
तभी फळ देता है, जव वह कर्मभूमि पृथ्वीपर कि 
गया हो । खर्गमें किये कर्म कोई फळ नहीं देते | ता 
खर्गपर अधिकार कर लिया है; किंतु यह अधिकार 4११. 


$ घमेनिष्ठ सबसे अजेय है ॐ 
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रहे, इसके लिये सौ अश्वमेध यज्ञ तुम्हें पूरे कर लेने 
चाहिये ।' आचार्य शुक्रने बलिको समझाया । 

बलिने तो अक्षरशः आचार्यकी आज्ञाके पालनका 
ही इधर व्रत ले लिया था । प्रथ्मीपर नमेदाके पतित्र 
तटपर उनका यज्ञ-मण्डप बना और एकके बाद दूसरा 
अश्वमेत्र यज्ञ वे करने लगे । निन्यानबे अश्वमेध यज्ञ 
निर्विन्न पूरे हो गये | अन्तिम अश्वमेध भी प्रारम्भ हो गया | 


ma 


उधर देवमाता अदिति अपने गृहहीन पुत्रोंके दु;ख- 
से अत्यन्त दुखी थां । उन्होंने अपने पतिदेव महर्षि 
कश्यपसे प्रार्थना की--'ऐसा कोई उपाय बतानेकी कृपा 
करें, जिससे मेरे पुत्रोंकी विपत्ति दूर हो जाय |? 

महर्षिने पयोव्रत करके भगवानकी आराधना करनेका 
आदेश दिया | अदितिने बडी श्रद्धा और तत्परतासे वह 
त्रत पूरा किया | उनकी आराधनासे संतुष्ट होकर भगत्रान्‌ 
नारायणने उन्हें दर्शन दिया | भगवानने कहा-- “देत्रि | जो 
धर्मकी रक्षा करता है, धर्म सदा उसकी रक्षा करता है | 
जो धर्मात्मा है और धर्मज्ञ आचार्योके आदेशपर चलता है, 
चह मेरे लिये भी अजेय है | उसके साथ बलप्रयोग 
करके कोई विजयी नहीं हो सकता । लेकिन मेरी 
उपासना व्यर्थं नहीं जाती । में तुम्हारे पुत्र-रूपमें 
अवतार छूँगा और देबताओंको उनका खर्ग युक्तिपूर्वक 
दिलाउँगा |? 

वरदान देकर भगवान्‌ अन्तर्हित हो गये । अदिति 
के गर्भसे उन्होंने वामनरूपमें अवतार धारण किया | 
महर्षि aa ऋषियोंके साथ वामनजीका संस्कार 
कराया । यज्ञोपवीत-संस्कार हो जानेपर वाभन बलिकी 
यज्ञशाळाकी ओर चळ पड़े | खड़ाऊँ पहिने, कटिमें मेखळा 
बाँधे, छत्ता छगाये, दण्ड और जळभरा कमण्डळु लिये, 
नह्मचारी वेशमें वामन साक्षात्‌ सूर्यके समान तेजस्त्री 
लगते थे | 


दे्यराज बलिका अन्तिम अश्वमेध यज्ञ भी पूर्णाइति- 


` के निकट ही था | यज्ञशालाके द्वारपर मूर्तिमान्‌ मार्तण्ड- 


के समान जब्र वामन पहुँचे, तब उनके सम्मानमें सभी 
ऋधिज्‌, दैत्यराज बलि एवं अन्य सदस्य खड़े हो गये | 
बलिने बड़े आदरसे उन्हे उच्चासनपर बैठाया | उनके 
चरण धोकर उनकी पूजा की | अन्तमें नम्रतापूर्वक बलि- 
ने हाथ जोड़कर कहा--“आप ब्रह्मचारी ब्राह्मणकुमार 
हें । आपके पधारनेसे में धन्य हो गया | अब आप 
जिस उद्देश्यसे आये हैं, वह बतानेकी कृपा करें | जो 
कुछ आप माँगना चाहें, माँग ळे |? 

भगवान्‌ वामनने dagen औदार्यकी प्रशंसा की, 
दानवीरोंकी चर्चा की और बलिक्री दानशीलताकी भी 
प्रशंसा की | इतना करके उन्होंने कहा--मुझे अपने 
पैगेंसे तीन पद भूमि चाहिये |! 

बलि हँस पड़े और बोले--'विश्रकुमार ! आप 
विद्वान्‌ हैं, किंतु हैं तो बाळक ही । अरे, भूमि ही 
माँगनी है तो इतनी भूमि तो माँग छो, जिससे तुम्हारी 
AAR चळ जाय |? 

परंतु जिसे तीनों ठोक चाहिये, वह आजीविंका- 
मात्रके छिये भूमि क्यों छे । बड़ी गम्भीरतासे वामन 
बोले--“राजन्‌ ! तृष्णा बहुत बुरी होती है | यदि में 
तीन पद भूमिसे संतुष्ट न होऊँ तो तृष्णा तो राज्य 
चाहेगी, फिर राज्यकी कामना बढ़कर पूरा भूमण्डळकी 
माँग करेगी और आप जानते ही हैं कि दृष्णाकी 
तृप्तितो आपका त्रिलोकीका राज्य पाकर भी नहीं होती। 
तृष्णा जाग्रत्‌ करके आपने कुछ अच्छा नहीं किया । 
मुझे तो आप मेरे पैरोंसे नगी तीन पद भूमि दे दँ--- 
मेरे लिये इतना ही बहुत है l 

“अच्छी बात ! जैसे आप प्रसन्न रहें |” बलिने 
हँसकर संकल्प करनेके ढिये पत्नीसे जल्पात्र माँगा । 
परंतु इतनेमें JAAA वामनजीको पहचान गये थे | 
उन्होंने अपने शिष्यको डाँटा--“मूर्ख ! क्या करने जा 
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रहा है ! ये नन्हे-से ब्राह्मणकुमार नहीं हैं । इस वेषमें 
तेरे सामने ये साक्षात मायामय विष्णु खडे हैं | ये अपने 
एक YA भूलोक और दूसरेमें खगांदि लोक नाप लेंगे | 
तीसरा पढ रखनेको स्थान 
इन्हें देकर त्‌ कहाँ रहेगा 
दे कि देवता ! कोई और यजमान ढूँढ़ो । 
कृपा ही करो |! 


छोड़ेंगे ही नहीं । सवख 
इन्हें हाथ जोड़ और कह 
मुझपर तो 


À साक्षात्‌ विष्णु हैं !! बलि भी चौके । अपने 
आचार्यपर अविश्वास RAR कारण नहीं था | मस्तक 
झुकाकर दो क्षण उन्होंने सोचा और तब उस महामनखीने 
सिर उठाया--“भगत्रन्‌ ! आप इतने बड़े-बड़े यज्ञोंसे 
मेरे द्वारा जिन यज्ञमूर्ति त्रिष्णुकी आराधना कराते हैं, वे 
साक्षात्‌ विष्णु ये हों या और कोई; में तो भूमि देने 
को कह चुका। प्रहादका पोत्र “हाँ' करके कृपणकी 
भौति अस्वीकार कर दे, यह नहीं हो सकता । मेरा 
कुछ भी हो जाय, द्वारपर आये ब्राह्मणको में शक्ति 
रहते विमुख नहीं करूँगा ।' 

शुक्राचार्यको क्रोध आ गया । उन्होंने रोषपूर्वक 
कहा--तू मेरी बात नहीं मानता, अपनेको बड़ा 
धर्मात्मा और पण्डित समझता है तेरा वैभव 
तत्काल न४ हो जायगा | 


N 
इसस 


बलिने मस्तक झुकाकर गुरुदेवका शाप खीकार वार 


लिया किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ा | जल लेकर 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


उन्हाने बामनको तीन 


पद भूमि देनेका संकल्प क. 
दिया | भूनिदान लेने ही वामन भगत्रानूने रद्र | 


धारण कर लिया | एक पद पुरी भूमि उन्होंने नाप 


ली और दूसरा पद उठाया तो उसके AJIN नग 
ब्रह्माण्डावरणको भेदकर बाहर गया | 


चला 


अत्र 


भगत्रानूने बलिसे कहा- “तू बडा दानवीर बनता था। 


मुझे तूने तीन पद भूमि दी है । दो पदमें ही तेग 
त्रिलोकीका राज्य पूरा हो गया | अब तीसरे पदको 
रखनेका स्थान बता ।? 

बलिने मस्तक झुकाकर कहा--“सम्पत्तिसे सम्पत्ति 
का स्त्रामी बड़ा होता है | आप तीसरा पद मेरे मस्तक 
पर रखें और अपना दान पूर्णतः ले ले |! 

भगत्रानूने तीसरा प 
घन्य कर रिया । इन्द्रको 
भगवान्‌ उपेन्द्र बने 
तो 
अधिक ऐश्चयमय सुतललोक 
ठ्यि। 


बलिके मस्तकपर रखकर उ 
प्राप्त हुआ | स्वयं वामन 

की रक्षाके लिये; किंतु वळि. 
बलिको निवास 
इन्द्र बनेंगे, 7 


प्रभुने 


रया । अगले मन्त्रन्तरमें बलि 
आश्वासन दिया | इससे भी आगे यह 


fa 


वरदान दिया दि 
वे अखिलेश्वर खयं हाथमें गदा लिये सदा खुतळमें बल्कि 
द्वारपर उपस्थित रहेंगे । इस प्रकार 
बलि विजयी ही र 


छल जाकर *४ 
और दयामय प्रभु उनके द्वारपार 


बन गये | --छु० सिं० ( श्रीमद्भागवत ८ | १५-२२) 


ध्मरक्षामें प्राप्त विपत्ति भी मडुलकारिणी होती है 


qosa बनवासका जीवन व्यतीत कर रहे थे । 
भगवान्‌ व्यासकी प्रेरणासे अर्जुन अपने भाइयोंकी आज्ञा 
लेकर तपस्या करने गये । तप करके उन्होंने भगत्रान्‌ 
शङ्करको प्रसन्न किया, आशुतोषने उन्हे अपना पाशु- 
पताख प्रदान किया | इसके अनन्तर देवराज इन्द्र अपने 
WA बैठाकर अजुनको खगलोक ले गये | इन्द्रने तथा 
अन्य लोकपालाने भी अपने दिव्या अजुनको दिये | 


उन दिव्याखोंको लेकर अजुनने देवताओंके शत्रु नित 
कवचनामक अझुरगणापर आक्रमण कर दिया | za 
भी उन अझुरोंपर ब्रिजय नहीं पा रहे थे, उन असुर 
बार-बारके आक्रमणसे देवता संत्रस्त हो रहे थे | अर्जन 
JA अछुराकी पराजित कर दिया | उनके गाण्ड 
धनुपसे छूटे बाणोंकी मारसे व्याकुळ होकर असुर म 
खड हुए और पाताळ चले गये | 
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AA co 
उन्होने अपने आपको ही दे दिया । खगपे भ॑ 


$ थमंरक्षामै प्राप्त विपत्ति भी मङ्गलकारिणी होती है * 


असुर-विजयी मध्यम पाण्डव जब अमरावती लोटे, तब 
देवताओंने बडे उछाससे उनका स्वागत किया | देव- 
समा भरपूर सजायी गयी । देवराज इन्द्र अर्जुनको साथ 

. लेकर अपने सिंहासनपर बैठे । maià वीणा 

उठायी । खर्गकी श्रेष्ठतम अप्सराएँ एक-एक करके नृत्य 
करने लगी । देवराज किसी भी प्रकार अर्जुनको संतुष्ट 
करना चाहते थे । वे ध्यानसे अजुनकी ओर देख रहे थे 
कि उनकी रुचि और आकर्षणका पता लगा सकें । 

अजुन खर्ममें थे | प्रापञ्चिक सौन्दर्य एवं ऐश्वर्यकी 
पराकाष्ठा खर्गभूमि आज त्रिशोषरूपसे सजाती गयी थी | 
HATE अपनी समस्त कला प्रकट करके देवताओं तथा 
देवराजके परमप्रिय अतिथिको रिझा लेना चाहती थीं । 
देवप्रतिहारी एक नृत्य समाप्त होनेपर दूसरी अप्सराका नाम 
लेकर परिचय देता और देवसभा एक नवीन झंकृतिसे झूम 
उठती । परंतु जिस अजुनके स्वागतमें यह सब हो 
रहा था, वे मस्तक झुकाये, नेत्र नीचे क्रिये शान्त बैठे 
थे | खगके इस वैमत्रमें उन्हें अपने बल्ल पहिने, फल 
मूळ खाकर भूमिरायन करनेवाले वनवासी भाई स्मरण 
आ रहे थे । उन्हें तनिक भी आकर्षण नहीं जान पड़ता 
था अमरात्रतीमें | 

सहसा देवप्रतिहारीने उर्बशीका नाम लिया | अर्जुनका 
सिर ऊपर उठा । देवसभामें उपस्थित होकर नृत्य करती 
उर्वशीको उन्होंने कई बार देखा | सहस्रलोचन इन्द्रने 
यह बात लक्षित कर ली । महोत्सव समाप्त होनेपर 
देवराजने गन्धर्वराज चित्रसेनक्रो अपने पास बुळाकर 
कहा---“उर्वशीके पास जाकर मेरी यह आज्ञा सूचित 
कर्‌ दो कि आज रात्रिमें वे अर्जुनकी सेवामें पधारें । 
अर्जुन हम सबके परम प्रिय हैं । उन्हें आज वे अवश्य 
प्रसन्न करें |? 

उर्वशी खयं अर्जुनपर अनुरक्त हो चुकी थी । 
चित्रसेनके द्वारा जब उसे देवराजका आदेश मिठा, तब 


n 


NN) 


उसने अपनेको उतना सजाया जितना वह अघिक-से-अधिक 
सजा सकती थी । रात्रिमें भरपूर श्रङ्गार करके वह 
अर्जुनके निवासस्थानपर पहुँची । 

अर्जुन उब्ंशीको देखते ही शय्यासे उठकर खड़े हो 
गये | दोनों हाथ जोड़कर उन्हाने मस्तक झुकाकर उसे 
प्रणाम किया ओर बोले--“माता | आप इस समय कैसे 
qaf ? में आपकी क्या सेवा करूँ १ 

उर्वशी तो अर्जुनके सम्बरोधनमे ही भोंचक्की रह 
गयी । उसने स्पष्ट बतलाया कि वह ख्यं उनपर आसक्त 
है और देवराजका भी उपे आदेश मिठा है । 
उसने प्रार्थना की कि अर्जुन उसे खीकार करें | लेकिन 
अर्जुनने स्थिरभात्रमे कहा-- “आप मुझे ऐसी अनुचित 
बात फिर न कहें | आप ही कुरुकुलकी जननी हैं, यह 
बात मैंने ऋषियोंसे सुन रक्खी थी । आज देवसभामें 
जव प्रतिहारीने आपका नाम लिया, तव मुझे आपका 
दर्शन करनेकी इच्छा हुई । मैंने अपने कुछकी माता 
समझकर अनेक वार आपके सुन्दर चरणोंके दर्शन क्रिये । 
लगता है क्रि इसीसे देवराजको मेरे सम्बन्धमें कुछ 
श्रम हो गया |? 
sià समझाया--“पार्थ ! यह धरा नहीं है, 
है । हम अप्पर न किसीकी माता हैं न बहिन, 


छि 


स्वग 
न पत्नी ही। खर्गमें आया हुआ प्रत्येक प्राणी अपने पुण्यके 
अनुसार हमारा उपभोग कर सकता है । तुम मेरी 
प्रार्थना खीकार कर लो |? 

रात्रिका एकान्त समय था और पर्याप्त श्वङ्गार किये 
खर्गकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी प्रार्थना कर रही श्री; किंतु धर्मज्ञ 
अर्जुनके चित्तको कामदेव स्पर्श भी नहीं कर सका | 
उन्होंने उसी प्रकार हाथ जोड़कर प्रार्थना की--*जिस 
प्रकार कुन्ती मेरी माता हैं, जिस प्रकार माद्री मेरी 
माता हैं, जिस प्रकार इन्द्राणी शचीदेवी मेरी माता हैं, 
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७८ X सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # | 
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उसी प्रकार आपको भी मै अपनी माता समझता हूँ । 
आप मुझे अपना पुत्र मानकर मुझपर अनुग्रह करें |! 

उचेशीकी ऐसी उपेक्षा तो कभी क्रिसी ऋषिने भी 
नहीं की थी । उसे इसमें अपने सौन्दर्यका अपमान 
प्रतीत हुआ । उस कामातुराने क्रोधे आकर शाप 
दिया--- तुमने नपुंसकके समान मेरी प्रार्थना स्वीकार 
नहीं की, इसलिये हिंजड़े बनकर ब्रियोंके बीच नाचते- 
गाते हुए तुम्हें एक वर्ष रहना पड़ेगा ।? 

शाप देकर sii चली गयी । अर्जुन भी उसे 
शाप देनेमें समर्थ थे और उन्हें अन्यायपूर्वक शाप दिया 


गया था; किंतु उन्होंने उबशीको जाते समय भी मस्त 
झुकाकर प्रणाम ही किया | 

प्रातःकाल देवराजको सब बातें ज्ञात हुईं अर्जुन 
संयमपर प्रसन्न होकर वे बोले- धनञ्जय | धमका | 
पालन करनेवालेपर कभी त्रिपत्ति नहीं आती । यदि को | 
विपत्ति आती भी है तो वह उसका मङ्गल ही करती है! 
उर्वशीका झाप तुम्हारे लिये एक मानव वर्षतक ह 
रहेगा और उस शापके कारण वनत्रासके अन्तिम अज्ञात. . 
TANS एक वर्षके समयमें तुम्हें कोई पहचान नहीं 
सकेगा । तुम्हारे लिये यह शाप उस समय वरदान ही 
सिद्ध होगा |! --सु० सिं (महाभारत, बन० ४२-४६) 


— रि 


धन्य कोन ? 


एक बार झुनियोंमें परस्पर इस विप्रयपर बड़ा विवाद 
हुआ कि “किस समय थोड़ा-सा भी पुण्य अत्यधिक 
फलदायक होता है तथा कौन उसका GAAR 
अनुष्ठान कर सकता है ?? अमन्तमें वे इस संदेहके 
निवारणके लिये महामुनि ञ्यासजीके पास गये | उस 
समय देततरशात्‌ वे गङ्गाजीमें खान कर रहे थे | ज्यों 
ही ऋषिगण बहाँ पहुँचे, ञ्यासजी डुबकी लगाकर ऊपर 
उठे और ऋषियोंको सुनाकर जोरसे बोळे---'कलियुग 
ही श्रेष्ठ है, कलियुग ही श्रेष्ठ हे |! यह कहकर वे 
पुनः जलमग्न हो गये | थोड़ी देर बाद जब वे जल्से 
पुनः बाहर निकल, तब R हां धन्य हैं, शूद्र हो धन्य 
है? यों कहकर फिर डुबकी लगा ली | इस बार जब 
वे जलसे बाहर आये, तत्र--'ह्नियाँ ही धन्य हैं, ब्वियाँ 
ही साधु हैं; उनसे अधिक धन्य कौन हे ?' यह वाक्य 
बोल गये और नियमानुसार ध्यानादि नित्यकमेमै ळग गये । 

तदनन्तर जब वे ध्यानादिसे निवृत्त हुए, तब वे 
घुनिजन उनके पास आये । वहाँ जब वे अभिवादनादि- 
के बाद शान्त होकर बैठ गये, तब सत्यवतीनन्दन 
व्यासदेवने उनके शुभागमतका कारण पूछा । ऋषियोंने 


कहा ---“हमें आप पहले यह बताइये कि आपे 
जो “कलियुग ही श्रेष्ठ है, शाद्र ही धन्य हैं, विथ 
इसका आशय क्या है! 
यदि कोई आपत्ति न हो तो पहले यही वतछानेक 
कष्ट करें | तदनन्तर हमलोग अपने AAR काण 
कहेंगे |? 


व्यासदेवजी बोले--“ऋषियो ! जो फ़ळ सत्ययुग 
दस वर्ष तप, ब्रह्मचर्य और धर्माचरण करनेसे प्रह | 
होता है, वही त्रेतामें एक वष, द्वापरमें एक मास तथ 
कलियुगमे केवळ एक दिनमें प्राप्त होता है । इस्री काण | 
मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है । जो फळ सयु 
योग, त्रेतामें यज्ञ और द्रापरमें पूजा करनेसे प्राप्त होत 
है, वही फल कलियुगमें केशवका नाम-कीर्तन वर 
मात्रसे मिल जाता है । ऋषियों | कळियुगमें अय 
श्रम, अत्यल्प काळें अत्यधिक पुण्यकी प्राप्ति हो ज 
है, इसीलिये मैने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है । 
% यत्‌ कृते दशाभिर्वपैंख्रेतायां हायनेन तत्‌ | 
aR तच्च मासेन तदह्वा प्राप्यते कलौ | | 
( विष्णुपु० ६ ।२।१*' 
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“इसी प्रकार द्विजातियोंको उपनयनपूर्वक ब्रह्मचर्य 
ब्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है | 
aaah अनुष्ठानमें बड़ा श्रम और शक्तिका व्यय 
होता है । इस प्रकार बड़े क्लेशसे उन्हें पुर्ण्योकी प्राप्ति 
होती है; पर शूद्र तो केबल द्विजोंको सेवासे ही 
प्रसन्नकर अनायास वे पुण्य प्राप्त कर लेता है | और 
ख्रियोंको भी ये पुण्य केवल मन, वचन, कर्मसे अपने 
पतिकी सेवा करनेसे ही उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिये 
मैने “शूद्र ही धन्य हैं, RA ही साधु हैं; इनसे धन्य 
और कौन है !? ये शब्द कहे थे । अस्तु, अब कृपया 
आपळोग यह बतळायें कि आपके आनेका कौन-सा 
शुभ कारण है ?”? 

ऋषियोंने कहा-“महामुने | हमछोग जिस प्रयोजनसे 
आये थे, वह कार्य हो गया । हमलोगोमै यही विवाद 
छिड गया था कि अल्पकालमें कब अधिक पुण्य अर्जित 
किया जा सकता है तथा उसे कौन सम्पादित कर 


सकता है । वह आपके इस स्पष्टीकरणसे समाप्त तथा 
निर्णीत हो चुका |! 
व्यासदेवने कहा--“ऋषियो | मैंने ध्यानसे आपके 
आनेकी बात जान ली थी तथा आपके हृदूगत भावों- 
को भी जान गया था । अतएव मैंने उपर्युक्त बातें 
कहीं और आपलोगोंको भी साधु-साधु कहा N | 
वास्तवमें जिन पुरुषोंने गुणरूप जळसे अपने सारे दोष 
धो डाले हैं, उनके थोडे-से ही प्रयत्नसे कलियुगमें धर्म 
सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शाद्रोंको द्विजसेवा 
तथा RAR पतिसेवासे अनायास ही महान्‌ धर्मकी 
सिद्धि, विशाल पुण्यराशिकी प्राप्ति हो जाती है । इस 
प्रकार आपलोगोंकी अभीष्ट वस्तु मैंने बिना पूछे ही बतला 
दी थी |! 
तदनन्तर उन्होंने व्यासजीका पूजन करके उनकी 
बार-बार प्रशंसा की और वे जैसे आये थे, वैसे ही अपने- 
अपने स्थानको छौट गये | 
( बिप्णुपुराण, अंश ६) अध्याय २) 


— so zo 


सदाचारसे कल्याण 


दशार्ण देशमै एक राजा रहता था वज्रबाहु | 
वज्रबाहुकी पत्नी सुमति अपने नवजात शिशुके साथ 
किसी असाध्य रोगसे ग्रस्त हो गयी । यह देख ge- 
बुद्धि राजाने उसे बनमें त्याग दिया । अनेकों प्रकारके 
कष्ट भोगती हुई वह आगे बढ़ी | बहुत दूर जानेपर 
उसे एक नगर मिला । उस नगरका रक्षक पाकर्‌ 
नामका एक महाजन था | उसकी दासीने रानीपर 
देया की और उसे अपने खामीके यहाँ आश्रय दिलाया | 
पद्माकर रानीको माताके समान आदरकी दृष्टिसे देखता 
था | उसने उन दोनों माँ-बेटेकी चिकित्साके लिये 
बड़े-बड़े वैद्य नियुक्त किये; तथापि रानीका पुत्र नहीं 
बेचे सका, मर ही गया । पुत्रके मरनेपर रानी मूर्च्छित 
हो गयी और बेहोश होकर AR गिर पड़ी । इसी 


समय ऋषभ नामके प्रसिद्ध शिवयोगी वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होंने उसे Aon करते देख कहा---“बेठी ! तुम 
इतना क्यों रो रही हो ? फेनके समान इस दारीरकी 
मृत्यु AAN विद्वान पुरुष शोक नहीं करते । कल्पान्त- 
जीवी देवताओंकी भी आयुमें उलट-फेर होता है । कोई 
कालको इस शरीरकी उत्पत्तिमं कारण बताते हैं, कोई 
कर्मको और कोई गुणोंको । वस्तुतः काळ, कर्म और 
गुण--इन तीनोंसे ही शरीरका आधान हुआ है । जीव 
अव्यक्तसे उत्पन्न होता है, अव्यक्तमें ही छीन होता है | 
केवळ मध्यमें बुल्बुलेकी भाँति व्यक्त-सा प्रतीत होता 
है । पूर्वकर्मानुसार ही जीवको रारीरकी प्राप्ति होती 
है | कर्मोके अनुरूप ही उसे सुख-दुःखकी मी प्राप्ति 
होती है | कर्मोका उल्लङ्घन करना असम्भव है । 
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काठका भी अतिक्रमण करना किसीके लिये सम्भव नहीं। 
जगतके समस्त पदार्थ मायामय तथा अनित्य हैं । 
इसलिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । जैसे सम्नके 
पदार्थ, इन्द्रजाल, गन्धर्व-नगर, शरद्‌ ऋतुके बादल अत्यन्त 
क्षणिक होते है, उसी प्रकार यह मनुष्यशरीर भी हैं । 
अबतक तुम्हारे अरबों जन्म बीत चुके हैं. | अब तुम्हीं 
बताओ, तुम किसकी-किसकी पुत्री, किसकी-किसको 
माता और किसकी-क्रिसकी पत्नी हो ? मृत्यु सर्वथा अनिवार्य 
है। कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मन्त्र, 
ओषपि तथा रसायनसे इसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता | 
आज एक जीवकी मृत्यु होती है तो कल दूसरेकी। 
इस जन्म-मरणके चक्करसे बचनेके लिये उमापति भगवान्‌ 
महादेव ही एकमात्र शरण हैं । जब मन सत्र प्रकारकी 
आसक्तियांसे अलग होकर भगवान्‌ रांकरके ध्यानमें मग्न 
हो जाता है, तब फिर इस संसारमै जन्म नहीं 
होता । भद्रे ! यह मन शिवके ध्यानके लिये है । इसे 
शोक-मोहमें मत डुबाओ ।' 
शिवयोगीके तत्त्वमरे करुणापूर्ण उपदेशोंको सुनकर 
रानीने कहा--*“भगत्रन्‌ ! जिसका एकमात्र पुत्र मर 
गया हो, जिसे प्रिय बन्धुओंने त्याग दिया हो और जो 
महान्‌ रोगसे अत्यन्त पीडित हो, ऐसी मुझ अभागिनके 
लिये मृत्युके अतिरिक्त और कौन गति है ? इसलिये 
मैं इस शिशुके साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ । 
मृत्युके समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतनेसे 
ही कृतार्थ हो गयी ।? 
रानीको बात सुनकर दयानिधान शिवयोगी शिव- 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित भस्म लेकर बाळकके पास गये और 
उसके Yaa डाल दिया । विभूतिके पड़ते ही वह मरा 
हुआ बाळफ उठ बैठा । उन्होंने स्मके प्रभात्रसे माँ- 
बेटेके धावोंको भी दूर कर दिया । अब उन दोनोंके 
शरीर दिव्य हो गये। ऋषभने रानीसे कहा--“वेटी ! 
जबतक इस संसारमै जीवित रहोगी, वृद्धावस्था तुम्हारा 
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स्पर्श नहीं करेगी । तुम दोनों दीर्घकालतक जीक्रि 
रहो । तुम्हारा यह पुत्र भद्रायु नामसे विख्यात हो 
और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेगा ।? 

यों कहकर ऋषभ चले गये । भद्रायु उसी वेश | 
राजके घरमें बढ़ने लगा । वैश्यका भी एक पुत्र सुना 
था। दोनों कुमारोंमें बड़ा स्नेह हो गया | जब राजकुमा | 
का सोलहवाँ वर्ष पूरा हुआ, तब वे ऋषभ योगी पुनः ऋ 
आये | तबतक राजकुमार पर्याप्त पढ़-लिख चुका था। 
माताके साथ वह योगीके चरणोंपर गिए पड़ा । माता 
अपने पुत्रके लिये कुछ उचित शिक्षाकी प्रार्थना की। 
इसपर ऋषभ बोले--“बेद, स्मृति और पुराणोंमें जिस 
उपदेश किया गया है, वही “सनातनधर्म? है । समीके 
चाहिये कि अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके शाबर | 
धर्मोका पालन करें । तुम भी उत्तम आचारका ही पाळ 
करो | देवताओंकी आज्ञाका कभी उल्लङ्कन न को। 
गोजरा ह्मण-देवता-गुरुके प्रति सदा भक्तिभाव रक्खो। खार 


जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, गोपूजा, देवपूजा भै 
अतिथिपूजामे कभी भी आलप्यको समीप न आने दो! 
क्रोध, द्वेष, भय, शाठता, चुगळी, कुटिळता आदि 
यत्रपूर्वक त्याग करो। अधिक भोजन, अधिक बातचीत 
अधिक खेलकूद तथा क्रीडावरिळासको सदाके लिये छौं 
दो | अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अरि 
स्मरण, अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्धि और अकर 
घेर्य जैसे भी प्राप्त हो, इसके लिये सदा प्रयत्न कर 
अनुराग साधुओंमें करो । धूर्त, क्रोत्री, कूर, छठी, पति. 
नास्तिक और कुटिल मनुष्यको दूरसे ही त्याग दा | 

अपनी प्रशंसा न करो । पापरहित मलुष्योंपर संदेह « 
करो । माता, पिता और गुरुके कोपसे वचो | आउ. 
यश,बल,पुण्य, शान्ति जिस उपायसे मिले, उसीका ag | 
करो । देश, काळ, शक्ति, कर्तव्य, अकार्तव्य आदि । 
भलीमाँति विचार करके aain कर्म करो। खान. 

पूजा, हवन, श्राद्धादिमें उतावळी न करो । दव | 
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ब्राह्मण, शान्त संन्यासी, पुण्य वृक्ष, नदी, तीथ, सरोवर, 
चेतु, दृषभ, पतिव्रता जी ओर अपने घरके देवताओंके 
पास जाते ही नमस्कार करो |! 

यों कहकर शिवयोगीने भद्रायुको शिवकवच, एक 
ag और खड्ग दिया। फिर भस्मको अभिमन्त्रितकर 
उसके शरीरमें छगाया, जिससे भद्रायुमे बारह हजार 
हाथियोंका बळ हो गया । तदनन्तर योगीने कहा---“ये 
खड्ग और शङ्ख दोनों ही दिव्य हैं, इन्हें देख-सुनकर 
ही तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जायँगे ।! 

इधर PARA शत्रुओंने परास्त करके बाँव लिया, 


उसकी रानियोंका अपहरण कर छिया और दझ्चार्ण 
देशका राज्य नष्ट-भरष्ट कर दिया । इसे सुनते ही भद्रायु 
सिंहकी भाँति गर्जना करने लगा | उसने जाकर gA- 
पर आक्रमण किया और उन्हें नष्टकर अपने पिताको 
मुक्त कर लिया | निषधराजकी कन्या कीर्तिमाठिनीसे 
उसका विवाह हुआ । बन्रबाहुको अपनी योग्य पत्नीसे 
मिलकर बडी ळजा हुई | उन्होंने राज्य अपने पुत्रको 
सौंप दिया | तदनन्तर भद्रायु समस्त पृश्त्रीके सार्वभोप 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो गये | जार श 

( स्कन्दपुराण) ब्राह्मखण्ड) ब्रह्मोत्तरखण्ड) अध्याय १०-११ ) 


— Sjogren 


हमें मृत्युका भय नहीं है 


a 


हेहय क्षत्रियोंके वंशमें एक परपुरञ्जय नामक राज- 
कुमार हो गये हैं | एक बार बे वनमें आखेटके लिये 
गये | वृक्षोंकी आइसे उन्होंने दूरपर एक मृगका कुछ 
शरीर देखा और बाण छोड़ दिया । पास जानेपर उन्हें 
पता छा कि मृगवे, धोखेमें उन्होंने मृगचर्म ओढे एक 
मुनिको मार डाला हैं | इस ब्रह्महत्याके कारण उन्हें 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ | ठु: खित होकर वे अपने नगरमें लौट 

आये और अपने नरेशसे सव बातें उन्होंने सच-सच कह 

दीं । हैहय-नरेश राजकुपारके साय AN गये और 
वहाँ एक युवक मुनिको मरा हुआ देखकर बहुत चिन्तित 
हुए | उन्होंने यह पता ळगानेका प्रयत्न क्रिया कि 
सुनि क्रिसके पुत्र या शिष्य हैं | 

ढूँढ़ते हुए हैहय-नरेश बनमें महर्षि अरिश्नेमाके 
आश्रमपर पहुँचे । ऋषिको प्रणाम करके वे चुपचाप 
खड़े हो गये | जब ऋषि उनका सत्कार करने लगे, तत्र 
नरेशने कहा---“हमारे द्वारा ब्रह्महत्या हुई है, अत; हम 
आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं हैं |? 

ऋषि अरिएनेमाने पूछा--“आपलोगांने किस प्रकार 
ब्रह्महत्या की १ उस मृत ब्राह्मणका शरीर कहाँ है ?? 


रेशाने ब्रह्महत्याक्री घटना सुनायी और मृत MANAI 
शरीर जहाँ छोड़ा था, वहाँ उसे लेने गये; किंतु उन्हं 
वहा शत्र मिठा नहीं | अपनी असात्रधानीके लिये उन्हे 
और भी ग्छानि 

उन दोनोंको अत्यन्त दुःखित एवं लज्जित देखकर 
ऋबिने अपनी कुठियासे बाहर अपने पुत्रको बुलाया और 
बोले--“तुमने जिसे मार डाळा था, वह यही ब्राह्मण 
है । यह तपस्त्री मेरा ही पुत्र है |! 

नरेश आश्चर्थमें पड़ गये । उन्होंने पूछा-“भगत्रन्‌ ! 
यह क्या बात है ? ये महात्मा फिर कैसे जीवित हो 
गये ? यह आपके तप्रका प्रभाव है या इनमें ही कोई 
अद्भुत शक्ति है ? 

ऋषिने बताथा--“राजन्‌ ! मृत्यु हमारा स्पर्श भी नहीं 
कर सकती | हम सदा सव्यक्रा पाठन करते हैं, मिथ्या- 
की ओर हमारा मन भूछकर भी नहीं जाता | हम 
सर्वदा अपने धर्मके अनुसार ढी आचरण करते हैं, 
अतः मृत्युस्े हमें कोई मय नहीं है । हम विद्वानों तथा 
ब्राह्मणोंके गुण ही प्रकट करते हैं, उनके अत्रगुणपर 
दृष्टि नहीं डाळते; अतः मृत्युसे हमें डर नहीं हे | हम 
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भोजनकी सामग्रीसे यथाशक्ति पूरा अतिथि-सत्कार करते 
हैं और जिनके भरण-पोपणका भार हमपर है, उन्हें तृप्त 
करके ही अन्तमं भोजन करते हैं; इसीसे मृत्यु हमपर 
अपना बल नहीं दिखा सकती । हम शान्त, जितेन्द्रिय 
और क्षमाशील हैं | हम तीर्थयात्रा और दान करते हैं 


% सदा सत्कथा साघुभिः सेवनीया * 


oC 
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तथा पत्रित्र देशमें रहते हैं; इसलिये हमें मृत्युका भय 


à 


नहीं है | हम सदा तेजी ससुरुपोंका ही सङ्ग करते है, | 


इसलिये हमें मृत्युका खटका नहीं है V 


इतना बताकर ऋषिने नरेशको आश्वासन देकर | 


विदा किया |--सु० सिं० 


नास्तिकताका कुठार 


एक वैश्य था, जिसका नाम था नन्दभद्र | उसकी 
धर्मनिष्ठा देखकर लोग उसे साक्षात्‌ “धर्मावतार” कहा 
करते थे । वास्तवमें वह था भी पैसा ही । धर्मसम्बन्धी 
कोई भी विषय ऐसा न था, जिसकी उसे जानकारी न 
हो । वह सबका सुहृद्‌ एवं हितैषी था | उसका पड़ोसी 
एक शूद्र था, जिसका नाम था सत्यत्रत । यह ठीक 
नन्द्भद्र्के विपरीत बड़ा भारी नास्तिक और दुराचारी 
था | यह नन्दभद्रका धोर द्वेषी था और सदा उसकी 
निन्दा किया करता था । वह अवसर ढूँढ़ता रहता था 
कि कहां छिद्र मिले तो इसे धर्मसे गिराऊँ । 

आखिर एक दिन इसका मोका भी उसे मिल गया | 
बेचारे नन्दभद्रके एकमात्र युवा पुत्रका देहान्त हो गया 
और थोड़े ही दिनों बाद उसकी धर्मपत्नी कनका भी चल 
बसी । TARA इन घटनाओंसे बड़ी चोट पहुँची | 
विशेषकर पल्नीके न रहनेसे गृहस्थ-धर्भके नाशकी उन्हें 
बड़ी चिन्ता हुई | सत्यत्रत तो यही अत्रसर ढूँढ़ रहा 
था । वह कपटपूर्वक “हाय ! हाय ! बड़े कष्टकी बात 
हुई |” इत्यादि शब्दोंसे सहानुमूतिका खाँग रचता नन्द- 
भद्रके पास आया और कहने लगा--५भाई ! जब 
आपकी भी यह दशा देखता हूँ तो मुझे यह निश्चय हो 
जाता है कि धमं केवळ धोखेकी उटी है | में कई 
वर्षांसे आपसे एक बात कहना चाहता था, पर अवसर 
न आया ।' नन्दभद्रके बहुत आग्रह करनेपर सत्यत्रत 
कहने लगा--भाई ! जबसे आपने पत्थरोंकी पूजा 


शुरू की, मुझे तमीसे आपके दिन बिगड़े दिखायी पड़ने 
लगे थे | एक लड़का था, वह भी मर गया । बेचारी 
साध्वी जी भी चल बसी । ऐसा फल तो बुरे कमोंका 
ही होता है | नन्दभद्रजी ! ईश्वर, देवता कहीं कुछ 
नहीं हैं | यह सब झूठ है । यदि वे होते तो किसीको 
कभी दिखलायी क्यों न देते ? यथार्थमें थह सब 


( महाभारत, वन० १८४) ) 
| 


दम्भी ब्राह्मणोंकी धूतेता है | लोग पितरोंको दान देते | 


हैं, ब्राह्मणोंको खिलाते हैं, यह सत्र देखकर मुझे हँसी 
आती है | क्या मरे हुए लोग कभी खा सकते हैं! 


अ 


इस जगतका कोई निर्माता ईश्वर नहीं है | सूर्य आदिका । 


भ्रमण, वायुका बहना, पृथ्वी, पर्वत, समुद्रोंका अस्तित्व-- 


यह सब स्वभावसे ही है । धूर्तजन मनुष्यजन्मवी 


प्रशंसा करते हैं | पर सच्ची बात तो यह है कि मनुष्य 

जन्म 
हो। 
रहते 


मनुष्यको सैकड़ों शोकके अत्रसर सर्वदा आते 
हैं । जो इस मनुष्य-शरीरसे बचे, वही भाग्यवान है | 


ही सर्वोपरि कष्ट है, वह तो शत्रुओंको भीन. 


पछ, पक्षी, कीड़े---ये सव कैसे भाग्यवान्‌ हैं, जो सदव. 
खतन्त्र घूमा करते हैं | अधिक क्या कहूँ ? पुण्य-पापकी | 
कथा भी कोरी गप्प ही है | अतः इनकी उपेक्षा की | 


यथारुचि खाना-पीना और मौज उड़ाना चाहिये ।' 


नन्दभद्रपर इन बातोंका अब भी कोई प्रभाव न पडा! | 
हसकर उन्होंने कहा, “भाई सत्यव्रत | आपने जो कढी. 
कि धर्मका आचरण करनेवाले सदा दुखी रहते हैं) É 
असत्य है; क्योंकि मैं पापियोंको भी दुः ख-जालमें फॅटी 
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देखता ही हूँ । वध-बन्धन, क्लेशा, पुत्र-त्रीकी मृत्यु--- 
यह पापियांको भी होता है | इसलिये धर्म ही श्रेष्ठ है; 
क्योंकि 'यह बड़ा धर्मात्मा है, इसका लोग बड़ा 
आदर करते हैं, ऐसी बात पापियोंके भाग्यमें नहीं होती। 
और में पूछता हूँ, पाप यदि बुरा नहीं है तो 
कोई पापी यदि आपकी खत्री या धनका अपहरण 
करनेके लिये आपके घरमै घुस आये तो आप 
उसका विरोध कयां करते हैं ? आपने जो यह कहा कि 
“व्यर्थ पत्थरकी पूजा क्यों करते हो ?? सो अंधा सुर्यको कैसे 
देख सकता है ? ब्रह्मा आदि देवता, बड़े-बड़े महात्मा, 
ऋषि-मुनि तथा ऐश्वयंशाली सार्वभौम चक्रवर्ती राजा भी 
भगवानूकी आराधना करते हैं | उनकी स्थापित देवमूर्तियाँ 
आज भी प्रतयक्ष हैं | कया वे सभी मूर्ख थे और 
एक आप ही बुद्धिमान्‌ हैं ? “देवता नहीं हैं, वे होते 
तो क्या किसीको दिखलायी नहीं पड़ते ? आपके इस 
वाक्यको सुनकर हमें तो बड़ी हँसी आती है । पता 


नहीं आप कौन-से ऐसे सिद्ध हैं, जो देवतालोग 
भिखमंगेकी तरह आपके दरवाजे भीख माँगने आयें | 
आप जो कहते हैं कि ये संसारकी सारी वस्तु अपने- 
आप उत्पन्न हो गयी हैं, तो हम पूछते हैं कि भोजन 
आपकी थाळीमें खयं बनकर क्यों नहीं अपने-आप 
उपस्थित हो जाता ? “ईश्वर नहीं है? यह भी बच्चोंकी-सी 
बात है । क्या बिना शासकके प्रजा रह सकती है ? आप 
जो मनुष्यकी अपेक्षा अन्य सभी प्राणियाँको धन्य 
बतळाते हैं, यह तो मैने आपके अतिरिक्त किसी दूसरेके 
खसे कमी सुना ही नहीं | में पूछता हूँ यदि ये जड, 
तामस, सभी अङ्घोसे त्रिकछ अन्य प्राणी धन्य हैं तो सभी 
इन्द्रियों एवं साधनां तथा बुद्धि आदि वैभवोसे सम्पन्न 
मनुष्य कैसे धन्य नहीं है ?! 
इसी प्रकार सत्यत्रतको कुछ और समझाकर नन्दभव्रजी 
तप करने AÑ चळे गये | --जा० शर 
( स्कन्दपुराण) माहेश्वरसण्ड, कुम/रिकालण्ड) ४० | ४१ ) 


जज 


सदाचारका बळ 


वरुणा नदीके तटपर अरुणास्पद नामके नगरमे 
एक ब्राह्मण रहता था | वह बड़ा सदाचारी तथा 
अतिथित्रत्सp था | रमणीय वनों एवं उद्यानोंको 
देखनेकी उसकी बड़ी इच्छा थी | एक दिन उसके घरपर 
एक ऐसा अतिथि आया, जो मणि-मन्त्रादिविद्याओका 
ज्ञाता था और उनके प्रभावसे प्रतिदिन हजारों योजन 
चला जाता था । ब्राह्मणने उस सिद्ध अतिथिका बड़ा 
उ किया | वात-चीतके प्रसंगमें सिद्धने अनेकों वन, 
प्ते, नगर, राष्ट्र, नद, नदियों एवं तीर्थोकी चर्चा 
WA | यह सुनकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ । उसने 
कहा कि मेरी भी इस पृथ्वीको देखनेकी बड़ी इच्छा है | 
R सुनकर उदारचित्त आगन्तुक सिद्धने उसे पैरमें 
छगानेके लिये एक लेप दिया, जिसे ळगाकर ब्राह्मण 
हिमालय पर्वतको देखने चला | उसने सोचा था कि 


सिद्धके कथनानुसार में आधे दिनमै एक हजार योजन 
चला जाउँगा तथा शेष आधे दिनमें पुनः लोट आउँगा । 
अस्तु ! वह हिमाल्यके शिखरपर पहुँच गया और 
वहाँकी पर्वतीय भूमिपर पैदल ही विचरना शुरू किया | 
बर्फपर चळनेके कारण उसके पैरोंमें लगा हुआ दिव्य लेप 
धुळ गया | इससे उसकी तीत्रगति कुण्टित हो गयी । 
अब वह इधर-उधर TAR हिमाळयके मनोहर शिंखरोंका 
अवलोकन करने लगा । वह स्थान सिद्ध, गन्धर्व, किनरोंका 
आवास हो रहा था | इनके विद्दारस्थळ होनेसे उसकी 
रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी | वाके मनोहर शिखरोंके 
देखनेसे उसके शरीरमें आनन्दसे रोमाञ्च हो आया । 
दूसरे दिन उसका विचार हुआ कि अब घर चळे । 
पर अब उमे पता चला कि उसके पैरोंकी गति wa 
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हो चुकी है | बह सोचने लगा---'अहो ! यहाँ बफके 
पानीसे मेरे पैरका लेप धुल गया । इधर यह पर्वत अत्यन्त 
दुगम हे और में अपने घरसे हजारों योजनकी दूरोपर हूँ । 
अब तो घर न पहुँचनेके कारण मेरे अग्निहोत्रादि नित्य- 
कर्मोका लोप होना चाहता है । यह तो मेरे ऊपर 
भयानक संकट आ पहुँचा | इस अवस्थामें किसी तपसी 
या सिद्ध महात्माका दर्शन हो जाता तो वे कदाचित्‌ 
मेरे घर पहुँचनेका कोई उपाय बतला देते p इसो 
समय उसके सामने वरूथिनी नामकी अप्सरा आयी | वह 
उसके रूपसे आकृष्ट हो गयी थी । उसे सामने देखकर 
MANA पुछा--“देत्रि ! मै ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगरसे 
यहाँ आया हूँ । मेरे पेरमे दिव्य लेप लगा हुआ था, उसके 
धुळ जानेसे मेरी दूरगमनकी शक्ति नष्ट हो गयी है और 
अब मेरे Rania लोप होना चाहता है । कोई 
ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे सूर्यास्तके पूत्र ही अपने 
घरपर पहुँच जाऊँ ।? 

बरूथिनी बोली---'महाभाग ! यह तो अत्यन्त 
रमणीय स्थान है । खगे भी यहाँसे अधिक रमणीय नहीं 
है | इसलिये हमलोग खर्गको भी छोड़कर यहीं रहते 
हैं । आपने मेरे मनको हर लिया है । में आपको देखकर 
कामके त्रशीभूत हो गयी हूँ । में आपको सुन्दर वस्न, 
हार, आभूषण, भोजन, अङ्गरागादि दूँगी । आप यहीं 
रहिये । यहाँ रहनेसे कभी बुढ़ापा नहीं आयेगा । यह 
यौवनको पुष्ट करनेवाली देवभूमि है ।! यों कहते-कहते 
वह बावली-सी हो गयी और gan कृपा कीजिये, 
कृपा कीजिये! कहती हुई उसका आलिङ्गन करने लगी | 
'अरी ओ दुष्टे ! 


तब ब्राह्मने मेरे शरीरको न 


छू । जो तेरे ही ऐसा हो, वैसे ही किसी अन्य पुरुष- 


के पास चली जा । मैं कुछ और मात्रसे प्रार्थना करता 
हूँ और तू कुछ और ही भावसे मेरे पास आती है १ 
मूर्खे ! यह सारा संसार धर्में प्रतिष्ठित है । सायं-प्रातः- 
का अग्निहोत्र, विधिपूर्वक की गयी इज्या ही विश्वकों 
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खरको अमिळाघा कभी भी न हुई हो तो मेरा यह म 
सिद्र हो जाय |? 
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धारण करनेमें समर्थ है और मेरे उस ema 
ही यहाँ लोप होना चाहता हे त्‌ तो मुझे को! 
ऐसा सरल उपाय बता, जिससे मैं शीघ्र अपने क्ष : 
पहुँच जाऊँ P इसपर वरूथिनी बहुत गिड़गिड़ाने लगी | 

उसने कहा, “ब्राह्मण ! जो आठ आत्मगुण बतलाये गये 
हैं, उनमें दया ही प्रधान है | आइचरय है, तुम ध 

पालक बनकर भी उसकी अत्रहेलना केसे कर रहे हो! 
कुलनन्दन ! मेरी तो तुमपर कुछ ऐसी प्रीति उत्पन हो. 
गयी है कि, सच मानो, अब तुमसे अलग होकर जी न| 
सकूँगी । अब तुम कृपाकर मुझपर प्रसन्न हो जाओ | 


ब्राह्ममने peah सचमुच तुम्हारी मुझमें प्रीति 
हो तो मुझे शीघ्र कोई ऐसा उपाय बतलाओ, Wa 
में तत्काळ घर पहुँच जाऊँ ।? पर अप्सराने एकः 
सुनी और नाना प्रकारके अनुनय-ब्रिनय तथा Ae | 
से वह उप्ते प्रसन्न करनेकी चेट्रा करती गयी |. 
ब्राह्मणने अन्तमं कहा, “वरूथिनि ! मेरे ge, 
उपदेश दिया है कि परायी घीकी कदापि अभिलाः 
न करे । इसलिये तू चाहे त्रिळख या सूखकर दुरवर 
हो जा; में तो तेरा स्पर नहीं ही कर सकता, न तो. 
ओर दृष्टिपात ही करता हूँ |? 

यों कहकर उस महाभागने जळका स्पर्श तया. 
आचमन किया और mega अग्निको मन-ही | 
कहा--“भगवन्‌ ! आप ही सब कर्मोकी सिद्धि | 
कारण हैं | आपकी ही तृतिसे देवता बटि करते औँ 
अन्नादिकी RA कारण बनते हैं । अन्नसे सू 
जगत्‌ जीवन धारण करता है, और किसीसे नहँ | | 
इस तरह आपसे ही जगतूकी रक्षा होती है । यदि | 
सत्य है तो मैं सूर्यास्तके पूर्व ही घरपर पहुँच जार 
याद मने कभी भा वैदिक कमानुष्ठानम कालका परिय" | 
न किया हो तो आज घर पहुँचकर इवनेसे पहले ८ 


सूर्यको देखू | यदि मेरे मनमें पराये घन तथा १९. | 
नार 
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ब्राह्मणक्रे यो कहते ही उनके शरीरमें गार्हपत्य 
अनिने प्रवेश किया । फिर तो वे ज्वालाओके बीचमें 
प्रकट हुए मूर्तिमान्‌ अग्निदेवकी भाँति उस प्रदेशको 
प्रकाशित करने लगे और उस अप्सराके देखते-ही-देखते 


———Vinay-Avasthi Sahbi 


वे बहाँसे चले तथा एक ही क्षणमें घर पहुँच गये | 
घर पहुँचकर पुनः उन्होंने यथाशात्र सब FAR 
अनुष्ठान किया और बड़ी शान्ति एवं धर्म-ग्रीतिसे जीवन 
व्यतीत किया | --जा० दा० (मार्कण्डेयपुराण अध्याय ६१) 


— ~ia 
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भक्तश्रेप्र प्रह्वादजीको दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
भगवानूके स्मरण-भजनसे विरत करना चाहता था | 
उसकी घारणा थी कि 'प्रहाद अभी बालक है, उसे 
किसीने बहका दिया है | ठीक ढंगसे शिक्षा मिळनेपर 
उसके Aar बदल जायँगे |! इस धारणाके कारण 
दैत्यराजने प्रहादको शुक्राचार्यके पुत्र षण्ड तथा अमर्क- 
के आश्रममें पढ़नेके लिये भेज दिया था और उन दोनों 
आचार्याको आदेश दे दिया था कि वे सात्रधानीपूत्रक 
उसके बालकको देत्योचित अर्थनीति, दण्डनीति, 
राजनीति आदिकी शिक्षा | 
आचार्य जो कुछ पढ़ाते थे, उसे प्रह्माद पढ़ लेते 
थे, स्मरण कर लेते थे; किंतु उसमें उनका मन नहीं 
लगता था | उस रिक्षाके प्रति उनकी neaaf 
नहीं थी । जब दोनों आचार्य आश्रमके काममें लग 
जाते, तब प्रह्राद दूसरे सहपाठी दैत्म-बाळकोंको अपने 
पास बुला लेते | एक तो वे राजकुमार थे, दूसरे उन्हें 
मारनेके दैध्यराजके अनेक प्रयत्न व्यर्थ हो चुके थे; 
इससे सब देत्य-बाळक उनका बहुत सम्मान करते थे | 
IZER बुळानेपर वे खेलना छोड़कर उनके पास आ 
जाते और ध्यानसे उनकी बातें सुनते । प्रह्माद उन्हे 
संयम, सदाचार, जीवदयाका महत्त्व बतछाते; सांसारिक 
भोगोंकी निस्सारता समझाकर भगवान्‌के भजनकी महिमा 
UTA । वाळकोंको यह सब सुनकर बडा आश्चर्य होता । 
दैव्यचाळकोंने पूछा--ग्रह्नादजी ! तुम्हारी अवस्था 
टी है । तुम भी हमळोगोंके साथ ही राजभत्रनमें रहे 


Hy 


२ 


हो और इन आचायेकि पास पढ़ने आये हो । तुम्हें ये 
सब बातें केसे ज्ञात हुई ?? 

प्रह्मादजीने बतछाया---“भाइयो ! इसके पीछे भी 
एक इतिहास है । मेरे चाचा हिरण्याक्षकी मृत्युके 
पश्चात्‌ मेरे पिताने अपनेको अमरप्राय बनानेके ळिये 
तपस्या करनेका निश्चय किया और वे मन्द्राचळपर चले 
गये । उनकी अनुपस्थितिमें देवताओंने दैलपुरीपर 
आक्रमण कर दिया । ÈA अपने नायकके अभावमें 
पराजित हो गये और अपने ब्ली-पुत्रादिकों छोड़कर 
प्राण बचाकर इधर-उधर भाग गये | देवताओंने दैत्याके 
सूने घरोंकों ळूट लिया और उनमें आग लगा दी । 
ळूट-पाटके अन्तमें देवराज इन्द्र मेरी माता कयाधूको 
बन्दिनी बनाकर अमरावती छे चले | मार्गमें ही देवि 


नारद मिले | उन्होंने देवराजकों डॉटा--इन्द्र ! तुम 


इस परायी साध्वी नारीको क्यों पकड़े ठिये जाते हो ? 
इसे तुरंत छोड़ दो ।? 

wama marafi ! इसके पेटमें देत्यराजका 
देत्योंका वंश नष्ट कर देना चाहते हैं । 
हो जाय तो उमे में मार डागा 


दूँगा |? 


वाळक है । 
इसका पुत्र उत्पन्न 
और तब इसे छोड़ 

४नारदजीने बताया--“भूळते हो, देवराज 
गर्भमै भगवानका महान्‌ भक्त है । तुम्हारी शक्ति नहीं 
कि तुम उसका कुछ भी बिगाड़ सको |! 


aa भात्र तत्काल बदल गया । वे हाथ 


! इसके 
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जोड़कर बोले--“देवर्धि क्षमा करें ! मुझे पता नहीं था 
कि इसके गर्भभ कोई भगत्रद्भक्त ह 


है |! इन्द्रने मेरी 
माताकी परिक्रमा की । गर्भस्थ शिशुके प्रति मस्तक 
झुकाया और मेरी माताको छोड़कर चले गये | 
“नारदजीने मेरी मातासे कहा---'बेटी ! मेरे 
आश्रममें चलो और जबतक तुम्हारे पतिदेव तपस्यासे 
निवृत्त होकर न लौटे, तबतक वहीं सुखपूर्वक रहो |! 
देवर्षि तो आश्रममें Rai एक बार आते थे, किंतु 


$ सदा सत्कथा साघुभिः सेवनीया ॐ 
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मेरी माताको वहाँ कोई कष्ट नहीं था । वह आद्रापे | 
अन्य क्रषियांकी सेवा करता थी । देवाषे नारदर्ज जी À | 


> हि 


भगवदूभक्तिका उपदेश किया करते थे । देवर्षिका छ 
मुझे उपदेश करना था । माताके गर्भमें ही वे दि | 
उपदेश मैंने सुने | बहुत दिन बीत जानेके कारण और. 
स्री होनेसे घरके कामोंमें उल्झनेके कारण माताको तो 
उपदेश भूल गये; किंतु देवर्षिकी कृपासे मुझे उनके उपदेश | 
स्मरण हैं |!” --सु० सिंग ( श्रीमद्भागवत ७ । ६७) | 


n 


दृषित अन्नका प्रभाव 


महाभारतका युद्ध समाप्त हो गया था । धर्मराज 
युधिष्ठिर gresa सम्राट हो गये थे । श्रीकृष्णचन्द्रकी 
सम्मतिसे रानी द्रौपदी तथा अपने भाइयोंके साथ वे 
युद्धभूमिमे शरशय्यापर पडे प्राणत्यागके लिये सूर्यके 
उत्तरायण होनेकी प्रतीक्षा करते परम धर्मज्ञ भीष्मपितामह- 
के समीप आये थे । युविष्ठिके पूछनेयर भीष्मपितामह 
उन्हें वर्ण, आश्रम तथा राजा-प्रजा आदिके विभिन्‍न 
JAR उपदेश कर रहे थे । यह धर्मोपदेश चल ही 
रहा था क्रि रानी द्रौपदीको हँसी आ गयी। 

“बेटी ! तू हँसी क्यों ?? पितामहने उपदेश बीचमें 
ही रोककर पूछा | 

द्रीपदीजीने संकुचित होकर कडा--*सुझसे भूल 
हुई । पितामह मुझे क्षमा करे | 

पितामहका इसमे संतोष होना नहीं था | वे 
बोले--“बेटी ! कोई भी शील्वती ge शुरुजनोंके 
सम्मुख अकारण नहीं हँसती । तू गुणवती है, सुशीला 
है । तेरी हँसी अकारण हो नहीं सकती | संकोच 
छोड़कर तू अपने हँसनेका कारण बता |? 

हाथ जोड़कर द्रौपदीजी बोलीं--“दादाजी ! यह 


— ESS 
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बहुत ही अभद्रताकी बात है; किंतु आप आज्ञा देते. 
हैं तो कहनी पड़ेगी | आपकी आज्ञा में टाळ नही. 
सकती । आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मनमें ख | 
बात आयी कि आज तो आप धर्मी ऐसी उत्तम व्याख्या | 
कर रहे हैं; किंतु कोखोंकी समामें जव दु: शासन फु 
नंगी करने लगा था, तब आपका यह धर्मज्ञान कहाँ चला ग 
था | मुझे छगा क्रि यह धर्मका ज्ञान आपने पढ़े 
सीखा है | मनमें यइ बात आते ही मुझे हँसी अ 
गयी, आप मुझे क्षमा करें |? 


पितामहने शान्तिपूर्वक समझाया--“वेटी ! इसे 
क्षमा करनेकी कोई बात नहीं है । मुझे धर्मश | 
तो उस समय भी था; परंतु दुर्योधनका अन्यायपूर्ण 
अन्न खानेसे मेरी बुद्धि मलिन हो गयी थी, इसीसे अ 
यूतसभामें धर्मका ठीक निर्णय करनेमे में असमर्थ हो ग | 
था | परंतु अब अर्जुनके वाणोंके ळगनेसे मेरे रीर) 
सारा रक्त निकल गया है | दूषित अन्ने बने रते. 
शरीरसे बाहर निकळ जानेके कारण अब मेरी बुद्धि 3 | 
हो गयी है; इससे इस समय में धर्मका तल वी 
समझता हूँ और उसका विवेचन कर रहा ट्रँ। 5? E 


ta 
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मद्रदेशके राजा अश्वपतिने अपनी परम सुन्दरी कन्या 
सावित्रीको खतन्त्र कर दिया था कि वह अपने योग्य पति 
चुन ळे तो उसीसे उसका Ame कर दिया जाय | 
राजाने अपने बुद्विमान्‌ मन्त्रीको कन्याके साथ भेज दिया 
या अनेक देशोंमें घूमकर राजङुमारोंको देखनेके लिये | 
राजा अश्वपतिने अपनी पुत्रीकी योग्यता, धर्मशीलता 
तथा विचारशक्तिपर त्रिधास करके ही उसे यह खतन्त्रता 
दी थी और जब बहुत-से नगरोंकी यात्रा करके सावित्री 
लौटी, तब यह सिद्ध हो गया कि पिताने उसपर उचित 
भरोसा किया था । सावित्रीने न तो रूपको महत्ता दी, 
बलको और न धन अथवा राज्यको ही | उसने 
महत्ता दी थी धमको । उसने शाल्त्रदेशके नेत्रहीन र 
घुमत्सेनके पुत्र सत्यत्रान्‌को पति बनानेका निश्चय किया 
था, यद्यपि उस समय राजा द्युमत्सेन MINER 
राज्यपर अधिकार कर लिये जानेके कारण खनी तथा 


—— e 


पुत्रके साथ बनमें तपस्थी जीवन व्यतीत कर रहे थे । 
संयोगवश देवर्षि नारदजी उस समय राजा अश्वपतिके 
यहाँ आये थे जब कि सात्रित्री अपनी यात्रा समाप्त करके 
लोटी । देवर्षिने उसका निश्चय जानकर बतलासा--- 
“निश्चय सलत्रान्‌ सदूगुणी और धर्मात्मा हैं; वे बुद्विमान्‌, 
शूर, क्षमाशील तथा तेजस्वी है; किंतु बे अल्पाय हैं । 
आजसे ठीक एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जायगी |! 
यह सुनकर राजा अश्वपतिने पुत्री बेटी ! 
तुम और किसीको अपने पतिके रूपमें चुन लो ।' 
सात्रित्रीने नप्नतापूषक कह्दा-- पिताजी ! एक बार 
नसे मैंने जिनका वरण कर लिया, वे ही मेरे पति हैं। 


चाहे कुछ भी हो, मैं अब और किसीका वरण नहीं क 


सकती | कन्याका दान एक बार दिया जाता हैं आं 


[येकन्या एक बार हाँ पतिका वरण करता हैं |! 
--सु० सिं ( महाभारत; वन० २९३-२९४ ) 


आर्य-नारीका आदर्श 


अपनी पुत्रीके दृढ निश्चयको देखकर धर्मात्मा नरेशने 
अधिक आग्रह करना उचित नहीं माना । देवर्षि नारद- 
जीने भी सात्रित्रीके निश्चयकी प्रशंसा की | राजा अश्वपति 
कन्यादानकी सब सामग्री लेकर वनमें राजा द्युमत्सेनकी 
कुटियापर गये और वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक अपनी YA 
त्रिवाह सत्यवानके साथ कर दिया | व्रिवाहकार्य 
समाप्त होनेपर राजा अश्वपति अपनी राजधानी लौट गये | 
पिताके चले जानेपर सावित्रीने सब रत्नजटित गहने 
अर बहुमूल्य वस्न उतार दिये । 
. जब सावित्रीने बहुमूल्य बल्ल और आभूषण उतारे 
आर साससे नम्रतापूर्वक वल्कल वढ्न पहननेको माँगे, तव 
सासने विषण्ण होकर उससे कहा--“बेटी ! तुम राज- 


कन्या हो | अपने पिताके दिये हुए वख्राभूपर्णोको पहनो |? 

सात्रित्रीने नश्रतापूर्वक उत्तर दिया-“में आपके पुत्र- 
की सेत्रिका हूँ । आप तथा मेरे पूज्य श्वशुर एवं मेरे 
स्वामी जैसे रहते हैं, वैसे ही में भी रहँगी । उससे 
अधिक सुख मेरे लिये सर्वथा त्याज्य हैं | में आपकी 
अपेक्षा उत्तम वन्न एवं आभूषण कैसे पढिन सकती हूँ । 
मेरे लिये सच्चा आभूपण तो आपळोगांकी सेत्रा ही हे |? 

वह वल्कल-वश्न पहिनकर मुनि-पत्नियोंकी भाँति 
रहने लगी | वह अपने शील, सदाचार, इन्द्रिय-संपम) 
मधुर वाणी तथा सेवापरायणताके कारण सबकी सम्मान- 
भाजन हो गयी । सास-सखुर तथा पतिकी सेवामे वह 
बराबर तत्पर रहती थी ।-छु® सिं? 


— SE 
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<८ x सदा सत्कथा साधुभिः सेचनीया ३ | 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Treust Donations -= | 
el J. 


में स्वेच्छासे परपुरुषका स्पर्श नहीं कर सकती 


अशोकबाटिकामं श्रीसीताजीको बहुत दुखी देखकर 
महावीर हनुमानूजीने पर्वताकार शरीर धारण करके 
उनसे कहा---'माताजी ! आपकी कृपासे में पर्वत, वन, 
महल, चहारदीवारी और नगरद्वारसहित इस सारी लड्कापुरी- 
को रावणके समेत उठाकर ले जा सकता E । आप 
कृपया मेरे साथ शीघ्र चलकर राघवेन्द्र श्रीरामका और 
लक्ष्मणका शोक दूर कीजिये ।' 


इसके उत्तरमें सतीरिरोमणि श्रीजनककिशोरीजीने 


कहा--“महाकपे ! मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रमको जानती | 
हैं । परंतु में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती; क्योंकि मै 
पतिभक्तिकी दृष्टिसे एकमात्र भगवान्‌ श्रीरामके सिवा अस ' 
किसी भी पुरुषके शरीरका स्पर्श खेच्छापूर्वक नहीं करना | 
चाहती । रावण मुझे हरकर लाया था, उस समय तो 
में निरुपाय थी । उसने बलपूर्वक ऐसा किया । स. 
समय में अनाथ, असमर्थ और विवश थी । अब तो श्री- 
राघवेन्द्र ही पधारकर रावणको मारकर मुझे शीघ्र ले जायें | 


केसे आचरणसे नारी पतिको वरामें कर लेती है! 


वनवासमें पाण्डच जब काम्यक वनमें थे, तब श्री- 
कृष्णचन्द्र सात्यकि आदिके साथ उनसे मिलने गये थे। 
उस समय उनके साथ सत्यभामाजी भी थीं। एक दिन 
श्रीक्रष्णचन्द्रकी प्रियतमा उन स॒त्यभामाजीने एकान्तमें 
द्रौपदीजीसे पूछा --'पाश्चाली ! तुम लोकपालोंके समान 
तेजस्वी ओर वीर अपने पतियोंकों कैसे संतु रखती 
हो ? तुम्हारे पति तुमपर कभी क्रोध नहीं करते, वे 
सदा तुम्हारे IA रहते हैं, तुम्हारा मुख देखा करते 
हँ---इसका कया कारण है ? तुमने इसके लिये कोई ब्रत, 
तप या जप किया है ? अथवा किसी मन्त्र, दवा, अञ्जन 
या जड़ीका प्रयोग किया है ? मुझे भी ऐसा कोई उपाय 
बतलाओ, जिसमे मेरे खामी श्रीद्वारकेश मेरे बशमें रहें | 

द्रोपदीजीने कहा--सत्यभामाजी ! तुम मुझसे 
यह दुशा ख्ियांको-सी बात कैसे पूछती हो ? तुम्हारे लिये 
ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है । देखो, जब पतिको 
पता लगता है कि खी उसे वशमें करनेके लिये मन्त्र- 
तन्त्रादिका प्रयोग कखाती है, तव वह उससे उसी 
प्रकार घबराता है जैसे लोग घरमें रहनेवाले सर्पसे डरते 
हैं | वह पुरुष संदा चिन्तित रहने लगता हे | बहिन ! 
मन्त्र-तन्त्रसे पुरुष कमी ख्रीके वशमें नहीं हो सकता | 


>) 


इससे उल्टे बुराई उत्पन्न होती है | वशीकरणके लोभ 
पड्कर खनियाँ अपने पतिको अज्ञानवश ऐसी वस्तू 
खिला देती हैं, जिसपे उनकी मृत्यु हो जाती है या 
असाध्य रोगोंके शिकार हो जाते हैं । भोजन या लेप | 
वे ऐसी वस्तुएँ मिला देतो हैं, जिनसे उनके पति जलोदर 
कोढ़, नपुंसकता, पागलपन आदि भयंकर रोगोंसे पीडित 
हो जाते है अथवा अंधे या बहिरे हो जाते हँ । 
PAT ऐसी श्लियोंकी ठगकर उनका धन ले लेते है 
उन्हे आचरणश्रष्ट कर देते हैं. और उनके द्वारा उके 
पतिको AIA वस्तुएँ दिल्या देते हैं | ख्रीको पतिका 
अनिष्ट या अप्रिय कभी नहीं करना चाहिये |? 
सत्यभामाजी ! महार | 


SS ताटे 
> तह 
हैं, त 3 


द्रोपदीजीने आगे बताया---“सत् 
पाण्डव मेरे जिन कामोंसे मुझपर प्रसन्न 
बतलाती हूँ | में अहंकार, कामवासना, 
छ भावोंसे दूर रहकर सदा पाण्डत्रों तथा उनकी अत 
पत्नियांकी सेवा करती ई | कभी गर्व नहीं करती । मेर | 
पति जो चाहते हैं, वैसा ही कार्य करती हूँ । उन 
कभी संदेह नहीं करती और न उनसे कभी कठी 
वचन ही कहती हूँ । कमी बुरे स्थानपर या ठ" 


संगतिमें नहीं बैठती । ऐसी दिसे कभी किसीको १४ 
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# केसे आशरणसे नारी पतिको 


उपे कग लेती, है, ८९ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Tr ations 


देखती जिससे निन्दित विचार व्यक्त हों । पाण्डवांके 
अतिरिक्त मेरे हृदयमें किसी पुरुषके लिये कभी स्थान 
नहीं । पाण्डतोंके भोजन किये बिना में भोजन नहीं 
करती ओर उनके खान किये बिना स्नान नहीं करती | 
उनके सो जानेपर ही सोती हैँ । यहाँतक कि घरके 
और लोगों तथा सेवकोंके खाने-पीनेसे पहले भी में 
स्नान, भोजन या शयन नहीं करती । मेरे पति बाहरसे 
लौटकर जब घर आते हैं, तब में आगेसे उठकर उनका 
ama करती हूँ, उन्हें घरमै लाकर बैठनेको आसन 
देती हूँ तथा हाथ-पैर एत्रं मुख धोनेके लिये जल देती 
हूँ | घर और घरकी सभी सामग्री खच्छ रखती हूँ । 
खच्छताके साथ भोजन बनाकर ठीक समपर उन्हें 
भोजन कराती हूँ | अन्न तथा दूसरी सामग्री यत्नके 
साथ भंडारमें सुरक्षित रखती हूँ । बुरे आचरणकी 
निन्दित ख्रियोके पास न बैठती हूँ न उनसे 
मित्रता रखती हूँ । बिना हँसीका अवसर हुए में हँसती 
नहीं । द्वारपर खड़ी नहीं रहती | घरसे सटे उपवनमें 
देरतक नहीं रुकती । क्रोध उत्पन होनेवाळे 
अवसरांको टाळ जाती हूँ | किसी कार्यसे जब पति 
कहीं विदेश जाते हैं, तब उस समय मैं पुष्प-माळा, 
सुगन्ध आदि त्याग देती हूँ । मेरे पति जो पदार्थ नहीं 
खाते, जिसका सेवन वे नहीं करते, उन पदार्थोका मैं 
भा त्याग कर देती हूँ | पतिके पास मैं सदा पवित्र होकर, 
सुन्दर खच्छ वस्न पहनकर और श्रज्ञार करके ही जाती 
& । पतियांका प्रिय और हित करना ही मेरा व्रत है | 
“मेरी पूजनीया सासने अपने कुटुम्बके प्रति जो 
WA मुझे बताये हैं, उनका मैं सदा पाठन करती 
। भिक्षा देना, देव-पूजा, श्राद्ध, पर्वके दिन उत्तम 
भाजन बनाना, माननीय पुरुषोंकी पूजा करना तथा 
भी जो अपने कर्तव्य मुझे ज्ञात हैं, उनमें कभी 
ममाद नहीं करती | विनयके भाव और पतित्रताके 
हा अपनाये रद्दती हूँ । अपने पतियोंकी 


रुचिपर सदा दृष्टि रखकर उसके अनुकूल आचरण करती 
हूँ । पतियोंको कभी हीन दृष्टिसे नहीं देखती, उनसे 
उत्तम भोजन कमी नहीं करती और न उनसे उत्तम 


वस्राभूषण ही धारण करती । अपनी सासकी कभी 
निन्दा नहीं करती | उनकी सदा सेत्रा करती टँ | सब 


काम मन लगाकर सात्रधानीसे करती हुँ और बड़े-बढ़ों 
की सेव्रामें तत्पर रहती हूँ । 


हर 

“अपने पतियोंकी पूजनीय माताको में अपने हाथसे 
परोसकर भोजन कराती हूँ | उनकी सब प्रकारसे 
सेवा करती हूँ । कभी ऐसी बात नहीं कहती, जो उन्हे 
बुरी छगे | पहले महाराज JABA भत्रनमें नित्य 
खर्णके पात्रोंमें आठ हजार ब्राह्मण भोजन करते थे | 
इनके अतिरिक्त अट्टासी हजार स्नातक गृहस्थ ब्राह्मणोंको 
महाराजकी ओरसे अन्न-वत्न मिळता था । एक-एक 
ब्राह्मणकी सेत्राके लिये तीस-तीस दातियाँ नियुक्त थीं। 
दस सहस्र ब्रह्मचारी साधुओंको प्रतिदिन खर्णपात्रमें भोजन 
दिया जाता था । इन सब ब्राह्मगोंकी भोजन कराकर, 
अन्न-बश्न देकर मैं उनकी पूजा करती थी । 

“महाराज युधिष्ठिके यहाँ एक ढाख दासियाँ थीं । 
वे मूल्यवान्‌ वख्रामूपर्णोसे सञ्चित रहती थीं । वे नाचती- 
गाती महाराजके आगे चळती थीं तथा अन्य सेवाकार्य 
भी करती थीं | में उनके नाम, रूप तथा भोजनादिका 
सब विवरण जानती थी । किसके लिये क्या काम 
नियत है, किसने क्या काम किया, यह भी मुझे ज्ञात 
रहता था । महाराजकी सत्रारीम॑ एक लक्ष अश्व और 
एक लक्ष गज साथ निकलते थे । मुझे इनकी संख्या 
ज्ञात थी और मैं ही उनका सब प्रबन्ध करती थी | पूरे 
अन्त: पुरका, सारे AIRA, समस्त परिवारका, अतिथियों- 
का, पशुओं तथा पञ्चपाळकांतकका प्रबन्ध भी मैं ही 
करती थी | 

“बढ़िन सत्यभामा | मद्दाराजके राज्यके आय-व्ययका 
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विवरण मुझे ज्ञात था और में ही उसकी जाँच करती 
थी । पाण्डमोने राज्य और कुटुम्बक्री देखभालका कार्य 
मुझे सौंप रक्खा था । वे निश्चिन्त होकर धर्मकर्ममें लगे 
रहते थे और में सब सुख छोड़कर दिन-रात परिश्रम 
करके यह भार सँभाठती थी । मैं भूख-प्यास भूलकर 
पतियोंकी सेव्रामें लगी रहती थी । पतियोंकी सेत्रासे मेरा 
जी कभी नहीं ऊबता । में उनके सो जानेपर सोती हूँ 


सेवनीसा 
* सवा संत्कथा साधुभिः सेवनीसा ॐ 
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कर्के । 


आचरणका हाळ में नहीं जानती |? 
द्रोपदीके इन वचनोंको सुनकर सत्यभामा 

कहा--“पाञ्चाली | तुम मेरी सखी हो, इसीसे हँ 

मैंने तुमसे यह बात पूछी थी । इसके लिये तुम दुःखः 


क्रोध मत करो P —स्ुः सिं ( महाभारत, वन० २३३ 


—— a 


कीड़ेसे महि मेत्रेय 


भगवान्‌ व्यास सभी जीत्रोंकी गति तथा भाषाको 
समझते हैं | एक बार जब ने कहीं जा रहे थे, तब 
रास्तेमे उन्होंने एक कीड़ेको बड़े वेगसे भागते हुए 
देखा | उन्होने कृपा करके कीडेकी बोलीमें ही उससे इस 
प्रकार भागनेका कारण पूछा । कीडेने कहा---'विश्ववन्ध 
मुनीश्वर | कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही 
है । कहीं यह आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिये 
तेजीसे भागा जा रहा हूँ ।' इसपर व्यासदेत्रने कहा-- 
“तुम तो तिक्‌ योनिमें पड़े हुए हो, तुम्हारे लिये तो 
मर जाना ही सौभाग्य है । मनुष्य यदि मृत्युसे डरे तो 
उचित है, पर तुम कीटको इस शरीरके छूउनेका इतना 
भय कयां है १? इसपर कीड़ेने कहा--:महर्षे ! मुझे 
मृत्युसे किसी प्रकारका भय नहीं है । भय इस बातका 
है कि इस कुत्सित कीट्योनिसे भी अधम दूसरी लाखों 
योनियाँ हैं, में कहीं मरकर उन AANA न चला 
जाऊँ । उनके गर्भ आदि धारण करनेके क्लेशसे मुझे 
डर लगता है, दूसरे किसी कारणसे मैं भयभीत 
नहीं हूँ ।! 
व्यास॒जीने कडा--“कीट ! तुम भय न करो | में जब- 
तक तुम्हें ब्राह्मणशरीरमें न पहुँचा दूँगा, तबतक सभी 
योनियोंसे शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूँगा |? व्यासजीके 
यों कहनेपर वह कीड़ा पुनः मार्गमे लोट आया और 
रथके RN दबकर उसने प्राण त्याग दिये । 


तत्पश्चात्‌ बह कौए और सियार आदि योनियोंमें जब 
उत्पन्न हुआ, तब-तब व्यासजीने जाकर उसके पूर्वन 
का स्मरण करा दिया | इस तरह वह क्रमशः साई 
गोहा, मृग, पक्षी, चाण्डाल, JA और वैश्यकी योगय 
जन्म लेता हुआ क्षत्रिय-जातिमें उत्पन हुआ | अं 
भी भगवान्‌ व्यासने उसे दर्शन दिया । वहाँ ई 
प्रजापालनरूप धर्मका आचरण करते हुए थोडे । 
दिनोंमें रणमूमिमें शरीर त्यागकर mai 
उत्पन्न हुआ | जब वह पाँच वर्षका हुआ, तमी व्यास 
जाकर उसके कानमें सारखत-मन्त्रका उपदेश ६ 
दिया । उसके प्रभाते बिना ही पढे उसे सम्पूर्ण दै 
शात्र और धर्मका स्मरण हो आया । पुनः माह 
व्यासदेवने उसे आज्ञा दी कि बह कार्तिकेयके के 
जाकर नन्दभद्रको आश्वासन दे | ( नन्दभब्रकी क 
अन्यत्र आ चुकी है | ) नन्दभद्रको यह शङ्का थी 
पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं | ६ 
क्लेरासे घबराकर वे बहूदक तीर्थपर तप कर रहै ४ 
नन्द्भद्रको शङ्काका समाधान करते हुए इस र 
सारखत बाळकने कहा धा--“पापी मनुष्य सुखी. 
रहते हैं, यह तो बड़ा स्पष्ट है । जिन्होंने पूर्वजन्ममे त 
भावसे दान किया है, उन्होंने इस जन्ममें उसी दा 
फळ प्राप्त किया है; परंतु तामस भावसे जो धर्म रवि 
जाता है, उसके फलखरूप लोगोंका धर्मे अनुराग र 


को 5७ 
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होता और फलतः वे ही पापी तथा सुखी देखे जाते है । 
ऐसे मनुष्य पुण्य-फलको भोगकर अपने तामसिक 
भावके कारण नरकमें ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं 
है | इस विषयमें मार्कण्डेयजीकी कही ये बातें सर्वदा 
ध्यानमें रक्खी जानी चाहिये--'एक मनुष्य ऐसा है, 
जिसके लिये इस लोकमें तो सुखका भोग सुलभ है 
परंतु परलोकमें नहीं । दूसरा ऐसा है, जिसके लिये 
परलोकमें सुखका भोग सुलभ है किंतु इस लोकें नहीं । 
तीसरा ऐसा है जो इस लोक और परलोकमें दोनों ही 
जगह सुख प्राप्त करता है और चोथा ऐसा है, जिसे न 
यहीं सुख है और न परलोकमें ही | जिसका पूर्वजन्मका 
किया हुआ पुण्य शेष है, उसको मोगते हुए परम सुखमें 
भूला हुआ जो व्यक्ति नूतन पुण्यका उपार्जन नहीं 
करता, उस मन्दबुद्धि एवं भाग्यहीन मानवको प्राक्त 
हुआ वह सुख केवळ इसी लोकतक रहेगा । जिसका 
पूर्वजन्मोपार्जित पुण्य तो नहीं है किंतु बह तपस्या 
करके नूतन पुण्यका उपार्जन कर रहा है, उस 
बुद्विमान्‌को परलोकमें अवश्य ही विशाल सुखका भोग 
इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं। जिसका 
पहलेका किया हुआ पुण्य वर्तमानमें सुखद हो रहा 


९१ 
है और जो तपद्रारा नूतन पुण्यका उपार्जन कर 
रहा है, ऐसा बुद्विमान्‌ तो को$-कोई ही होता है जिसे 
इहलोक-परलोक दोनोंमें सुख मिळता है । जिसका 

पहलेका भी पुण्य नहीं है और जो यहाँ भी पुण्यका 
उपाजन नहीं करता, ऐसे मनुष्यको न इस लोकमें 
सुख मिलता है और न परलोकमें ही | ऐसे नराधमको 
धिक्कार है ।!% 

इस प्रकार नन्दभद्रको समाहित कर बाछकने 
अपना वृत्तान्त भी बतलाया | तत्पश्चात्‌ वह सात दिनों 

निराहार रहकर सूर्यमन्त्रका जप करता रहा और 
वहाँ बहूदक तीर्थमें उसने उस शरीरको भी छोड़ दिया । 
नन्दभद्रने विधिपूर्वक उसके शवका दाह-संस्कार कराया । 
उसकी अस्थियाँ वहीं सागरमें डाळ दी गयीं और दूसरे 
जन्ममें वही मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुआ। इनके पिताका 
नाम कुषारु तथा माताका नाम मित्रा था ( भागवत 
स्कन्ध ३ )। इन्होंने ब्यासजीके पिता पराशरजीसे 
“विष्णुपुराण? तथा “बृहत्‌-पाराशर होरा-शाब्र” नामक 
विशाल ज्यौतिषग्रन्थका अध्ययन किया था | --जा० श० 

( स्कन्दपुराण) Mo कुमा० ४४-४६; मद्दा०) अनुशा० 

११७--११९ ) 
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नळदमयन्ताक पूर्वजन्मका वृत्तान्त 


आबू पर्वतके समीप पहले आइक नामका एक 
भाळ रहता था | उसकी ख्रीका नाम आहुआ था | 
वह बड़ी पतिव्रता तथा धर्मशीला थी | दोनों ही ब्ली- 
पुरुष बड़े शिवभक्त एवं अतिथि-सेवक थे | एक बार 
भगवान्‌ शंकरने इनकी परीक्षा लेनेका विचार किया । 


उन्होंने एक यतिका रूप धारण किया और संध्या- 
समय आहुकके दराजेपर जाकर कहने ळगे-- 
“भीळ ! तुम्हारा कल्याण हो, में आज रात भर यहीं 
रहना चाहता ता हूँ; तुम दयाकर एक रात मुझे रहनेके 
लिये स्थान दे दो ।? इसपर भीळने कहा, खानिन्‌ ! 


# अस्मिंश्च संशये प्रोक्तं मार्कण्डेयेन श्रूयते । 


AA 
इह वेकस्य 


नामुत्र अमुत्रैकस्य नो इह | इह चामुत्र चैकस्य नामुत्रैकस्य नो इद ॥ 


पूर्वोपात्तं भवेत्‌ पुण्यं भुक्तिर्नेवार्जयन्त्यपे । इह्‌ भोगः स वे प्रोक्तो ढुर्मगस्याव्यमेधसः ॥ 


पूर्वोपात्तं यस्य नास्ति 


तपोभिश्चार्जयत्यपि | परलोके तस्य भोगो धीमतः स क्रिवाव्स्फुटम्‌ | 


पूर्वोपात्तं यस्य नास्ति पुण्यं चेद्दापि नार्जयेत्‌ । ततश्चेदवासुत्र वापि मो धिक्‌ ते च नराधमम्‌ ॥ 


(o yo माहे० कुमारिका» ४६ । ९६-१०० ) 
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मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह 
सकते हैं १? इसपर यति चळनेको ही थे कि खीने 
Haaa ! यतिको लौटाइये नहीं, गृहस्थधर्मका 
बिचार कीजिये; इसलिये आप दोनों तो घरके भीतर 
रहें, में अपनी रक्षाके लिये कुछ बड़े शब्नोंको लेकर 
द्रबाजेपर बैठी रह जाऊँगी |? भीळने सोचा, बात यह 
दीक ही कहती है, तथापि इसको बाहर रखकर मेरा 
घरमै रहना ठीक नहीं; क्योंकि यह अबला है । अतएव 
उसने यति तथा अपनी जीको घरके भीतर रक्खा और 
खयं शास्र धारणकर बाहर बैठ रहा । रात बीतनेपर 
हिंस पशुआंने उसपर आक्रमण किया और उसे मार 
डाला । प्रातः होनेपर जब यति और उसकी खी बाहर 
आये तो उसे मरा देखा । यति इसपर बहुत दुखी 
हुए । पर भीळनीने कहा- “महाराज ! इसमें शोक तथा 
चिन्ताकी क्या बात हे १ ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्यसे 
ही प्राप्त होती है । अब मै भी इनके साथ सती हो 
जा रही हूँ । इसमें तो हम दोनांका ही परम कल्याण 


सेवनीया x 
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हो गया ।? यों कहकर चितापर अपने पतिको रखक | 
बह भी उसी अग्निमें प्रविश हो गयी | 


इसपंर भगवान्‌ शङ्कर डमरू-त्रिशूल आदि आयुधोंे | 
साथ प्रकट हो गये । उन्होंने बार-बार उस भीळनीपे| 
बर माँगनेको कहा, पर वह कुछ न बोलकर सर्य | 
ध्यानमग्न हो गयी | इसपर भगवानूने उसे वरदान दिया 
कि “अगले जन्ममें तुम्हारा पति निषधदेशमें राज 
वीरसेनका पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भदेशके 
राजा भीमसेनकी पुत्री दमयन्तीके रूपमें होगा। यह 
यति भी हंस होगा और यही तुम दोनोंका संयोग करायेगा | 
बहाँ तुमलोग अनन्त राज-सुखोंका सम्भोग करके अन्त 
दुलभ मोक्षपदको प्राप्त करोगे |? 
यों कहकर वे प्रभु शङ्कर वहीं अचलेखर लिक 
रूपमें स्थित हो गये और कालान्तरमे ये ही दतं 
भीळ-दम्पति नल-दमयन्तीके रूपमें अवतीर्ण हुए ।-जा० श 
( शिवपुराण, शतरुद्रसंदिता, २८वाँ अध्याय ) 


DOTS —- 


अनन्यता- मैं किसी भी दूसरे शुरुमाता-पिताको नहीं जानता 


माता कैकेसीकी इच्छा और पिता दशरथजीकी मूक 
आज्ञासे राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र बन जानेको तैयार हुए । 
उनकी वन जानेकी बात सुनकर लक्ष्मणजीने भी साथ 
चलनेकी आज्ञा माँगी । भगवान्‌ श्रीरामने कहा--'भेया ! 
जो लोग माता, पिता, गुरु और खामीकी सीखको खभाव- 
से ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही 
जन्म लेनेका लाभ पाया है, नहीं तो जगते जन्म 
व्यर्थ है | मैं तुम्हें साथ ले जाऊँगा तो अयोध्या अनाथ 
हो जायगी । गुरु,माता,पिता, परिवार,प्रजा--सभीको बड़ा 
दुःख होगा । तुम यहाँ रहकर सबका परितोष करो । 
नहीं तो बड़ा दोष होगा |” श्रीरामजीकी इन बातोंको 
सुनकर लक्ष्मणजी व्याकुल हो गये और उन्होंने चरण 
बकड़कर कहा--“खामिन्‌ ! आपने मुझे बड़ी अच्छी 


सीख दी, परंतु मुझे तो अपने लिये वह असम्भव हैं 
लगी । यह मेरी कमजोरी है । शास्र और नीर्ति 
तो वे ही नरश्रेष्ठ अधिकारी हैं, जो पैर्यव्ञान्‌ और F 
घुरन्धर हैं । मैं तो प्रमुके स्नेहसे पाला-पोसा हुआ थे 
बच्चा हूँ । भला, हंस भी कमी मन्दराचळ या झुमे 
उठा सकता है । मैं आपको छोड़कर किसी भी गुरु“ 
माता-पिताको नहीं जानता । यह मैं खभावसे > 
कहता हूँ । आप विश्वास करें । जगतूर्मे जहाँतक र” 
आत्मीयता, प्रेम और विश्वासका सम्बन्ध वेदोंने बता 
है, वह सब कुछ मेरे तो, बस, केवळ आप ही è! 
आप दीनबन्धु हैं, अन्तस्तळकी जाननेवाले हैं | ष 
नीतिका उपदेश तो उसे कीजिये; जिसको बीर 
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बिभूति या सद्गति प्यारी लगती है | जो मन, वचन, 
कर्मसे चरणोंमें ही रत हो, कृपासिन्धु ! क्या वह भी 
त्यागने योग्य है १? 


SS Nv TIAA FS 


श्रीरामभद्रका हृदय द्रवित हो गया । उन्होने 
लक्ष्मणजीको हृदयसे लगा लिया और सुमित्रा मैयासे 
आज्ञा लेकर साथ चळनेकी अनुमति दे दी । 


ना Se 


तुम्हारे ही लिये राम वन जा रहे रैं 


माता सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मणका श्रीरामजीकी 
सेत्राके लिये बन जानेका विचार सुनकर अत्यन्त प्रमुदित 
हो गयीं । उन्होंने जो कुछ कहा, वह. सर्वथा आदर तथा 
अनुकरणके योग्य है । वे बोलीं--*बेटा | सीता तुम्हारी 
माता है, सब प्रकार स्नेह करनेवाले राम तुम्हारे पिता 
हैं | जहाँ सूर्य है, वहीं दिन है; इसी प्रकार जहाँ राम 
रहते हैं, वहीं अयोध्या है | यदि राम-सीता वन जाते हैं 
तो अयोध्यामें तुम्हारे लिये कोई कार्य नहीं है >>> 
तुम महान्‌ भाग्यशाली हो, तुमने मुझको भी धन्य कर 
दिया; बेटा | में तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ । जगत्में 
ga तो वही युवती है, जिसका पुत्र भगवान्‌ श्री- 
राधवेन्द्रका भक्त होता है; जो रामत्रिमुख पुत्रसे हित 
समझता है, उसका तो बाँझ रहना ही अच्छा था | वह तो 


व्यर्थ ही ब्यायी (पशु-मादाकी तरह उसने संतान पैदा की) | 
बेटा ! तुम यही समझो किं बस, राम तुम्हारे ही कारण 
वन जाते हैं | श्रीराम-सीताके चरणोंमें सहज प्रेम होना 
ही समस्त सुक्ृतोंका महान्‌ फळ है । राग, क्रोध, ईर्ष्या, 
मद, मोह--इनके वश स्वप्तमें भी मत होना और सारे 
विकारोंको छोड़कर तन-मन-त्रचनसे सेवा करना |? 

लक्ष्मणजीके शक्ति लगनेका समाचार पाकर माता 
सुमित्राने कहा था--“रामके काममें जीवनदान करके 
लक्ष्मण तो धन्य हो गया | अब gA | व्‌ जाकर अपने 
जीवनको सफल कर |? 

धन्य माता, धन्य सौतेली माता और धन्य 
भगत्रदनुरागकी मूर्ति सुमित्रा | 


— +७..रि.2८ल्य 
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श्रीराम-सीता-लक्ष्मण वन पधार गये | श्रीदशरथजीकी 
मृत्यु हो गयी | भरतजी ननिहालसे अयोध्या आये । सब 
समाचार सुनकर अत्यन्त मर्माहत हो गये । महामुनि 
वशिष्ठजी, माता कौसल्या, पुरजन, प्रजाजन--समीने 
जब भरतको राजगद्दी खीकार करनेके लिये कहा, तब 
भरतजी दुखी होकर बोले 

“मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हँ ? 
यह बस, स्नेहके मोहसे कह रहे हैं । कैकेयीके पुत्र, 
कुट्लिबुद्धि, रामसे त्रिमुख और ASS मुझ अधमके 
राज्यसे आप मोहत्रश होकर ही सुख चाहते हैं । में सत्य 
कहता हूँ, आप सुनकर विश्वास करें | राजा वही होना 
चाहिये, जो धर्मशील हो । आप मुझे हृठ करके ज्यों ही 


राज्य देंगे, त्यों ही यह पृथ्वी पाताळमें धस जायगी । 
( रसा रसातळ जाइहि तबहीं?) | मेरे समान पार्पोका 
घर कौन होगा (“मोहिं समान को पाप नित्रासू?), जिसके 
कारण श्रीसीताजी तथा श्रीरामजीका वनवास हुआ ! 
महाराजा तो रामके बिछुड़ते ही खयं खर्गको चले गये | 
मैं दुष्ट सारे अनर्थोंका कारण होते हुए भी होश-दत्रासमें ये 
सारी बातें सुन रहा हूँ |? 

भरतजीने अपनी असमर्थता प्रकट की | वे 
श्रीरमचरण-दर्शनके जिये सबको साय लेकर बनमें पहुँचे । 
वहाँ बहुत बातें हुई | भरतजीके रोम-रोमसे आत्मग्लानि 
प्रकट हो रही थी । श्रीरामजीने उनसे कहा--- 
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= 
SN AAA AAI 


जायेगे तथा इस लोकमें सुन्दर यश और परलोक. 


ला". | 


भैया भरत | तुम व्यर्थ ही अपने हृदयमें ग्लानि 
करते हो । में तो यह मानता हूँ कि भूत, भविष्य, 
बतेमान--तीनों कालोमें और खरग पृथ्वी, पाताळ--तीनों 
लोकोमें जितने पुण्यात्मा हैं, वे सब तुमसे नीचे हैं । जो 
मनसे भी तुमपर कुटिलताका आरोप करता है, उसका 
यह लोक और परलोक--दोनों बिगड़ जाते हैं | भाई ! 
TERA पापकी तो कल्पना करना ही पाप है । तुम 
इतने पुण्यजीबन हो कि तुम्हारा नाम-स्मरण करते ही 


सब पाए, प्रपञ्च और सारे अमङ्गलोके समूह नष्ट हो 


= 


सुख प्राप्त होगा-- 
Riek पाप प्रपंच सब अखिल अमंगळ भार । 
लोक सुजस परलोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हार ॥ 
“भरत ! में स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ---शिवजी 
साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रक्खी रह रही है ( “भरत 
भूमि रह राउरि राखी? ) |? उन 
YA भायप, धन्य प्रेम, धन्य गुणदर्शन, धन्य 
धन्य भरत ! 


राम, 


में तुम्हारा चिरऋणी-केवल आपके अनुग्रहका बल 


हनुमानूजीके द्वारा सीताके समाचार सुनकर भगवान्‌ 
श्रीराम गद्गद होकर कहने लगे- “हनुमान्‌ ! देवता, 
मनुष्य, सुनि आदि शरीरधारियोंमें कोई भी तुम्हारे समान 
मेरा उपकारी नहीं है। मैं तुम्हारा बदलेमें उपकार 
तो क्या करूँ, मेरा मन तुम्हारे सामने झाँकनेमें भी 
सकुचाता है । बेटा ! मैंने अच्छी तरह विचारकर देख 
छिया-में कभी, तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता । धन्य 
कृतज्ञताके भादर्श- राम खामी । 


हनुमानूने कहा--'मेरे मालिक ! बंद्रकी बडी 


मर्दानगी यही है.कि वह एक डालसे दूसरी डालपर 
कूद जाता है । मैं जो समुद्रको लाँध गया, लक्लापुरीको 
मैंने जला दिया, राक्षसांका वध करके रावणकी वाटिका- 
को उजाड़ दिया--इसमें नाथ ! मेरी कुछ भी बडाई 
नहीं है, यह सब हे राघवेन्द्र ! आपका ही प्रताप है । 
प्रभो ! जिसपर आपकी कृपा है, उसके लिये कुछ भी 
असम्भव नहीं है । आपके प्रभावसे और तो क्या, क्षुद्र 
रूई भी बडवानलको जला सकती है । नाथ ! मुझे तो 
आप कृपापूर्वक अपनी अतिसुखदायिनी अनपायिनी भक्ति 
दीजिये ।? धन्य निरभिमानितापूर्ण प्रभुपर निर्भरता ! 


सप्तषियोंका त्याग 


बहुत पुराने समयकी बात है । एक बार पृथ्वीपर 
बारह वर्षोतक वर्षा नहीं हुई | संसारमें घोर अकाल 
पड़ गया । सभी लोग भूखों मरने छगे । सप्तर्षि भी 
भूखसे व्याकुल होकर इधर-उधर भटकने लगे | घूमते- 
घूमते ये लोग बृषादभि राजाके राज्यमें गये | उनका 
आगमन सुनकर राजा वहाँ आया और बोला--- 
“सुनियो ! मैं आपलोगोंको अन्न, ग्राम, घृत-दुग्धादि 
रस तथा तरह-तरहके रत दे रहा हूँ | आपलोग 
कृपया खीकार करें |! 

ऋषियोंने कहा--“राजन्‌ ! राजाका दिया हुआ 
दान ऊपरसे मधुके समान मीठा जान पड़ता है, किंतु 
परिणाममें वह विषके समान हो जाता है | इस बातको 


जानते हुए भी हमलोग आपके प्रलोभने क्योकर पड 
सकते हैं । ब्राह्मणोंका शरीर देवताओंका निवासस्थान 
है । यदि ब्राह्मण तपस्यासे शुद्ध एत्रं संतुष्ट रहता है 
तो वह सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न रखता है । ब्राह्मण 
दिन भरमें जितना तप संग्रह करता है, उसको राजा: 
का प्रतिग्रह क्षण भरमें इस प्रकार जळा डालता है 
सूखे जंगलको प्रचण्ड दावानळ | इसलिये आप इस 
दानके साथ कुशलपूवक रहें । जो इसे मांगें अथवा 
जिन्हें इसकी आवश्यकता हो, उन्हें ही यह दान दे दे ।' 
यों कहकर वे दूसरे रास्तेसे आहारकी खोजें 
वनमें चले गये | तदनन्तर राजाने अपने मन्त्रियोंकी 
TÈ फलोंमें सोना भर-भरकर ऋषियोंके मार्गमें रखवा 
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देनेका आदेश दिया । उनके सेत्रकोंने ऐसा ही किया | 
महर्षि अत्रिने जब उनमेंसे एकको उठाया, तब फल बड़ा 
वजनदार माळूम हुआ । उन्होंने कहा--“हमारी. बुद्धि 
इतनी मन्द नहीं हुई है, हम सो नहीं रहे हैं | हमें 
माळूम हे इनके भीतर सुत्रण है। यदि आज हम इन्हे 
लेते हैं, तो परलोकमें हमें इसका कटु परिणाम 
भोगना पड़ेगा |? 
यों कहकर aga नियमोंके पाठन करनेवाले 
वे ऋषिगण चमत्कारपुरकी ओर चले गये | घूमते-घूमते 
वे मध्यपुष्करमें गये, जहाँ अकस्मात्‌ आये हुए शुनःसख 
नामक परित्राजकसे उनकी भेंट हुई | वहाँ उन्हें एक 
बहुत बड़ा सरोवर दिखायी दिया । उसका जळ कमळोंसे 
TA हुआ था । वे सब-के-सब उस सरोवरके किनारे 
बैठ गये | उसी समय खुन:सखने पूछा---“महर्षियों | 
आप सब लोग बताइये, भूखकी पीड़ा कैसी होती है ?! 
ऋषियोंने कहा--'शत्राल्बोंसे मनुष्यको जो वेदना 
होती है, वह भी भूखके सामने मात हो जाती है | 
पेठकी आगसे शरीरकी समस्त नाड़ियाँ सूख जाती हैं, 
आँखोंके आगे अँधेरा छा जाता है, कुछ सूझता 
नहीं । भूखकी आग प्रज्वलित होनेपर प्राणी गूँगा, 
बहरा, जड़, पहु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो 
जाता है । इसलिये अन्न ही सर्वोत्तम पदार्थ है । 
“अतः अन्नदान करनेवालेको अक्षय तृप्ति और 
सनातन स्थिति प्राप्त होती है | चन्दन, अगर, धूप 
और शीतकालमें इंधनका दान अन्नदानके सोल्हवें 
भागके बराबर भी नहीं हों सकता | दम, दान और 
यम--ये तीन मुख्य धर्म हें । इनमें भी दम विशेषत 
ब्राह्मणाका सनातन धम है | दम तेजको बढ़ाता है | 
जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ कहीं भी रहता है, उसके लिये 
वही स्थान तपोवन बन जाता है । विषयासक्त मनुष्यके 
मनमें भी दोषोंका उद्भावन होता है; पर जो सदा झुम 
कर्मो्मे ही प्रवृत्त है, उसके लिये तो घर भी तपोवन ही 
है । केवल शब्द-शास्न ( व्याकरण ) में ही लगे रहनेसे 
मोक्ष नहीं होता; मोक्ष तो एकान्तसेत्री, यम-नियमरत, 


I 


ध्यानपरायण पुरुषको ही प्राप्त होता है । अङ्गांसहिंत वेद 
भी अजितेन्द्रियको पत्रित्र नहीं कर सकते | जो चेष्टा 
अपनेको बुरी लगे, उसे दूसरेक्रे लिये भी आचरण न 
करे--यही धर्मका सार है । जो परायी खीको माताके 
समान, पर-धनको AAR समान तथा संसारके सभी 


भूतोंको अपने ही समान देखता है, वही ज्ञानी है । 


सम्पूण प्राणियकि हितका ध्यान रखनेत्राला प्राणी 
मोक्षको प्राप्त करता है |! 

तदनन्तर ऋषियोंके हृदयमें बिचार हुआ कि इस 
सरोतरमेंसे कुछ मृणाल निकाले जायँ | पर उस सरोवरमें 
प्रवेश करनेके लिये एक ही दरवाजा था और इस 
दरवाजेपर खड़ी थी राजा वृषाद्िकी कृत्या, जिसे 
उसने अपनेको अपमानित समझकर ब्राह्मणोद्वारा अनुष्ठान 
कराकर सप्तर्षियोंकी हत्याके लिये भेजा था । सक्षर्षियोंने 
जब उस AmE राक्षसीको वहाँ खड़ी देखा, तब 
उन्होंने उसका नाम तथा वहाँ खड़ी रहनेका प्रयोजन 
पूछा | यातुधानी बोढी--“तपश्चियो ! मैं जो कोई भी 
होऊँ, तुम्हें मेरा परिचय पूछनेकी आवश्यकता नहीं है | 
तुम इतना ही जान लो कि में इस सरोवरकी रक्षिका हुँ ।? 

ऋषियोंने कहा--“भद्रे | हमलोग भूखसे व्याकुल 
हैं | अतः तुम यदि आज्ञा दो तो हमलोग इस ताळाबसे 
कुछ मृणाल उखाड़ लें |? यातुधानी बोळी--“एक शर्तपर 
तुम ऐसा कर सकते हो । एक-एक आदमी आकर 
अपना नाम बताये और प्रवेश करे |? उसकी बात 
सुनकर महर्षि अत्रि यह समझ गये कि यह राक्षसी 
कृत्या है और हम सबको वध करनेकी इच्छासे आयी है | 
तथापि भूखे व्याकुळ होनेके कारण उन्होंने उत्तर दिया-- 
“कल्याणि ! पापसे त्राण करनेवाळेको आरात्रि कहते हैं और 
उनसे बचानेवाला अत्रि कहलाता है | पापरूप मृत्युसे 
बचानेवाळा होनेके कारण ही मैं अत्रिं हूँ ।' यातुधानी 
बोली--“तेजखी महर्षे | आपने जिस प्रकार अपने नामका 
तात्पर्य बतळाया है, वह मेरी समझमें आना बड़ा कठिन 
है | अच्छा, आप ताळानमें उतरिय |? 
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इसी प्रकार वशिष्ठने कहा-'मेरा नाम वरिष्ट है । 
सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण लोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं ।? 
यातुधानी बोली---“मैं इस नामको याद नहीं रख सकती । 
आप जाइये, ताळाबमें प्रवेश कीजिये |! कश्पपने कहा--- 
“कर्य नाम है शरीरका; जो उसका पालन करता हो, 
चह कश्यप है । कु अर्थात्‌ पृथ्वीपर वम-वर्पा करनेवाली 
सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है--अतः मैं कुम्रम भी हूँ । 
काइाके फूलकी भाँति उज्ज्वल होनेसे 'काइय? भी समझो |? 
इसी प्रकार सभी ऋषियोंने अपने नाम बतलाये, 
किंतु बह किसीको भी ठीकसे न याद कर पायी न 
व्याख्या ही समझी; अन्तमें शुनःसखकी पारी आयी । 
उन्होने अपना नाम बतलाते हुए कहा--“यातुधानी | 
इन ऋषियोंने जिस प्रकार अपना नाम बतलाया है, उस 
तरह में नहीं बता सकता । मेरा नाम शुन:सखसख 
( धर्म-स्वरूप मुनियाका मित्र ) समझो ।? 
इसपर यातुधानीने कहा---'आप कृपया अपना नाम 
एक बार और बतलायें।” शुनःसखने कहा--“मेंने एक 
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बार अपना नाम बतलाया । तुम उसे याद न कर बार 
बार पूछती हो; इसलिये लो, मेरे त्रिदण्डकी मारसे भस्म 
हो जाओ।? यों कहकर उस संन्यासीके वेषमें छिपे 
इन्द्रने अपने त्रिदण्डकी आड़में गुप्त WA उसका विनाश 
कर डाला और सप्तषियोंकी रक्षा की तथा अन्तमें कहा 
--मैं संन्यासी नहीं, इन्द्र हूँ । आपलोगोंकी रक्षा करने: 
के उद्देश्यसे ही में यहाँ आया था। राजा वृषादभिकी 
भेजी हुई अत्यन्त क्रूर कर्म करनेवाली यातुधानी कृत्या 
आपलोगोंका वध करनेकी इच्छासे यहाँ आयी हुई थी। 
अग्निसे इसका आविर्भाव हुआ था । इसीसे मैंने यहाँ 
उपस्थित होकर इस राक्षसीका वध कर डाला | 
तपोधनो ! लोभका सर्वथा परित्याग करनेके कारण अक्षय 
लोकोंपर आपका अधिकार हो चुका है | अब आप 
यहाँसे उठकर वहीं चलिये |? 


अन्तमें सप्तर्षिंगण इन्द्रके साथ चले गये | - जा० श० 
( महाभारतः अनुशासनपर्व, अध्याय ९३} स्कन्दपुराण! | 
नागरखण्ड) अध्याय ३२; पद्मपुराण,सुष्टिखण्ड, अध्याय १९) 


पा "Ao — 


तत्ज्ञानके श्रवणका अधिकारी 


महृषि याज्ञवल्क्य नियमित रूपसे प्रतिदिन उपनिषदोका 
उपदेश करते थे । आश्रमके दूसरे विरक्त शिष्य तथा सुनिगण 
तो श्रोता थे ही, महाराज जनक भी प्रतिदिन वह उपदेश 
सुनने आते थे । महर्षि तबतक प्रवचन प्रारम्भ नहीं करते थे, 
जबतक महाराज जनक न आ जायें । इससे ओताओंके मनमै 
अनेक प्रकारके संदेह उठते थे। वे संकोचके मारे कुछ 
कहते तो नहीं थे, किंतु मनमै सोचते रहते थे--“महर्षि 
शरीरकी तथा संसारकी अनित्यताका प्रतिपादन करते हैं, 
मानापमानको हेय बतलाते हैं; किंतु विरक्तो) ब्राह्मणों तथा 
सुनियोके रहते भी राजाके आये बिना उपदेश प्रारम्भ 
नहीं करते ।? 
योगिराज याज्ञबस्क्यजीने अपने ओताओंका मनोभाव 
लक्षित कर लिया । प्रबचन प्रारम्भ होनेके पश्चात्‌ उन्होंने 
अपनी योगशक्तिसे एक लीला को । आश्रमसे एक व्रह्मचारी 
दौड़ा आया और उसने समाचार दिया--“वनमें अभि लगी 
हें, आश्रमकी ओर ल्परें बढ़ रही हैं ।? 


समाचार मिलते ही श्रोतागण उठे और अपनी 
कुटियोंकी ओर दोड़े | अपने कमण्डलु, वल्कल तथा नीवार 
आदि वे सुरक्षित रखने लगे । सब वस्तुएँ. सुरक्षित करके वे 
फिर प्रवचन-स्थानपर आ बैठे | उसी समय एक राजसेवकते 
आकर समाचार दिया--'मिथिला-नगरमें अग्नि लगी है ।' 


महाराज जनकने सेवककी बातपर ध्यान ही नहीं दिया | 
इतनेमें दूसरा सेवक दौड़ा आया--“अग्नि राजमहल्के 
बाहरतक जा पहुँची है |? दो क्षण नहीं बीते कि तीस 
सेवक समाचार छाया--“अग्नि अन्तःपुरतक पहुँच गयी | 
महर्षि याज्ञवल्क्यने राजा जनककी ओर देखा | महाराज 
अनक बोले--'मिथिलानगर, राजभवन; अन्तःपुर या ६ 
शरीरके ही जल जानेसे मेरा तो कुछ जलता नहीं । अर्त 
तो अमर हैं| अतः आप प्रवचन बंद न करें |? अग्नि 
तो थी नहीं; किंतु तत्त्वज्ञानके श्रवणका सचा 
है, यह श्रोताओंकी समझमें आ गया ।--छु० सिं० 


— IPNRA — 
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# परात्पर तस्वकी शिद्रु-लीला % 


परात्पर तखकी शिज्ञु-लीला 


नित्य प्रसन्न राम आज रो रहे हैं । माता 
कसल्या SBE हो गयी हैं | उनका लाल आज 
किसी प्रकार शान्त नहीं होता है । वे गोदसें 
लेकर खड़ी हुई, पुचकारा, थपकी दी, उछाला; 
किंतु राम रोते रहे । बेठकर स्तनपान करानेका 
प्रयत्न क्रिया; किंतु आज तो रामललाको पता नहीं 
क्या हा गया हे | वे बार-बार चरण उछालते हैं, 
कर पटकते हं आर रो रहे हें । पालनेमें झुलानेपर 
भी वे चुप नहीं होते । उनके दीर्घ गोसे बडे 
बड़े बिन्दु टपाटप टपक रहे है | 

श्रीराम रो रहे हें । सारा राजपरिवार चिन्तित 
हो उठा हे । तीनों माताएँ व्यग्र हैं । भरत, 


लक्ष्मण, aga AAi शिशु वार-बार उक्चकते हैं, 


बार-बार हाथ बढ़ाते हैं । उनके अग्रज रो क्यों 
रहे हैं ? माताएँ अत्यन्त व्यथित हैं | अत्यन्त 
चिन्तित हैं---“कहीं ये तीनों भी रोने न लगें ।! 

“अवश्य किसीने नजर लगा दी हे ।' किसीने 
कहा, सम्मत; किसी दासीने । अविलम्ब रथ 
गया महर्षि RUA आश्रमपर । रघुकुलके तो 
एकमात्र आश्रय ठहरे वे तपोमूर्ति | _ 

श्रीराम आज ऐसे रो रहे हैं कि चुप होते ही 
नहीं ।' मह्षिने सुना और उन ज्ञानघनके गम्भीर 
झुखपर मन्दासित आ गया । वे चुपचाप रथमें 
शेठ गये । 


मिरे पास क्या हैं । तुम्हारा न 


YA कृश संर १६--- 


त्रिशुवनका रक्षक है, भेरी सम्पत्ति और साधन 


भी वहा हे ।' महर्पिने यह बात सनमें ही कही । 
राजभवनं उन्ह उत्तम आसन दिया गया था | 


उनके सम्मुख तीनों रानियाँ बेडी थीं । सुमित्रा 
और केकेयीजीने लक्ष्मण तथा शत्रुको गोदमें छे 
रखा था और माता कोसल्याकी गोदमें थे दो 
इन्दीवर-सुन्दर कुमार | महर्षिने हाथमें कुश लिया, 
TAA पढ़कर श्रीरामपर कुछ जल सीकर 
डाक्ने कुशाग्रसे | 

महर्षिने हाथ बढ़ाकर श्रीरामको गोदमे ले 
लिया ओर उनके मस्तकपर हाथ रकल | उन 
नीलसुन्दरके स्पशंसे महर्षिका शरीर पुलकित हो 
गया, नेत्र भर आये । उधर रामरला रुदन भूल 
चुके थे । उन्होंने तो एक वार महर्षिके प्रुखकी ओर 
देखा ओर फिर आनन्दसे किलकारी मारने लगे । 

देव ! इस रघुवंशके आप कल्पवृक्ष हैं !! 
रानियोंने अश्वल हाथमें लेकर भूमिपर मस्तक 
रखा महर्पिक सम्मुख । 

“मुझे कृताथ करना था इन 
महर्पिके नेत्र तो शिशु लयी ; 
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नित्य प्रसन्न राम आज रो रहे हैं । माता 
कोसल्या SRA हो गयी हैं | उनका लाल आज 
किसी प्रकार शान्त नहीं होता है । वे गोदमें 
लेकर खड़ी हुईं, पुचकारा, थपकी दी, उछाला; 
किंतु राम रोते रहे । बैठकर स्तनपान करानेका 
प्रयत्न किया; किंतु आज तो रामललाको पता नहीं 
क्या हो गया हे | वे बार-बार चरण उछालते हैं, 
कर पटकते हें ओर रो रहे हैं । पाठनेमें झुलानेपर 
भी वे चुप नहीं होते । उनके दीर्घ दृगोंसे बडे- 
बड़े बिन्दु टपाटप टपक रहे हैं | 

श्रीराम रो रहे हैं । सारा राजपरिवार चिन्तित 
हो उठा है । तीनों माताएँ व्यग्र हैं । भरत, 


YA, शजुम्न- वीनों शिक्षु बार-बार उझकते हैं, 


WAR हाथ बढ़ाते हैं । उनके अग्रज रो क्यों 
रहे हं! माताएँ अत्यन्त व्यथित हैं । अत्यन्त 
चिन्तित हे--'कही ये तीनों भी रोने न लगें |! 
अवश्य किसीने नजर लगा दी है ।' किसीने 

केहा, सम्भवतः किसी दासीने | अविलम्ब रथ 
गया महर्षि वशिष्ठके आश्रमपर । रघुकुलके तो 
एकमात्र आश्रय उहरे वे तपोमूर्ति । 

क श्रीराम आज ऐसे रो रहे हैं कि चुप होते ही 
श महर्षिने सुना और उन ज्ञानधनके गम्भीर 
SOR मन्दत आ गया । वे चुपचाप रथे 
पेट गये | 


भरे ` 
पास क्या हे । तुम्हारा नाम ही 


त्रिथुवनका रक्षक है, मेरी सम्पत्ति और साधन 
भी वही है |! महर्पिने यह बात मनमें ही कही | 
राजभवनमें उन्हें उत्तम आसन दिया गया था | 
उनके सम्मुख तीनों रानियाँ बैठी थीं । सुमित्रा 
और केकेयीजीने लक्ष्मण तथा शत्रुको गोदमें ले 
रखा था और माता कोसल्याकी गोदम थे दो 
इन्दीवर-सुन्दर कुमार । महर्पिने हाथमें कुश लिया, 
नृसिंह-मन्त्र पढ़कर श्रीरामपर कुछ जल-सीकर 
डाले कुशाग्रसे । 

महर्पिने हाथ बढ़ाकर श्रीरामको गोदमें ले 
लिया ओर उनके मस्तकपर हाथ रक्घा । उन 
नीलसुन्दरके स्पशंसे महर्पिका शरीर पुलकित हो 
गया, नेत्र भर आये । उधर रामलला रुदन भूल 
चुके थे । उन्होंने तो एक वार महर्षिके मुखकी ओर 
देखा और फिर आनन्दसे किलकारी मारने लगे | 

Wa ! इस रघुवंशके आप कल्पवृक्ष हैं |! 
रानियोंने अश्वल हाथमे लेकर भूमिपर मस्तक 
TA महर्पिक सम्मुख | 

मुझे कृतार्थं करना था इन क्रपामयकों ।! 
महपिके नेत्र तो शिशु रामके विकच कमल-मुखपर 
खिर थे । 

महर्पिके वडु शिष्य एक ओर बेठे तथा 
अन्तःपुरकी वात्सल्यवती परिचारिकाएँ खड़ी यह 
मधुर दृश्य देख रही थीं | 

( गीतावली, पद ११-१२ ) 


—— EO 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 


सब चमार हें 


मिथिला-नरेश महाराज जनककी सभामें शास्त्रोके मर्मश 
सुप्रसिद्ध विद्वानोंका समुदाय एकत्र था । अनेक वेदज्ञ 
ब्राह्मण थे । बहुत-से दार्शनिक मुनिगण थे । उस राजसभामें 
ऋषिकुमार अष्टावक्रजीने प्रवेश किया | हाथ, पैर तथा पूरा 
शरीर टेढ़ा | पैर रखते कहीं हें तो पड़ता कहीं है और मुखकी 
आकृति तो और भी कुरूप है । उनकी इस बेढंगी सूरतको 
देखकर सभाके प्रायः सभी लोग हँस पड़े । अष्टावक्रजी 
असंतुष्ट नहीं हुए । वे जहाँ थे; वहीं खड़े हो गये और स्वयं 
भी हँसने लगे । 
महाराज जनक अपने आसनसे उठे और आगे आये । 
उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा--“भगवन्‌ ! आप हँस क्यों 
रहे हैं १? 


अष्टाबक्रने पूछा--'गे लोग क्‍यों हँस रहे हैं १? 


“हमलोग तो तुम्हारी यह अटपटी आकृति देखकर हूँ 
रहे हैं ।? एक ब्राह्मणने उत्तर दिया | 

अष्टावक्रजी बोळे--'राजन्‌ | में चला था यह सुनकर 
कि जनकके यहाँ विद्वान्‌ एकत्र हुए हैं; किंतु अब यह देखकर 
हँस रहा हूँ कि विद्वानोंकी परिषद्के बदले चमारोंकी सभामे 
आ पहुँचा हूँ । यहाँ तो सब चमार हैं |? 

“भगवन्‌ | इन विद्वानोंको आप चमार कहते हूँ १ 
महाराज जनकने शङ्कित स्वरमे पूछा । 


अष्टावक्र उसी अब्हड्पनसे बोले 
हड्डियोंको देखे-पहिचाने, वह चमार ।? 

समस्त विद्वानोके मस्तक झुक गये उन ऋषिकुमारके 
सम्मुख | --छु? fo छि 


यह सच या वह सच ! 


मिथिला-नरेश महाराज जनक अपने राजभवनमें शयन 
कर रहे थे । निद्रामे उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा-- 
मिथिलापर किसी शत्रु नरेशने आक्रमण कर दिया है । 
उसकी अपार सेनाने नगरको घेर लिया है। तुसुल संग्राम छिड्‌ 
गया उसके साथ । मिथिलाकी सेना पराजित हो गयी । 
महाराज जनक बंदी हुए | विजयी झजुने आशा दी--'में 
तुम्हारे प्राण नहीं लेता; किंतु अपने सब वस्त्राभरण उतार 
दो और इस राज्यसे निकल जाओ ।? उस नरेशने घोषणा 
करा दी--“जनक्रको जो आश्रय या भोजन देगा; उसे 
प्राण-दण्ड दिया जायगा ।? 
राजा जनकने बस्ञाभूषण उतार दिये । केबल एक छोटा 
वर कटिमें लपेटे वे राजभबनसे निकल पड़े । पैदल ही उन्हें 
राज्य-सीमासे बाहरतक जाना पड़ा । प्राण-भयसे कोई उनसे 
बोळतातक नहीं था । चल्ते-चलते पैरोंमें छाले पड़ गये । 
डृक्षोके नीचे बैठ जायें या भूखे सो रहें, कोई अपने द्वार- 
पर तो उनके खड़े भी होनेमें डरता था । कई दिनोंतक 
अन्नका एक दाना भी पेटमें नहीं गया । 
जनक अब राजा नहीं थे | विखरे केश, धूलिसे भरा 
शरीर) भूखसे अत्यन्त व्याकुळ जनक एक भिल्लुक-जैसे थे । 
राज्यसे बाहर एक नगर मिला | पता लगा कि वहाँ कोई 


अन्नःकषेत्र है और उसमें भूखोंको खिचड़ी दी जाती है। 
बड़ी आशासे जनक वहाँ पहुँचे; किंतु खिचड़ी बॅट चुकी 
थी । अब बॉटनेवाल् द्वार बंद करने जा रहा था । भूखसे 
चक्कर खाकर जनक वेठ गये और उनकी आँखोंसे आत्‌. 


NSM T 


“जो चमड़े और | 


बहने लगे । अन्न बाँटनेवाले कर्मचारीको इनक्री दशापर | 


दया आ गयी । उसने कहा--“खिचड़ी तो है नहीं; किंतु 
बर्तेनमें उसकी कुछ खुरचन लगी है । तू कहे तो वह तुशे 
दे दूँ । उसमें जल जानेकी गन्ध तो आ रही है ।? 

जनकको तो यही बरदान जान पड़ा । उन्होंने दोनों 


हाथ फेला दिये । कर्मचारीने जली हुई खिचड़ीकी खुरचन | 


उनके हाथपर रख दी ! लेकिन इसी समय एक चील्ने 
झपट्टा मार दिया । उसके पंजे लगनेसे जनकका हाथ ऐता 


हिला कि सारी खुरचन कीचड्में गिर पड़ी | मारे व्यथाके | 


जनक चिल्ला पड़े । 


यहातक तो खप्न था; किंतु निद्रामें जनक सचमुव 
चिल्ला पड़े थे । चिस्लानेसे उनकी निद्रा तो टूट ही गयी; 
रानियाँ, सेवक) सेविकाएँ दौड़ आयी उनके पास--'महाराज' 
को क्या हो गया ?? 


महाराज जनक अब आँख फाड़-फाड़कर देखते हैं चारों 
ओर | वे अपने सुसज्जित झायन-कक्षमें सवर्णरल्नोके पलंगपर 
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# आपका राज्य कहाँतक है ? # ९९ 


दुग्धफेन-सी कोमल शाय्यापर लेटे हैं । उन्हें भूख तो है ही 
नहीं । रानियाँ पास खड़ी हैं । सेवक-सेविकाएँ सेवामें प्रस्तुत 
हैं। वे अब भी मिथिला-नरेश हैं | यह सब देखकर जनक 
बोले--“यह सच या वह सच ?१? 

रानियाँ चिन्तित हो गयीं | मन्त्रियोंकी व्याकुलता बढ़ 
गयी | महाराज जनक? लगता था कि, पागल हो गये । 
वे न किसीसे कुछ कहते थे, न किसीके प्रश्नका उत्तर देते 
थे । उनके सम्मुख जो भी जाता था; उससे एक ही प्रश्न 
वे करते थे--“यह सच या वह सच ?? 

चिकित्सक आये, मन्त्रज्ञ आये और भी जाने कोन-क्रौन 
आये; किंतु महाराजकी दशामें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 
अचानक ही एक दिन ऋषि अष्टावक्रजी मिथिला पधारे | 

उन्होंने मन्त्रियोंकी आश्वासन दिया और वे महाराज जनकके 

समीप पहुँचे | जनकने उनसे भी वही प्रइन किया | योगिराज 
अष्टवक्रजीने ध्यान करके प्रश्नके कारणका पता लगा लिया । 

अष्ठावक्रजीने पूछा--“महाराज ! जब आप कटिमें एक 
Haa लपेटे अन्न-क्षेत्रके द्वारपर भिक्षुकके वेशमें दोनों 
हाथ फेछाये खड़े थे और आपकी हृथेलीपर खिचड़ीकी जली 
खुरचन रक्खी गयी थी, उस समय यह राजभवन, आपका 
यह राजवेश, ये रानियाँ, राजमन्त्री, सेवक-सेविकाएँ थीं !? 

महाराज जनक अब बोळे--।भगवन्‌ | ये कोई उस 
समय नहीं थे | उस समय तो विपत्तिका मारा में एकाकी 
क्षुधित भिक्षुक मात्र था ।? 


ss 


ao 


अष्टावक्रजीने फिर पूछा--'और राजन्‌ ! जागनेपर जब 
आप इस राजवेशमें राजभवनमें पलंगपर आसीन थे, तत्र वह 
HAAD उसका वह कर्मचारी, बह आपका कंगालःवेश, 
वह जळी खिचडीकी खुरचन ओर बह आपकी क्षुधा थी ? 

महाराज जनक--“भगवन्‌ ! बिल्कुल नहीं, वह कुछ 
भी नहीं था |? 

अष्टाबक्र--“राजन्‌ ! जो एक कालमें रहे और दूसरे 
कालमें न रहे; वह सत्य नहीं होता | आपके जाग्रतूर्मे इस 
समय वह खप्नकी अवस्था नहीं दै, इसलिये वह सच नहीं 
और स्वप्नके समय यह अवस्था नहीं थी; इसलिये यह भी 
सच नहीं | न यह सच न वह सच |? 

जनक--*भगवन्‌ ! तब सच क्या हे १? 

अष्टावक्र “राजन्‌ | जब आप भूखे अन्नक्षेत्रके द्वारपर 
हाथ फेलाये खड़े थे, तब वहाँ आप तो थे न? 

जनक--*भगवन्‌ ! में तो वहाँ था |? 


अष्टावक्र—“और राजन्‌ | इस राजभवनमें इस समय 
आप हैं १ 

जनक--“भगवन्‌ ! में तो यहाँ हूँ |? 

अष्टवक्र--“राजन, | जाग्रतूमें, खप्नमें और सुषु्तिके 
साक्षीरूपर्मे भी आप रहते हैं । अवस्थाएँ बदलती हैं; 
किंतु उनमें उन अवस्थाओंको देखनेवाळे आप नहीं बदलते | 
आप तो उन सबमें रहते हैं | अतः आप ही सच हैं | केवळ 
आत्मा ही सत्य है |? --सु० o 


आपका राज्य कहाँतक है ! 


महाराज जनकके राज्यमें एक ब्राह्मण रहता था | उससे 
एक बार कोई भारी अपराध बन गया । महाराज जनकने 
उसको अपराधके फलस्वरूप अपने राज्यसे बाहर चळे जानेकी 
आज्ञा दी | इस आज्ञाको सुनकर ब्राह्मणने जनकसे पूछा-- 
“महाराज ! मुझे यह बतला दीजिये कि आपका राज्य कहाँतक 
है ! क्योंकि तब मुझे आपके राज्यसे निकल जानेका ठीक- 
ठीक शान द्दो सकेगा |? 

महाराज जनक स्वभावतः ही विरक्त तथा ब्रह्मज्ञानमें 
प्रविष्ट रहते थे | ब्राह्मणके इस प्रश्नको सुनकर वे विचारने 
लगे तो पहले तो परम्परागत सम्पूर्ण प्रथ्वीपर ही उन्हें अपना 
YA तथा अधिकार-सा दीखा | फिर मिथिला नगरीपर वह 


अधिकार दीखने छगा । आत्मज्ञानके झोंकेमें पुनः उनका 
अधिकार घटकर प्रजापर, फिर अपने शरीरमें आ गया और 
अन्तमें कहीं मी उन्हें अपने अधिकारका भान नहीं हुआ | 
अन्तमें उन्होंने शाह्मणको अपनी सारी स्थिति समझायी और 
कहा कि (किसी वस्तुपर भी मेरा अधिकार नहीं है । अतएव 
आपकी जहाँ रदनेकी इच्छा हो, वहीं रहिये और जो इच्छा 
हौ) भोजन करिये |? 

इसपर ब्राह्मणको आश्चर्य हुआ और उसने उनसे 
पूछा--“महाराज ! आप इतने बड़े राज्यको अपने अधिकारमें 
रखते हुए किस तरह सत्र वस्तुओसे निर्मम हो गये हैं और 
क्या समझकर सारी प्रथ्वीपर अधिकार सोच रहे थे !? 
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Vinay Avasthi Sa 


जनकने कहा--“भगवन्‌ ! संसारके सब पदार्थ नश्वर 
हैं । शास्त्रानुसार अधिकारी ही सिद्ध होता है और न 
कोई अधिकार-योग्य वस्तु ही । अतएव में किसी वस्तुको 
अपनी केसे समझूँ ? अब जिस बुद्धिसे सारे विश्वपर अपना 
अधिकार समझता हूँ; उसे सुनिये ! में अपने संतोषके लिये 
कुछ भी न कर देवता, पितर, भूत और अतिथि-सेवाके लिये 
करता हूँ । अतएव पृथ्वी, अभि, जल) वायु, आकाश और 
अपने मनपर भी मेरा अधिकार है |? 


वा ७ 
z H णारा, Gi Ah, 


जनकके इन वचनोंके साथ ही ब्राह्मणने अपना चोला 
बदल दिया | उसका विग्रह दिव्य हो गया और बोला कि 
“महाराज ! में धर्म हैँ । आपकी परीक्षाके लिये ब्राह्मण-वेपसे 
आपके राज्यमें रद्दा तथा यहाँ आया हूँ । अब भलीभाँति 
समझ गया कि आप सच्त्वगुणरूप नेमियुक्त ब्रह्मप्राप्तिरूप 
चक्रके संचालक हैं |! --जा० श० 


( महा ० आश्वमेथिक० ३२ वाँ अध्याय ) 


“॥"7००>७३६००---- 


संसारके सम्बन्ध भ्रममात्र हें 


शूरसेन प्रदेशमे किसी समय चित्रकेतु नामक अत्यन्त 
प्रतापी राजा थे । उनकी रानियोंकी तो संख्या ही करना 
कठिन है, किंतु संतान कोई नहीं थी । एक दिन महर्षि 
अङ्गिरा राजा चित्रकेतुके राजभवनमे पधारे | संतानके लिये 
अत्यन्त लालायित नरेशको देखकर उन्होंने एक यज्ञ कराया 
और यज्ञशेष हबिष्यान्न राजाकी सबसे बड़ी रानी कृतयुतिको 
दे दिया । जाते-जाते महर्षि कहते गये--“महाराज ! आपको 
एक पुत्र तो होगा; किंतु बह आपके हर्ष तथा शोक दोनोंका 
कारण बनेगा ।? 
महारानी कृतद्युति गर्भवती हुई । समयपर उन्हे पुत्र 
उत्पन्न हुआ । महाराज चित्रकेतुको प्रसन्नताक्रा पार नहीं था । 
पूरे राज्यमें महोत्सब मनाया गया । दीर्घेकालतक संतानहीन 
राजाको संतान मिली थी, फलतः उनका वात्सल्य उमड़ 
पड़ा था । चे पुत्रके स्नेहवश बड़ी रानीके भवनमै ही प्रायः 
रहते थे । पुत्रवती बडी महारानीपर उनका एकान्त अनुराग 
हो गथा था । फल यह हुआ कि महाराजकी दूसरी रानियाँ 
कुढ्ने लगीं । पतिकी उपेक्षाका उन्हें बड़ा दुःख हुआ और 
इस दुःखने प्रचण्ड ATR रूप धारण कर लिया । ATÀ 
उनकी बुद्धि अंधी हो गयी । अपनी उपेक्षाका मूल कारण 
उन्हे वह नवजात बालक ही लगा । अन्तमें सबने सलाह 
करके उस अबोध शिशुको चुपचाप विष दे दिया । बालक 
मर गया । महारानी कृतद्युति और महाराज चित्रकेतु तो 
बालकके दाबके पास करे बृक्षकी भाँति गिरे ही, पूरे राजसदन- 
भै क्रन्दन होने लगा । 
रुद्न-क्रन्द्नसे आकुल उस राजभवनमें दो दिव्य वि 


भूतियाँ पधारी । महघि अङ्गिरा इस बार AN नारदके साथ 
आये थे । महदषिने राजासे कहा--“राजन्‌ ! तुम ब्राह्मणोकि 


और भगवानके भक्त हो । तुमपर प्रसन्न होकर में तुम्हारे 
पास पहले आया था कि तुम्हें भगवद्दर्शनका मार्ग दिखा दूँ 
किंतु तुम्हारे Mai उस समय प्रबल पुत्रेच्छा देखकर मैंने 
तुम्हें पुत्र दिया । अब तुमने पुत्र-वियोगके दुःखका अनुभव 
कर लिया। यह सारा संसार इसी प्रकार दुःखमय दै ।? 

राजा चित्रकेतु अभी शोकमग्न थे । महर्षिकी बातका मर्म 
वे समझ नहीं सके । बे तो उन महापुरुषोंकी ओर देखते 
रह गये । देवर्षि नारदने समझ लिया कि इनका मोह ऐसे 
दूर नहीं होगा । उन्होंने अपनी दिव्यशक्तिसे बालकके जीवको 
आकर्षित किया । जीवात्माके आ जानेपर उन्होंने कहा-- 
“जीवात्मन्‌ ! देखो, ये तुम्हारे माता-पिता अत्यन्त दुखी हो 
रहे हैं | तुम अपने शरीरमें फिर प्रवेश करके इन्हें सुखी 
करो और राज्यसुख भोगो ।? 

सबने सुना कि जीवात्मा स्पष्ट कह रहा है--“देवषें ! ये 
मेरे किस जन्मके माता-पिता हें ? जीवका तो कोई माता-पिता 
या भाई-बन्धु है नहीं | अनेक बार मैं इनका पिता रहा हूँ 
अनेक बार ये मेरे । अनेक बार ये मेरे मित्र या शत्र रहे हैं | 
ये सब सम्बन्ध तो शरीरके हैं | जहाँ शरीरसे सम्बन्ध छूटाः 
वहीं सब्र सम्त्रन्ध छूट गया | फिर तो सबको अपने ही 
कर्मके अनुसार फल भोगना है ।? 

जीवात्मा यह कहकर चला गया । राजा चित्रकेतुका मोह 
उसकी ANA सुनकर नष्ट हो चुका था । पुत्रके गावका 
अन्तिम संस्कार सम्पन्न करके वे स्वस्थचित्तसे महर्पियोंके 
समीप आये । देवर्षि नारदने उन्हें भगवान्‌ शेषकी आराधना- 
का उपदेश क्रिया, जिसके प्रभावसे कछ peù ही उन्ह 
Iiè दर्शन हुए और वे विद्याधर हो गये |--सु ० सिं० 


( श्रीमद्भागवत ६। १४। १६ ) 
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संतानके मोहसे विपत्ति 


किसी समय तुङ्गभद्रा नदीके किनारे एक उत्तम नगर था | 
बहाँ आत्मदेव नामके एक सदाचारी) कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। 
उनकी पत्नीका नाम था धुन्धुली । वह सुन्दरी थी) सत्कुलोत्पन्न 
शी) घरका कार्य करनेमें निपुण थी; किंतु बहुत बोलनेवाली, 
कृपण, कलहृप्रिय और दूसरोंके झगड़ोंमें आनन्द लेनेवाली 
थी । आत्मदेव अपनी पत्नीके साथ संतुष्ट थे; किंतु उन्हे 
इस बातका बड़ा दुःख था कि उनके कोई संतान नहीं है । 
उन्होंने दान-पुण्यमें अपनी सम्पत्तिका आधा भाग व्यय भी 
किया; किंतु कोई संतति नहीं हुई । अन्तमें दुखी होकर 
उन्होंने देहत्यागका निश्चय कर लिया ओर एक दिन चुपचाप 
वनमें चले गये | वनमें प्यास लगनेपर एक सरोवरसे जल 
पीकर बे बेठे थे कि वहीं एक संन्यासी आ गये । उन्हे 
जल पीकर स्थिर बैठे देख ब्राह्मण आत्मदेव उनके समीप 
पहुँचे और उनके चरणोंपर सिर रखकर फूट-फूटकर रोने लगे | 

संन्यासी महात्माके पूछनेपर आत्मदेवने अपने कएकी 
बात बतलायी ओर पुत्र-प्राप्तिका उपाय पूछा । दैवज्ञ संन्यासी- 
ने योगवलसे उनकी भाग्यरेखा देखकर बताया--'तुम्हारे 
प्रारब्धम सात जन्मोंतक पुत्र नहीं है । पुत्रप्राप्तिके मोदको 
छोड़ दो ! यह मोह अज्ञानसे ही है । देखो ! पुत्रके कारण 
महाराज सगर और राजा अज्ञको भी अत्यन्त दुःख भोगना 
पड़ा है | सुख तो मोहको छोड़कर भगवानका भजन करनेमें 
ही है | 

परंतु ब्राह्मण तो संतानकी इच्छासे मोददान्ध हो रहें थे | 
उन्होंने कदा--“यदि आपने पुत्र-प्राप्तिका उपाय न बताया 
तो में यहीं आपके सामने ही प्राण त्याग दूँगा ।? 

अन्तर्मे विवश होकर महात्माने ब्राह्मणको एक फल देकर 
ऊहा-- क्या किया जाय, तुम्हारा दुराग्रह AZAM, है; किंतु 
PÀ तुम्हें सुख नहीं होगा । क्योंकि प्रारब्धके विपरीत हठ 
करनेसे कष्ट ही मिलता है | अच्छा, यह फळ छे जाकर अपनी 
पत्नीको खिला दो, इससे उसे पुत्र होगा । तुम्हारी पत्नी एक 
Ma सत्य बोले, पवित्रतापूर्वक रहे, जीवॉपर दया करे, 
दनको दान दे और केवल एक समय भोजन करे तो पुत्र 
मक उत्पन्न होगा |? 

महात्मा तो फल देकर चले गये और ब्राह्मणने घर 
JA फल अपनी पत्नीको दे दिया । परंतु आत्मदेवकी 
जी भी अद्भुत ही थो | उन्होंने वह फल खाया नहीं) 


उल्टै अपनी सखीके सामने रोने लगी--“तखी ! यदि में 
फल खा ढूँ तो गर्भवती हो जाऊँगी, उक्रसे मेरा पेट बढ़ 
जायगा, भूख कम हो जायगी, मैं दुर्बळ हो जाऊँगी। फिर 
घरका कार्य कैसे होगा | कदाचित्‌ गाँवमें डाकू आ गये तो 
गर्भिणी नारी कैसे भाग सकेगी | कहीं गर्भस्थ शिद्य टेढा हो 
गया तो मेरी मृत्यु ही हो जायगी | प्रसवमें भी सुना है महान्‌ 
कष्ट होता है; मैं सुकुमारी उसे कैसे सहन कर सकूँगी । मेरे 
असमर्थ होनेपर मेरी ननद मेरा सर्वस्व चुरा लेगी । सत्य) 
शौचादि नियर्मोका पालन भी मेरे लिये अग्रक्य ही दै | पुत्रके 
ढालन-पालनमें भी खीको बड़ा दुःख होता है | मेरी समझसे 
तो बन्ध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है |? इस प्रकार कुतर्क 
करके ब्राह्मग-पत्नीने फळ नहीं खाया | 

कुछ दिनों बाद ब्राह्मण-यत्नीकी छोटी बहिनि उसके पास 
आयी) ब्राह्मणीने सब बातें उसे बताकर कह्मा--“बहिन | ऐसी 
दशामै में क्या करूँ १? 

उसकी बहिनने कहा--“चिन्ता मत करो | मैं गर्भवती 
हुँ, बच्चा होनेपर उसे तुम्हे दे दूँगी । तुम मेरे पतिको kai दै 

ना, इससे बह तुम्हे वालक दे देंगे | तबतक तुम गमवर्तीक 

समान TÄ गुत्तरूपसे रहो । लोगोंमें में प्रसिद्द कर दूँगी कि 
छः महीनेका होकर मेरा पुत्र मर गया | तुम्हारे घर प्रतिदिन 
आकर में तुम्हारे पुत्रका पालनसोपण करूँगी | यद्द फल तो 
परीक्षाके लिये गायक्रो दे दो |? 

प्राहाण-पलीने फळ तो गायको दे दिया और पतिसे कह 
दिया--“मैंने फळ खा लिया |? समयपर उसकी बहिनको 
पुत्र हुआ | Jar उस बहिनके पतिने बालक लाकर 
्राहमण-पत्नीको दे दिया । ब्राह्मणीने पतिको AAA 
सरळतासे पुत्र हो गया |? ब्राह्मणके आनन्दका क्या ठिकाना | 
बड़ी धूम-धामसे पुत्रोत्तव मनाया जाने लगा | AATA उस 
बालकका नाम माताके नामपर धुन्थकारी रक्खा | 

कुछ ih बाद गायने भी एक मानव-शिश्चुको, जन्म 
दिया । लोगोंकों इससे बड़ा कुतूहल हुआ | यह बाळक 
दी सुन्दर, तेजस्वी था; किंतु उसके कान गायके समान 


बहुत दी WAKE 
थे | आहाणने उस बाल्कके भी संस्कार कराये और उसका 


नाम गोत्रार्ण रक्‍खा | 
रे दोनेपर बालक गोकर्ण तो विनम्र, सदाचारी) 
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विद्वान्‌ और धार्मिक हुए; किंतु धुन्धकारी महान्‌ दुष्ट हुआ | 
बह स्थान तथा दूसरी पवित्रताकी क्रियाओंसे दूर ही रहता 
था, अखाद्य पदार्थ उसे प्रिय थे, अत्यन्त क्रोधी था, वारये 
हाथसे भोजन करता था, चोर था, सबसे अकारण द्वेष रखता 
था, छोटे बच्चोंको उठाकर कुएँमें फेंक देता था, हत्यारा था, 
हाथमे सदा शतन रखता था, दीनों और अंधाको सदा पीड़ा 
देता रहता था, चाण्डालॉके साथ हाथमे रस्सी और साथगें 
कुत्ते लिये घूमा करता था । वेइयागामी बनकर उसने सत्र 
पैतृक सम्पत्ति नष्ट कर दी और माता-पिताको पीटकर 
घरके बर्तन भी बेचनेको ले जाने लगा । 

अब आत्मदेवको पुत्रके उत्पातका दुःख असह्य हो 
गया । वे दुखी होकर आत्मघात करमेको उद्यत हो गये । 
परंतु गोकर्णने उन्हें समझाया कि “यह संसार ही असार हे । 
यहाँ सुख हे नहीं । सुख तो भगवानका भजन 
करनेमें ही है |? 

गोकर्णके उपदेशको स्वीकार करके आत्मदेव वनमें चले 
गये । वहाँ भगवदूभक्तिमे उन्होंने मन लगाया, इससे अन्तमें 
उन्हें भगवछोक्की प्राप्ति हुई | इधर घरमै धुन्धकारीने 
माताको नित्य पीटना प्रारम्भ किया कि “वन कहाँ छिपाकर 


% सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया ॐ 


रक्खा है, बता !! इस नित्यकी मारसे व्याकुल होकर 
ब्राह्मणीने कुएँमै कूदकर आत्मघात कर लिया । स्वभावसे 
विरक्त गोकर्ण तीर्थयात्रा करने चळे गये । अब तो धुन्धकारी- 
को स्वतन्त्रता हो गयी | पाँच वेश्याएँ उसने घरमै ही टिका 
लीं। चोरी, डकेती, जुआ आदिसे उनका पोषण करने लगा। 
एक बार अपने FAA घुन्धकारीने बहुत-सा धन 
एकत्र कर लिया । धनराशि देखकर वेश्याओंके मनमै लोम 
आया । उन्होंने परस्पर सलाह करके एक रातमें सोते हुए 
धुन्धकारीको रस्सियाँसे बाँध दिया और उसके मुखपर जलते 
अङ्गार रखकर उसे मार डाला । फिर उसका शव गड्डा 
खोदकर गाड़ दिया और सब धन लेकर वे चली गयीं | 
मरकर घुन्धकारी प्रेत हुआ । तीर्थयात्रा करके जब 
गोकर्ण लौटे और रात्रिमें अपने घरमें सोये, तब नाना बेशोंम 
प्रेत बना घुन्धकारी उन्हें डरानेका प्रयत्न करने लगा | 
गोकर्णकी कृपासे वह बोलनेमें समर्थ हुआ, उसके मुखसे 


उसकी दुर्गतिका वृत्त जानकर गोकर्णने उसे इस दुर्दशासे | 


मुक्त करनेका वचन दिया और अन्तमें श्रीमदूभागवतका 
सप्ताह सुनाक्रर उसे प्रेतत्वसे मुक्त किया ।--सु० सिं० 
( पञ्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्भागवतमाहात्म्य ४-५ ) 


— oe 


शुकदेवजीकी समता 


पिता बेदव्यासजीकी आज्ञासे श्रीशुकदेवजी आत्मज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये विदेहराज जनककी मिथिला नगरीमें पहुँचे । 
बहा खूब सजे-सजाये हाथी, घोड़े, रथ और खी-पुरुषोको 
देखा । पर उनके मनमै कोई विकार नहीं हुआ । महलके 
सामने पहली ङ्योढीपर पहुँचे, तब द्वारपालोंने उन्हें वहीं 
धूपमें रोक दिया । न बैठनेको कहा न कोई बात पूछी । वे 
तनिक भी खिन्न न होकर धूपमे खड़े हो गये । तीन दिन 
चीत गये । चौथे दिन एक द्वारपालने उन्हें सम्मानपूर्वक दूसरी 
AQAR ठंडी छायामें पहुँचा दिया । बे वहीं आत्मचिन्तन 
करने लगे । उन्हें न तो धूप और अपमानसे कोई क्लेश 
हुआ न ठंडी छाया और सम्मानसे कोई सुख ही । 

इसके बाद राजमन्त्रीने आकर उनको सम्मानके साथ 
खुन्दर प्रमदावनमें पहुँचा दिया । वहाँ पचास नबयुवती त्त्रियो- 
ने उन्हे भोजन कराया ओर उन्हें साथ लेकर हँतती) खेलती+ 
गाती और नाना प्रकारकी चेष्टा करती हुई प्रमदावनकी शोभा 
दिखाने उगी । रात QAR उन्होंने शुकदेवजीको सुन्दर 


पलंगपर बहुमूल्य दिव्य बिछौना विछाकर बैठा दिया । बे पैर 
धोकर रातके पहले भागमें ध्यान करने लगे । मध्यभागमें सोये 
और चोथे पहरमें उठकर फिर ध्यान करने लगे | ध्यानके 
समय भी पचासौं युवतियाँ उन्हें घेरकर बैठ गयीं; परंतु वे 
किसी प्रकार भी झुकदेवजीके मनमै कोई विकार पैदा नहीं 
कर सकी । 

इतना होनेपर दूसरे दिन महाराज जनकने आकर उनकी 
पूजा की और ऊँचे आसनपर बैठाकर पाद्य, अर्थ्य और 
गोदान आदिसे उनका सम्मान किया | फिर स्वयं आज्ञा लेकर 
धरतीपर बैठ गये और उनसे त्रातचीत करने लगे | 


बातचीतके अन्तमें जनकजीने कहा--“आप सुख-दुःख? 
लोभःक्षोभ) नाच-गान) भय-भेद--सबसे सुक्त परम ज्ञानी है| 
आप अपने ज्ञानमें कमी मानते हैं, इतनी ही कमी है | आप 
परम विज्ञानघन होकर भी अपना प्रभाव नहीं जानते हैं! 
जनकजीके बोधसे उन्हें अपने स्वरूपका पता लग गया | 


———— SEE लाला 
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शुकदेवजीका वैराग्य 


एक बार व्यासजीके मनमै ब्याहकी अभिलाषा हुई | 
उन्होंने जाबालि सुनिसे कन्या माँगी। जाबालिने अपनी चेटिका 
नामकी कन्या उन्हें दे दी । चेटिकाका दूसरा नाम पिङ्गला 
था | कुछ दिनोंके वाद उसके गर्भमें झुकदेवजी आये | 
बारह वर्ष बीत गये) पर वे बाहर नहीं निकले । शुक देवजीकी 
बुद्धि बड़ी प्रखर थी । उन्होंने सारे वेद, वेदाङ्ग, पुराण, 
qia और मोक्ष-शास्त्रोका वहीं श्रवण करके गर्भमै ही 
अभ्यास कर लिया | बहाँ यदि पाठ करनेमें कोई भूल होती 
तो शुकदेवजी गर्भमेंसे ही डॉट देते | इधर माताको मी गर्भके 
बढ्नेसे बड़ी पीड़ा हो रही थी । यह सब देखकर व्यासजी 
बड़े विस्मित हुए । उन्होंने गर्भस्थ बालकसे पूछा--“तुम 
कौन हो ९? 

शुकदेवजीने कहा--'जो चौरासी लाख योनियाँ बतायी 
गयी हैं, उन सबमें मैं घूम चुका हूँ । ऐसी दशामें मैं 
क्या बताऊँ कि कौन हूँ !? 


व्यासजीने कहा--'तुम बाहर क्यों नहीं आते १? 


मुझे बढ़ा 
> 3 >, v c A 
वैराग्य हो गया है । पर में जानता हूँ गर्भसे बाहर आते ही 
वैष्णवी मायाके स्पर्शसे सारा ज्ञान-वैराग्य हवा हो जायगा | 
अतएव मेरा विचार इस बार गर्भमें रहकर ही योगाम्यासमें 
तत्पर हो मोक्ष-सिद्धि करनेका है । 

अन्तमें व्यासदेवजीके वैष्णवी मायाके न स्पर्श करनेका 
आश्वासन देनेपर वे किसी प्रकार गर्भसे बाहर तो आये; पर 
तुरंत ही बनके लिये चलने लगे । यह देख व्यासजी ब्रोले-- 
भेटा | मेरे घरमै ही ठहरों | मैं तुम्हारा जातकर्म आदि 
सस्कार तो कर दूँ P इसपर झुकदेवजीने कहां--“अवतक 
जन्म-जन्मान्तरोमे मेरे सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं | उन बन्धन- 
यद सस्कारोने ही मुझे भवसागरमें भटका रक्खा है | अतएव 
अब मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं दै ।? 

व्यासदेव--।द्विजके वालकको पहले विधिपूर्वक ब्रहम 
चियाश्रममें रहकर वेदाध्ययन करना चाहिये । तदनन्तर 
उसे गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्याक्षाश्रमर्मे प्रवेश करना चाहिये | 


इसके बाद ही वह मोक्षको प्राप्त होता है। अन्यथा पतन 
अवश्यम्भावी हू 


शकदेव--“यदि ब्रझचर्यसै मोक्ष होता हो तब तो 


नपुंसकोंको वह सदा ही प्राप्त रहता होगा; पर ऐसा नहीं 
दीखता । यदि ग्रहस्थाश्रम मोक्षका सहायक हो) तब तो 
सम्पूर्णं जगत्‌ ही मुक्त हो जाय | यदि वानग्रस्थियाँको मोक्ष 
होने लगे, तब तो सभी मृग पहले मुक्त हो जायें | यदि 
आपके विचारसे पंन्यात-धर्मका पालन करनेवाछोंको मोक्ष 
अवश्य मिलता हो, तब तो दरिद्रोको पहले मोक्ष मिलना 
चाहिये |? 

व्यासदेव--'मनुका कहना दै कि सदू-गहस्थोंके लिये 
लोक-परळोक दोनों ही सुखद होते हैँ | गहस्थका समन्वयात्मक 
संग्रह सनातन सुखदायक होता है |? 

शुकदेव--'सम्मव है दैवयोगसे कभी आग भी शीत 
उत्पन्न कर सके; चन्द्रमासे ताप निकलने छग जाय; पर 
परिग्रहसे कोई सुखी हो जाय--यह तो त्रिकालमें भी सम्भव 
नहीं है ।? 

व्यासदेव--५बड़े पुण्योंसे मनुष्यका शरीर मिलता है | 
इसे पाकर यदि कोई ग्रहस्थधर्मका तत्त्व ठीक-टीक समझ 
जाय तो उसे क्या नहीं मिल जाता १? 

झुकदेव--“जन्म होते ही मनुप्यका गर्भ-जनित ज्ञान- 
ध्यान सवर भूल जाता दै । ऐसी दशामें गाह्रस्थ्यमै प्रवेश 
तथा उससे लाभक्री कल्पना तो केवल आकाशसे पुष्प 
तोड़नेके समान है |? 

व्यासदेव--“मनुष्यक्रा पुत्र हो या गदहेका, जब वह 
धूलमें लिपटा; चश्वलगतिसे चलता और तोतली बाणी बोलता 
है, तब उसका राब्द लोगेकि लिये अपार आनन्दप्रद होता है |? 

शुक्रदेव- “मुने | धूलमें लोटते हुए अपवित्र शिशुसे 
सुख या संतोषकी प्राप्ति सर्वथा अज्ञानमूलक ही है । उसमें 
सुख माननेवाले सभी अज्ञानी हैं |? 

व्यासदेव--८्यमलोकम एक महाभयंकर नरक है) जिसका 
नाम है--“पुम! । पुत्रहीन मनुष्य वहीं जाता है | इसलिये 
पुत्रकी प्रशंसा की जाती है |? 

शुकदेव--“यदि पुत्रसे ही खर्गकी प्राप्ति हो जाती तो 
सूअर, कूकर और टिड्डियोंकों यह विशेषरूपसे मिल सकता ।? 

व्यासदेव- gah दर्शनसे मनुष्य पितृ-ऋणसे मुक्त हो 
जाता दै । पौत्र-दर्शनसे देव-ऋणसे मुक्त हो जाता दे और 
प्रपौत्रके दर्शनसे उसे खर्गकी प्राप्ति होती दै |? 
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शुकदेव--'गीध दीर्घजीवी होते हैं, वे सभी अपनी कई 
पीढियोंको देखते हैं । पौत्र, प्रपौत्र तो सर्वथा नगण्य वस्तु हैं 


उनकी दृष्टिम | पर पता नहीं उनभेसे अबतक कितनोंको- 


मोक्ष मिला ।? 


* सदा सत्कथा साधुभिः सेचनीया * 
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यों कहकर विरक्त शुकदेवजी वनर्मे चले गये । 
-ण्जा० Jo 
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तपोबल 


“माँ; मुझे उतना ही मीठा दूध पिलाओ ।? उपमन्यु घर 
आकर माँकी गोदे बैठ गया । उसने अभी थोड़ी देर पहले 
अपने मामाके छड्केको दूध पीते देखा था, उसे भी थोड़ा- 
सा दूध मिला था | 

(बेटा ! हमलोग गरीब हैं, पेट भरनेके लिये घरमै अन्न- 
का अभाव है तो दूध किस तरह मिल सकता है ।? माताने 
हटी उपमन्युको समझाया; पर बह किसी तरह मानता ही 
नहीं था | बाल्हठ ऐसा होता ही है । 


माताने दिन काटनेके लिये कुछ अन्न बटोरकर घरमें 
रक्खा था । उसने उसे पीसकर तथा पानीमै घोलकर 
उपमन्युसे कहा कि “दूध पी लो ।? 

“नहीं माँ ! यह तो नकली दूध है, असली दूध तो मीठा 
होता है ।? उपमन्युने ओठ लगाते ही दूध पीना अस्वीकार 
कर दिया । वह मचल-मचलकर रोने लगा । 

“बेटा ! संसारमै हीरा, मोती, माणिक्य सब हैं; पर भाग्य- 
से ही उनकी प्राप्ति होती है । हमलोग अभागे हैं; इसलिये 
हमारे लिये असली दूध मिलना कठिन है । भगवान्‌ शिव 
सर्वसमर्थ हँ, वे भोलानाथ प्रसन्न होनेपर क्षीरसागरतक दे 
देनेमे संकोच नहीं करते । उनकी शरणमें जानेपर ही 
मनोकामना पूरी हो सकती है । वे तपसे प्रसन्न होते हैं ।? 
उपमन्युकी माने सीख दी | 

“सें तप करूँगा; माँ ! में अपने तपोबलसे सवेश्वर 
महेश्वरका आसन हिला दूँगा । वे कृपामय मुझे क्षीरसागर 
अवश्य देंगे ।? उपमन्यु पलभरके लिये भी घरमे नहीं 
ठहर सका | 

x x x x 

' उपमन्युने हिमालयपर घोर तप आरम्भ किया । उसने 

महादेवकी Kota लिये अन्न-जलतकका त्याग कर दिया | 


उसकी तपस्यासे समस्त जगत्‌ संतप्त हो उठा | भगवान्‌ विणु- 
ने देबताओंको साथ लेकर मन्दराचलपर जाकर परम शिवसे 
कहा कि aa उपमन्युको तपसे निवृत्तकर जगत्को 
आश्वस्त करना केवल आपके ही वशकी बात है |? 

> x x x 

यह अत्यन्त कठोर तप तुम्हारे लिये नहीं है; बालक !! 
ऐरावतसे उतरकर इन्द्रने अपना परिचय दिया । 

“आपके आगमनसे यह आश्रम पवित्र हो गया ! 
उपमन्युने इन्द्रका स्वागत किया | शिव-चरणमें दृढ़ भक्ति 
माँगी । 

(शिवकी प्राप्ति कठिन है। मेरा तीनों लोकोंपर अधिकार 
है; तुम मेरी शरणमे आ जाओ, में तुम्हें समस्त भोग प्रदान 
करूँगा |? इन्द्रने परीक्षा ली | 

इन्द्र इस प्रकार शिव-भक्तिकी निन्दा नहीं कर सकते। 
ऐसा लगता है कि तुम उनके वेषमें कोई दैत्य हो । मेरी 
तपस्यामें Aa डालना चाहते हो । तुम शिवनिन्दक हो; 
तुम्हारा प्राण ले लूँगा, तुमने मेरे आराध्यकी निन्दा की दै ।' 
उपमन्यु मारनेके लिये दौड़ पड़ा, पर सहसा ठहर गया | 
तुमने अपने तपोबळसे मेरी भक्ति प्राप्त की हैं? मे 
प्रसन्न हूँ; वत्स !? इन्द्ररूपी शिवने अभय दिया | उपमन्यु 
उनके चरणोंपर नतमस्तक हो गया । 

“में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था |? क्षीरसागर प्रकट कर 
नन्द्रशेखरने भक्तकी कामना पूरी की । उसे पार्बतीकी गोद 
रखकर कहा कि “जगजननी तुम्हारी अम्बा हैं | में पिता हूँ ।' 

भगवतीने उसे योग-ऐश्व और ब्रह्मविद्या दी । र्द 
निहाल होकर गद्गद कण्टसे जगतूके माता-पिताका स्तवन करे 
लगा । शङ्कर गिरिजासमेत अन्तर्धान हो गये | --रा० श्री? 

( छिङ्गपुराण अ० १०७) 


NER 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


! 


| 


fi 


2E र" क 


y 


* स्त्रीजित होना अनर्थकारी है * १०५ 
nasa Bhuvan Vani Trust Donations O O OO 
—— > hay Avasihi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations _ त 


वरणीय दुःख है, सुख नहीं 


सुख के माथे सिक परो जो नाम हृदय से जाय । 
बलिहारी वा दुःख की जो पछ-पक नाम राय ॥ 
महाभारतका युद्ध समाप्त हो चुका था । विजयी धर्मराज 
सिंहासनासीन हो चुके थे । अश्वत्थामाने पाण्डवोंका वंश ही 
नष्ट करनेके लिये aaan प्रयोग किया; किंतु जनार्दनने 
पाण्डवोंकी और उत्तराके गर्भस्थ शिशुकी भी उससे रक्षा कर 
दी | अब वे श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका जाना चाहते थे । इसी 
समय देवी कुन्ती उनके पास आर्यी । वे प्रार्थना करने लगीं | 
बड़ी अद्भुत प्रार्थना की उन्होंने । अपनी प्रार्थनामें उन्होंने 
ऐसी चीज माँगी, जो कदाचित्‌ ही कोई माँगनेका साहस करे। 
उन्होंने माँगा-- 
विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ तत्र तत्र जगदूगुरो | 
भवतो दर्शनं यत्‌ स्यादपुनभेवदशनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १।८।२५) 


NT 


“हे जगद्गुरो | जीवनमें बार-बार हमपर विपत्तियाँ ही 
आती रहें | क्योंकि जिनका दर्शन होनेसे जीव फिर संसारमै 
नहीँ आता, उन आपका दर्शन तो उन ( विपत्तियाँ ) 
में ही होता है ।? 

यह देवी कुन्तीका अपना अनुभव है | उनका जीवन 
विपत्तियोमै ही ब्रीता और विपत्तियाँ भगवानका वरदान हैं 
उनमें वे मङ्गलमय निरन्तर चित्तमे निवास करते हैं, यह 
उन्होंने भली प्रकार अनुभव किया | अब उनके पुत्रोंका 
राज्य निष्कण्टक हो गया । उन्हें लगा कि विपत्तिरूपी 
निधि अब हाथसे चली गयी । इसीसे इयामसुन्दरसे विपत्तियों- 
का वरदान माँगा उन्होंने | 

प्रमादी सुखी जीवन धिक्कारके योग्य है | धन्य है वह 
Raa जीवनका दुःखपूरित क्षण, जिसमें वे अखिलेश्वर 
स्मरण आते हैं |--सु ० सिं” (श्रीमद्भागवत १ । ८ ) 
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दैत्यमाता दितिके दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्य- 
FRY मारे जा चुके थे । देवराज इन्द्रकी प्रेरणाले भगवान्‌ 
विष्णुने वाराह एवं नृसिंह अवतार धारण करके उन्हें मारा 
या | यह स्पष्ट था कि उनका वध देवताओंकी रक्षाके लिये 
हुआ या | इसलिये देत्यमाताका सारा क्रोध इन्द्रपर था | 
R पुत्रशोकके कारण इन्द्रसे अत्यन्त रुष्ट थी और बराबर 
सोचती रहती थी कि इन्द्रको कैसे मारा जाय । परंतु 
अके पास कोई उपाय नहीं था । उसके पतिदेव महर्षि 
YA सर्वसमर्थ थे; किंतु अपने पुत्र देवताओंपर महूर्षिका 
अधिक स्नेह या । वे भला, इन्द्रका अनिष्ट क्यों करने को । 
दितिने निश्चय कर लिया कि चाहे जैसे हो, महर्षि 
रे i WA करके इन्द्रके वधकी व्यवस्था उनसे 
तराइ za अभिप्रायक्रो उसने मनमें अत्यन्त गुत 
महरी e लग गयी । निरन्तर तसरतासे दिति 
हर र Eai । अपनेको, चाहे जितना कष्ट हो) 
च Gn रात-रात जागती, बु naia 
x हती और उन्हें कब क्या आवश्यक है, यह देखती 
भी Ya ण्‌ सैवाकी वद मूर्ति बन गयी । महर्षि कुछ 
₹ मधुर वाणीमे उत्तर देती । उनकी ओर प्रेम- 


पूर्वक देखती रहती | इस प्रकार एक लंब्रे समयतक वह 
लगी रही पतिसेत्रामें । अपने परम तेजस्वी समर्थ पतिको 
उसने सेवासे बामे कर लिया | महर्षि कश्यप उसपर प्रसन्न 
होकर अन्ततः एक दिन बोळ उठे--प्रिये ! मैं तुम्हारी 
सेवासे प्रसन्न हूँ | तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, वर माँग लो ।? 
दिति इसी अवसरकी प्रतीक्षामें थी । उसने कहा--देव | 
यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो 
में माँगती हुँ कि आपसे मुझे इन्द्रको मार देनेवाला 
पुत्र प्राप्त हो ।? 
महर्षि कब्यपने मस्तकपर हाथ दे मारा | कितना बड़ा 
अनर्थ--अपने ही प्रिय पुत्रको मारनेवाला दूसरा पुत्र उन्हे 
उत्पन्न करना पड़ेगा | त्लीजित न हो गये होते तो क्यो आता 
यह अवसर | लेकिन अब तो बात कही जा चुकी | वरदान 
देनेको कहकर अस्वीकार कैसे करेगा एक ऋषि । महर्षि 
उपाय सोचने लगे । 
ध्यदि तुम मेरे बताये नियर्मोका एक वर्षे तक पालन करोगी 
और ठीक विधिपूर्वक उपासना करोगी तो तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण होगी |? कश्यपजीने उपाय सोचकर कहा --“यदि 
नियर्मोमै तनिक मी त्रुटि हुई तो तुम्हारा पुत्र देवताओंका 
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मित्र होगा । तुम्हें पुत्र होगा; किंतु बह इन्द्रको मारनेवाला 
होगा या देवताओंका मित्र होगा; यह तो आज नहीं कहा जा 
सकता । यह तो तुम्हारे नियम-पालनपर निर्भर है ।? 

दितिने नियम पूछे । अत्यन्त कड़े थे नियमः किंतु वह 
साबधानीसे उनके पालनभे लग गयी | उसकी नियमनिष्ठा 
देखकर इन्द्रको भय लगा | वे उसके आश्रममे वेश बदलकर 
आये और उसकी सेवा करने लगे । इन्द्र सेवा तो करते थे; 


————————————————————————mw. 


किंतु आये थे वे यह अवसर देखने कि कहीं नियमपालनमें 
दितिसे तनिक त्रुटि हो तो उनका काम बन जाय । इन्द्रको 
मरना नहीं था, भगवानूने जो विश्वका विधान बनाया है, उसे 
कोई बदल नहीं सकता । दितिसे तनिक-सी त्रुटि हुई और 
फल यह हुआ कि उके गर्भसे उनचास मरुतोंका जन्म हुआ, 
जो देवताओंके मित्र तो क्या देवता ही बन गये |--सु० सिं० 

( श्रीमदभागवत ६ । १८) 
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कामासक्तिसे विनाश 


हिरण्यकशिपुके वंशमें दैत्य निकुम्भके पुत्र सुन्द और 
उपसुन्द अत्यन्त पराक्रमी तथा उद्दत थे । वे अपने समयमै 
देत्यांके मुखिया थे । दोनों सगे भाई थे । दोनोंमें इतना 
अधिक प्रेम था कि “एक प्राण दो, देह” को कहावत उनके 
लिये सर्वथा सार्थक थी | दोनोंकी रुचि समान थी, आचरण समान 
था, अभिप्राय समान थे। वे साथ ही रहते थे, साथ ही 
खाते-पीते, उठते-बैठते थे । एकके बिना दूसरा कहीं जाता 
नहीं था । वे परस्पर मधुर वाणी बोलते थे और सदा दूसरे भाईको 
ही सुख पहुँचाने एवं संतुष्ट करनेका प्रयत्न करते रहते थे । 
सुन्द-उपसुन्द दोनों भाइयोंने अमर होनेकी इच्छासे 
एक साथ घोर तप प्रारम्भ किया । विन्ध्याचल पर्वतपर जाकर 
चे केबल वायु पीकर रहने लगे । उनके शरीरोंपर मिद्दीका 
ढेर जम गया । अन्तमें अपने शरीरका मांस काट-काटकर 
चे हवन करने लगे । जब शरीरमे केवल अस्थि रह गयी) तब 
दोनों हाथ ऊपर उठाये, पेरके अँगूठेके बल खड़े होकर 
उन्होने तपस्या प्रारम्भ की । उनके दौर्धकालतक चलनेवाले 
उग्र तपसे विन्ध्य पर्वत तस हो उठा । 
देबताओंने अनेक प्रकारसे विश्न करना चाहा उन दोनों 
देत्योके तपमें । परंतु सब प्रकारके प्रलोभन; भय एवं छल 
व्यर्थ हुए । अन्तमें उनके तपसे संतुष्ट होकर ब्रह्माजी वहाँ 
पधारे । वरदान माँगनेको कहनेपर दोनोंने मॉगा--५हम दोनों 
मायावी, सभी aai ज्ञाता तथा अमर हो जायें ।? पर 
ब्रह्माजीने उन्हें अमर बनाना स्वीकार नहीं किया । अन्तमें 
- सोचकर दोनोने कहा--'यदि आप हमें अमरत्व नहीं दे सकते 
तो यही बरदान दें कि हम दोनो किसी दूसरेसे न तो पराजित 
हो और न मारे जायें । हमारी मृत्यु कभी हो तो परस्पर एक 


दूसरेके हायसे ही हो |? ब्रझाजीने इसपर 'एवमस्तु? कह . 


दिया । ol 
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देत्योंको वरदान देकर ब्रह्माजी अपने छोकमें चले गये 
ओर वे दोनों दैत्यपुरीमे आ गये । दोनोंने त्रिलोकीके 
विजयका निश्चय किया । उद्योग प्रारम्भ करते ही वे विजयी 
हो गये । उनको जो वरदान मिला था, उसे जानकर भी 
देवता भला, उनसे युद्ध करनेका साहस केसे करते । वें तो 
देत्योंके आक्रमणका समाचार पाते ही स्वर्ग छोड़कर जहाँ-तहाँ 
भाग गये । यक्ष, राक्षस) नाग आदि सबको उन देत्योंने 
जीत लिया । त्रिलोकविजयी होकर उन्होंने अपने सेवकोंको 
आज्ञा दे दी--'कोई यज्ञ, पूजन, वेदाध्ययन न करने पाये । 
जहाँ ये काम हों, उत नगरको भस्म कर दो । ऋियोंको 
ढूँढ-हंढ़कर नष्ट करो ।? 

स्वभावसे क्रूर देत्य ऐसी आज्ञा पाकर ब्राह्मगोंका वध 
करते घूमने लगे | ऋषियोंके आश्रम उन्होंने जला दिये । 
किसी ऋषिने शाप भी दिया तो ब्रह्माजीके वरदानसे वह व्यर्थ 
चला गया । फल यह हुआ कि प्रथ्वीपर जितने तपसी? 
वेदपाठी) जितेन्द्रिय ब्राह्मण थे, धर्मात्मा लोग थे, ऋषि ये) वे 
सब भयके मारे पर्वतोंक्री गुफाओंमें जा छिपे | समाजमें न 
कहीं यञ्ञ-पूजन होता था, न वेदपाठ । परंतु देत्योंको 
इतनेसे संतोष नहीं हुआ । वे इच्छानुसार रूप रखनेवाले 
करर सिंह) व्याघ्र, सर्प आदिका रूप धारण करके गुफाओंमें 
छिपे ऋषियोंका भी विनाश करने लगे । इस अत्याचारी 
शान्तिका दूसरा कोई उपाय न देखकर ऋषिगण ब्रह्मलोके 
ब्रह्माजीके पास पहुँचे । उसी समय देवता मी लोकपितामहके 
समीप अपनी विपत्ति सुनाने पहुँच गये थे । 

देवताओं तथा ऋषियोंकी विपत्ति सुनकर लोकल 
ब्रह्माजीने दो क्षण विचार करके विश्वकर्माको बुलाकर एक 
अत्यन्त सुन्दरी नारीके निर्माणका आदेश दिया | विश्‍वकर्माने 


विश्वकी समस्त सुन्दर वस्तुओंका सारभाग लेकर एक खरीक 
ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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निर्माण किया । उस नारीके शरीरका एक तिल रखने जितना 
भाग भी ऐसा नहीं था जो अत्यन्त आकर्षक न हो; इसलिये 
ब्रह्माजीने उसका नाम तिलोत्तमा रक्खा । वह इतनी सुन्दर थी 
कि सभी देवता और लोकपाल उसे देखते ही मोहित हो गये । 


तिलोत्तमाने हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे पूछा--५मेरे लिये 
क्या आज्ञा हे !? पितामह ब्रह्माजीने कहा--०तुम सुन्द-उपसुन्द- 
के समीप जाओ और उनमें परस्पर शत्रुता हो जाय; ऐसा 
प्रमत्न करो ।? 

तिलोत्तमाने आज्ञा स्वीकार कर ली | पितामहको प्रणाम 
करके, देवताओंकी प्रदक्षिणा करके उसने प्रस्थान किया । सुन्द- 
उपसुन्द अपने अनुचरांके साथ उस समय विन्ध्याचलके 


उपवनोंमें विहार कर रहे थे । वहाँ भोगकी सभी सामग्री एकत्र 


थी, दोनों भाई मदिरा पीकर उत्तम आसनोंपर बैठे थे । 
स्रिया नृत्य कर रही थीं | गायक नाना प्रकारके बाजे बजाकर 
गा रहे थे | बहुत-से लोग उन दोनों भाइयोंकी स्तुति कर रहे 
थे | तिलोत्तमा नदीके किनारे कनेरके फूल चुनती हुई वहाँ 
पहुँची । उसे देखते ही दोनों भाई उसपर आसक्त हो गये । 

कामासक्त ga और उपसुन्द एक साथ उठकर 
तिलोत्तमाके पास दौड़ गये । सुन्दने उसका दाहिना दाथ 
पकड़ा और उपसुन्दने बायाँ हाथ । दोनों उससे अनुनय-विनय 
करने लगे कि वह उनकी पत्नी हो जाय । 


तिलोत्तमाने दोनोंकी ओर कटाक्षपूर्वक देखकर मुसकराकर 
कहा--“आपलोग पहले परस्पर निर्णय कर लें कि मैं किसको 
वरण करूं |? 


एक नारीकी आसक्तिके कारण दोनों भाई परस्परका 
सौहार्द भूल गये । उनमेसे प्रत्येक स्वयं ही उस नारीको अपनी 
बनाना चाहता था । एक तो मदिराका नशा था, दूसरे 
कामदेवने उन्हें अंधा कर दिया था | वे अपने हित-अहितको 
भी भूल गये | सुन्दने क्रोधपूर्वक उपसुन्दसे कहा--ध्यहृ मेरी 
स्री है तुम्हारे लिये यहद माताके समान है | इसका हाथ 
छोड़ दो ।? 

उपसुन्दने गर्जना की--“यह मेरी स्त्री दै, तुम्हारी नहीं | 
तुम्हारे लिये यह पुत्रवधूके समान दै | झटपट इससे दूर 
हट जाओ ।? 

दोनों क्रुद्ध हो उठे | काममोहित होकर उन्होंने भयानक 
गदाएँ उठा लीं और एक दूसरेपर प्रहार करने लगे | परस्परके 
आघातसे उनका शरीर पिसकर स्थान-स्थानसे कट गया | रक्तकी 
धारा चलने लगी । अन्तमें दोनों ही मांसके छोथड्रॉके समान 
निर्जीव होकर गिर पड़े | 

तिलोत्तमाका कार्य पूरा हो गया | वह खर्गकी श्रेष्ठ अप्सरा 
बन गयी | इन्द्र देवताओंके साथ फिर स्वर्गके अधीश्वर हुए | 

-र्‍सु० सिँ’ ( महाभारत, आदि० २१३--२१५ ) 
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बहुत पहले अयोध्यामें एक राजा रहते थे HI । 
महाराज रुक्माङ्गद इनके ही पुत्र थे । ये बड़े प्रतापी और 
WA थे | इनकी एक अत्यन्त पतिव्रता पत्नी थी-- 
विन्ध्यावती । उनके गर्मसे जन्म हुआ था धर्माङ्गदका, जो 
पितृभक्तो सर्वप्रथम तथा अन्य धमांमें अपने पिताके ही 
YA थे | महाराज रुक्माङ्गदो एकादशी-जत प्राणोति भी 
ग्या । उन्होंने अपने समस्त राज्यमें घोषणा करा दी थी 
कजा एकादशी-ब्रत न करेगा; वह दण्डका भागी होगा | 
इसलिये उनके राज्यमें आठसे लेकर अस्सी वर्षतकके सभी 
न पुरुप श्रद्धापूर्वक्ष एकादशी-त्रतका अनुष्ठान 
अप केवळ कुछ रोगी, गर्भिणी खियाँ आदि इसके 
“वाद थे | इस ब्रतके प्रतापसे उनके समयमें कोई भी यमपुरी 
नेहा जाता था । यमपुरी सनी हो गयी | यमराज इससे बड़े 

तित हुए | वे प्रजापति ब्रहमाक्रे पास गये और उन्हे 


यमपुरीके उजाड होनेका तथा अपनी बेक्रारीका समाचार सुनाया | 
ब्रह्माजीने उन्हें शान्त रहनेका उपदेश दिया | यमराजके बहुत 
ma करनेपर मायाक्री एक मोहिनी नामकी स्त्री शिकारके 
लिये बनमें गये हुए राजाके पास गयी | उसने राजा रुक्माङ्गद- 
को अपने aÀ कर लिया | राजाने उससे विवाह करना 
चाहा; तब उसने कहा कि “मेरी एक शर्त यह है कि में जो 
कुछ भी कहूँ? वही आपको करना पड़ेगा |? महाराज तो 
मोहसे बेहोश थे ही) फिर न करनेकी तो बात ही कहाँ थी | 
उसको लेकर वे राजधानी छोटे । राजकुमार धर्माङ्गदने बड़े 
उत्साहके साथ दोनोंका खागत किया | बिन्ध्यावतीने भी 
अपनी सौतकी सेवा आरम्भ की और विना किसी मानसिक 
Zaa अपनेको सेबिका-जैछी मानकर वह मोहिनीकी zi 
लग गयी | 

अन्तर्मे एक्रादशी भी आ गयी । शहरर्मे ढिंढोरा पीटा 
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जाने छगा--“कल एकादशी है; सावधान; कोई भूलसे अन्न न 
ग्रहण कर ले | सावधान !? मोहिनीके कानोंमें ये शब्द पहुँचे । 
उसने महाराजसे पूछा, “महाराज ! यह क्या है १? रुक्माङ्गदने 
सारी परिस्थिति बतलायी और खयं भी ब्रत करनेके लिये 
तत्पर होने लगे । 


SA 


मोहिनीने कहा---“महाराज) मेरी एक बात माननी होगी |? 


EFRA कहा--'यह तो मेरी प्रतिज्ञा ही की हुई दे)? 

“तत्र आप एकाद्शी-्रत न करें |? मोहिनी बोल गयी | 

महाराज तो अवाक्‌ रह गये । उन्होंने बड़े कष्टसे कहा-- 
“मोहिनी ! में तुम्हारी सारी बातें तो मान सकता हूँ और 
मानता ही हूँ; किंतु देवि ! मुझसे एकादशी-बत छोड़नेके लिये 
मत कहो । यह मेरे लिये नितान्त असम्भव है |? 

मोहिनीने कहा--'यह तो हो ही नहीं सकता । आपने 
इस ढंगकी प्रतिज्ञा की है | अतएव आप की हुई प्रतिज्ञासे 
कैसे टल सकते हैं |? 

रुक्माङ्गदने कहा--'तुम किसी भी शार्तपर मुझे इसे 
करनेकी आज्ञा दो ।? 
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मोहिनीने कहा--धयदि ऐसी ही बात है तो आप अपने 
हाथां धमाङ्गदका सिर काटकर मुझे दे दीजिये ।? | 
इसपर रुक्माङ्गद बढ़े दुखी हुए । धर्माज्ञदकों जब यह. 
बात मालूम हुई, तब उन्होंने अपने पिताको समझाया | 
और वे इसके लिये तैयार हो गये। उन्होंने कहा--पररे ल्यि | 
तो इससे बढ़कर कोई सौभाग्यका अवसर ही नहीं आ 
सकता |? उसको माता रानी विन्ध्यावतीने भी इसका ! 
अनुमोदन कर दिया | 
सभी तेयार हो गये । महाराजने ज्यों ही तलवार चलायी, 
पृथ्वी कॉप उठी; साक्षात्‌ भगवान्‌ वहाँ आविर्भूत हो 
गये और उनका हाथ पकड़ लिया । वे धर्माङ्गद, महाराज 
तथा विन्ध्यावतीको अपने साथ ही अपने श्रीधामको ले गये 
कामके वश होकर विना विचारे प्रतिज्ञा करनेका क्य 
कुफळ होता है और पिता तथा पतिके लिये सुपुत्र तथा सती 
खी क्या कर सकती है एवं भगवानकी कृपा इनपर कैसे 
बरसती है, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है |--जा० श० 
( बृहन्नारदीय पुराण, उत्तरभाग १--४० 


RAN आसक्ति मृत्युका कारण होती है Í 


द्रोपदीके साथ पाण्डव बनबासके अन्तिम वर्ष अज्ञातवास- 
के समयमै वेश तथा नाम बदलकर राजा बिराटके यहाँ रहते 
थे । उस समय द्रौपदीने अपना नाम सैरन्मी रख लिया 
था और विराटनरेशकी रानी सुदेष्णाकी दासी बनकर 
वे किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थीं । 

राजा विराटका प्रधान सेनापति कीचक रानी सुदेष्णाका 
भाई था । एक तो वह राजाका साला था, दूसरे सेना उसके 
अधिकारमें थी, तीसरे बह स्वयं प्रख्यात बलवान्‌ था और 
उसके समान ही बलवान्‌ उसके एक सौ पाँच भाई उसका 
अनुगमन करते थे | इन सब कारणोंसे कीचक निरङ्कुश तथा 
मदान्ध हो गया था | बह सदा मनमानी करता था । राजा 
बिराठका भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था | उल्टै राजा 
ही उससे दबे रहते थे और उसके अनुचित व्यवहारोपर भी 
कुछ कहनेका साहस नहीं करते थे । 

दुरात्मा कीचक अपनी बहिन रानी सुदेष्णाके भवनमें 
एक बार किसी कार्यवश गया । वहाँ अपूर्व लावण्यवती दासी 
सैरन्त्रीको देखकर उसपर आसक्त हो गया । कीचकने नाना 
प्रकारके प्रलोभन सेरन्भरीको दिये । सेरन््रीने उसे समझाया-- 
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“मै पतित्रता हूँ । अपने पतियोंके अतिरिक्त किसी पुरुषकी 
कभी कामना नहीं करती | तुम अपना पापपूर्ण विचार त्याग 
दो |? लेकिन कामान्ध कीचकने उसकी बातोंपर ध्यान नहीं 
दिया । उसने अपनी बहिन सुदेष्णाकों भी प्रस्तुत कर लिया 
कि वे सेरन्भ्रीको उसके भवनमै भेजेंगी । रानी सुदेष्णाने 
सेरन्भीके अस्वीकार करनेपर भी अधिकार प्रकट करते हुए 
डॉटकर उसे कीचकके भवनमें जाकर वहाँसे अपने लिये कुछ 
सामग्री लानेको भेजा । सेरन्भी जब कीचकके भवनमें पहुँची! 
तब वह दुष्ट उसके साथ बलप्रयोग करनेपर उतारू हो 
गया । उसे धक्का देकर वह भागी और राजसभामें पहुँची | , 
परंतु कीचकने वहाँ पहुँचकर राजा विराटके सामने ही केश र 
पकड़कर उसै भूमिपर पटक दिया और पैरकी एक ठोकर | 
लगा दी | राजा विराट कुछ भी बोलनेका साहस नहीं कर सके | 
सैरन्त्री बनी द्रौपदीने देख लिया कि इस दुरात्मासे 
विराट उनकी रक्षा नहीं कर सकते | कीचक और भी धृट 
हो गया । अन्तमें व्याकुल होकर रात्रिमे द्रौपदी भीमसेनके 
पास गयीं और रोकर उन्होंने भीमसेनसे अपनी ब्यथा | 
कही । भीमसेनने उन्हे आखानः Baa | दूसरे दिनि | 


| | 


za 


TT PT INNES 


श्‌ 


सैरन्त्रीने मीमसेनकी सलाहके अनुसार कीचकसे' प्रसन्नतापूर्वक 
बातें कीं और रात्रिम उसे नास्यशालामें आनेको कह दिया । 


राजा AUA नास्यगाला अन्तःपुरकी कन्याओंके नृत्य 
एवं संगीत सीखनेके काम आती थी । वहाँ दिनमै कन्याएँ 
गान-विद्याका अभ्यास करती थीं) किंतु रात्रिमै वह सूनी रहती 
थी । कन्याओंके विश्रामके लिये उसमें एक विशाल पलंग 
पड़ा था । रात्रिका अन्धकार हो जानेपर भीमसेन चुपचाप 
आकर नास्यशालाके उस पलंगपर सो रहे । कामान्ध कीचक 
सज-धजकर वहाँ आया और अँधेरेमें पलंगपर बैठकर, 
भीमसेनको सैरन्त्री समझकर उनके ऊपर उसने हाथ रक्खा | 
उछलकर भीमसेनने उसे नीचे पटक दिया और वे उस 
दुरात्माकी छातीपर चढ़ ब्रेठे । 

कीचक बहुत बलवान्‌ था । भीमसेनसे वह भिड़ गया | 
दोनोंमें मल्लयुद्ध होने लगा; किंतु भीमने उसे शीघ्र पछाड़ 
दिया, उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और फिर 


१०९, 


उसका मस्तक तथा हाथ-पेर इतने जोरसे दवा दिये कि वे सब 
धड़के भीतर घुस गये | कीचकका शरीर एक डरावना 
लोथड़ा बन गया | 

प्रातःकाल सैरन्मीनें ही लोगोंक्रो दिखाया कि उसका 
अपमान करनेवाला कीचक किस दुर्दशाको प्राप्त हुआ । 
परंतु कीचकके एक-सौ पाँच भाइयेनि सेरन्त्रीको पकड़कर 
बाँध लिया | वे उसे कीचकके aah साथ faarii जला देने 
के उद्देश्यसे इमशान ले चले । सेरन्धी क्रन्दन करती जा रही 
थी । उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगरका परकोटा कूदकर 
इमान पहुँचे । उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर FAN उठा 
लिया ओर उसीसे कीचकके सभी भाइयॉको यमलोक मेज 
दिया । सेरन्धीके बन्धन उन्होंने काट दिये | 

अपनी कामासक्तिके कारण दुरात्मा कीचक मारा गया 
और पापी भाईका पक्ष SAR कारण उसके एक सी 
पाँच भाई भी बुरी मौत मारे गये |--स० सिं० 
( महाभारत, विराट० १४--२३ ) 


क्रोध मत करो, कोई किसीको मारता नहीं 


महाराज उत्तानपादके विरक्त होकर वनमें तपस्या करनेके 
लिये चले जानेपर ध्रुव सम्राट्‌ हुए | उनके सौतेले भाई 
उत्तम वनमें आखेट करने गये थे, भूलसे वे यक्षोंके प्रदेशमें 
चले गये | वहाँ किसी यक्षने उन्हें मार डाला | पुत्रकी 
मृत्युका समाचार पाकर उत्तमक्री माता सुरुचिने प्राण त्याग 
दिये | भाईके वधका समाचार पाकर ध्रुवको बड़ा क्रोध आया | 
उन्होंने यक्षोंकी अळकापुरीपर चढ़ाई कर दी | 

अल्कापुरीके बाहर ध्रत्रका रथ पहुँचा और उन्होंने 
शङ्खनाद किया | बलवान्‌ यक्ष इस चुनौतीको केसे सहन कर 
लेते | वे सहस्तोंकी संख्यामे एक साथ निकले और ध्रुवपर 
टूट पड़े | भयंकर संग्राम प्रारम्भ हो गया । श्रुवके हस्त- 
लाघव और पुत्वका वह अद्‌भुत प्रदर्शन था । सैकड़ों यक्ष 
उनके बाणोंसे कट रहे थे | एक बार तो यक्षोंका दळ भाग 
दी खड़ा हुआ युद्धभूमिसे । मैदान खाली हो गया । 
परंतु धुव जानते थे कि यक्ष मायावी हँ, उनकी नगरीमें 
जाना उचित नहीं है । ध्रुवक्रा अनुमान टीक निकला । यक्षोने 
माया प्रकट की | चारों ओर मानो अग्नि प्रज्वलित हो गयी | 
TR समुद्र दिशाओंको डुबाता उमड़ता आता दीखने 
उगा; शत-शत पर्वत आकाइसे खयं गिरने लगे और गिरने 
रुगे उनसे अपार अस्न-च्र; नाना प्रकारके हिंसक जीवजन्तु 


भी मुख फाड़े दौड़ने लगे । परंतु श्रुवको इसका कोई भय 
नहीं था । मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी) वे अजेय 
थे | उन्होंने नारायणास्रका संथान किया | यक्षोंक्री माया 
दिव्या्रके तेजसे ही ध्वस्त हो गयी | उस दिव्यास्रसे लक्ष 
लक्ष बाण प्रकट हो गये और बे यक्षोंको घासके समान काटने 
लगे | 
यक्ष उपदेवता हैं, अमानव द्दोनेसे अतिशय बली हैं 
मायावी हैं; किंतु उन्हें आज ऐसे मानवसे संग्राम करना था 
जो नारायणका FIA था, मृत्युसे परे था। बेचारे यक्ष 
उसकी क्रोधाग्निमें पतंगोंके समान भस्म हो रहे थे | परंतु 
यह संहार उचित नहीं था । प्रजाधीदा मनु आकाशमै प्रकट 
हो गये । उन्होंने पौत्र ध्रुवको सम्ब्रोधित किया-श्रुव ! अपने 
AAT उपसंहार करो । तुम्हारे लिये यह रोष सर्वथा अनुः 
चित है । तुमने तो भगवान्‌, नारायणकी आराधना की दै । वे 
सर्वेश्वर तो प्राणियापर कृपा करनेसे प्रसन्न होते हैँ । शारीरके 
मोहके कारण परस्पर झत्रुता तो प॒ करते हु | बेटा ! देखो 
तो तुमने कितने निरपराध यक्षोंको मारा दै । भगवान्‌ 
करके प्रियजन यक्षराज कुवेरसे शत्रुता मत करों | उन 
लोकेश्वर्का क्रोध मेरे कुल्पर दो, उससे पूर्व ही उन्हे 


प्रसन्न करो ।? 
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YA पितामहको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा 
स्वीकार करके अस्त्रका उपसंहार कर लिया | भ्रुवका क्रोध 
शान्त हो गया है, यह जानकर धनाधीश कुवेरजी स्वयं वहाँ 
प्रकट हो गये और ब्रोले--प्रुव ! चिन्ता मत करो । न तुमने 
यक्षोंको मारा है न यक्षोंने तुम्हारे भाईको मारा है | प्राणीकी 
मृत्यु तो उसके प्रारब्धे अनुसार काळकी प्रेरणासे ही होती 
है। मृत्युका निमित्त दूसरेको मानकर लोग अज्ञानवश दुखी 
तथा रोषान्ध होते हैं | तुम सत्पात्र हो, तुमने भगवानको 


— 9g ७--- 


अभिमानका पाप ( ब्रह्माजीका दर्षभड़) 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


Bhuvan Vani Trust Donations 


so 


ऱ्य 
प्रसन्न किया हे; अतः मैं भी तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। 
तुम जो चाहो, माँग लो |? 

YA माँगना क्या था! क्या अलभ्य था, उन्हे गे 
कुबेरसे माँगते ? लेकिन सच्चा हृदय प्रभुकी भक्तिसे कभी 
तृप्त नहीं होता । प्रुवने मॉगा--“आप मुझे आशीवाद दे 
कि श्रीहरिके चरणोंमें मेरा अनुराग हो ।? | 

कुबेरजीने “एवमस्तुश कहकर सम्मानपूर्वक ध्रुवको विदा f 
किया |--सु० सिं० ( श्रीमद्भागवत ४ । १ ०-१२ ) | 


हरिमाया कर अमित प्रभावा । बिपुळ बार अहिं मोहि नचावा ॥ 


ब्रह्माजीके मोह तथा गर्वभज्ञनकी भागवत, ब्रहावैवर्त, 
शिव) स्कन्द आदि पुराणोंमें बहुत-सी कथाएँ आती हैं | 
अकेले ब्रह्मवैवर्तपुराणमे एकत्र कृष्णजन्मखण्डके १४८ वें 
अध्यायमें ही उनके गर्वेभज्षनकी कई कथाएँ हैं । एक तो 
उनमेंसे अत्यन्त विचित्र हे । कथा है कि एक बार स्वर्गकी 
अप्सरा मोहिनी ब्रह्माजीपर अत्यन्त आसक्त हो गयी | वह्‌ 
` एकान्ते उनके पास गयी और उनके आसनपर ही बैठकर 
उनसे प्रेमदानकी प्रार्थना करने लगी । ब्रह्माजीको उस समय 
भगवान्‌ स्मरण आये और भगवत्कृपासे उनका मन निर्विकार 
रहा और वे मोहिनीको ज्ञानकी बातें समझाने लगे । पर बह्‌ 
इसे न सुन अवाञ्छनीय चेष्टा करने लगी । ब्रह्माजीने 
भगवानका स्मरण किया और तबतक ससर्षिगण सनकादिके 
साथ वहाँ पहुँच गये | पर दुर्दैववशात्‌ अब ब्रह्माजीको 
अपनी क्रिया) भक्ति तथा शक्तिका गर्व हो गया। ऋषियोंने जब 
मोहिनीके एकासनपर बैठनेका कारण पूछा, तब ब्रह्माजीने 
गर्वपूर्वक हसकर कहा--धयह नाचते-नाचते थककर पुत्रके 
भावसे मेरे पास बैठ गयी है |! ऋषिलोग समझ गये और 
थोड़ी देर बाद हँसते हुए चले गये । अब मोहिनीका क्रोध 
जाग्रत्‌ हुआ | उसने शाप दिया--प्तुम्हें अपनी निष्कामता- 
का गर्वे है और मुझ शरणागताका तुमने उपहास किया है; 
इसलिये न तो तुम्हारी संसारमै कहीं पूजा होगी और न 
तुम्हारा यह गर्ब ही रहेगा |! वह तुरंत बहाँसे चलती बनी । 
Z 


अब ब्रह्माजीको अपनी भूलका पता चला । वे दौड़ हुए 
भगवान्‌ जनार्दनकी शरणमें वैकुण्ठ पहुँचे । वे अभी अपनी | 
गाथा तथा शापादिकी बात सुना ही रहे थे, तबतक द्वारपाले | 
प्रभुसे निवेदन किया--धप्रभो ! बाहर दरवाजेपर अमुक ६ 
ब्रह्माण्डके स्वामी अष्टमुख ब्रह्मा आये हैं और श्रीचरणोंका 
दर्शन करना चाहते हैं |? प्रभुकी अनुमति हुई। अष्टमुख ब्रह्माने f 
आकर बड़ी श्रद्धासे अत्यन्त दिव्य स्तुति सुनायी । बरह्माजीवो | 
इन ब्रह्माके सामने अपनी विद्या, बुद्धि, शक्ति, भक्ति--सब | 
नगण्य दिखी । तदनन्तर ये आठ मुखके ब्रह्माजी चले गये | | 
इनके जाते ही दूसरे ही क्षण द्वारपालने कहा--पप्रभो ! | 
अमुक दरवाजेपर अमुक ब्रह्माण्डके अधिनायक पोडदमुख | 
र्मा उपस्थित हैं तथा श्रीचरणोंका दर्शन करना चाहते हैं! | 
भगवदाज्ञासे वे भी आये और उन्होंने पूर्वोक्त aa 
उचच भ्रेणीकी स्तुति सुनायी । इसी प्रकार एक-एक करे 
घोडरामुखसे लेकर सहस्तमुख ब्रह्मातक पहुँचते गये और | 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ठतर शब्दावस्योंमें अपना स्तोत्र सुनाते गये 
उनको योग्यता और निरभिमानता देखकर अपनेको प्रमुके A 
तुल्य ही माननेवाले ब्रझाजीका गर्व गलक्रर पानी हो गया। 
फिर भगवानने गज्ञास्नान कराकर उनके गर्वजनित पापक । 
शान्ति करायी | --जा० श० ड 
( बह्नवैवर्तपुराण, कृष्णजन्मखण्ड । एक देसी ही कथा जैमिनीया 
श्रमेष ६०-६१ में भी है। ) 


Wa 
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Pe aina hwa Manishusi Dona... 
aaa फकिर 2 फादर? AAA 


मिथ्याभिमान 


चक्रवर्ती सम्राट भरतकी धारणा थी कि वे समस्त 
भूमण्डलके प्रथम चक्रवर्ती हें--कम-से-कम वे ऐसे प्रथम 
चक्रवर्ती हैं; जो वृषमाचलपर पहुँच सके हैं | वे उस पर्वत- 
के शिखरपर अपना नाम अङ्कित करना चाहते थे। उनकी 
धारणा थी कि यहाँ उनका यह पहला नाम होगा । 

शिखरपर पहुँचकर भरतके पैर ठिठक गये । उन्होंने 
ऊपरसे नीचेतक पर्वतके शिखरको भलीभाँति देखा । जहाँ- 
तक वे जा सकते थे, शिखरकी अन्य दिशाओंमें गये । 
शिखरपर इतने नाम अङ्कित थे कि कहीं भी एक नाम 
और लिखा जा सके, इतना स्थान नहीं था। लिखे हुए 


नामोमेसे एक भी ऐसा नाम नहीं था, जो चक्रवर्तीका 
नाम न हो | 
भरत खिन्न हो गये | उनका अभिमान कितना मिथ्या 
था । उन्होंने विवश होकर वहाँ एक नाम मिटवा दिया और 
उस स्थानपर अपना नाम अङ्कित कराया; किंतु लौटनेपर 
राजपुरोहितने कहा--“राजन्‌ ! नामको अमर रखनेका 
आधार ही आपने नष्ट कर दिया। अब तो आपने नाम 
मिटाकर नाम लिखनेकी परम्परा प्रारम्भ कर दी | कोन 
कह सकता है कि वहाँ आपका नाम कौन कब मिटा देगा |? 
--सु० सिं० 


F — 0 E- 


सिद्धिका गर्व 


“समस्त जगत्‌ उनके नृत्यसे मोहित ददोकर नाच रहा दै, 
देव l यदि आप उन्हें न रोकेंगे तो महान्‌ अनर्थ हो सकता 
हैं | आप आदिदेव हैं |? ब्रह्मा एवं अन्य देवताओंने महादेवको 
वायुद्वारा सुकन्याके mià उत्पन्न aeaa महर्षि 
मङ्कणकके सिद्धिमदोन्मत्त नृत्यकी सूचना दी | भोलानाथ 
हँस पड़े, मानो उनके लिये यह खेल था | 

x x x x 

“आप इतने उन्मत्त होकर नाच क्यों रहे हैं, महर्ष ! 
आप तो वेदर और शास्त्रोके महान्‌ ज्ञाता हैं, आप परम 
पवित्र भगवती सरस्वतीमें स्नान करके यज्ञ आदि कृत्य विधि- 
पूवक सम्पन्नकर वेद-गान करते रहते हँ, आप सत्यके महान्‌ 
उपासक हुँ, इस नश्वर जगतूकी किस वस्तुने आपका मन इस 
तरह मुग्ध कर लिया है V ब्राह्मणने अमित विनम्रतासे महर्षि 
मङ्केणकको सचेत किया | 

“संगमे भंग डालना ठीक नहीं है, ब्राहमणदेबता | आज 
िद्विने मेरी तपस्या सफळ कर दी है। देखते नहीं हैं, अँगुळीमें 
TAR नोक गड जानेसे रक्तक्रे स्थानपर शाक-रस निकल 
रदा है |! महर्षिके नृत्यका वेग बढ़ गया | 

भिर इतना ही सत्य नहीं है ! वह तो इससे भी आगे 


है |? त्राहाणने अपनी अँगुळीके सिरेसे अँगूठेपर आघात 
क्रिया और रक्तके स्थानपर सफेद भस्म निकलने लगा | 
x > x > 

“मुझे गर्व हो गया था, देवाधिदेव ! में आपकी महानता 
भूल गया था | ऐसी चमत्कारपूर्ण सिद्धि आप ही दिखा 
सकते हैं । मैंने सिद्धिके अपार मदमें अनर्थ कर डाला | आप 
अपने सत्स्वरूपसे मुझे कृतकृत्य कीजिये, मेरे परमाराध्य |? 
महर्षि मङ्कगक स्वस्थ हो गये, उनके सिरसे सिद्धि-पिशाचिनी उतर- 
कर नौ-दो-ग्यारह हो गयी । ब्राह्मण-वेषधारी भगवान्‌ शङ्कर 
उनकी सत्यनिष्ठा और निष्कपट पश्चात्तापसे बहुत प्रसन्न हुए। 


मङ्कणकके रोम-रोममें अद्‌भुत हर्षोल्लास था । वे 
परमानन्दे मग्न थे | सप्तसारस्वत-तीर्थ उनकी उपश्थितिसे 
दिव्यतर हो उठा । 

(सिद्धिका गर्व पतनकी ओर ले जाता है? वत्स | सिद्धि- 
की परमनिधि--परमेश्वर्की उपासना और भक्ति ही तपस्याका 
परम फल है, यही सत्य है ।! शङ्करने मङ्कणकके मस्तकपर 
वरद हस्त रख दिया | महर्षि अपने उपास्प्रका दर्शन करके 
आनन्दसे नाच उठे | --रा० श्री० ( महाभारत, शल्य ० अ० ३८ ) 


- ~ El 
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SS | | 


राम-नामकी अलोकिक महिमा 


( वेश्याका उद्धार ) 


किसी शहरमें एक वेश्या थी । उसका 
नाम था जीवन्ती । उसे कोई संतान न 
थी । इसलिये उसने एक सुग्गेका बच्चा 
खरीद लिया ओर पुत्रवत्‌ उसे पालने लग 
गयी । वह सुग्गेको “राम राम राम राम” 
पढ़ाने छगी। अभ्याससे सुग्गा “राम-राम' 
बोलना सीख गया और सुन्दर खरोंसे वह 
प्रायः स्वेदा 'राम-राम' ही कूजता रहता। 
एक दिन देवयोगसे दोनोंके ही प्राण छूट 
गये । इनको लेनेके लिये यमदूत पहुँचे । 
इधर | विष्णुदूत भी आये । विष्णुदूतोंने 
भगवन्नामका माहात्म्य बतलाकर यमदूतांसे 
उनः दोनोंको छोड़ देनेका आग्रह 
किया । यमदूतोंने उनके दीर्घ और 


विशाल पाप-ससुदाय तथा यमराजकी 


आज्ञा बतलाकर अपनी लाचारी व्यक्त 


की । अन्तमं युद्धकी नोबत आ पहुँची । 


युद्धमें यमदूतोंके सेनानायक चण्डको | 
गहरी मार पड़ी । यमदूत उन्हें लेका ! 
हाहाकार करते हुए भाग चले । सारी बात 
यमराजको विदित हुई । उन्होंने कहा-- 
“दूतो ! उन्होंने मरते समय यदि “राम! 
इन दो अक्षरोंको उच्चारण किया है ते 
उन्हें मुझसे कोई भय नहीं रह गया। 


'संसारमें ऐसा कोई पाप नहीं है, जिसका ४ 


राम-नामके स्मरणसे नाश न हो जाय | f 
राम-नामका जप करनेवाले कभी विषाद 
या क्लेशको नहीं प्राप्त होते । इसलिये 
अब ऐसे लोगोंको भूलकर भी यहाँ लाने- 
की चेष्टा न करना । मेरा उनको प्रणाम है 
तथा मैं उनके अधीन Še 

इधर विष्णुदूत हर्षमें भरकर जयध्वनि- 'ै 
के साथ उस सुग्गे तथा गणिकाको विमान l 
में बिठलाकर विष्णु-छोकको ले गये । 


( पद्मपुराण, क्रियायोगसार, अध्याय १४) 


FIRS — 
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विश्वासकी विजय 
( इवेतमुनिपर शंकरकी कृपा ) 


मृत्यु क्या कर सकती है ? मैंने मृत्युञ्जय 
शिवकी शरण ली है |” खेतमुनिने पर्वतकी निर्जन 


|. कन्दरामे आलविस्रासका प्रकाश फैलाया | चारों ओर 


शेवरको शिकारकी बम 
यः | शिकारक खोजमें इधर-उधर 


सात्विक पवित्रताका ही राज्य था, आश्रममें निराळी शान्ति 
थी | सुनिकी तपस्यासे वातावरणकी दिव्यता बढ़ गयी | 
इवेतमुनिकी आयु समाप्तिके अन्तिम ख्वासपर थी | 
वे अभय होकर रुद्राध्यायका पाठ कर रहे थे, भगवान्‌ 
त्यम्बकके स्तवनसे उनका रोम-रोम प्रतिध्वनित था | 
वे सहसा चौंक पड़े | उन्होंने अपने सामने एक 
बिकराल आकृति देखी; उसका समस्त शरीर काला था और 
उसने अति भयंकर काला वस्न धारण कर रक्खा था | 
ह नमः शिवाय |! इस पवित्र मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए सवेतसुनिने अत्यन्त करुणभावसे शिवलिङ्गकी 
आर देखा | उन्होंने उसका स्पर्श करके बड़े विश्वाससे 
अपरिचित IFRA कहा---“तुमने हमारे आश्रमको 
JA का दुःसाहस किस प्रकार किया ? यह 
क शिवके अनुग्रहे अभय है |? मुनिने पुनः 
॥ स्पर किया | 
“अब गीपर नहीं ` 
IRS काळने अपना परि न Ea 
र रया | 
दी YA तुमने शिवकी. भक्तिको चुनौती 
eR नहीं, भगवान्‌ शंकर कालके भी 
काळ हूँ p 


खेतमुनिने शित्रलिङ्गको 


A 
Fi 


agi भरकर निर्भयताकी साँस ली । 

“शिवलिङ्ग निश्चेतन है, शक्तिशून्य है, पाषाणमें 
GİN महादेवकी कल्पना करना महान्‌ भूछ हे, 
ब्राह्मण !? काळने इवेतमुनिको पाशमें बाँच लिया। 

(धिक्कार है तुम्हें, परम चिन्मय माहेश्वर ठिझ्की 
शक्तिमत्ताकी निन्दा करनेवाले काळ ! भगवान्‌ उमापति 
कण-कणमें व्याप्त हैं | विश्वासपूर्वक आवाहन करनेपर वे 
भक्तकी रक्षा करते हैं ।? ख़ेतमुनिने मृत्युकी भर्त्सना की | 

xX xX xX 

“टहरो, खेतमुनिकी बात सच है, हमारा ग्राकट्य 
बिश्वासके ही अधीन है |? उमासहित भगवान्‌ चन्द्रशेखर 
प्रकट हो गये | उनकी जटामें पतितपात्रनी गङ्गाका 
मनोरम रमण था, भुजाओंमें सर्पवलय और वक्षदेशमे 
साँपोंकी माला थी | भगवानके गौर झारीरपर भस्मका 
ARR ऐसा लगता था मानो हिमांठयके धवळ शिखरपर 
श्याम धनका आन्दोलन हो | काळ उनके प्रकट होते ही 
निष्प्राण हो गया | उसकी शक्ति निष्क्रिय हो गयी | 
खेतमुनिने भगवानूके चरणोंमें प्रणाम किया, वे भोळानाथ- 
की स्तुति करने लगे | 

“आपकी लिङ्गोपासना धन्य है, भक्तराज | विश्वास- 
की बिजय तो होती ही है |? शित्रने मुनिकी पीठपर 
वरद हस्त रख दिया । 

TAR आग्रहपर कालको ग्राण-दान देकर भगत्रान्‌ 
मृत्युञ्जय अन्तर्धान हो गये |-रा ०श्री ०( छिज्ञपुराण, अ० २०) 


शवरीकी हृढ निष्ठा 


आचीन मयकी हे 
दश, समपकी वात हे । सिंहकेत नामक एक 
एक दिन A ET अपने सेवकोंको साथ लेकर 

१ शिकार खेलने गया .। उसके 'सेवकोंमेंसे 
क घूमते एक 
प दाख पड़ा । उसके चबूतरेपर एक 


शिवलिङ्ग पड़ा था, जो टूटकर जल्हरीसे सर्वथा अलग 
हो गया था। शबरने उसे मूर्तिमान्‌ सोभाग्यकी तरह 
उठा लिया | वह राजकुमारके पास पहुँचा और विनथ- 
पूर्वक उसे . शिवलिङ्ग दिखलाकर कहने ढगा--प्रभो ! 
देखिये, यह कैसा सुन्दर शिवलिङ्ग है । आप यदि 
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Vinay Astgh तिस FA सोवनी! n: Fa 


कृपापूर्वक मुझे पूजाकी विधि बता दें तो में नित्य इसको 
पूजा किया करू |' 

निषादके इस प्रकार पूछनेपर राजकुमारने प्रेमपूर्वक 
पूजाकी विधि बतला दी | पोडशोपचार पूजनके अतिरिक्त 
उसने चिताभस्म चढ़ानेकी बात भी बतछायी | अब वह 
शबर प्रतिदिन खान कराकर चन्दन, अक्षत, बनके नये- 
नये पत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप, नृत्य, गीत, MAK द्वारा 
भगवान्‌ महेश्वरका पूजन करने लगा । वह प्रतिदिन 
चिताभस्म भी अवश्य भेंट करता । तत्पश्चात्‌ वह खयं 
प्रसाद्‌ ग्रहण करता । इस प्रकार वह श्रद्धालु शाबर Tel- 
के साथ भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शंकरकी आराधनामें तल्लीन 
हो गया । 

एक दिन वह शबर पूजाके लिये बैठा तो 
देखता है कि पात्रमें चिताभस्म तनिक भी शेष नहीं है | 
उसने बड़े प्रयत्रसे इधर-उधर इँढा, पर उसे कहीं भी 
चिताभस्म नहीं मिला । अन्तमें उसने स्थिति पत्नीसे 
व्यक्त की | साथ ही उसने यह भी कहा कि “यदि चिताभस्म 
नहीं मिळता तो पूजाके बिना मैं अब क्षणभर भी 
जीवित नहीं रह सकता ।? 

JA उसे चिन्तित देखकर कहा- “नाथ ! डरिये 
मत । एक उपाय है । यह घर तो पुराना हो ही गया 
है । मै इसमें आग लगाकर उसीमें प्रवेश कर जाती 
हुँ । इससे आपकी पूजाके निमित्त पर्याप्त चिताभस्म 
तैयार हो जायगी ।' बहुत वाद-विवादके बाद शबर 


भी उसके प्रस्ताबसे सहमत हो गया । शबरीने खामीमै 
आज्ञा पाकर स्वान किया और उस घरमें आग लगा | 
अम्निकी तीन बार परिक्रमा की, पतिको नमस्कार क्रिया / 
और सदाशिव भगवान्‌का हृदयमें ध्यान करती हु i 
अम्निमें घुस गयी । वह क्षणभरमें जलकर भस्म हो गयी। | 
फिर शबरने उस भस्मसे भगवान्‌ भूतनाथकी पूजा की | ४ 

शबरको कोई विषाद तो था नहीं । खभाववशात 
पूजाके बाद वह प्रसाद देनेके लिये अपनी खीर 
पुकारने लगा | स्मरण करते ही वह क्ली तुरंत आका | 
खड़ी हो गयी | अब IRA उसके जळनेकी बात यार / 
आयी । आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा कि “तुम और | 
यह मकान तो सब जल गये थे, फिर यह सब कैसे हुआ! | 

झबरीने कहा--“आगमें में घुसी तो मुझे ळा | 
कि जैसे में जले घुसी हूँ । आधे क्षणतक ते 
प्रगाढ निद्रा-सी विदित हुई और अब जगी हैं। ६ 
जगनेपर देखती हूँ तो यह घर भी पूर्ववत्‌ खड़ा दै | # 
अब प्रसादके लिये यहाँ आयी हू ।? 

निषाद-दम्पति इस प्रकार बातें कर ही रहे à fi 
उनके सामने एक दिव्य विमान आ ग्या । उर 
भगवानके चार गण थे । उन्होंने ज्यों ही उन्हें ह 
किया और त्रिमानपर बैठाया, उनके शरीर दिव्य à 
गये । वास्तवमै श्रद्धायुक्त भगवदाराधनाका ऐसा * 
माहात्म्य हे ।--जा० ae 
( स्कन्द० ब्राह्म० ब्रहमोत्तर० अध्याय १" 


Ja 


— C0 — 


आपदि कि करणीयम्‌, स्मरणीयं चरणयुगलमम्बायाः 
( सुदशेनपर जगदम्वाकी कृपा ) 


अयोध्यामें भगवान्‌ रामसे KA पीढ़ी बाद A- 
संधि नामके राजा हुए । उनके दो ख्रियाँ थीं। TE- 
महिषी थी कलिङ्गराज वीरसेनकी पुत्री मनोरमा और 


A 


छोटी रानी थी उज्जयिनीनरेश युधाजितूकी पुत्री 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लीलावती । मनोरमाके पुत्र हुए सुदर्शन और 
रानी लीलावतीके शन्नुजित्‌ | महाराजको दोनापर 
समान दृष्टि थी । दोनों राजपुत्रोंका समान 
लालन-पालन होने लगा | 


` 


x आपदि कि करणीयम्‌, स्मरणीयं चरणयुगलमम्वायाः # 
DOO —————————— Voay Avasthi Sahih Bhuvan Vani Trust Donations 


AAA 
इधर महाराजको आखेटका व्यसन कुछ अधिक था । 
एक दिन वे शिकारमें एक सिंहके साथ भिड़ गये, 
जिसमें सिंहके साथ खयं भी सर्गगामी हो गये | 
मन्त्रियोंने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शनको 
राजा बनाना चाहा | इधर शात्रजितूके नाना युधाजितको 
इस बातकी खबर लगी तो वे एक बड़ी सेना लेकर 
इसका विरोध करनेके लिये अयोध्यामें आ डटे । उधर 
कलिङ्गनरेश वीरसेन भी सुदर्शनके पक्षमें आ गये । 
दोनोंमें युद्ध छिड़ गया | कलिज्ञाधिपति मारे गये । 
अब रानी मनोरमा डर गयी । वह सुदर्शनको लेकर 
एक धाय तथा महामन्त्री विदछके साथ भागकर महर्षि 
भरद्वाजके आश्रममें प्रयाग पहुँच गयी । युधाजितूने 
अयोष्याके सिंहासनपर इन्रुजित्‌को अभिषिक्त किया 
और सुदर्शनको मारनेके लिये वे भरद्वाजके आश्रमपर 
पहुँचे । पर मुनिके भयसे वहाँसे उन्हें भागना पड़ा । 
एक दिन भरद्वाजके शिष्यगण महामन्त्रीके सम्बन्धमें 
कुछ बातें कर रहे थे | कुछने कहा कि विदल्ळ छीव 
( नपुंसक ) है । दूसरोंने भी कहा--“यह सर्वया 
SA है |! सुदर्शन अभी वालक ही था । उसने बार- 
वार जो उनके मुँहसे छीब-छीव सुना तो खयं भी 'ही- 
W करने लगा | पूर्व पुण्यके कारण वह काठीबीजके 
a E तो गया | अब वह सोते, 
2 जीते, पीते, 'छी छो? रटने लगा | इधर महर्षिने 
तक क्षत्रियोचित संस्कारादि भी कर दिये और थोडे 
कल तथा ऋषिकी कृपासे A- 
लः pe अत्यन्त निपुण हो गया । एक 
न भगवतीको n पड़ा मिल गया दा 
से पूर्ण शक्तिसम्पन्न हो गया । 
थे। क bl राजा a राज्य करते 
मक्ता थी | ZA YI बड़ी विदुषी तथा देवी: 
खप्नम आज्ञा दी कि “तू 


११५ 
सुदर्शनको अपने पतिरूपमें वरण कर ले | वह तेरी 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करेगा ।? शशिकलाने मनमें 
उसी समय guka पतिके रूपमें खीकार कर लिया | 
प्रातःकाल उसने अपना निश्चय माता-पिताको सुनाया । 
पिताने लइकीको जोरोंसे डाँडा और एक असहाय 
बनवासीके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें अपना अपमान समझा | 
उन्होंने अपनी कन्याके खयंबरकी तैयारी आरम्भ की | 
उन्होंने उस खयंवरमें सुदर्शनको आमन्त्रित भी नहीं 
किया | पर शशिकला भी अपने मार्गपर दृढ़ थी | 
उसने सुदर्शनको एक ब्राह्मणद्वारा देवीका संदेश भेज 
दिया | सभी राजाओंके साथ वह भी काशी आ गया | 

इधर शत्रुजित॒कों साथ लेकर उसके नाना अत्रन्तिनरेश 
युधाजित्‌ मी आ धमके थे | प्रयत्न करते रहनेपर भी 
शशिकलाद्वारा सुदर्शनके मन-ही-मन वरण किये जानेकी 
बात सर्वत्र फैल गयी थी । इसे मला, युधाजित्‌ कैसे सहन 
कर सकते थे । उन्होंने सुबाहुको बुलाकर जवाब तलब 
किया । सुबाहुने इसमें अपनेको दोषरहित बतलाया | 
तथापि युधाजितने कहा---“मैं सुवाहुसहित सुदर्शनको 
मारकर बछात्‌ कन्याका अपहरण करूँगा ।? राजाओंकों 
बाळक सुदर्शनपर कुछ दया आ गयी | उन्होंने सुदर्शन- 
को बुछाकर सारी स्थिति समझायी और भाग जानेकी 
सलाह दी । 

सुदशने कहा--५यद्यपि न मेरा कोई सहायक है 
और न मेरे कोई सेना ही है, तथापि में भगत्रतीके स्वप्नगत 
आदेशानुसार ही यहाँ खयंबर देखने आया हुँ | मुझे 
पूर्ण विश्वास है, वे मेरी रक्षा करेंगी मेरी न तो किसीसे 
शत्रुता है और न मैं किसीका अकल्याण ही चाहता हूँ |? 

अब प्रातःकाल खयंवर-ग्ाङ्गणमें राजा लोग सज- 
धजकर आ बैठे तो खुबाहुने शरिकळासे खयंवरमें जाने- 
के लिये कहा | पर उसने राजाओंके सामने होना सर्वथा 
अख्रीकार कर दिया । सुबाइने राजाओंके अपमान तथा 
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११६ 


उनके द्वारा उपस्थित होनेत्राले भयकी बात कही | 
शशिकलाबोली--“यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो तुम 
मुझ सुदर्शनके हवाले करके नगरसे बाहर छोड़ आओ ।? 


कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिये सुबाहुने 
राजाओसे तो कह दिया कि 'आपलोग कल स्वयंवरमें 


आयेंगे, आज शशिकला नहीं आयेगी ।? इधर रातमें ही 
उसने संक्षिप्त ARA गुप्तरीत्या सुदर्शसे शशिकलाका 
विवाह कर दिया और सबेरा होते ही उन्हें पहुँचाने लगा | 

युधाजितूको भी बात किसी प्रकार माळूम हो गयी । 
बह रास्तेमें अपनी सेना लेकर सुदर्शनको मार डालनेके 
त्रिचारसे स्थिर था । सुदर्शन भी भगत्रतीको स्मरण करता 


Vinay Aka S काया व्ताखुभि/ Dor% 


हुआ वहाँ पहुँचा । दोनोंमें युद्ध छिड़नेवाला ही था हि 
भगवती साक्षात्‌ प्रकट हो गयीं | युधाजित॒की सेना भाग 
चली | युधाजित्‌ अपने नाती शन्रुजितके साथ खेत रहा। 
पराम्बा जगजननीने सुदशनको वर माँगनेके लिये प्रेत 
किया । सुदशनने केवळ देवीके चरणोंमें अत्रिरल, निश्चर 
अनुरागकी याचना की । साथ ही काशीपुरीकी रक्षा 
भी प्राथना की | 


, 


जठर RES ms 


सुदशेनके वरदानखरूप ही दुगाकुण्डमं स्थित 
पराम्बा दुर्गा वाराणसीपुरीकी अयात्रधि रक्षा कर रही ह| | 
--जा० श० ( देवीभागवत) स्कन्ध ३; अध्याय १४ऐ | 
२५५ रघुवंश १८ | २४-५३ ) 


+ oea- 


सच्ची 


निष्ठा 


गणेशजीकी कृपा ) 


पहले समयकी बात है । सिन्धु देशकी पल्लीनगरीमें 
कल्याण नामका एक धनी सेठ रहता था । उसकी पत्नी- 
का नाम इन्दुमती था | विवाह होनेके बहुत दिनोंके 
बाद उनके पुत्र हुआ; उसके जन्मोत्सत्रमें उन लोगोने 
अनेक दान-पुण्य किये, राग-रंग और आमोद-प्रमोदमें 
पर्याप्त धन व्यय किया | उसका नाम रक्खा गया बल्लाल; 
बह उन दोनोंके नयनोंका तारा था | 

xX xX xX 

“कितना मनोरम बन है !' सरोतरमें अपने सम- 
बयस्क बाळगोपालोंके साथ स्नान करते हुए बल्लाळने 
अपने कथनका समर्थन कराना चाहा । वह 
उन्हें नित्य अपने साथ लेकर पल्लीसे थोड़ी दूर स्थित 
बनमें आकर सैरसपाटा किया करता था । बाळकोंने 
उसकी 'हॉ-मे-हाँ' मिलायी | 

“चलो, हमलोग भगवान्‌ विब्नेश्वर श्रीगणेशा 
देवताकी पूजा करें; उनकी कृपासे समस्त संकट मिट जाते 
हैं p बल्ठाळने सरोतरके किनारे एक छोटे-से पत्थरको 
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गीगणेशका श्रीविग्रह मानकर बाळकोंको पूजा करत à 
प्रेरणा दी । उसने श्रीगणेश-महिमाके सम्बन्धमें अनेर f 
बातें घरपर सुनी थीं | | 

लता-पत्र एक्त्रकर बालकोंने एक मण्डप M | 
लिया; उसमें तथाकथित श्रीगणेश-बिग्रहकी स्थापना कर्ण 
मानसिक पूजा-फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, TA 
दक्षिणा आदिसे--आरम्भ की | उनमेसे कई एक पण्डित 
स्वाँग बनाकर पुराणों और शात्रोंकी चर्चा करने को । 
इस प्रकार श्रीगणेशकी उपासनामें उनका मन लग ग्या, 
वे दोपहरको भोजन करने घर नहीं आते थे, इस 
दुबले हो गये | उनके पिताओंने कल्याण सेठसे कहा रि 
यदि बल्लालका वनमें जाना नहीं रोक दिया जायगा त चै 
हमलोग राजासे शिकायत करके आपको पल्टी" / 
बाहर निकल्वा देंगे | कल्याणका मन चिन्तित हो 3१ 

> 

(ये तो नकली गणेश हैं, बच्चो | असली गे 

तो हृदयमें रहते हैं ।? कल्याणने हाथके डंडेसे बहा 


सावधान किया | |. 


E 


A 


& 


/ 


% लोभका दुष्परिणाम १ 
_ Vinay Avasi Sahib Boon Vani Tust Donations णा 


— aa 

“पिताजी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, वह आपकी 
दृष्टिमै नितान्त सच है; पर मेरी निष्ठा तो श्रीगणेशके 
इसी श्रीविग्रहमें है | मैं पूजा नहीं छोड़ सकता |? 
बल्लालका इतना कहना था कि सेठने उसे मारना आरम्भ 
किया; अन्य बालक भाग निकले | सेठने मण्डप तोड़ डाला; 
बल्लालको एक मोटे-से रस्सेसे पेड़के तनेमें बाँध दिया | 


ध्यदि इस विग्रहमें श्रीगणेशजी होंगे तो तुम्हारा 


बन्धन खुळ जायगा | इस निर्जन त्रनमें वे ही तुम्हारी . 


रक्षा करगे ।? कल्याणने घरका रास्ता लिया | 
xX xX xX 
'निस्सन्देह श्रीगणेशजी ही मेरे माता-पिता हैं | वे 
दयामय ही मेरी रक्षा करेंगे । वे विश्न-विदारक, सिद्वि- 
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दायक, सर्वसमर्थ हैं | मैं उनकी शरणमें अमय हूँ |? 
बल्लालकी निष्ठा बोल उठी; वह हृदयमें करुणाका वेग 
समेटकर निर्निमेष दृष्टिसे श्रीगणेशके Kasai देखने लगा | 

“मेरा तन भले ही बाँधा जाय, पर मेरा मन स्वतन्त्र 
है; में अपना प्राण श्रीगणेशके चरणोंमें अर्पित करूँगा |! 
बञ्लाळके इस निश्चयसे पाषाणसे - श्रीगणेशाजी प्रकट 
हो गये । 

“तुम्हारी निष्ठा धन्य है, वत्स |? श्रीगणेदाने उसका 
आलिङ्गन किया | वह बन्धनमुक्त हो गया । उसने 
अपने आराध्यकी जी भर स्तुति की | गणेदाजीने अभय 
दान दिया, और अन्तर्धान हो गये | -रा० श्री० 

( गणेशापुराणश अ० २२ ) 


— RTT 


लोभका दुष्परिणाम 


प्राचीन कालमें खञ्जय नामके एक नरेश थे । उनके कोई 
पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी । पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे 
उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणोंकी सेवा प्रारम्भ की । राजाके दान 
एब सम्मानसे संतुष्ट होकर ब्राह्मणोंने देवर्षि नारदसे राजाके 
पुत्र होनेकी प्रार्थना की । उन दिनों देवर्षि राजा सुञ्जयके ही 
अतिथि थे । ब्राह्मणोंकी प्रार्थनासे द्रवित होकर देवर्पिने 
WÀ कहा--“तुम केसा पुत्र चाहते हो १? 


„ अब राजा gaah मनमें लोम आया । उन्होने प्रार्थना 
*--'आप मुझे ऐसा पुत्र होनेका वरदान दें जो सुन्दर हो; 
खस्थ हो, गुणवान्‌ हो तथा उसके मल-मूत्र, थूक-कफ आदि 
खणमय हों ।? 


देवर्षे कुछ सोचकर एवमस्तुः कह दिया । उनके 
र राजाको थोड़े दिनमें पुत्र प्राप्त हुआ । 
a ग नाम राजाने सुवर्णष्ठीवी रक्खा | अब सुज्ञयकरे 
डा क aa था | उनके JAF थूक तथा मल-मूत-- 
अ BU | राजाने अपने राजभवनके सब पात्र, 
प खणके बनवा लिये | इसके अनन्तर उन्होंने 
भवन ही स्वर्णका बनवाया | उसमें दीवाल, खंभे; 


छत तथा भूमि आदि सब सोनेकी थीं । 

राजाके पुत्र सुवर्णप्रीवीका समाचार सारे देशमें फैल गया | 
दूर-दूरसे लोग उसे देखने आने लगे । डाकुओंने भी यह 
समाचार पाया | उनके अनेक दल परस्पर मिलक्रर उस 
राजकुमारको हरण करनेका प्रयत्न करने लगे | अवसर पाकर 
एक रात दस्यु राजभवनमें घुस आये और राजकुमारको 
उठा ले गये | 

वनर्मे पहुँचनेपर दस्युओर्मे विवाद हो गया । अधिक 
समयतक राजकुमारकों जीवित छिपाये रखना अत्यन्त कठिन 
था | सबने निश्चय किया कि सुवर्णष्ठीवीको मारकर जो स्वर्ण 
मिले, उसे परस्पर बॉट लिया जाय । उन निर्दय दस्युओने 
राजकुमारके ठुकड़े कर डाले; किंतु उसके शरीरसे उन्हे 
एक रत्ती भी सोना नहीं मिला । 

लोभके वश होकर राजा सुक्षयने ऐसा पुत्र माँगा कि 
उसकी रक्षा अशक्य हो गयी । पुत्र-शोक सहन करना पड़ा 
उन्हें । छोमवश डाकुओने राजकुमारकी हत्या की | केवल 
पापभागी हुए. वे और राजकोपके भाजन भी | लाम कुछ 
उन्हें भी नहीं हुआ । -छ० सिं० (महाभारत, द्रोण० ५५) 
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आदर्श निलोभी 


परम भक्त तुलाधार शूद्र बड़े ही सत्यवादी, वैराग्यवान्‌ 
तथा निर्लामी थे। उनके पास कुछ भी संग्रह नहीं था । 


तुलाधारजीके कपडाँमै एक धोती थी और एक गमछा । 
दोनों ही बिल्कुल फट गये थे। मेले तो थे ही।वे 
नाममात्रके वस्न रह गये थे, उनसे वस्नकी जरूरत पूरी नहीं 
होती थी | तुलाधार नित्य नदी नहाने जाते थे, इसलिये एक दिन 
भगवानने दो बढ़िया वस्न नदीके तीरपर ऐसी जगह रख 
दिये, जहाँ तुलाधारकी नजर उनपर गये बिना न रहे । 
तुलाधार नित्यके नियमानुसार नहाने गये। उनकी नजर 
नये वस्रोपर पड़ी । वहाँ उनका कोई भी मालिक नहीं था, 
परंतु इनके मनमें जरा भी लोभ पैदा नहीं हुआ । उन्होंने 
दूसरेकी वस्तु समझकर उधरसे सहज ही नजर फिरा ली और 
स्तान-ध्यान करके चलते बने । दूर छिपकर खड़े हुए प्रभु 
भक्तका संयम देखकर मुसकरा दिये । 

दूसरे दिन भगवानने गूलरके फल-जैसी सोनेकी डली 
उसी जगह रख दी । तुलाघार आये । उनकी नजर आज 
भी सोनेकी डलीपर गयी । क्षणभरके लिये अपनी दीनताका 


ध्यान आया; परंतु उन्होंने सोचा, यदि में इसे ग्रहण का 
दूंगा तो मेरा अलोम-व्रत अभी नष्ट हो जायगा । फिर इमहे 
अहंकार पेदा होगा । लाभसे लोभ, फिर लोभसे लाभ, 
फिर लाभसे लोभ--इस प्रकार निन्यानवेके चक्करमें में पह 
जाऊँगा । लोभी मनुप्यको कभी शान्ति नहीं मिलती | 
नरकका दरवाजा तो सदा उसके लिये खुला ही रहता है। 
बड़े-बड़े पापोंकी पेदाइश इस लोभसे ही होती है । घरो 
“ धनकी प्रचुरता होनेसे स्री और बालक धनके मदसे मतवाठे 
हो जाते हैं, मतवालेपनसे कामविकार होता है और काम 


| 
| 


विकारसे बुद्धि मारी जाती है । बुद्धि नष्ट होते ही मोह ह| | 


जाता हैं और उस मोहसे नया-नया अहंकार, क्रोध और 
लोभ उत्पन्न होता है । 
मनुष्यकी बुरी गति हो जाती हे 
सोनेकी डलीको किसी प्रकार भी नहीं Am ।? इस प्रकार 


इनसे तप नष्ट हो जाता है और | 
। अतएव मैं झ | 


बिचार करके तुलाधार उसे वहीं पड़ी छोड़कर घरकी ओर | 


चल दिये । mka देवताओंने साधुवाद दिया और 
फूल बरसाये । 


पण लेकर 


सत्य-पालनकी हटता 


अयोध्या-नरेश महाराज हरिश्रन्द्रने HAI एक ब्राह्मणको 
अपना राज्य दान कर दिया था | जत्र वह ब्राह्मण प्रत्यक्ष 
आकर राज्य ANA लगा, तत्र महाराजने SAR लिये सिंहासन 
खाली कर दिया । परंतु ब्राह्मण कोई साधारण ब्राहमण नहीं 
था और न उसे राज्यकी भूख थी। वे तो थे ऋषि 
विश्वामित्र, जो इन्द्रकी प्रेरणासे हरिश्वन्द्रके सत्यकी 
परीक्षा लेने आये थे | राज्य लेकर उन्होंने राजासे इस दानकी 
साज्ञताके लिये एक सहस्र स्वर्णमुद्राएँ दक्षिणाकी और माँगी | 
दान किये हुए राज्यका तो सब वैभव, कोष आदि ऋषिका 
हो ही गया था, राजाको वह अतिरिक्त दक्षिणा देनेके 
लिये एक महोनेका समय उन्होंने दिया | 


जो अबतक नरेश था, वह अपनी महारानी तथा 
राजकुमारके साथ साधारण वस्त्र पहिने राजभवनसे दरिद्रके 
समान निकला । SaF पास एक फूटी कौडी भी नहीं थी और 
न था पाथेय ही । अपने दान किये राज्यका अन्न-जल उसके 
लिये वर्जित था । वह उदार धर्मात्मा भगवान्‌ विश्वनाथकी 
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पुरी काशीमें पहुँचा । भरे बाजारमे उसने अपनी पली 


दासी बनानेके लिये बेचनेकी पुकार प्रारम्भ की । महरी | 


शैब्या, जो सैकड़ों दासियोंसे सेवित होती थीं, धर्मनिष्ठ पति 
द्वारा बेच दी गयीं। एक ब्राह्मणने उन्हें खरीदा | बड 


कठिनाईसे उस ब्राह्मणने शैब्याको अपने छोटे-से ल | 


रोहिताइवको साथ रखनेकी अनुमति दी । परंतु ; 
बेचकर भी हरिश्चन्द्र केवल आधी ही दक्षिणा दे 
विश्वामित्रको । शेष आधीके लिये उन्होंने स्वयं अपनेकी 
चाण्डालके हाथों बेचा । 


महारानी शैब्या अब ब्राह्मणकी दासी थीं | पानी 
बर्तन मलना, घर लीपना, गोबर उठाना आदि संब 
ब्राह्मणके घरका उन्हें करना पड़ता था। उनका पुत्र 
अयोध्याका सुकुमार युवराज रोहिताइव अपनी नन्ही अव 
ही दासी-पुत्रका जीवन व्यतीत कर रहा था । उधर ना 
हरिश्रन्द्रकों चाण्डालने श्मशान-रक्षक नियुक्त कर दिया प 


जिनकी सेवामें सेवकों और सैनिकोकी भीड़ लगी रहती ग 


त्त 


कार्य | 


$ तनिक-सा भी असत्य पुण्यको नष्ट कर देता है * 
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a > कामाचा 
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वे अब हाथमें लाटी लिये अकेले घोर इमशानभूमिमें रात्रिको 
घूमा करते थे | जो कोई वहाँ शव-दाह करने आता था, 
उससे “कर? लेना उनका कर्तव्य बन गया था | 

विपत्ति यहीं नहीं समाप्त हुई । रोहिताश्वको सर्पने डँस 
लिया | अब शैन्याके साथ भला, श्मशान जानेवाला कोन 
मिलता | अपने मृत पुत्रको उठाये वे देवी रोती-चिल्लाती 
रात्रिमै अकेली ही श्मशान आयीं । उनका रुदन सुनकर 
हरिश्चन्द्र भी लाठी लिये “कर? लेने पहुँच गये उनके पास | 
मेघाच्छन्न आकाश) घोर अन्धकारमयी रजनी; किंतु बिजली 
चमकी और उसके प्रकाशमै हरिश्रन्द्रने अपनी रानीको 
पहिचान लिया | पुत्रका शव पड़ा था सामने और पतिव्रता 
पत्नी क्रन्दन कर रही थी; परंतु हरिश्चन्द्रने हृदयको वज्र 
बना लिया था | हाय रे कर्तव्य | कर्तव्यसे विवश वे बोले 
“मद्रे | कुछ “कर दिये बिना तुम पुत्रके देहका संस्कार नहीं 
कर सकतीं । मेरे स्वामीका आदेश है कि में किसीको भी 
“कर? लिये बिना यहाँ शव-दाहादि न करने दूँ। मेरा धर्म 
मुझे विवश कर रहा है |? 

शेब्या क्या “कर? दें | क्या धरा था उस धर्ममयी नारीके 
पास । पुत्रके मृत शरीरको ढकनेके लिये उसके पास तो 


कफन भी नहीं था। अपने अंचलसे ही वह उसे ढककर ले आयी 
थी | परंतु पतिके धर्मकी रक्षा तो अपने प्राण देकर भी उसे 
करनी थी । उसने अपनी आधी साडी “कर? के रूपमे 
देनेका विचार कर लिया । हरिश्चन्द्रने फाड़ लेना चाहा 
उसकी साड़ी । 


परीक्षा समाप्त हो गयी । श्मशानभूमि दिव्य आलोकसे 
आलोकित हो उठी | भगवान्‌ नारायणने प्रकट होकर 
हरिश्चन्द्रका हाथ पकड़ लिया था | सत्य-स्वरूप श्रीनारायण 
हरिश्रन्द्रकी सत्यनिष्ठासे पूर्ण संतुष्ट हो गये थे | वे कह रहे 
थे--“राजन्‌ | अब तुम पत्नीके साथ वेकुण्ठ पधारो ।? 

“राजन्‌ ! आपने अपनी सेवासे मुझे संतुष्ट कर लिया | 
आप अब स्वतन्त्र हैं।? हरिश्रन्द्रने देखा कि उनका स्वामी 
चाण्डाल और कोई नहीं) वे तो साक्षात्‌ धर्मराज हैं । 


उस समय वहाँ महर्षि विश्वामित्र भी आ पहुँचे । वे कह 
रहे थे--बेटा रोहित | उठ तो ! रोहिता‘ उनके पुकारते 
ही निद्रासे जगेकी भाँति उठ बैठा । महर्षिने कह्दा-“राजन ! 
रोहित अब मेरा है और उसे मैं अयोध्याके सिंहासनपर बैठाने 
ले जा रद्दा हूँ ।?--सु० सिं० 


तनिक-सा भी असत्य पुण्यको नष्ट कर देता हे 


__ महाभारतके युद्धमें द्रोणाचार्य पाण्डव-सेनाका संहार कर 
रहे थे । वे बार-वार दिव्यास्रोका प्रयोग करते थे | जो भी पाण्डव- 
पक्षका वीर उनके सामने पड़ता, उसीको वे मार गिराते 
4 | सम्पूर्ण सेना विचलित हो रही थी । बड़े-बड़े महारथी 
भी चिन्तित हो उठे थे । 

.. आचार्यके हाथमें शस्त्र रहते तो उन्हें कोई पराजित कर 
नहा सकता | वे स्वयं शस्त्र रख दें, तभी विजय सम्भव है | 
Fa प्रारम्भमें उन्होंने स्वयं बताया है कि कोई अत्यन्त 
अभिय समाचार विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा सुनायी पड़नेपर वे 
Ce ध्यानस्थ CEA जाया करते हैं |? पाण्डवोकी 

बी "पसहायक शरीक्ष्णचन्द्रने सबको यह बात स्मरण 

0 | 
सा को पा उपाय सूझ गया | वे द्रोणपुत्र aa- 
WAA À | युद्ध करते समय भीम अपने रथसे 
लच a स्थामाके रथके नीचे गदा लगाकर रथके 
भूमिसे बहुत दूर फेंक दिया उन्होंने । कौरव- 


सेनामें एक अश्वत्थामा नामका हाथी मी था। भीमसेनने 
एक ही आघातसे उसे भी मार दिया ओर तब द्रोणाचार्यके 
सम्मुख जाकर पुकार-पुकारकर कहने छगे--“अश्वत्थामा मारा 
गया । अश्वत्यामा मारा गया |? 

द्रोणाचार्य चौंके, किंतु उन्हें भीमसेनकी बातपर विश्वास 
नहीं हुआ | युधिष्ठिरसे सच्ची बात पूछनेके लिये उन्होंने 
अपना रथ बढ़ाया । इधर श्रीकृष्णचन्द्रने युधिटरिरसे कहा- 
“महाराज ! आपके पक्षकी विजय हो? इसका दूसरा कोई 
उपाय नहीं । आचार्यके पूछनेपर “अश्वत्थामा मारा गया? यह 
बात आपको कहनी ही चाहिये । मेरे कहनेसे आप यह बात 
कहें |? 

घर्मराज युधिष्ठिर किसी प्रकार झूठ बोल्नेको प्रस्तुत 
नहीं थे; किंतु श्रीकृष्णचन्द्रका कहना वे टाळ भी नहीं सकते 
श्रे । द्रोणाचार्यने उनके पास आकर पूछा कि भीमसेनकी 
बात सत्य हैं या नहीं तो बड़े कष्टसे उन्होंने कद्दा--'अश्वत्थामा 
मारा गया |? सर्वथा असत्य उनसे फिर भी बोला नहीं गया | 
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उनके मुखसे आगे निकला--'मनुष्य वा हाथी? परंतु 
जैसे ही युधिष्ठिरने कद्दा-प्अश्वत्थामा मारा गया? वैसे 
ही श्रीकृष्णचन्द्रने अपना पाञ्चजन्य शङ्क बजाना प्रारम्भ कर 
दिया । युधिष्ठिरके अगले शाब्द उस दाङ्कुध्वनिके कारण द्रोणा- 
चार्य सुन ही नहीं सके । 

धर्मराज युधिष्ठिरका रथ उनकी सत्यनिष्ठाके प्रभावसे 


सत्कथा maA सेवनीया * 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


ni Trust Donations 


सदा प्रथ्वीसे चार अंगुल ऊपर ही रहता था; किंतु इस छह 
वाक्यके बोलते ही उनके रथके पहिये भूमिपर लग गये और 
आगे उनका रथ भी दूसरे रथोंके समान भूमिपर ही चल्ने 
लगा | इसी असत्यके पापसे सशरीर स्वर्ग जानेपर भी zi 
एक बार नरकका दर्शन करना पड़ा ।--सु० सिं० 

( महाभारत, द्रोण० १९० ) 
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ईमानदार व्यापारी 


महातपखी ब्राह्मण जाजलिने दीर्घकालतक श्रद्धा एवं 
नियमपूर्वक वानप्रस्थाश्रमधर्मका पालन किया था। अब वे 
केबल वायु पीकर निश्चल खड़े हो गये थे और कठोर तपस्या 
कर रहे थे । उन्हें गतिहीन देखकर पक्षियोने कोई वृक्ष 
समझ छिया और उनकी जटाओंमे घोंसछे बनाकर वहीं 
अंडे दे दिये । वे दयाल महर्षि चुपचाप खड़े रहे । पक्षियोंके 
अंडे बढ़े और फूटे, उनसे बच्चे निकले। वे बच्चे भी 
बड़े हुए, उड्ने लगे । जब पक्षियोंके बच्चे उड़नेमें पूरे 
समर्थ हो गये और एक बार उड़कर पूरे एक महीनेतक 
अपने घोंसलेमें नहीं छोटे, तत्र जाजलि हिले। वे स्वयं 
अपनी तपस्यापर आश्चर्य करने लगे और अपनेको सिद्ध 
समझने लगे | उसी समय आकाशवाणी हुई--५जाजलि ! 
तुम गर्व मत करो | काशीमें रहनेवाले तुलाधार बेश्यके 
समान तुम धार्मिक नहीं हो ।? 


आकाशवाणी सुनकर जाजलिको बड़ा आश्चर्य हुआ । वे 
उसी समय चल पड़े। काशी पहुँचकर उन्होंने देखा कि तुलाधार 
एक साधारण दूकानदार हैं और अपनी दूकानपर बैठकर 
ग्राहकोंको तोल-तौलकर सौदा दे रहे हैं | परंतु जाजलिको 
उस समय और भी आश्चर्य हुआ जब तुलाधारने बिना 
कुछ पूछे उन्हें उठकर प्रणाम किया, उनकी तपस्याका वर्णन 
करके उनके गर्व तथा आकाशवाणीकी बात भी बता दी | 
जाजलिने पूछा--“तुम तो एक सामान्य बनिये हो, तुम्हें इस 
प्रकारका ज्ञान केसे प्राप्त हुआ P 

तुलाधारने नम्नतापूर्वक कहा--'अह्ान्‌ ! में अपने 
वर्णोचित धर्मका सावधानीसे पालन करता हूँ । में न मद्य 
वेचता हूँ; न और कोई निन्दित पदार्थ वेचता हूँ । अपने 


आहकोंको में तौळमे कभी ठगता नहीं । ग्राहक बूढा हो या 
बच्चा, भाव जानता हो या न जानता हो) में उसे fa 
भावमें उचित वस्तु ही देता हूँ । किसी पदार्थमे दूसरा कोई 
दूषित पदार्थ नहीं मिलाता । ग्राइककी कटिनाईका हाम | 
उठाकर में अनुचित लाभ भी उससे नहीं लेता हूँ । ग्राही | 
i 


सेवा करना मेरा कर्तव्य है, यह बात में सदा स्मरण रखता 
हूँ । ग्राहकोंके लाभ और उनके हितका व्यवहार ही में करता 
हूँ, यही मेरा धर्म है ।? ६ 
तुलाधारने आगे बताया--«मैं राग-द्वेष और लोमते 
दूर रहता हूँ । यथाशक्ति दान करता हूँ और अतिथियों 
सेवा करता हूँ । हिंसारहित कर्म ही मुझे प्रिय हैं | कामनाका | 
त्याग करके सब प्राणियोंकी समान दृष्टिसे देखता हूँ और 
सबके हितकी चेष्टा करता हूँ ।? 
जाजलिके पूछनेपर महात्मा तुलाधारने उनको विखार | 
धर्मका उपदेश किया । उन्हें समझाया कि हिंसायुक्त गर 
परिणाममें अनर्थकारी ही हैं । वैसे भी ऐसे यज्ञोमें बहुत 
अधिक भूलोके होनेकी सम्भावना रहती है और थोड़ी-सी मी 
भूल विपरीत परिणाम देती है । प्राणियोंको कष्ट देनेवाश 
मनुष्य कभी सुख तथा परलोकमें मङ्गल नहीं प्राप्त कर सकता | 
“अहिंसा ही उत्तम धर्म है |? 


जो पक्षी जाजलिकी जटाओंमें उत्पन्न हुए थे, वे हे 
पर जाजलिके पास आ गये । उन्होंने भी तुलाधारके YA 
बताये धर्मका ही अनुमोदन किया । तुलाधारके उपदेश 
जाजलिका गर्व नष्ट हो गया | --छु० सिं० 


( महाभारत, शान्ति० २६१-२६४ ) 


uo E 
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वह सत्य सत्य नहीं, जो निदोंषकी हत्यामें कारण हो 


सैकड़ों साल ब्रीत गये, किन्ही दो नदियोंके पवित्र 
संगमपर एक तपोधन ब्राह्मण रहते थे | उनका नाम कौशिक 
शा | वे अपने जीवनका प्रत्येक क्षण शास्त्रसम्मत धर्मांचरणमें 
बिताते थे, उनकी मनोवृत्ति सात्त्विक थी; वे नियमपूर्वक 
बंगमपर खान करके त्रिकाल-संध्या करते थे तथा भूलसे भी 
किसीका मन नहीं दुखाते थे । उनके निष्कपट व्यवहारको 
प्रशंसा दूर-दूरतक फेल गयी थी | 

X x 

“महाराज ! आप सत्यवादी हैं, ब्राह्मण हैं, स्वप्तमें भी 
आपने असत्य-भाषण नहीं किया है । कृपापूर्वक बतलाइये 
कि लोग किधर गये ।? डाकुओंने नदीके तटपर आसीन 
कौशिक ब्राह्मणका मन चञ्चल कर दिया । वे कुछ व्यक्तियोंका 
पीछा करते-करते कौशिकके आश्रममे आ पहुँचे थे | 

ध्यह बात नितान्त सत्य है कि वे निकटको ही झाड़ियोंमें 
छिप गये हैं | यदि मैं डाकुओंसे उनका ठीक-ठीक पता नहीं 


बता देता तो मुझे असत्यभाषणका पाप ळगेगा । सत्य हा 
तप है, धर्म हे, न्याय हे, में सत्यको नहीं छिपा सकता |? 
कौशिकके नेत्र बंद थे; वे मनमै सत्य-असत्यका विवेचन 
कर रहे थे । 

“सत्यवादी सच बोलनेमें विळम्ब्र नहीं करते, ब्राह्मण 
देवता | आपके लिये आगा-पीछा करना उचित नहीं हे |! 
डाकुओंने प्रशांसा को | 

“उधरः `? ब्राह्मणने अँगुछीसे संकेत किया और क्षण- 
मात्रमें उनके सत्यकथनके दुष्परिणामरूपमें डाकुओंने असहाय 
यातरियोंके प्राण ले लिये । उन्हें हित-अहितका तनिक भी 
विवेक नहीं था, वे कोरे सत्यवादी थे । 

कौशिकके सत्यने अधर्म और अन्यायको प्रोत्साहन दिया 
और इससे उन्हें नरकमें जाना पड़ा | - रा श्री० 

( महाभारत, कर्ण० Ao ६९ ) 


यन्ञमें पशुबलिका समर्थन असत्यका समर्थन है 


सृष्टिके प्रारम्भमें सत्ययुगका समय था । उस समय 
देवताओंने महर्षियोंसे कहा--'श्रति कहती है कि यज्ञमें अज- 
बलि होनी चाहिये | अज बकरेका नाम है, फिर आपलोग 
उसका बलिदान क्यों नहीं करते ?? 
` महर्षियोंने कहा--धदेवताओंको मनुप्याँकी इस प्रकार 
WA नहीं छेनी चाहिये और न उनकी बुद्धिको श्रममें 
डालना चाहिये | बीजका नाम ही अज है । ब्रीजके द्वारा 
अयात्‌ अन्नोसे ही यज्ञ करनेका वेद निर्देश करता है। यज्ञमे 
पवथ सजनोंका धर्म नहीं है |? 


Wa देवताओंने ऋषियोंकी बात स्वीकार नहीं की । 

पा WA इस प्रश्नपर विवाद प्रारम्भ हो गया | उसी समय 

चर आकारामार्गसे सेनाके साथ उधरसे निकले | 

भगवान्‌ नारायणकी आराधना करके राजा उपरिचरने यह 

पापत की थी कि वे अपने रथ तथा सैनिकों) मन्त्रियों 

स ब ह आकाञमार्गसे सभी लोकोर्मे जा 

न प्रतापी नरेशको देखकर देवताओं तथा 

आषियोने उन्हें मध्यस्थ बनाना चाहा । उनके समीप जाकर 
Sn पशु-बलि होनी चाहिये या नहीं ?? 

रजा उपरिचरने पहले यह जानना चाहा कि देवताओं 


३ अया 


और ऋषियोंमेंसे किसका क्या पक्ष है | दोनों YA विचार 
जानकर राजाने सोचा--“देवताओंकी प्रसन्नता प्राप्त करनेका 
यह अवसर मुझे नहीं छोड़ना चाहिये ।? उन्होंने निर्णय दे 
दिया कि “यज्ञम पशुबलि होनी चाहिये |? 

उपरिचरका निर्णय सुनकर महर्षियोंने क्रोधपूर्वक कहा-- 
“तूने सत्यका निर्णय न करके पक्षपात किया है, असत्यका 
समर्थन किया है; अतः हम झाप देते हैँ कि अब तू देवलोकमें 
नहीं जा सकेगा । एथ्वीके ऊपर भी तेरे लिये खान नहीं 
होगा । तू पृथ्वीर्मे घैस जायगा ।? 

उपरिचर उसी समय आकाइसे गिरने लगे | अब 
देवताओंको उनपर दया आयी । उन्होंने कह्दा--“महाराज ! 
महर्षियोंके वचन मिथ्या करनेकी शक्ति हममें नहीं है । हम- 
लोग तो श्रुतियोंका तासर्य जाननेके लिये हठ किये हुए थे | 
पक्ष तो महर्षियोंका ही सत्य है; किंतु हमलोगोसे अनुराग 
होनेके कारण आपने हमारा पक्ष लिया, इससे हम वरदान 
देते हैं कि जबतक आप मूगर्ममै रहँगे, तबतक यशर्मे ब्राह्मणों- 
द्वारा जो घीकी धारा ( वसुधारा ) डाळी जायगी) वह आपको 
प्राप्त होगी | आपको भूख-प्यासका कष्ट नहीं होगा |?---छ ० सिं? 
( महाभारत, शान्ति० ३३८ ) 
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आखर तथा 
अनेक बार तनिक-सी असावधानी दारुण दुःखका कारण 
हो जाती है । बहुत-सै कार्य ऐसे हैं; जिनमें नाममात्रकी 
असावधानी भी अक्षम्य अपराध ४ । चिकित्सकका कार्य 
ऐसा ही हे और आखेट भी ऐसा ही कार्य है । तनिक-सी 
YA किसीके प्राण छे सकती ऐ ओर फिर केबल पश्चात्ताप 
हाथ रहता है । 
अयोध्या-नेरशा महाराज दशरथ एक बार रात्रिके समय 
आखेटको निकले थे | सरयूके किनारे उन्हें ऐसा शब्द सुनायी 
पड़ा मानो कोई हाथी पानी पी रहा हो । महाराजने शब्दवेधी 
लक्ष्यसे बाण छोड़ दिया । यहीं बड़ी भारी भूल हो गयी । 
आखेटके नियमानुसार बिना लक्ष्यों टीक-ठीक देखे बाण 
नहीं छोड़ना चाहिये था । दूसरे, युडके अतिरिक्त हाथी 
अवध्य है; यदि वह पागल न हो रहा हो । इसलिये हाथी 
समझकर भी बाण चलाना अनुचित ही था। महाराजको 
तत्काल किसी भनुष्यक्रण्ठका चीत्कार सुनायी पड़ा । वे 
दोडे उसी ओर | 
साता-पिताके परम भक्त श्रवणकुमार. अपने अंधे माता- 
पिताक्री तीर्थयान्नाकी इच्छा पूरी करनेके लिये दोनोंको कॉवरमें 
बैठाकर AR उठाकर यात्रा कर रहे थे | अयोध्याके पास 
बनमें पहुँचनेपर उनके माता-पिताको प्यास लगी । दोनोंको 
रक्षके नीचे उतारकर वे जल लेने सरयू-किनारे आये । 
कमण्डलुके पानीमे डुबानेपर जो शब्द हुआ; उसीको महाराज 
WA दूरसे हाथीके जल पीनेका शब्द समझकर बाण 
छोड़ दिया था | 
महाराज दशरथके पश्चात्तापका पार नहीं था । उनका 
बाण श्रवणकुमारकी छातीसे लगा था | वे भूमिपर छटपटा 


— RARA: 


यज्ञमें या देवताके लिये की गयी पशुबलि भी पुण्यांको नष्ट कर देती है 


विदर्भदेशमे सत्य नामका एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसका 
विश्वास था कि देवताके लिये पश्चु-बलि देनी ही चाहिये । 
परंतु दरिद्र होनेके कारण न तो वह पशु-पालन कर सकता 
या और न बलिदानके लिये पञ्च खरीद ही सकता था। 
इसलिये कूष्माण्डादि IMA पञ्च कल्पित करके; उनका 
बलिदान देकर हिंसाप्रधान यज्ञ एवं पूजन करता था । 


एक तो वह ब्राह्मण स्वयं सदाचारी, तपस्वी, त्यागी 
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सादधानीका दष्पारिणाम 


(टे थे। महाराज अपने बाणसे एक तपस्वीको घायल देखकर 
भयके मारे पीले पढ़ गये । श्रवणकुमारने महाराजका | 
पाकर कहा---«में ब्राह्मण नहीं हूँ, अतः आपको ब्रह्महत्या 
नहीं लगेगी । परंतु मेरी छातीसे बाण निकाल लीजिये और 
मेरे प्यासे माता-पिताको जल पिळा दीजिये ।? 

छातीसे बाण निकालते ही श्रवणकुमारके प्राण भी शरीरसे 
निकल गये । महाराज दशरथ जल लेकर उनके माता-पिताके 
पास पहुँचे और बिना बोले ही उन्हें जल देने लगे, तब उन | 
बृद्ध अंधे दग्पतिने पूछा--“बेटा ! आज तुम बोलते क्यों i 
नहीं १? | 

विवश होकर महाराजको अपना परिचय देना पड़ा और | 
सारी घटना बतानी पड़ी। अपने एकमात्र पुत्रकी मृत्यु सुनकर | 
वे दोनों दुःखसे अत्यन्त व्याकुल हो गये । “बेटा श्रवण! | 
तुम कहाँ हो !? इस प्रकार चिल्लाते हुए सस्यूकितों | 
जानेको उठ पड़े | हाथ पकड़कर महाराज उन्हें बहो हे | 
आये; जहाँ श्रवणकुमारका शरीर पड़ा था । महाराजको है & 
चिता बनानी पड़ी । दोनों वृद्ध दम्पति पुत्रके शरीरके साप 
ही चितामै बैठ गये। महाराज दशरथके बहुत प्रार्थना करे 
पर भी उन्होंने जीवित रहना स्वीकार नहीं किया और बहु 
क्षमा माँगनेपर भी उन्होंने महाराजको क्षमा नहीं किया। । 
उन्होंने महाराजको शाप दिया--“जेसे हम पुत्रके वियोग 
मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्रके वियोगमें तडप-तई | 
कर मरोगे ।” | 

द्ध दम्पतिका यह शाप सत्य होकर रहा । श्रीरामके क 

जानेपर चक्रवर्ती महाराजने उनके वियोगमें व्याकुल हक | 
देहत्याग किया | --सु० सिं० 


` 


और धर्मात्मा था और दूसरे उसकी पल्ली सुशीला 
तथा तपस्विनी थी । उस साध्वीको पतिका हिंसाप्रधान Ta 
यज्ञ सर्वथा अरुचिकर था; किंतु पतिकी प्रसन्तर्षि , | 
वह उनका सम्भार अनिच्छापूर्वक करती थी । कोई i 
चरणकी सच्ची इच्छा रखता हो और उससे aa | 
भूल होती हो तो उस भूलको स्वयं देवता सुधार देते zi 3 
तपस्वी ब्राह्मणसे हिंसापूर्ण संकल्पकी जो भूल हो रही” 


क्ष 


त. रि 


% दसरोका अमङ्गल चाहनेमे अपना अमङ्गल पहले होता है * १२३. 
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सुधारनेके लिये ध स्व मृगका रूप धारण करके उसके 
पास आकर बोला--“तुम अङ्गहीन यज्ञ कर र हो । पशु- 
ब्रलिका संकल्प करके केवल फ लादिमै पशुकी कल्पना करनेसे 
पूरा फल नहीं होता । इसलिये तुम मेरा बलिदान करो ।? 

हाण हिंसा-प्रधान यञ्ञ-पूजन करते थे, पशुः 
तरलिका संकल्प भी करते थे; किंतु उन्होने कभी पशु- 
बलि की नहीं थी | उनका AREA मृगकी हत्या करनेको 
प्रस्तुत नहीं हुआ । त्राह्मणने मृगको हृदयसे लगाकर 
za ge मङ्गल हो, तुम शीघ्र यहॉसे चले जाओ |? 

धर्म जो मृग बनकर आया था; व्राहाणसे बोला-- 
(आप मेरा वध कीजिये । यज्ञमें मारे जानेसे मेरी सद्गति 
होगी और पशु-बलि करके आप भी स्वर्ग प्राप्त करेंगे । 
आप इस समय स्वर्गकी अप्सराओं तथा गन्धर्वेकि बिचित्र 
बिमानोंको देख सकते हैं ।? 

ब्राह्मण यहद भूछ गया कि मृगने छलसे वही तर्क दिया 


है, जो बलिदानके पक्षपाती दिया करते हैं | स्वर्गीय विमानों 


तथा अप्सराओंकों देखकर उसके मनमै स्वर्ग-प्राप्तिकी 
कामना तीव्र हो गयी | उसने मृगका बलिदान कर देनेका 
बिचार किया । 

अत्र मृगने कहा--ख्रहान्‌ | सचमुच क्या दूसरे प्राणी 
की हिंसा करनेसे किसीका कल्याण सम्भव दै १? 

ब्राह्मणने सोचकर उत्तर दिया--“एकका अनिष्ट करके 
दूसरा कैसे अपना हित कर सकता है।? 

अब मुग अपने वास्तविक रूपमे प्रकट हो गया | 
साक्षात्‌ धर्मराजको सामने देखकर ब्राह्मण उनके चरणॉपर गिर 
पड़ा । ada PIATA | आपने ArH मृगको मार 
देनेकी इच्छा मात्र की, इसीसे आपकी तपस्याक्रा बहुत बड़ा भाग 
नष्ट हो गया है । यज्ञ या पूजनमें पशु-हिँसा उचित नहीं है |? 

उसी समयसे ब्राह्मणने यश-पूजनर्मे ARA संकल्प 
भी त्याग दिया | --खु० सिं० ( महाभारत, शान्ति० २७२ ) 
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“देवराज इन्द्र तथा देवताओंकी प्रार्थना स्वीकार करके 
महर्षि दधीचिने देह-त्याग किया | उनकी अस्थियाँ लेकर 
विश्वकर्मने वज्र बनाया | उसी वज्रसे अजेयप्राय ब्रत्रासुरको 
इन्द्रने मारा और खर्गपर पुनः अधिकार किया ।? ये सब बातें 
अपनी माता सुवर्चासे बालक पिप्पलादने सुनी । अपने परिता 
TARA घातक देवताओंपर उन्हे बड़ा क्रोध आया । 'खार्थवश 
ये देवता मेरै तपस्वी पितासे उनकी हड्डियाँ मॉगनेमे भी लज्जित 

नहीं हुए !? पिप्पछादने सभी देवताओंकों नष्ट कर देनेक 
संकल्प करके तपस्या प्रारम्भ कर दी | 

पवित्र नदी गोतमीके किनारे बैठकर तपस्या करते हुए 
पपपलादको दीर्घकाळ बीत गया । अन्तर्म भगवान्‌ गङ्कर 
WA हुए | उन्होंने पिप्पछादको दर्दान देकर कढ्दा- “बेटा ! 
वर मांगो ।? 


पिप्पलाद वाल--'प्रलयडूर प्रभु ! यदि आप मुझपर 


"श्न है तो अपना तृतीय नेत्र खोलें और स्वार्थी देवताओंको 
मेस कर दें p 
भगवान्‌ आशुतोषने समझाया- पुत्र | मेरे रुद्र-रूपका 
बट” सहन नहीं कर सकते थे, इसीलिये मैं तुम्हारे सम्मुख 
तह इ र हुआ । मेरे तृतीय नेत्रक्रे तेजक्रा आह्वान 
उससे सम्पूर्ण विश्‍व भस्म हो जायया |? 


परिप्पलादने कहा--'प्रभो ! देवताओं और उनके द्वारा 
संचालित इस विश्वपर मुझे तनिक भी मोह नहीं । आप 
देवताओंको भस्म कर दें; भले विश्व भी उनके साथ भस्म 
हो जाय ।? 

परमोदार मङ्गलमय आशुतोष हँसे । उन्होंने कहा-- 
तुम्हें एक अवसर और मिल रहा दै | तुम अपने अन्तः- 
करणामें मेरे रुद्र-रूपका दर्शन करो ।? 

पिप्पलादने हृदयम कपालमाली) विरूपाक्ष, त्रिलोचन) 
अहिभूषण भगवान्‌ रुद्रका दर्शन किया | उस ज्वालामय 
प्रचण्ड स्वरूपके zai प्रादुर्भाव होते ही पिप्पछादकों छगा 
कि उनका रोम-रोम भस्म हुआ जा रहा है । उनका पूरा शरीर 
थर-थर कॉपने लगा । उन्हें छगा कि वे कुछ ही क्षणोंमें 
चेतनाहीन हो जायेंगे । आतंस्वरमे उन्होंने फिर भगवान्‌ 
शङ्करको पुकारा । हृदयकी प्रचण्ड मूर्ति अदृश्य हो गयी । 
डगाङ्कशोखर प्रभु मुसकराते सम्मुख खड़े थे । 

“मैंने देवताओंकों ya करनेकी प्रार्थना की थी, आपने 
मुझे ही भस्म करना प्रारम्भ किया |? पिप्पछाद उलहनेके 
स्वरमें बोले 

agoia Aeria तमझाया--*विनाश किसी एक 
स्थलसे ही प्रारम्भ होकर व्यापक बनता है और सदा बह वहींसे 
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प्रारम्भ होता है; जहाँ उसका आह्वान क्रिया गया हो । तुम्हारे 
हाशके देवता इन्द्र हैं, नेत्रके सूर्य, नासिकाके अश्विनीकुमार) 
मनके चन्द्रमा । इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय तथा अङ्गके 


दधीचिने दूसरोंके कस्याणके लिये अपनी हड्डियातक दे ह| 
उनके त्यागने उन्हें अमर कर दिया । वे दिव्यधाममें अनन 
कालतक निवास करेंगे । तुम उनके पुत्र हो | तुम्हें अपने पिता 


`A > लका > 
गोरवके अनुरूप सबके मङ्गलका चिन्तन करना चाहिये | 
पिप्पलादने भगवान्‌ विश्वनाथके चरणोंमें मस्तक झुका दिया। 


“० पिं 


अधिदेवता हैं । उन अधिदेवताओंको नष्ट करनेसे शरीर केसे 
रहेगा । बेटा | इसे समझो कि दूसराका अमङ्गल चाहनेपर 


` 
% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 


पहले स्वयं अपना अमङ्गल होता है । तुम्हारे पिता महर्षि 


SS 


a | 
` धर्म 

परोपकार महान्‌ : | 
जटायु भूमिपर गिर पड़े । रावण श्रीजानकीको लेकर आकाश i 
मार्गसे चला गया । 
मारीचको मारकर श्रीराम लोटे । लक्ष्मण उन्हें मार्ग । 
ही मिल गये | कुटियामें श्रीजानकीको न देखकर वे व्याकु | 
हो गये । नाना प्रकारका विलाप करते हुए वेदेहीको दते / 
आगे बढ़े । मार्गमे उनकी प्रतीक्षा करते जटायु अन्तिम | 
स्थितिमें मृत्युके क्षण गिन रहे थे । मर्यादापुरुषोत्तमरो | 
उन्होंने विदेह-नन्दिनीका समाचार दिया | उस दिन | 
शरीराघवेन्द्रने नरनास्य त्यागकर कहा--*तात ! आप अपने ७ 
शरीरको रक्खें ! में आपको अभी खस्थ कर दूँगा |? f 
जटायु इसे केसे स्वीकार कर लेते । श्रीराम सम्मुख सडे | 
हों) मृत्युके लिये ऐसा सौभाग्यशाली क्षण क्या ARARA | 
होता है ! वे त्रिसुवनके स्वामी जटायुको गोदमें लेकर अपनी | 
जटाओंसे उनके रक्तमें सने गरीरकी धूलि पोळ रहे मे 
उन्हें अपने अश्रुओंसे स्नान करा रहे थे। वे अनुभव कर रहे | 
कि सर्वसमर्थ होनेपर मी वे जटायुको कुछ नहीं दे सकते | 

नेत्रोमे अश्न भरकर उन श्रीरात्रवन्द्रने कहा 


दुरात्मा रावणने मारीचको माया-मृग बननेके लिये 
बाध्य किया । मायासे स्वर्ण-मृग बने मारीचका आखेट करने 
धनुष लेकर श्रीराम उसके पीछे गये । वह उन्हें दूर वनमें 
ले गया और अन्तभे जब उनके बाणसे मरा, तब मरते-मरते 
भी ५हा लक्ष्मण !? पुकारकर उसने छल किया | उस आर्त- 
स्वरको सुनकर श्रीजानकी व्याकुल हो गयीं । उनके आग्रह- 
से लक्ष्मणजीको अपने ज्येष्ठ भ्राताका पता लगाने वनभें 
जाना पड़ा । पञ्चवटीमे श्रीवेदेहीको अकेली देखकर रावण 
वहाँ आया और उसने बलपूर्वक उन जनककुमारीको रथभें 
बैठा लिया । 


श्रीसीताजीको WA बैठाकर राक्षसराज रावण शीप्रतासे 
भागा जा रहा था । वे श्रीमेथिली आर्त-क्रन्द्न कर रही थीं । 
उनकी वह आते-क्रन्दन-ध्वनि पक्षिराज जटायुने भी सुनी । 
जटायु बृद्ध थे} उनको पता था कि रावण विश्वबिजयी हे, 
अत्यन्त क्र है और ब्रह्माजीके वरदानके प्रभावसे अजेयप्राय 
है । जटायु समझते थे कि वे न रावणको मार सकते हैं न 
पराजित कर सकते हैं । श्रीजनकनन्दिनीको वे छुड़ा सकेंगे “तात कर्म निज तें गति पाई ॥ 
उस क्रूर राक्षससे, इसकी कोई आशा न उन्हे थी न हो परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुर्भ कु नाह ; 
सकती थी । उल्टै रावणका बिरोध करनेपर मृत्यु निश्चित “जटायु ! तुमने तो अपने कर्मसे ही परमगति पर्द 
थी । परंतु सफछता-विफलतामें चित्तको समान रखकर कर ली है | तुम पूर्णकाम हो गये हो) तुम्हें मैं दे 
प्राणीको अपने कर्तव्यका रट्तासे पालन करना चाहिये | सकता हूँ ।? À 
यही जटायुने किया । वे पूरे वेगसे रावणपर टूट पढे । शरीर त्यागकर जटायु जत्र चतुर्भुज दिव्य भगवा 
उसका रथ अपने आप्रातोंसे तोड़ डाला | अपने पंजो तथा देहसे बैकुण्ठ चले गये, तब श्रीरामने अपने हाथों उनके ३ f 
चोंचकी मारसे रावणके झरीरको नोच डाला | पर अन्तः गीघदेहका बड़े सम्मानपूर्वक अग्नि-संस्कार किया। 370 
भै राबणने asn निकालकर उनके पंख काट दिये | (रामचरितमानस, muti?! 


i टे 


ERES पु हि जम 


जया रोकेका?” 
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अजुनकी शरणागतवत्सलता ओर श्रीकृष्णके साथ युद्ध 
( नारदजीकी युद्ध-दर्शनोत्सुकता ) 


एक बार महर्षि गालव जब प्रातः सूर्याच्य प्रदान कर रहे 
थे, उनकी अञ्जलिमै आकाशमार्गसे जाते हुए चित्रसेन 
गन्धर्वकी थूकी हुई पीक गिर पड़ी । मुनिको इससे बड़ा 
क्रोध हुआ । वे उसे शाप देना ही चाहते थे कि उन्हें अपने 
तपोनाशका ध्यान आ गया और रुक गये । उन्होंने जाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे फरियाद की । श्यामसुन्दर तो ब्रह्मण्यदेव 
ठहरे ही, झट प्रतिज्ञा कर ली-चौबीस घंटेके भीतर चित्रसेनको 
वध कर देनेकी । ऋषिको पूर्ण संतुष्ट करनेके लिये उन्होंने 
माता देवकी तथा महदर्षिके चरणोंकी शपथ भी ळे ली | 
गाळवजी अभी छोटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा 
झनकारते पहुँच गये | मगवानने उनका स्वागत-आतिथ्य 
किया । शान्त होनेपर नारदजीने कहा--८प्रभो | आप तो 
परमानन्दकन्द कहे जाते हैं, आपके दर्शनसे लोग बिष्रादमुक्त 
हो जाते हैं; पर पता नहीं क्‍यों आज आपके मुख-कमलपर 
विषादकी रेखा दीख रही है।? इसपर इथामसुन्द्रने गाळवजीके 
सारे प्रसङ्गको सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनायी । अब्र नारदजी- 
को केसा चेन १ आनन्द आ गया | झटपट चले और पहुँचे 
चित्रसेनके पास । चित्रसेन मी उनके चरणोंमें गिरकर अपनी 
कुण्डली आदि लाकर ग्रहदशा पूछने लगा । नारदजीने 
कहा--“ओरे तुम अव यह सब क्या पूछ रहे हो ! तुम्हारा 
अन्तकाल निकट आ पहुँचा है । अपना कल्याण चाहते हो तो 
नत, कुछ दान-पुण्य कर लो | चौबीस घंटोंमें श्रीकृष्णने तुम्हे 
मार डालनेकी प्रतिज्ञा कर ली है |? 5 
अ तो बेचारा गन्धर्व घवराया | वह लगा दौड़ने 
उधर | aaam शिवपुरी; इन्द्र-यम-वरूण सभीके 
वा a an ag ले | अब बेचारा 
RT आया | नारदजी दयालु SERS ZA ता E 
we ले X% ठहरे ही; “बोले, अच्छा चलो 
(आज आधी रातको यह क क स्थानको दिखलाकर कहा 
a a 2 क स्त्री आयेगी | उस समय तुम 
पर ध्यान रखना. ; रहना | वह gi तुम्हें बचा ळेगी | 
जवतक वह तुम्हारे कष्ट दूर कर देनेकी 


प्रतिज्ञा न कर ; 

> कर ले, तबतक तुम अ! कः 

भी ग तुम अपने FIR कारण भूलकर 

भी मत वताना । रण भूलकर 


नारदजी भी बिचित्र ठहरे | एक ओर तो चित्रसेनको यह 
समझाया, दूसरी ओर पहुँच गये अर्जुनके महलमें सुभद्राके 
पास | उससे बोळे--*सुभद्रे ! आजका पर्व बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
हे । आज आधी रातको यमुना-ख्लान करने तथा किसी दीनकी 
रक्षा करनेसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होगी |? 

आधी रातका अवसर हुआ । सुभद्रा दो-एक सखिर्योके 
साथ यमुना-खानको पहुंची । वहाँ उन्हें रोनेका करुण-स्वर 
सुनायी पड़ा । नारदजीने दीनोद्वारका माहात्म्य बतला द्वी 
रक्खा था । सुभद्राने सोचा, “चलो? अक्षय पुण्य लूट ही ढूँ। 
वे तुरंत उधर गयीं तो चित्रसेन रोता मिला | उन्होंने लाख 
पूछा, पर वह विना प्रतिज्ञाके बतलाये ही नहीं । अन्तमें इनके 
प्रतिज्ञाबद्ध होनेपर उसने स्थिति स्पष्ट की । अब तो यह 
सुनकर सुभद्रा बड़े धर्मसंकट और असमंजसमें पड़ गयीं | 
एक ओर श्रीक्रष्णकी प्रतिज्ञा--वह भी ब्राह्मणके हितके लिये; 
दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा | अन्तमें शरणागतत्राणका निश्चय 
करके वे उसे अपने साथ ले आयीं । घर आकर उन्होंने सारी 
परिस्थिति अर्जुनके सामने रक्खी | ( अर्जुनका चित्रसेन 
मित्र भी था | ) अर्चुनने सुभद्राको सान्त्वना दी और कहा 
कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी ।? 

नारदजीने इधर जब यह सब ठीक कर लिया; 
तब द्वारका पहुँचे और श्रीकृष्णचन्द्रसे कह दिया कि 
“महाराज ! अर्जुनने चित्रसेनको आश्रय दे रक्खा है; इसलिये 
आप सोच विचारकर ही युद्धके लिये चलें |? भगवानने 
कहा--“नारदजी ! एक बार आप मेरी ओरसे अर्जुनको 
समझाकर लोटानेकी चेष्टा तो कर देखिये |? अब देवर्षि पुनः 
दौडे हुए द्वारकासे इन्द्रप्रस्थ पहुँचे । अर्जनने सब सुनकर 
साफ कह दिया--यद्यपि में सब प्रकारसे श्रीकृष्णकी ही 
शरण हूँ ओर मेरे पास केवल उन्दींका बळ दै) तथापि अब 
तो उनके दिये हुए उपदेश--क्षात्र-धर्मसे कभी विमुख न 
होनेकी ब्रातपर ही दृढ़ हूँ | में उनके बलपर ही अपनी 
प्रतिज्ञाकी रक्षा करूँगा। प्रतिज्ञा छोड़नेमें तो वे ही समर्थ 
Xp दौड़कर देवर्षि अत्र द्वारका आये ओर ज्यॉं-का-त्या 
अर्जुनका वृत्तान्त कह सुनाया । अब क्या हो ! युद्धकी तैयारी 
हुई । सभी यादव और पाण्डव रणक्षेत्रमे पूरी सेनाके साथ 
उपस्थित हुप । तुमुल युद्ध छिड़ गया | बढी प्रमासाम लड़ाई 
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हुई । पर कोई जीत नहीं सका । अन्ते श्रीकृष्णने सुदर्शनः 
चक्र छोड़ा । अजुनने पाझुपतात् छोड़ दिया । प्रलयके लक्षण 
देखकर अर्जुने भगवान्‌ शंकरको स्मरण किया । उन्होंने 
दोनों गस्रौको मनाया । फिर वे भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास पहुँचे और कहने लगे--'प्रभो | “राम 
भदा सेवक रुचि राखी । बेद, पुरान$ लोक तत्र साखी ।?-- 


००0 दा सका खाम सेबी या ७ 
अभय किया । सब लोग धन्य-घन्य कर उठे । 
पर गालवको यह बात अच्छी नहीं लगी । उन्होंने 
कहा, “यह तो अच्छा मजाक रहा ।? स्वच्छ हृदयके षि 
बोल उठे--छो) में अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ | 
मै कृष्ण, अर्जुन, सुमद्रासमेत चित्रसेनको जला डालता 
हूँ ।? पर बेचारे साधुने ज्यों ही जल हाथमे लिया, सुभद्र 


TRIA 


भक्तोंकी बातके आगे अपनी प्रतिज्ञाको भूल जाना तो आपका 
सहज स्वभाव है । इसकी तो असंख्य आवृत्तियॉ हुई 
होंगी । अब तो इस लीलाको यहीं समाप्त कीजिये ।? 

बाण समाप्त हो गये । प्रभु युद्दसे विरत हो गये | 
अर्जुनको गले लगाकर उन्होंने युद्धश्रमसे मुक्त किया, चित्रसेनको 


बोल उठीं--'में यदि कृष्णकी भक्त होऊँ ओर अजुंनके प्रति 
मेरा पातित्रत्य पूर्ण हो तो यह जल ऋषिके हाथसे प्रथ्वीपर न 
गिरे ।' ऐसा ही हुआ । गाल्व बड़े छजित हुए । उन्होंने 
प्रभुको नमस्कार किया और वे अपने स्थानको लोट गये। 
तदनन्तर सभी अपने-अपने स्थानको पधारे |# --जा० ३९ 


जीणोंद्वारका पुण्य 


पहले गौडदेशमै वीरभद्र नामका एक अत्यन्त प्रसिद्ध राजा 
राज्य करता था । वह बड़ा प्रतापी, विद्वान्‌ तथा धर्मात्मा 
था | उसकी पत्नीका नाम चम्पकमञ्जरी तथा प्रधान मन्त्रीका 
नाम वीरभद्र था । ये तथा उसके दूसरे मन्त्री एवं पुरोहित 
भी धर्मनिष्ठ थे। ये सभी कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, धर्म-अधर्म 
आदिका निर्णय सदा भर्मदा्नोके आधारपर ही करते थे; 
क्योंकि वे जानते थे कि प्रायश्चित्त, चिकित्सा, ज्यौतिषका 
फलादेश अथवा भर्म-निर्णय सदा झास्नोके आधारपर ही करना 
चाहिये । जो बिना शास्रोंके यों ही मनमाना फतवा दे डालता 
इ, उसे ब्रह्मइत्याका पाप लगता है| । इसलिये ये लोग राजाको 
सदा धर्मशाज्मादिको श्रवण कराते रहते थे ¦ उसके राज्यमे 
कोई नगण्य व्यक्ति भी अधर्म या अन्यायका आचरण नहीं 
करता था। उस समय गौडदेशमे स्वर्ग-जेसा सुराज हो रहा था | 

एक दिन राजा वीरभद्र अपने मन्त्रियोके साथ वनमे 
शिकार खेलने गया । वे वहाँ दौड़ते-दौड़ते थक गये और 
तबतक दोपहर भी हो गयी थी । वे लोग प्याससे बेचैन हो 


रहे थे । तबतक उनकी दृष्टि एक छोटी-सी पोखरीपर गवी 
जो प्रायः सूखी थी । उसके मन्त्री बुद्धिसागरने उसे देखकर 
उसमेंसे जल निकालनेकी युक्ति सोची | उसने उसमें एक 
हाथका गड्डा खोदा और जल निकाल लिया | उस जल्ने 
पीनेसे राजा तथा मन्त्री दोनोंकी ही पूर्ण तृप्ति हो गयी। 
अब घमै-अर्थके पण्डित उस मन्तरीने राजासे कहा--“रजग 
यह पुष्करिणी ( तलैया, पोखरी ) न जाने इस पर्वती 
अधित्यका ( चौरस भूमि ) मै किसने बनायी थी । अमीत 
तो यह वर्षाके जलसे भरी थी, पर अब सूख गयी है | अब 
यदि आज्ञा दें तो मैं इसका पूर्णतया उद्धार करके चारों ओर 
बढ़िया बाँध बनाकर इसे सरोवरका ही रूप दे दूँ ।” 
राजाने मन्त्रीके इस प्रस्तावको बडी प्रसन्नताके ती! 
स्वीकार कर लिया । उसने बड़े समारोहसे बुद्धिसागरको ६ 
कार्ये नियुक्त किया । झुद्धात्मा मन्त्रीने बडी श्रद्धासे दो र 
हाथ लंबा-चौड़ा एक सरोबर तैयार किया और उसके वार 
ओर पत्रके घाट बनवा दिया | इस तरह उसमें अ 


# बेंगलाकी एक पुस्तकर्मे अजुत-कृष्ण-चुडकी एक और न्यारी कथा आती है । कहते हैं कि महर्षि दुर्वासाके शापके कार 
उबेशीको एक बार घोड़ी हो जाना पड़ा था। दिनभर तो उसकी शकल घोडीकी रहती, पर रातको वह अपने रूपमें लौट आती । ** 
दशामें वह अवन्ती-तरेश दण्डीके पास रह रही थी । नारदजीने श्रीकृष्णको समझाया कि “आप यदि इस धोड़ीको अवन्तीनरेशते ठे छै" 
बड़ा अच्छा रहे । इस घोड़ीमें बड़े माङ्गलिक लक्षण हें ।' भगवानूने दण्डीके यहाँ खबर भेजी । दण्डीने इसे अस्वीकार कर दिया । भगवा 
कडा--म्तो फिर युके लिये तैयार हो जाओ ।! अब दण्डी उस घोड़ीके साथ भागता हुआ सबके शरण गया । पर कौन a w 
औरुष्णद्रोहीको । अन्तमै अजुन-सुभद्राने उसे शरण दी । युद्ध छिड़ गया । बड़ा घमासान हुआ । शेपमें दुर्वासाने आकर उ 
anam कर दिया और सारा झगडा वहीं समाप्त हो गया । कल्पभेदसे दोनों ही वर्णन सत्य हो सकते हें । 


3 म॑निर्ण ९. ` 5 ` x) 
Kai चिकित्सा च ज्यौतिषं भर्मेनिर्णेयम्‌ । विना शास्त्रेण यो ब्रयात्‌ तमाइु्जह्मघातकम्‌ ( नारदपु० १२।” 
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जलराशि संचित हो गयी । तबसे वह वनचरो एवं पक्षियोंका 
क्रीडास्थल एवं जलपानका आश्रय हो गया । 

आयु समाप्त होनेपर बुद्धिसागर जब धर्मराजके यहाँ 
पधारे) तत्र धर्मराज चित्रगुप्तसे उनके कृत्योंके सम्बन्धमें पूछ- 
ताछ की । चित्रगुप्तने उनके सरोवर-निर्माणकी चर्चा की । 
साथ ही यह भी कहा कि “ये राजाको सदा ही धर्मकार्यमें 
प्रेरित करते थे |? चित्रगुप्तके यों कहनेपर धर्मराजने बुद्धि 
सागरको धर्मविमानपर चढाये जानेकी आज्ञा दे दी। कुछ 
दिनोंके बाद राजा वीरभद्र भी वहीं ( यमलोक ) पधारे और 
धर्मराजको आदरपूर्वक नमस्कार करके एक ओर खड़े हो 
गये । पुण्यसम्बन्धी प्रश्‍न किये जानेपर चित्रगुसने उनके 
लिये भी उसी सरोवर-निर्माणके पुण्यकी चर्चा की । तदनन्तर 
धर्मराजने बड़ी अद्भुत वाणीसे राजाको सम्बोधित करते हुए 
कहा--*राजन्‌ ! पूर्वकालमें सैन्धवगिरिकी अधित्यकार्मे एक 
लवा पक्षीने जल ठहरानेके लिये अपनी चोंचसे दो अंगुल 
भूमि खोदी थी | तत्पश्चात्‌ कालान्तरमै एक शूकरने उसी 
HER अपने थुथुनेसे एक हाथ गहरा गडा खोदा । तबसे 
उसमें हाथ भर जल रहने लगा । तदनन्तर एक Ña- 


१२७ 
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ने खोदकर उसे दो हाथ गहरा कर दिया । महाराज ! 
aa तो उसमें दो मासतक जल ठहरने छग गया । 
वनके छोटे-छोटे जीव प्याससे व्याकुल होनेपर उस 
जलको पीते थे | तदनन्तर इसके तीन वर्ष बाद एक 
हाथीने उस गड्डेको तीन हाथ गहरा कर दिया । अब उसमें 
तीन महीनेतक पर्याप्त जल A लग गया | फिर जल 
सूख जानेपर आप उस स्थानपर आये और मन्त्री बुद्धि 
सागरकी सम्मतिसे सरोवर-निर्माणका कार्य चळ पड़ा | फिर 
तो उसमें बहुत जळ संचित हो गया और पत्थरोसे Egal- 
पूर्वक घाट बंध जानेपर वह महान्‌ सरोवर ही बन गया | 
जलाशय-निर्माणके उपक्रममे अपने-अपने पुण्यसे क्रमशः ये 
लवा; शूकर; भैंस, हाथी और मन्त्री--पाँच जीव धर्मविमान- 
पर आरूढ्‌ हुए हैं; अत्र छठे आप भी उसपर चढ़ जाइये ।? 
धर्मराजके इन विचित्र तथा सुखद शब्दोंकों सुनकर 
राजा वीरभद्र भी उस विमानपर जा बेठा | इस प्रकार 
जीर्णोद्धारका पुण्य अत्यन्त महान्‌ है, जिससे एक सरोवरके 
पुनः-पुनः उद्धारमें ये छः जीव धर्मविमानपर आरूढ़ हुए | 
a श० 


खेतका IZR 


एक बार प्रभु श्रीरामचन्द्र पुष्पक यानसे चलकर 
तपोवनोंका दर्शन करते हुए महर्षि अगस्त्यके यहाँ गये । 
aAA उनका बड़ा स्वागत किया | अन्तर्मे अगस्त्यजी 
विश्वकर्माका बनाया एक दिव्य आभूषण उन्हें देने लगे | 
इसपर भगवान्‌ श्रीरामने आपत्ति की और कहा--“त्रह्मन्‌ ! 
आपसे में कुछ छूँ, यह बड़ी निन्दनीय बात होगी । क्षत्रिय 


“ला, जान-वूझकर ब्राझणका दिया हुआ दान FÄR ले 
कता है |. फिर अगस्त्यजीके अत्यन्त आग्रह करनेपर 


उन्होंने उसे ले 


केसे लिया और पूछा कि “वह आभूषण उन्हे 
कसे मिला था p 


अगस्त्यजीने कहा--“‹रधुनन्दन | पहले त्रेतायुगम एक 
बुत विशाल वन था; पर उसमें पग्नु-पक्षी नहीं रहते थे । 
च जनके मध्यभागमें चार कोस लंबी एक झील थी । 
= aR: बड़े आश्चर्यकी व देखी । सरोवरके पास K 
ना था; किंतु उस न तो कोई तपस्वी था और 
* भविजजन्तु । उस आश्रममें मैने ग्रीष्म ऋतुकी एक रात 


वितायी | सब्र उठकर तालाबकी ओर चला तो रास्तेमें मुझे 


एक मुर्दा दीखा, जिम्तका शरीर बड़ा हृष-पुष्ट था | मालूम 
होता था किसी तरुण पुरुषकी लाश है | में खड़ा होकर उस 
aah सम्बन्धम कुछ सोच ही रहा था कि आकाठदासे एक 
दिव्य विमान उतरता दिखायी दिया । क्षणभरमै वह विमान 
सरोवरके निकट आ पहुँचा । मैंने देखा उस विमानसे एक 
दिब्य मनुष्य उतरा और सरोवरमें स्नानकर उस मुर्देका 
मांस खाने लगा | भरपेट उस AAA मुर्देका मांस खाकर 
वह फिर सरोवरमें उतरा और उसकी शोभा निहारकर फिर 
खर्गकी ओर जाने ठग! । उस देवोपम पुरुप्रको ऊपर जातें 
देख मैंने कहा--“महाभाग ! तनिक ठहरो । में तुमसे एक 
बात पूछता हूँ । तुम कोन हो ! देखनेमें तो तुम देवताके 
समान जान पड़ते हो; किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही 
घृणित हैं | सौम्य ! तुम ऐसा मोजन क्यों करते हो और 
कहाँ रहते हो ।? - 

८(रघुनन्दव | मेरी बात - सुनकर उसने हाथ जोड़कर 
-कहा--“विप्रवर | मैं विदर्भ देशका राजा था । मेरा नाम 
सवेत था । राज्य करते-करते मुझे प्रबळ वैराग्य हो गया और 
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मरणपर्येन्त तपस्याका निश्चय करके में यहाँ आ गया | अस्सी 

हजार वर्षातक कठोर तप करके में व्रहालोकको गया, किंतु 
वहाँ पहुँचनेपर मुझे भूख ओर प्यास अधिक सताने लगी । 
भेरी इन्द्रियां तिळमिला उठी । मैने ब्रह्माजीसे पूछा--*भगवन्‌! 
यह लोक तो भूख और प्याससे रहित सुना गया दे} तथापि 
भूख-प्यास मेरा पिण्ड यहाँ भी नहीं छोड्ती, यह मेरे किस कर्मका 
फल है ! तथा मेरा आहार क्या होगा ?? 

“इसपर ब्रह्माजीने बड़ी देरतक सोचकर कहा---'तात ! 
gein दान किये बिना यहाँ कोई वस्तु खानेको नहीं 
मिलती । तुमने तो भिखमंगेको कभी भीखतक नहीं दी है। 
इसलिये यहॉपर भी तुम्हें भूख-प्यासका कष्ट भोगना पड़ 
रहा है। राजेन्द्र | भाति-भातिके आहारोंसे जिसको तुमने 
भलीभोति पुष्ट किया था; बह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा 

हे, तुम उसीका मांस खाओ, उसीसे तुम्हारी तृप्ति 
गी । बह तुम्हारा शरीर अक्षय बना दिया गया है । उसे 
WA तुम खाकर ही तृप्त रह सकोगे । इस प्रकार 
अपने ही शरीरका मांस खाते-खाते जब सौ वर्ष पूरे हो 
जायेंगे; तब तुम्हें महर्षि अगस्त्यके दर्शन होंगे। उनकी 
कृपासे तुम संकटसे छूट जाओगे | वे इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
देवताओं तथा असुरोंका भी उद्धार करनेमें समर्थ 


S Ai 


य rs 
á 


क्ल 


हैं, फिर यह कौन-सी बड़ी बात है १? 

विवर | ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर मैंने क्‌ 
WA कार्यं आरम्भ किया | यह शव न तो कभी न 
होता है; साथ ही मेरी तृप्ति भी इसीके खानेसे होती है 
न जाने कत्र उन महाभागके दर्शन होंगे, जब इससे पिण्ड 
छूटेगा । अब तो ब्रह्मन्‌ ! सो वर्ष भी पूरे हो गये हैं | ९ 

“(रघुनन्दन ! राजा श्वेतका यह कथन सुनकर तथा उतरे # 
प्रणित आहारकी ओर देखकर मेने कहा--'अच्छा | तो . 
तुम्हारे सौभाग्यसे में अगस्त्य ही आ गया हूँ । अ 
निःसंदेह तुम्हारा उद्धार करूँगा ।? इतना सुनते ही वह दण्डः | 
की भाँति मेरे पेरॉपर गिर गया और मैंने उसे उठाक 
गले लगा लिया । वहीं उसने अपने उद्धारके लिये इस दिय 
आमूषणक्रो दानरूपमें मुझे प्रदान किया | उसको दुःखद | 
अवस्था और करुण वाणी सुनकर मैंने उसके उद्धारकी ही । 
से ही वह दान ले लिया, लोभवश नहीं । मेरे इस आभूषणः | 
को लेते ही उसका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया | फिर | 
राजा श्वेत बडी प्रसन्नताके साथ ब्रहलोकको चले गथे।” | 


तदनन्तर और कुछ दिनोंतक सत्सङ्ग करके भगवान्‌ व्ही. « 
से अयोध्याको लोटे ।--जा० श० 
( पद्मपुराण, स॒ष्टिखण्ड, अध्याय ३३; वाल्मी० रामा० उत्तरकाण्ड) f 


विचित्र परीक्षा 


एक समय श्रीमद्राघवेन्द्र महाराजराजेन्द्र श्रीरामचन्द्रने 
एक बड़ा विशाल अश्वमेध यज्ञ किया । उसमे उन्होने सर्वस्व 
दान कर दिया । उस समय उन्होंने घोषणा कर रक्खी थी 
कि “यदि कोई व्यक्ति अयोध्याका राज्य, पुष्पकविमान, 
कौस्तुभमणि) कामधेनु गाय या सीताको भी माँगेगा तो में 
उसे दे दूँगा ।? बड़े उत्साइके साथ यज्ञकी समाप्ति हुई। 
ठीक भ्रीरामजन्मके ही दिन अवभ्थ-स्नान हुआ | भगवानके 
सञ्चिदानन्दमय भ्रीविग्रहका दर्शन करके जनता धन्य हो रही 
थी । देवता, गन्धर्व दिव्य वाद्य बजाकर पुष्यबृष्टि कर रहे 
थे । अन्तमै भगवानने चिन्तामणि और कामधेनुको अपने 
गुरुको दान करनेकी तैयारी की | 

वशिष्ठजीने सोचा कि “मेरे पास नन्दिनी तो है ही । यहाँ 
मै एक अपूर्व लीला करूँ। आज श्रीराघवके औदार्यका 
प्रदर्शन कराकर में इनकी कीतिं अक्षय कर दूँ । यों 
विचारकर उन्होंने कहा, “राघव ! यह गोदान म्या कर 
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रहे हो, इससे मेरी तृप्ति नहीं होती । यदि तुम्हें देना है । 
तो सर्वालंकारमण्डिता सीताको ही दान करो | अन्य रैंक | 
स्त्रियों या वस्तुओंसे मेरा कोई प्रयोजन या तृप्ति सम्भव नही । | 


इतना सुनना था कि जनतामें हाहाकार मच गा | 

कुछ लोग कहने लगे कि “क्या ये बूढ़े वशिष्ठ पाग 
गये १) कुछ लोग कहने लगे कि “यह मुनिका केवल विवो 
हे । कोई कहने लगा--“मुनि राघवकी घैय-परीक्षा करर i 

|? इसी बीच श्रीरामचन्द्रजीने हँसकर सीताजीको 
और उनका हाथ पकड़कर वे कहने लगे- “हॉ? अव आ 
स्रीदानका मन्त्र बोले, मैं सीताको दान कर रही £ 
वशिष्ठने भी यथाविधि इसका उपक्रम सम्पन्न किया l i 
तो सभी जड-चेतनात्मक जगत्‌ चकित हो गया | 
सीताको अपने पीछे बेठनेको कहां | सीताजी मा 
गयीं | तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि “अब कीर | 
गाय भी लीजिये |? 


d 


TER 


< 
* शोकके अवसरपर हषे क्‍यों ? ५ १२९ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


लन्ल््ल्ख्ख्अल्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््््य्््स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्म्य्य्य्य्य्य्य््य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्प््ः nn AAAA 
बशिष्ठजीने इसपर कहा--“महाबाहो राम | मेने केवल 

तुम्हारे औदार्य-प्रदर्शनके लिये यह कोतूहल रचा था | अब 

तुम मेरी बात सुनो | सीताका आउगुना सोना तोलकर तुम 

इसे बापस ले लो और आजसे तुम मेरी आज्ञासे कामधेनु, 
चिन्तामणि) सीता) कोस्तुममणि, पुष्पकविमान) अयोध्यापुरी 

तया सम्पूर्ण राज्य किसीको देनेका नाम न लेना | यदि मेरी 
' हस आज्ञाका लोप करोगे तो विश्वास रक्खो, मेरी आज्ञा 


न माननेसे तुम्हें बहुत क्लेश होगा । इन सात वस्तुऔंके 
अतिरिक्त तुम जो चाहो, स्वेच्छासे ब्राह्मणोंकों दो |? 
तदनन्तर भगवानने वेसा ही किया और निरलंकार 
केवल दो वस्त्रेके साथ सीताको लौटा लिया। आकागसै 
पुष्पवृष्टि होने लगी तथा जय-जयकारकी महान्‌ ध्वनिसे दसौं 
दिशाएँ भर गयीं । फिर बड़े समुत्साहसे यञ्चकी शोष क्रियाएँ 
पूरी हुई | ताजा० श० ( आनन्दरामायण--यागकाग्डम्‌ ) 


— oe 


विलक्षण दानवीरता 


कर्णका वास्तविक नाम तो बसुपेण था । माताके गर्भसे 
वसुषेण दिव्य कवच और कुण्डल पहिने उत्पन्न हुए थे । 
उनका यह कवच) जो उनके दारीरसे चर्मकी भाति लगा था; 
JAAA अभेद्य था और दारीरके साथ ही बढ़ता गया 
था | उनके कुण्डल अमृतसिक्त थे | उन कुण्डलोंके कानोंमे 
रहते, उनकी मृत्यु सम्भव नहीं थी । 
अर्जुनके प्रतिस्पर्धी थे कर्ण | सभी जानते थे क्रि युद्धम 
अजुनकी समता कर्ण ही कर सकते हैं | युद्ध अनिवार्य जान 
७ पड़ता था | पाण्डव-पक्षमें सबको ककी चिन्ता थी। धर्मराज 
4 युधिष्ठिरको कर्णके भयसे बहुत बेचैनी होती थी । अन्तमें 
' दैवराज इन्द्रने युधिष्ठिरे पास संदेश भेजा--पकर्णकी 
अजेयता समाप्त कर देनेकी युक्ति मने कर ली है, आप 
चिन्ता न करें १ 
अचानक कणने रात्रिमें स्वप्नमें एक तेजोमय ब्राह्मणको 
देखा । वे ब्राह्मण कह रहे थे--“वसुषेण ! मैं तुमसे 


एक वचन मांगता हूँ | कोई ब्राह्मण तुमसे कवच-कुण्डळ 
मागे तो देना मत |? 


> 


YAA भी कर्ण चोंके--आप कहते क्या हैं ? कोई 
ताण मुझसे कुछ माँगे और मैं अस्वीकार कर दूँ V 
समम ही ब्राह्मणने कहा--“बेटा ! मैं तुम्हारा पिता सूर्य 


SA 
| > WA इन्द्र तुम्हें ठग लेना चाहते हैं | मेरी बात 
लो? 


ae, 


शोकके अवसरपर हष क्यों ! 


कर्णने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया--०आप मेरे पिता हैं, 
मेरे आराध्य हैं, मै आपको प्रणाम करता हूँ । आप मुझे 
क्षमा करें | पर इन्द्र आये या और कोई, ब्राह्मणके रूपमै मेरे 
पास कोई आयेगा, कुछ याचना करेगा तो प्राणके भयसे 
कृपणकी भांति में उसे अस्वीकार नहीं कर सकूँगा |? 


सूर्य अदृश्य हो गये | अपने अकल्पनीय उदार पुत्रपर 
उन्हें गर्व था | दूसरे ही दिन देवराज त्राह्मणके वेदामें 
पधारे | कर्णका आतिथ्य स्वीकार करके उन्देनि कद्दा- “मैं 
कुछ याचना करने आया हूँ, पर वचन दो कि दोगे |? 


कर्ण बोळे--।भगवन्‌ ! वसुषेणने कभी किसी ब्राह्मणको 
निराश नहीं किया है | ब्रिना दिये भी यह वचन तो 
दिया ही हुआ है त्राह्माणके लिये |? 


“कवच और कुण्डल जो जन्मसे तुम्हारे गरीरपर हैं |? 
इन्द्रको यही माँगना था | कर्णने तलवार उठायी और दारीर- 
की त्वचा अपने हाथों काटकर रक्तसे भीगे कुण्डल और 
कवच इन्द्रको दे दिये । 

“तुम्हारा शरीर कुरूप नहीं होगा ।? इन्द्रने आशीर्वाद 
दिया, किंतु देवराज किसीसे दान लेकर उसे वरदानस्वरूप 
कुछ दिये बिना स्वर्ग जा नहीं सकते थे | इसलिये कर्णको 
अपनी अमोत्र शक्ति उन्होंने दी और कवच-कुण्डळ लेकर 
वे चळे गये | --सु ० सिं० ( मदाभारत, वन० ) 


( श्रीकृष्णका अजुनके प्रति प्रेम ) 


भामका महावीर राक्षसपुत्र घटोत्कच मारा गया । 

$ एल शोक छाया है, सबकी आँखोंसे आँसू बह रहे 
श्रीकृष्ण 

भाष्य प्रसन्न हैँ | वे बार-बार आनन्दसे सिंहनाद 


Yo Fe Hs 


करते और हर्षसे झूमकर नाच उठते हैं 
AA - ES 
लगाकर उसकी पीठ ठोंकते हैँ ! 


तथा अजुनको गले 


भगवानको इतना प्रसन्न देखकर अलुंनने पूछा-- 


| v— 
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Me E a Á 
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“मधुसूदन ! घटोव्कचक्री मुत्युसे अपना सारा परिवार शोक- 
सागरम डूबा हुआ हे । अपनी सारी सेना विमुख होकर 
भाग रही है । आप इस अवसरमें इतने प्रसन्न क्यों हें ? 
मामूली कारणसे तो आप ऐसा करते नहीं; क्या बात है) 
कृपया बताइये ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--“अजुन ! मेरे लिये सचमुच 
आज बड़े ही आनन्दका अवसर दै । घटोत्कच तो मरा; पर 
मेरा प्राणप्रिय अर्जुन बच गया । मुझे इसीकी प्रसन्नता है | 
कर्णके पास कवच-कुण्डळ थे । उनके रहते वह अजेय था, 
उनको तो इन्द्र माँगक्रर ळे गये । पर इन्द्र कर्णको एक 
सी शक्ति दै गये; जिसके उनके पास रहते में सदा तुम्हारे 
प्राणांको संकटमै ही मानता था । कर्ण ब्राह्मणभक्त) सत्यवादी) 
त्रतबारी, तपस्वी और गत्रुओपर भी दया करनेवाले हैं । 
इसीलिये उनको “ब्रूष? या धर्म! कहते हैं । उन्हे यो ही कोई 
नहीँ मार सक्ता, फिर “शक्ति रहते तो मार ही कोन 
सकता था । कर्ण उत्त शक्तिसे तुम्हें मारना चाहते थे । आज 
उस दक्तिसे घटोत्कच मारा गया, अतएव अब कर्णको मरा 
ही समझो । इसीसे मुझे प्रसन्नता है । 
रही घटोल्कचके मरनेकी बात, सो माना कि घरोत्कच 
अपने घरका बच्चा था और महावीर भी था; परंतु वह 
पापात्मा, ब्राह्मणद्वेषी ओर यज्ञोंका नाश करनेवाला था । ऐसे 
खलोंको भी में स्वयं मारना चाहता हूँ । इससे उसका 
विनाश तो मैने ही करवाया है | में तो सदा बही क्रीडा 
किया करता हूँ जहाँ सत्य, दस, पवित्रता, धर्म, 
कुकृत्यमें लजा, श्री, धेय ओर क्षमाका निवास हे । इसीलिभे 


जहा वेः 
में पाण्डबोंके साथ हूँ | अजुन ! तुम मेरे प्राणप्रिय हो, आज 


a RE कन --- 


उछासके समय खिन्न क्यों ? | 


है कि वे शक्तिका प्रयोग अर्जुनपर नहीं कर सके । AR । 


Vinay Ava सा Bla À (दवि सेनी ons 


YY 
इस प्रकार तुम्हारे बच जानेसे मुझे अत्यन्त हर्ष है 
भगवानके प्रेमपूर्ण वाक्योंको सुनकर अर्जुन गद्गद्‌ हो गये | 


अर्जुनका समाधान हो गया । 
फिर सात्यकिने पूछा--*भगत्रन्‌ ! जव कर्णने वह अमत्र 
शक्ति अर्जुनपर ही छोइनेका निश्चय किया था, तव उसे 
छोड़ा क्यों नहीं ? अर्जुन तो नित्य ही समराङ्गणमै उके 
सामने पड़ते थे P इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोडे--ध्सालके ! 
दुर्योधन) दुःशासन; शकुनि और जयद्रथ-ये सभी प्रति 
रेन RIR यह सलाह दिया करते थे कि तुम झ | 
शक्तिका प्रयोग केवळ अजुनपर ही करना | अर्जुनके मो | 
जानेपर सारे पाण्डव ओर सुजय आप ही मर जायँगै और | 
कर्ण भी यह प्रतिज्ञा कर चुके थे । वे प्रतिदिन ही उत | 
शक्तिके द्वारा मारनेक्री बात सोचते थे, पर ज्यों ही बे | 
सामने आते कि सें उनको मोहित कर देता । यही काण | 


भी सात्यके ! वह शक्ति अर्जुने लिते मृत्युरूप हे--इत चित्ताके 
मारे में सदा उदास रहता था, मुझे रातको नींद नहीं आती 
थी | अव वह शक्ति घटोत्कचपर पड्कर नष्ट हो गयी | क॑ 
देखकर मुझे लगता है कि आर्जुन मृत्युके मुखसे छूट गये। 
मं युद्रमें अजुनकी रक्षा करना जितनी आवश्यक समझो 
Š% उतनी पिता, माता, तुम-जैसे भाई और अमे | 
प्राणोंकी भी रक्षा आवश्यक नहीं समझता । तीनों लोके 
राज्यकी अपेक्षा भी कोई दुर्लभ वस्तु मिळती हो तो ड | 
भी में अजुनके बिना नहीं चाहता | इसीलिये आज अरी | 
मानो मरकर पुनः वापस आ गये. हैं, यह देखकर ही म 
बड़ा भारी हप हो रहा है ।?% 


हि 


( श्रीक्रष्णका कर्णके प्रति सद्भाव ) K 


महाभारतके सुद्धका सत्नइवो दिन समाप्त हो गया था | 
महारथी कर्ण रणभूमिमें गिर चुके थे । पाण्डब-शिब्रिरमें 
आनन्दोत्सव हो रहा था | ऐसे उल्लातके समय श्रीकृष्णचन्द्र 


खिन्न थे। वे बार-बार कर्णकी प्रशंसा कर रहे थे--:आज तुम्हें मेरी बात अत्युक्तियूर्ण जान पड़ती है । एक कास | 
Paea e मर साथ चलो और दूरसे देखो | महादानी क ८ सच्चा दानी उठ गया | तुम मेरे साथ चलो और दरसे देखो । महादानी WA 


कै न पिता न च में माता 


TR आतरस्तथा । न च प्राणास्तथा रक्ष्या यथा वीभत्सुराहवे ॥ 


धर्मराज युधिष्ठिरके लिये क्रिसीके भी धर्माचरणकी मर द 
सम्मान्य थी; किंतु अर्जुन अपने प्रतिस्पर्थीकी प्रशंतासे / 
हो रहें थे श्रीकृष्णचन्द्र वोले--“धनञ्जय ! देखता ६ 


`, SHATI ya ac ` सुदुर्लभम्‌ La नेच्छे > . ® 
श्रकोक्यराज्यात्‌ यत्किब्विद्‌ भवेदन्यत्‌ सुदुलभम्‌ । नेच्छेयं सात्वताहं तइविना पार्थ धनञ्जयम्‌ ॥ 


अतः प्रहषेः सुमहान्‌ युयुधानाथ मेऽभवत्‌ । मृतं प्रत्यागतमिव द्वा 


पार्थं धनञ्जयम्‌ ॥ E | 
( मद्दा० द्रोण» १८२ IYE 
a 
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उत्तम दानकी महत्ता त्यागमे है, न कि संख्यामे % 
| Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donation: 


मेरे नहीं हैं | उनकी दानशीलता अब भी तुम देख सकते हो |? 

रात्रि हो चुकी थी | युद्ध भूमिभे गीदड़ोंका राज्य था । 
जहाँ-तहाँ कुछ आहत कराह रदे थे । शास्त्रोके खण्ड) घाणोंके 
टुकड़े) लाशोंकी ढेरियां, रक्तात कीचड्से पूण युद्धभूमि बड़ी 
भयंकर थी । अर्जुनको श्रीकृप्णचन्द्रने कुछ दूर छोड़ दिया 
और स्वयं व्राह्मणका वेश बनाकर पुकारना प्रारम्भ किया--- 
कर्ण ! दानी कर्ण कहाँ हैं !? 

“मुझे कौन पुकारता हे ! कौन हो भाई P बड़े कष्टसे 
भूमिपर मूछितप्राय पड़े कर्णने मस्तक उठाकर कहा | 

ब्राह्मण कर्णके पास आ गये । उन्होंने कहा--'मे बड़ी 
आशासे तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ । मुझे 
थोड़ा-सा स्वणे चाहिये--बहुत थोड़ा-सा |? 

“आप मेरे घर पधारें ! मेरी पत्नी आपको) जितना चाहिंगे) 
उतना खर्ण देगी ।? कर्णने ब्राह्मणसे अनुरोध किया । परंतु 
ब्राहमण कोई साधारण ब्राह्मण हों तब तो घर जायें । वे तो 
बिगड़ उठे--“नहीं देना है तो ना कर दो, इधर-उधर 
दौडाओ मत । मैं कहीं नहीं जाऊँगा । मुझे तो दो सरसों- 
जितना स्वर्ण चाहिये |? 

कणने कुछ सोचा ओर बोले 
है आप कृपा करके निकाल ळें | 


मेरे दातोंमें स्वर्ण लगा 


ब्राह्मणने grà मुख सिकोड़ा--*“तुम्दे छजना नहीं आती 
एक ब्राह्मणसे यह कहते कि बह जीवित मनुप्यके दाँत तोड़े |? 

इधर-उधर देखा कर्णने | पास एक पत्थर दीखा । 
किसी प्रकार घप्तीटते हुए वहाँ पहुँचे और पत्थरपर मुख दै 
मारा । दाँत टूट गये | अब बोळे दाताको gaH छेकर-- 
इन्हें स्वीकार करें प्रभु !? 

“छि: ! रक्तसे सनी अपवित्र अस्थि |? ब्राह्मण दो पद 
Asa गये | कणने खङ्गसे दॉतमेसे सोना निकाला | जब 
ब्राहाणने उसे अपवित्र बताया और कर्णकों धनुष देना भी 
अस्वीकार कर दिया, तब कर्ण फिर घसीटते हुए घनुपके पास 
पहुँचे | किसी प्रकार सिरसे दवाकर धनुप चढ़ाया और उसपर 
बाण रखकर वारुणास्त्रसे जळ प्रकट करके दतिसे निकले 
खर्णकों घोया | अब वे श्रद्धापूर्वक वह स्वर्ण ब्राह्मणको देनेकों 
उद्यत हुए | 

“वर मागो, वीर ! श्रीकृष्णचन्द्र अब ब्राह्मणका वेश 
छोड़कर प्रकट हो गये थे । अर्जुन बहुत दूर छज्जित,खड़े 
थे । कणने इतना ही कहा--'त्रिभुवनके स्वामी देहत्यागके 
समय मेरे सम्मुख उपस्थित हॅ; अब मांगनेकों रह क्या 
गया ?? कर्णक्री देह ढुळक गयी द्यामसुन्दरक्रे श्रीचरणोंमें | 

धन्य दानी भक्त कण! - सु० सिं० 


TED 


उत्तम दानकी महत्ता त्यागमें है, न कि संख्यामें 


महाराज युधिष्ठिर कोरवोंको युढमै पराजित करके समस्त 
भसण्डलके एकच्छत्र सम्राट्‌ हो गये थे | उन्होंने लगातार तीन 
WA यज्ञ किये | उन्होंने इतना दान किया कि उनकी 
ग ख्याति देद-देशान्तरमें फैल गयी । पाण्डवोके 

मनम यह भाव आ गया कि उनका दान सर्वश्रेष्ठ एवं 
ह हैं उसी समय जब कि तीसरा अश्वमेध यज्ञ 
चा जीर अवभ्य-स्नान करके लोग यज्ञभूमिसे गये 
न वहाँ एक अद्भुत नेबछा आया । उस नेवलेके 
ली ला । क ल ERRAI एक ओरका आधा भाग 
ITR शब्दमै = SORRE LE SE T 
कर दिया और = करके उसने सब पशु पक्षियोंकों भयभीत 
तर र वह मनुप्यभाषामे वोला--।पाण्डवो ! 
६ वश विधिपूर्वक हुआ; . किंतु इसका पुण्यफल 


कुरुक्षेत्र: एक उञ्छब्रत्तिधारी ब्राह्दणके एक सेर agh 
दानके समान भी नहीं हुआ ।? 

नेवळेको इस प्रकार कहते सुनकर आश्चर्यचकित 
ब्राह्मणोंने धर्मराज युधिष्टिरके धर्माचरण, न्यायश्ीलता तथा 
अपार दानकी प्रशंसा करके पूछ।--*नकुळ ! तुम कोन हो ? 
कहासे आये हो ? इस यज्ञकी निन्दा क्यों करते हो ?? 

नेवलेने कह--में न आपके द्वारा कराये यज्ञकी निन्दा 
करता हूँ न गर्वक्री या झडी वात करता हूँ । में उस 
AANA कथा आपको सुना रहा हुँ । कुछ वर्ष पूर्व 
कुरुक्षेत्रमें एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे | उनके परिवारमें 
उनकी पत्नी; पुत्र और पुत्रवधू थी । बे धर्मात्मा ब्राह्मण 
किसानेके खेत काट लेनेपर वहाँ गिरे हुए अन्नके दाने चुन 
लाते थे और उसीसे अपनी तथा परिवारकी जीविका चलाते थे | 5 

-एक्रं बार घोर दुर्भिक्ष पढ़ा । ब्राह्मणके पास संचित अन्न * 
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# सदा सत्कथा साधभिः सेवनीया ॐ 


Vinay Avasthi Sa hib Bhuvan Vari Trust Donations 


तो था नहीं । ओर खेतोर्म तो बोया हुआ अन्न उत्पन्न ही 
नहीं हुआ था । ब्राह्मणको परिवारके साथ प्रतिदिन उपवास 
करना पड़ता था । कई दिनांके उपवासके अनन्तर बड़े 
परिश्रमसे बाजारमे गिरे दानोंक्रो चुनकर उन्होने एक सेर 
जौ एकत्र किया और उसका सत्तू बना लिया | 


नित्यकर्म करके देवताओं तथा पितरोंका पूजन-तर्षण 
समाप्त हो जानेपर ब्राह्मणने सत्तू चार भाग करके परिवारके 
सभी सदस्योको बॉट दिया और भोजन करने बेडे । उसी 
समय एक भूखे ब्राह्मण वहाँ आ गये । अपने यहाँ अतिथि- 
को आया देखकर उन तपस्वी ब्राह्मणने उनको प्रणाम किया, 
अपने कुल-गोत्रादिका परिचय देकर उन्हें कुटीमें ले गये और 
आदरपूर्वक आसनपर बैठाकर उनके चरण धोये । अर्ध्य- 
पाद्यादिसे अतिथिका पूजन करके ब्राहाणने अपने भागका 
सत्तू नम्नतापूर्वक उन्हे भोजनके लिये दे दिया । 

अतिथिने बह्‌ सत्तू खा लिया, किंतु उससे वे तृप्त नहीं 
हुए । ब्राह्मण चिन्तामें पड़ा कि अब अतिथिको क्या दिया 
जाय । उस समय पतिव्रता ब्राह्मणीने अपने भागका सत्तू 
अतिथिको देनेक्रे लिये अपने पतिको दे दिया । 
ब्राह्मणको पत्नीका भाग लेना ठीक नहीं लग रहा था और 
उन्होंने उसे रोका भी; किंतु ब्राहमणीने पतिके आतिथ्यधर्मकी 
रक्षाको अपने प्राणोंसे अधिक आदरणीय माना । उसके 
आग्रहके कारण उसके भागका सत्तू भी ब्राह्मणने अतिथिको 
दे दिया | लेकिन उस सत्तूको खाकर भी अतिथिका पेट भरा 
नहीं । क्रमपूर्वक ब्राह्मणके YA और उनकी पुत्रवधूने भी 
अपने भागका सत्तू आग्रह करके अतिथिको देनेके लिये 


भगवती सीताको शक्ति तथा पराक्रम 


एक बार भगवान्‌ श्रीराम जब सपरिकर सभामे विराज 
रहे थे, विभीषण बड़ी विकलतापूर्वक अपनी स्त्री तथा चार 
मन्त्रियोंके साथ दोड़े आये और बार-बार उसाँस लेते हुए 
कहने लगे--राजीवनयन राम ! मुझे बचाइये, बचाइये | 
कुम्भकर्णके पुत्र मूलकासुर नामक राक्षसने, जिसे मूल 
नक्षत्रमे उत्पन्न होनेके कारण कुम्मकर्णने वनमें छुड़वा 
दिया था, पर सधुमक्खियोने जिसे पाल लिया था, तरुण होकर 
तपस्याके द्वारा ब्रह्माजीको प्रसन्न कर उनके बलसे गर्वित 
होकर बड़ा भारी ऊधम मचा रखा है। उसे आपके द्वारा 
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ब्राह्मणको दे दिया । ब्राह्मणने उन दोनोंके भाग भी अतिविन्ञे 
अपित कर दिये | 

उन धर्मात्मा ब्राह्मणका यह त्याग देखकर अतिथि बहुत 
प्रसन्न हुए । वे ब्राह्मणकी उदारता, दानशीलता तथ 
आतिथ्यकी प्रशंसा करते हुए बोले--“अहायन्‌ ! आप घन्यहे। | 
म॑ धम हूँ, आपकी परीक्षा लेने आया था । आपकी | 
दानशीलतासे में और सभी देवता आपपर प्रसन्न हैं । आए í 


अपने परिवारके साथ स्वगको शोभित करें |? 
नेवलेने कहा--“धर्मके इस प्रकार FEAR स्वर्गसे आगे / 
विमानपर बेठकर ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधूे | 
साथ स्वर्ग पधारे । उनके स्वर्ग चले जानेपर मैं बिलसे निकलकर | 
जहाँ ब्राह्मणने सतू खाकर हाथ धोये थे, उस कीचे | 
लोटने लगा | अतिथिको ब्राह्मणने जो सत्तू दिया था, उसके | 
दो-चार कण अतिथिके भोजन करते समय वायुसे उड | 
वहाँ पड़े थे । उनके दारीरमें लगनेसे मेरा आध्र | 
शरीर सोनेका हो गया | उसी समयसे दोष आधा शरीर भी | 
सोनेका वनानेके लिये में तपोवनों और यज्ञस्थलोंमें धूम । 
करता हूँ, किंतु कहीं भी मेरा अभीष्ट पूरा नहीं हुआ 
आपके यहाँ यज्ञभूमिमें भी में आया, किंतु कोई परिणाम 
नहीं हुआ ।? 
ध्युघिछिरके यज्ञमें असंख्य ब्राह्मणोंने भोजन किया और | 
वनस्थ उस ब्राह्मणने केवळ एक ही ब्राह्मणको तृत किया। पर. 
उसमें त्याग था । चारोंने भूखे पेट रहकर उसे मोजन दिय 
था । दानकी महत्ता त्यागमें है; न कि संख्यामें |? वह नेव | 
इतना कहकर वहॉसे चला गया | --सु० Ño छ 
( महाभारत, अश्वमेघ० $) 
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लङ्का-बिजय तथा मुझे राज्य-प्रदानकी बात माळूम हुई १ 
पाताल्वासियोंके साथ दौड़ा हुआ लङ्का पहुँचा और मु 
धावा बोल दिया । जेसे-तेसे में उसके साथ छः महीर” / 
युद्ध करता रहा । गत रात्रिम मैं अपने पुत्र, मन्त्रियो त | 
siè साथ किसी प्रकार सुरंगसे भागकर यहाँ पहुँचा ६ 
उसने कहा हे कि “पहले भेदिया विभीषणको मारकर fa 
पितृहन्ता रामको भी मार डार्लूँगा। सो राघव ! वद ऑर 
पात भी आता ही होगा; इसलिये ऐसी स्थितिमें आप * 
उचित समझते हों, वह तुरंत कीजिये ।? 


£ 
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x भगवती सीताकी शक्ति तथा पराक्रम * 
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TT 

भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीरामके पास उस समय यद्यपि 
बहत-से अन्य आवश्यक कार्य भी थे, तथापि भक्तकी करुण 
कथा सुनकर उन्होंने अपने पुत्र लव, कुश तथा लक्ष्मण आदि 
भाइयों एवं सारी वानरी सेनाको तुरंत तैयार किया और 
पुप्पकयानपर चढ़कर झट लङ्काकी ओर चल पड़े । मूलका- 
सुरको राघरवेनद्रके आनेकी बात मालूम हुई तो वह भी 
अपनी सेना लेकर लड़नेके लिये sgh बाहर आया । बड़ा 
मारी तुमुळ युद्ध छिड़ गया | सात दिनोंतक घोर युद्ध होता 
रहा | बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी । अयोध्यासे 
सुमन्त्र आदि सभी मन्त्री भी आ पहुँचे । हनुमानजी बराबर 
संजीविनी लाकर वानरो, मालुऔं तथा मानुषी सेनाको जिलाते 
ही रहे; पर gga परिणाम उलटा ही दीखता रहा । भगवान्‌ 
चिन्तामें कल्पतृक्षके नीचे बेडे थे । मूलकासुर अभिचार- 
होमके लिये गुप्तगुहामै गया था । विभीषण भगवानसे 
उसकी गुप्त चेश बतळा रहे थे | तबतक ब्रह्माजी वहाँ आये 
ओर कहने छो--८रघुनन्द्न ! इसे मैंने स्रीके हाथ मरनेका 
वरदान दिया है | इसके साथ ही एक बात और है; उसे भी 
सुन लीजिये | एक दिन इसने मुनियोंके बीच शोकसे व्याकुल 
होकर “चण्डी सीताके कारण मेरा कुछ नष्ट हुआ? ऐसा 
वाक्य कहा । इसपर एक मुनिने क्रुद्ध होकर उसे शाप दे 
दिया--दुष्ट ! तूने जिसे चण्डी कहा है) बही सीता तुझे 
जानसे मार डाळेंगी ।? मुनिका इतना कहना था कि वह 
दुशत्मा उन्हें खा गया | अब क्या था, शेष सब मुनि लोंग 
चुपचाप उसके डरके मारे AA वहाँसे खिसक गये । 
इसलिये अब उसकी कोई औषध नहीं दै | अब तो केवळ 
सीता ही इसके वधमें समर्थ हो सक्ती हैं | ऐसी ai 
नन्दन ! आप उन्हें द्वी यहाँ बुलाकर इसका तुरंत वथ 
करानेकी चेश करें | यही इसके वधका एकमात्र उपाय है।? 
इतना कहकर ब्रह्माजी चळे गये | भगवान्‌ श्रीरामने भी 
गे हनुमानजी और विनतानन्दन गरुडका सीताको पुष्पक- 
000 छे आनेके लिये भेजा । इधर पराम्बा भगवती 

“दनी सीताकी बड़ी विचित्र दशा थी । उन्हें श्रीराघवेन्द् 
राज क्षणभर मी चैन नहीं थी। वे बार-बार 
पा कर देखती कि कहीं दक्षिणसे पुष्पक- 
पुनः a दा पधार रहे हृ | RA निराश होकर वे 
कभी बे गाम ण्डपके नीचे शीतलताकी आशामें चली जातां । 
आदिकी रको विजयके लिये तुलसी, दिवप्रतिमा, पीपल 
रक प्रदक्षिणा करती और कभी ब्राह्मणोंसे मन्युसूक्तका 


तुरंत 


पाठ करातों। कमी वे दुर्गाकी पूजा करके यद्व मागतां कि विजयी 
श्रीराम शीघ्र लौट और कभी ब्राह्मर्णोसे दतरुद्रियका जप कराती | 
नींद तो उन्हें कभी आती ही न थी । वे दुनियाभरके देवी 
देवताओंकी मनौती मनातीं तथा सारे भोगों और aa 
विरत रहती । इसी प्रकार युगके समान उनके दिन जा रहे थे 
कि गरुड और हनुमानजी उनके पास पहुँचे । पतिके संदेशकों 
सुनकर सीता तुरंत बल दीं और लङ्कमें पहुँचकर उन्दने 
कल्पवृक्षके नीचे प्रभुका दर्शन किया | प्रभुने उनके दौर्बल्यका 
कारण पूछा । पराम्बाने जाते हुए, हॅसकर कहा--*स्वामिन्‌ ! 
यह केवळ आपके अभावर्मे हुआ है । आपके बिना न नींद 
आती है न भूख छाती है। मैं आपकी वियोगिनी, बस, 
योगिनीकी तरह रात-दिन बलात्‌ आपके ध्यानमें पड़ी रही । 


« बाह्य शरीरमें क्या हुआ हे, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं ।? 


Taa प्रभुने मूलकासुरके पराक्रमादिकी बात कही | 
फिर तो क्या था, भगवतीको क्रोध आ गया | उनके दारीरसे 
एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी, उसका स्वर बड़ा भयानक 
था | वह लङ्काकी ओर चली तत्रतक बानरोने भगवानके 
संकेतसे गुदामे पहुँचकर मूलकासुरकों अभिचारसै उपरत किया | 
वह दौड़ता हुआ इनके पीछे चछा तो उसका मुकुट गिर 
पड़ा । तथापि वह रगश्ेत्रमै आ गया । छायासीताको देखकर 
उसने कट्टा--“वू भाग जा । मैं स्त्रियोपर पुरुषार्थ नहीं 
दिखाता |? पर छायाने कहा--'मैं तुम्हारी मृत्यु-चण्डी हूँ । 
तूने मेरे पक्षपाती ब्राह्मणको मार डाला था, अब में तुम्हें 
मारकर उसका ऋण चुकाऊँ |? इतना कहकर उसने 
मूल्कपर पाँच बाण चलाये | मूलक्रने भी बाण चलाना शुरू 
क्रिया | अन्तमें चण्डिकास्त्र चलाकर छायाने मूलकासुरका सिर 
उड़ा दिया । वह लङ्काके दरवाजेपर जा गिरा । राक्षस हाहाकार 
करते हुए, भाग खड़े हुए । छाया लौटकर सीताके वदनमें 
प्रवेश कर गयी | तत्पश्चात्‌ विभीषणने प्रभुको पूरी लक्का दिखायी) 
क्योंकि पितावचनके कारण पहली बार वे लङ्काम न जा 
सके थे । सीताजीने उन्हें अपना बासस्थक अशोक्रबन 
दिखाया । कुछ देरतक वे प्रभुका हाथ पकड़कर उस वाटिकामे 
zi मी | फिर कुछ दिनोतक लड्ढामें रहकर वे सीता तथा 
aza साथ पुष्पकयानसे अयोध्या लौट आये । 

( आनन्दरामायण, राज्यकाश्ड, qii, अध्याय ५-६ ) 
अद्भुतरामा० १६-२१ में ऐसी ही एक दूसरी कथा भगवती 
दौताद्वारा शतमुख राबणके वधकी आती दै । 
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[पाक्या 


वीर माताका आदर्श 


प्राचीन कालमें विदुला नामकी एक अत्यन्त बुद्धिमती 
एबं तेजस्विनी क्षत्राणी थीं | उनका पुत्र संजय युद्मै शात्रसे 
पराजित हो गया था | पराजयने उसका साहस भङ्ग कर दिया | वदद 
हतोत्साह होकर घरमै पड़ा रहा | अपने पुत्रको निरुद्योग पड़े 
देखकर विदुला उसे फटकारने लगीं---“अरे कायर ! तू भेरा 
पुन्न नहीं है | तू कुलाज्ञार इस वीरोंके द्वारा प्रदांसित कुलमे 
क्यों उत्पन्न हुआ | तू नपुंसकोंकी भाति पड़ा है । तेरी 
गणना पुरुप्रोमे क्‍यों होती हूं ! यदि तेरी भुजाओंमे ब 
तो शस्र उठा और शन्का मान मर्दैन कर । छोटी नदियाँ 
थोड़े जलसे भर जाती हैं, RA अञ्जलि थोड़े ही पदाथग 


भर जाती है ओर कायरलोग थोड़ेमे ही संतुष्ट हो जाते 
हैं | परंतु तू क्षन्नय हे ! महत्ता प्राप्त करनेके लिये ही 
क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है। उठ ! युद्दके लिये 


प्रस्तुत हो । 

“पुन्न ! तेरे लिये युद्धमें या तो विजय प्राप्त करना उचित 
है या तू प्राण त्यागकर सूर्यमण्डलभेदकर योगियेंके लिये भी 
FU परमपद प्राप्त कर ले ! क्षत्रिय रोगसे शय्यापर पड़े-पड़े 
प्राण त्यागनेको उत्पन्न नहों होता । युद्ध क्षत्रियका धर्म है । 
YA विमुख होकर तू क्‍यों जीवित रहना चाहता हे ! अरे 
नपुंसक ! यज, दान और भोगका मूल राज्य तो नष्ट हो 
चुका और कापुरुष बनकर तू धर्मच्युत भी हो गया; फिर 
तू जीवित क्यों रहना चाहता है ! तेरे कारण कुछ डूव रहा 
है, उसका उद्धार कर ! उद्योग कर और विक्रम दिखा | 

'समाजमे जिसके महत्त्वकी चर्चा नहीं होती या देवता 
जिसे सत्कारयोग्य नहीं मानते, वह न पुरुष है और न स्त्री; 
मनुष्योंकी गणना बढ्नेवाला वह पृध्वीका व्यर्थ भार है । 
दान, सत्य, तप; बिया और जानमेंसे किसी क्षेत्रमै जिसको 
यश नहीं मिला, वह तो माताकी विष्टाके समान है | पुरुष 
बही है जो शास्त्रोके अध्ययन, शस्त्रोके प्रयोग, तप अथवा 
IAÑ KA प्राप्त करे । कापुरुषों तथा मूखकि समान भीख 
माँगकर जीविका चलाना तेरे योग्य कार्य नहों। लोगोंके 
अनादरका पात्र होकर, भोजन-वस्त्रके लिये दूसरोंका मुख 
ताकनेवाले हीनवीर्य, नीचहदय पुरुष दात्रुओंकों प्रसन्न 
करते तथा बन्धुवर्गको झूलकी भाँति चुभते हैं 

हाय ! ऐसा लगता है कि हमें राज्यसे निर्वासित होकर 

कंगाल दशामें मरना पड़ेगा | तू कुलाङ्गार है । अपने कुलके 


` 


अयोग्य काम करनेवाला दै । तुझे गर्भमै रखनेके कारण हैं 
भी अयशकी भागिनी बनूँगी। कोई भी नारी तेरे समान 
वीर्यहीन) निरुत्साही पुत्र न उत्पन्न करे। वीर पुरुषके सि 
शत्रुऑके मस्तकपर क्षणभर प्रज्वलित होकर बुझ जाता भी 
उत्तम है | जो आलसी है, वह कभी महत्त्व नहीं पाता। 
इसलिये अब भी तू पराजयकी ग्लानि त्यागकर उद्योग कर |! 


माताके द्वारा इस प्रकार फटकारे जानेपर संजय दुखी | 
माता ! में तुम्हारे सामनेसे कहीं चला जाड | 
जाऊँ तो तुम राज्य, धन तथा दूसरे सुख-भोग | 


होकर बोला--- 
या मर हूं 
लेकर क्या करोगी १) 

विदुला बोली-- 
कंगाली और दुःखके भागी बनें और तेरे मित्र आदर तथा 
सुख प्राप्त करें । तू पराये अन्नसे पलनेवाळे दीन पुरोग 


वृत्ति मत ग्रहण कर । ब्राह्मण और मित्र तेरे आश्रयमें रहकर | 
तुझसे जीविका प्राप्त करें, ऐसा उद्योग कर | पके पढ़ते | 


लदे वृक्षके समान लोग जीविकाके लिये जिपका आश्रय लेत 
हैं, उसीक्रा जीवन सार्थक है । 
“पुत्र ! स्मरण रख कि यदि तू उद्योग छोड़ देगा ती 


` A 


पौरुष-त्यागके पश्चात्‌ शीघ्र ही तुझे नीच 


अपनाना पड़ेगा । जैसे मरणासन्न पुरुपको औषध प्रि | 


नहीं लगती, वैसे ही तुझे मेरे हितकर वचन प्रिय नहीं ला | 
उलाइ | 


रहे हैं | तेरे शत्रु इस समय प्रबळ हैं; किंतु तुझमें 


हो और तू उद्योग करनेको खडा हो जाय तो उनके A | 
झसे आ मिलेंगे । तेरे हितेप्री भी तेरे पास एकत्र ग | 


लगेंगे तेरा नाम संजय दै, किंतु जब पानेका कोई उ | 
तुझमें नहीं देख पड़ता । इसलिये तू अपने ताम |: 


सार्थक कर ! 

“पुत्र ! हार हो या जीत) राज्य मिले यान मिले 
दोनोंको समान समझकर तू दृढ़ संकल्पपूर्वक युद्ध क 
जय-पराजय तो कालके प्रभावसे सबको प्राप्त होती ६ fa 
उत्तम पुरुष बही है, जो कभी हतोत्साह नहीं होता । परश 
में श्रेष्ठ कुलकी कन्या हूँ, श्रेष्ठ कुलकी पुत्रवधू हूँ आर म 
पुरुप पत्नी हूँ । यदि में तुझे गौरव बढ़ाने योग्य उत 
कार्य करते नहीं देखूँगी तो मुझे केसे शान्ति मि 


_ कायर) कुपुरुषकी माता कहलानेकी अपेक्षा तो मरा 
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चाहती हूँ कि तेरे झु परा] | 


लोगोंक्रा माग | 


पतिको रणमे भेजते समयका विनोद % 
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= aa AAA Se 
जाना ही उत्तम है | यदि तू जीवित रहना चाहता हेतो 
wa पराजित करनेका उद्योग कर ! अन्यथा सदाके लिये 


पराश्रित दीन रहनेकी अपेक्षा तो मर जाना उत्तम है ।? 


माताके इस प्रकार बहुत अधिक ललकारनेपर भी संजय 
ने कहा--'माता ! तू करुणाहीन और पाषाण-जसे हृदय- 
वाली है | में तेरा एकमात्र पुत्र हूँ । यदि म॑ ga मारा 
गया तो तू राज्य और धन लेकर क्या सुख पायेगी कि 
मुझे gayi भेजना चाहती दै !? 

विदुलाने कहा--बेटा ! मनुष्यको अर्थ तथा धर्मके 
लिये उद्योग करना चाहिये | में उसी धर्म और अर्थकी 
सिद्धिके लिये तुझे युद्धमें भेज रही हूँ । यदि तू झन्रुद्वारा मारा 
गया तो परछोकर्मे महत्त्व प्रात्त करेगा--मुक्त हो जायगा और 
विजयी हुआ तो संसारमै सुखपूर्वक राज्य करेगा | इस 
miad विमुख AAR समाजमें तेरा अपमान होगा । तू 
अपना और मेरा भी घोर अनिष्ट करेगा È मोहवश तुझे 


११५ 


onations 


इस अनिष्टसे न रोकूँ तो वह स्नेह नहीं कहा जायगा | लोक- 
में तू दरिद्रता तथा अपमान सहे ओर मरनेयर कर्तव्य-भ्रष्ट 
लोगोंकी अधमगति पाये, ऐसे मार्गपर में तुझे नहीं जाने देना 
चाहती । सजनोंद्वारा निन्दित कायरताके मार्गको छोड़ दे । 
जो सदाचारी, उद्योगी, विनीत पुत्रपर स्नेह प्रकट करे! 
उसीका स्नेह सच्चा है | उद्योग, विनय तथा सदाचरणसै 
रहित पुत्रपर जो स्नेह करता है, उसका पुत्नवान्‌ होना व्यर्थ 
है । शत्रुको विजय करने या युद्रमें प्राण देनेके लिये क्षत्रिय 
उत्पन्न हुआ है । तू अपने जन्मको सार्थक कर !? 


माताके उपदेदासे संजयक्रा शौर्य जाग्रत हो गया । 
उसका उत्साह सजीव हो उठा । उसने माताक्री आजा 
स्वीकार कर ली | भय और उदासीको दूर करके वह सैन्य- 
संग्रमे ळग गया | अन्तमें दात्रुको पराजित करके उसने 

अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त किया | --घु० सिं” 
( महाभारत, उद्योग० १३३-१३६ ) 


—— Dare 


पतिको रणमें भेजते समयका विनोद 


चम्पकपुरीके एकपन्नीब्रती राज्यमें महाराज हंसध्वज 
राज्य करते थे | पाण्डवोंक्रे अश्वमेध यज्ञका घोड़ा चम्पकपुरीके 
पास पहुंचा | महावीर अर्जुन अश्वकी रक्षाके लिये पीछे-पीछे 
आ रहे थे । हंसध्वजने क्षत्रिय-वर्मके अनुसार तथा पार्थ- 
साराथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनकी लाळसासे घोडेको पकड़ 
छ्या | भयानक युद्धकी तैयारी हुई | सुधन्त्रा सबसे छोटा पुत्र 
या | रणमें जाते समय बह अपनी माताका आशीर्वाद लेकर? 
बह्निकी अनुमति पातकर अपनी सती पत्नी प्रभावतीके पास 


ग 

छ । वह पहलेसे zi दापकयुक्त सुवण-थाळमे ATAR 

e आरती उतारनेको दरवाजेपर ही खड़ी थी । सतीने बडे 
केमा 


भावसे बीर पतिकी पूजा की, तदनन्तर धेर्यके साथ 
आरती करती हुई नम्नताके साथ पतिके प्रति प्रेममरे Ja 
वचन कहने लगी -प्राणनाथ ! सें आपके श्रीकृष्णके 
R मुखकमलका दर्शन कर रही हूँ; परंत नाथ ! 
त आज आपका एकपन्नीत्रत नए हो जायगा | 
सरा अनुरक्त होकर STRE! si रहे हैं; वह स्त्रां 
भी नहीं कर सकेगी । मैने आपके सिवा 

YA और कभी भूलकर भी नहीं ताका है; परंतु वह 
नाम्नी रमणी तो पिता, पुत्र, सभीके प्रति गमन 
करनेबाली है | आपके मनमें «मुक्ति? बस रही दे; इससे 


श्रीकृष्णके द्वारा उसके मिलनेकी आशासै आप दौड़े जा रहे 
हैं gaim चित्त देव-रमणियोंकी ओर चला दी जाता हि; 
परंतु आप यह निश्चय रखिये कि श्रीहरिको देखकर, उनकी 
अतुलित मुखच्छविके सामने “मुक्ति? आपको कमी प्रिय 
नहीं छोगी | क्योंकि उनके भक्तजन जो उनकी प्रेम-माधुरीपर 
अपनेको न्यौछावर कर देते हैं; वे मुक्तिकी कभी इच्छा नहीं 
करते | मुक्ति तो दासीकी तरह चरणसेग्राका अवसर ui 
हुई उनके -पीछे-पीछे घूमा करती दै, परंतु वे उसकी ओर 
ताकते भी नहीं | यहातक कि हरि स्वयं भी कभी उन्हे मुक्ति 
प्रदान करना चाहते हैं; तब भी वे उसे ग्रहण नहीं करते | 

“इसके सिवा पुरुषोंकी भाँति स्त्री पर-पुरुषेकि पास नहीं 
जाया करती | नहीं तो आपके चले जानेपर यदि में “मोक्ष? 
के प्रति चली जाऊँ तो आप क्या कर सकते हैं ? परंतु विवेक 
नामक aza पुत्र निरन्तर मेरी रक्षा करता दे। जिन स्त्रियेकि 
विवेक नामक पुत्र नहीं है? वे ही पर-पुरुषके पात जाया करती 
हैं| मुझे लड़कपनसे ही विवेक्-पुत्र प्राप्त दै? इसीसे आर्य 
मुझे मोक्षके पास जानेमें संकोच हो रहा दै ।? 

पञ्नैके मधुर धार्मिक वचनोंका उत्तर देते हुए सुवन्वा- 
ने कहा-- 

ध्योभने _! जत्र में श्रीकृप्णके खाथ लड्नेको जा स्व 
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Vinay १४४ sf SLAB BAN aa सेवी, Sii 


हूँ, तब तुम्हें मोक्षके प्रति जानेसे केसे रोक सकता हूँ । 
तुम भी मेरे उत्तम वस्त्र, स्वण-रत्लोके समूह और इस शारीर 
तथा चित्तको त्यागकर चली जाओ । में तो यह पहलेसे ही 

3 S 


सची क्षमा द्वेपपर विजय पाती है \ 


आये । अपने तपोबलसे उन्होंने सचमुच नवीन सृष्टि कणी £ 


जानता था कि तुम “मोक्ष'के प्रति आपक्त हो । इसीसे ते 
मने KAZA विवेक पुत्रके उत्पन्न करनेकी AN नहीं क्री | 


राजा विश्वामित्र सेनाके साथ आखेंटके लिये निकले 


थे | बनमें घूमते हुए वे महर्षि बशिष्ठके आश्रमके समीप 
पहुँच गये । महर्पिने उनका आतिथ्य क्रिया । विश्वामित्र यह 
देखकर आश्चर्यमें पड़ गये क्रि उनकी पूरी सेनाका सत्कार 
कुटियामें रहनेबाले उस तपस्वी ऋषिने राजोचित भोजनसे 
क्रिया । जब उन्हें पता लगा कि नन्दिनी गौके प्रभावसे ही 
बशिष्ठजी यह सब कर सके हैं तो उन्होंने ऋषिसे वह गो 
मांगी | किसी भी प्रकार, किसी भी मूल्यपर ऋपिने 
गौ देना स्वीकार नहीं किया तो विश्वामित्र बलपूर्वक उसे 
छीनकर ले जाने लगे । परंतु वशिष्ठके आदेशसे नन्दिनीने 
अपनी हुंकारसे ही दारुण योद्धा उत्पन्न कर दिये और उन 
सैनिकोंकी मार खाकर विश्वामित्रके सैनिक भाग खड़े हुए | 


राजा विश्वामित्रके सब दिव्यासत्र वशिष्ठके ब्रह्मदण्डसे 


टकराकर निस्तेज हो चुके थे । विश्वामित्रने कठोर तप करके 


और दिव्यास्न प्राप्त किये; किंतु बशिष्ठजीके ब्रह्मदण्डने उन्हे 
भी व्यर्थ कर दिया । अब विश्वामित्र समझ गये कि क्षात्रवळ 
तपस्वी ब्राह्मणका कुछ Amg नहीं सकता | उन्होने स्वयं 
ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेका निश्चय करके तपस्या प्रारम्भ कर 
दी । सैकड़ों वर्षोके उम्र तपके पश्चात्‌ ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर 
दर्शन भी दिया तो कह दिया--ध्वशिष्ठ आपको ब्रहार्षि 
मान छे तो आप ब्राह्मण हो जायेंगे |? 


बिश्वामित्रजीके लिये वशिष्ठसे प्रार्थना करना तो बहुत 
अपमानजनक लगता था और संयोगवश जब वरिष्टजी 
मिलते थे तो उन्हें राजपिं ही कहकर पुकारते थे; इससे 
विश्‍वामित्रका क्रोध बढ़ता जाता था | वे वशिष्ठके घोर शत्रु 
हो गये थे । एक राक्षसको प्रेरित करके उन्होंने वशिष्ठके सौ 
पुत्र मरवा डाले । स्वयं भी वशिष्ठकों अपमानित करने, नीचा 
दिखाने तथा उन्हे हानि पहुँचानेका अवसर ही हूँढ़ते रहते थे । 

“मै नवीन सृष्टि करके उसका ब्रह्मा TÄT V अपने 


उद्देश्यमै असफल होकर विश्वामित्रजी अद्भुत हठपर उतर 


प्रारम्भ की । नवीन अन्न) नवीन तृण-तरु, नवीन पशु-ये / 


बनाते चले जाते थे । अन्तमें ब्रह्माजीने 
दिया | उन्हें आश्वासन दिया कि उनके 
प्राणी ब्राह्मी खुष्टिके प्राणियोके समान ही संसारमै रहेंगे । 


उष्ट्‌ आकर रोक 


बनाये पदार्थ और | 


कोई उपाय सफल होते न देखकर विश्वामित्रने aigi | 
को ही मार डालनेका निश्चय किया । सम्मुख जाकर अनेक | 


बार वे पराजित हो चुके थे, अतः अस्त्र-दास्त्रसे सञ्ञित होकर 


रात्रिमे छिपक्रर वशिष्ठजीके आश्रमपर पहुँचे । गुष्तरूपसे बै । 


वध उनके अनजानमें करना चाहते थे । चाँदनी 
रात थी, कुटीसे बाहर वेदीपर महर्षि वशिष्ठ अपनी पली 
साथ बैठे थे । अवसरकी प्रतीक्षामें विश्वामित्र पास ही वृ 
की ओउमें छिप रहे | 

उसी समय असरुन्धतीजीने कहा--“केसी 
ज्योत्स्ना छिटकी है |? 

वरिष्ठजी बोले--“आजकी चन्द्रिका ऐसी उपव 
जसे आजकल विश्वामित्रजीकी तपस्याका तेज दिशा 
आलोकित करता है ।? 


वशिष्ठका 


निर्म ¢ 


z 


विश्वामित्रने इसे सुना और जैसे उन्हें 
उनके हृदयने धिक्कारा उन्हें--५जिसे तू मारने आया ® 
जिससे रात-दिन द्वेष करता है, वह कोन 
महापुरुष अपने सौ पुत्रोंके aa प्रशंसा एकार्त 
अपनी पत्नीसे कर रहा है ।? 

नोच फेंके विश्वामित्रने शरीरपरके श्न । वे दौडे अ. 
akazi सम्मुख भूमिपर प्रणिपात करते दण्डवत्‌ गिर 
बद्धमूल द्वेष समाप्त हो चुका था सदाके लिये । विश 

सहज क्षमा उसपर विजय पा चुकी थी । टेप और A 

त्यागकर आज तपस्वी विश्वामित्र ब्राह्मणत्व प्रास्त कर 
थे । महर्षि वशिष्ठ वेदीसे उतरकर उन्हें दोनों हाथात 
हुए कह रहे थे--८उठिये ब्रह्मर्षि !!--छु ० सिं» 


———— BS 
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साँप ğa ml 


यह देख [वह 


डे 


| 


जब भगवान्‌ विष्णुने वामनरूपसे बलिसे पृथ्वी तथा 
खर्गका राज्य छीनकर इन्द्रको दे दिया; तब कुछ ही दिनोंमें 
राज्यलक्ष्मीके स्वाभाविक दुर्गुण गर्वसे इन्द्र पुनः उन्मत्त हो 
उठे । एक दिन वे ब्रह्माजीके पास पहुँचे और हाथ जोड़कर 
बोले--'पितामह ! अब अपार दानी राजा बलिका कुछ पता 
नहीं लग रहा है | मैं सर्वत्र खोजता हूँ, पर उनका पता 
नहीं मिलता | आप कृपाकर मुझे उनका पता बताइये ।? 
ब्रह्माजीने कहा--'तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं । तथापि 
किसीके पूछनेपर झूठा उत्तर नहीं देना चाहिये, अतएव में 
तुम्हे बलिका पता बतला देता हूँ | राजा बलि इस समय 
ऊँट, बैल) गधा या घोड़ा बनकर किसी खाली घरमें रहते 
हैं|! इन्द्रने इसपर पूछा--ध्यदि मैं किसी स्थानपर बलिको 
पाऊँ तो उन्हें अपने वज्रसे मार डालूँ या नहीं १? ब्रह्माजीने 
कहा--'राजा बलि--अरे ! वे कदापि मारने योग्य नहीं हैं | 
तुम्हें उनके पास जाकर कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये |? 

तदनन्तर इन्द्र दिव्य आभूषण धारणकर, ऐरावतपर 
चढ़कर बलिकी खोजमें निकल पड़े | अन्तमै एक खाली 
घरमै उन्होंने एक गदहा देखा और कई लक्षणोसे उन्होंने 
अनुमान किया कि ये ही राजा बलि हैं | इन्द्रने कहा-- 
SARN ! इस समय तुमने बड़ा विचित्र वेष बना रक्खा 
है | क्या तुम्हें अपनी इस दुर्दशापर कोई दुःख नहीं होता | 
खि समय तुम्हारे छत्र, चामर और वैजयन्ती माला कहाँ 
Ti ? कहा गया वह तुम्हारा अप्रतिहत दानका महात्रत 
और कहाँ गया तुम्हारा सूर्य, वरुण, कुवेर, अभि 
4 भौर जलका रूप १? 


क CR ! इस समय तुम मेरे छत्र) चामर 
रे द ह नहीं देख सकोगे | पर फिर कमी 
न ताई र तब तुम उन्हें देख छु सकोगे | तुम जो 
रे हो, यह हच मदमे आकर मेरा उपद्दास कर 
ai मदारी P दी परिचायक है। 
गवे | पर E Z अपने पूवे दिनक सर्वथा दी भूल 
एनः लौ A हैं समझ के चाहिये; तुम्हारे वे दिन 
और air नप | इस विश्वमें कोई वस्तु सुनिश्चित 
काले अद्भुत दा है | काल सबको नष्ट कर डालता है | इस 
नहीं त el जानकर में किसीके लिये भी शोक 

द काल घनी, निर्धन, बली, निर्बल, पण्डित; 


# घोर छम भी सहर अडिग उहनेव्ालामहापुर॒प दै * 


न्न्नन््य्य्््य्््य्य्वय्य्य््य्य्य््य्य्स्स्च्य्य्य्य्य््य्य्य््य्य््य्य्य्य्य्स्य््स््स््््ः ्ी्ि्‌ mm 
~ 


घोर FIN भी सत्पथपर अडिग रहनेवाला महापुरुष है 


११७ 


मूर्ख, रूपवान्‌, कुरूप, भाग्यवान्‌, भाग्यद्दीन? बालक) युवा, 
वृद्ध, योगी, तपस्वी, धर्मात्मा, झूर और बड़े-से-बड़े अहंकारियों- 
मैसे किसीको भी नहीं छोड़ता और सभीको एक समान ग्रस्त कर 
लेता हे--सवका कलेवा कर जाता है | ऐसी दशामे महेन्द्र ! 
मैं क्यों सोचूँ १ कालके ही कारण मनुष्योंको छाम-हानि और 
सुख-दुःखकी प्राप्ति होती है। काळ ही सबको देता और 
पुनः छीन भी लेता है | कालके ही प्रभावसे सभी कार्य सिद्ध 
होते हैं| इसलिये वासव | तुम्हारा अहंकार, मद तथा 
पुरुषार्थका गर्व केवल मोहमात्र है। ऐदवर्याकी प्राप्ति या बिनाश 
किसी मनुष्यके अधीन नहीं है। मनुष्यकी कभी उन्नति होती दै 
और कभी अवनति । यह संसारका नियम है, इसमें हर्ष-विषाद 

नहीं करना चाहिये | न तो सदा किसीकी उन्नति ही होती 
है और न सदा अवनति या पतन ही । समयसे ही ऊँचा पद 
मिळता है और समय ही गिरा देता है | इसे तुम अच्छी तरह 
जानते हो कि एक दिन देवता; पितर, गन्धर्व, मनुष्य, नाग, 
राक्षस-सव मेरे अधीन थे । अधिक क्या, “नमस्तस्यै दिरोऽप्यस्तु 
यस्यां वेरोचनिर्बलि:?---“जिस दिशामें राजा बलि हो, उस दिशा- 
को भी नमस्कार? यों कहकर) में जिस दिशामें रहता था, उस 
दिशाको भी लोग नमस्कार करते थे | पर जत्र मुझपर भी 
कालका आक्रमण हुआ) मेरा भी दिन पलटा खा गया ओर 
में इस दशामें पहुँच गया, तत्र किस गरजते और तपते हुए: 
पर कालका चक्र न फिरेगा ? में अकेला बारह सूर्यका 
तेज रखता था, में ही पानीका आकर्षण करता और बरसाता 
था । में ही तीनों लोकको प्रकाशित करता और तपाता 
था | सब लोकोका पालन) संहार, दान) ग्रहण, बन्धन 
और मोचन में ही करता था ! में तीनों लोकॉका स्वामी था; 
किंतु काळके फेरसे इस समय मेरा वह प्रभुत्व समाप्त हो गया | 
विद्वानोंने कालको दुरतिक्रम और परमेश्वर कहा है । बड़े 
वेगसे दौड़नेपर भी कोई मनुष्य काठको छाँच नहीं सकता । 
उसी कालके अधीन हम) तुम--सब कोई हैं। इन्द्र | तुम्हारी 
बुद्धि सचमुच बालकों-जेसी दै । शायद तुम्हें पता नहीं कि 
अबतक तुम्हारेजेसे हजारों इन्द्र हुए और नए हो चुके | 
यह राज्यलक्ष्मी) सौभाग्यश्री, जो आज तुम्हारे पास है, 
तुम्हारी बपौती या खरीदी हुई दासी नहीं है; वह तो तुम- 
जैसे हजारों इन्द्रोके पास रद चुकी है | वह इसके पूर्व मेरे पास 
थी | अत्र मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गयी दै और शीघ्र ही 
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तुमको भी छोड़कर दूसरेके पास चढी जायगी | में इस 
रहस्यको जानकर रत्तीमर भी दुखी नहीं होता | बहुत-से कुलीन 
धर्मात्मा गुणवान्‌ राजा अपने योग्य मन्त्रियोंके साथ भी धोर 
श पाते हए देखे जाते हैं, साथ ही इसके विपरीत में 
नीच कुलमें उत्पन्न मूर्ख मनुप्यौंको त्रिना किसीकी सहायता- 
के राजा बनते देखता हूँ । अच्छे लक्षणोंवाली परम सुन्दरी 
तो अभागिनी और दुःखसागरमें टूबती दीख पड़ती दै और 
कुलक्षणा, कुरूपा भाग्यवती देखी जाती है । में पूछता हूँ 
इन्द्र | इसमें भवितब्यता--काल यदि कारण नहीं दै तो और 
क्या है ! कालके द्वारा होनेवाले अनर्थ बुद्धि या बल्से हटाये 
नहीं जा सकते । विद्या, तपस्या, दान और बन्धु- 
बान्धव--कोई भी कालग्रस्त मनुष्यकी रक्षा नहीं कर 
सकता । आज तुम मेरे सामने वज्र उठाये खड़े हो | अभी 
चाहूँ तो एक ğa मारकर aada तुमको गिरा दूँ । 
चाहूँ तो इसी समय अनेक भयंकर रूप धारण कर दूँ, जिनको 
देखते ही तुम डरकर भाग खड़े हो जाओ । परंतु 
करूँ क्या ! यह समय सह लेनेका है--पराक्रम दिखलानेका 


सेवा-निष्ठाका चमत्कार 


मर्यादापुरुषोत्तम विश्वसम्राट्‌ श्रीराघवेन्द्र अयोध्याके 
सिंहासनपर आसीन थे । सभी भाई चाहते थे कि प्रभुकी सेवाका 
कुछ अवसर उन्हें मिले; किंतु हनुमानजी प्रभुकी सेवार्मे इतने 
तत्पर रहते थे कि कोई सेवा उनसे बचती ही नहीं थी । 
सब छोटी-बडी सेवा वे अकेले ही कर लेते थे । इससे घबरा- 
कर भाइयोंने माता जानकीजीकी शरण ली । श्रीजानकोजीकी 
अनुमतिसे भरतजी, लक्ष्मणजी और दात्रुभकुमारने मिलकर 
एक योजना बनायी । प्रभुकी समस्त सेवाओंकी सूची बनायी 
गयी । कौन-सी सेवा कब कोन करेगा, यह उसमें लिखा 
गया । जब हनुमानजी प्रातः सरयू-लान करने गये, उस 
अवसरका लाभ उठाकर प्रभुके सम्मुख वह सूची रख 
दी गयी । प्रभुने देखा कि उनके तीनां भाई हाथ जोड़े 
खड़े हे । सूचीमें हनुमानजीका कहीं नाम ही नहीं था । 
सर्बज्ञ रघुनाथजी मुसकराये । उन्होंने चुपचाप सूचीपर अपनी 
स्वीकृतिके हस्ताक्षर कर दिये | 
श्रीहनुमानूजी खान करके लौटे और प्रभुकी सेवाके लिये 
कुछ करने चले तो शत्रुकुमारने उन्हें रोक दिया--“हनुमान्‌- 
जी ! यह सेवा मेरी है । प्रभुने सबके लिये सेवाका विभाग 
कर दिया है |? 
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नहीं । इसलिये यथेच्छ गदहदेका ही रूप बनाकर में अध्यात्म- 
निरत हो रहा हूँ । शोक करनेसे मिटता नहीं, वह तो 
और बढ्ता है | इसीसे में वेखटके हूँ; बहुत निश्चिन्त) इत 
दुरवस्थामे भी ।? 


दु 
~ 

_ ७८ 
के है) 


बलिके विद्याल पैर्यको देखकर YA उनकी बढ़ी र 
प्रशंसा की और कहा---निस्संदेह्द तुम बड़े धैर्यवान्‌ हो जो इस 
अवस्थामै भी मुझ वञ्रघरको देखकर तनिक भी विचलित 
नहीं होते । निश्चय ही तुम राग-द्वेपसे शून्य और जितेन्द्रिय | 
हो । तुम्हारी झान्तचित्तता, सर्वभूतसुहृदता तथा aia | 
देखकर भै तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम महापुरुष हो । अब मेर | 
तमसे कोई द्वे नहीं रहा । तुम्हारा कल्याण हो । अब्र तुम | 
मेरी ओरसे बेखटके रहो और निश्चिन्त ओर नीरोग होक | 
समयकी प्रतीक्षा करो ।? | 


इन्द्र 


यों कहकर देवराज इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़कर चले गये 
और बलि पुनः अपने खरूपचिन्तनमै स्थिर हो गये ।-जा०१० | 
( महाभारत, शास्तिपवे, Mama, अध्याय २२३-२२५ ) i 
५ 
f 
“प्रमुने जो विधान किया है या जिसे स्वीकार क्रिया & + 
वह मुझे सर्वथा मान्य है ।? हनुमानजी खड़े हो गये । उन्ह 
इच्छा की वह सूची देखनेकी और सूची देखकर बीर 
“इस सूचीसे बची सेवा में करूगा |? x 
हाँ, आप सूचीसे बची सेवा कर लिया करें ।? लक्ष्मण 
हँसकर कह दिया । परंतु हनुमानजी तो प्रभुका 
प्रतीक्षामै उनका श्रीमुख देख रहे थे। मर्यादापुदघोततमी 
स्वीकृति दे दी, तव पवनकुमार बोले- “प्रभु जब जम्दै 
तो मै चुटकी बजानेकी सेवा करूँगा |? 


यह सेवा किसीके ध्यानमै आयी ही नहीं थी । अत्र $ 
प्रभु स्वीकार कर चुके थे । श्रीहनुमान्‌जी प्रभुक Ra 
सामने बैठ गये । उन्हें एकटक प्रभुके श्रीमुखकी आर देख्न | 
था; क्योंकि जम्हाई आनेका कोई समय तो दै नहीं | दिन 
किसी प्रकार बीत गया | खान, भोजन आदिकै 3 
हनुमानजी प्रभुके साथ बने रहै । रात्रि हुई? a 
अन्तःपुरमे विश्राम करने पधारे, तब हनुमानजी मा 
चले । अन्तःपुरके द्वारपर उन्हें सेविकाने रोक दिवां 
भीतर नहीं जा सकते |? 


` 


A 


# सत्कारसे शत्रु भी मित्र हो जाते है * 


हनुमानजी वहाँसे सीधे राजभवनके ऊपर एक केंगूरेपर 
जाकर बैठ गये और लगे चुटकी बजाने | उधर अन्तःपुरमँ 
WA जम्हाई लेनेको मुख खोला तो खोले ही रहे । 
श्रीजानकीजीने पूछा--“यद क्या हो गया आपको १? परंतु 
प्रभु मुख बंद न करें तो बोलें केसे | घवराकर श्रीजानको- 
जीने माता कौसल्याको समाचार दिया । माता दौड़ी आयीं । 
थोड़ी देरमें तो वात पूरे राजभवनमें केल गयी | सभी माताएँ, 
सब भाई एकत्र हो गये । सब चकित) सब दुखी} किंतु 
क्रिसीको कुछ सूझता नहीं । प्रभुका मुख खुला है, वे किसीके 
प्रश्नका कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं । 

अन्तमें महर्षि वशिष्ठजीको सूचना दी गयी । वे तपोधन 
रात्रिमे राजभवन पधारे | प्रभुने उनके चरणोंमें मस्तक रक्खा; 
किंतु मुख खुला रहा, कुछ बोले नहीं । सर्वेश महपिने 
इधर-उधर देखकर कहा--'हनुमान्‌ कहाँ हैं १ उन्हें 
बुलाओ तो |? 
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सेवक AF हनुमानजीको 
प्रभुके सम्मुख आये, प्रभुने मुख बंद कर लिया | अब 
वशिष्ठजीने हनुमानजीसे पूछा--“तुम कर क्या रहे थे ?? 

हनुमानजी बोले--०मेरा कार्य हे--प्रभुको जम्हाई आगे 
तो चुटकी बजाना | प्रभुको जम्हाई कब आयेगी, यद्द तो 
कुछ पता दै नहीं | सेवामें त्रुटि न हो, इसलिये में बराबर 
चुटकी बजा रहा था ।? 

अब मर्यादापुरुपोत्तम बोले--'हनुमान्‌ चुटकी बजाते 
रहें तो रामको जम्हाई आती ही रहनी चाहिये ।? 

रहस्य प्रकट हो गया । मद्दषि विदा हो गये | भरतजीने, 
अन्य भाइयोंने और श्रीजानकीजीने भी कहा--“पवनकुमार | 
तुम यह चुटकी बजाना छोड़ो । पहले जेसे सेवा करते थे, 
वैसे ही सेवा करते रहो |? यह मेया सीताजी और भरत- 
लक्ष्मणजी आदिका विनोद था । वे श्रीहनुमानजीको सेवासे 
वञ्चित थोड़े दी करना चाहते थे ।--खु० fio 


— हर aa 


सत्कारसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं 


पाण्डबोंका वनवास-काल समाप्त हो गया । दुर्योधनने 
ga विना उन्हें पाँच गाँव भी देना स्वीकार नहीं किया । 
युद्ध अनिवार्य समझकर दोनों पक्षसे अपने-अपने पक्षके 
नरेशोंके पास दूत भेजे गये युद्धमें सहायता करनेके लिये | 
मद्रराज शल्यको भी दूतोंके द्वारा युद्धका समाचार मिला | वे 
अपने महारथी पुत्रोंके साथ एक अक्षौद्विणी सेना लेकर 
पाण्डवोके पास चले | 

शल्यकी बहिन माद्रीका विवाह पाण्डुसे हुआ था । 
नकुल और सहदेव उनके सगे भानजें थे । पाण्डवॉको पूरा 
विश्वात था कि शल्य उनके पक्षमें zai उपस्थित रहेंगे | 
महारथी mar विशाळ सेना दो-दो कोसपर पड़ाव डालती 
धीरे-धीरे चळ रही थी | 

दुर्योधनको शल्यके आनेका समाचार पहले ही मिल 
ग्या या । उसने मार्गमें जहाँ-जहाँ सेनाके पडावके उपयुक्त 
खान थे, जल तथा पश्मुओंके लिये तृणकी सुविधा थी, वहाँ- 
वह निपुण कारीगर भेजकर सभा-भवन एवं निवास-स्थान 
भनवा दिये | सेवामें चतुर सेवक वहाँ नियुक्त कर दिये । 
भाजनादिको सामग्री रखवा दी । ऐसी व्यवस्था कर दी कि 
TR सत्र कहीँ पूरी सुख-सुविधा प्राप्त दो । वहाँ कुएँ 

ओर बावलियाँ बनवा दीं | 


मद्रराज शब्यको मार्गमें सभी पड़ावोपर दुर्याधनके सेवक 
खागतके लिये प्रस्तुत मिळे | उन सिखलाये हुए सेवकोंने 
बड़ी सावधानीसे मद्रराजका भरपूर सत्कार किया | शल्य यद्दी 
समझते थे कि यह सब व्यवस्था युधिष्टिरने की है । इस 
प्रकार विश्राम करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे । लगभग 
हस्तिनापुरके पास पहुँचनेपर उन्हें जो विश्राम-स्थान मिला, 
वह बहुत ही सुन्दर था । उसमें नाना प्रकारकी सुखोपभोग- 
की सामग्रियाँ भरी थीं । उस स्थानको देखकर शब्यने वहाँ 
उपश्थित कर्मचारियोंसे पूछा--“युधिष्ठिस्के किन कर्मचारियोंने 
मेरे मार्गमें टह्रनेकी व्यवस्था की है? उन्हें ळे आओ । मैं 
उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ।? 

दुर्योधन खयं छिपा हुआ वहाँ aah स्वागतकी 
व्यवस्था कर रहा था । दाल्यक्री बात छुनक़र और उन्हे 
प्रसन्न देखकर वह सामने आ गया और दाथ जोड़कर प्रणाम 
करके बोला-“मामाजी ! आपको मार्गर्मे कोई कष्ट तो नहीं हुआ !? 

शल्य चौंके । उन्होंने पूछा- खुयोधन ! तुमने यह 
व्यवस्था करायी दै १? 

दुर्योधन नम्रतापूर्वक्र बोछा--“गुरुजनोंकी सेवा करना 
तो छोटोंका कर्तव्य दी दै । मुझे सेवाका कुछ अवसर मिळ 
गया--यह मेरा सौभाग्य है |? 
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शल्य प्रसन्न हो गये । उन्होंने कहां--“अच्छा) तुम 
मुझसे कोई वरदान माँग लो ।? 

दुर्योधने माँगा--“आप सेनाके साथ युद्रमें मेरा साथ 
दें और मेरी सेनाका संचालन करें |? 

शल्यको स्वीकार करना पड़ा यह प्रस्ताव । यद्यपि 
उन्होंने युधिष्ठिरसे भेंट की, नकुल-सहृदेवपर आघात न 


Vinaya visl SELAIN RANA s 


= 
करनेकी अपनी प्रतिज्ञा दुर्योधनको बता दी और युद्रमे का 
को हतोत्साह करते रहनेका वचन भी युधिष्ठिरको दे दिया; बिन 
युद्ध उन्होंने दुर्याधनका पक्ष लिया | यदि शल्य पाण्डवपक्ष 
में जाते तो दोनों दलोंकी सेन्य-संख्या बराबर रहती; करित 
उनके कौरवपक्षर्मे जानेसे कोरबोके पास दो अक्षौहिणी सेना 
अधिक हो गयी | --सु० सिं ( महाभारत, उद्योग० ८) 


—— -FiA 


अतिथि-सत्कारका प्रभाव 


JAA मुदल नामके एक ऋषि थे। वे धर्मात्मा, 
जितेन्द्रिय और सत्यनिष्ठ थे । ईर्ष्या और क्रोधका उनमें 
नाम भी नहीं था । जबर किसान खेतसे अन्न काट लेते और 
गिरा हुआ अन्न भी चुन लेते, तब उन A जो दाने 
बच रहते उन्हे मुद्ूलजी एकत्र कर लेते । कबूतरफे समान 
बे थोड़ा ही अन्न एकत्र करते थे और उसीसे अपने परिवार- 
का भरण-पोषण करते थे | आये हुए अतिथिका उसी HA 
वे सत्कार भी करते थे । पूर्णमासी तथा अमावस्याके श्राद्ध 
तथा इष्टीकृत हवन भी वे सम्पन्न करते थे । महात्मा सुदूल 
एक WA एक द्रोणभर अन्न एकत्र कर लाते थे । उतनेसे 
ही देवता, पितर और अतिथि आदिकी पूजासेबा करनेके 
बाद जो कुछ बचता था, उससे अपना तथा परिवारका काम 
चलाते थे । 


महर्षि मुद्गलके दानकी महिमा सुनकर महामुनि दुर्वासा- 
जीने उनकी परीक्षा करनेका निश्चय किया | वे सिर मुँड़ाये, 
नंग-धडंग; पागलों-जेसा वेश बनाये कठोर वचन कहते 
मुद्गळजीके आश्रममै पहुँचकर भोजन माँगने लगे । महर्षि 
मुद्गलने बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ दुर्वाताजीका स्वागत किया | 
aeb पाद्य आदि देकर उनकी पूजा की और फिर उन्हे 
भोजन कराया । दुर्वासाजीने सुद्गळके पास जितना अन्न था, 
वह सव खा लिया तथा बचा हुआ जूड़ा अन्न अपने शरीरमें 
पोत लिया । फिर वे बहाँसे चले गये । 
महर्षि सुद्गलके पास अन्न रहा नहीं । पूरे एक पक्षमें 
उन्होंने फिर द्रोणभर अन्न एकत्र किया । देवता तथा 
पितरोका भाग देकर वे जेसे ही निवृत्त हुए; महामुनि zaa 
उहलेके समान फिर आ घमके और फिर सत्र अन्न खाकर 


चल दिये । मुद्गल फिर परिवारसहित भूखे रह गये। 


एक-दो बार नहीं? पूरे छः पक्षतक इसी प्रकार galai 
आते रहे । प्रत्येक बार उन्होंने मुद्गलका सारा अन्न खा 
लिया । मुद्गल भी उन्हें भोजन कराकर फिर अन्नके दाने 
चुननेमे लग जाते थे | उनके मनमें क्रोध, खीझ) घवराहट 
आदिका स्पर्श भी नहीं हुआ । ढुर्वासाके प्रति भी उनका 
पहळेके ही समान आदर-भाव बना रहा । 


महासुनि दुर्वासा अन्तमें प्रसन्न होकर बोले--'महो ! 
संसारमै तुम्हारे समान ईर्ष्या-रहित अतिथिसेवी कोई नहं 
। क्षुधा इतनी बुरी होती है कि वह मनुष्यके धमशा 
तथा घैर्यको नष्ट कर देती है; किंतु तुमपर वह अपना 
प्रभाव नहीं दिखा सकी । इन्द्रियनिग्रह धैर्य, दान सल? 
शम; दम तथा दया आदि धर्म तुमे पूर्ण प्रतिष्ठित हैं । विप्रश्रेंठ ! 
तुम अपने इसी शरीरसे खर्ग जाओ ।? 


महामुनि हुर्वासाके इतना कहते ही देवदूत खर्गसे विमा 
लेकर वहाँ आये और उन्होंने मुद्दळजीसे उसमें बैठे 
प्रार्थना की । महर्षि मुद्रलने देवदूर्तोसे स्वर्गके गुण तथा दी 
पूछे और उनकी बातें सुनकर बोले--“जहाँ परस्पर 
है, जहाँ पूर्ण तृप्ति नहीं और जहाँ अझुरोक्े आक्रमण त 
पुण्य क्षीण होनेसे पतनका भय सदा लगा ही रहता ६ 3 
स्वगमै में नहीं जाना चाहता ।? 


aa 

देवदतोंको विमान लेकर लौट जाना पडा | 
aza कुछ ही दिनोंमें अपने त्यागमय जीवन तथा 

भजनके प्रभावसे भगवद्वाम प्राप्त किया | - उ? ° 4 
( महाभारत, वन० २६ ०-२६१ 


RRS AE 
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x विचित्र आतिथ्य % 


ANAS Sahib NI WAWA WI णनिणय स्स्स Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


विचित्र 
महर्षि दुर्वासा अपने क्रोधके लिये तीनों छोकमें विख्यात 
है | एक बार वे चीर धारण किये जटा बढ़ाये) विस्वदण्ड 
लिये तीनों लोकोंमें घूम-घूमकर सभाओंमें, चोराहोंपर चिल्लाते 
फिरते थे--'मैं दुर्वासा हँ, दुर्वासा | मैं निवासके लिये स्थान 
खोजता हुआ चारों ओर घूम रहा हूँ। जो कोई मुझे अपने 
घरमे ठहराना चाहता हो, वह अपनी इच्छा व्यक्त करे | पर 
रत्तीभर अपराध करनेपर भी मुझे क्रोध आ जायया | इसलिये 
जो मुझे आश्रय देना चाद्देश उसे सर्वदा इस बातका ध्यान 
रखना होगा और बड़ा सावधान रहना पड़ेगा |? 
महर्षि चिल्लाते-चिल्लाते देवलोक, नागलोक) मनुष्य- 
लोक--सर्वत्र घूम आये; पर किसीको भी उनके प्रस्तावरूप 
विपत्तिको स्वीकार करनेका साहस न हुआ । घूमते-घामते वे 
द्वारका पहुँचे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके कानोंमें उनकी विज्ञप्ति 
पहुँची । उन्होंने उनको बुलाकर अपने घरमै ठहरा लिया; 
किंतु उन महात्माका रहनेका ढंग बड़ा निराला था । किसी 
दिन तो वे हजारों मनुष्योंकी भोजन-सामग्री अकेले खा जाते 
और किसी दिन बहुत थोड़ा खाते | किसी दिन घरसे बाहर 
निकल जाते और फिर उस दिन लौटते ही नहीं । कमी तो 
पे ठहाका मारकर अनायास ही हँसने लगते और कमी 
अकारण ही जोरोंसे रोने लगते थे | एक दिन वे अपनी 
कोठरीमें घुस गये और शय्या, बिछोना आदिको ai 
जलाकर भागते हुए श्रीकृष्णके पास आये और बोले-- 
WA | में इस समय खीर खाना चाहता हूँ, मुझे तुरंत 
खार खिलाओ ।? भगवान्‌ वासुदेव भी सर्वज्ञ) सर्वशक्तिमान्‌ 
१ | उन्होंने उनका अभिप्राय पहलेसे ही ताड़ लिया था । 
San अभीष्ट खाद्य-सामग्रियाँ पहलेसे ही तैयार 
तक WA | SE Srani भी तुरत गरमागरम खीर 
मन रख दी । खीर खाकर उन्होंने श्रीकृष्णसे 


TTT 
4००० 


कहा-:वासुदेव 3 > 
MAA | तुम यह बची हुई YA खीर अपने 
"सिस चुप लो । श्रीकृप्णने भी झट वैसा ही कर 


nan | मस्म और सब्र अज्ञोमें खीर लगा ली । 
बर aa 
JI तट वही खीर उनके भी सारे aià पोत 
ल ह उनको जोतकर उसपर सवार हो गये l 
मह सारथि धोड़ोंको चाबुक मारता है उसी 

फटकारते हुए रथ चलाने FÙ । 


आतिथ्य 
श्रीकृष्ण यह सब चुपचाप देख रहे थे। यादर्वाको यह 
देखकर बड़ा क्लेश हुआ । परम दुर्धर्ष महर्षि रथपर 
चढ़े राजमार्गसे निकले । रुक्मिणीजी बार-बार गिर जाती 
थीं | पर महर्षि इसकी रत्तीभर भी परवा नहीं करते | 
अन्तमें जब रथ खींचनेमें सर्वथा असमर्थ होकर वे गिर 
पड़ीं) तब महर्षि ब्रिगड़कर रथसे उतर पड़े और उनको 
बेढंगे रास्तेसे दक्षिणकी ओर ले चले । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
सारे शरीरमें खीर पोते उनके साथ दौड़ते चले जा रहे थे । 
उन्होंने महर्षि दुर्वासासे कद्ा--“भगवन्‌ ! JAR प्रसन्न 
हो जाइये |? 
तब दुर्वासा प्रसन्न होकर श्रीकृष्णकी ओर देखने लगे 
और बोले--धवासुदेव ! तुमने क्रोधको जीत लिया दे । 
तुम्हारा कोई अपराध मुझे नहीं देख पड़ा । अब में तुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ ओर तुमको वर देता हूँ कि तुम सारे संसारमें 
सबके प्रिय होओगे । तुम्हारी पवित्र कीर्ति सब लोकोंमें 
फैलेगी | तुम्हारी जितनी वस्तुएँ. मैने जलायी या नष्ट कर दी 
हैं, वे सब तुम्हें बेसी ही या उससे भी श्रेष्ठ अवस्थामै मिलेंगी। 
इस Zi खीरको सारे शरीरमें लगा लेनेसे अब तुमको मृत्युका 
भय नहीं रहेगा । तुम जबतक जीवित रहना चाहोगे, जी 
सकोगे । पर भाई | तुमने अपने aea खीर क्यों नहीं 
लगायी ? यह तुम्हारा काम मुझे पपंद नहीं आया | वस; 
केवळ ये तुम्हारे तळवे ही निर्भय न बन सके |? 
दुर्वासाका इतना कहना था कि श्रीक्रष्णने अपने शरीर- 
की ओर देखा तो वह बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल था । अब 
महर्षि दक्मिणीजीकी ओर देखकर कहने लगे--'कल्याणी | 
तुम्हारे शरीरमें बुढापा) रोग या अकान्तिका स्पर्श नहीं दोगा । 
तुम्हारे शरीरसे सर्वदा सुगन्ध निकलेगी और तुम समी faa 
श्रेष्ठ, यश और कीर्ति प्रात्त करोगी । अन्तर्मे तुम्हे श्रीकृष्णका 
सालोक्य प्राप्त होगा ।? 
इतना कहकर महाप्र अन्तर्धान हो गये । रुक्मिणीको 
साथ लेकर श्रीकृष्णचन्द्र चुपचाप घर आवे | घर आकर 
उन्होंने देखा कि महर्षिने जिन-जिन बस्तुआँको जलाकर नष्ट कर 
डाला था; वे सब पहलेकी तरह अपनी-अपनी जगद्दपर रक्खी 
थीं । महर्विका अदूसुत कार्य देखकर सभी आश्चर्यमें पडे गये | 
जज्जा० Fo 
( महाभारते, अनुशासनपव, १५९ बाँ अध्याय ) 


—— 
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Vinay Av ऽशि rR BRAG UA Sa ns 


सम्मान तथा मधुर भाषणसे राक्षस भी वशीभूत 


एक बार एक बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण एक निर्जन वनमें घूम रहा 
था| उसी समय एक राक्षसने उसे खानेकी इच्छासे पकड़ 
लिया । ब्राह्मण बुद्धिमान्‌ तो था ही, विद्वान्‌ भी था; इसलिये 
बह न घबराया और न दुखी ही हुआ । उसने उसके प्रति 
सामका प्रयोग आरम्भ किया | उसने उसकी प्रशंसा बड़े 


हो ! मालूम होता दै, तुम शुणवान्‌+ विद्वान्‌ और विनीत 


होनेपर भी सम्मान नहीं पा रहे हो और मूढ़ तथा अयोग्य . 


व्यक्तियोंको सम्मानित होते हुए देखते हो; इसीलिवे त 
दुर्बळ तथा क्रुद्धसे रहते हो । यद्यपि तुम बड़े gim 
हो तथापि अज्ञानी लोग तुम्हारी हसी 
इसीलिये तुम उ 


उड़ाते -i 
दास तथा दुर्वल हो ।? \ 
इस प्रकार सम्मान किये जानेपर राक्षसगे उसे मि f 
i ति | 
लिया और बड़ा धन देकर विदा किया | जजा० घ | 

( महा० झान्तिपर्व, आपदं] 


बना 


चाटुकारिता अनर्थकारिणी हे 


बड़ी मीठी छगती है चाटुकारिता और एक बार जब 
चाटुक्रारौंकी मिथ्या प्रशंसा सुननेका अभ्यास हो जाता है, तब 
उनके जालसे निकलना कठिन होता है । चाटुकार लोग 
अपने खार्थकी सिद्धिके लिये बड़े-बड़ोंको मूर्ख बनाये रहते हैं और 
आश्चर्य यही है कि अच्छे लोग भी उनकी झूठी प्रशंसाको 
सत्य मानते रहते हैं । 


चरणाद्रि ( चुनार ) उन दिनों करूषदेशके नामसे 
विख्यात था । वहाँका राजा था पोण्डूक। उसके चाटुकार सभासद्‌ 
कहते थे--५आप तो अवतार हैं । आप ही वासुदेव हैं । 
भूभार दूर करनेके लिये आप साक्षात्‌ नारायणने अवतार धारण 
किया है । आपकी सेवा करके हम धन्य हो गये । जो आपका 
ददान कर पाते हैं) वे भी धन्य हैं ।? 


Ma इन चाटुकारोकी मिथ्या प्रझांसामे ऐसा भूला कि 
उसने अपनेको बासुदेव कहना प्रारम्भ किया । वह दो कृत्रिम 
हाथ लगाकर चतुर्भुज बना रहने लगा और G चक्र, गदा 
तथा कमल उन हाथोमे लिये ही रहनेका उसने अभ्यास कर 
लिया । अपने रथकी पताकापर उसने गरुडका चिह्न बनवाया। 
बात यहीतक रहती, तत्र भी कोई हानि नहीं थी; किंतु उसने 
तो गर्वमे आकर दूत भेजा द्वारका । श्रीक्ृष्णचन्द्रके पास यह 
संदेश भेजा उसने- “कृष्ण ! मैं ही वासुदेव हूँ । भूभार दूर 
करनेके लिये सेने ही अबतार धारण किया है । यह बहुत 
अनुचित बात है कि तुम भी अपनेको वासुदेव कहते हो और 
मेरे चिह्न धारण करते हो । तुम्हारी यह धृष्टता सहन करने 
योग्य नहीं है । तुम बासुदेव कइलाना बंद करो ओर मेरे 


चिह छोड़कर मेरी शरण आ जाओ । यदि तुम्हें यह खीका 
न हो तो मुझसे युद्ध करो |? 
द्वारकाकी राजसभामें दूतने यह संदेश सुताया हे | 
यादवगण देरतक हँसते रहे पौण्ड्ककी TAT | 
श्रीकृष्णचन्द्रने दूतसे कहा--'जाकर कह दो FR है 
युद्ध-भूमिमें मै उसपर अपने चिह्न छोडूंगा ।? । 
पौण्डूकको गर्व था अपनी एक अक्षौहिणी सेना | | 
अकेले श्रीकृष्णचन्द्र रथमे बैठकर करूष पहुँचे तो वह ह. 
सेना लेकर उनसे युद्ध करने आया | उसके साथ उरी fa 
काशीनरेश भी अपनी एक अक्षौहिणी सेनाके साथ अवे १। 
पौण्डूकने दो कृत्रिम भुजाएँ तो बना ही रक्खी थीं? गद 
गदा-पद्मके साथ नकली कौस्तुभ भी धारण किवा था उल 
नटके समान बनाया उसका कृत्रिम वेश देखकर श्री 
हँस पड़े | 
पौण्डूक और काशिराजकी दो अक्षौदिणी सेना ता 7 
छूटे amib सुदर्शन चक्रकी ज्वाला और PAEH m | 
प्रहारमै दो घंटे भी दिखायी नहीं पड़ी । वह ज समा | 
गयी) तब द्वारकाधीशने पौण्डूकसे कहा--/तुमने जि "A 
त्यागनेकी बात दूतसे कहलायी थी, उन्हें छोड रहीं £ i 
सम्हलो !? A 
गदाके एक ही प्रहारने पौण्ड्रकके रथको AR, 
दिया | वह रथसे कूदकर प्रध्वीपर खडा हुआ ८. 
चक्रने उसका मस्तक उड़ा दिया | उस aa 
एवं पाखण्डीका साथ देनेके कारण काशिराज मा i 
मारे गये ।--छु० Ño ( श्रीमदभागवत १०! 


८4] 
d 
| | 
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; * मैत्री.नियोह न ; 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


मैत्री-निर्वाह 


कर्णकी महत्ता 


(१) 

पाण्डव बारह वर्षका वनवास तथा एक वर्षका अज्ञात- 
वास पूर्ण कर चुके थे । वे aza नगरमें अब अपने पक्षके 
बीरौंको एकत्र कर रहे थे। भाइयोंमे युद्ध न हो) महा- 
संहार रुक जाय; इसके लिये श्रीकृण्णचन्द्र पाण्डवोंके दूत बनकर 
हस्तिनापुर दुर्योधनको समझाने गये; किंतु हठी दुर्योधने 
स्पष्ट कह दिया--“युद्धके बिना सूईँकी नोक-जितनी भूमि भी 
में पाण्डवोँको नहीं दूँगा ।? 

वासुदेवका संधि-प्रयास असफल हो गया । वे लोटने 
लगे | उनको पहुँचानेके लिये भीष्म, विदुर आदि जो 
लोग नगरसे वाहरतक आये, उन्हें उन्होंने लौटा दिया; 
किंतु कर्णको बुलाकर अपने रथपर बैठा लिया | कर्णका 
खाली रथ सारथि पीछे-पीछे ले आ रहा था | 

अपने रथपर बैठाकर) आदरपूर्वक श्रीकृष्णचन्द्र कर्णसे 
बोले-“वसुपेण | तुम बीर हो) विचारशील हो; धर्मात्मा 
शे । देखो, मैं तुम्हें आज एक गुप्त वात बतलाता हूँ । तुम 
अधिरथ सूतके पुत्र नहीं हो, तुम कुन्तीके पुत्र हो । दूसरे 
पाण्डबोंके समान तुम भी पाण्डव हो) पाण्डु-पुत्र हो; क्योंकि 
भगवान्‌ सूर्यके द्वारा तुम पाण्डुकी पत्नी कुन्तीसे उनकी 
कन्याबस्थामे उत्पन्न हुए थे |? 


i कर्ण सिर झुकाये चुप-चाप सुनते रहे । वासुदेवने उनके 

FAR हाथ रक्खा--“तुम युधिण्रिरके बड़े भाई हो | दुर्योधन 
अन्याय कर रहा है और तुम्हारे ही बलपर अकड़ रहा है | 
पुम उसका साथ छोड़ दो और मेरे साथ चलो । कल ही 
हारा राज्याभिषेक हो । युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज बनेंगे | 
YA तुम्हारे पीछे चलेंगे । मैं तुम्हें अभिवादन करूँगा। 
TR सहित जब पाण्डव छः भाई साथ खड़े होंगे, तब 
निसुवनमें उनके सम्मुख खड़े होनेका साहस किसमें है १? 


अब कण तनिक मुसकराये । वे बोले 
जानता हूँ वि 
AN ` 


“वासुदेव ! मैं 
ओर Ja a zA x m 
* पाण्डव हू । किंतु दुर्योधनने सदासे मेरा 

भास किया है। जब सब मुझे तिरस्कृत कर रहे थे, दुर्यो धन- 
YA अपनाया, मुझे सम्मानित किया | gan दुर्योधनके 


बहुत अधिक उपकार हैं । मेरे ही भरोसे दुर्याधनने युद्धका 
आयोजन किया है | में ऐसे समय किसी प्रकार उनके साथ 
विश्वासघात नहीं करूँगा । आप मुझे आज्ञा दें उनके पक्षमें 
युद्ध करनेकी | होगा वही जो आप चाहते हैं; किंतु क्षत्रिय 
वीर खाटपर पड़े-पड़े न मरें, युद्धमें वीर-गति प्राप्त करैं-- 
यही मेरी इच्छा है ।? 

“कर्णं | तुम मेरा इतना भव्य प्रस्ताव भी नहीं मानते 
तो तुम्हारी इच्छा । युद्ध तो होगा ही ।? श्रीकृष्णचन्द्रने रथ 
रुकवा दिया | 

उस रथसै उतरनेके पूर्व कर्ण बोले--“वासुदेव ! मेरी 
एक प्रार्थना आप अवश्य स्वीकार करें | में कुन्ती-पुत्र हुँ, 
यह बात आप गुप्त दी रक्खें; क्योंकि युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं। 
उन्हें पता लग जायगा कि में उनका बड़ा भाई हूँ तो वे 
राज्य मुझे दे देंगे और मैं दुर्योधनको दे दूँगा । में दुर्योधनका 
कृतज्ञ हूँ, अतः युद्ध उन्हीके पक्षसे करूँगा; किंतु चाहता मैं 
यही हूँ कि न्यायकी विजय हो । धर्मात्मा पाण्डव अपना 
राज्य प्राप्त करें | जहाँ आप हैँ; विजय तो वहाँ होनी दी 
है, फिर भी आप मेरा यह अनुरोध स्वीकार करें ।? 


महात्मा कर्णका अनुरोध स्वीकृत हो गया । वे श्रीकृप्ण- 
चन्द्रके रथसे उतरकर अपने रथपर जा बैठे और दृस्तिनापुर 
लौट पड़े । ( महाभारत, उद्योग ० १४०-१४१ ) 
२८ x x x 
(3) 

संधि करानेके प्रयक्षमँ असफल होकर श्रीक्रष्णचन्द्र 
लौट गये | अब युद्ध निश्चित हो गया | युद्धकी तिथितक 
निश्चित हो गयी । इधर देवी कुन्ती अत्यन्त व्याकुछ हो 
रही थीं। कर्ण उनका ही पुत्र और वही अपने और भाइयाँसे 
संग्राम करनेको उद्यत ! दुर्योधन कर्णके ही वलपर तो कूद 
रहा है । अन्तमें कुन्ती देवीने कर्णको समझानेका निश्चय 

किया । वे अकेली दी घरसे निकलीं | 
स्नान करके कर्ण गङ्गामें खड़े सूर्यदेवकी ओर मुख 
किये संध्या कर रहे थे । कुन्ती देवीको कुछ देर प्रतीक्षा 
करनी पड़ी | संध्या समाप्त करके कर्णने मुख घुमाया। 
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कुन्तीको देखते ही दोनों हाथ जोड़कर वे बोले- “देवि ! 
अधिरथका पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता दै ।? 

कुन्तीके नेत्र भर आये | बड़े संकोचसे वे बोलीं-- 
त्बेटा | मेरे सामने तो तू अपनेको सूतपुत्र मत कह । में 
यही कहने आयी हूँ कि तू इन लोकप्रकादाक भगवान्‌ सूर्यका 
पुत्र हे और इस अभागिनीके mià उत्पन्न हुआ है। में 
तेरी माता हूँ । तू अपने भाइयोंसे ही युद्धका हठ छोड़ दे, 
बेटा | में तुझसे यही माँगने आयी हूँ आज ।? 


कर्णने फिर दोनों हाथ जोड़े--“माता | आपकी बात 
सत्य दै । मुझे पता हे कि में आपका पुत्र हूँ; किंतु में 
दुर्योधनके उपकारोंसे दबा हूँ । दुर्योधन उस समय मेरा मित्र 
बना; जब मुझे पूछनेवाला कोई नहीं था । आपत्तिके समय 
में मित्रका साथ नहीं छोड़ सकता । युद्ध तो मैं दुर्याधनके 
ही पक्षमै करूँगा।? 

कुन्तीदेवीने भरे कण्ठसे कह्दा- “माँ होकर आज संकोच 
am मैं तेरे पास आयी और तू मुझे निराश करके लौटा 
रहा है |? 


करण बोले- “माता ! आप मुझे क्षमा करें । मै कर्तव्यसे 
विवश हूँ । परंतु मै आपको वचन देता हूँ कि अर्जुनको 
छोड़कर दूसरे किसी पाण्डवपर में घातक प्रहार नहीं करूंगा | 
दूसरे भाई gal मेरै सामने पढेँ भी तो में उन्हें छोड़ दूँगा । 
आपके पाँच पुत्र बने रहेंगे | अर्जुन मारे गये तो आपका 
पांचवा पुत्र मै और में मारा गया तो अर्जुन हैं ही |? 
YA अपना यह वचन स्मरण रखना ! देवी कुन्ती 
आशीर्वाद देकर लोट गयीं । 
( महाभारत) उद्योग० १४४-१४६ ) 


(२) 

पितामह भीष्म सदा कर्णका तिरस्कार किया करते थे | 
युद्धके आरम्भमै महारथी, अतिरथी वोरोंकी गणना करते 
समय सबके सामने ही उन्होंने कर्णको अर्धरथी कहा था। 
चिढ्कर कर्णने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जबतक पितामह 
युद्धसै कौरवपक्षके सेनापति है; वह शस्त्र नहीं उठायेगा | 
दस दिनोंके युद्धमें कर्ण तटस्थ दर्शक ही रहे । दसवें दिन 
पितामह अर्जुनके बाणोसे विद्ध होकर रथसे गिर पड़े | उनके 


शरीरमै लगे बाण ही उनकी शय्या बन गये थे | पताम 
गिरनेपर युद्ध बंद हो गया | सब स्वजन उनके समीप आगे 
यह भीड़ जब समाप्त हो गयी, जब RIAR पढ़े भीप 
अकेले रह गये, तब एकान्त देखकर कर्ण वहाँ आगे। 
उन्होंने कहा--*पितामह ! सदा आपसे धृष्टता करनेबात् 


है. 


सूतपुत्र कर्ण आपके चरणोंमें प्रणाम करता दै ।? 


भीप्मपितामदने स्नेहपूर्वक कर्णको पास बुलाया झै ( 
स्नेहपूर्ण गद्गद वाणीसे बोले- “बेटा कणे ! मैं जानता श | 


कि तुम महान्‌ झूर हो । तुम अद्भुत वीर एवं श्रेष्ठ महार 
हो । तुम ज्ञानी हो । परंतु तुम्हें हतोत्साह करनेके AI 
सदा तुम्हारा तिरस्कार करता था | इसी उद्देश्यसे मेने तुम 
अधंरथी कहा था; क्योंकि दुयोधन तुम्हारे ही बल 

द्धको उद्यत हुआ | यदि तुम युद्धमै उत्साह न दिखलते 
तो दुर्योधन युद्धका हठ छोड़ देता | यह महासंहार किमी 
प्रकार रुक जाय) यही में चाहता था। परंतु हुआ बह 
जो होनेवाला था । तुम्हारे प्रति मेरै मनमै कभी दुर्भाव नहँ 


रहा है । मेरी बातोंको तुम मनमै मत रखना |? 


कर्ण मस्तक झुकाये सुनते रहे | पितामहने कहा--बिट ! 
मेरी बलि लग चुकी है। तुम चाहो तो यह संहार अब भी छ 


सकता है । में तुम्हें एक भेदकी बात बतलाता हूँ 


| तुम 


अधिरथके पुत्र नहीं हो । तुम सूर्यकुमार हो और कुन्तीके पुत्र 
हो। तुम पाण्डवोंमें सबसे बड़े हो । दुरात्मा दुर्योधनका साथ छोई 
कर तुम्हें अपने धर्मात्मा भाइयोंका पालन करना चाहिये | 


कर्ण अब बोले--“पितामह ! आप जो कह रहे रै, उँ 
मैं पहलेसे जानता हूँ । किंतु दुर्योधन मेरा मित्र दै। उल 


सदा मुझसे सम्मानका व्यवहार किया है | अपनेपर ITË 


करनेवाले मित्रके साथ मैं विश्वासघात कैसे कर सकता ६ 


उसका gan ही भरोसा दै, ऐसी दञ्ामें म॑ इस 


संकट 


कालमें उसका साथ केसे छोड़ सकता हूँ | आप तो मे £ 


करनेकी आज्ञा दें । कौरवपक्षमें युद्ध करते हुए में 
भाँति देहत्याग करूँ, यही मेरी कामना दै ।? 


पितामइने आशीर्वाद दिया--“वत्स | तुम्हारी कामता 


हो | तुम उत्साहपूर्वक दुर्योधनके पक्षमें युद्ध करों | 
कर्तव्यका पालन करो |?-- go सिं० 
( महाभारत) भीष्म ० 


— e 
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१४५ 


अलौकिक आत्म 


मैं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही । हारेहँ खेल जितावहि मोही ॥? ( श्रीरामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड ) 


सरयूके खच्छ पुलिनपर चक्रवर्तीजीके 
चारों कुमार खेलने आये थे सखाओंके 
साथ । समस्त बालकोंका विभाजन हो 
गया दो दलोंमें । एक दलके अग्रणी हुए 
श्रीराम ओर दूसरे दलके भरतलाल । 
श्रीरामके साथ लक्ष्मण और भरतके साथ 
WA कुमार तो सदासे रहे--रहते आये, 
सुतरां आज भी थे । दोनों यूथ सुसज्जित 
खड़े हो गये। दोनों दलोंके मध्यमें विस्तृत 
समतल भूमि स्थिर हो गयी । मध्यमें रेखा 
बना दी गयी । खेल चलने लगा । 
आज राजकुमार कबड्डी खेल रहे थे । 

लखनलाल आज उमंगमें थे । बे 
बारःबार भरतजीको छलकारते थे-- 
भया ! आज तो रघुनाथजी विजयी होंगे ।” 

यह ललकार भरतको उल्लसित करती 
थी । उनके दळके बाळक आज हार रहे 
4 । एक-एक करके उनका दल कम हो 
रहा था । प्रत्येक बार जब लक्ष्मण आते 
थे, एक-दो बाळकोंको छूकर ही लोटते 
थे । अन्तमं IJA भी हार गये । अपने 
WA बच रहे अकेले भरत । 


“अब सब लोग चुपचाप खड़े रहेंगे । 
भरतलाल मुझे छू ळें तो विजय उनकी, 
न छू पायें तो विजय मेरे दलकी ।' 
श्रीराघवेन्द्रने खेलमें एक अद्भुत निर्णय 
दे दिया । 

“आप पूरे वेगसे भागे तो सही ।' 
लक्ष्मणजीने बड़े भाईको प्रोत्साहित किया । 

भरत आये दोड़ते और श्रीराम भागे; 
किंतु ऐसे भागे जैसे उन्हें दौड़ना आता 
ही न हो। दस पग जाते-जाते तो भरत- 
के हाथने उनकी पीठका स्पश कर लिया। 

“भाई भरत विजयी हुए !? श्रीराम- 
का कमलमुख प्रफुल्लित हो उठा । दोनों 
हाथासे तालियाँ बजायीँ उन्होने । लेकिन 
भरतका मुख नीचे झुक गया था । उन- 

Aa उछ्ासके स्थानपर छज्जाका 
भाव था । अपने अग्रजके भ्रातृस्नेहका 
साक्षात्‌ करके उनके बड़े-बड़े नेत्र भर 
आये थे । 

“विजयी हुए भाई भरत l श्रीराम तो 
उलाासमें ताली बजाते ही जा रहे थे।- इ° बं 


o oe 
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अनोखा प्रभु-विश्वास ओर प्रभुप्रीति 


TAHA 
उनसे कहा- 


देवराज इन्द्रक साथ महायुद्ध करते हुए 
“देवराज | भगवान्‌ विष्णुने मुझे मारनेके लिये 
तुम्हें आज्ञा दी दे, इसलिये तम मुझे वज्रस मार डालो | में 
अपने मनको भगवानके चरणोंमें विळीन कर दूंगा । जो 
पुरुष भगवानके हो गये हैं और उनके चरणोंके अनन्य प्रेमी 
है, उनको भगवान्‌ स्वर्ग, पृथ्वी अथवा पातालकी सम्पत्ति नई 


देते; क्योकि इनसे परम आनन्दकी प्राप्ति न होकर द्वेष, 


अभिमान, उद्वेग, मानस पीड़ा, कलह, दःख और परिश्रम 


ही हाथ लगते हैं । सुझपर भगवानकी अत्यन्त कृपा है; 


इसीसे बे मुझे उपयुक्त सम्पत्तियाँ नहीं दे रहे हैं । मेरे प्रभुकी 
इपाका तो अनुभव उनके अर्किचन भक्तोंको ही होता हे 
दूसरे उसे नहीं जान पाते । वे प्रभु अपने भक्तके अर्थ, धर्म 
ओर कामसम्न्धी प्रयासोको असफल करके ही उनपर कृपा 
_ करते हैं | मैं इसी कृपाका अधिकारी हूँ ।! यों कहते-कहते 
बत्रासुरने भगवानसे प्रार्थना की--प्प्रभो | मेरा मन निरन्तर 
आपके मङ्गलमय गुणोंका ही स्मरण करता रहे । मेरी वाणी 


उन गुणोका ही गान करे ओर शरीर आपकी सेवामे ही हा 


रहे । सर्वसौ भाग्यनिधे ! में आपको छोड़कर स्वर्ग) ब्रह्मपद 
नूमण्डलका साम्राज्य, पातालका एकच्छत्र राज्य, योग 
सिद्धियाँ--यहाँतक कि अपुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता। ञे, 
जिनके पाँख माँपर निर्भर रहनेवारे 
पक्षियोंके बच्चे अपनी माँकी वाट देखते रहते हैं, जेसे भूछे 
वछड़े अपनी गैया-मैयाका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं 
जेसे वियोगिनी पत्नी 
लिये नित्य 


नहीं उगे हें, ऐसे 


Ss geo: 


अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलेर | 
त्कण्टित रहती ह, वेसे ही कमललोचन | मेरा | 


मन आपके लिये छटपटा रहा है । मुझे मुक्ति न मिले, मे | 


कर्म मुझे चाहे जहाँ ले जायें; परंतु नाथ ! में जहाँजहाँ 
जिस-जिस योनिमे जाऊँ, वहाँ आपके प्यारे भक्तोंसे ही मेरी 
प्रीति--मेत्री रहे । जो लोग आपकी मायासे देह-गेह और 
ख्री-पुत्रादिमे आसक्त हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार 
का भी सम्बन्ध न हो ।? 

धन्य प्रमु-विश्वास) प्रभु-प्रीति और परम निष्कामभाव! 


— Oe 


विश्वास हो तो भगवान्‌ सदा समीप है 


galak कपट-दयतमे सर्वस्व हारकर पाण्डव द्रौपदीके 
साथ काम्यकवनमे निवास कर रहे थे। परंतु दुर्योधनके 
चित्तको शान्ति नहीं थी । पाण्डवोंको केसे सर्वथा नष्ट कर 
दिया जाय; वह सदा इसी चिन्तामै रहता था । संयोगवश 
महर्षि galal उसके यहाँ पधारे और कुछ काल टिके रहे | 
अपनी सेवासे दुर्योधनने उन्हें संतुष्ट कर लिया । जाते 
समय महर्षिने उससे वरदान माँगनेको कहा । कुटिल दुयोधन 
नम्रतासे बोल्य--५महर्षि ! पाण्डव हमारे बड़े भाई हैं | यदि 
आप मुझपर प्रसन्न हैं तो में चाहता हूँ कि जैसे आपने 
अपनी सेवाका अवसर देकर मुझे कृतार्थ किया है, वेसे ही 
मेरे उन बड़े भाइयांको भी कम-से-कम एक दिन अपनी 
सेवाका अवसर दें | परतु मेरी इच्छा है कि आप उनके 
यहाँ अपने समस्त शिष्योंके साथ आतिथ्य-ग्रइण करें और 
तब पधारें जब महारानी द्रोपदी भोजन कर चुकी हों, 
जिससे मेरे भाइयोको देरतक भूखा न रहना पड़े ।? 


बात यह थी कि पाण्डव जब वनमें गये, तब उनके 


प्रेमसे विवश बहुत-से ब्राह्मण भी उनके साथ-साथ गी! | 
किसी प्रकार वे लोग छोटे नहीं | इतने सब लोगोंके भो | 


की व्यवस्था वनमें होनी कठिन थी । इसलिये धमर 


युधिष्टिरने तपस्या तथा स्तुति करके सूर्यनारायणको र | 


किया । सूर्यने युधिष्ठिरको एक बर्तन देकर कहा" 


सः | 


बनके कन्द-शाक आदि लाकर भोजन बनानेसे वह | 
अक्षय हो जायगा | उससे सहसो व्यक्तियोंकों तबतर्क ' 


दिया जा सकेगा; जबतक द्रौपदी भोजन न कर ले | द्रौपदी 
के भोजन कर लेनेपर उस दिन पात्रमे कुछ नहीं बेग 
दुर्योधन इस बातको जानता था । इसीसे उसने gaat 
द्रौपदीके भोजन कर चुकनेपर पाण्डबोके यह जि 
प्रार्थना की । दुर्वांसा मुनिने उसकी बात स्वीकार कर ही 
वहाँसे चले गये | दुर्योधन बडा प्रसन्न हुआ यह 
पाण्डव इन्हें भोजन नहीं दे सकेंगे और तब 
मुनि अवश्य ही शाप देकर उन्हे नष्ट कर देंगे । 
का यह प्रत्यक्ष नमूना है । 


बुरी नौ 
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तो, ahi Mhu 


महर्षि दुर्वासा तो दुर्याधनकों वचन ही दे चुके भे । वे 
अपने दस aa शिष्योकी भीड़ लिये एक दिन दोपहरके 
ब्राद काम्यकवनमै पाण्डबोके यहाँ जा धमके । धर्मराज 
युधिष्ठिर तथा उनके भाइयोंने उठकर महर्षिको साङ्ग 
प्रगिपात किया । उनसे आसनपर बैठनेकी प्रार्थना की । 


महर्षि बोळे--'राजन्‌ ! आपका मङ्गल हो | हम सब 
भूखे हैं और अभी मध्याह-संध्या भी हमने नहीं की है | 
आप हमारे भोजनकी व्यवस्था करें | हम पासके सरोवरमें 
स्नान करके, संध्या-वन्दनसे निव्रृत्त होकर शीघ्र आते हें ।? 


स्वभावतः धर्मराजने हाथ जोड़कर नम्नतासे कह दिया- 
“देव | संध्यादिसे निवृत्त होकर शीघ्र प॒धारो |? पर जब 
हु्वासाजी शिष्योंके साथ चले गये, तब चिन्तासे युधिष्ठिर 
तथा उनके भाइयोंका मुख सूख गया । उन्होंने द्रोपदीजीको 
बुलाकर पूछा तो पता लगा कि वे भोजन कर चुकी हैं। 
महाक्रोधी दुर्बासाजी भोजन न मिलनेपर अबझ्य शाप देकर 
भस्म कर देंगे--यह निश्चित था और उन्हें भोजन दिया 
जा सके) इसका कोई भी उपाय नहीं था | अपने पतियोंको 
चिन्तित देख द्रौपदीजीने कहा--“आपलोग चिन्ता क्यों 
करते हँ ! श्यामसुन्दर सारी व्यवस्था कर देंगे |? 
a धर्मराज बोले--५श्रीकृष्णचन्द्र यहाँ होते तो चिन्ताकी 
कोई बात नहीं थी; कितु अभी ही तो वे इमलोगॉसि मिल- 
कर अपने परिकरोंके साथ द्वारका गये हैं | उनका रथ तो 
अभी द्वारका पहुँचा मी नहीं होगा |? 

द्रौपदीजीने हृढ़ विदवाससे कहा--्वे कहाँ आते-जाते 
८१ ऐसा कौन-सा स्थान है) जहाँ वे नहीं 
आर अभी-अभी आ जायेंगे |? 


वे ता यहा हें 


द्रोपदीजी झटपट कुटियामे चली गयीं और उस जन- 
अकर आतिनाशन मधुसूदनको मन-ही-मन पुकारने लगीं | 
WA देखा कि बड़े वेगसे चार इवेत घोड़ोंसे जुता 
दोरकाधीशका गरुडध्वज रथ आया ओर रथके खड़े होते 
मेहोते बे मयूरमुकुटी उसपरसे कूद पड़े | परंतु इस बार 
उन्होंने न क्रिसीको प्रणाम किया और न किसीको प्रणाम 
जे अवसर दिया | वे तो सीधे कुटियामें चले गये और 
ह वातुरको भांति आतुरतासे बौले- “कृष्ण | में 

मबा हू, झटपट कुछ भोजन दो ।? 


न आ गये भैया | में जानती थी कि तम अभी आ 
P द्रौपदीजीमे जैसे नये प्राण आ गये | वे इड़बड़ाकर 
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उठी “महर्षिः दुर्वासाको भोजन देना हे. १ 


“पहले मुझे मोजन दो | फिर और कोई बात । मुझसे 
खड़ा नहीं हुआ जाता भूखके मारे |! आज श्यामको 
अद्भुत भूख लगी थी | 


“परतु भ॑ भोजन कर चुकी हूँ 
धो-माजकर घर दिया है । भोजन दे कहाँ ! उसीकी व्यवस्थाके 
लिये तो तुम्हें पुकारा हे तुम्हारी इस कंगालिनी बहिननै ।? 
द्रौपदीजी चकित देख रही थीं उस छीलामयका मुख | 


सूर्यका दिया बर्तन 


“बातें मत बनाओ | में बहुत भूखा हूँ | कहाँ है वह 
बर्तन १ लाओ, मुझे दो ।? श्रीक्रष्णचन्द्रने जैसे कुछ सुना ई 
नहीं । द्रौपदीने चुपचाप बर्तन उठाकर हाथमें दे दिया उनके | 
श्यामने बर्तन लेकर घुमा-फिराकर उसके भीतर देखा | वर्त नके 
भीतर चिपका शाकके पत्तेका एक ARI टुकड़ा उन्होंने 
žan निकाल ही लिया और अपनी लाल-लाल अँगुलियो- 
में उसे लेकर बोळे-'तुम तो कहती थीं कि कुछ है ही नहीं 
यह क्या है १ इससे तो सारे विश्वकी क्षुधा दूर हो जायगी |? 


द्रोपदीजी चुपचाप देखती रहीं और उन द्वारकाधीशने 
वह शाकपत्र मुखमै डाला यह कहकर-।विठवात्मा इससे तृप्त 
हो जायें? और बस) डकार ले ली । विश्वात्मा श्रीक्रणचन्द्रने 
तृस्तिकी डकार ले ली तो अब Bai कोई अतृप्त 
रहा कहाँ । 


यहाँ सरीवस्मै स्नान करते महर्षि gala तथा उनके 
दिष्योकी बड़ी विचित्र दशा हुई | उनमेंसे प्रत्येकको डकार- 
पर-डकार आने लगी | सबको लगा कि कण्ठतक पेटमें भोजन 
भर गया दे । आश्चयसे वे एक दूसरेकी ओर देखने लगे । 
अपनी और शिष्योंकी दशा देखकर ढुर्वासाजीने कहां ` 
“मुझे अम्बरीषकी घटनाका स्मरण हो रहा है | पाण्डव वन- 
में हैं; उनके पास वेसे A भोजनकी कमी हैं) यहाँ हमारा 
आना ही अनुचित हुआ और अब हमसे भोजन क्रिया नहीं 
जायगा | उनका भोजन व्यर्थ जायगा तो वे क्रोध करके 
हम सबको एक पलमे नष्ट कर सकते हैं; क्‍योंकि वे मगवद- 
भक्त हें | अब तो एक ही मार्ग दै कि हम सब यहाँसे 
चुपचाप भाग चले |? 

जब गुरू दी भाग जाना चाहें तो शिष्य केसे टिक्रे रहें | 
gaa मुनि जो शिष्यंकि साथ भागे तो प्रथ्वीपर रुकनेका 
उन्होंने नाम नहीं लिया।सीधे ब्रह्मलोक जाकर वे खड़े हुए। 
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पाण्डवीकी झौपड़ीसे शाकका पत्ता खाकर श्यामसुन्दर 
मुसकराते निकले । अब उन्होंने धर्मराजको अभिवादन किया 
और बैठते हुए सहदेबको आदेश दे दिया कि महर्षि 
maa भोजनके लिये बुला लायें । सहदेव गये और 
कुछ देरमै अकेले लौट आये | महर्षि और उनके शिष्य 
होते तब तो मिलते । वे तो अब प्रथ्वीपर ही नहीं थे । 

maa अब पता नहीं कब अचानक आ धमकेंगे ।? 
बर्मराज फिर चिन्ता करने लगे; क्‍योंकि दुर्वासाजीका यह 
स्वभाव विख्यात था कि वे किसीके यहाँ भोजन बनानेको 


तुरुसी अद्भुत देवता आसा देवी नम \ 
संग सोक mi बिमुख भये अभिराम ॥ 
एक बार युघिष्टिरने भीष्मजीसे पूछा कि “पितामह | आशा 
क्या है तथा इसका स्वरूप कैसा है, बतलानेकी कृपा करें | 
प्रायः देखा जाता है कि सभी पुरुष महान्‌ आशा SRT ATA 
होते हैं; पर जब वह बीचमें ही प्रतिहत होती है, तब या तो 
प्राणी मर ही जाता है अथवा महान्‌ क्लेश भोगता है ।? 
इसपर भीष्मने कहा कि इस सम्बन्धमै राजषिं सुमित्र 
और ऋषभ सुनिके संबादकी कथा कही जाती है । हेहयवंशी 
राजा सुमित्र एक बार शिकार खेलने गया । वहाँ उसने एक 
हरिन देखा । उसपर उसने बाण मारा । अमितविक्रम मृग 
बाण लेकर भागा और राजाने भी मृगराजका पीछा किया । 
ऊँचे-नीचे स्थलों, नद-नदियो, पढ्वलो, वनों तथा सम- 
विषम भागोसे होकर वह मृग भागता जाता था । राजा भी 
पूरी शक्ति लगाकर उसका पीछा कर रहा था । तथापि वह 
मृग हाथ न आया । अन्तमै भीषण अरण्यमै भटकता हुआ 
राजा सहसा तपस्वियोके आभ्रमके सामने निकला । थके-माँदे, 
भूख-प्याससे व्याकुल) धनुर्धर राजाको देखकर ऋषियोंने 
उसका यथाबिधि स्वागत किया और तदनन्तर उसके वहाँ 
आनेका कारण पूछा । 
राजा बोला- “मै हैहयकुलमें उत्पन्न सुमित्र नामका 
राजा हूँ । शिकारमें मृशका पीछा करता हुआ यहाँ 
पहुँच गया हूँ । मै हताश; श्रमार्तं एवं भ्रष्टमार्गं हो गया हूँ । 
इससे बढ़कर मेरे लिये और कष्ट ही क्या हो सकता है। 
यद्यपि में इस समय छत्र, चामर आदि समस्त राजलक्षणोंसे 
होन हुँ, घर, नगर और समस्त प्रकृतिमण्डलसे भी अलग 
हूँ; फिर भी इन सबका मुझे वैसा दुःख नहीं, जेसा इस आशाके 
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| 

[| 

— owe | 
| 


सबसे दुबली आशा 


0... 


कहकर चल देते हैं और लौटते हैं कभी आधी राकम, 
कभी कई दिन बाद किसी समय । लौटते ही उन्हे भोक 
चाहियेश तनिक भी देर AAR एक ही बात उन्हे आग 
हे--शाप देना । । 

“अब वे इधर कभी झाँकेंगे भी नहीं । वे तो दुरा | 
दुर्याधनकी प्रेरणासे आये थे ।? पाण्डवोंके परम w \ 
शीकृष्णचन्द्रने उन्हें पूरी घटना समझाकर निश्चिन्त कर दिय £ 


और aa उनसे विदा होकर वे द्वारका पारे | --सु० कि | 


( महाभारत, वन ० २६२-२६३) | 


| 
| 


भङ्ग होनेसे ( मृगके हाथसे निकल जानेसे ) हो रहा है। | 
महाभाग ! आपलोग सर्वज्ञ हैं, में जानना चाहता हूँ कि इ 
दुरन्त आशाका) जो समुद्र, हिमालय और अनन्त आकाशसे मी | 
बड़ी मालूम होती दै, कैसा स्वरूप एवं क्या लक्षण है ! गदि | 
कोई आपत्ति न हो तो आपलोग इसे बतलानेकी कृपा करें! | 
इसपर उन ऋषियोंमेसे ऋषम नामके ऋषि बोडे j 
“राजसिंह ! एक बार में तीर्थयात्रा करता हुआ RANT 
के आश्रम बद्रीवनकी ओर निकला । आश्रमके समीप ही / 
निवासकी खोजमें था कि एक चीराजिनघारी कृशतनु नाफ | 
मुनि दीख पड़े । अन्य साधारण मनुष्यकी अपेक्षा वे भ | 
गुना अधिक दुबळे थे | राजेन्द्र | मैंने वेसी कृशता अने | 
कहीं नहीं देखी । बस) उनका शरीर कनिष्ठिका मु 
तुल्य था । उनके हाथ) पेर; गर्दन) सिर, कान? आहे 
सभी अङ्ग भी शरीरके ही अनुरूप थे । पर उनकी बागी | 


ही REN देवताको देखकर 
और चेष्टा सामान्य थी । मैं उन ब्राह्मण देवताको AERA | 
उन्हें प्रणाम कि | 


~ X ही दीर f 
कृशसुनि धर्ममयी कथा सुनाने लगे । इतनेमें ह aal 
नामका राजा भी वहीं पहुँच गया । उसका एकम ह 
भूरियुम्न शिकारमै खो गया था। उसने कृदामुनिते औः है 


सम्बन्धमै अपनी महती आशा तथा चिन्ता व्यक्त a 
उसकी जानकारी चाही । कडामुनिने कहा कि 3 > 
ऋषिकी अवहेलना की थी, आशा भङ्ग की थी? Pi 
यह दशा हुई । iga निर्विण्ण और निराश à A 
८कदमुनिने कहा, “राजन्‌! दुराशा छोड़ी । मैनिय १ 

भी 


किया है कि जो आशासे जीत लिया गया है ` g | 
जिसने आशाको जीत लिया» वास्तवर्मे वही पुष्ट za 


uga कहा--।महाराज | क्या 


ं 


5 
nS 


बह्‌ आशा कृशतर--दुबली है । मुझे तो इस बातपर बड़ा 
तंशय हो रहा है ।? 

“मुनिने कहा--“राजन्‌ ! शक्ति होनेपर भी जो दूसरेका 
उपकार नहीं करता, योग्य पुरुषोंका सत्कार नहीं करता, उस 
परमासक्त पुरुषकी दुराशा मुझसे दुबली दै । किसी एक 
पुत्रवाले पिताको जो पुत्रके विदेश जाने या भूल जाने या 
पता न लगनेपर जो उसकी आशा होती हैं) वह मुझसे दुबली 
Xi जो आशा कृतन्न, नृशंस) आलसी तथा अपकारी 


१४९. 


gadi संसक्त दै, वह आशा मुझसे कहीं दुबली है | 
za सब बातोंकों सुनकर राजा मुनिके चरणोंपर गिर पड़ा 
और उसने अपने पुत्रकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना की । मुनिने भी 
अपने योगबल तथा तपोबलसे हसकर उसे तुरंत ला दिखा | 
पुनः उन्होंने अपना KAZA दिव्य धर्ममय रूप दिखाया 
और वनमे वे अन्यत्र चले गये | अतएब अत्यन्त दुर्बल 
दुराशा सर्वथा त्याग करनेके योग्य दै |??--न्‍जा० 4० 
( महाभा० शान्तिपर्ब, राजघम १२५--१ २८ ) 


पाव॑तीकी परीक्षा 


महाभागा हिमाचलनन्दिनी पार्वतीने भगवान्‌ शंकरको 
REA प्राप्त करनेक्रे लिये घोर तप किया । श्रीशंकरजीने 
प्रसन्न होकर दर्शन दिया । पार्वतीने उन्हें वरण कर लिया । 
इसके बाद शंकरजी अन्तर्धान हो गये । पार्वतीजी आश्रमके 
बाहर एक RER बैठी थीं । इतनेमें उन्हें किसी आर्त 
बालकके रोनेकी आवाज सुनायी दी। बालक चिल्ला रहा था। 
RARA | में बच्चा हूँ, मुझे ग्राइने पकड़ लिया है । यह 
अभी मुझे चत्रा जायगा । मेरे माता-पिताके मैं दी एकमात्र 
पुत्र हूँ । कोई दौड्ो, मुझे बचाओ; हाय | मैं मरा !? 

बालकका आर्तनाद सुनकर पार्वतीजी दौडीं । देखा, 
एक बड़े ही सुन्दर बालकको सरोवरमें आह पकड़े हुए दै । 
वह पार्वतीको देखते ही जल्दीसे चलकर बालकको सरोवर- 
के बीचमै ले गया । बालक बड़ा तेजस्वी था, पर ग्राहके 
दारा पकड़े जानेसे करुण-क्रन्दन कर रहा था । बालकका 
दुःख देखकर पार्वतीजीका हृदय द्रवित हो गया । वे 
बाढा--ग्राहराज | बालक बड़ा दीन दै, इसे तुरंत छोड़ 
दा | आह बोछा--५देवी | दिनके छठे भागमें जो मेरे 
पातर आयेगा, वही मेरा आहार होगा | यह बालक इसी 
TER यहाँ आया है; अतएव ब्रह्माने इसे मेरे आहार- 
च ही भेजा है; इसे में नहीं छोड़ सकता |? 
SUT कंहा--“आ्राइराज ! में तुम्हें नमस्कार करती हूँ । 
YA हिमाचलकी AAR रहकर बड़ा तप किया है, 
Fo तुम इसे छोड़ दो Ẹ ग्राहने कद्दा--'तुमने 
S त्तम S किया दै; वह मुझे अर्पण कर दो तो में 

छोड्‌ दूँ |? पार्वतीने कहा--“ग्राइगज | इस तपकी 


तो बात ही क्या दै, मेंने जन्मभरमें जो कुछ भी 
पुण्य-संचय किया दै) सब तुम्हें अर्पण करती हूँ; तुम इस 
बालकको छोड़ दो ।? पार्बतीके इतना कहते दी ग्राहका 
शरीर तपके तेजसे चमक उठा, उसके गरीरकी आक्रति 
मध्याहृके सूर्यके सहश तेजोमय हो गयी । उसने कहा- 
“देवी | तुमने यहद क्या किया ? अरा विचार तो करो । कितना 
कृष्ट सहकर तुमने तप क्रिया था और क्रिस महान्‌ उद्देश्यसे 
किया था । ऐसे तपका त्याग करना तुम्हारे लिये उचित नहीं 
है । अच्छा, तुम्हारी व्राहमण-भक्ति और दीन-सेवासे में 
बड़ा संतुष्ट हूँ । तुम्हें वरदान देता हुँ--तुम अपनी तषस्या- 
को भी वापस लो और इस बालकको भी |? इसपर महाव्रता 
पार्वतीने कहा--“म्राहराज ! प्राण देकर भी इस दीन ब्राह्मण 
बालकको बचाना मेरा कर्तव्य था । तप तो फिर भी हो 
जायगा, पर यह बाळक फिर कहाँसे आता ! मैंने सब 
कुछ सोचकर ही बालकको बचाया दै और तुम्हें तप 
दिया हे। अब इस दी हुई वस्तुको में वापस नहीं ळे 
सकती | बस) तुम इस बालकको छोड़ दो |? इस बातको 
सुनकर आइ बालकको छोड़कर अन्तर्धान हो गया । इधर 
पार्वतीने अपना तप चला गया समझकर फिरसे तप करने- 
का विचार किया । तब झंकरजीने प्रकट होकर कह 
“देबी ! तुम्हें फिरसे तप नहीं करना पड़ेगा | तुमने यह 
तप मुझको ही दिया दै । बाळक में था और आह भी मैं ही 
था | तुम्हारी दया और त्यागकी महिमा देखनेके लिये ही 
मैंने यह लीळा की । देखो) दानके फलस्वरूप तुम्हारी यह 
तपस्या अब इजारगुनी होकर अक्षय दो गयी है |? 


—— शिरको 
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Vinay wai iana 


चाराका दण्ड 


ऋषि ag और “लिखित! दो भाई थे | दोनों ही 
बडे तपस्वी थे और दोनों ही अलग-अलग आश्रम बनाकर 
रहते थे । एक बार लिखित agh आश्रमपर आये । 
Baa उस समय शङ्क बाहर गये हुए थे । लिखितको 
भूख लगी थी, इसलिये शङ्खके आश्रमके बृक्षोंसे फल 
तोड़कर खाने लगे | इतनेमें ही शङ्ख आ गये । उन्होंने 
उनसे पूछा--मैया ! तुम्हें ये फल कैसे मिले ?' 
लिखितने हँसते हुए कहा- “ये तो इसी सामनेके Ta- 
से हमने तोड़े हैं ।? “तब तो तुमने चोरी की” लिखितने 
कहा | 'अतए अब तुम राजाके पास जाओ और उससे 
कहो--'मुझे वह दण्ड दीजिये जो चोरको दिया 
जाता है ।' 
लिखित बड़े भाईके इस आदेशसे बडे प्रसन्न हुए 
कि भाईने मुझे एक आदरशके त्यागरूप पापसे बचा 
लिया । वे राजा सुयुक्तक पास गये और कहा-- 
“राजन्‌ ! मैने बिना आज्ञा लिये अपने बड़े भाईके फल 
ग्वा लिये हैं, इसलिये आप मुझे दण्ड दीजिये ।' 
gaad कहा---“बिप्रवर ! यदि आप दण्ड देनेमें राजा- 
को प्रमाण मानते हैं, तो उसको क्षमा करनेका भी तो 
घिकार है । अतः में आपको क्षमा करता हूँ । इसके 
अतिरिक्त में आपकी और क्या सेवा करूँ ? पर लिखितने 


अपना आग्रह बराबर जारी रक्वा | 
उनके दोनों हाथ कटवा दिये 
पास आये और क्षमा माँगी | 


अन्तम राजाने 


| अत्र वे पुनः आग 


aga कहा, “भैया ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। 
तुम तो धर्मज्ञ हो | यह तो घर्मोछङ्घनका दण्ड है। 
अब तुम इस नदीमें जाकर विधिवत्‌ देवता और पितो. 
का तर्पण करो । भविष्यमें कभी अधर्ममें मन मत हे | 
जाना ।? लिखित नदीके जळमें खान करके आं ही | 
तर्पण करने लगे, उनकी भुजाओंमेंसे कमळके समान दो | 
हाथ प्रकट हो गये । इससे उन्हें बड़ा आश्रय हृष | 
और उन्होंने आकर भाईको हाथ दिखडाये । गहने | 
कहा--भाई ! शङ्का न करो, मैंने अपने तपके प्रभाक | 
ये हाथ उत्पन्न कर दिये हैं |? लिखितने पूछा--'ी | 
आपके तपका ऐसा प्रभाव है तो आपने पहले ही मैं | 
शुद्धि क्यों नहीं कर दी १? शङ्खने कहा कै 
है; पर तुम्हें दण्ड देनेका अधिकार मुझे नहीं, राज | 
ही था । इससे राजाकी भी शुद्धि हुई और पित | 
सहित तुम भी पवित्र हो गये ।? लिखितको जहा ई | 
उत्पन्न हुए थे, उस नदीका उस दिनसे नाम बाह 
हो गया | --जा० श० 
( महा० शान्ति? अभ्या 


i 
य ४७) । 
“ 


LO -२- 


| 
मङ्किका वैराग्य १ 


मङ्कि नामके एक ब्राह्मण थे । उन्होंने धनोपार्जनके 
लिये बहुत यत्न किया; पर सफलता न मिली । अन्तमें 
थोड़े-से बचे-खुचे धनसे उन्होंने भार सहने योग्य दो बछडे 
खरीदे । एक दिन सधानेके लिये वे उन्हें जोतकर 
लिये जा रहे थे । रास्तेमे एक उँट बैठा था | वे उसे 
बीचमै करके एकदम दौड गये | जब वे उसकी गदेनके 
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पास पहुँचे, तब उँठको बड़ा बुरा लगा और वरी , | 
होकर उनके दोनों बछड़ोंको गर्दनपर छरी 

जोरसे दौड़ने लगा । इस प्रकार मङ्किने उ 
बछड़ोंको मरते देखा, तब उन्हें वडा कट तथा 


अप 
aa 
za 
TT ८ सा 
हो गया और वे कहने छगे---“मलुष्य कै za 
प 


क्यों न हो, यदि उसके भाग्यमें नहीं होता 


rr 


# दुःखदायी परिहासका कडु परिणाम # 


TTT - 


करनेपर भी उसे धन नहीं मिल सकता | पहले अनेकों 


aa बाद भी में, धनोपाजनकी Hai 
A पर बिधाताने इन बछड़ोंके बहाने मेरे 
तारे प्रयनको RAA मिला दिया । इस समय काक- 
तालीय न्यायसे ही यह उँट मेरे बछड़ोंको लटकाये 
इर-उघर दौड़ रहा है । यह देवकी ही लीला है । 
यदि कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखायी देता है तो 
बिचारनेपर वह भी दैवका ही किया जान पड़ता हे । 
इसलिये जिसे सुखकी इच्छा हो, उसे ATAR ही आश्रय 
लेना चाहिये । अहो ! शुकदेव सुनिने क्या ही, अच्छा 


कहा है--'जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओंको पा 


लेता है तथा जो उनका सर्वथा त्याग कर देता है, उन 


दोनोंमे त्यागनेवाला ही श्रेष्ठ है । 


मङ्किने मन-ही-मन कहा--“ओ कामनाओंके दास ! 
अब तू सब प्रकारकी कर्मवासनाओंसे अलग हो जा | 
विषयासक्तिको छोड़ दे | ओ मूढ़ | मरा, तू इस अर्थ 
जोड्पतासे कब अपना पिण्ड छुड़ायेगा | यों तो धनके 
संकल्पे ही सुख नहीं है | वह मिळ जाय तो भी 
चिन्ता ही बढ़ती है | और यदि एक वार मिलकर 
नष्ट हो जाय, तव तो मौत ही आ जाती है । मैं 
समझता हूँ, धनके नाश होनेपर जो कष्ट होता है, 
वही सबसे बढ़कर है | धनमें जो थोड़ा सुखका अंश 


दीखता है, वह भी दुःखकरं लिये ही हे । धनकी 
आशासे लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे तरह-तरहकी 
पीड़ा देकर नित्यप्रति तंग करते रहते हैं | काम ! तेरा 
पेट भरना बड़ा कठिन है | तू पातालके समान दुष्पूर 
है । में मनकी सारी चेष्टा छोड़कर तुझे दूर करूँगा | 
अब धनके नाश हो जानेसे मेरी सब्र खटपट मिट 
गयी | अब में मौजसे सोउँगा | काम | त्‌ अब मेरे 
पास न रह सकेगा । तू मेरा बड़ा शत्रु है । में तेरी 
इच्छा पूर्ण नहीं होने दूँगा | त अच्छी तरह समझ ले, 
मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा और 
सर्वभूतदया--ये सभी गुण प्राप्त हो गये हैं । अतः 
काम, लोभ, तृष्णा और कृपणताको चाहिये कि वें मुझे 
छोड़कर चले YA । दुःख, निर्लजता और असंतोष--- 
ये कामसे ही उत्पन्न होते हैं । पर आज काम और 
लोमसे मुक्त होकर में सुखी हो गया हू । अब मैं 
qaad प्रतिष्ठित हूँ, पूर्णतया शान्त हूँ और मुझे विशुद्ध 

आनन्दका अनुभव हो रहा हैं । 
इस प्रकारकी बुद्धि पाकर मङ्कि विरक्त हो गये | सत्र 
प्रकारकी कामनाओंका पस्यिग करके उन्होंने ब्रह्मानन्द 
प्राप्त किया | दो बछ्डोंके नाशसे ही उन्हें अमरत्व प्राप्त 
हो गया | उन्होंने पाप तथा ढुःखोंके मूळ कामकी जड़ 
काट डाळी और वें अत्यन्त सुखी हो गये | - जा? श० 
( महा ० शान्तिपर्व, मोक्षधर्म, अध्याय १७७ ) 


SR 


दुःखदायी परिहासका कटु परिणाम 
( खगमका क्रोध ) 


WAA एक सहस्रपाद नामके ऋषिकुमार थे | उनमें 
ने ड केवळ एक gda था कि वे अपने मित्रों और 
उन हसामे चौंका दिया करते या डरा दिया करते थे | 

* एक मित्र थे ऋषिकुमार खगम | वे सत्यवादी थे और 


> YA थे, लेकिन अत्यन्त भीरु थे | सर्पसे उन्हे 
४ डर छाता था | : 


सभी 


एक दिन ऋषिकुमार सहखपादने खेल-खेलमें घासका 
एक साँप बनाया और उसे लेकर दबे पैर अपने मित्र खगम- 
जीके पीछे जा खड़ा हुआ | उस समय ऋषिकुमार खगम 
ARAA कर रहे थे | सहखपादने वह घासका सप उनके 
ऊपर Ër दिया |-इससे भयके मारे खगम मूर्छित हो गये । 
मूछौ भङ्ग होनेपर खगमने उस घासके सर्पको पहिचाना | 
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AWA उनके नेत्र लाळ हो गये । उन्होंने सहस्तपादकों शाप 
दिया- पतूने मुझे भिपरहित तृणके सर्पसे डराया है; अतः तू 
विषष्टीन सर्पयोनि प्राप्त करेगा ।? 
इस गर्यकर शापको सुनकर सहखपाद घत्ररा उठा | वह 
प्रथ्वीपर गिर पड़ा. और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनै---गिड़- 
गिड़ाने लगा | इससे खगमको दया आ गयी। उन्होने बताया 
omasi प्रमतिके पुत्र रुरु होंगे; वे-जब तुम्हे मिलेंगे, तब 
तुम मेरे शापसे छूट जाओगे | शापको सर्वथा मिथ्या नहीं 
किया जा सकता । मेरे मुखसे निकले शब्दोंको में भी असत्य 
नहीं कर सकता ।? 
सहस्तपादको डुण्डुम जातिका सप होना पड़ा । प्रमतिके 


k खदा सत्कथा साधुभिः सेवनौया ॐ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


ani Trust Donations 


YA रुककी पत्नी सर्पके काटनेसे जब मर गयी, तब सर्प-जातिपर 
ही रुष्ट होकर वे मोटा डंडा लेकर घूमने लगे और जो भी 
सर्प मिळता; उसीको मार देते | रुसको मार्गमें डुण्डुभ स बने 
सहस्रपाद भी मिले । उन्हें भी मारनेको रुरुने डंडा उठाया। 
संहस्तपादने उन्हें रोका और बताया कि “विषहीन निरपराध 
डुण्डुभ जातिके सर्पोको मारना तो पाप ही है । प्राणी कालकी 
प्रेरणासे ही मरता है । सर्प विद्युत्‌ या रोग आदि तो मृत्युके 
निमित्तमात्र बनते हैं | प्राणियोंको. अभय देना--अहिंसा ही 


परम घर्म है ।? इस प्रकार. रुरुको . धर्मोपदेश करके वे ऋषि- 


कुमार सर्पयोनिसे छूट गये | --सु० Ño 
( महाभारत, आदि० ११ ) 


TT ART 


परिहाससे ऋषिके तिरस्कारका कुफल 
_ ( परीक्षित्‌को शाप ) 


अभिमन्मुनन्दन राजा परीक्षित्‌ बड़े धर्मात्मा थे । एक 

दिन इन्हे .सादूम हुआ कि मेरे राज्यमें कलियुग आ गया है | 

बस) थे उसे हूँड्नेके लिये निकल पड़े । एक स्थानपर उन्होंने 
देखा कि राजोचित बस्ञ्राभूषणसे सुसञ्जित कोई शूद्र गौ 
और वैको डंडोंसे पीट रहा है । बैलके तीन पैर टूट चुके थे, 
एक. ही अवशेष था । उनका. परिचय प्राप्त करनेपर मालूम 
हुआ कि यह बैल घर्म है, पृथ्वी गो है ओर कलियुग ही शूद्र 
है | उन्होने उस कलिको मारनेके लिये खञ्ज उठाया, परंतु 
बह उनके चरणोंपर गिरकर गिड्गिडाने लगा । राजाको दया 
आ गयी । उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके और उसका 
यह गुण देखकर कि कलियुगमे और किसी साधन; योग, 
यज्ञ आदिकी आवश्यकता न होगी, केवल भगवानके नामोंसे 
ही प्राणियोका स्वार्थ, परमार्थ आदि सम्पन्न हो जायया, उसे 


रहनेके लिये जूआ, शराब! स्री, हिसा, सोना आदि स्थान बता 


दिये; क्योंकि इन स्थानोंमे ठ, मद, अपवित्रता तथा क्र्रतादि 
दोष रहते हैं । कुछ दिनोंके बाद उस समयकी प्रथाके अनुसार 
वे शिकार खेलने निकले । एक मृगके पीछे दौड़ते हुए दूर 
निकल गये । थकावट और प्यासके कारण वे घबरा उठे । 
पानी पीनेकी इच्छासे एक ऋषिके आश्रमपर गये; परतु वे 
घ्यानमझ थे | इनकी याचनासे उनका ध्यान भङ्ग नहीं हुआ। 


इसी समय कलियुगने इनपर आक्रमण किया | इनको क्रोध 
आ गया और क्रोधवश होकर ऋषिका परिहास करनेके लिये 
इन्होंने उन ध्यानम. ऋषिके गलेमें एक मरा साँप पहना दिया 
और आवेशमें ही राजधानी लौट आये | 


जव कुछ समय वाद इन्हें होश आया, तब ये पश्चात्ताप 
करने रंगे और इस अपराधका दण्ड भोगनेके लिये उद्यत 
होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे । 


उधर कई ऋषि-बालकोंने जाकर नदीःकिनारे खेलते 
हुए उनके बच्चेसे यह बात कह सुनायी । उसे क्रोध आ गया 
और उसने शाप दे दिया कि आजके सातवें दिन तक्षक सा“ 
परीक्षितृको डॅसेगा | अपमानके कारण उद्दिम होकर वई र 
लगा । उसका रोना सुनकर धीरे-धीरे कुछ समयके 
ऋषिका ध्यान टूटा । उन्होंने सब बात सुनकर अपने लड 
को. बहुत डॉटा । संसारके एकमात्र धार्मिक सम्राट ह 
आश्रममें आये और उनका सत्कार तो दूर रहा, अपमात 
हुआ और उन्हे मृत्युतकका शाप दे दिया गया | आगे 
अधर्मकी इद्धिकी चिन्तासे ऋषि चिन्तित हो उठे, परंतु अं 
तो शाप दिया जा चुका था । राजाके पास संदेश मेज दिया : 
इसी शापसे परीक्षित्‌की मृत्यु हुई । 
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% सृत्युका कारण प्राणीका अपना ही कमे है * 


१५५ 


RRR RE EE Do 


आश्रितका त्याग अभीष्ट नहीं 
( धर्मराजकी धार्मिकता ) 


महाराज युधिष्ठिरने जब सुना कि श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी 
लीलाका संवरण कर लिया है और यादव परस्परके कलहसे ही 
नष्ट हो चुके हैं, तब उन्होंने अर्जुनके पोत्र परीक्षितूका राजतिलक 
कर दिया । स्वयं सब वस्त्र एवं आभूषण उतार दिये । भोन- 
ब्रत लेकर, केश खोले, वीर-संन्यास लेकर वे राजभवनसे निकले 
और उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े । उनके शेष भाइयों तथा 
द्रौपदीने भी उनका अनुगमन किया | 

धर्मराज युधिष्टिरने सब माया-मोह त्याग दिया 'था | 
उन्हाने न भोजन किया) न जळ पिया ओर न विश्राम 
किया । बिना किसी ओर देखे या रुके वे बरावर चलते 
गये और हिमालयमें बद्रीनाथसे आगे बढ़ गये । उनके भाई 
तथा रानी द्रौपदी भी बराबर उनके पीछे चलती रहीं । 


> Ah फू 


सत्मथ पार हुआ और स्वर्यारोहणकी दिव्य भूमि आयी | 
द्रौपदी) नकुल; स अर्जुन--ये क्रम-क्रमसे गिरने लगे | 
जो गिरता था, वह वहीं रह जाता था | उस हिम- 
प्रदेशमै गिरकर फिर उठनेकी चर्चा ही व्यर्थ हे । 
शरीर तो तत्काल हिम-समाधि पा जाता है। उस पावन 
प्रदेशमें प्राण त्यागनेवाळेको स्वर्गकी प्राप्तिसे भळा-कोन रोक 
सकता है | युविष्टिर न रुकते थे और न गिरते हुए भाइयों- 
की ओर देखते ही थे । वे राग-क्रेषसे परे हो चुके थे । अन्तमें 
भीमसेन भी गिर गये । 

युधिष्ठिर जब खर्गारोहणके उच्चतम शिखरपर पहुँचे, तब 
भी अकेले नहीं थे। उनके भाई और रानी द्रौपदी मार्गमें 
गिर चुकी थीं, किंतु एक कुत्ता उनके साथ था । यह कुत्ता 


स्तिनापुरसे ही उनके पीछे-पीछे आ रहा था । उस शिखरपर 

पहुँचते ही स्वयं देवराज इन्द्र विमानमें बैठकर आकाठासे 
उतरे | उन्होंने युधिष्ठिरका स्वागत करते हुए कद्दा--“आपक 
धर्माचरणसे स्वर्ग अब आपका है | विमानमें वेठिये ।? 

युधिष्टिने अब अपने भाइयों तथा द्रौपदीको भी स्वर्ग 
ले जानेकी प्रार्थना की | देवराजने बताया--“वें प्रहले ही 
वहाँ पहुँच गये हैं ।? 

युधिष्टिरने दूसरी प्रार्थना की--“इस कुत्तेको भी विमानमें 
बैठा ले |? 
इन्द्र--।आप धर्मज्ञ होकर ऐसी बात क्यों कहते हूँ ? 
aii कुत्तेका प्रवेश केसे हो सकता है ? यह अपवित्र प्राणी 
मुझे देख सका) यही बहुत दै ।? 

युधिष्टिर --धयहृ मेरे आश्रित दै । मेरी भक्तिके कारण ही 
नगरसे इतनी दूर मेरे साथ आया है | आश्रितका त्याग 
अधर्म है । इस आश्रितका त्याग मुझे अमीए नहीं। इसके 
विना में अकेले स्वग नहीं जाना चाहता |? 

इन्द्र--“राजन_ | खर्गकी प्राप्ति पुण्योके फले होती दे। 
यह पुण्यात्मा दी होता तो इस अधम योनिमें क्‍यों जन्म लेता !? 

युधिष्टिर---“मैं अपना आधा पुण्य इसे अर्पित करता हूँ |? 

“धन्य हो, धन्य हो) युधिष्ठिर तुम | म॑ तुमफर अत्यन्त 
प्रसन्न हैँ !? युधिषिरने देखा कि कुक्तेका रूप त्यागक्रर 
साक्षात्‌ धर्म देवता उनके सम्मुख खड़े होकर उन्हें amtata 
दे रहे हैं ।--सु० सिं० ( मह्दाभारत, महाप्रास्थानिक ० १-३ ) 


DACE 


मृत्युका कारण प्राणीका अपना ही कर्म है 


प्राचीनकाळमे एक गोतमी नामकी वृद्धा ब्राह्मणी थी । 
उसके एकमात्र पुत्रको एक दिन सर्पने काट लिया; जिससे 
वह बालक मर गया | वहॉपर अर्जुनक नामक एक व्याध इस 
घेटनाको देख रहा था । उस व्याधने फंदेमै सर्पको बाँध लिया 
आर उस ब्राह्मणीके पास ळे आया । व्राह्मणीसे व्याधने 
छा देवि ! तुम्हारे पुत्रके हत्यारे इस सर्पक्रों में अझ्िमें 
डोळ दूँ या काटकर टुकड़े-टुकड़े कर डाळ. ?? 
धर्मपरायणा गोतमी वोली--“अर्जुनक ! तुम इस सर्पको 
दो। इसे मार डालनेसे मेरा पुत्र तो जीवित होनेसे रहा 


Yo Fo अं० २० २१-- 


. और इसके जीवित रहनेसे मेरी कोई 
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दानि नहीं दै । व्यर्थ हत्या 
करके अपने सिरपर पापक्रा भार लेना कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 


: स्वीकार नहीं कर. सकता |? 


व्याधने कहा--*देवि ! वृद्ध मनुष्य स्वभावसे दयाळ होते 
हैं; किंतु तुम्हारा यह उपदेश शोकहीन मनुष्योंके योग्य दै । 
इस दुष्ट सर्पको मार डालनेकी तुम मुझे तत्काळ आज्ञा दो ।? 
व्याधने बार-बार सर्पको मार डाळनेक्रा आग्रह किया; किंतु 
ब्रा्मणीने किसी प्रकार उसकी बात स्वीकार नहीं की । इसी 
समय रस्सीमै बँथा सर्प मनुष्यके खरमें बोला--व्याध ! मेरा 
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मेने बालकको काटा 
अजुनकपर सपकी बातका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वह 
क्रोधपूर्वक कहने लगा---'हुष्ट सर्प ! तू मनुष्यकी भाषा बोल 
सकता है; यह जानकर में डरूँगा नहीं ओर न तुझे छोडूंगा | 
तूने चाहे स्वये यह पाप किया या किसीके कह्नेसे किया; परंतु 
पाप तो तूने ही किया | अपराधी तो तू ही है। अभी में 
अपने डंडेसे तेरा सिर कुचलकर तुझे मार डाळूँगा ।? 
सर्पने अपने प्राण बचानेकी बहुत चेष्टा की । उसने 
व्याधको समझानेका प्रयत्न किया कि “किसी अपराधको करनेपर 
भी दूत) सेवक तथा शास्त्र अपराधी नहीं माने जाते । उनको 
उस अपराधमे लगानेवाले ही अपराधी माने जाते हैँ | अतः 
अपराधी मृत्युको मानना चाहिये ।? 
सर्पफे यह कहनेपर वहाँ शरीरधारी मृत्यु देवता उपस्थित 


NO 


हो गया । उसने कहा--+सर्प ! तुम मुझे क्यों अपराधी बतलाते : 
दो ! मं तो कालके वशर्म 
भगवान्‌ जेसा चाहते हैं 


। सम्पूर्ण लोकंके नियन्ता काल. 
वेसा ही करता हूँ |? 
वहापर काल भी आ गया । उसने कद्दा--धव्याष् { 
TERR मृत्युमें न सर्पका दोप है, न मृत्युका और न मेरा 
ही । जीव अपने कमोंके ही वरामें है । अपने कर्मोके ही 
अनुसार वह जन्मता हे ओर कर्मोके अनुसार ही मरता है। 
अपने कर्मके अनुसार ही वह सुख या दुःख पाता है । 
हमलोग तो उसके कर्मका फल ही उसको मिळे, ऐसा विधान 
करते हें । यह बालक अपने पूर्वजन्मके ही कर्मदोपसे 
अकालमै मर शया ।? 
कालकी बात सुनकर ब्राहाणी गोतमीका पुत्रशोक दूर हो 
गया | उसने व्याधको कहकर वन्धनमें जकडे सर्पको भी 
छुड़वा दिया ।--सुणस० ( महाभारत, अनुशासन० १ ) 


दुराभमानका पारणाम 
( बबेरीकका वध ) 


` 


बर्बेरीक भीमसेनका पोता और उनके पुत्र घटोल्कच- 
का पुत्र था। इसकी माता मौवी थी, जिसे शस्त्र, शास्त्र 
तथा बुद्धिद्वार पराजितकर घटोत्कचने ब्याहा था । 
बर्बरीक बड़ा वीर था, इसने एक वार भीमसेनक्रो अत्यन्त 
साधारण युद्ध-कौशल्से पराजित कर दिया था । जब 
पाण्डवोंके वनवासका तेरहवा वर्ष व्यतीत हुआ, तब सभी 
राजा ia नामक स्थानमें युद्धके लिये एकत्र हए। वहाँसे 
चलकर महारथी पाण्डव कुरक्षेत्रमें आये; जहाँ दुर्योधनादि 
कौरव पूर्वसे ही स्थित थे। उस समय भीष्मजीने दोनों 
पक्षोंके रथियो तथा अतिरथियोंकी गणना की थी । उतका 
सब समाचार जब गशुप्तचरोंद्वार महाराज JARGI मिला, 
तब उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--०केशव ! दुर्योधन- 
का “कौन वीर कितने समयमै सेनासहित पाण्डवोंका वध कर 
सकता EV इस प्रश्‍नपर पितामह और कृपाचार्यने एक 
महीनेमै हम सबोको मार डाल्नेकी प्रतिज्ञा की दै । 
द्रोणाचार्यने पंद्रह दिनोमै, अश्वत्थामाने दस दिनोंमें और 
सदा सुझे भयभीत करनेवाले कर्णने तो छः ही दिनोंमें सेना- 
सहित पाण्डवोंको मारनेकी घोषणा की है । देवकीनन्दन ! 
क्या हमारे पक्षमें ऐसा कोई योद्धा नहीं? जो इसकी कोई 
प्रतिक्रिया कर सके १? 


राजा युधिष्ठिरका यह वचन सुनकर अर्जुन बोले-- 
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महाराज ! भीष्म आदि महारथियोंकी ये सारी घोषगाएँ 
असंगत हैं; क्योंकि युद्धसम्वन्धी जय-पराजयका निश्चय ७ 
किसी कामका नहीं होता । इधर आपके पक्षमें भी बहुतरै 
दुर्धर्षं राजा हैं, जो कालके समान अजेव हैं | भला सात्यकि) 
भीमसेन) दुपद, घटोत्कच; विराट; घृष्टयुम्न आदिसे कीत 
पार पा सकेगा ? सर्वथा अजेय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी आपके ही 
पक्षमे हैं | में तो समझता हूँ इनमेंसे एक-एक वीर सार 
कौरव-सेनाका संहार कर सकता है । भला, बूढ़े बावा मेमि 
द्रोण और कृपसे अपनेको क्या भय दै | पर इतनेपर भ! | 
यदि आपके चित्तको शान्ति न होती हो तो लीजिये- 
अकेला ही युद्धे सेनासहित समस्त कौरवोंकों एक ही दिन 
नष्ट कर सकता हू--यह घोषणा सेरी है P हा 
अर्जुनकी बात सुनकर बर्बरीकने कहया-- “महात्मा अव 
की प्रतिज्ञा मेरे लिये असह्य हो रही है । इसलिये में कहे 
हूँ; अर्जुन और amaka आपलोग सब खड़े रहें | * 


| 


एक ही मुहूर्तर्मे सारी कौरव-सेनाको यमलोक पहुँचा 

हूँ सिद्धाम्विकाके दिये इस खड्ग तथा मेरे इन दिव्य > | 

बाणोंको तो जरा देखिये ! इनके सहारे मेरा अ ग । 

सर्वथा सुगम है |? uai 
वर्वरीककी बात सुनकर समी क्षत्रिय विस्मित ही “ | 

अर्जुन भी लजित हो गये और श्रीकृष्णको ; 


k 
'" 


* जुआरी से राजा 
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लगे | श्रीकृष्णने कहा--“पार्थ | बबरीकने अपनी शक्तिके 
अनुरूप ही बात कही पके विषयमै बड़ी अद्भुत बातें 
सुनी जाती हैं । पहले इसने पातालमें जाकर नौ करोड़ 
दैत्योंको क्षणमरमै मौतके घाट उतार दिया था ।? फिर 
उन्होंने वर्वरीकसे कहा--'वत्स ! तुम भीष्म, द्रोण) कृप) 
कर्ण आदि महारथियोँसे सुरक्षित सेनाको इतना शीघ्र केसे 
मार सकोगे ? इनपर विजय पाना तो महादेवजीके लिये भी 
कठिन है । तुम्हारे पास ऐसा कौन-सा उपाय दै, जो इस 
प्रकारकी बात कह रहे हो । में तुम्हारी इस बातपर कैसे 
विश्वास करूँ १? 

बासुदेवके इस प्रकार पूछनेयर बर्बरीकने तुरंत ही अपना 
घनुप चढ़ाया और उसपर बाण संधान किया | फिर उस 
बाणको उसने लाल रंगके भस्मसे भर दिया और कानतक 
खींचकर छोड़ दिया | उत बाणके मुखसे जो भस्म उड़ा; 
वह. दोनों सेनाओंके मर्मस्थलोंपर गिरा । केवल पाँच 
पाण्डव, कृपाचार्य और अदवत्यामाके शरीरसे उसका 
स्पर्श नहीं हुआ । अब बबेरीक बोला--“आपलोगोने देखा | 
इस क्रियासे मने मरनेवाले वीरोंके मर्मस्थानका निरीक्षण कर 
लिया । अब बस दो घड़ीमें इन्हें मार गिराता हूँ । 

यह देख-सुनकर युधिष्टिर आदिके चित्तमें बड़ा विस्मय 
हुआ | सभी लोग वर्त्ररीकको “धन्य ! धन्य !? कहने लगे | 
इससे महान्‌ कोलाहळ छा गया । इतनेमें ही श्रीकृष्णने अपने 
तीक्ष्ण चक्रसे वर्वरीकका मस्तक काट गिराया | इससे भीम 
TRA आदिको बड़ा क्लेशा हुआ । इसी समय सिद्धाम्बिका 
आदि देवियाँ वहाँ आ पहुँचीं और उन्होंने बतळाया कि इसमें 
ARNA कोइ अपराध नहीं । वर्वरीक पूर्वजन्ममें सूर्यवर्चा 
नामका यक्ष था । अत्र पृथ्वी भारसे घबराकर मेरु पर्वतपर 
देवताओंके सामने अपना द खड़ा रो रही थी, तव इसने कहा 
था कि “म॑ अकेला ही अवतार लेकर सब देत्योंका संहार 
केरूगा | मेरे रहते किसी देव्रताको भी प्रथ्वीपर अवतार 


tL 
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लेनेकी आवश्यकता नहीं P इसपर ब्रह्माजीने क्रुद्ध होकर 
कहा था--'दुर्मते | तू मोहबश यह दुस्साहस कर रहा 
है । अतएव जब पुथ्वीमार-नाशके लिये युद्रका आरम्भ 
होगा, उसी समय श्रीकृण्णके हाथसे तेरै दारीरका 
नाश होगा |? 
तदनन्तर श्रीकृष्णने फिर चण्डिकासे कद्ा--“इसके 
सिरको अमृतसे सींचो और राहुके सिरकी भाँति अजर-अमर 
बना दो । देंबीने वैसा ही किया | जीवित होनेपर मस्तकने 
भगवानको प्रणाम किया और कहा-- “मैं युद्ध देखना चाहता हूँ।' 
तब भगवानने उसके मस्तकको पर्वत-शिखरपर स्थिर कर दिया । 
जब युद्ध समाप्त हुआ, तब भीमसेनादिको अपने युद्रका बड़ा गर्व 
हुआ ओर सब अपनी-अपनी प्रशंसा करने लगे । अन्तम 
निर्णय हुआ क्रि चलकर वर्बरीकके मस्तकसे पूछा जाय । 
जब उससे जाकर पूछा गया, तब उसने कहा--“मैने तो 
शत्रुओंके साथ केवळ एक ही पुरुषको युद्र करते देखा है | 
उस पुरुषके बायीं ओर पाँच मुख और दस हाथ थे, जिनमें 
वह Aae आदि आयुध धारण किये था और दाहिनी ओर 
उप्तके एक मुख और चार भुजाएँ थी, जो चक्र आदि 
zai giia थीं । बायीं ओरके मस्तक जटाओंसे 
सुशोभित थे और दाहिनी ओरके मस्तकपर मुकुट जगमगा 
रहा था | बहू बायीं ओर भस्म धारण किये था और दाहिनी 
ओर चन्दन लगा था | बायीं ओर चन्द्रकढा चमक रही थी 
और दाहिनी ओर कौस्तुममणि झलमला रही थी । उसी 
( रुद्र-विष्णुरूप ) पुरुषने सारी कौरव सेनाका विनाश किया 
था | मैंने उसके अतिरिक्त किसी अन्यकी सेनाका संद्वार 
करते नहीं देखा ।' उसके यों कहते ही आक्राशमण्डरू 
zaa हों उठा । उससे qÈ होने लगी और 
साधु-साधुक्री ध्वनिसे आकाश भर गया | 
इसपर भीम आदि अपने गर्वरर बढ़े लजित हुए |--जा०श० 
( स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड ६१-६२ ) 


१०0४ 


जुआरीसे राजा 
(ati अद्भुत दाता ) 


प्राचीनकालमें देव-ब्राह्मणनिन्‍्दक एक प्रसिद्ध जुआरी 

था । वह महापापी तथा व्यभिचार आदि अन्य दुर्गुणोसे 
भा दूषित था । एक दिन कपटपूर्वक जूएसे उसने बहुत धन 
वक अपने हाथोंसे पानका स्वस्तिकाक्रार बीड़ा AA- 
न्थ ओर माला आदि सामग्री लेकर एक वेश्याको 

देनेके लिये उसके घरकी ओर दौडा । रास्तेंमें पैर लड़- 


agd पृथ्वीपर गिरा और मूर्च्छित हो गया | जब होश 
आया) तव उसे बड़ा खेद तथा वैराग्य हुआ | उसने अपनी 
सारी सामग्री बड़े शुद्वचित्तसे वहीं पड़ रद एक शिवलिद्ञकों 
समर्पित कर दी | बस, जीवनमें उसके द्वारा यह एक दी 
पुण्यकर्म सम्पन्न हुआ | 

कालान्तरमै उसकी मृत्यु हुई | यमदूत उसे यमलोक ळे 
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गये । यमराज बोले--५्ओ मूर्ख ! तू अपने पापके कारण 
बड़े-बड़े नरकोंमे यातना भोगने योग्य है |? उसने कहां--- 
महाराज ! यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका विचार 
कर लीजिये !? चित्रगुप्तने कहा--'तुमने मरनेके पूर्व थोड़ा- 
सा गन्धमात्र भगवान गङ्करको अर्पित किया हे | इसके फल- 
स्वरूप तुझे तीन घड़ीतक स्वर्गका झासन--इन्द्रका शिंद्यासन 
प्राप्त होगा ।' जुआरीने कहा--तब कृपया मुझे पहले 
पुण्यका ही फल प्राप्त कराया जाय |! 
अब यमराजकी आज्ञासे उसे स्वर्ग भेज दिया गया । देवगुरु 
बूहस्पतिने इन्द्रको समझाया कि “तुम तीन घड़ीके लिये अपना 
सिंहासन इस जुआरीके लिये छोड़ दो । पुनः तीन घड़ीके 
बाद यहाँ आ जाना ।? अब इन्द्रके जाते ही जुआरी स्वर्गका 
राजा बना | उतने सोचा कि “बसश अब भगवान्‌ शङ्करके 
अतिरिक्त कोई शरण नहीं ।' इसलिये अनुरक्त होकर उसने 
आपने अधिकृत पदाथांका दान करना आरम्भ किया । 
महादेवजीके उस भक्तने ऐरावत हाथी अगस्त्यजीको दे 
दिया। उच्चेःश्रवा अश्व विश्वामित्रजीकों दे डाला। कामधेनु 
गाय महद्धि वसिष्ठको दे डाली | चिन्तामणि रत्न गालवजीको 
समर्पित किया | mega उठाकर कोण्डिन्य मुनिको दे 
दिया । इस प्रकार जबतक तीन घड़ियोँ समाप्त नहीं हुई बह 


सत्ता हस्तगत हो जनिपर जो 


दान करता ही गया और प्रायः बहाँके सारे बहुमूल्य 
पदार्थोकों दे ही डाला | इस प्रकार तीन घड़ियाँ बीत जानेपर 
बहू स्वर्गसे चला गया | 


जब इन्द्र लौटकर आये; तब अमरावती ऐश्वयंशून्य पड़ी 
थी । वे बृहस्पतिजीकों लेकर यमराजक्रे पात पहुँचे और 
ब्रिगड़कर बोडे--“धर्मराज ! आपने मेरा पद एक जुआरीको 
देकर बड़ा अनुचित कार्य किया है । उसने वहाँ पहुँचकर 
बड़ा बुरा काम किया । आप सच मानें उसने मेरे सभी रल 
ऋषियोंकों दान कर दिये और अमरावती सूनी-सी पड़ी है |? 

धर्मराज बोले--“आप बूढ़े हो गये, किंतु अमीतक 
आपकी राज्य-विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई । जुआरीका 
पुण्य आपके सौ यज्ञोसे कहीं महान्‌ हुआ । बड़ी भारी 


तत्पर होते हँ, वे ही धन्य हैं | 
को धन देकर या चरणोंमें पड़कर अपने रत्न लोटा लीजिये | 
“बहुत अच्छा? कहकर स्वर्ग आये ओर इधर वदी 
जुआरी akazama तथा कर्मविपाकानुसार बिना नरक 
भोगे ही महादानी विरोचनपुत्र बलि हुआ e ३० 

( स्वन्दपुराण, माहेस्वरखण्ड, केदारखण्ड, अध्याय १८ ) 


प 
XA 


+a 0 med 


zg निष्टा 


पर्वतराजकुमारी उमा तपस्या कर रही थो । उनके जो 
नित्य-आराध्य हैं; वे टहरे नित्यनिष्काम | उन योगीश्वर 
चन्द्रमौलिमै कामना होगी और बे पाणिग्रहण करेंगे किसी 
कुमारीकाः यह तो सम्भावना ही नहीं। परंतु वे हैं 
आशुतोष । जब वे ओढरदानी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके 
चरणोंमे किसीकी केसी भी कामना अपूर्ण कहाँ रही हे । 
इसलिये पार्वती उन शशाङ्कशोखरको तपस्यासे प्रसन्न करना 
चाहती थीं ! 


जिसकी आराधना की जा रही धी; वह स्वयं आया था; 
कितु जबतक वह स्वयं अपना परिचय न दे, उसे कोई 
पहचान केसे सकता है ! पार्वतीके सम्मुख तो एक युवक 
ब्रह्मचारी खड़ा था | रूखी जटाएँ) वल्कल पहिने कमण्डलु 
और पलाशदण्ड लिये वह ब्रह्मचारी--बड़ा वाचाळ था वह | 
तपस्विनी उमाका अर्ध्यं स्वीकार करनेसे पूर्व ही उने उनकी 


तपस्याक्रा कारण पूछा और तब उसकी वाणी पता नहीं के 
अनियन्त्रित हो उठी-- 

“सभी देवता और लोकपाल तुम्हारे पिता दिमागी 
प्रदेशोमै ही रहते हैं । तुम्हारे-जैसी सुकुमारी क्या तप्ये 
योग्य है ! मैने दीर्घकालतक तप किया है, चाही ता 3 
आधा या पूरा तप ले लो; पर तुम्हे चाहिये क्या ! उ 
अलभ्य क्या दै १ तुम इच्छा करो तो त्रिभुवनके खामी मग वाब 
विष्णु भी * “० ***०- "| 

लेकिन उमाने ऐसा भाव दिखाया कि ब्रक्षचारा 
क्षणको रुक गया; किंतु वह फिर बोछा-- तुम्हें क्या gi 
चढी हे १ योग्य वरमै तीन गुण देखे जाते ईै १ i 
२-कुलीनता और ३-सम्पत्ति । इन atia एक मा नाम 
मात्रको भी शिवमें है ? नीलकण्ठ; त्रिलोचन? जटाधारी 
विभूति पोते, साप लपेटे, त्रिशूल, डमरू और खर 
शिवमें कहीं सौन्दर्य दीखता है तुम्हें ! उनकी सम्पत्तिका 
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जाइये, अगस्त्यादि ऋषियों 


| 
॥ 
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पूछना ही क्या-नंगे रहते हैं या बहुत हुआ तो चमड़ा लपेट जनम कोटि हगि सार हमारो । बरउँ संभु न त रह कुआरी ॥ 


लिया । कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कसे हुई |! 
ब्रह्मचारी पता नहीं क्या-क्या कहता; किंतु यह आराध्य- 
की निन्दा सुने कौन ? उमाका तो इद्‌ निश्चय था-- 


oe 


अतः वे अन्यत्र जानेको उठ .खड़ी हुई । जहाँ ऐसी 
दृढ़ निष्टा है, वहाँ लक्ष्य कहीं अप्राप्त रह सकता दै । 


सु ० io 


किसी भी बहानेसे धर्मका त्याग नहीं कर सकता 


पाचों पाण्डवोंने भगवान्‌ व्यासकी अनुमतिसे यह 
नियम कर लिया था कि एक नियमित समयतक द्रौपदीके 
साथ एक भाई एकान्तमें रहेगा । उस समय दूसरा भाई 
वहाँ नहीं जायगा । यदि कोई द्रौपदीके एकान्तवासको देख 
लेगा तो बह बारह वर्षके लिये राज्यसे बाहर निर्वासित 
होकर रहेगा । एक बारकी वात दे । ळुटेरोंने ब्राह्मणकी गावें 
लूट लीं । उन्होंने पुकार मचायी । अर्जुने ब्राहाणको 
आश्वासन दिया | पर यह अड्चन थी कि जिस घरमें 
अर्जुनके अस्न-श्रस्र थे, उसीमें द्रोपदीजीके पास राजा युधिष्ठिर 
थे । अर्जुने ब्राह्मणके गोधनकी तथा युविष्ठिरक्रे राज्यधर्मकी 
रक्षाके लिये घरमे जाकर अस्त्र लानेका निश्चय किया और 
वे घरमै जाकर धनुष आदि ले आये और त्राहाणकी गो 
छुड़ा लाये । 

प्रातःकाल युधिष्टिसे पास जाकर अर्जुनने कहा-- 


“महाराज ! मेने एकान्त घरमै जाकर नियम भङ्ग किया है, 
अतः बारह वर्षके निर्वासनकी मुझे आज्ञा दीजिये |” 
युधिष्टिरने व्याकुल होकर कहा--*भाई ! तुमने तो मेरा 
राज्य-धर्म बचाया दै, ब्राह्मणकी रक्षा की दै, अपने धर्मक 
पालन किया है | मुझे इससे तनिक भी दुःख नहीं हुआ । 
फिर बड़ा भाई यदि अपनी पत्नीके पास घेठा हो तो बहा 
छोटे भाईका जाना अपराध नहीं दै। हाँ, बड़े भाईको छोटे भाई- 
के एकान्तम नहीं जाना चाहिये | इससे न तो तुम्हारे धर्मका 
लोप हुआ दै, न मेरा अपमान | अतएव तुम यह विचार 
छोड़ दो P अर्जुनने कदा -'मद्दाराज | आपकी ही तो यह 
सम्मति हे कि धमक्रे पालनमें कोई भी बहानेबाजी नहीं करनी 


चाहिये । फिर में क्रिसी बहानेका सहारा लेकर धर्म क्या 
छोड़ । करिसी भी युक्तिसे म॑ अपनी सत्य-प्रतिज्ञाकों नहीं तोद 
सकता ।? युधिष्टिरने मुक सम्मति दी । अर्जुन चले गये । 


नियम-निष्ठाका प्रभाव 


महर्षि जरत्कारुने पितरोंकी आज्ञासे वंशपरम्परा चलानेके 
«लिये. विवाह करना भी स्वीकार किया तो इस नियमके साथ 
कि वे तभी विवाह करेंगे जब उनके ही नामवाली कन्याको 
कन्याके अभिभावक उन्हें मिक्षाकी भाँति अर्पित करें । परंतु 
भाग्यका विधान सफल होकर ही रहता है | नागराज वासुक्रि- 
की वहिनका नाम भी जरत्कारु था और उसे लाकर स्वयं 
वासुकिने ऋषिको अर्पित किया | 


YAA होनेवाली संतानका भरण-पोपण तुम्दें ही करना पड़ेगा | 
मे तभीतक इसके साथ रंगा, जब्रतक यह मेरी आज्ञा मानेगी 
और मेरे किसी काममें विन्न नहीं डालेगी | मेरे किसी कार्यमें 
इसके द्वारा बाधा पड़ी तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊँगा | 
TR यह सब स्वीकार हो तमी में इसे पल्ली बनाऊँगा |? 


त्रझाजीने वासुकि नागको बतलाया था कि राजा जनमेजय 


आगे सर्पयज्ञ करेंगे | उस सर्पयशसे वासुकि तथा अन्य 
धर्मात्मा नागोंकी रक्षा ऋषि जरत्कारका औरस पुत्र ही कर 
सकेगा | इसलिये ऋषिकी सब बातें वासुकिने स्वीकार कर लीं | 

जरत्कारु ऋषि पल्नीके साथ नागलोकरमें आनन्दपूर्वक 
रहने लगे | उनकी पल्ली बड़ी सावधानीसे आुपरिक्री सेवायें 
तत्पर रहने लगीं | वे अपने तेजस्वी पतिकी प्रत्येक आशाका 
पालन करतीं और उन्हें संतुष्ट रखनेका पूरा ध्यान रखती । 

एक दिन संध्याके समय दिनभरकी उपासना एव तपस्यासे 
aÈ ऋषि पत्नीकी गोदमें मस्तक रखकर सो रहें थे । सू्याम्तका 
समय हो गया | ऋषिपली चिन्तित होकर सोचने छर्गी---ध्यदि 
मैं इन्हें जगाती हूँ तो ये क्रोध करके मुझे त्यागकर चळे जायेंगे 
और यदि नहीं जगाती हूँ तो सूर्यास्त हो जायगा, सायंक्राळकी 
संघ्याक्रा समय बीत जानेसे इनका धर्म नष्ट होगा |? 

उस पतिब्रताने अन्तमं निश्चय किया--धमुझें अपने 
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Vinay /रकासन छम झिम सेचनी फ्रा 


स्वार्थका त्याग करना चाहिये । भले क्रोध करके पतिदेव मुझे दिया है, अतः मेरे उठकर अर्घ्य देनेतक वे अस्त हो नहों 
त्याग दें; किंतु उनका धर्म सुरक्षित रहना चाहिये ।? उसने सकते थे । किसी नियम-निएकी निष्ठाका लोप करनेकी शक्ति 
गम्नतापूर्वक कहा “देब ! 5 सूर्यनारायण अस्ताचरूपर जा रह किसी देवता या लोकपालमे नहीं होती ।? 

हैं। उठिये ! संध्या-वन्दन कीजिये । आपके अभिहोत्रका 


समय हो गया है |? ऋणि उठे । क्रोवसे उनके नेत्र छाल हो 
गये; होंठ फाड़कने लगे । वे बोले- “नागकन्या ! तूने मेरा 
अपमान किया है; अब अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार में तेरे पास 
नहीं रह सकता । मैंने नियमपूर्वक सदा सूर्यको समयपर अर्ध्य 


ऋषि चले गये । वे नित्य विरक्त--उन्हें तो एक बहाना 
चाहिये था गहस्थीसे छुटकारा पानेके लिये | नागकन्या 
- जरत्कार उस समय गर्भवती थीं । उनके गर्भसे नागोको 
जनमेजयके सर्पयशसे बचानेवाले आस्तीक मुनि उत्पन्न हुए | 
go सिर ( महाभारत, आदि ० ४७) 


आसक्तिसे बन्धन 


भगवान्‌ ऋषभदेवने विरक्त होकर वनमें जाते समय 
अपने सौ पुत्रोमै ज्येष्ठ पुत्र भरतको राज्य दिया था । दीर्घ 
.कालतक भरत प्रथ्बीके एकच्छत्र सम्राट रहे ओर धर्मपूर्वक 
उन्होंने प्रजाका पालन किया । उनको पत्नी पतित्रता एवं 
सुशीला थीं तथा उनके पाँचौं पुत्र पितृभक्त तथा गुणवान्‌ 
थे । समी सेवक-सचिव महाराज भरतकी सेवामें तत्पर रहते 
शे । परंतु मनुष्य-जीवनका लक्ष्य भोग तो है नहीं। भरत 
स्वयं विद्वान) भगवद्भक्त एवं विषयोमे अनासक्त थे और 
अपने पिता ऋषभदेवसे भी उन्हे दैवी सम्पत्ति ही प्राप्त हुई 
थी। प्रजापालन तो पितृ-आज्ञा मानकर कतैव्य-बुद्धिसे वे 
करते थे । जत पुत्र युवा हो गये; तब भरतने उन्हें राज्यका 
भार सौंप दिया और स्वयं एकाकी, निष्परिग्रह भगवदाराघनाके 
लिये राजघानीसे दूर पुल्हाश्रम चछे गये | जो कलतक 
समस्त भोगीकी, गोदमै क्रीडा करता था, समस्त भूमण्डल- 
का सम्राट था; वह स्वेच्छासे वनमै कठोर तपस्वी-जीवन 
व्यतीत करने लगा | 

वनके पुष्प, फल आदि एकत्न कर लाना और उससे 


भगवानकी पूजा करना-यही भरतका दैनिक जीबन हो गया | जप, 


तप और पूजन--वनमें भी गये तो जान करने या पूजन-सामग्री 
छाने--पूरा जीवन आराधनामय बन गया भरतका । वे 
विवेकी थे; भगवद्भक्त थे; विरक्त थे ओर अब इस तपस्याने 
स्हे-सहे चित्तके मलको भी समाप्तप्राय कर दिया । 

संयोगकी बात--एक दिन भरत अपने आश्रमके पासकी 
नदीमै छान करके जलमें ही खड़े-खड़े जप कर रदे थे, उसी 
समय अपने यूथसे किसी प्रकार बिछुड़ी हुई अकेली मृगी 
वहाँ नदीमे जल पीने आयी । मगी प्यासी थी, थको थी, 
शर्भवती यी | वह पूरा जल पी भी नहीं सकी थी क्रि वनमें 


कहीं पास ही Aer गर्जना सुनायी पड़ी । भयके मारे मृगी 
बिना प्यात gad ही pÅ और कगारपर जानेके लिये 
छलाँग लगा दी उने | फल यह हुआ कि sa phai 
Reit पेटका बच्चा निकछ पड़ा और नदीके जळमें गिरकर 
प्रबाहमें बहने लगा । मृगी इस धक्केको सहद नहीं सकी, वह 
किती प्रकार कुछ दूर गयी और अन्तमें एक पर्वतीय गुफामै 
बैठ गयी । वहाँ प्राण त्याग दिये उसने | 

जलमें जप करते खड़े भरतजी यह सत्र देख रहें थे | 
मृगीके गर्भसे जलमे गिरा बच्चा जव प्रबाहमें बहने लगा? तत्र 
उनको दया आ गयी | उन्होंने उस नवजात मृगशिशुको जलै 
उठा लिया गोदमें और जप समाप्त करके उसे लेकर अपनी 
कुटियाभे आ गये । वे उत हिरनके TAR छे तो आव 
किंतु एक समस्या खड़ी हो गयी कि उसकी जीवनररक्षा कृते 
हो । करिसी प्रकार सतत साबधानीसे भरतने उसे वचा लिया। 
कुछ RAN gaika स्वयं तृण चरने योग्य हो गया | 

यहाँतक सब बातें टीक हुई । एक मत्युके मुखमै पै 
प्राणीको बचा लेना कर्तव्य था, पुण्य था और नदीसे निका 
देनेसे ही वह कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता था । मगशिश a 
आहार ठेनेमै और दौड़नेमें समर्थ न हो जाव? वढौँतक I 
पालन एवं रक्षा तो सर्वथा उचित थी; किंतु मनके भीतर जो 
मायाके सेवक छिपे बैठे हैं, वे तो जीवको बाँधनेका सम 

वैमकी 

देखते रहते हैं | कभीके सम्राट भरत, जो साम्राज्यके छ 
अपने पुत्रादिका भी त्याग कर चुके थे, उनकी त आहि 
मनसे सर्वथा निकाल चुके थे) वनमें एकाकी थे | अर्क * 
गुप्त भान था मनम और सञ्षाहातक उन्हें उत मगि 
बराबर ध्यान रखना पड़ा | सावघानीसे उसका पालन क्स 
पड़ा । मोहको अवसर मिल गया; अनासक्त भरतका 


i 


gr 
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मन बड़ा धूर्त है । वह अपने दोषोंको कर्तव्य, धर्म, 
आवश्यक आदि नाना तर्कोसि सिद्ध करता ही रहता है | 
भरतके मनने भी उनसे कहना प्रारम्भ क्रिया--“यह बेचारा 


मृगशावक अनाथ है; इसकी माता मर गयी है, अब हमीं . 


इसके माता-पिता हें; यह हमारी शरण है) इसका पालन- 
पोषण हमारा कर्तव्य है ।? मनके दोष जहाँ एक बार 
अवसर पा जाते हैं, वहाँ फिर तरङ्गसे समुद्र बनते उन्हे कहाँ 
देर लगती हे । मृगशावकमें भरतका मोह बढ्ता गया । वे 
संध्या-पूज़ाके बीचमें भी उसे उठकर देख लेते, पूजनके 
पश्चात्‌ उसे आशीर्वाद देते, यदि मृगशावक कहीं बनमें 
चला जाता तो व्याकुळ होकर उसकी प्रतीक्षा करते और कुछ 
देर होती उसके लौटनेमें तो उसके सकुशल लोटनेकी 
देवताओंसे प्रार्थना करने लगते | 


काल तो किसी बातकी प्रतीक्षा करता नहीं । भरतका 
भी जीवनकाछ समाप्त हुआ और मृत्युका समय आया। 
मृगशावक, जो अब मृग हो चुका था, उनसे अत्यन्त प्रेम 
करने लगा था | मृत्युके समय बह उनके समीप वैठा 
उनकी ही ओर देख रहा था । भरत भी उसे बड़े स्नेहे 
देख रहे थे और व्याकुळ होकर सोच रहे थे--“मेरे विना 
यह बेचारा केसे रहेगा १? इसी दमै उनका शरीर छूट 
गया | भगवानूने तो स्पष्ट बता दिया है गीतामे-- 


A 2 
# श्रद्धा, धेय और उद्योगसे अशक्य भी शाक्य होता है # १५९, 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
POP 
रामे आसक्ति हो गयी | उस हिरनीके बच्चेमें उन्हें ममत्व यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कळेवरम्‌ । 
हो गया । तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 


(८॥६) 
साम्राज्यत्यागी विरक्त? शास्त्रज और ज्ञानी) दीर्घक्रालतक 
भगवदाराघना करनेवाले भरत मृगशावकका चिन्तन करते 
मरे; इससे उन्हे मृगयोनिमे जन्म लेना पड़ा। उनका जन्म 
हुआ कालिज्ञरमे एक मृगीके गर्भसे | परंतु भगवानकी 
आराधना व्यर्थ नहीं जाती। भरतको उनकी आराधनाने 
यह शक्ति दे दी थी कि मृगशरीरमें भी उन्ह पूर्वजन्मका 
स्मरण बना रहा | फळ यह हुआ कि जैसे ही मृगशरीरमें 
वे चलने-दौड़ने योग्य हुए कि कालिज्ञरसे भागकर अकेले ही 
फिर पुलहाश्रम आ गये और वहाँ केवल वृक्षेसि अपने 
आप सूखकर गिरे पत्ते खाकर रहने लगे | समय आने- 
पर बहाँके पवित्र तीर्थ-जलमें स्नान करके उन्होंने शरीर 
त्याग दिया । 
भरतका तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मणके यहाँ। यहाँ 
भी उन्हें अपने पूवजन्मोंका स्मरण तथा ज्ञान बना रहा | 
इसलिये उन्होंने अपनेको ऐसा बना लिया RA वे सर्वथा 
बुद्धिहीन, पागल gil उन्हें बराबर भय रहता था कि 
बुद्धिमान्‌ एवं व्यवद्दारकुदाळ बननेसे सांसारिक व्यवद्वारमे 
पड़कर कहीं आसक्ति न हो जाय | उनके AIERT 
अट्पटापन देखकर लोग उन्हे “जड? कहने लगे । इससे 
उनका नाम ही जडभरत पड़ गया | यही उनका अन्तिम 
जन्म था ।--सु० सिं० ( श्रीमद्भागवत ५ | ७-८ ) 


——— STO 


श्रद्धा, धेर्य ओर उद्योगसे अशक्य भी शक्य होता है 


_ महाराज सगरके साठ सहस्र पुत्र महर्षि कपिळका अपमान 
करके अपने ही अपराधसे भस्म हो गये थे । उनके उद्धारका 
जवळ एक मार्ग था--उनकी भस्म गङ्गाजढमै पड़े । परंतु 
उस समयतक गङ्गाजी प्रथ्वीपर आयी नहीं थीं । वे तो 
कटा केस ब्रह्माजीके कमण्डलमें ही थीं । सगरके पौत्र 
गायने उनको प्रथ्वीपर लानेके लिये तपस्या प्रारम्भ की 
AA ही उनका देहावसान भी हो गया | 
नु पपन तपस्या करके पिताके कार्यको पूरा करना 
कर “यु न भा असफल रहे | उनकी आयु भी तपस्या 
देखा री गयी | दिलीपके पुत्र pege ही 
राज्य दे दिया अं SA3 पुत्र राज्यकार्यं चला सकता है; उसे 

। और खयं बनमें चले गये | पिता-पितामह 


जिस कार्यको पूरा नहीं कर सके थे, उसे उन्हें पूरा करना 
था। 

दीर्घकालीन तपस्य़ाके पश्चात्‌ गङ्गाजीने प्रसन्न होकर 
दर्शन भी दिया तो बोलीं--मेरे वेगको सहेगा कौन ? वैसे 
भी मैं पृथ्वीपर नहीं आना चाहती; क्योंकि यहाकि पापी 
मुझमें स्नान करेंगे | उनका पाप मुझमें रद्द जायया । वह 
पाप कैसे नष्ट होगा ?? 

भगीरथने निवेदन क्रिया--“भगवान्‌ शंकर आपका वेग 
सम्हाल लेंगे | पापका भय आप न करें | भगवद्भक्त महात्मा- 
गण भी आपमें स्नान करेंगे | उनके हृदयर्मे पापद्ारी श्रीहरि 
निवास करते हैं | अतः उन भक्तोंके स्पर्शसे आप सदा झुद्ध 
बनी रहेंगी ।? 
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गङ्गाजी प्रसन्न हो गर्यी । भगीरथको फिर तपस्या करके 
शंकर॒जीको प्रसन्न करना पड़ा । आशुतोपने गङ्गाजीको मस्तकः 
पर धारण करना स्वीकार कर लिया । परंतु ब्रह्मलोके पूरे 
Ja आकर गज्ञाजी उन विराट्मुति धूर्जटिकी जटाओंमें ही 
समा गयीं । वहाँसे उनका एक बूँद जल भी बाहर नहीं 
आया । भगीरथने फिर सदाडिवकी स्तुति प्रारम्भ को$ तब 
कहीं जटा निचोइकर शंकरजीने गङ्गाको बाहर प्रकट किया | 

“श्रेयांसि बहु विष्ठानि।? भगीरथके साथ गङ्गाजीने यह निश्चय 
किया था कि भगीरथ wa बैठकर आगे-आगे चलें ओर 
पीछे पीछे गङ्गाजीका प्रवाह चले | किंतु कुछ दूर जानेपर 
भगीरथ देखते È कि गङ्गाका प्रवाह तो कहीं दीख नहीं रद्द 
हे । वात यह हुई कि मार्गमे गङ्गाजी जह्‌ ANF आसन- 


Vinay Av ATS EAER सस छुति सिलती 


कमण्डल अपनी घाराके साथ बहा ले गयीं; अतः क्रोधमें आकर 
ऋषिने गङ्गाको ही पी लिया था | भगीरथने पीछे लौटकर देखा 
कि गङ्गाजीके प्रवाहके स्थानपर रेत उड़ रही है । अब उन्होंने 
किसी प्रकार. प्रार्थना करके ऋणिको प्रसन्न किया । ऋपषिने 
गङ्गाको अपनी पुत्री बनाकर) जाँच चीरकर बाहर निकाला | 
इससे गङ्गाजी जाह्ववी कहलायीं | 

भगीरथकी तपस्या» श्रद्धा, धैर्यं और उद्योगके प्रभावे 
उनके पूर्वज सगरके पुत्रोंकी भस्म गङ्गाजलमें पड़ी । वे मुक्त 
हो गये । साथ ही संसारका अपार कल्याण हुआ । परमपावन 
गङ्गा-प्रवाह मर्त्यलोकके प्राणियोंके लिये सुगम हो गया । 
सु" सिं 


( श्रीमद्भागवत ९ । ८-९) 


—— Gaie 


लक्ष्यके प्रति एकाग्रता 


द्रोणाचार्य पाण्डव एवे कौरव राजकुमारोंको अख शिक्षा 
दे रहे थे । बीच-त्रीचमे आचार्य अपने शिष्योंके हस्तलाघवः 
लक्ष्यवेध, शस्त्र-चालनकी परीक्षा भी लिया करते थे । एक बार 
उन्होंने एक लकड़ीका पक्षी बनवाकर एक सघन उक्षकी 
ऊँची डालपर रखवा दिया । राजकुमारोंको कहा गया कि 
उस पक्षीके बायें नेत्रमे उन्हे बाण मारना हे | सबसे बड़े 
राजकुमार युधिष्टिरने धनुष उठाकर उसपर बाण चढ़ाया । 
इसी समय आचार्यने उनसे पूछा--५तुम क्या देख रहे हो १? 
युधिष्ठिर सहजभावसे बोले-“मै वृक्षको, आपको तथा 
अपने सभी भाइयोंको देख रहा हूँ ।? 
आचार्यने आज्ञा दी--*तुम घनुष रख दो !' 
युधिष्टिरने चुपचाप धनुष रख दिया । अब दुर्योधन 
उठे । बाण चढ़ाते ही उनसे भी बही प्रश्न आचायने किया । 
दुर्योधने कहा--“सभी कुछ तो देख रहा हूँ । इसमें पूछने- 
की क्या बात है |! 
उन्हें भी धनुष रख देनेका आदेश हुआ । इसी प्रकार 
बारी-वारीसे सभी पाण्डब एवं कौरव राजकुमार उठे । सबने 
धनुष चढाया | सबसे वही प्रश्न आचार्यने क्रिया । सबने 
लगभग एक ही उत्तर दिया। सबको विना बाण चलाये 
धनुष रख देनेकी आज्ञा आचार्यने दे दी । सबके अन्तमे 
'आचार्यकी आज्ञासे अर्जुन उठे ओर उन्होंने धनुपपर वाण 
चढ़ाया । उनसे भी आचार्यने पूछा- “तुम क्या देख रहे हो !? 
अर्जुनने उत्तर दिया--मैं केबल यह वृक्ष देख रहा हूँ) 


आचार्यने फिर पूछा--“मुझे और अपने भाइयोंको 
तुम नहीं देखते हो !? 

अर्जुन--“इस समय तो में आपमेंसे किसीको नहीं देख 
रहा हूँ ।? 

आचार्य--“इस वृक्षको तो तुम पूरा देखते हो !? 

अर्जुन--पपूरा वृक्ष मुझे अब नहीं दीखता | में तो 
केवल वह डाल देखता हूँ, जिसपर पक्षी है | 

आचार्य --(कितनी बड़ी है वह शाखा ! 

अर्जुन--“मुझे यह पता नहीं) मैं तो पक्षीको ही देख 
रहा हूँ ।? | 

आचार्य--'तुम्हे दीख रहा है कि पक्षीका रंग क्या है! 

अर्जुन--ध्पक्षीका रंग तो मुझे इस समय दीखता 
नहीं | मुझे केवल उसका वाम नेत्र दीखता है और वह 
नेत्र काले रंगका है |? 

आचार्य--“ठीक है । तुम्ही लक्ष्यवेध कर सकते ही ' 
बाण छोड़ो ।? अर्जुनके बाण छोड़नेपर पक्षी उस शाखा 
नीचे गिर पड़ा । अर्जुनके द्वारा छोड़ा गया वाण उसके वाह 
नेत्रमे गहरा चुभा हुआ या | 

आचार्यने अपने झिष्योंको समझाया--“जव्रतक रर 
दृष्टि इतनी स्थिर न हो कि लक्ष्यके अतिरिक्त दूसरा डट 
दीखे ही नहीं, तबतक लक्ष्यवेध ठीक नहीं होता । ६ 
प्रकार जीवनमै जवतक लक्ष्य-प्रासतिमें पूरी एकाग्रता न 
सफलता संदिग्ध ही रहती है ।? क 

( महाभारत, आदि० १३५१ १९ ) 


-ee 
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सच्ची लगन क्या नहीं कर सकती 


द्रोणाचार्यं उन दिनों हस्तिनापुरमें कुरुकुलके बालक 
पाण्डव एवं कौरवोंको अस्न-शस्रकी शिक्षा दे रहे थे | एक 
दिन एक काले रंगका पुष्ट शारीरवाला भील-बालक उनके 
समीप आया । उसने आचार्यके चरणोंमें प्रणाम करके प्रार्थना 
की-मेरा नाम एकलव्य है। में इस आशासे आया हूँ 
क्रि आचार्य gan भी अनुग्रह करेंगे ओर मुझे अस्त्रः 
संचालन सिखायेंगे |? 

आचार्यको उस बालककी नम्रता प्रिय लगी; किंतु 
राजकुमारोंके साथ वे एक भील-वाळकको रहनेकी अनुमति 
दे नहीं सकते थे । उन्होंने कह दिया--“केवल द्विजाति 
बालक ही किसी भी eazi लिये जाते हैं | आखेटके योग्य 
श्नःशिक्षा तो तुम अपने गुरुजनोंसे भी पा सकते हो । 
अस्नसंचालनकी विशिष्ट शिक्षा तुम्हारे लिये अनावश्यक है | 
प्रजापालन एवं संग्राम जिनका कार्य दै, उनके लिये ही 
उसकी आवश्यकता भी है |? 

एकलव्य बहाँसे निराश होकर लोट गया | किंतु 
उका उत्साह नष्ट नहीं हुआ | उसमें अस्त्र-शिक्षा पानेकी 
सच्ची लगन थी । वनमें उसने एकान्तमै एक कुटिया बनाकर 
्रोणाचार्यकी मिट्ठीकी प्रतिमा, जो उसने स्वयं बनायी थी) 
स्थापित कर दी और स्वयं घनुप-ब्राण लेकर उस प्रतिमाके 
सम्मुख अभ्यास करनेमें जुट पड़ा | 

द्रोणाचार्य एक वार अपने रिष्योके साथ वनमें घूमते 
हर निकले । पाण्डवोंका एक कुत्ता उनक्रे साथसे अलग 
होकर वनमै उधर चला गया, जिधर एकलव्य रक्ष्यवेधका 
अभ्यास कर रहा था | कुत्ता उस काळे भीलको देखकर 
AFA लगा | उसके भूँकनेसे एकलव्यके काममें वाधा पड़ी, 
KANA बाणोंसे उस कुत्तेका मुख भर दिया । इससे 
पकर कुत्ता पाण्डबोंके समीप भागा आया | 


YA पाण्डव तथा कौरव राजकुमार कुत्तेकी दशा 


Vinay “जस हिप Dnations 


देखकर हुँसने लगे । किंतु अर्जुनको बडा आश्चर्य हुआ । 
कुत्तेके मुखमै इस प्रकार बाण मारे गये थे कि कोई 
बाण उसे कहीं चुभा नहीं था; किंतु उसका पूरा मुख बाणास 
ठसाठस भर गया था । इतनी सावधानी और शीघ्रतासे बाण 
मारना कोई हँसी-खेल नहीं था| आचार्य द्रोण भी उत्त अद्भुत 
धनुर्धरी खोजमें चल पड़े) जिसने यहद अतर्कित कार्य साध्य 
कर दिखाया था । 

द्रोणाचार्यको देखते ही एकलव्य दोड़कर उनके चरणों- 
पर गिर पड़ा । उसकी कुटियामें मिट्ठीकी बनी अपनी ही 
प्रतिमा देखकर आचार्य चकित हो उठे । किंतु इसी समय 
अर्जुनने धीरेसे उनसे कह्दा--“गुरुदेव | आपने वचन दिया 
था कि आपके दिष्योमें में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होऊँगा; किंतु 
इस भीलके सम्मुख तो मेरा हस्तकाबब नगण्य है | आपके 
वचनः" " |? 

आचार्यने संकेतसे दी अर्जुनको आश्वासन दे दिया | 
एकल्व्यसे उन्होंने गुरुदक्षिणाक्ी मॉग की और जब उसने 
पूछा--'कोन-सी सेवा करके में अपनेको धन्य मानूँ १? तव 
आचार्यने बिना हिचके कह दिया--“अपने दाहिने हाथका 
अँगूठा मुझे दे दो ।? A 

अनुपम वीर, अनुपम AZAA एकलव्य अनुपम धीर 
भी सिद्ध हुआ । उसने तलवार उठाकर दाहिने हाथका 
अँगूठा काटा और आचार्यके चरणोंके पास उसे आदरपूर्वक 
रख दिया | अँगूठेके कट जानेसे वह बाण चलाने योग्य नहीं 
रह गया । बायें हाथसे बाण चला लेनेपर भी बह धनुर्धरोंकी 
गणनामें कभी नहीं आ सक्रा । किंतु धनुर्धर होकर 
विख्यात होनेपर कितने दिन जगत्‌ उसको स्मरण करता । 
अपने त्यागके कारण) अपनी निष्ठाके कारण, तो एकलव्य 


इतिद्दासमें अमर हो गया | —Bo सिं? 
( महाभारत, आदि० १३५ ) 


—— oe 


सच्ची निष्ठाका सुपरिणाम 


| 
_ह्छ काशीमें माण्टि नामके एक ब्राह्मण रहते थे । 
उनके कोई 


उत्र न था । अतएव उन्होंने सौ वर्षातक भगवान्‌ 
सङ्करकी आराधना की । अन्तमें भगवान्‌ प्रकट हुए और उन्हें 
ताण पराक्रमी और प्रभावशाली पुत्र होनेका वरदान 

ग्तधान हो गये। अव माण्टिकी पत्नीने गर्भवारण क्रिया | 


चार वर्ष छ बीत (S 
वर्ष बीत गये, गर्भका वाळक बाहर नहीं निकला | माण्टिने 


2 ८४ 


दकर्‌ 


यह दशा देखकर कहा--“पुत्र ! मनुष्य-योनिके लिये जीव 
तरसते हैं। सभी पुरुषार्थ जिससे सिद्ध हों) उस मनुध्य-शारीरका 
अनादर करके तुम माताके उदरमें ही क्यों स्थित हो रदे हो १ 
गर्भस्थ बालकने कहा) “मैं यह सव जानता हूँ, पर में काळसे 
बहुत डर रहा हूँ । यदि कालका मय न हो तो में बाहर आफैँ ।? 

यह सुनकर माण्टि भगवान्‌ सदाशिवकी शरण गये और 
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सत्कथा साधुभि सेवनीया X 
Vinay Avasthi 


anhib BhuvanWani Trust Donations 


उनके आदेशसे धम, 


[न> वैराग्य और ऐश्वर्यने आश्वासन सुनकर उस पुरुपने कहा--'तुम्हारी इस बातपर 


दिया कि "हम तुम्हारे मनसे कभी अलग न होंगे ।? इसी प्रकार मुझे हँसी आती हे । या तो तुम्हारा मस्तिप्क बिगड़ 
अधर्म, अज्ञानादिने भी कभी उनके पास न फटकनेकी प्रतिज्ञा गया हे या तो तुम्हारे गुरुको ही यथार्थ ज्ञान नहीं है, 


की । ऐसा आश्वासन मिलनेपर भी जब वह बालक STA 
हुआ तब कॉपने और रोने लगा | इसपर विभूतियोंने कहा--- 


अथवा तुमने उनका ठीक अभिप्राय ही नहीं समझा | 
भला; जब सब भूतोंमि भगवान्‌ शंकर ही निवास करते 


“माण्टे | तुम्हारा यह पुत्र काल्से मीत होकर रोता और हैं, तब किसीकी निन्दा भगवान्‌ शांकरकी ही निन्दा 
कॉपता है, इसलिये यह कालभीति नामसे प्रसिद्ध होगा ।? हुई । अथवा सभी शब्द तथा वस्तुएँ शिवमय होनेके कारण ४ 
संस्कारोंसे युक्त होकर कालभीतिने पाशुपत मन्त्रकी दीक्षा सवथा पबित्र हैं | अथवा यदि शुद्धिका ही विचार किया जाव ' 
जी और तीर्थयात्राके लिये निकल पड़ा । वह मही-सागर-संगमपर तो इस जलमें क्या अपवित्रता है ? यह घडा मिठ्ठीका बना 
qal और वहाँ स्नान करके उसने पूर्वोक्त मन्त्रका एक करोड़ हुआ हैं । फिर अग्निसे पकाकर जलसे भरा गया है। इन | 


जप किया । छौटनेपर एक बिल्वबृक्षके समीप पहुँचनेपर उसकी 
इन्द्रियाँ लयको प्राप्त हो गयीं और क्षणभरमै वह केवल परमानन्द- 
` स्वरूप हो गया । दो घड़ियोतक समाधिमे स्थित होनेके पश्चात्‌ 
चह पुनः पूर्वावस्थामें आया और यह देखकर उसे बड़ा 
विस्मय हुआ । वह मन-द्वीमन कहने लगा, 'मुझे ऐसा आनन्द 
किसी भी तीर्थे नही मिला; लगता है यह खान अत्यन्त श्रेष्ठ 
है | अतः में यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूँगा ।? 
यों विचारकर कालभीति उसी बिल्वद्गक्षके नीचे एक 
APR अग्रभागपर खड़ा होकर पाञुपत-मन्त्रका जप करने 
र्गा । इस प्रकार सौ वर्ष बीत गये । तदनन्तर एक मनुष्य 
उनके सामने जलसे भरा घडा लेकर आया और बोला-- 
GRA ! आज आपका नियम पूरा हो गया | अब इस जलको 
ग्रहण कीजिये ।? इसपर कालभीतिने कहा, “आप किस वर्णके 
हैं । आपका आचार-व्यवहार केसा है १ इन सब बातोंको आप 
यथार्थ रूपसे बतलाइये । विना इन सब रहस्योको जाने में 
जल केसे ग्रहण करूँ १? 
इसपर आगन्तुक बोल्म) “में अपने माता-पिताको नहीं 
जानता । मुझे यह भी पता नहीं कि वे थे ओर मर गये या 
थे थे ही नहीं । सुतरां में अपना वर्ण मी नहीं जानता। 
आचार और धर्म-कमोसे भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है ।? 
सपर कालभीतिने कहा, “अच्छा ! यदि ऐसी वात है तो 
मे आपका जल नहीं लेता । क्योंकि मने गुरुओंसे ऐसा सुना 
है कि (जिसके कुलका ज्ञान न हो) जिसके जन्ममे वीर्य-शुद्धिका 
अभाव हो, उसका अन्न-जल ग्रहण करनेवाला पुरुष तत्काल 
कष्टमे पड़ जाता है | साथ ही जो हीनवर्णका है तथा भगवान्‌ 
शङ्करका भक्त नहीं है) उससे दानादि लेने-देनेका सम्बन्ध न 
करना चाहिये । इसल्यि जलादि लेनेके पूव वर्ण तथा 
आचारादिका ज्ञान आवश्यक होता है ।? 


सब वस्तुओमे तो कोई अशुद्धि है नहीं । यदि कहो कि मेरे 
daa अशुद्धि आ गयी, तब तो तुम्हें इस पृथ्वीपर न 
रहकर आकाशमै रहना, चलना-फिरना चाहिये; क्योंकि 
इस प्रथ्वीपर खड़ा हूँ । मेरे संसर्गसे यह प॒थ्वी अपवित्र हो 
गया हैं P 

इसपर कालभीतिने कहा- “अच्छा ठीक ! देखो) यदि 
सम्पूर्ण भूत शिवमय ही हैं और कहीं कोई भेद नहीं दे तो 
ऐसा माननेवाले लोग भक्ष्य-मोज्य आदि पदार्थोकों छोड़कर 
मिट्टी क्यों नहीं खाते १ राख और धूल क्यो नहीं फॉकते ! 
भगवान्‌ अवश्य सम्पूर्ण भूतोंमें हँ; पर जेसे सुत्रणके बन 
हुए आनूषणोमे सत्रका व्यवहार एक-सा नहीं होता, गढका 
गहना गलेमै तथा अँगुलीका अँगुलीमें पहना जाता दै तथा 
उनमें भी खोटे-खरे कई भेद होते हैं; उसी प्रकार ऊँचे 
नीच, झुद्ध-अशुद--सबमें भगवान्‌ सदाशिव विराजमान £ 
पर व्यवहार-भेद आवश्यक है। जैसे खोटे सुवणंकी म 
अग्नि आदिसे शुद्ध कर लिया जाता देश उसी प्रकार « 
शरीरको भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदिके द्वारा गई 
बना लेनेपर मनुष्य स्वर्गमे जाता है । इसी तरह भगवान 
सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी देहादिमें कर्मवशात्‌ शुडि-अगडि मानने 
और तन्मूलक आचारादिका पालन करनेमें कोई पागा 
या मूर्खता नहीं है । इसलिये में तुम्हारा जल किसी र 
नहीं ग्रहण कर सकता । यह कार्य भला हो या बुरा 6 
लिये तो वेद ही परम प्रमाण हे ।? 

कालमीतिके इस व्याख्यानको सुनकर वह आगन्तुर eN 
जोरसे हँसा और उसने अपने दाहिने पैरके अँगूठेसै 
खोदकर एक विशाल और सुन्दर गर्त बना दिया तथा उत 
वह घड़ेका जल गिराने लगा | उससे वह गर्त भर गवा? ',, 
भी घड़ेमेंका जल बचा ही रहा | तब उसने दूसरे qa ४ 
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खोदकर एक बड़ा सरोवर बना दिया और घड़ेका बचा हुआ जल 
उस सरोबरमें डाळ दिया, जिससे वह तालाब भी पूरा भर गया | 

कालभीति उसके इस आश्चर्यमय paad तनिक भी 
चकित या विचलित न हुआ । उसने कहा--'ऐसी अनेक 
विचित्रताएँ भूत-प्रेतादिको सिद्ध करनेवाळंमें भी देखी जाती 
इं | इससे क्या हुआ १? इसपर आगन्तुकने कहां-- 
“तुम हो तो मूर्ख, पर बातें पण्डितों-जेसी करते हो; पुराण- 
चेत्ता विद्वानोंके मुखसे कया यह इलोक तुमने नहाँ सुना-- 

कूपोऽन्यस्य घटोऽन्यस्य रज्ञुरन्यस्य भारत । 

पाययवत्येकः पिबत्येकः सर्वे ते समभागिनः॥ 
AR ! कुआँ दूसरेका) घडा दूसरेका और रस्सी दूसरेकी 
इ; एक पानी Ma है ओर एक पीता दै; वे सब समान फलके 
आगी होते हैं |? 

अत; कूप-तालाबादिके जळमें क्या दोप होगा फिर अब 
तुम इस सरोधरके जलकों क्‍यों नहा पीते १? 

FERRA कह्दा--“आपका कहना टीक दै, तथापि 
आपने अपने घड़ेके जलसे ही तो इस सरोवरको भरा È । यह 
आत प्रसक्ष देखकर भी मेरे-जैसा मनुष्य इस जलकों केसे 
पी सकता है ? अतः में इस जलको किसी प्रकार नहीं पीऊँगा |? 

इस तरद काळभीतिके दृढ AAI देखकर वह पुरुष 
शक बार खूब जोरोंसे हँसा और क्षणभरमै अन्तर्धान हो गया | 
अब तो कालभीतिको बड़ा विस्मय हुआ । वह ARAR सोचने 


AER Borffions १९३ 


लगा--«यह क्या वृत्तान्त दै ?? इतमेमें ही उस वरिल्वत्रक्षके नीचे 
एक अत्यन्त तेजस्वी बाणलिङ्ग प्रकट हो गया । आकाराम 
गन्धर्वं गाने लो; इन्द्रने पारिजातके पुष्पोंकी वर्षा की | 
यह देखकर कालमीति भी बड़ी प्रसन्नतासे प्रणाम करके भक्ति- 
पूर्वक भगवान्‌ शिवक्री स्तुति करने लगे । स्तुतिसे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ शंकरने उस लिङ्गसे प्रकट होकर कालभीतिकों 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, “वत्स ! तुम्हारी आराधनासे 
में बड़ा संतुष्ट हूँ । तुम्हारी धर्मनिष्ठाकी परीक्षाके लिये मैं ही 
यहाँ मनुप्यरूपमे प्रकट हुआ था और इस गड्ढे तथा सरोवरके 
जलको मेंने ही सब्र तीथंकि जलसे भरा है | तुम मनोवाड्छित 
वर माँगो । तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं दै ।? 

काळभीतिने कद्दा--“यदि आप संतुष्ट हैं तो सदा यहाँ 
निवास करें | आपके इस शुभ लिङ्गपर जो भी दान, पूजन 
आदि किया जाय) वह अक्षय हो | जो इस गर्तर्मे स्नान करके 
पितरोंको तर्पण करे, उसे सब तीर्थाका फल प्राप्त हो और 
उसके पितरोंकों अक्षयगतिक्री प्राप्ति हो ।? भगवान्‌ सदादिवने 
कहा--जों तुम चाहते हो, वह सब होगा । साथ ही तुम 
नन्दीके साथ मेरे दूसरे द्वारयाळ बनोगे | कालमार्गपर विजय 
पानेसे तुम मद्दाकाळके नामसे प्रसिद्ध होओगे । यहाँ करन्धम 
आयेंगे, उन्हें उपदेश करके तुम मेरे लोकमे चले आना ।? 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हों गये | --जा० शा 

( स्क्न्दपुराण, माहेश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड, अध्याय ३४ ) 


— 


सबसे बड़ा आश्चर्य 


... TË धर्मराज युविष्ठिरके चारों भाई सरोवरके किनारे मृतक- 
ऊ समान पढ़े थे प्यास तथा अ्रावृशोकसे व्याकुळ युधिष्ठटिरके 
WA एक यक्ष प्रत्यक्ष खडा था। AAF प्रश्नांका उत्तर 
दिये बिना जल पीनेके प्रयत्नमें ही भीम, अर्जुन, नकुल 
पया सहदेवकी यह दशा हुई थी । युधिष्ठिरने यक्षको उसके 
RAR उत्तर देना स्वीकार कर लिया था | यश्च प्रइनपर 
करता जा रहा था | युविष्ठिरजी उसे वैर्यपूर्वक उत्तर दे रहे 
5 । यक्षके अन्तिम प्रश्नोमिसे एक प्रश्न था--आश्चर्व कया है ? 


— = 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 

am: स्थिरत्यमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ 

“नित्य-नित्य--प्रतिदिन प्राणी यमलोक जा रहे हूँ । (सव 
देख रहे हैँ कि प्रतिदिन उनके आसपास लोग मर रहे हैँ) । 
परंतु ( फिर भी ) बचे हुए लोग स्थिर ( अमर ) बने 
रहना चाहते हैं; इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा ।? यह 
उत्तर था धर्मराजका ।--खु० सिं० ( महाभारत, बन० ३१३) 


भगवत्कथा-श्रवणका माहात्म्य 


सत्रेव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुसरस्वती च । 
गोत शक अपि देवखाता Banepa [| 
र क बन्धळेशो न दुःखलेशो न च जन्मयोगः । 

दृपिशा चपीडा यन्राच्युतोदारकथाप्रसङ्ग: ॥ 
( वायु ० माघमास० २० । ४, द्‌ ) 


सत्ययुगका अन्तिम भाग समाप्त हो रहा था. तबकी 
बात दै । गङ्गाजीसे दो कोस दक्षिण हटकर सत्यव्रत नामक 
ग्राममें एक महातपस्वो बृहत्तपा नामके ब्राहमण रहते थे | 
उन्होंने दीर्घतमा नामक एक जन्मान्ध महदर्धिको लगातार 
सौ adaa भगवानको कथा सुनायी थी | उसी सत्यत्रद 
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MAA एक और ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था पुण्यधामा । 
जब बृहत्तपाकी कथा होने लगती, तब ये पुण्यधामाजी भी वहाँ 
अवश्य सुनने पहुँचते । थे पुण्यधामाजी इतने कथालोलप 
थे कि सौ वर्षतक भगवत्कथा ही सुनते रह गये । यद्यपि 
गङ्गाजी वहाँसे दो कोसयर ही थीं) तथापि ये कथालोलप 
पुण्यधामाजी सौ adar वहाँ स्नान करने भी नहीं गये | 
इनका पूर्ण बिश्वास था कि भगवत्‌-कथाके समीप समस्त 
तीर्थ आ जाते हैं | अतएव वे अन्यान्य सभी क्रियाओंका संकोच 
करके केवल परम पुण्यमय शतकोटि-प्रविस्तर श्रीरामचरित्रः 
उतनी ही संख्याका पाञ्चरात्र तथा सभी इतिहास, पुराण, वेद) 
वेदान्त आदि हरिचरितामृतका ही श्रवण करते रद गये। 
तीनों संध्याओंके समय वे दशगायन्रीका जप तथा अन्य 
नित्यकर्मोंका भी वे संक्षेपतः अनुप्रान कर लेते थे । रात्रिमै 
तीर्थयात्रियोंकी सेवा भी वे बड़े दत्तचित्त होकर करते थे | 
संक्षेपमै पुण्यधामाजीकी दो ही गतियाँ थीं--सदा विष्णुकथाका 
अवण और अतिथि-महात्माओंकी सेवा | 
एक दिन पुण्यधामाजी जब कथा सुनकर लोटे; उसी 
समय उनके यहाँ दो महात्मा--धृतत्रत ओर ज्ञानसिन्धु--तीर्थः 
यात्राके प्रसङ्कमें पधारे । पुण्यधामाजीने उन्हें देखा तो 
उनके चरणोंपर गिर पड़े, मधुपर्कादिसे उनकी पूजा की और 
अपने भाग्यकी सराहना करने लगे; KIMA उन्हें भोजन कराकर 
उनके चरण दबाने रगे | पुण्यधामाजीकी पत्नी पंखा हाँक 
रही थीं। बात-चीतके प्रमंगमें दोनों महात्माओंने पुण्यघामाजीसे 
गङ्काजीकी वहाँसे दूरी पूछी । पुण्यधामाजीने बतलाया-- 
“महाराज ! मै तो सौ वर्षसि कथा-श्रवणमें लगा रहा हूँ । मुझे वहाँ 
स्वयं जानेका अवसर नहीं आया, अतएव सुनिश्चित रूपसे 
तो कुछ बतला नहीं सकता । तथापि कई बार लोगोके मुँहसे 
यह सुन चुका हूँ कि वे यहासे दो कोस उत्तर पड़ती हैं |? 
इतना सुनना था कि दोनों मुनि बिगड़ पड़े । वे परस्पर 
कहने लगे--/अहो, इसके समान दूसरा पापी कौन है, 
जिसने कभी गङ्गाकी सेवा नहीं की। भला, जो सैकड़ों 
योजनोसे भी गल्ञा-गज्ञा कहता है; उसके सारे पाप नष्ट हो 
जाते हैं और वह विष्णुलोकको जाता है। गङ्गाके समीप 
होनेपर भी जो उनकी सेवा नहीं करता, वह आत्महत्यारा 
तो सर्वकर्मसे बहिष्कृत करने योग्य है । देवों: पितरों तथा 
मुनियोकी आशा भङ्ग करनेवाला वह अवस्य ही नरकमें 
जाता है । आज दुर्भाग्यवशात्‌ अनजाने ही हमछोगों- 
को इसके सङ्गसे महान्‌ पाप लग गया |? यों कहकर वे 


सकते | वे लक्ष्मीको तो कथंचित्‌ छोड़नेको प 


p. 


Vinay Ava SETAN सिके 


Co, 


तत्काल aa उठकर चल दिये और प्रातःकाल बड़ी 
उत्कण्ठासे गङ्गा-तटपर पहुँचे । दूरसे ही नमस्कार करते हुए 
वे स्नानार्थ समीप पहुँचे तो उन्हें कहीं जल नहीं दीला | 
चे गङ्गासागरसे लेकर हिमालयतक गङ्गातटपर घूमते रहे) पर 
उन्हें नाममात्रको भी जल नहीं मिला । अन्तर्मे काशी छौट- 
कर वे गङ्गाजीकी प्रार्थना करने लूगे---“देवि ! देवशिरोमणि 
महादेवने भी आपको सिरपर धारण कर रकखा हे) आप ! 
भगवान्‌ विष्णुके चरण-नखसे निर्गत हुई हैं । आप समसत | 
लोकको पवित्र करनेवाळी हैं । जगद्धात्री ! माता ! यदि हमसे 
कोई अपराध बन ही गया हो तो माँ ! आपको अत्र क्षमा 
कर देना चाहिये V 
दोनोने इस प्रकार स्तुति की तो हूयामयी भगवती 
वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गयीं । वे मेघके समान गम्भीर 
वाणीसे बोलों--“तुमने महाबुद्धिमान्‌ पुण्यघामाकी निन्दा क 
है, यह बहुत बुरी बात हुई है । में स्वयं उस मद्दाभागको 
चरणरेणुकी प्रतीक्षामै रात-दिन 
भगवानकी कथा होती है और भगवदाश्रित 
हैं, वहाँ सारे तीर्थ रहते हैं---इसमें विचारनेकी कोई बात । 

नहीं । # विष्णुकथाका श्रवण-कीर्तन ही “विधि? है? उसे भूठन | 
ही “निषेध? है । अन्य सारे विधिःनिपेध इन दोनेकि किंकर | 
हैं । करोड़ों ब्रह्महत्याओंका पाप तो किसी प्रकार शान्त भी 
किया जा सकता है; पर भगतद्भक्तोंकी निन्दाका पाप अख 
खरत्र कल्पोमै भी नष्ट नहीं होता । हजारों पासे निसार 
सम्भव है; पर विष्णु, उनकी कथा और उनके भक्तोंकी 
निन्दाकी कोई औषध नहीं है। जो महाभाग नित्य! सदा. 
सर्वदा भगवत्कथामें छीन है, उसने किस सत्कर्मका अगु 
नहीं क्रिया ? भगवान्‌ सहस्रां अपराधोंकों भूल सकते ६? 
पर अपने भक्तोंके अपमानको वे कभी नहीं z zi 
तैयार गी. 
क यत्र बिष्णुक्धा लोके साधवश्च तदाश्रयाः ! 

तत्र तीर्थानि सवोणि चात्र कायी विचारणा ॥ . 

( वायुपुराण माधमास० २० ' Ya 

+ बरहमहत्यासह्न्य पापं शाम्येत्‌ ii 

निन्दया विष्णुभक्तानां जनानां पापकारिणाम्‌ i 

पापं न नदवते तच्च कल्पकोटिशतैरपि । 


गङ्गा 


बेटी रहती हू । जहाँ 


साधुजन रहे 


नी चन ७२ > 
{ ( क) भक्तावमान क्षमते नैव कायि कर्षचन 3 | 
(ख) सनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध RATE उरई ॥ 


जो अपराध भगत कर करई । राम रोष पावक सो 
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गायका 
Vinay Avasthi Sahib Siete 


ल्य १ १६ 


ani Trust Donations 


हो सकते हँ, पर वे भक्तवत्सल भक्तका परित्याग स्वप्नमे 
Mada सकते% | अतएव तुमलोग उस पुण्यधामाको प्रसन्न 
करो ! जब्रतक ऐसा नहीं करते में प्रसन्न नहीं होती और 
तुम्हें जळ नहीं दीखता | 

भगवती गङ्काके द्वारा F 
मुनि सत्यत्रत ग्राममै गये ओर 


समझाये जानेपर वे 
पुण्यधामासै प्रार्थना 


इस प्रकार 


गये । उन्होंने उन दोनोंको भी बुलाकर दो वर्षतक 
भगवत्कथा सुनायी । तत्पश्चात्‌ वे पाँचौ गङ्गातटपर आये । 
भगवती गङ्गाने उठकर बृहत्तपा, दीर्घतमा और पुण्यामाकी 
पूजा की | साथमै आथे हुए दोनों मुनियोने भी देखा कि अब 
गङ्गाजी जलपूर्ण थीं। अब उन पॉर्चोने वहाँ श्रद्धापूर्वक 
अवगाहन क्रिया तथा परा सिद्धि प्राप्त की ।--जा० झ० 

( वायुपुराण माधमाहात्म्य, अध्याय २० ) 


भरगवद्वाताका अद्भुत माहात्म्य 


के दोनों 
^ करने लगे । पुण्यघामा उन्हें लेकर अपने गुरुके पास 
r — j 
| नमदाके तटपर माहिष्मती नामकी एक नगरी है । वहाँ 
| माधव नामके एक ब्राह्मण रहते थे | उन्होंने अपनी बिद्याके 
| अभावसे बड़ा धन कमाया और एक विशाळ यञ्चका आयोजन 
| किया | उस ami बलि देनेके लिये एक बकरा Ama 


गया । जत्र उसके दारीरकी पूजा हो गयी, तब बकरेने 
हसकर PEART | इन ANA क्या लाभ हे । इनका 
फल विनाशी तथा जन्म-मरणप्रद । में भी पूवजन्ममें 
UE NAT था। मने समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान किया था 
और वेदविद्यामे बड़ा प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्रीने 
चाल-रोगकी शान्तिके लिये एक बकरेंकी मुझसे बलि 
b दिलायी | जव चण्डिकाके मन्दिरमे बह बकरा मारा जाने 
खगा) तब उसको माताने मुझे शाप दिया--'ओ पापी ! 
तू मर बचेका वध करना चाहता है, अतण्व तू भी बकरेकी 
यानिम जन्म लेगा |? ब्राह्मणो | तदनन्तर में भी मरकर 
अकरा हुआ | यद्यपि में पशु-योनिमे हूँ, तथापि मुझे पूर्व- 


| जन्माका स्मरण बना है | अतएव इन सभी वैतानिक क्रिया- 
| जाले भगवदाराधन आदि शुद्ध कर्म ही अधिक दिव्य हैं | 
| अध्यात्ममागपरायण होकर RaRa पूजा, पाठ एवं गीतादि 
| चम्छाज्रीका अनुशीलन ही संसृति-चक्रसे छुटनेकी एकमात्र 


WA दै | इस सम्बन्धमें मैं आपको एक और आदर्शकी 
पात बताता हूँ । 


गायका 
॥ एक बार महर्षि आपसम्त्रने जलमें ही zÀ रहकर 
“गावद्धजन करनेका विचार क्रिया | वे बारह adiar नर्मदा 
à मल्या-संगमके जलमें ड्वकर भगवत्स्मरण करते रह 
। जलमें रहनेवाले जीवोंके वे बड़े प्रिय हो गये थे | 
एक समय श पकडुनेवाले बहुत से मंत्छाह कम TSE TMS पकड़नेवाले बहुत-से मल्लाह 


| 


“एक बार सूर्यग्रहणके अवसरपर कुसक्षेत्रके राजा नन्द्र- 
शर्माने बड़ी श्रद्धाके साथ कालपुरुपका दान करनेकी तयारी 
की । उन्होंने वेद-वेदाङ्गोके पारगामी एक विद्वान, ब्राह्मणको 
बुलवाया और सपुरोहित स्नान करने चले । स्नानादिके 
उपरान्त बथोचित बिधिसे उस व्राह्दाणको काळपुरुषकां 
दान क्रिया । 

“तब कालपुरुषका हृदय चीरकर ZANA एक पापात्मा 
चाण्डाल और निन्दात्मा एक चाण्डाली निकली | चाण्डालोंक्री 
वह जोड़ी आँखें लाळ क्रिये ब्राह्मणके शरीरमें हठात्‌ प्रवेश 
करने लगी । ब्राह्ाणने मन-ही-मन गीताके नवम अध्यायका 
जप आरम्म किया और राजा यह सब कोतुक चुपचाप 
देख रहा था । गीताके अक्षरोसे समुद्धत विष्णुदूतेने 
चाण्डाल AAA ब्राह्मणके गरीरमै प्रबेश करते देख 
वे झट दौड़े और उनका उद्योग निष्फळ कर दिया । इस 
घटनाको देख राजा चकित हो गया और उस ब्राह्मणसे 
इसका रहस्य पूछा | तब ब्राह्मणने सारी बात ब्रतछायी | 
अव राजा उस ब्राह्मणका शिष्य हो गया और उससे उसने 
गीताका अध्ययन--अभ्यास क्रिया |? 

इस कथाको बकरेके Ya सुनकर ब्राह्मण बढ़ा प्रभावित 
हुआ और वकरेको मुक्तकर गीतापरायण हो गया |--जा ० श० 

( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय १७९ ) 


—— or 


मूल्य ; 
वहाँ आये | उन्होंने वहाँ जाल फेळाया और मछल्योंक्रे साथ 
महर्षिकों भी खींच लाये । मल्लाहोकी दृष्टि मुनिपर 
पड़ी तो वे भयसे व्याकुळ हो उठे और उनके चरणमै 
गिरकर क्षमा माँगने लगे | 

मुनिने देखा कि इन मल्लाहोंद्रार यहाकी मछलियोंका 


क कथंचिद्‌ रमणीं त्यक्त विष्णुरुत्सहते कचित्‌ । त्यक्तुमुत्सद्दते कामि न भक्तान्‌ भक्तवत्सल: ॥ ( ७३) 
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बड़ा भारी संहार हो रहा दे; अतः सोचने लगे--अहो ! 
स्वतन्त्र प्राणियोंकि प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार और स्वार्थके 
लिये उनका बलिदान--कैसे शोक्रकी बात 
रखनेवाले जीवांके द्वारा दुःखमें 


है ! Rafu 

डाले गये प्राणियाँकी ओर 
जो ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसारमै दूसरा 
कौन है ! ज्ञानियोमे भी जो केवळ अपने ही हितमे तत्पर दै, 


वह श्रेष्ठ नहीं हे; क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी जब स्वार्थका आश्रय 
लेकर ध्यानमै स्थित होते हैं, तब इस जगतूके दुखी प्राणी 
किसकी शरण जायें ! जो मनुप्य स्वयं अकेला ही सुख 
भोगना चाहता है, मुमुक्षुजन उसे पापीसे भी महापापी बतलाते 
हैं | वह कौन-सा उपाय है, जिससे इनका सारा पाप-ताप मरे 
ऊपर आ जाय और मेरे पास जो कुछ भी पुण्य 
इनके पास. चला जाय ! इन दरिद्र, विकल 


प्राणियोंको देखकर भी जिसके हृदयमे दया नहीं उत्प 


D वह 


ङ्ग 3 दुखी बी 


होती, वह मनुष्य नहीं, राक्षस है । जो समर्थ होकर भी 


संकटापन्न भयविह्नल प्राणियोंकी रक्षा नहीं करता, वह उनके 


Vinay TRISH EN सामि "सली म्प्र tios 


पापोंको भोगता है; इसलिये जो कुछ हो, मे इन मछलियोंको 


दुःखसे मुक्त करनेका कार्य छोड़कर मुक्तिको भी वरण नहीं 


करूँगा, स्वर्गलोककी तो बात ही क्या हे ।? 


इधर यह विचित्र समाचार बहॉके राजा नाभागको मिला । 
वे भी अपने मन्त्री-पुरोहितोके साथ दोड़े घटनास्थलपर 
पहुँचे । उन्होंने देवतुल्य महर्षिकी पूजा की और पूछा-- 
“महाराज ! में आपकी कौन-सी सेवा करूँ !? 

आपस्तम्ब बोले--५राजन्‌ ! ये मल्लाह बड़े दुःखसे 
जीविका चलाते हैं | इन्होंने मुझे जलसे बाहर निकालकर 
बड़ा भारी श्रम क्रिया है | अतः जो मेरा उचित मूल्य हो, 
वह इन्हें दो ।! नाभागने कहा, “में इन मल्लाहांको आपके 
बदले एक लाख स्वर्णमुद्रा देता हूँ । 

महर्षिने कहा--मेरा मूल्य एक लाख मुद्राएँ ही नियत 
करना उचित नहीं है । मेरे योग्य जो मूल्य हो, वह इन्हे 


अर्पण करो ।? नाभाग बोले? “तो इन निषादोंको एक करोड़ 
दे दिया जाय या और अधिक मी दिया जा सकता है |! 
महर्षिने कहा--“तुम ऋषियोंके साथ विचार करो, कोटिः 
मुद्राएँ या तुम्हारा राज्यपाट-यह सब मेरा उचित मूल्य नहीं है 


महर्षिकी बात सुनकर मन्त्रियों और पुरोहितोंके साथ 
राजा बड़ी चिन्तामें पड़ गये | इसी समय महातपस्वी लोमञ्च 
ऋषि वहाँ आ गये । उन्होंने कहा; “राजन्‌ ! भय न करो। 
मैं मुनिको संतुष्ट कर लूँगा | तुम इनके लिये मूल्यके रूपमे 
एक गौ दो; क्योंकि ब्राह्मण सव वणसिं उत्तम है | 


उनका और गौओंका कोई मूल्य नहीं आँका जा सकता |! 


लोमशजीकी यह बात सुनकर नाभाग बड़े प्रसन्न हुए 
और हर्षम भरकर बोले--“भगवन्‌ ! उठिये। उटिये; यह 
आपके लिये योग्यतम मूल्य उपस्थित किया गया है।? महपिने 
कहा, “अब मैं प्रसन्नतापूर्वक उठता हूँ । मैं गौसे बढ़कर 
दूसरा कोई ऐसा मूल्य नहीं देखता; जो परम पवित्र और 
पनाशक हो । यज्ञका आदि) अन्त और मध्य गोओंको ही 
बताया गया है। ये दूध, दही, घी और अमृत-सब कुछ देती ६} 
ये गोएँ. स्वर्गलोकमै जानेके लिये सोपान दे | अस्तु) अभ 


ये निषाद इन जलचारी मछलियोंके साथ सीधे स्वरम जाय । 
मैं नरकको देखू. या खर्गमै निवास करें, किंतु मेरे द्वारा जो 
कुछ भी पुण्यकर्म बना हो, उससे ये सभी दुःखात प्राण 
शुभ गतिको प्राप्त हों ।? 


तदनन्तर महर्षिके सत्संकल्प एवं तेजोमर्थी वाणि 
प्रभावसे सभी मछलियाँ और मल्लाह स्वर्गलोक्रमें चं ग्ये 
नाना उपदेशोंद्रारा लोमशजी तथा आपस्तम्वरजति राजका 
बोध प्राप्त कराया और राजाने भी धर्ममयी वाद अपनावी 


गये 
अन्तमे दोनों महर्षि अपने-अपने आश्रमको चढ न 
जी? 


७ 3: महाम 
( स्कन्दपुराण, आवन्त्यखण्ड, रेवाखण्ड, अध्याय ९९ र 


अनुशासनपव, अध्याय ५० ) 


-t ES 


गो-सेवाका शुभ परिणाम 


महाराज दिलीप और देवराज इन्द्रमें मित्रता थी । 
देवराजके बुलानेपर दिलीप एक वार स्वर्ग गये वहाँसे लौटते 


समय मार्गमे कामधेनु मिली; किंतु दिलीपने एथ्वीपर आनेको 
आतुरताके कारण उसे देखा नहीं । कामधेनुको उन्होंने प्रणाम 


La 
> >कर कामधेतुने शाप दिया 
नहीं किया। इस अपमानसे रुष्ट होकर काम्घेचुन गी 

Í = पुत्रहीन A रद 
“मेरी संतान यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन हा « 


श्चा । 
महाराज दिलीपको झापक्रा कुछ पता नहीं 


a 
उनके कोई पुत्र न होनेसे वे खयं, महारानी 7 
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लोग भी चिन्तित एवं दुखी रहते थे | पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे 
महाराज रानीके साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठके आश्रमपर 
पहुँचे । महर्षिने उनकी प्रार्थना सुनकर आदेश किया--'कुछ 
काल आश्रममें रहो और मेरी होमधेनु नन्दिनीकी सेवा करी |! 


महाराजने गुरुकी आज्ञा स्वीकार कर ली । महारानी 
प्रातःकाल उस गौकी भलीभाँति पूजा करती थीं । गो-दोहन 
हो जानेपर महाराज उस गायके साथ बनमें जाते थे। वे 
उसके पीछे-पीछे चलते और अपने उत्तरीयसे उसपर 
बैठनेवाले मच्छर, मक्खी आदि जीवोंको उड़ाते रहते थे | 
हरी घास अपने हाथसे लाकर उसे खिलाते थे | उसके शरीर- 
पर हाथ फेरते । गौके बेट जानेपर ही बैठते और 
उसके जल पी चुकनेपर ही जळ पीते थे । सायंकाल जब गौ 
वनसे छीटती, महारानी उसकी फिर पूजा करती थीं। 
रात्रिमै वे उसके पास घीका दीपक रखती थीं | महाराज 
रात्रिमै गौक्रे समीप भूमिपर ही सोते थे । 


डा > 


अत्यन्त श्रद्धा और सावधानीके साथ गो-सेवा करते हुए 
महाराज दिलीपको एक महीना हो गया । महीनेके अन्तिम 
दिन वनमें वे एक स्थानपर बृक्षोंका सौन्दर्य देखते खडे हो 
गये । नन्दिनी तृण चरती हुई दूर निकल गयी) इस बातका 
उन्हे ध्यान नहीं रहा। सहसा उन्हें गोके चीत्कारका 
शब्द सुनायी पड़ा । दिलीप चौके और शीघ्रतापूर्वक्त उस ओर 
चळे, जिधरसे शब्द आया था । उन्होंने देखा कि एक 
बलवान्‌ सिंह गौको पंजोंमें WA उसके ऊपर बैठा है। गौ 
बड़ी कातर दृष्टिसे उनकी ओर देख रही दै | दिलीपने धनुप 
उठाया और पिट्को मारनेके लिये वाण निकालना चाहा; किंतु 
उनका वह हाथ भाथेमें ही चिपक्र गया | 

इसी समय स्पष्ट मनुष्यभाषामें सिंह बोला--/राजन्‌ ! 
व्यथं उद्योग मत करो । मैं साधारण पद्म नहीं हूँ । में 
भगवती पार्वतीका कृपापात्र हूँ और उन्होंने मुझे अपने हाथों 
लगाये इस देवदारु वृक्षकी रक्षाके लिये नियुक्त किया है । जो 
पशु अपने-आप यहाँ आ जाते हैं, वे ही मेरे आहार होते हैं |? 

A दिलीपने कढा--“आपजगन्माताके सेवक 
इनके कारण मेरे वन्दनीय हैं) में आपको प्रणाम करता हूँ । 
iÈ साथ सात पद चलनेसे भी मित्रता हो जाती है । 
आप मुझपर कृपा करें | मेरे गुरुक्री इस गौको छोड़ दें 
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और क्षुधा-नित्रत्तिके लिये मेरे शरीरको आहार बना लें ।? 

सिंहने आश्चर्यपूर्वक कहा--“आप यह कैसी बात करते 
हैं | आप युवा हैं, नरेश हैं और आपको सभी सुखभोग 
प्राप्त हैं | इस प्रकार आपका देहृत्याग किसी प्रकार बुद्धिमानी- 
का काम नहीं | आप तो एक गौके बदले अपने गुरुकी 
azai गायें दे सकते हैं |? 

राजाने नप्रतापूर्वक कहा--“मगवन्‌ ! मुझे गरीरकः 
मोह नहीं और न सुख भोगनेकी स्प्रद्या है | मेरी रक्षाम दी 
हुई गौ मेरे रहते मारी जाय तो मेरै जीवनको धिक्कार है । 
आप मेरे शरीरपर कृपा करनेके बदले मेरे धर्मकी रक्षा करें । 
मेरे यश तथा मेरे कर्तव्यको सुरक्षित बनायें |? 

सिंहने राजाको समझानेका बहुत प्रयत्न किया; किंतु 
जव उन्होंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा, तत्र वह बोला--“अच्छी 
बात ! मुझे तो आहार चाहिये । तुम अपना शरीर देना 
चाहते हो तो में इस गोको छोड़ दूँगा ।? 


दिछीपका भाथेमै चिपका हाथ छूट गया । उन्होंने 
धनुष तथा भाथा उतारकर दूर रख दिये और बे मस्तक 
झुकाकर भूमिपर बैठ ग्रे] परंतु उनपर सिंह कूदे) इसके 
बदले आकासे पुष्प-वर्षा होने लगी | नन्दिनीका . स्वर 
सुनायी पड़ा--“पुत्र ! उठो । तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये 
अपनी मायासे मैंने ही यह दृश्य उपस्थित किया था । पत्तेके 
AAH मेरा दूध दुहकर पी लो । इससे तुम्हे तेजस्वी पुत्र 
प्राप्त होगा |? 
दिलीप उठे | वहाँ सिंह कहीं था ही नहीं | नन्दिनीको 
उन्होंने साशङ्ग प्रणाम किया | हाथ जोड़कर बोळे--'देवि ! 
आपके दूधपर पहले आपके बछडेका अधिकार हे और फिर 
गुरुदेवका । आश्रम AAN आपका बछडा अब दूध 
पीकर तृप्त हो जायगा, तव गुरुदेवकी आज्ञा छेकर मै आपका 
दूध पी सकता हूँ।? 
दिलीपकी धर्मनिष्ठासे नन्दिनी और भी प्रसन्न हुई । 
वह आश्रम लोटी | महर्षि वशिष्ठ भी संत्र बातें सुनकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए | उनकी आज्ञा लेकर दिलीपने गौका 
दूध पीया । गोसेवाक्रे फलसे उन्हें पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ । 
—3o सिं० 
( रघुवंश } 


ie 
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वनयात्राका गदान 


भगवान्‌ श्रीरामके विषयमै प्रसिद्ध है कि वे वनयात्राके 
समय रत्तीभर भी उद्विग्न नहीं हुए थे--'तथा न मम्ले 
चनवासदुःखतः ।? बल्कि उल्टे उनका हर्ष और उत्साह 
बढ़ गया था ।-- 

“नव गयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान | 

छूट जानिबन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ||? 

उस समय उन्होंने कुबेरकी भाति ब्राहाणोंको धन 
खुटाया था । अपने प्रत्येक सेवकको चोदह वर्षातक (अपने 
पूरे वनवास कालभर ) जीविका चछाने योग्य धन दिया था। 
इसके बाद भी जब उनके खजानेमे धन रह गया, तब अपने 
कोषाध्यक्षको बुळवाकर सारा धन बालक-बूढ़े ब्राह्मणों तथा 
दीन-दुखियोको बॅटवा दिया । 

उन्हीं दिनों अयोध्यामें एक त्रिजट नामका गर्गगोत्रीय 

हाण रहता था । उसके पास जीविकाका कोई साधन न था। 

उसका शरीर अत्यन्त दुबला और पीला हो गया था | उसकी 
स्त्रीने उससे कहा- “नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीसे आप जाकर 
मिलिये; वे बड़े धर्मज्ञ हे; वे अवश्य हमलोगोंके लिये कोई 
घबन्ध कर देशे पत्नीकी बात सुनकर त्रिजट श्रीरामभद्रके 


पास आया । वे उस समय वन जानेको तैयार थे और उनका 
यह “्वन-यात्रा-दान-महोत्सव? जारी था | त्रिजटको यह सब 
कुछ भी माळूम न था | उसने उनके पास पहुँचकर कहा-- 

“राजकुमार ! में निर्धन हूँ, मेरी बहुत-सी संताने हैं। | 
आप मेरी दशाका ध्यान करके मुझपर कृपा-दृष्टि फेरें | 

उसकी बात सुनकर तथा उसका दोर्वल्य देखकर प्रभुको | 
इस समय भी एक परिद्दासकी बात aa गयी । उन्होंने 
त्रिजटसे कहा--“विप्रवर ! आप अपना डंडा जितनी दूरतक 
फेंक सकें, PAA | जहाँ तक आपका डंडा पहुँचेगा, वहाँतक- 
को गाये आप अपनी समझ लीजिये ।? 


अब त्रिजटने बड़ी तेजीके साथ धोतीके पल्लेको समेटकर 
ठोक किया | उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडेको बड़े 
जोरसे घुमाकर फेका । डंडा सरयूके उस पार जाकर हजारों 
गोओंके बीच गिरा । भगवानूने त्रिजटको गले लगा लिया 
और वहाँतककी गायें उसके आश्रमपर भिजवा दीं । उन्होंने 
उससे क्षमा मागी ओर कहा--'ब्राह्मणदेबता, बुरा न 
मानियेगा; सेने वह बात विनोदमें ही कह दी थी।' 

ब्राह्मण प्रसन्न था ।--जा० झ० 
( वास्मीकि० रामा० अयोध्या० ३२) 


AAT 


सत्सङ्गकी महिमा 


किसी समय महर्षि वसिष्ठजी विश्वामित्रजीके आश्रमपर 
पधारे । विश्वामित्रजीने उनका स्वागत-सत्कार तो किया ही; 
आतिथ्यमै अपनी एक सहस वर्षकी तपस्पाका फल भी 
अर्पित क्रिया । कुछ समय पश्चात्‌ विश्वामित्रजी वसिष्ठजीके 
अतिथि हुए । वसिष्ठजीने भी उनका यथोचित सत्कार किया 
और उन्हें अपने आधी घड़ीके सत्सङ्गका पुण्य अर्पित किया । 
परंतु वसिष्ठजीके इस व्यवहारसे विश्वामित्रजीको क्षोभ हुआ। 
यद्यपि वे कुछ बोले नहीं; फिर भी उनके मुखपर आया रोषका 
भाव छिपा नहीं रहा । उस भावको लक्षित करके वसिष्ठजी 
NIA देखता हूँ कि आपको अपनी सहसत वर्षकी 
तपस्याके समान मेरा आधी घड़ीका सत्सङ्ग नहीं जान पड़ता । 
क्‍यों न हमलोग किसीसे निर्णय करा ले ।? 

दोनों ब्रह्मि ठहरे उनके विवादका निर्णय करनेक्रा 
साहस कोई आषि-मुनि भी नहीं कर सकता था, नरेशोंकी 
तो चर्चा ही क्या । वे ब्रह्मलोक पहुँचे । परंतु ब्रह्माजीने 


भी सोचा कि इनमें कोई रुष्ट होकर शाप दे देगा तो विपति 
में पड़ना होगा । उन्हाने कह दिया--“आपलोग भगवा 
विष्णुके पास पधारें; क्योंकि सुटके कार्यमें व्यस्त हीर 
कारण में खस्थचित्तसे कोई निर्णय देनेमें असमथ हूँ ।' 
“में आप दोनोंके चरणोंमे प्रणाम करता हूँ । वाल 
और सत्सङ्गके माहात्म्यका निर्णय वही कर सकता है? जो सै 
इनमें लगा हो । मेरा तो इनसे परिचय ही नहीं । आफ्नो 
तपोमूति भगवान्‌ शङ्करसे पूछनेकी कृपा करे । भगवा | 
विष्णुने भी दोनों ऋषियोंको यह कहकर बिदा कर दिया ' 
दोनों ऋषि केलास पहुँचे; किंतु शङ्करजीने भौ * | 
दिया-*जत्रसे मैंने हालाहल पान क्रिया है? तवसे चि 
स्थिति निर्णायक बनने-जेसी नहीं रही है | शेषजी ग 
पृथ्वी उठाये निरन्तर तप करते रहते हैं और ही 
सहलमुखोसे मुनिदन्दको सत्सज्का लाम देते रहते हं १ 
आपलोगोंका निर्णय कर सकते हैं 
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———— 
पाताळ पहुँचनेपर दोनों महर्षियोंकी वात शेषजीने 
|; छी और बोले--“आपमेंसे कोई अपने प्रभावसे इस 
पृथ्वीको कुछ क्षण अधरमें रोके रहें तो मेरा मार कम हो ओर 
मैं स्वस्थ होकर विचार करके निर्णय दूँ ।? 
"कै एक सहन वर्षके तपका फल अर्पित करता हूँ, धरा 
आकाशमै स्थित रहें ।? महर्षि विश्वामित्रने हाथमै जल लेकर 
संकल्प किया; किंतु प्रथ्वी तो हिली भी नहीं । 
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धं आधी घड़ीके अपने सत्सज्ञका पुण्य देता हूँ, YA 
देवी कुछ क्षण गगनमें ही अवस्थित रहै |? aam वसिष्ठजीने 
संकल्प किया और प्रथ्वी शेपजीके RAA ऊपर उठकर 
निराधार स्थित हो गयीं | 

अत्र निर्णय करनेकरानेको कुछ रहा ही नहीं था। 
बिश्वामित्रजीने वसिष्ठजीके चरण पकड़ लिये--/भगवन्‌ ! आप 
सदासे महान्‌ हें ।? --सु० सिं० 


सच्चे संतका शाप मी मङ्गलकारी होता है 


घनाधीग कुबेरके दो पुत्र थे-नळकूबर और मणिग्रीव । 
कुबेरके पुत्र, फिर सम्पत्तिका पूछना क्या । युवावस्था थी, 
यक्ष होनेके कारण अत्यन्त बळी थे, लोकपालके पुत्र होनेके 
कारण परम स्वतन्त्र थे | 


यौचनं धनसम्पत्ति:  प्रभुत्वमविवेकता । 
एकैकमप्यनर्थाय किसु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 


युवावस्था, धन) प्रभुत्व और विचारह्दीनता--इनमेसे 
प्रत्येक अनर्थका कारण है; फिर जहाँ चारों हों, वहाँ तो पूछना 
ही क्या | कुबेरके gi चारों दोष एक साथ आ गये | 
धन-मदसे वे उन्मत्त रहने लगे | 

एक बार वे स्न्रियांके साथ मदिरा पीकर जळ-क्रीडा कर 
रहे थे नंगे होकर । उसी समय देवर्षि नारद उधरसे निकले | 
देवरधिको देखकर स्रियाँ झटपट जळसे बाहर निकल आयीं और 
उन्होंने वस्न पढिन लिये; किंतु दोनों कुबेरपुत्र वैसे ही नंग- 
aga खड़े रहे । देवर्षिक्रा कोई सत्कार या संकोच करना 
उन्ह अनावश्यक लगा | 

देवर्षिको उनकी दशा देखकर क्रोध तो नहीं आया; दया 
आ गयी । कुबेरजी लोकपाल हँ, उनके गण मी उपदेव माने 
जात हू, भगवान्‌ शंकर उन्हें अपना सखा कहते हैं; उनके 
पुत्र ऐसे असभ्य और मदान्ध | दया करके देवर्षिने शाप दे 
दिया- “तुम दोनों जडकी भाँति खड़े हो, अतः जड वृक्ष 
हो जाओ | > 
ह कोई व न्धनमै नहीं पड़ता । संतके शापसे 

ङ्ग नहा होता । संत तो हे ही मङ्गलमय | 


` उसका दर्शन; स्पर्श, सेवन तो मङ्गलकारी है ही, उसके 


रोप और शापसे भी जीवका परिणाममें मङ्गल दी होता दै | 
देवर्षिने शाप देते हुए कद्दा--“तुम दोनों त्रजमै नन्दद्वारपर 
सटे हुए अर्जुनके वृक्ष वनो । द्वापरमें अवतार लेकर 
श्रीकृष्णचन्द्र वृक्षयोनिसे तुम्हारा उद्वार करेगे और तत्र तुम्हे 
भगवद्भक्ति प्राप्त होगी ।? 

यह शाप दै या वरदान ? श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन प्राप्त 
होगा) स्पर्श प्राप्त होगा और भगवद्भक्ति प्राप्त होगी । त्रजर्म 
निवास प्राप्त होगा उससे पूर्व, और वह भी नन्दद्वारपर । 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीने जब श्यामसुन्दरकी स्तुति की RTR 
पश्चात्‌, तब वे भी इतना साहस नहीं कर सके कि नन्दपौरिपर 
वृक्ष होनेकी प्राथना कर सके । डरते-डरते उन्होंने aå 
प्रार्थना की--“नाथ ! मुझे aÀ कुछ भी बना दीजिये ।? 
सृष्टिकर्ता प्रार्थना करके भी aah तृण होनेका वरदान 
नहीं पा सके और उद्धत कुब्रेरपुत्नोंकों शाप मिल गया 
नन्दद्वारपर दीर्घकालतक वृक्ष होकर रहनेका-यह संतके 
दर्शनका प्रभाव था | ; 

लीलामय नटनागरने द्वापरमें अवतार लेकर अपने ही 
घरमै दहीका मटका फोड़ा, माखन चुराया और इस प्रकार 
मैया यग्लोदाको सुट करके उनके हार्थो अपनेको ऊखलसे 
Sapi | इसके बाद रस्सीमें ऊखलसे बधा वह दामोदर 
ऊखल घसीटता अपने द्वारपर अर्जुन दक्ष बने कुबेरपुत्रेकि 
पास पहुँचा । वृक्षीके मध्य RAS AZART उसने बलपूवक्र 
बक्षोंकों गिरा दिया; क्योंकि अपने प्रिय भक्त देवर्पिकी बात 
उसे सत्य करनी थी । कुबेरके पुत्रांको टृक्षयोनिसे परित्राण 


दिया उसने | -छ० Rio 
( श्रीमद्भागवत १० । %-१० ) 
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क्षणभरका कुसङ्ग भी पतनका कारण होता है 


किसी समय कन्नोजमें अजामिल नामका एक तरुण 
ब्राह्मण रहता था | वह शास्त्रांका विद्वान्‌ था, शीलवान्‌ था, 
कोमल स्वभावका, उदार, सत्यवादी तथा संयमी था। गुरुजनोंका 
सेवक था, समस्त प्राणियोंका हितेषी था, बहुत कम और 
संयत वाणी बोलता था एवं किसीसे भी द्वेष या घणा नहीं 
करता था। 

वह धर्मात्मा ब्राह्मण युवक पिताकी आज्ञासे एक दिन वनमें 
फल, पुष्प, अभिहोत्रके लिये सूखी समिधा और कुश लेने 
गया | इन सब सामग्रियोंकी लेकर वह लौटने लगा तो 
उससे एक भूल हो गयी । वह ऐसे मार्गसे लोटा, जिस मार्गमें 
आचरणहीन लोग रहा करते थे । यह एक नन्दी-सी भूल ही 
उस ब्राह्मणके पतनका कारण हो गयी । 

ब्राह्मण अजामिछ जिस मार्गसे लौट रहा था, उस मार्गमे 
एक शूद्र एक दुराचारिणी स्त्रीके साथ शराब पीकर निर्लज्ज 
विनोद कर रहा था । वह स्त्री शराबके नशेमें लज्ञाहीन हो 
रही थी। उसके वस्न अस्तव्यस्त हो रहे थे | अजामिलने पाससे 
यह दृश्य देखा । वह शीघ्रतापूर्वक वहाँसे चला आया; किंत 
उसके मनमें सुस्त विकार उस क्षणभरके कुसङ्गसे ही प्रबल 
हो चुका था। 

अजामिल घर चला आया; किंतु उसका मन उन्मत्त हो 


उटा । वह बार-बार मनको संयत करनेका प्रय्न करता था 
किंतु मन उस कदाचारिणी स्त्रीका ही चिन्तन करनेमें लगा था। 
अन्ततः अजामिल मनके इस संघर्षमें हार गया । एक क्षणके 
कुसङ्गने धर्मात्मा संयमी ब्राह्मणको डुबा दिया पाप सागरमें । 
उस कदाचारिणी स्त्रीको ही संतुष्ट करनेमें अजामिल लग गया | 
माता-पिता, जाति-धर्म, कुल-सदाचार और साध्वी पत्नीको भी 
उसने छोड़ दिया । लोक-निन्दाका कोई भय उसे रोक नहीं 
सका | समस्त पैतृक धन घरसे ले जाकर उसने उसी कुलटाको 
संतुष्ट करनेमें लगा दिया और बात यहाँतक बढ़ गयी कि 
उसी छ्लीके साथ अलग घर बनाकर वह रहने लगा । 


जब एक बार मनुष्यका पतन हो जाता है; तब फिर उसका 
सम्हलना कठिन होता है। वह बराबर नीचे ही गिरता 
जाता है । अब अजामिलको तो उस कुलटा नारीको संतुष्ट 
करना था और इसका उपाय था उसे धन देते रहना । चोरी, 
जूआ) छल-कपट--जिप्त उपायसे धन मिले- घर्म-अधर्मका 
प्रश्न ही अजामिलके सामनेसे हट गया । 


तनिक देरका कुसङ्ग कितना महान्‌ अनर्थ करता है। 
एक धमात्मा संयमी एक क्षणके प्रमादसे आचारहीन घोर 
अधमीं बन गया | --घु० Ño ( श्रीमदभागवत ६ । १) 


१8, 
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क्षणभरका सत्सङ्ग कलुषित जीवनको भी परमोज्ज्वळ कर देता हे 


उक्रटा नाम जपत जगु जाना ५ बारमीफि भए ब्रह्म समाना ॥ 
बहुत प्राचीन बात D सङ्गदोषसे एक ब्राह्मण क्रर डाक 
बन गया था । जन्मसे ही वह अशिक्षित था | अपने परिवारके 
पालन-पोषणके लिये उसने बड़ा घोर मार्ग अपनाया | घोर 
वनसे जानेवाले एक मार्गके समीप उसका अड्डा था । जो भी 
यात्री उधरसे निकलता, उसे वह मार डालता बिना यह सोचे 
कि इस हत्यासे उसे लोभ कितना होगा । मृत व्यक्तिके पास 
जो कुछ मिलता, उसे लेकर वह शवको कहीं ठिकाने लगा 
देता । उसने इतने व्यक्ति मारे कि उनमें जो द्विजाति थे; 

उनके यज्ञोपवीत ही साडे सात बेल गाड़ी एकत्र हो गये । 
वह मार्ग यात्रियोंके छिये JAAR बन गया था। 
पथिकोंकी यह विपत्ति देवर्षि नारदसे देखी नहीं गयी । वे 
स्वयं उसी मार्गसे चल पड़े | सदाकी भाँति शस्त्र उठाये डाकू 
उनपर भी झपटा। देवर्षिको भला, भय क्या । उन्होंने 


कहा--“भाई ! तुम व्यर्थ क्यों क्रोध करते हो? दात्र उठानेसे 
क्या लाभ ! मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तुम 
चाहते क्या हो ९? 

“में चाहता हूँ तेरे प्राण, तेरी यह तुमड़ी और वस्न तथा 
तेरे पास कुछ और निकले तो वह भी |? डाकू गरज उठ | 

“निरन्तर जीव-हत्याका यह पाप किये बिना भी तो तुम 
वनके फल-कन्दसे पेट भर सकते हो !? देवर्षिका तेज और 
उनके स्वरमें भरी दया डाकूको स्तम्भित किये दे रहे थे | 

(किंतु मेरे माता-पिता, छ्ी-पुत्रका पेट कौत भरे 
तू £ डाकू अभी क्रर व्यंग ही कर रहा था । 

“भाई ! तुम जिनके लिये नित्य यह पाप करते हो) उगम 
कोई तुम्हारे पापका फल भोगनेमै भाग नहीं लेगा ! 
पापका फल तुम्हें अकेले ही भोगना होगा ।? नारदजीने बड़ी 

मृदुतासे कहा | 
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क सात 


ती त्सङ्ग ~ मोक ~ è 
* क्षणभरका सत्सङ्ग कलपित जीवनको,भी परमोजज्युछू कुर देता है * 


“यह कैसे हो सकता है १? डाकू विचलित हो उठा था | 
“जो मेरे पापसे कमाये धनका सुख भोगते हैं, वे मेरे पापके 
फलपें भी भाग तो लेंगे ही ।? 

“बहुत भोळे हो, भाई ! पापके फलमें कोई भाग नहीं 
लेगा। तुम्हें मेरी बातका बिश्वास न हो तो घर जाकर उन 
लोगोंसे पूछ लो ।? देवर्पिने बात पूरी कर दी। 

“बाबाजी ! तू मुझे मूर्ख बनाना चाहता है । मैं घर पूछने 
जाऊँ और तू यहाँसे खिसकता बने !? डाकूने फिर 
aa सम्हाला | 

(तुम मुझे इस पेड्के साथ भलीभाँति बाँध दो |? चुप- 
चाप नारदजी स्वयं एक पेड़से लगकर खड़े हो गये | 

अब डाकूको उनकी बात सच्ची लगी । उसने उन्हें 
पेड़के साथ वनकी लताओसे भलीभाँति बाँत दिया और 
खयं शीम्रतापूर्वक घर पहुँचा | घर जाकर उसने पितासे 
पूछा-“पिताजी | आप तो जानते ही हैं करि में यात्रियोंकी 
हत्या करके उनके साथकी सामग्री लाता हूँ और उसीसे 
परिवारका भरण-पोपण करता हूँ । में जो नित्य यह पाप 
करता हूँ, उसके फलमें आपका भी तो भाग है न ?? 

तनिक खासकर पिताने उसकी ओर देखा और कहा-- 
बेटा ! हमने तुम्हारा पालन-पोषण किया, तुम्हें छोटेसे बड़ा 
frar और अब तुम समर्थ हो गये । हमारी वृद्धावस्था आ 
गया | तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण-पोषण करना | तुम 
केसे धन लाते हो, इससे हमें कया । तुम्हारे पाप-पुण्यमें मळा 
हमारा भाग क्‍यों होने लगा ।? 

पहली बार डाकू चोका । वह माताके पात गया; 
किंतु माताने भी उसे वही उत्तर दिया जो प्रिताने दिया था | 
उसने पत्नीसे पूछा--तो पत्नीने कहा- -/खामी ! मेरा कर्तव्य 


६ आपकी सेवा करना, आपके गुरुजनों तथा परिवारकी सेवा ` 


केला वह अपना कर्तव्य मैं पालन करती हूँ । आपका कर्तव्य 
इ मेरी रक्षा करना और मेरा पोषण करना, वह आप करते हैं। 
इसके लिये आप कैसे धन लाते हैं सो आप जानें | आपके 
उस पापसे मेरा क्या सम्बन्ध | मैं उसमें क्यों भाग ža ।? 

डाकू निराश हो गया, फिर भी उसने अपने बालक 
WI पूछा | बालकने और स्पष्ट उत्तर दिया--मैं 

. ६० असमथ हू; अतः आप मेरा भरण-पोषण करते हैं । 


में समर्थ हो जाऊँगा, तब आप वृद्ध और असमर्थ हो जायेंगे । 
उस समय में आपका भरण-पोषण करूँगा और अवश्य 
करूँगा | यह तो परस्पर सहायताकी बात है | आपके पापको 
आप जानें; में sa कोई भाग लेना नहीं चाहता; न लूँगा |? 

डाकूके नेत्रोंके आगे अन्धकार छा गया । जिनके लिये 
वह इतने पाप कर चुका, वे कोई उस पापका दारुण फल 
भोगनेमें उसके साथ नहीं रहना चाहते ! पश्चात्तापसे जलने 
लगा उसका हृदय | दौड़ा वह वनकी ओर ! वहाँ पहुँचकर 
देवर्षिके बन्धनकी छताएँ उसने तोड़ फेंकी और क्रन्दन 
करता उनके-चरणोंपर गिर पड़ा । 

“तुम राम-नामक्रा जप करो ।? देवप्रिने प्रायश्चित्त 
बतलाया | किंतु हत्या-निष्ठुर हदय, पाप-क्ळषित बाणी 
यह दिव्य नाम सीधा होनेपर भी उच्चारण mAH समर्थ 
नहीं हुई । देवि हारना नहीं जानते; वे जिसे मिल जायें 
बह भगवानके चरणोंसे दूर बना रदे, यह शक्य नहीं | उन्होंने 
कहा--“चिन्ता नहीं, तुम “मरा मरा? ही जपो |? 

डाकू वहीं वेठ गया । उसे पता नहीं कि उसके उपदेष्टा 
कब चले गये | उसकी बाणी ळग गयी जपर्मे-“मरा मरा मरा 
मरा मरा' *“ * “ * 'दिन सप्ताह) महीने और वर्ष बीतते चले 
गये; किंतु डाकूको कुछ पता नहीं था । उसके गरीरमै 
दीमक ळग गये; दीमकोंकी पूरी बॉबी-बल्मीक बन गयी 
उसके ऊपर | 

डाकूके तपने सुष्िकर्ताको aait डाळ दिया | बे 
हंसवाहन स्वयं पधारे वहाँ और अपने कमण्डलुके अमृत-जलसे 
उन्होंने उप तपस्वीपर छींटे दिये | उन जल-सीकरोके प्रभावसे 
उस दीमकोंके वल्मीकसे जो पुरुष निकल खड़ा हुआ) वह 
अब पूरा बदळ चुका था | उसक्रा रूप, रंग, शरीर और 
हृदय सब दिव्य हो चुक्रा था | 

संसार ठीक नहीं जानता कि डाक्रूका नाम क्या था; 
कोई-कोई उसे रत्नाकर कहते हँ | किंतु वह जो तपस्वी 
उठा) वल्मीकसे निक्रलनेके कारण उसे वाल्मीकि कहा गया | 
वह आदिकवि, भगवान्‌ श्रीरामक्रे निर्मळ यशका प्रथम 
गायक--विश्व उसकी वन्दना करके आज भी क्रतार्थ होता 
है। रहा होगा वह कमी अज्ञातनामा क्रुर डाकू; किंतु एक 
क्षणक्रे सत्सङ्गने उसे महत्तम जो बना दिया ।--छु० fo 
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किसीको धर्मम लगाना ही 


एक बार एक दरिद्र ब्राहाणके मनमै धन पानेकी तीव्र 
कामना हुई । बह सकाम यज्ञोंक्री विधि जानता था; किंतु 
घन ही नहीं तो यश केसे हो ? वह धनकी प्रात्तिके लिये 
देवताओंकी पूजा और ब्रत करने लगा | कुछ समय एक 
देवताकी पूजा करता; परंतु उससे कुछ लाभ नहीं 
दिखायी पड़ता तो दूसरे देवताकी पूजा करने लगता और 


पहलेको छोड़ देता । इत प्रकार उसे बहुत दिन बीत गये । 
अन्तमे उसने सोचा--'जिप्त देवताकी आराधना मनुष्यने 
कभी न की हो, में अब उसीकी उपासना FÈN | वह 
देवता अवश्य मुझपर शीघ्र प्रसन्न होगा ।! 

ब्राहमण यह सोच ही रहा था कि उसे आकाशमै 
कुण्डधार नामक मेघके देवताका प्रत्यक्ष द्‌ 
ब्राह्मणने समझ छिय्रा कि ध्मनुप्यने कभी इनकी पूजा न 
की होगी । थे बृहदाकार मेयदेवता देवलोकके समीप रहते 
हैं, अवश्य ये मुझे धन देंगे ।! बस, बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे 
AWA उस कुंण्डघार मेपकी पूजा प्रारम्भ कर दी | 

ब्राह्मणकी पूजासे प्रसन्न होकर कुण्डघारने देवताओंकी 
स्तुति की; क्योंकि वह स्वयं तो जलके अतिरिक्त किसीको 
कुछ दे नहीं सकता था। देवताओंकी प्रेरणासे यक्षश्रेष्ठ मणिभद्र 
उसके पास आकर बोले--५कुण्डधार ! तुम क्या चाहते हो १? 

कुण्डघार-- ध्यक्षराज ! देवता यदि मुझपर प्रसन्न हैं 
तो मेरे उपासक इस ब्राह्मणको वे सुखी करें ।? 

मणिभद्र--तुम्हारा भक्त यह ब्राह्मण यदि घन चाहता 

तो इसकी इच्छा पूर्ण कर दो । यह जितना धन माँगेगा, 
मै इसे दे दूँगा ।' 

कुण्डघार-“यक्षराज ! में इस ब्राह्मणके लिये धनकी 
प्राथना नहीं करता । में चाहता हूँ कि देवताओंकी कृपासे 
यह धर्मपरायण हो जाय । इसकी बुद्धि धर्ममें लगे ।? 

मणिभद्र---*अच्छी बात ! अब ब्राह्मणकी बुद्धि धर्ममें 


हो 


नह 


Ig 
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उसपर सच्ची कृपा करना है 

| i ३ 
ही स्थित रहेगी ।? उसी समय ब्राह्मगने स्वप्नमें देखा कि 
सके चारों ओर कफन पड़ा हुआ है । यह देखकर उसके 
दयमै वैराग्य उत्पन्न हुआ । वह सोचने लगा--'मेने इतने 
बताओंकी और अन्तमं कुण्डधार मेघकी भी धनके A 
आराधना की) किंतु इनमें कोई उदार नहीं दीखता। इस 
प्रकार धनकी आश्चामें ही ळो हुए जीवन व्यतीत करनेसे 
क्या लाभ । अब मुझे परलोककी चिन्ता करनी चाहिये | 


yy a 


ब्राह्मण वहाँसे वनमै चला गया । उसने अत्र तपसा 
करना प्रारम्भ किया। दीर्घकाळतक कटोर तपस्या करनेक्े 


A 


कारण उसे अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई । वह स्वयं आश्चर्य 
करने लगा--“कहाँ तो में धनके लिये देवताओंकी पूजा 
करता था और उसका कोई परिणाम नहीं होता था और 
कहाँ अब में स्वयं ऐसा हो गया कि किलीको धनी होनेका 
आशीर्वाद दे दूँ तो वह निःसंदेह धनी हो जायगा ! 
ब्राह्मणका उत्साह 
बढ़ गयी । वह तत्यरतापूर्वक तपस्यामे ही लगा रहा | एक 
दिन उसके पास वही कुण्डधार मेघ आया । उसने कहा 
“ब्रह्मन्‌! Tam प्रभावसे आपको दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी 
| अब आप धनी पुरुषों तथा राजाओंकी गति देख सकते 
हैं |? ब्राह्मणने देखा कि धनके कारण गर्वमे आकर लोग नी 
प्रकारके पाप करते हैं ओर घोर नरकोंमें गिरते है । 
कुण्डधार बोला-“भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करक आ 
यदि धन पाते और अन्तमें नरककी यातना मोगते T 
मुझसे आपको क्या लाभ होता ? जीवका लाम तो कामना 
का त्याग करके धर्माचरण करनेमें ही है। उन्हे वर 
लगानेवाला ही उनका सच्चा हितैषी है ।' Ja 
ब्राह्मणने मेघके प्रति कृतज्ञता प्रकट की | कामना. 
त्याग करके अन्तर्मे वह मुक्त हो गया | - 8० ति? 
( महाभारत, शान्ति २७१ 


बढ़ गया । तपस्यामै उसकी श्रद्ध 


fu 


A 


) 


— Be 


वैष्णव-सड़का श्रेष्ठ फल 


“मैने जीवनपर्यन्त पाप-ही-पाप किये हैं-र्+ कम्बल और 
aR व्यापारसे ही जीविका चलायी, जितको लोग अच्छा 
काम नहीं समझते । मदिरापान, वेश्यागमनः मिथ्या- 
भाषणमेंसे मेने किसीको भी नहीं छोड़ा ।? अवन्तीपुरीका 
रहनेवाला धनेश्वर ब्राह्मण इस प्रकारकी अनेक बातोंका चिन्तन 


करता हुआ अपने पथपर बढ़ रहा था | वह सामान लरी 
वेचनेके लिये माहिष्मती जा रहा था | दा 
मादिप्मती आ गयी | परम पवित्र भगवती नर्मदा: 
तरङ्गे माहिप्मतीकी प्राचीर चूमकर उसकी पवित्री बढ 
थीं । ऐसाळगता था मानो अमरक्रण्टक पर्वतपर तप * 
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f सिद्धियोंने माहिष्मतीमे ही निवास करनेका विचार क्रिया 
हो । इत तीर्थमे कहीं वेदमन्त्रोंका उच्चारण हो रहा था; कहीं 
बड़े-बड़े यज्ञ हो रहे थे; पुराण-श्रवणका क्रम चल रहा था; 
ख्रान, ध्यान-पूजनमें लोग तत्पर थे तो कहीं भगवान्‌ शंकरको 
प्रसन करनेके लिये gama आदि उत्सव मी विधिपूर्वक 
सम्पन्न हो È थे। नदीके तटपर वेष्णवजन कहीं दान-पुण्य कर 
रहे थे तो कहीं बड़े-बड़े agaaga भी दर्शनीय थे । 
घनेश्वरको माहिष्मतीमे निवाप्त करते एक मास पूरा हो रहा था, 
बह घूम-घूमकर शुभ कृत्योंका दर्शन करता था | 

“(आह !? एक दिन नदी-तटपर घूमते समय उसके मुखसे 
सहसा निकल पड़ा | वह मूछित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 
उसे काळे सॉपने काट लिया था | अगणित लोग एकत्र हो गये । 
उसकी चेतना लौटानेके लिये वेष्णबोने तुळप्तीदळ-मिश्रित 
ASA उसके JAR छींटा दिया, श्रीविष्णुका नाम सुनाया, 
द्वादशाक्षर गन्त्रका उच्चारण किया; पर उसके गरीरमै प्राणका 
संचार न हो सका । 

८ x EAE तका x x 
संयमनीपुरीमे पहुँचनेपर धनेश्वरके लिये कड्वी-से-कड़ी 
यातनाका विधान सोचा गया । यमदूत उसे मुदूगरसे 
मारने ळगे ] 


` 
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“इसने प्रथ्बीपर एक भी पुण्य नहीं किया दै) महाराज ! 
यह महान्‌ पापी हे |? चित्रगुप्ते यमराजका ध्यान आकृष्ट 
किया; धनेश्वर कुम्भीपाक नरकमें खोलते तेलके कड़ादेगे डाळ 
दिया गया | उसके गिरते ही तेल ठंडा हो गया | 

“पंयमनीपुरीकी यह पहली आश्चर्यमयी घटना रै, 
महाराज !? प्रेतराजने विस्मित दृष्टिसे यमराजको देखा । 

“इसमें आश्चर्य करनेकी आवश्यकता ही नहीं है; धनेश्वरने 
एक मासतक वेण्णवोंके सम्पर्कमें माहिप्मतीमै निवासकर अनेक 
पुण्य कमाये है; AIAFI दान; नृत्य, संगीत) कथा-वार्ता 
आदिसे इसका मन पवित्र है; इसके पहलेके पाप नष्ट हो गये 
हैं ।! वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद आ पहुँचे | यम और 
प्रेतराज--दोनेनि उनकी 'चरण-वन्दना की | 


“यह यक्षयोनि पानेका अधिकारी दै; इसके लिये नरक- 
यातनाकी आवश्यकता नहीं है, केवल नरक-दर्शनसे ही काम 
चल जायगा |? नारद चले गये | 

प्रेतराजने धनेश्वरको तत्तवाळका, अन्धतामिस्त, क्रकचः 
असिपत्रवन) अर्गला, कृटथाल्मली, रक्तपूय और कुम्मीपाक 
नरकका दर्शन कराया | उसने यक्षयोनि पायी | --रा० श्री 

( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ) 


— oO 


Ataja चित्रकला 


o प्राचीन कालमें चन्द्रपम नामके एक राजिं थे । भगवान्‌ 
श्रीक्षणाकी कृपासे उन्हें नितरध्वज नामक सुन्दर पुत्र प्रात 
पा । वह छड़कपनसे ही भगवानका भक्त था | वह जब्र 
बारह वषका हुआ, तत्र राजाने किसी ब्राह्मणके द्वारा उसे 
अधदआक्षर--( ॐ gi कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 
TERA सादा ) मन्त्र दिलवा दिया | वालकने मन्त्रपूत 
मय जहमें स्नान करके पिताको प्रणाम किया और एक 
दिन वह सुन्दर पबित्र नवीन वस्न तथा आभूषण धारण 
करक श्रीविष्णु-मन्दिरमें चला गया | वहाँ वह यमुना-पुलिनिपर 
नम गोपबालाओंके साथ क्रीडा करते हुए, भुवनमोहन 
श्रीकृणका ध्यान करने लगा और भगवानके लिये उसका 
a TET हो उठा | भगवत्कृपासे उसे परमा 
१ ८&६ आर उसने स्वप्तमें देखा-- 

YI भवनमै सुवर्णपीठवर समस्त सुलक्षणोंसे युक्त 
wa स्निग्ध और लावण्य्ाळी त्रिभङ्गललित भगवान्‌ 

“रका मनोहर श्रीविग्रह है | सिरपर मयूरपिच्छ सुशोमित 


है । वे श्रीविग्रहरूप भगवान मानो अधरोंपर स्थापित aA 
बजा रदे हैँ | उनके दोनों ओर दो सुन्दरियाँ विराजमान हैं । 
चित्रध्वजने इस प्रकार वेशविळासयुक्त श्रीकृष्णको देखकर 
zaa होकर उन्हे प्रणाम किया । तदनन्तर श्रीकृष्णने 
अपने दाहिनी ओर बैठी हुई ळनिता प्रियासे aa हुए, 
कहा---“मृगलोचने ! तुम अपने ही अंदाभूत इत बालक्रके 
लिये ऐता चिन्तन करो मानो यद तुम्हारे दी जेसी दिव्य 
अद्भुत युवती दै । तुम्हारे और इसके दारीरम कोई भी मेद 
नहीं रहना चाहिये । तुम्हारे ऐसा चिन्तन करनेपर तुम्हारे 
अङ्ग-तेजका स्पर्श पाकर यह वाळक तुम्हारे रूपको प्राह 
हो जावगा l’ 

तब वह कमलनयनी AASE पांस जाकर अपने 
अज्ञोंके समान उसके समस्त अङ्गोका अमेदभावसे चिन्तन 
करने लगी | उस देवीके अज्ञोंकी तेजाराशि चित्रश्वजके 
अज्ञोंका आश्रव करके उसका वैसा ही निर्माण करने लगी । 
देखते-ही-देखते वह सुन्दर नितम्ब, वक्षःस्थल केशाराडिसे 
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युक्त रमणीय युवतीरूपमे परिणत हो गया । वह रमणी 
सम्पूर्ण सुन्दर वस्त्र; आभूषण तथा हार-मालादिसे सुशोभित 
होकर वेसे ही हाव-भावेसि सम्पन्न दीखने लगी । तब एक 
दीपकसे दूसरे दीपकके जछ उठनेकी भाँति देवीशरीरसे 
उत्पन्न देवी-मूतिको देखकर उस देवीने उस लजासे संकुचित 
और योवन-सुल्भ मन्द मुसकानसे युक्त नवीन रमणीका हाथ 
पकड़कर परम आनन्दसे उसे श्रीगोविन्दकी बायीं ओर बैठा 
दिया । तदनन्तर उस देवीने श्रीमगवानसे कहा---'प्रभो ! 
आपकी यह दासी उपस्थित है; इसका नामकरण कीजिये और 
इसको आपकी रुचिकी कौन-सी अत्यन्त प्रिय सेवामें नियुक्त 
किया जायगा, यह भी बता दीजिये ।? इसके पश्चात्‌ उसने 
स्वयं ही उसका “चित्रकला नाम रखकर उससे कहा कि 
Ja इस ANA लो ओर सदा-सर्वदा प्रभुके समीप रहकर 
विविध स्वरोंमे मेरे प्राणनाथका गुणगान किया करो । तुम्हारे 
लिये यही सेवा है ।? 

'चित्रक्रला'ने उसका आदेश स्वीकार करके भगवान्‌ 
श्रीमाधवको प्रणाम किया ओर उनकी प्रेयसीके चरणारविन्दकी 


चाह 


ओ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 
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धूलि लेकर वह युगलस्वरूपके आनन्दवर्धक युणोंका सुल 
ATA गान करने लगी । तब आनन्दमय भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उसका आलिङ्गन किया । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके आनन्दमय स्पशंसे चित्रकला ज्यों ही आनन्द: 
सागरमें निम्न हुई कि उसकी नींद टूट गयी | अत्र तो 
श्रीकृष्ण-प्रेम-परवश होकर कुमार चित्रध्वज स्वप्तके उस 
अपार अलौकिक आनन्दका स्मरण करके फुफकार मारकर 
उच्च स्वरसे रोने लगा । उसका आहार-विहार सत्र छूट गया | 

निभर इस प्रकार व्याकुल हृदयसे घरमै रहा, फिर एक दिन 
आधी रात्रिके समय श्रीकृष्णको सहचर बनाकर बह घरसे 
निकल पड़ा और श्रीकृष्ण-प्रा्िके लिये मुनियांके लिये भी 
दुःसाध्य तपस्या करने लगा । इसी महामुनिने देहत्यागे 
अनन्तर wa नामक गोपके घर “चित्रकला? नामसे 
कन्यारूपसे जन्म लिया । चित्रकला गोपीके PAR सदा- 
सर्वदा सप्तस्वर-शोभित मनोहर वीणा रहती है और यह 
भगवानके समीप युगल-स्वरूप श्रराधाकृष्णका नित्य निरन्तर 
गुणगान किया करती है | 


—= 


सुभद्रा 


( लेखक---पं० श्रीस्रजचन्दजी सत्यप्रेमी “डाँगीजी' ) 


~ 


जो पहले था, अब भी है और सदा रहेगा; बही “सत्‌? 
है; जिसके सुननेसे हित होता है, ऐसे वृत्तान्तको भी “सत्‌? 
कहते हैं | ऐसे 'सत्‌?की कथा करना ही 'कल्याण'के इस 

की विशेषता है | में आपकी सेवामें ऐसी एक सत्कथा 
उपस्थित करता हूँ, जो जीवनका उत्तम दर्शन है एवं जिसके 
आधारपर हमारा मनुष्य-जीवन प्रत्येक NÑ शान्त 
निर्मळ और प्रगतिशील रहकर स्व-पर-कल्याणकारी सिद्ध हो 


सकता हू 
बसुदेव-नन्दन, कस-चाणूर-मर्दन: देवकी-परमानन्द 
जगद्गुरु भ्ीकृष्णकी बहिन (सुभद्रा देवी दोग्धा गोपाल- 


नन्दनके मित्र बस्स पाथको दी गयी थी । 

पुत्र अभिमन्युके चन्द्र-छोकगमनका समाचार सुनकर 
सुभद्राकी अश्रुधारा रोकना धर्मराजक्रो भी असम्भव लगा | 
नन्दनन्दन बोले--ध्वहिन ! तू योगेश्वरकी बहिन होकर रोती 
है--यह शोमा नहीं देता | जो आत्मा था; वह तो कितीने 
देखा नहीं और जो शरीर दिखायी दिया, वह अब भी है | 
कौन अभिमन्यु पैदा हुआ और कोन मरा ! बता तो सही |? 
इस प्रकार तत्त्वज्ञान सुनानेर भी रुदन बंद नहों 


हुआ । भगवान्‌ तो तूने ही उसे 
तिलक करके भेजा था और कहा था कि हारा हुआ 5६ 
मुझे मत दिखाना । यदि विजय करके आया तो मेरी गर्द 
है अन्यथा पृथ्वी माताकी गोद दे । इत प्रकार वीरतापून 
संदेश देनेवाली रोये, यह अयोग्य है |? s 
सुभद्राने उत्तर दिया, “भैया, चुप रहो ! इस समय वी: 
मत | तुम्हारी बहिन सुभद्रा तो सु-मद्रा ही दै- परम दात 
— कभी नहीं रोती | युदर्भे भेजनेवाला Eregi 
क्षत्रियाणी थी और रोनेवाली बेटेकी माँ दै; इसे रो लेने दी । 
जाओ | तुम पहले माँ वनो और बेटा मर जाये तो नं 
रोओ; तब मुझे समझाने आना ।? भगबान्‌ श्रीकृष्ण 
हो गये । 
प्रत्येक मनुष्यके मानसमें ऐसी एक सुभद्राइत्ति a 
है, जो भगवानकी बहिन है। वह निरन्तर शान्त रहती ६ 
दुनियाके सप कर्तव्यकर्म निर्लिप्तमावसे करती हेते 
पहचानकर स्वधर्मका पालन करना ही जीवनका I 
दर्शन है । 


स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि 


बिर दरति मानवः 


"णा DM 
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AA EANNAN AE SAA जप 


धेयसे पुनः सुखकी प्राप्त 


एक बार युधिष्ठिरने पितामह भीष्मसे पूछा--पितामह | 
क्या आपने कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है, जो एक बार 
अरकर पुनः जी उठा हो १? 

भीष्मने कहा--““राजन्‌ | पूर्वकालमें नेमिषारण्यमें एक 
अद्भुत घटना हुई थी, उसे सुनो। एक बार एक ब्राह्मणका 
एकमात्र बालक अव्पावस्थामें ही चल बसा । रोते-ब्रिलखते 
उसे लेकर सभी इमशानमें पहुँचे और उसे भूमिपर रखकर 
करुण क्रन्दन करने लगे | उनके रोनेका शब्द सुनकर वहाँ 
एक गीध आया और कहने लगा--“अबर तुमलोग इस 
बालकको छोड़कर तुरंत घर चले जाओ | व्यर्थ विलम्त्र मत 
करो । सभीको अपनी आयु समाप्त होनेपर कूच करना ही 
पड़ता है । यह इमशान-भूमि गश्न और गीदड़ोंसे भरी है | 
इसमें सवत्र नरकक्लाछ दिखलायी पड़ रहे हैं । तुमलोगोंको 
यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिये | प्राणियोंकी गति ऐसी ही 
है कि एक बार काळके me जानेपर कोई जीव नहीं 
लोटता | देखो, अब सूर्यभगव वान्‌ अस्ताचलके अञ्चलमें 
पहुँच चुके हश इसलिये इस बालकका मोह छोड़कर त॒म 
अपने घर लोट जाओ ।? 


““उस UTR बातें सुनकर वे लोग उस बालकको पृथ्वी 
पर रखकर रोते-विलखते चलने लगे | इतनेमें ही एक काले 
रंगका गीदड़ अपनी माँदमेंसे निकला और वहाँ आकर 
कहने छगा--मनुष्यों | वास्तवमै तुम बड़े स्नेहशून्य हो। 
अरे मूर्खो | अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हीं हुआ । इतने डरते 
क्यों हो ? कुछ तो स्नेह निव बाहो | किसी शुभ घड़ीके प्रभावसे 
गह बाळक कहीं जी ही उठे । तुम कैसे निर्दयी हो । तुमने 
पुत्रस्नेहको तलाज्नलि दे दी है और इस नन्हे-से बालकको 
भीषण इ्मशानमें यों ही एथ्वीपर सुलाकर छोड़कर जानेको 
तयार हो गये हो | देखो, पशु-पक्षियोंको भी अपने बच्चोंपर 
इतना कम स्नेह नहीं होता । यद्यपि उनका पालन-पोषण 
करनेपर उन्हे इस लोक या REIRA कोई फल नहीं मिळता |? 

¢ गादड 


A 


का बातें सुनकर वे लोग दबके पास लौट आये | 
ह श्र कहने लगा--“अरे बुद्धिहीन मनुष्यो | इस 
z मन्द्मति गीदड़की बातोंमें आकर तम लोट कैसे आये | 
अन्म छ्यि आज एक हजार वर्षसे अधिक हो गया; किंतु 
a JED स्त्री या नपुंसकको मरनेके बाद यहाँ 

रा देखा | देखो, इसका मृत-देह निस्तेज और 


का8के समान निश्‍चेष्ट हो गया है । अव तुम्हारा स्नेह और 
श्रम तो व्यर्थ ही है | इससे कोई फळ हाथ लगनेवाला नहीं ! 
मे तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें कर रहा हूँ; पर ये देतु 
जनित हैं ओर मोक्षधर्मसे सम्बद्ध हैं | इसलिये मेरी बात 
मानकर तुम घर चले जाओ | करिसी मरे हुए सम्न्धीको 
देखनेपर और उसके कामको याद करनेपर तो मनुष्यका 
शोक ढुगुना हो जाता है |? 


CIR बातें सुनकर पुनः सब वहाँसे चलने लगे | 
उसी समय गीदड़ तुरंत उनके पास आया और बोलछा-- 
“भैया ! देखो तो सही इस बालकका रंग सोनेकै समान 
चमक रहा दै | एक दिन यह अपने पितरोंको पिण्ड देगा । 
तुम AR बातोंमे आकर इसे क्यों छोड़े जाते हो ? इसे 
छोड़कर जानेमें तुम्हारे स्नेह, व्यथा और रोने-धोनेमें तो 
कोई कमी आयेगी नहीं । हाँ, तुम्हारा संताप अवदय बढ़ 
जायगा । सुनते है भगवान्‌ श्रीरामने शम्बूकको मारकर 
ब्राह्मणके मरे बालक्रको पुनः जिला दिया था। एक बार 
राजर्षि श्वेतका बाळक भी मर गया था; किंतु धर्मनिष्ठ व्वेतने 
उसे पुनः जीवित कर लिया था । इसी प्रकार यहाँ भी कोई 
सिद्ध मुनि या देवता आ गये तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर 
कृपा करके इसे पुनः जिला सकते हैं ।? 


“गीदड़के इस प्रकार कहनेपर वे सब लोग फिर दमशानमें 
लोट आये और उस बालकका सिर गोदमै रखकर रोने ळगे। 
अब वह ग्रश्न उनके पास आया और कहने छगा--«ओरे 
लोगो ! यह तो धर्मराजकी आज्ञासे सदाके लिये सो गया 
है। जो बड़े तपस्वी, धर्मात्मा और बुद्धिमान्‌ होते हैं, उन्हें 
भी मृत्युक्रे हाथमें पड़ना पड़ता है | अतः बार-बार लौटकर 
शोकका बोझा सिरपर लादनेसे कोई ळाभ नहीं है । जो 
व्यक्ति एक बार जिस देदसे नाता तोड़ लेता ह? वह पुनः 
उस शरीरमै नहीं आ सकता | अब यदि इसके ल्यि एक ' 
नहीं) सेकड़ों गीदड़ अपने शरीरका बलिदान भी कर दें तो . 
भी यह बाळक नहीं जी सक्रता । तुम्दारे आस बहाने) YA 
लंबे श्वास छेने या गळा फाड़कर रोनेसे इसे पुनर्जीवन नहीं 
मिल सकता |? 

aya ऐसा कहनेपर वे लोग फिर घरकी ओर चल पढ़े । 
इसी समय गीदड़ फिर बोल उठा--“ओरे ! तुम्हें घिकार दै । 
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१७६ % सदा सत्कथा साधुनि : सेवनीया ४ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


तुम इस गप्रकी बातोंम आकर मूर्खोकी तरह पुत्रस्नेहको 
Rea देकर केसे जा रहे हो | यह श्र तो महापापी 
है। मैं सच कहता हूँ, मुझे अपने मनसे तो यह बालक 
जीवित ही जान पड़ता है । देखो, तुम्हारी सुखकी घड़ी समीप 
है । निश्चय रखो) तुम्हें अवश्य सुख मिलेगा ।? 

uga प्रकार श्र और गीदड़ दोनों उन्हें बार-बार 
अपनी-अपनी कहकर समझाते थे । 

“राजन | वे श्र और गीदड़ दोनों ही भूखे थे । वे 
दोनों ही अपना-अपना काम वनानेपर तुले हुए थे । शश्रको 
अय था कि रात हो जानेपर मुझे घोंसलेमें जाना पड़ेगा ओर 
इसका मांस सियार खायेगा | इधर गीदड़ सोचता कि दिनमें 
JA बाधक होगा या इसे लेकर उड़ जायगा । इसलिये 
aa तो यह कहता था कि अब सूर्यास्त हो गया और गीदड़ 
कहता था कि अभी अस्त नहीँ हुआ । दोनों ही ज्ञानकी 
बातें बनानेमे कुशल थे । इसलिये उनकी बातोंमे आकर वे 
कभी घरकी ओर चलते ओर कभी रुक जाते । कुशल ग्र 


आत्मप्रशंसासे 


महाराज ययातिने दीघकालतक राज्य किया था] 
अन्तमें सांसारिक भोगोंसे विरक्त होकर अपने छोटे पुत्र 
पूरुको उन्होंने राज्य दे दिया और वे स्वयं बनमें चळे गये । 
वनमें कन्द-मूल खाकर' क्रोधको जीतकर वानप्रस्थाश्रमकी 
विधिका पालन करते हुए पितरों एबं देवताओंको संतुष्ट 
करनेके लिये वे तपस्या करने लगे । वे नित्य विधिपूर्वक अग्नि- 
होत्र करते थे; जो अतिथि-अभ्यागत आते, उनका आदरपूर्वक 
कन्द्‌-मूळ-फलसे सत्कार करते और स्वयं कटे हुए खेतमै 
गिरे अन्नके दाने चुनकर तथा स्वतः TAA शिरे फल लाकर 
जीवन-निर्वाह करते थे । इस प्रकार पूरे एक सहस वर्ष 
तप करनेके बाद महाराज ययातिने केवळ जल पीकर तीस 
वर्ष व्यतीत कर दिये | फिर एक adas केवळ वायु पीकर 
रहे । उसके पश्चात्‌ एक वर्षतक वे पञ्चाग्नि तापते रहे । 
अन्तके छः महीने तो वायुक्रे आहारपर रहकर एक पेरसे खड़े 
होकर वे तपस्या करते रहे । 
इस कठोर तपस्याके फळे राजा ययाति स्वर्ग पहुँचे । 
वहाँ देवताओंने उनका बड़ा आदर किया | वे कभी देवताओं- 
के साथ स्वर्गमे रहते और कभी ब्रह्मलोक चले जाते थे । 
उनका यह महत्त्व देवताओंकी ईर्ष्याका कारण हो गया । 


ani Trust Donations 


ओर गीदड़ने अपना काम बनानेके लिये उन्हें चक्करमै 
डाल रक्खा था और वे शोकवश रोते हुए वहीं खड़े रहे। 
इतनेमे ही श्रीपार्वतीजीकी प्रेरणासे वहाँ भगवान्‌ शंकर प्रकट 
हुए । उन्होने उनसे वर मॉगनेकों कहा | तव सभी लोग 
अत्यन्त विनीत भावसे दुःखित होकर बोले--“भगवन्‌ | इस 
एकमात्र पुत्रके वियोगसे हम बड़े दुखी हैं; अतः आप इसे 
पुनः जीवनदान देकर हमें मरनेसे बचाइये ।' 
८८उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवानने उस बालकको 
पनः जिला दिया और उसे सौ वर्षकी आयु दी । भगवानते 
कृपाकर उस गीदड़ तथा aA ya मिट जानेका वर 
दिया । वर पाकर समीने पुनः-पुनः प्रभुको प्रगाम किया गोर 
कृतकृत्य होकर नगरकी ओर चले गये | 
wasali यदि कोई दृढनिश्चयी व्यक्ति थर्यपूर्वक किती 
कार्यके पीछे लगा रहे, उससे ऊबे नही, तो भगवत्कृपासे उसे 
सफलता मिल सकती है [??--जा० श० ; 
(महाभारत, शान्तिपवे, अध्याय १५३ ) 


उनके सिंहासनपर बैठते थे । देवराज इन्द्र उन परण 
पुण्यात्माको अपनेसे नीचा आसन नहीं दे सकते थे । > 
खर्गमै आवे मर्त्यळोकके एक जीवको अपने सिंहासनपर वत 
इन्द्रको बुरा लगता था । इसमें वे अपना अपमान sg 
करते थे । देवता भी चाहते थे कि किसी प्रकार ययातिले 
mhea दिया जाय | इन्द्रको देवताओंका भाव म 
ज्ञात हो गया | 

एक दिन ययाति इन्द्रभवनमें देवराज इन्द्रके साथ एक 
सिंहासनपर देठे थे । इन्द्रने अत्यन्त मधुर खरम कहा 
“आप तो महान्‌ पुण्यात्मा हैं । आपकी समानता भल? z 
कर सकता है । मेरी यह जाननेकी बहुत इच्छा है कि ग 
कौन-सा ऐसा तप किया दै, जितके प्रमावसे ब्रह्मलोकर्म जाकर 

हॉ इच्छानुसार रह लेते हैं ।? a 

ययाति बड़ाई सुनकर फूल गये और वे इन्द्रकी म 
वाणीके जालमे आ गये । वे अपनी तपस्याकी प्रशि जि 
लगे । अन्तर्मे उन्होंने कहा--“इन्द्र ! देवता? ag” 
गन्धर्व और ऋषि आदिभे कोई भी तपस्यामें मुझे अपने 
दीख नहीं पड़ता ।? 
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* विद्या अध्ययन करनेसे ही 


आती है * 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बात समाप्त होते ही देवराजका भाव बदल गया | 
f स्वरमें वे बोले--“ययाति ! मेरे आसनसे उठ जाओ | 
तमने अपने मुखसे अपनी प्रशंसा की दे, इससे तुम्हारे वे 
सब पुण्य नप हो गये, जिनकी तुमने चर्चा को है । देवता, 
मनुष्य) गन्धर्व, ऋषि आदिमे किसने कितना तप किया है 
यह बिना जाने ही तुमने उनका तिरस्कार किया है, इससे 
अब तुम स्वर्गसे गिरोगे ।? 


आत्म-प्रशंसाने ययातिके तीब्र तपके फलको नष्ट कर 
दिया | वे स्वर्गसे गिर गये | उनकी प्रार्थनापर देवराजने 
कृपा करके यह सुविधा उन्हें दे दी थी कि वे सत्पुरुषोंकी 
मण्डलीम ही गिरे | सत्सङ्गःग्रास्तिके परिणामस्वरूप वे पुन 

शीघ्र ही स्वग जा सके ।--सु० Mo 
( महाभारत, आदि ० ८०-८ १ ) 


—— R= 


जरा-सृत्यु नहीं टळ सकतीं 


राजा जनकने पञ्चशिख मुनिसे ब्रद्वावस्था और मृत्युसे 
बचनेका उपाय पूछा । तब पञ्चशिखने कहा--'कोई 
भी मनुप्य जरा और gad नहीं बच सकता । 
अज्ञानी मनुष्य जरा-मृत्युरूपी जळचरोसे भरे हुए कालरूपी 
सागरमें नित्य ही बिना नावके ड्रत्रते-उतराते रहते टें । इन्हें 
कोई नहीं बचा सकता । संसारमै कोई क्रिसीका नहीं है । 
जैसे राहमें चलते हुए यात्रियोंकी एक-दूसरेसे भेंट हो जाती 


हे, वेसे ही भूत-प्राणी कालसे प्रेरित होकर 


है, संसारमै स्री-पुत्र और भाई-न्धुके सम्त्रन्धक्ो भी ऐसा 


ही समझना चाहिये । जेसे गरजते हुए बादलको हवा 
अनायास ही एक जगदसे उड़ाकर दूसरी जगह छे जाती 
हाय-हाय करते 
हुए मरते और जन्मते रहते हैं | जरा और मृत्यु भेड़ियेकी 
भाँति ada और बलवान तथा नीच और ऊँच) सभीकों खा 
जाती हैं; इसलिये शरीरके लिये शोक नहीं करना चाहिये !? 


ना RFS 


विद्या अध्ययन करनेसे ही आती है 


कनखलके समीप गज्जा-किनारे थोड़ी दूरके अन्तरसे 
दपि भरद्राज तथा महर्षि रैभ्यक्रे आश्रम थे । दोनों महर्षि 
परस्पर घनिष्ठ मित्र थे | रैभ्यके अर्वावसु और परावसु नामके 
दो पुत्र हुए । ये दोनों ही अपने पिताके समान शास्त्रोके 
गम्भीर विद्वान्‌ हुए | भरद्वाजजी तपस्वी थे । अध्ययन- 
अध्यापनमें उनकी रूचि नहीं थी । शास्त्रत्ष न होनेके कारण 
उनकी ख्याति भी रैभ्यक्री अपेक्षा कम थी | उनके एक पुत्र 
थे यवक्रीत । पिताके समान यवक्रीत भी अध्ययनसे अलग 
हा रहे । परंतु यवक्रीतको अपने पिताकी समाजद्वारा उपेक्षा 
आर रम्य तथा उनके पुत्रोका सम्मान देखकर बड़ा दुःख 
होता था । अन्तमै सोच-समझकर उन्होंने वैदिक शान प्राप्त 
करनेके लिये उग्र तप प्रारम्भ किया । पञ्चामि तापते हुए वे 
मज्वलित अभिसे अपना शरीर संतप्त करने ळो | 
ववक्रांतका कठोर तप देखकर देवराज इन्द्र उनके पास 
आये और उनसे इस तपका कारण पूछने लगे | यवक्रीतने 
बताया-“गुरुकै मुखसे वेदोंकी सम्पूर्ण शिक्षा शीघ्र नहीं 
पायी जा सकती, इसलिये में तपके प्रभात्रसे ही सम्पूर्ण Ja 
MA ज्ञान प्राप्त करना चाहता हैँ ।? 


इन्द्रने कहा--“आपने सर्वथा उलटा मार्ग पकड़ा हैं। 


०, 


गुरुके पास जाकर अध्ययन कीजिये। इस प्रकार व्यर्थ आत्म- 
हत्या करनेसे क्या लाभ ।? 

इन्द्र तो चळे गये; किंतु यवक्रीतने तमस्व्रा छोड़ी नहीं । 
उन्होंने और कठोर तप प्रारम्भ कर दिया । देवराज दया 
करके फिर पारे और बोळे-त्राहाण | आपका यह उद्योग 
बुद्धिमत्तायुक्त नहीं है । क्रिसीको गुरुमुखसे पढ़े बिना घिद्या 
प्राप्त भी हो तो वह सफळ नहीं दोती । आप अपने दुराग्रद- 
को छोड़ दें ।? 

जब देवराज यह आदेश देकर चळे गथ, तव यवक्रीतने 
निश्चय किया कि वे अपने अङ्गःग्रत्यङ्ग काटकर Aa हवन 
कर देंगे । उन्होंने तपस्यासे ही विद्या पानेक। आग्रह रक्छा । 

नक्रा निश्चय जानकर देवराज इन्द्र अत्यन्त ब्रद्ध एवं रोगी 

ब्राह्मणका रूप बनाकर वहाँ आये और जहाँ यवक्रीत 
गङ्गाजीमें स्वान किया करते थे, उती स्थातपर गङ्गाजीम बाळू 
डालने छो | 

यवक्रीत जब खान करने आये तथ उन्होंने देखा कि 
एक दुर्बळ वृद्ध ब्राह्मण अञ्जलिमे ARAR रेत लेकर Tai 
डाळ रहा है| उन्होंने पूछा---“विप्रवर ! आप क्या कर रहे हैं १? 
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१७८ ४ सदा सत्कथा साधुभि 
ककि. अमल Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


` बृद्ध त्राहमणने उत्तर दिया--८लोगोंको यहाँ गड़ाके 
उस पार जानेमें बड़ा कष्ट होता दै, इसलिये में गङ्गापर पुल 
बाध देना चाहता हूँ ।? 
यवक्रीत बोले--'भगवन्‌ ! आप इस महाप्रवाहको 
बाळूसे किक्षी प्रकार बाँध नहीं सकते । इसलिये इस असम्भव 
कार्यको छोड़कर जो कार्य हो सके,उसके लिये प्रय्न कीजिये ।? 


अब बृद्धने धूमकर यवक्रीतकी ओर देखा--०तुम जेसे 


सेवनीया 


ani Trust Donations 


तपस्याके द्वारा वेदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, चैसे ही में 
यह कार्य कर रहा हूँ । तुम असाध्यको यदि साध्य कर सकोगे 
तो में क्‍यों नहीं कर सकूँगा ।? 
ब्राझण कौन दै, यह यवक्रीत समझ गये । उन्होंने 
नम्रतापूर्वक कहा--“देवराज ! में अपनी भूल समझ गया | 
आप मुझे क्षमा करें ।? --सु० Ño 
( महाभारत, वन० १३५ ) 


AA < 


जहाँ मन, वहीं हम 


सुशील नामके एक ब्राह्मण थे | उनके दो पुन्न थे । 
बड़ेका नाम था सुवृत्त ओर छोरेका वृत्त । दोनों युवा थे । 
दोनों शुणसम्पन्न तथा कई विद्याओंके विशारद थे । घूमते- 
भामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुँचे । उस दिन थी 
जन्माष्टमी । इसलिये श्रीबेनीमाधवजीके मन्दिरमे महान्‌ उत्सव 
था । महोत्सव देखनेके लिये वे दोनों भी निकले | वे लोग 
सड़कपर निकले ही थे कि बड़े जोरकी वर्षा आ गयी | 
इसलिये दोनों मार्ग भूल गये | किसी निश्चित स्थानपर उनका 
पहुँचना कठिन था। अतएव एक तो वेश्याके घरमे चला 
गया, दूसरा भूछता-भटकता माधवजीके मन्दिरमें जा पहुँचा । 
सुबृत्त चाहता था कि बृत्त भी उसके साथ वेश्याके यहाँ ही 
रह जाय । पर वृत्तने इसे स्वीकार नहीं किया । वह माधवजीः 


के मन्दिरमे पहुँचा भी, पर वहाँ पहुँचनेपर उसके संस्कार 
बदले ओर वह लगा पछताने | वह मन्दिरमे रहते इए भी 
सुबृत्त और वेश्याके ध्यानमें डव गया । वहां भगवानूकी 


पूजा हो रही थी । वृत्त उसे सामनेसे ही खड़ा देख र्हा 
था । पर वह वेश्याके ध्यानमें ऐसा तल्लीन हो गया था कि 
चहाँकी पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पाञ्जलि, गीत- 
रत्यादिको देखते-सुनते हुए भी नहीं देख रहा था और नहीं 
सुन रहा था | बह्‌ तो विल्कुल चित्रके समान वहाँ निजींव- 
सा खड़ा था | 

इधर वेश्याल्यमं गये सुबृत्तकी दशा विचित्र थी। 
वह पझ्चात्तापको अग्निमें जल रहा था । वह सोचने 
लगा “अरे ! आज भैया इत्तके हजारों जन्मोके पुण्य 


उदय हुए जो वह जन्माष्मीको रात्रिमें प्रयागमै भगवान्‌ 


सावका दर्शन कर रहा है । ओहो ! इस समय वह प्रभुको 
अर्ध्यं दे रहा होया । अब वह पूजा-आरतीका दर्शन कर रहा 
होया । अब वह नाम एवं कथा-कीतनादि सुन रहा होगा । 


अब तो नमस्कार कर रहा होगा | सचमुच आज उसके नेत्र, 

कान) सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अङ्ग सफळ हो-गये | 
मुझे तो बार-बार धिक्कार है जो में इस पापमन्दिर वेश्याके घर 
में आ पड़ा । मेरे नेत्र मोरके पॉखके समान हैं) जो आज 
भगवद्दर्णन न कर पाये । मेरे हाथ) जो आज प्रभुके सामने 
नहीं जुड़े, कलछुलसे भी गये बीते हैं | हाय ! आज संतः 
समागमके बिना मुझे यहाँ एक-एक क्षण युगसे बड़ा मालूम होने 
लगा है । अरे ! देखो तो मुझ दुरात्माके आज कितने जन्मों 
के पाप उदित हुए कि प्रयाग-जेसी मोक्षपुरीमें आकर भी 
में घोर दुष्ट-सङ्गमै फँस गया !? 


इस तरह दोनोंकों सोचते रात बीत गयी। 
प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले | वे अभी 
सामने आये ही थे कि चच्रपात हुआ और दोनोंकी 
TAT मृत्यु हो गयी । तत्काल वहाँ तीन यमदूत और दो 
भगवान्‌ विष्णुके दूत आ उपस्थित हुए । यमदूतोंने ती 
वृत्तको पकड़ा और Augi सुव्रत्तको साथ लिया । 
ज्यों ही वे लोग चलनेको तैयार हुए) सुवृत्त धवरायासा 
बोल उठा; “अरे | आपळोग यह कसा अन्याय कर रहे है | 
कलके पूर्व तो हम दोनों समान थे | पर आजकी रात * 
वेष्यालयमै रहा हूँ, और वह वृत्त, मेरा छोटा भाई? माधवि 
मन्दिरमें रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है । अंत 
भगवानके परम धाममें तो वही जानेका अधिकारी ही 
सकता है ।? 

अब भगवानके दोनों पार्षद sam मारकर बल्ल £ 
पड़े । वे बोले-*हमलोग भूल या अन्याय नहीं di, करते | 
देखो, धर्मका रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र दै 
धर्मकर्मोमें मनःझुद्धि ही मूळ कारण है । मनले भी किया 
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पाप दुःखद होता है, और मनसे भी चिन्तित धर्म सुखद होता 
है! आज तुम रातभर शुभचिन्तार्मे लगे रहे हो, अतएव तुम्हे 
भगवद्धामकी प्राप्ति हुई । इसके विपरीत बह आजकी सारी 
रात अशुभ-चिन्तनमें ही रहा है, अतएव वह नरक 
जा रहा है | इसलिये सदा धर्मका ही चिन्तन और मन लगा- 
कर धर्मानुष्ठनान करना चाहिये ।? 

वस्तुतः जहाँ मन हे, वहीं मनुप्य है। मन वेद्यालयमें 
हो तो मन्दिरमें रहकर भी मनुष्य वेश्यालयमें है और मन 
भगवानमें है तो वह चाहे कहीं भी हो, भगयानमें ही है । 


Vinay दये काममें देर करनी, FB. 0 ns R ७२, 


सुतृत्तने कहा “पर जो हो, इस भाईके बिना मेरी 
भगवद्धाममें जानेकी इच्छा दी नहीं होती । अन्यथा आपः 
लोग कृपा करके इसे भी यमपाशसे मुक्त कर दें |? 


विष्णुदूत बोळे--'सुव्रृत्त | यदि तुम्हे उसपर दया दै 
तो तुम्हारे गतजन्मके मानसिक माघरस्नानका संकल्पित जो 
पुण्य बच रहा है) उसे तुम वृत्तको दे दो तो यह भी तुम्हारे 
साथ ही विष्णुलोकको चल सकेगा । सुव्रत्तने तत्काळ वैसा दी 
किया और फलतः वृत्त भी हरिधामको अपने भाईके साथ ही 
चला गया |--जा० श० (वायुपुराण, माधमाहात्म्य, अध्याय २१) 


न्ापस्ल्ल्य्थ्ल्ित 


बुरे काममें देर करनी चाहिये 


महर्षि गौतमके एक पुत्रका नाम था चिरकारी । वे 


बुद्धिमान्‌ थे, कार्यकुशल थे) किंतु प्रत्येक कार्यको aga सोच- 


विचार करनेके पश्चात्‌ करते थे । उनका स्वभाव ही धीरे-धीरे 
कार्य करनेका हो गया था | जब्रतक किसी कार्यकी आवश्यकता 
और औचित्य उनकी समझमें नहीं आ जाता था, तबतक वें 
काय प्रारम्भ ही नहीं करते थे | केवल उस कार्यके सम्बन्धमें 
विचार करते रहते थे | बहुत-से छोग उनको इस स्वभावके 
कारण आल्सी समझते थे | 


_ एक बार महर्षि गौतम किसी कारणसे अपनी पत्नीसे र 
हो गये | क्रोधमें आकर उन्होंने चिरकारीको आज्ञा दी-- 
Aa ! अपनी इस दुष्टा माताको मार डालो |? यह आज्ञा 
कर महर्षि वनमें चले गये | 


कि अनुसार चिरकारीने विचार करना प्रारम्भ 
पालन करनेपर मती पळ पस Wa SIKIKA 

C RAR माताका वध करना पड़ेगा और माताका वध न 
करनेपर पिताकी आशाका उल्लङ्घन होगा | पुत्रके लिये पिता 
मोर माता दोनों प हैं । दोसे किसीकी भी अवज्ञा करनेसे 
उन पाएका भागी होता है । कोई भी माताका नाश करके सुखी 
नहीं हा सकता । पिताकी आज्ञा टालक्रर भी सुख और कीर्ति 
नहीं मळ सकती | मेरी मातामें कोई दोष है या नही, za 
शोचना मेरे लिये अधर्म है । इसी प्रकार पिताक्री आज्ञा भी 


उचित हे नहीं CR 
€ या नही, यह सोचना मेरे अधिकारमें नहीं ।? 


~ 


चिरकारी तो ठहरे ही चिरकारी | वे चुपचाप हाथमें 
aa लेकर बेठे रहे और सोचते रहे । किसी भी निश्चयपर 
उनकी बुद्धि पहुँचती नहीं थी और बुद्विके टीक-टीक निर्णय 
किये बिना कोई काम करना उनके स्वभावमें नहीं था । 
उधर वनमें जानेपर जव महर्षि गौतमका क्रोध शान्त हुआ, 
तब उन्हें अपनी भूल ज्ञात हुई । वे बहुत दुखी होकर सोचने 
छगे--“मैंने आज कितना बडा अनर्थ किया | अवद्य मुझे 
सत्री-वधका पाप लगेगा | मेरी पत्नी तो निर्दोप्र है । क्रोधं 
आकर मेने विना विचारे ही उसको मार डालनेका आदेश दे 
दिया । कितना अच्छा हो क्रि चिरकारी अपने नामको “आज 
सार्थक करे |! हि 
महर्षि शीप्रतापूर्वक आश्रमकी ओर लोटे । उनको आते 
देखकर चिरकारीने SAA गस्न छिपा दिया और उठकर पिताके 
चरणोंमें प्रणाम क्रिया | महर्षिने अपने पुत्रको उठाकर दृदयसे 
लगा लिया और सब त्रत्तान्त जानकर प्रसन्न हृदयसे उसको 
आशीर्वाद दिया | वे चिरकारीको उपदेश देते हुए बोले-- 
(हितैपीका बध और कार्यका परित्याग बहुत सोच-समझकर 
करना चाहिये | कितीसे मित्रता करनी हो तो सोच-विचारकर 
करनी चाहिये | क्रोध, अभिमान? किसीका अनि) अप्रिय 
तथा पापकर्म करनेमें अधिक-से -अधिक विलम्त्र करना चाहिये। 
किसीके भी अपराध करनेपर उसे शीघ्र दण्ड नहीं देना चाहिये। 
बहुत सोच-समझक्रर दण्ड देना चाहिये |!  - सुर सि 
S ( महाभारत, शान्ति २६६ ) 
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x सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


A 
प्रातज्ञा 
AMA राम अवतारी, द्वापरमें कृष्णमुरारी 


( लेखक 

भगवान्‌ श्रीराम जब समुद्र पारकर लक्का जानेके लिये 
समुद्रपर पुल बाधनेम den हुए, तब उन्होंने समस्त वानरों- 
को संकेत किया कि “वानरो ! तुम पर्वतोंसे पर्वत-खण्ड लाओ 
जिससे पुलका कार्य पूर्ण हो ।? आज्ञा पाकर वानरदळ भिन्न- 
भिन्न पर्वतोपर खण्ड लानेके लिये दौड़ चळे ओर अनेक 
पर्वेतोसे बड़े-बड़े विशाल पर्वत-खण्डोंको लाने लगे | नल 
और नील जो इस दलमें RETER थे, उन्होंने कार्य प्रारम्भ 
कर दिया | हनुमान्‌ इस वानरदरछूस आवक बलशाली थ । 
वे भी गोवर्धन नामक पर्वतपर गये और उस पर्वतको 
उठाने लगे; परंतु अत्यन्त परिश्रम करनेपर भी वे पर्वतराज 
शोवर्धनको न उठा सके । हनुमानको निराश देखकर पर्वत- 
राजने कहा, “हनुमान्‌! यदि आप प्रतिज्ञा करें कि भक्त- 
शिरोमणि भगवान्‌ भीरामके दर्शन करा दूँगा तो में आपके 
साथ चल्नेको तयार हूँ ।? यह सुनकर हनुमानने कहा-- 
पर्वतराज ! मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ 
चल्नेपर श्रीरामजीक्रा दर्शन कर सकेंगे ।? विश्वास प्राप्तकर 
पर्वतराज गोवर्धन हनुमानूजीके करकमलोंपर सुशोभित होकर 
चल दिये । जिस समय हनुमानजी पर्वतराज गोवर्धनको लेकर 
त्रजभूमिपरसे आ रहे थे, उस समय सेतु-बाधनेका कार्य सम्पूर्ण 
हो चुका था ओर भगवान्‌ श्रीरामने आज्ञा दी कि “वानरो ! 
अब और खण्ड न छाये जायें; जो जहाँपर है, वह TËR 
पर्वेत-खण्डोको रख दे |? आज्ञा पाते ही समस्त वानरोंने 
जहाँ-के-तहाँ पर्वत-शिलाओंको रख दिया । हनुमानजीने भी 
आजञाक्रा पालन किया ओर उन्हें पर्वतराज गोवर्धनको वहींपर 
रखना पड़ा | यह देख पर्वतराजने कहा--हनुमानजी | 
आपने तो विश्वास दिखाया था कि मुझे श्रीरामजीका दर्शन 
भोगे, पर आप तो मुझे यहोंपर छोड़कर चले जाना 
चाहते हैं । भला कहिये तो सही, अब मै पतितपावन 
श्रीरामजीका दर्शन केसे कर सकूँगा V हनुमानजी विवश थे; 


दानन्दरजी शर्मा ) 


क्या करते, प्रभुकी आज्ञा ही ऐसी थी । हनुमानजी शोक तुर 
होकर कहने छो, “पवतराज ! निराश मत हो, में श्रीरामजीके 
समीप जाकर प्रार्थना करूँगा; आद्या हे कि दीनदयालु 
आपको लानेकी आजा प्रदान कर देंगे, जिससे आप उनका 
दर्शन कर सकेंगे P 

इतना कहकर हनुमानजी बहाँसे चल दिये और रामदळों 
आकर श्रीरामजीके चरणोंमें उपस्थित हो अपनी “प्रतिजञाः 
निवेदन की । श्रीरामजीने कद्दा--“हनुमानूजी ! आप 
अभी जाकर पर्वेतराजसे कहिये कि वह निराश न हो । द्वापरमे 
कृष्णरूपसे उसे दर्शन होगा !” हनुमानजी तुरंत ही पर्वतराज 
गोवर्धनके पास गये और जाकर बोले--“पर्व॑तराज ! 
भगवान्‌ श्रीरामजीकी आज्ञा है क्रि आपको द्वापरमे कृष्णः 
रूपसे दर्शन होंगे ।? 

द्वापर आया। भगवान्‌ श्रीरामने श्रीकृष्ण रूप घारणकर बज 
जन्म लिया । एक समय देवताओंके राजा इन्द्रने व्रजवातियों- 
द्वारा अपनी पूजा न पानेके कारण क्रोधातुर हो त्रजको समूल 
नष्ट करनेका विचार करके मेथोंकों आज्ञा दी कि “आप बजे 
जाकर समस्त ब्रजभूमिको वर्षाद्वारा नष्ट कर दो।' मेत्र देवराज 
इन्द्रकी आज्ञा पाकर AIR मूसलाधार जल बरताने ळो | 

अतिवृष्टिके कारण व्रजर्मे हाहाकार मच गवा | समख 
ब्जवासी इन्द्रके कोपसे भयभीत होकर नन्दवाबाके घरकी ओर 
दोड़े । भगवान्‌ श्रीकृप्णने कृहा--श्रजवासियो ! पेग 
धारण करो, इन्द्रका कोप आपका कुछ न कर सकेगा; आज, 
हमारे साथ चले | भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोप तथा त्रजब्रालाऔं 
सहित गोवर्धनकी ओर चल दिये । पर्वतराज गोवर्धन 
दर्शन देकर agen धारण कर लिया और पमण 
त्रजप्रापियांका भय हर लिया तथा अपने वचन तथा से 
हनुमानकी प्रतिज्ञा भी पूरी की । 

बोलो भगवान्‌ श्रीसम-कृप्णकी जय । 


पक SD Eo 


गृध्र और उलकको न्याय 


एक बार जब भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र अपने दरबारमें विराज 
रहे थे, तब एक उङ्क और एक शप्र उनके चरणोंमें उपस्थित 
हुए और बार-बार उनके चरणोंको बारी-बारीसे छूने लगे । 


टा ऑर 
प्रभुके द्वार कार्य पूछे जानेपर गीध कहने लगा 
देवताओं तथा असुरोंमें प्रधान हैं | बुद्धिमे आप छ 
और झुक्रसे भी बढ़-चढ़कर हैं । साथ दी प्राणियोंके १ 
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E उपर-नीचे सर्वत्रकी बातें जानते है । प्रभो ! इस उल्लूने 
मेरे अपने व्राहुवीरयसे बनाये हुए मकानका अपहरण कर लिया 
है | में, नाथ ! आपकी शरण हूँ। आप कृपया मेरी 
रक्षा करें ।? 

गीधकी बात समाप्त भी न हो पायी थी कि उल्लू कहने 
छगा--“महावाहु राम ! इन्द्र, चन्द्र, यम) कुवेर और सूर्यके 
अंशसे राजाकी उत्पत्ति होती है । उसमें मनुप्यका अंश तो 
थोड़ा ही होता है । पिर आप तो सर्वदेवमय साक्षात्‌ भगवान्‌, 
नारायण ही हैं । इसलिये आपसे परे तो कुछ है ही नहीं । 
नाथ | सबके स्वामी होनेक्रे कारण आप हमलोगोंके भी स्वामी 
तथा न्यायकर्त्ता हैं | देव ! घर मेरा है और यह गीध उसमें 
घुसकर नित्यप्रति मुझे बाधा पहुँचाता दै । इसलिये स्वामिन्‌! 
इसे शासित किया जाय |? 

इसपर भगवानूने गीधसे पूछा--“अच्छा) तुम यहद तो 
बतलाओ कि तुम उस मकानमें कितने वपोसे रह रहे हो ?? 
गीधने कहा--*प्रभो ! जबसे यह पृथ्वी मनुप्यासे ब्रिरी हुई 
प्रकट हुई, तभीसे वह घर मेरा आवास रहा है |? 

इसपर प्रभुने अपने समासदोंसे कहा--'सभ्यो ! बह 
सभा नहीं, जहाँ वृद्ध न हों; वे बृद्ध नहीं, जिन्हें धर्मका परि- 
शान न हो | वह धर्म भी नहीं) जहाँ सत्य न हो और बह 
सत्य सत्य भी नहीँ, जो छलसे अनुविद्ध हो । इसक्रे साथ ही 
यदि समासद्गण सभी बातोंको ठीक-ठीक जानते हुए भी 
चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और यथावसर बोलनेका कष्ट नहीं 
करते तो वे सभी मिथ्यावादी ही समझे जाते दें | या जो काम) 
क्रोध और भवके कारण जानते हुए भी प्रइनोंका टीक-टीक 
उत्तर नहीं देते, वे सभासद्‌ अपनेको एक aa वारुणपाशोंसे 
जानते हुए, न यादी A y ii Si ॥ 
लप ग्रप करे, या जान-बूझकर मौन 
YA छक्क | अतएव आपलोग इनके व्यवहारका ठीक-ठीक 
निणय करें |? A 

सभासदोंने ¬ कहार “महामति, राजसिंह रघुनन्दन | राजसिंह रघुनन्दन | 
सा समा यत्र न सन्ति वृद्धा बृद्धा नते ये न वदन्ति धर्मम्‌। 
नासो भमो यत्र न सत्यमस्ति न तत्‌ सत्यं यच्छकेनानुनिदधम्‌ ॥ 
ये तु सभ्याः सदा ज्ञात्वा तूष्णीं ध्यायन्त आसते । 
जमरा न ब्रुवते ते सर्वेऽनृतवादिनः ॥ 
Shki TANA प्रश्नान्‌ कामात्‌ क्रोधाद्भयात्‌ तथा । 
YA वारुणान्‌ पाझानात्मनि प्रतिमुञ्चति ॥ 


Vinay MANA तीए उदको i चमस Donan ns 


लक्षणों तथा बाणीके विकारोंसे गीब्रकी बातें ठीक नहीं जान 
पड़ती । SEA ही ठीक कह रहा है । पर वद तो हमलोगीका 
मत है, यथार्थतः महाराज ! इसमें आप ही अब परम 
प्रमाण हैं ।? 
मन्त्रियोंकी बात सुनकर प्रभुने कहा--“पुराणोमै कहा 
गया है कि पहले यह सारी पृथ्वी और यह सारा चराचर 
जगत्‌ जलमय था और वह महाविष्णुके छृदयमें विलीन 
हो गया था । महातेजस्वी विष्णु इसे हृदयमें लिये हुए. अनन्त 
वर्षोतक योगनिद्रामें सोते रदे । उनके उठनेपर उनको नामिसे 
पद्म उत्पन्न हुआ; जिससे ब्रह्माजी प्रकट हुए, | उनके कानके 
मलसे मधु और केटभ-ये दो दैत्य उत्पन्न हुए, जो ब्रह्माजीको 
ही खाने दौड़े, किंतु जिन्हें चक्रके प्रहारसे साक्षात्‌ श्रीहरिने 
मार डाला । उन्हीं असुरोंके मेदसे छावित होकर यह पृथ्वी 
उलन्न हुई । उसे श्रीविष्णुने फिर झुद्धकर वृक्ष) ओपधियों 
एवं नाना प्रकारके धान्योसे परिपूर्ण किया | पर यह गीध 
कह रहा है कि यह उस घरमें तबसे बसता आ रहा है, जबसे 
मनुष्योंसे आत्रृत यह पृथ्वी निकली । ऐसी दशामें यदद घर 
उल्ळूका ही दे, गीधका नहीं । अतएव परग्रह-हर्ता, परपीड़क 
होनेके नाते गीधको दण्ड दिया जाना चाहिये ।? 
भगवान्‌ याँ कह ही रहे थे कि आकाशसे निर्मळ ध्वनि 
सुनायी पड़ी---““रामभद्र | आप इस गीघका वध मत कीजिये। 
यह काळगोतमके तपोत्रठ्से पहले दी दग्ध हो चुका है । पूर्व 
जन्ममे यह व्रह्मदत्त नामका राजा था | एक बार कालगातम 
नामक महात्मा इसके घर भोजनके लिये पारे | उन मद्दात्माके 
आहारमें अनजान थोड़ा-मांप्त रखा गया । यहद देख उन्होंने 
क्रोधर्मे इसे शाप दे डाला कि “जा तू गीध हो जा।? यह 
८नहीं-नहीं) क्षमा कीजिये, अनजानमें भूल हो गयी है? आदि 
बातें कहता ही रह गया, पर उन्होंने एक न सुनी। 
अन्तर्मे शापकी अवधि करते हुए उन्होंने कहा क्रि “जब 
इक्ष्वाकुकुलमें महायशा, राजीवलोचन श्रीरामभद्र प्रकट होंगे 
और वे तुम्हें अपने हस्तारविन्दसे स्पर्शा करेंगे; तब पुनः तुम्हे 
Yolo SME 0 
तेपां संवत्सरे पूणे पाश पकः प्रमुच्यते । 
तस्मात्‌. सत्येन वक्तव्यं जानता संत्यमज्ञसा ॥ 
(वा० उत्तर० ५९ के बादका प्र० सर्ग १ । ३३-३६३ मद्दाभारत, 
उद्योगपवं ) 
प्रायः ये सभी इलोक ज्यो-के-त्यां नारदीय पुराण, मनुसंहिता 
आदिमे भी उपलब्ध होते हैं । 
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दिव्य शरीरकी प्राप्ति हो जायगी ।? अतः देव ! यह 
वध्य नहीं ।?? 

इस अन्तरिक्षगत अशरीरवाणीको सुनकर भगवानमे 
ज्यों ही उसका स्पर्श किया, गीधने घुणित शरीर त्यागकर 


दयनीय दे 


कव. 


ta ~ 
सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 5 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


ni Trust Donations 


दिव्यगन्धानुलिप्त दिव्य पुरुषका रूप धारण कर लिया और 
“राघव ! साधु, साधु; धर्मज्ञ रामभद्र साधु !! आज आपने 
मेरा घोर नरकसे उद्धार कर दिया, मेरे शापका अन्त कर दिया।! 
यो कहता हुआ वह दिव्यलोककों चला गया | --जा» छ 


पुण्यकार्य कलपर मत टालो 


धर्मराज युधिष्ठिरके समीप कोई ब्राह्मण याचना करने 
आया | महाराज युधिष्टिर उस समय राज्यक्रे कार्यमे अत्यन्त 
व्यस्त थे। उन्होंने नम्नतापूर्वक ब्राह्मणसे कहा---“भगवन्‌ ! 
आप कल पधारें, आपको अभीष्ट वस्तु प्रदान की जायगी |! 


n 


ब्राहमण तो चला गया; किंतु भीमसेन उठे और लगे 
राजसभाके द्वारपर रक्खी हुई ggh बजाने । उन्होंने 
सेवर्कोको भी मज्ञलवाद्य बजानेकी आज्ञा दे दी | असमयमें 
मङ्गलाय बजनेका शब्द सुनकर धर्मराजने पूछा--आज 
इस समय मङ्गलवाद्य क्यों बज रहे हैं !' 


सेवकने पता लगाकर बताया---“भीमसेनजीने ऐसा 
NA ~ ७ N 
करनेकी आज्ञा दी है और वे स्वयं ही दुन्दुभि बजा रहे हैं १? 


भीमसेनजी बुलाये गये तो बोले--“महाराजने कालको 
जीत लिया, इससे बड़ा मङ्गलका समय और क्या होगा ।? 
“मेने कालको जीत लिया १? युधिष्टिर चकित हो गे। 
भीमसेनने बात स्पष्ट की--“महाराज ! विश्व जानता है 
कि आपके मुखसे हँसीमें भी झूठी बात नहीं निकलती | आपने 
याचक ब्राह्मणको अभीष्ट दान कल देनेको कहा हे, इसलिये 
कम-से-कम कलतक तो अवश्य काळपर आपका अधिकार 
होगा ही ।? 
वश JAR अपनी भूलका बोध हुआ । वे बोडै-- 
YA भीम ! तुमने आज मुझे उचित सावधान किया | gor- 
कार्य तत्काल करना चाहिये | उसे पीछेके लिये टालना ही 
भूल है । उन ब्राह्मण देवताको अभी बुलाओ |? --सु० ति 
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तर्पण और ag 


एक बार महाराज करन्धम महाकालका दर्शन करने 
गये । कालमीतिने जब करन्धमको देखा, तब उन्हे भगवान्‌ 
शंकरका वचन स्मरण हो आया । उन्होंने उनका स्वागत- 
सत्कार किया ओर कुछल-प्रश्नादिके बाद वे सुखपूर्वक 
बैठ गये । तदनन्तर उन्होंने महाकाळ ( कालभीति ) से 
पूछा--*भगवन्‌ ! मेरे मनमै एक बड़ा संशय है कि यहाँ जो 
पितरोंको जळ दिया जाता हैः वह तो जऊमें ही मिल जाता है; 
फिर बह पितरोंकों केसे प्राप्त होता है ? यही बात भ्राद्वके 
सम्बन्धे भी है | पिण्ड आदि जब यहीं पड़े रह जाते हैं, तब 
हम कैसे मान लें कि पितरलोग उन पिण्डादिका उपयोग 
करते हैं | साथ ही यह कहनेका साइत भी नहीं होता क्रि वे 
पदार्थ पितरोंको किसी प्रकार मिलते ही नहीं; क्योंकि स्वप्नमे देखा 
जाता है कि पितर मनुष्योंसे आद आदिकी याचना करते हैं । 
देबताओंके चमत्कार भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । अतः मेरा मन 
इस विषयमे मोहय्रस्त हो रहा है ।? 
महाकालने कहा--*राजन्‌ ! देवता और पितरोंकी योनि 
ही इस प्रकारकी है कि दूरसे कही हुई बात, दूरसे किया 
हुआ पूजन-सत्कार, दूरसे की हुई अर्चा, स्तुति! तथा 


भूत) भविष्य और वर्तमानक्री सारी बातोंकों वे जान लेवे है 
और वहीं पहुँच जाते हैं। उनका शरीर केवल नौ तलो 
(पाँच तन्मात्रा) चार अन्तःकरण ) का बना होता है, दसवा जीव 
होता है इसलिये उन्हें स्थूल उपभोगोंकी आवश्यकता 
नहीं होती ।? 
करन्धमने कहा, “यह बात तो तब मानी जाय) जब पितर 
लोग यहाँ भूलोकर्में हों। परंतु जिन मृतक पितरोंके छि“ 
यहाँ श्राद्ध किया जाता है, वे तो अपने कर्मानुसार स्वगे या 
नरकमें चले जाते हैं | दूसरी बात, जो शास्तरोंमें यह कहा गरी 
है कि पितरलोग प्रसन्न होकर मनुष्योंको आयु) प्रजा) षी 
विद्या, राज्य, स्वर्ग या मोक्ष प्रदान करते हैं; यह भी सम्म 
नहीं है; क्योंकि जब वे स्वयं कर्मबन्धनमें पड़कर नर 
हैं, तब दूसरोंके लिये कुछ केसे करेंगे !? 
महाकालने कहा--*ठीक है, किंतु देवता; असुर पर 
आदिके तीन अमूर्त तथा चारों वर्णकि चार अत ता 
प्रकारके पितर माने गये हैं | ये नित्य पितर हें ये क 
अधीन नहीं) ये सत्रको सब कुछ देनेमें समर्थ हैं। इन नि 
पितरोंके अत्यन्त प्रबल इक्कीत गण हैं | वे तृत होकर ७ 
कर्ताके पितरोंकों, वे चाहे कहीं भी हाँ, त्त करते ar 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


EFT 


ii 
करन्धमने कहा, “महाराज ! यह बात तो समझमें आ 


E किंतु फिर भी एक संदेह हे--भूत-प्रेतादिके लिये 
जैसे एकत्रित बलि आदि दी जाती है, वेसे ही एकत्र ही 
संक्षेपसे देवतादिके लिये भी क्‍यों नहीं दी जाती ? देवता, 
पितर, अग्नि--इनको अलग-अलग नाम लेकर देनेमें बढ़ा 
झंझट तथा विस्तारसे कष्ट भी होता है ।? 

महाकालने कहा--'समीके विभिन्न नियम हैं | 
घरके दरवाजेपर बेठनेवाले कुत्तेकों जिस प्रकार खानेको 
दिया जाता है, क्या उसी प्रकार एक विशिष्ट सम्मानित 
व्यक्तिको भी दिया जाय ? और क्या वह उस तरह 
दिये जानेपर स्वीकार करेगा ? अतः जिस प्रकार 
भूतादिको दिया जाता है) उसी प्रकार देनेपर देवता उसे 
नहीं ग्रहण करते । बिना श्रद्धाके दिया हुआ चाहे वह जितना 
भी पवित्र तथा बहुमूल्य क्‍यों न हो, वे उसे कदापि नहीं 


aa 


s, 
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लेते । श्रद्धापूर्वक पवित्र पदार्थं भी बिना मन्त्रके वे 
स्वीकार नहीं करते |? 

करन्धमने कहा--“मैं यह जानना चाहता हूँ क्रि जो 
दान दिया जाता है, वह कुश, तिल और अक्षतके साथ क्यों दिया 
जाता है १? महाकाळने कहा--“पहले भूमिपर जो दान दिये 
जाते थे, उन्हें असुरलोग बीचमें ही घुसकर ले लेते थे । 
देवता और पितर मुँह देखते ही रद्द जाते | आखिर उन्होंने 
ब्रह्माजीसे शिकायत की । ब्रह्माजीने कह्दा कि--पितरोंकों दिये 
गये पदार्थके साथ तिल) जल, कुश एवं जो देवताओंक्रो दिया 
जाय; उसके साथ अक्षत (जौ, चावल) जळ, कुदाका प्रयोग 
हो । ऐसा करनेपर असुर इन्हें न ले सकेंगे | इसीलिये यह 
परिपाटी है ।? अन्तमें युगसम्बन्धी शङ्काओंको भी दूरकर 
कृतकृत्य हो करन्धम लौट आये ।--जा० To 
( स्मन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड, अध्याय ३५,३६ ) 
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आत्महत्या केसी मूर्खता ! 


पूवकालमै काश्यप नामक एक बड़ा तपस्वी और संयमी 
ऋषिपुत्र था | उसे किसी धनमदान्ध वेंश्यने अपने रथके 
TRA गिरा दिया । गिरनेसे काइयप बड़ा दुखी हआ और 
क्रोधवश आपेसे बाहर होकर कहने हने लगा--।दुनियामें निर्धन- 
का जीना व्यर्थ दे, अतः अब मैं आत्मघात कर दूँगा |? 


उसे इत प्रकार क्षुब्ध देखकर इन्द्र उसके पास गीद ड्का 

जप धारण करके आये और बोले) “मुनिवर ! मनुष्य-शरीर 
पानेकै लिये तो सभी जीव उत्सुक रहते हैं । उसमें भी 
शहाण्या तो कुछ कहना ही नहीं । आप मनुष्य हैं, ब्राह्मण 
और शास्रज्ञ भी हैं | ऐसा दुर्छम शरीर पाकर उसे याँ ही 
न कर देना, आत्मघात कर लेना भळा, कहाँकी बुद्धिमानी 
है | अजी | जिन्हें भगवानने हाथ दिये हैं, उनके तो मानो 
जमा मनोरथ तिद्ध हो गये | इस समय आपको जैसे धनकी 


खळ 
र छा है, उसी प्रकार मैं तो केवल हाथ पानेके लिये उत्सुक 
है । मेरी दृष्टिमे हाथ पानेसे बढ़कर संसारमें कोई लाभ नहीं 


। देखिये, मेरे गरीरमै काँटे चुभे 
में उन्हें 


किंतु हाथ न होनेसे 
९ MaS नहीं सकता । किंतु जिन्हें भगवानसे हाथ 
६, उनका क्या कहना ! वे वर्षा, शीत; धूपसे अपना 


दुर्बळ और मूक प्राणी सहते है, सौभाग्यवश) वे तो आपको 

नहीं सहन करने पड़ते | भगवानकी बडी दया समझियै कि 
आप गीदड़, कीड़ा, चूहा, साँप या मेढक आदि किसी 
दूसरी योनिमें नहीं उत्पन्न हुए । 

CERAT | आत्महत्या करना बड़ा पाप,है | यही सोचकर 
में वेसा नहीं कर रहा हूँ; अन्यथा देखिये; मुझे ये कीड़े काट 
रहे हैं, किंतु हाथ न होनेसे में इनसे अपनी रक्षा नहीं कर 
सक्रता । आप मेरी बात मानिये, आपको वेदोक्त कर्मका 
वास्तविक फल मिलेग। । आप सावधानीसे स्वाध्याय और 
ahaa कीजिये | सत्य बोलिये, इन्द्रियोको अपने काबूमें 
रखिथे, दान दीजिये, किसीसे स्पर्धा न कीजिये । विप्रवर ! 
यह श्र्गाल-योनि मेरे कुकमॉका परिणाम है । मैं तो रात-दिन 
अत्र कोई ऐसी साधना करना चाहता हूँ, जिससे क्रिसी प्रकार 
आप-जैसी मनुष्ययोनि प्राप्त हो सके |? 

काइ्यपक्रो मानवदेहकी मदत्ताका ज्ञान हो गया । उसे यह 
भी भान हुआ कि यहद कोई maa श्व्गाल नहीं। अपितु 
श्रगाल-वेशमें शचीपति इन्द्र ही हैं | उतने उनकी पूजा.की 
और उनकी आज्ञा पाकर घर लोट आया | 


कष्ट 4 
E निवारण कर सकते हैं । जो दुःख बिना हाथके दीन, ( महा० शान्तिपवे, अध्याय १८० ) 
PANE 
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रोम-रोमसे 'जय कृष्ण' की ध्वनि 


एक बार कैलासके शिखरपर श्रीश्रीगौरीशङ्कर भगवद्धक्तों- 
के विषयमै कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी प्रसङ्गमै जगजननी 
शीपार्वतीजीने. आशुतोष श्रीमोलेबाबासे निवेदन. किया-- 
“भगवन्‌ | जिन भक्तोंकी आप इतनी महिमा वर्णन करते हैं; 
उनमेंसे किसीके दर्शन करानेकी कृपा कीजिये | आपके श्री 
सुखसे भक्तोंकी महिमा सुनकर मेरे AIÑ बड़ा आह्वाद हुआ 
है ओर अब मुझे ऐसे भक्तराजके दर्शनोंकी अति उत्कण्डा 
हो रही है । अतः कृपया शीघ्रता कीजिये ।? 
प्राणप्रिया उमाके ये वचन सुनकर श्रीमोलानाथ उन्हें 
साथ लेकर इन्द्रप्रथको चले और वहाँ कृष्ण-सखा अर्जुनके 
महलके द्वारपर जाकर द्वारपालसे पूछा--'कहो; इस समय अर्जुन 
कहाँ हें? उसने कहा--'इस समय महाराज शयनागारमें 
पोड़े हुए हैं |? यह सुनकर पार्वतीजीने उतावलीसे कदा, “तो 
अब हमे उनके दर्शन केसे हो सकेंगे ।? प्रियाको अधीर देख- 
कर श्रीमहादेवजीने कहा--'देवि ! कुछ देर शान्त रहो । 
इतनी अधीर मत हो, भक्तको उसके इएदेव भगवानके द्वारा 
ही जगाना चाहिये; अतः मै इसका प्रयत्न करता हूँ ।? 
तदनन्तर उन्होने समाधिस्थ होकर प्रेमाकषंगद्वार आनन्दकन्द 
श्रीबजचन्द्रको बुलाया ओर कहा, “भगवन्‌ ! कृपया अपने 
भक्तको जगा दीजिये, देवी पार्वती उनका दर्शन करना 
चाहती हैं ।? श्रीमहादेवजीके कहनेसे श्यामसुन्दर तुरत ही 
मित्र उद्धवः देवी रुक्मिणी ओर सत्यभामासहित अजुनके 
शयनागारमे गये ओर देखा कि वह अधिक घकानसे सो रहा 
हे और सुभद्रा उसके सिरहाने बेटी हुई धीरे-धीरे पंखा ger- 
कर उसके स्वेद-क्लान्त केशोंको सुखा रही हैं । भाई कृष्णको 
आये. हुए देखकर सुभद्रा हड्बड़ाकर उठ खड़ी हई और 
उसकी जगह श्रीसव्यमामाजी विराजमान होकर पंखा डुलाने 
लगीं । गरमी अधिक थी, इसलिये भगवानका संकेत पाकर 
उद्धवजी भी पंखा होकने लग । इतनेमें ही अकस्मात्‌ 
सत्यभामा ओर उद्धव चक्रितसे होकर एक दूसरेकी ओर ताकमे 
लगे) भगवावूने पूछाः तुमलोय किस विचारमें पड़े हो! उन्होंने 
कहा--*महाराज ! आप अन्तर्यामी हैं; सब जानते हैं; हमें 
क्या पूछते ह १? भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले, “बताओ तो सही; 


क्या बात है तत्र उद्धवने कहा कि. ““अर्जुनके -प्रत्येक ˆ 


रोमसे 'श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण”/ की आवाज आ रही है। रक्मिणीजी 
पैर दबा रही थीं) वे बोछी- “महाराज ! पैरांसे भी वही आवाज 


आती है !? भगवानने समीप जाकर सुना तो उन्हे भी सप 
सुनायी दिया कि अजुनके प्रत्येक केशसे निरन्तर, जय कृष्ण- 
कृष्ण, जय कृष्ण-कृप्ण” की ध्वनि निकल रही है । कुछ और 
ध्यान दिया तो विदित हुआ कि उसके दारीरके प्रत्येक रोमसे 
यही ध्वनि निकल रही हैं। तत्र तो भगवान्‌ उसे जगाना 
भूलकर स्वयं भी उसके प्रेम-पाशमें वैधे गये और गद्रद होकर 
स्वयं उसके चरण दबाने लगे । भगवानके नवनीत-कोमह 
कर-कमलोंका स्पर्श होनेसे अर्जुनकी निद्रा और भी गादी हो गयी! 
इधर महादेव और पार्वतीको प्रतीक्षा करते हुए जब 
बहुत देर हो गयी, तब वे मन-ही-मन कहने लगे, “भगवान्‌ 
श्रीकृष्णाको गये बहुत विलम्ब हो गया। मादूम होता है उले 
भी निद्राने घेर लिया.हे ।? तब उन्होंने ब्रह्माजीको बुलाकर 
अर्जुनको जगानेके लिये भेजा । किंतु अन्तःपुरमें पहुँचनेपर 
ब्रह्माजी भी अर्जुनके रोम-रोमसे “क्ृष्ण-कृष्ण?की ध्वनि सुनकर 
और स्वयं भगवानको अपने भक्तके पाँव पलोटते देखकर 
अपने प्रेमावेशकों न रोक सके । एवं अपने चारों मुखे 
चेद-स्तुति करने लगे । अब क्या था; यें भी हाथसे गये। जग 
ब्रह्माजीकी प्रतीक्षाम भी श्रीमददादेव और पार्वतीको बहुत 
समय हो गया, तत्र उन्होंने देवि नारदजीका आवाहन क्रिया | 
अबकी बार वे अर्जुनको जगानेका बीड़ा उठाकर T | 
किंतु शयनागारका अद्भुत दृश्य देख-सुनकर उनसे म॑ 
रहा गया । वे भी अपनी पनी: वीणाकी खूँटियाँ कसकर हरिकीतनम 
तल्लीन हो गये । जब उनके कोर्तनकी ध्वनि भगवान्‌ शङ्के 
काममै पड़ी तो उनसे भी और अधिक प्रतीक्षा न हो सक 
बे भी पार्वतीजीके साथ तुरंत ही अन्तःपुरमे पहुँच गरन । 
वहाँ अर्डुनके रोम-रोमसे “जय कृष्ण, जय क्ण? का मधुर ना; 
सुनकर और सभी विचित्र दृश्य देखकर वे मी प्रेम सु 
उत्ताल तरङ्गोंमे उछलने-ट्रवने लगे | अन्ते उनसे 
रहा गया । उन्होंने भी अपना त्रिभुवन-मोदन ताण्डक ` 
आरम्म कर दिया; साथ ही श्रीपार्वतीजी भी खर और 7 लि 
साथ सुमधुर वाणीसे हरि-गुण गाने लगी । इत 
सम्पूर्ण समाज प्रेम-समुद्रमै डू गया, किसीको भी 
मनकी gga नहीं रही । समी प्रेमोत्मत्त ह. | 
कर दि 
भक्तराज अर्जुनके प्रेम-प्रवाहने सभीक्रो KUA 


अजुन ! तुम्हारा वह अविचल प्रेम धन्य दै k a ) 
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गोतम नामका एक ब्राह्मण था | ब्राह्मण बह,केवळ इस 
अर्थमें था कि ब्राह्मण माता-पितासे उत्पन्न हुआ था, अन्यथा 
था वह निरक्षर और म्लेच्छप्राय | पहले तो वह भिक्षा 
मागता था; किंतु मिक्षाटन करता हुआ जब म्लेच्छोंके नगरमें 


` पहुँचा) तत्र वहीं एक विधवा स्रीको पत्नी बनाकर बस गया । 


म्लेच्छोके संसर्गसे उसका स्वभाव भी उन्दीके समान हो गया। 
बनमें पशु-पक्षियोंका आखेट करना ही उसकी जीविका हो गयी | 


संयोगवश उधर एक विद्वान्‌ ब्राह्मण आ निकले। 
यज्ञोपवीतधारी गौतमको व्याधके समान पक्षियोंको मारते 
देख उन्हें दया आ गयी । उन्होंने गौतमको समझाया कि यह 
पापकर्म वह छोड़ दे । उनके उपदेशसे गौतम भी धन 
कमानेका दूसरा साधन ढूँद़ने निकल पड़ा | उसने पहले 
व्यापारियोंके एक यात्रीदलका साथ पकड़ा; किंतु बनमें मतबाले 
हाथियोंने उस द्लपर आक्रमण कर दिया । कितने व्यापारी मारे 
गये, पता नहीं | प्राण बचानेके लिये गौतम अकेला भागा 
और फिर घोर वनमें भटक गया | 


ब्राह्मण गौतमका भाग्य अच्छा था | बह भटकता हुआ 


“एक ऐसे वनमै पहुँच गया) जिसमें पके हुए मधुर फलोंवाले 


रक्ष थे। सुगन्धित वृक्ष भी वहाँ पर्याप्त थे और मधुर खरमै 
बालनेवाले पक्षियोंका तो वह निवास ही था | उसी बनमें महर्षि 
कश्यपके पुत्र राजधर्मा नामक बगुलेका निवास था । ब्राह्मण 
गौतम संयोगवश उस बनमें उसी बिशाल वटवृक्षके नीचे जा 
बैठा) जिसपर राजधर्माका विश्रामस्थान था | 


संध्याके समय चमकीळे पंखोंवाले राजधर्मा ब्रहाळोकसे 
अगने खानपर आये तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ एक 
अतिथि आया दै । उन्होंने मनुष्यभाषामें गौतमको प्रणाम किया 
ओर अपना परिचय दिया | गौतमके लिये उन्होंने कोमल पत्तों 
तया सुगन्धित पुष्पोंकी शय्या बना दी । उसे भोजन कराया | 


भोजन करके जब ब्राह्मण लेट गया तब राजधर्मा अपने पंखोंसे 
उसे दवा करने लगे | 


_ भवे राजधर्माको पता लगा कि ब्राह्मण दरिद्र है और धन 
र पानेके कै यात्रा कर रहा है, तब उन्होंने उसे वहाँसे तीन योजन 
ड अपने मित्र विरूपाक्ष नामक राक्षसराजके यहाँ जानेको 


प्र रे दिन प्रातःकाल 
[छ ब्राह्मण व चल जत्र 
रा राजने ण हांसे पड़ा । जः 
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दे, तब उन्होंने गौतमका खूब सत्कार किया और उसे बहुत 
अधिक धन दिया | 


राक्षसराजसे विदा होकर गौतम फिर उसी वनमै आया | 
राजधमनि उसका फिर सत्कार किया । रात्रिमें राजधर्मा भी 
भूमिपर ही सो रहे | वहाँ उन्होंने पासमें अभि जला दी थी, 
जिससे बन्य-पञ्चु रात्रिमें ब्राह्मणपर आक्रमण न करें । रात्रिमें 
ही ब्राह्मणकी निद्रा भङ्ग हुई | वह सोचने छगा--५मेरा धर 
यहाँसे दूर है । लोभवश मैंने धन भी बहुत ले लिया । मार्गमे 
भोजनके लिये कुछ मिलेगा नहीं और मेरे पास भी कुछ है 
नहीं | इस मोटे बगुलेको मारकर साथ ले ढूँ तो मेरा काम 
चल जायगा ।? यह विचारकर उस कूरने सोते हुए राजधर्माको 
मार डाला | उनके पंख नोचकर जळती अभिमें उनका शरीर 
भून लिया और धनकी गठरी लेकर वहाँसे चल पड़ा | 


इधर राक्षस विरूपाक्षने अपने पुत्रसे कह्दा--'बेटा | 
मेरे मित्र राजधर्मा प्रतिदिन ब्रह्माजीको प्रणाम करने ब्रह्मलोक 
जाते हैं और लोटते समय मुझसे मिले बिना किसी दिन घर 
नहीं जाते | आज दो राते बीत गयी, वे मुझसे मिलने नहीं 
आये । मुझे उस गौतम त्राह्मणके लक्षण अच्छे नहीं लगते थे | 
मेरा चित्त व्याक्रुछ हो रदा है | तुम पता तो लगाओ कि मेरे 
मित्र क्रिस अवस्थामें हूँ |? 


राक्षसराजका कुमार दूसरे राक्षसोके साथ जब राजधर्माके 
निवासस्थानपर पहुँचा; तब वहाँ उसने उन TAAR नोचे ET 
पंखोंको इधर-उधर बिखरे देखा; इससे उसे बड़ा दःख हआ। 
शोक और क्रोधके मारे उसने उस ब्राह्मणको हँदना प्रारम्भ 
किया । थोड़ी ही देरमें राक्षसोंने ्रामणको पकड़ लिया | उसे 
लेकर वे राक्षसराजके पास पहुँचे | 

अपने मित्र बगुळेका झुलसा हुआ शरीर देखकर राक्षसराज 
शोकसे मूछित हो गये | उनके परिवार-परिजनके लोग दुःखी 
होकर रोने लगे । मूर्छा दूर होनेपर राक्षसराजने कहा-- 
“राक्षसो ! इस दुष्ट ब्राह्मणको मारकर इसका माँस खा लो !? 

हाथ जोड़कर राक्षसगण बोळे-- राजन्‌ ! इस पापीको 
हमलोग नहीं खाना चाहते | इस क्रृतञ्चका मांस खाकर हम 
भी पापी बनेंगे । आप इसे चाण्डाछोको दे दें |? 


परंतु जब राक्षसराजने राक्षसोंद्रारा गौतमके शरीरके 


हता कि aaa जा. gaer gy आपस बह माउ ठान्छ, देना बह्व वे भी 
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उसे लेनेको तैयार नहीं हुए । वे बोले--“यह तो ऋतप्नका 
मांस है । इसे तो पशु, पक्षी ओर कीड़ेतक नहीं खाना चाहेंगे । 
हम इसे नहीं ले सकते |! फलतः बह मांस यों ही एक खंदकमें 
पेक दिया गया | 
अब राक्षसराजने सुगन्धित चन्दनकी चिता बनवायी और 
उसपर बड़े सम्मानसे अपने मित्र राजधर्माका शरीर रक्ष्खा । 
परंतु उसी समय देवराज इन्द्रके साथ कामधेनु आकाशमार्गसे 


ह 
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वहाँ पधारी । कामधेनुके मुखसे अमृतमय झाग चितापर रहे 
राजधर्माके शरीरपर गिर गया, इससे राजधर्मा जीवित हो गये। 
जीवित होनेपर धर्मात्मा राजधर्माने उस ब्राह्मणको भी 
जीवित कर देनेका अनुरोध इन्द्रसे किया । देवराजकी FÀ 
वह ब्राह्मण भी जीवित हो गया | यों बुरा करनेवालेको भी 

आपने जीवनदान दिया । यही साधुता है |--सु० Ño 
( महा ० शान्ति० १६८-१७३) 


~ Od 


जटिल प्रश्नोत्तर 


एक बार देवि नारदजी मही-सागर-संगमर्मे स्नान करने 
पघारे। उसी समय वहाँ बरहुत-से ऋषि-मुनि भी आ पहुँचे । 
नारदजीने उनसे पूछा--*“महात्माओ ! आपलोग कहाँसे आते 
हैं ? उन्होंने बतलाया--'मुने | हमलोग सौराष्ट्र देशमै 
रहते हैं, जहाँके राजा धर्मवर्मा हैं | एक बार उस राजाने दान- 
के तत्वको समझनेके लिये बहुत वर्षोतक तपस्या की । तब 
आकाशबाणीने उनसे-- 

हिहेतु षडधिष्ठानं षडङ्गं च द्विपाकयुक्‌ । 

चतुष्प्रकारं न्निविधं न्निनाशं दानमुच्यते ॥ 


--अर्थात्‌ दानके दो हेतु, छः अधिष्ठानः छः अङ्ग, 
दो फल, चार प्रकार, तीन भेद और तीन विनाश-साधन 
हैं। यह छोक कहा ओर मोन हो गयी । नारदजी ! राजाके 
पूछनेपर भी आकाशवाणीने इसका अर्थ नहीं बतलाया । 
तब राजाने ढिंडोरा पिटवाकर यह घोषणा करवायी कि “जो 
इस *छोककी ठीक-ठीक व्याख्या करेगा, उसे से सात लाख 
गौएँ, उतनी ही खर्ण-ुद्राएँ तथा सात गाँव दूँगा ।? हम 
लोग सब बहीसे आ रहे हैं । छोकका अर्थ दुर्बोध होनेसे 
उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सका हे |! 

नारदजी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए । वे एक बृद्ध 
ब्राझणका रूप धारण कर घर्मवर्मा के पास पहुँचे और कहा-- 
“राजन्‌ ! सुझसे इलोककी व्याख्या सुनिये और उसके 
बदले जो देनेके लिये ढिढोरा पिटवाया है, उसकी सत्यता 
प्रमाणित कीजिये ।' राजाने कहा--'ब्रह्मन्‌ ! ऐसी बात तो 
बहुतसे ब्राह्मण कह चुके, पर किसीने वास्तविक अर्थ नहीं 
बताया । दानके दो हेतु कोन हैं ! छः अधिष्ठान कोन हैं ! 
छः अङ्ग कौन हैं ? दो फल कौन हैं ! चार प्रकार) तीन भेद 
और तीन विनाश-साधन कोन हैं ! इन सात प्रशनोंको यदि 


आप टीक-ठीक बतला सके तो में आपको सात लाख गो, 
सात लाख ख्र्ण-मुद्रा' और सात गाँव दूँगा ।? 


नारदजीने कहा--'श्रद्धाः और “शक्ति? ये दो दानके 
हेतु हैँ; क्योंकि दानका थोड़ा या बहुत होना पुष्कर 
कारण नहीं होता । न्यायोपार्जित धनका श्रद्धापूर्वक थोडासा 
भी दान भगवानकी प्रसन्नताका हेतु होता है । धर्म) अर्थ, काम) 
लजा, हर्ष और भय--ये दानके छः अधिष्ठान कहे जाते है| 
दाता) प्रतिग्रहीता, शुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु, देश और 
काळ-ये दानके छः अङ्ग हैं। इहलोकके और परलोकके पै 
दो फल हैं। ध्रुव) त्रिक, काम्य और नेमित्तिक- ये चार प्रकार 
हैं। ( कुआँ-पोलरा खुदवाना, बगीचा लगाना आदि जो स 
काम आये वह ध्रुवः है । नित्य दान ही “त्रिक? है। संतान 
बिजय, स्री आदिकी विषयक इच्छापूर्तिके लिये दिया गया दान! 
“काभ्यः है ग्रहण संक्रान्ति आदि पुण्य अदसरोपर दिया गबर 
“नैमित्तिकः है । ) उत्तम, मध्यम) कनिष्ठ- ये तीन मेद € 
दान देकर पछताना, कुपात्रको देना) विना श्रद्धा देना 
अर्थात्‌ पश्चात्ताप) कुपात्र और अश्रद्ा-ये तीन दी 
नाशक हैं | इस प्रकार सात पदोंमें बेधा हुआ जो EE 
माहात्म्य है; उसे मैने तुमको सुना दिया । 


७6 > ga | 
इसपर धर्मवर्मा बहुत चकित हुआ; उसने कहा 
र : हो सकते | 


आप कौन हैं ! आप कोई साधारण मनुष्य नही € 
मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर आपको प्रस्न 
चाहता हूँ | आप कृपया अपना परिचय दीजिये | न त्र 
कहा--मैं देवर्षि नारद हूँ । अब तुम जो मुझे भ 

` S ` `~ S डे aaa ZAN 
हो, इसे मै तुम्हारे ही पास घरोहर छोड़ रहा ह. । आ. 

कल न टर > पर्वतपर 

पड़नेपर ले दूँगा ।? यों कहकर वे रेवतर्क 


च्य क “स मैंने भूमि Ar a छी) प्र 
गये और वहाँ बिचारने लगे कि मैंने भूमि तो T 
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“९ 


अब योग्य ब्राह्मण कहाँ मिले) जिसे मे भूमि-दान दू 


l 
सोचकर उन्होंने बारह प्रश्‍न बनाये और उन्हें ही गाते हुए वे 


gii आश्रमोपर विचरने लगे । उनके प्रश्‍न थे-- 
(१) मातृका बया और कितनी हैं ? ( २) पच्चीस वस्तुओं- 
से बना अद्भुत गह क्या है ! (३) अनेके रूपवाली 
HA एक रूपवाली बनानेकी कलाका किसे शान है! 
(४) संसारमै विचित्र कथाकी रचना करना कौन जानता 
हे? (५) समुद्रमें बड़ा me कोन है १ (६) आठ 
प्रकारके ब्राह्मण कौन हैं १ (७) चार युगोंके आरम्भके 
दिन कौन-से हैं १ (८) चौदह मन्वन्तरोंका आरम्भ किस 
दिन हुआ ! ( ९ ) सूर्यनारायण रथपर पहले-पहल किस 
दिन बेठे ? (१० ) काले सॉपकी तरह प्राणियोंका उद्देजक 
कौन है ! ( ११) इस घोर संसारमै सबसे बड़ा चतुर कौन 
है! और (१२) दो मार्ग कौनसे हैं ! 

इन प्रइनोंकों पूछते हुए वे सारी gn घूम आये, 
पर कहीं उनके प्रश्नोंका समाधान न हुआ । योग्य ब्राह्मण 
न मिलनेके कारण नारदजी बड़े दुखी हुए और हिमालय 
पर्वतपर एकान्तमै बैठकर विचारने लगे । सोचते-सोचते 
अकस्मात्‌ उनके ध्यानमै आया कि “मैं कलापग्राममें तो 
गया ही नहीं । वहाँ ८४ हजार विद्वान्‌ ब्राह्मण नित्य तपस्या 
करते है | सूर्य-चन्द्र-वंश एवं सद्बाझरणेके पुनः प्रवर्तक देवापि 
ओर मरुत्त वहीं रहते हैं |? यों विचारकर बे आकाश- 
मागसे कलापग्राम पहुँचे | वहाँ उन्होंने बड़े तेजस्वी) विद्वान्‌ 
एवं कर्मनिष्ठ त्राह्मणोंको देखा। उन्हें देखकर नारदजी बड़े 
WA हुए । ब्राह्मण जहाँ बैठे गास्रचर्चा कर रहे थे, 
बहा जाकर नारदजीने कहा--“आपलोग यह क्या काँव- 
काव कर रहे हैं। यदि कुछ समझनेकी शक्ति है तो मेरे 
केटिन प्रश्नोंका समाधान कीजिये |? 

5 सुनकर ब्राह्मण अचंभेमें पड़ गये और बोळे, “बाइ 
a ता जरा अपने प्रश्‍नोंको ।? नारदजीने अपने बारह 
य SRI । यह सुनकर वे मुनि कहने लगे, 
a n N प्रश्न तो बालकोंके-से zl आप यहाँ जिसे 
ला ख ले र उलि धि, वी 
उन्‍होंने र्‌ द्‌ देगा |? अब नारदजी बड़े विस्मयमें पड़ गये; 

नोने एके वाल्कसे, जिसका नाम सुतनु था, इन 
गै पूछा | 

मन CS इन वालोचित प्रसनोंके उत्तरम मेरा 

है, इस). तथापि आपने मुझे सबसे मूर्ख समझा 


१ इसालि कहना > ~ 
इसलिये कहना पड़ता है--( १ ) ऊ, अ; आ इत्यादि 


५२ अक्षर ही मातृका हैं। (२) २५ तत्त्वोसे बना हुआ 
गृह यह शरीर ही है । ( ३ ) बुद्धि ही अनेक रूपोंवाली स्त्री 
हे । जब इसके साथ धर्मका संयोग होता दै, तब यह एकरूपा 
हो जाती हे । ( ४ ) विचित्र रचनायुक्त कथनको पण्डित ही 
कहते हैँ । (५) इस संसार-समुद्रमें लोभ ही महाग्राह है | 
(६ ) मात्र, ब्राह्मण) श्रोत्रिय, अनूचान) भ्रूण, ऋषिकल्प+ 
ऋषि ओर मुनि--ये आठ प्रकारके ब्राह्मण हैं | इनमें जो 
केवल ब्राह्मणकुळमें उत्पन्न है और संस्कार आदिसे हीन 
देश वह 'मात्र? है । कामनारहित होकर सदाचारी वेदोक्त- 
कर्मकारी ब्राह्मण “ब्राह्मण? कहा जाता है | अङ्गोसहित वेदों- 
का पूर्ण ज्ञान प्राप्तकर पट्कर्मम परायण ब्राह्मण AAT 
है । वेदका पूर्ण तत्त्वत, शुद्धात्मा, केवल शिष्योंकों अध्यापन 
करनेवाला ब्राह्मण “अनूचान? है। यज्ञावशिष्टभोजी पूर्वोक्त 
अनूचान ही “भ्रूण? है । छोकिक-बैदिक समस्त ज्ञानसे 
परिपूर्ण जितेन्द्रिय ब्राह्मण: AART दै । ऊर्ध्वरेता) 
निःसंशय) शापानुग्रह-सक्षम) सत्यसन्ध ब्राह्मण “क्राषि? है | 
सदा ध्यानस्थ, मृत्तिका और सुवर्णमें तुल्य दृष्टिबाला 
ब्राह्मण “मुनि” है । 

“अब सातवें प्रश्नका उत्तर सुनिये । कार्तिक झुक्रु नवमी- 
को कृतयुगका, वेशाख शुक्ल तृतीयाको“त्रेताका) माघ कृष्ण 
अमावास्याको द्वापरका और भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशीको 
कलियुगका आरम्भ हुआ । अतः उक्त तिथियाँ “युगादि? 
कही जाती हैं । अब आठवें प्रश्‍नका भी उत्तर लीजिये | 
आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शक्ल द्वादशी, चेत्र झुक्क तृतीया, 
भाद्रपद शुक्क तृतीया, फाल्गुन कृष्ण अमावास्या, पौष झुक्न 
एकादशी, आपाढ़ शक्ल दशमी) माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण 
कृष्ण अष्टमी, आपाढ़ झुक्र पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा; 
फाल्गुनी पूर्णिमा, चेत्री पूर्णिमा और ज्येष्ठकी पूर्णिमा--ये 
स्वायम्भुव आदि चौदह मनुओंक़ी आदि तिथियाँ हैं। (९) 
माघ शुक्क सप्तमीको पह्दले-पहल भगवान्‌ YA TAR संबार 
हुए थे । ( १० ) सदा मॉगनेवाला दी उद्देजक दै । (११) 
पूर्ण चतुर--दक्ष' वही दै, जो मनुष्ययोनिका मूल्य 
समझकर इससे अपना पूर्ण निःश्रेयसादि सिद्ध कर छ। 
(१२) "अचि और “धूम? -ये दो मार्ग हैं| अर्चिमार्गसे 
जानेबालेको “मोक्ष? होता दै और धूममार्गसे जानेवाळोंको पुनः 
लोटना पड़ता है ।?? 

इन उत्तरोंको सुनकर नारदजी बड़े प्रसन्न हुए और 
उन्हें घर्मवर्मासे प्रात्त अपनी भूमि दान कर दी | --ना० श० 

( स्कन्द,० माहेश्वर० कुमारिका० अध्याय ३-४ ) 
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क >: 


पूर्ण समर्पण 
( तेरा, सो सब मेरा ) 


( लेखक--श्रीहरकिशनजी झवेरी ) 


राजा बृहदश्च सौ अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे । लगभग 
ARA यज्ञ वे कर चुके थे । उनके गुरु उस समय समाधिस्थ 
थे । “राजा सौ यज्ञ पूरा करनेपर स्वर्गका राज्य पायेंगे ओर 
तब उनकी आत्मोन्नति मन्द हो जायगी; क्योंकि फिर वे 
खर्गमै एक कल्पतक राज्य करेंगे और क्षीणपुण्य होते ही 
वे फिर "पुनरपि जननं पुनरपि मरणं? के चक्करमे पड़ 
जायेंगे | यह सब न होने पाये और राजा सीधे आत्मोन्नतिके 
उन्नत सोपानपर चढ़ जायें ।??--यह विचारकर उनके श्रीगुरुने 
एक ब्राह्मणके यहाँ जन्म लिया । राजाने जब सोवोँ यज्ञ 
प्रारम्भ किया, उस समय उनके गुरु श्रीवामदेवजी नौ वर्षके 
थे | उनका यज्ञोपवीत हो चुक्रा था । भिक्षा मागते समय 
Ramt आज्ञा लेकर श्रीवामदेवजी प्रथम भिक्षा मांगने राजाके 
पास गये । श्रीवामदेबका अद्भुत वढुकस्वरूप, अनुपम 
कान्ति, हाथमे दण्ड-कमण्डल इत्यादि देखकर राजा हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये । श्रीवामदेवजीने कहा--“में भिक्षा 
मांगने आया हूँ ।? अश्वमेध यज्ञके नियमानुसार राजाने उनसे 
इच्छानुसार मांगनेको कहा | इसपर श्रीवामदेवजीने कहा-- 
“मै जो मागू, वह यदि मुझे न मिला तो फिर क्या होगा ! 
इसलिये आप पहले यह संकल्प करें कि में जो कुछ माँगूँगा, 
वह आप दे चुके हैं A बहुत माँगेंगे तो सारा राजपाट 
माँग लेंगे और अश्वमेध करनेवालेको मुँहमाँगा देनेके 
लिये तेयार रहना ही पड़ता है यह सोचकर राजाने 
संकल्प करते हुए कहा--*आप जो माँगेंगे, वह मैंने 
आपको दे दिया ।? तब वामदेवजीने कहा--थजो तेरा है, 
बह सब मेरा हो जाय ।? राजा तुरंत राज्यासनपरसे हट गये 
और वामदेबजी उसपर जा विराजे | आपने दानपर दक्षिणा 
मागी; तत्र राजाने दारीरपरसे आभूषण उतारकर वामदेवजीके 
चरणोंपर रख दिये । परंतु “तेरा हे, वह सव मेरा हो जाय? 
इस वचनके अनुसार राजाक सभी चीजें श्रीवामदेबजीकी 
पहले ही हो चुकी थीं । अतएव श्रीबामदेवजीने कहा कि- (यै 
आभूषण तो मेरे ही हैं । अब आपके पास यदि कुछ शेष रहा 


हो तो उसमेंसे दक्षिणा दीजिये |? ये शब्द सुनते ही राजाने 
सोचा कि वामदेवजीने उनके अश्वमेथका सारा पुण्य भी हे 
लिया है । अब राजा सोचने लगे कि “क्या किया जाय ? तब 
वामदेवजीने कहा--'सावधान ! कुछ मत सोचो | कारा; 
तुम्हारा मन भी तो मेरा हो चुका है । तुमको में विचारतक 

नहीं करने दूँगा |! यह सुनकर राजा मूर्छित हो गये 
और स्वप्न देखने लगे कि वे मरनेके बाद यमके दरार 
पहुँचे हैं | वहाँ उनका बड़ा सत्कार हुआ | फिर उनसे 
कहा गया कि उनका बहुत बड़ा पुण्य है और उन्हें ia 
राज्य मिलनेवाल है परंतु कुछ पाप भी है । अतएव यह प्रश्न 
आया। वे पहले पाप भोगेंगे या पुण्य १? उसी स्वप्नावस्थामें राजाने 
सोचा कि पुण्यके बाद पापके भोगनेमें कष्ट होगा, इसलिये 

उन्होंने पहले पाप भोगनेकी इच्छा प्रकट की । इसपर वे 
मरुभूमिमे डाल दिये गये । वहाँ सूर्यकी कड़ी धूप और 
गरमागरम बाळूसे राजा मानो झुलसने लगे | उस समय व 
विचार करने लगे कि “मैने अपना सब कुछ वामदेवजीको 
दे दिया है | पुण्य भी दे दिया है) तब फिर यह पाप पुत 
क्यों भोगना पड़ रहा है १? उनके यह सोचते ही वह मर्ग 
चन्दनवत्‌ शीतल हो गयी और वामदेवजीने वहाँ प्रकट 
होकर कहा--धयदि तुम यमके दरवारमें कह देते कि पु 
पाप-पुण्य दोनों मुझे दे दिये हैं तो तुम्हें पाप भोगना न 
पड़ता । परंतु तुम्हें पुण्य भोगनेका मन था, इसलिये क 


मै 
पाप भी भोगना पड़ा । जब पुण्य तुम भोगते; तव पाप 
थोड़े ही भोगता ।' भत 
= बेळ ग 
राजाकी मूर्छा दूर हो गयी । वे उठकर १८ 
मूछा दूर ह पहचान 


सामने श्रीवामदेवजी खड़े थे । अपने गुरुको 
राजाने उन्हें सादर प्रणाम किया | 

भक्तको इसी तरह अपने मनका साधन करना प 
है । मन अर्पण करनेके बाद सांधकका कुछ भी नटी रहता 
फिर तो साधक ऐसा काम करेगा ही नहीं) जिससे उसको Ti 
पुण्यका बन्धन हो । 


TB 


जरा-सा भी गुण देखो, दोष नहीं 


संसारे सुखिनो जीवा भवन्ति गुणग्राहकाः। 
उत्तमास्ते हि विज्ञेयाः कृष्णवद्‌ दन्तपञ्यकाः ॥ 
एक बार देवराज इन्द्रने अपनी देवसभामें कहा कि इस 


समय मनुष्यलोके श्रीकृष्ण देव (कोई राजा ) ही सबसे र 


गुणशाली पुरुष हैं । 
ऐसे श्रीकृष्णक्री बड़ाई एक देवताको अ 
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* आत्मशाससे ही शान्ति % 


Vinay Avasthi Sahib Bhu 
EA AA AA AA Aa AA AAA AAA 
लगी | वह परीक्षा करनेके लिये मरे कुत्तेका रूप धारण 
करके रास्तेमें पड़ गया। उसके शरीरसे दुर्गन्ध निकल रही थी। 
उसका मुँह फट गया था। रास्ते जाते श्रीकृष्णने उस मरे कुत्ते- 
को देखा और कहा- “अहो, इस मरे कुत्तेके दाँतोकी 
पङ्क्ति कैसी निर्मल, मोती-जैसी दिप रही है !' इस प्रकार सड़ी 


é 
van Vani Trust Donations १ ९ 


—————— 


दुर्गन्धके दोषकी ओर उनका ध्यान नहीं गया और उसमें 

जो जरा-सा गुण था, उसीपर उनकी दृष्टि गयी | यह देखकर 

देवता कुत्तेका रूप त्यागकर अपने रूपमें प्रकट हो गया और 

बोला--५सच है; सच्ची गुणग्राहकता और गुण-दर्शनपरायणता तो 

आपमें ही है । संसारमै गुणग्राहकलोग ही सुखी हुआ करते हैं |? 
srs 


— D > 


एक YA अनाजपर भी अधिकार नहीं 


एक बड़ा सुन्दर मकान है । उसके नीचे अनाजकी 
दूकान है। दूकानके सामने अनाजकी देरी लगी है | एक 
बकरा आया । उसने ढेरीपर मुँह मारा । दूकानका मालिक 
एक तरुण धनी दूकानपर बैठा था । उसके हाथमें नुकीली छड़ी 
थी | उसने बकरेके सिरपर जोरसे छड़ी मार दी । बकरा में- 
में करता हुआ भागा । 

श्रीनारदजी तथा श्रीअङ्गिराजी अपनी राह जा रहे थे | 
बकरेकी उपर्युक्त घटना देखकर नारदजीको हँसी आ गयी | 
अङ्गिराजीने इस हँसीका रहस्य पूछा । तत्र नारदजीने बताया 
कि “यह अनाजकी दूकान पहले बहुत छोटी थी | इसके 
मालिकने इसी दूकानसे अपने व्यापारकी प्रतिष्ठा की | वह 
अन्तमै करोड़पति हो गया | उसीने यह इतनी बड़ी इमारत 


बनवायी । वह बहुत बड़े-बड़े व्यापार करने लगा । परंतु 
अनाजकी बुनियादी दूकानको अपने रहनेके मकानके नीचे ही 
रक्खा; क्योंकि इसी दूकानसे उसकी क्रमशः उन्नति हुई 
थी | मालिक मर गया । उसका बेटा उत्तराधिकारी हुआ । 
बही तरुण दूकानपर बैठ। दै) जिपने ARA) छड़ीसे मारकर 
भगाया है | यह इस दूकानपर रोज घंटे भर आकर बैठता है । 
काम-काज तो नौकर करते हैं। मुझे हँसी इस बातपर आ 
गयी कि वूकानका वह मालिक्र--इस तरुणका पिता ही बक्ररे- 
की योनिमें पैदा हुआ है । यद्दी एक दिन इस वूकानका; 
मकानका और सारे कारोबारका मालिक था; पर आज एक 
मुद्दी अनाजपर भी उसका अधिक्रार नहीं है | अनाजक्री ओर 
मुँह करते ही मार पड़ती है और जिस पुत्रको बड़े प्यारसे 
पाला-पोसा, वही मारता है | यही है जगतूका स्वरूप | 


———— 


परोपकारमें आनन्द 


 स्वर्गकी देवसभामें देवराजने किसी नरेशकी दयाळुताका 
वणन किया | एक देवताके मनमें राजाकी परीक्षा ठेनेक्री 
इच्छा हुई | वे प्रथ्वीपर आये और राजासे बोले--“नरेदा ! 
पू मुझे प्रतिदिन एक मनुष्यकी बलि दे, नहीं तो मैं तेरे 
नरके सभी मनुष्योंको मार डाळूंगा ।? 
राजाने शान्त चित्तसे कह दिया--“जो कुछ होनेवाला हो, 
जाप । में जात-बूझकर किसी प्राणीकी बलि नहीं दूँगा ।? 
दवताने ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया जिससे प्रत्येक 
नगरवासीको आकाझमें एक विशाळ चट्टान दीखने लगी | 
a WA चट्टान गिरनेवाली हदी है और पूरा नगर 
D ही a हो जायगा । नगरके लोग राजाके पात 
ख्य 2 z ARE कॉ--०सम्पूर्ण नगरकी रक्षाके 
* बलिदान दे देना चाहिये |? ' 
जाने स्थिरभावसे स्पष्ट कह दिया--“जों होनेवाला हो, 


ही जाय | में ने ya 
थि । मे जान-बूझकर किसी प्राणीको नहीं मारूगा |? 


नगरके AMA अब परस्पर सलाह की । उन्होंने चंदा 
करके धन एकत्र किया और उससे मनुष्यक्री एक स्वर्णमूर्ति 
बनवायी | अब उन छोगेंने यद्द घोषणा कौ--“जों कोई 
प्रसन्नतासे अपने घरके किसी व्यक्तिको बलिदानके लिये देगा, 
उसे यह मूर्ति तथा और भी धन मिलेगा |? 

एक लोभी व्यक्तिने धनके लोमसे अपना पुत्र बलिदान- 
के लिये दे दिया | जब उस ढड्केको बलि देनेके स्थानपर 
पहुँचाया गया तब वह हँस र्दा था । राजाने उससे ईसनेका 
कारण पूछा । लड़का ब्रोला--'मेरे लिये आज परम HAZAI 
दिन है; क्योंकि एक मेरे प्राण जानेसे पूरे नगरके छोगोंकी 
रक्षा हो जायगी |? 

राजाको अपना कर्तव्य सूझ गया | उन्होंने ठडकेको 
दृटा दिया और खय॑ अपनी बलि देनेको उद्यत हो गये । 
राजाकी दयावृत्तिसे देवता प्रसन्न हो गये । नगरपर गिरती 
दिला जो दीख रही थी, अदृश्य हो गयी । देवताने राजाको 
आशीर्वाद दिया | --स० सिं० 


आत्मज्ञानसे 


दापरान्तमें उज्जैन न 
उनकी पी उज्जेनमें , शिखिध्वज नामके नरेश थे | 
T चूडाला सोराष्ट्रनरेशकी कन्या थीं | रानी 


ही शान्ति 


चूडाला बड़ी विदुषी थीं । युवावस्था दिनों दिन क्षीण हो 
रही दै और वार्धक्य समीप आता जा रहा दै, यह उन्होंने 
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Vinay है कपका 


huvan 


बहुत पहिले अनुभव कर लिया था। राजसदनमें आनेवाले 
महापुरुषांसे आत्मतत्त्वकी व्याख्या सुनकर वे उसका मनन 
करने लगीं और मननसे निश्चित तत्त्वमें चित्तको उन्होंने स्थिर 
किया। इस प्रकार निदिध्यासनकी पूर्णता होनेपर उन्हे तत्व-बोध 
हो गया । आत्मज्ञानसम्पन्ना रानीके मुख और शरीरपर दिव्य 
कान्ति आ गयी । उनका सौन्दर्यं अद्‌भुत हो गया। राजा 
शिखिध्वजने यह देखकर पूछा--“रानी ! तुग्हें यह विलक्षण 
शान्ति और अलौकिक सौन्दर्य केसे प्राप्त हुआ १ तुमने कोई 
औषध सेवन की है ! कोई मन्त्र प्रयोग किया है १ अथवा 
और कोई साधन प्राप्त किया हे ? तुम्हारा शरीर तो ऐसा हो 
रहा है जेसे पुनः युवावस्था प्राप्त कर रहा हो ।? 
चूडालाने उत्तर दिया--“भैने न औषध सेवन की दै, 
न मन्त्रानुडान किया है और न कोई अन्य साधन ही प्राप्त 
किया है । मैंने समस्त कामनाओंका त्याग कर दिया है। 
देहात्मभावको त्यागकर में अपरिच्छिन्न, अव्यक्तपरमतत्त्वमे 
स्थित हूँ, इसीसे कान्तिमती हूँ । भुक्त भोगोंके समान ही 
में अभुक्त भोगोंसे भी संतुष्ट हूँ । न में क्रोध करती हूँ न 
इर्षित होती हूँ, न असंतुष्ट होती हूँ । भूषण, सम्मान तथा 
अन्य भोगोंकी प्राप्तिसे न मुझे हर्ष होता न उनकी अप्रासिसे 
खेद । में सुख नहीं चाहती, अर्थ नहीं चाहती, अनर्थका 
परिहार नहीं चाहती । प्रारब्धसे प्राप्त स्थितिमें सदा संतुष्ट रहती 
हूँ । रागःद्वेघरुहित होकर में समझ चुकी हूँ कि निखिल 
बिश्वमै व्याप्त चराचरकी नियामिका शक्ति मेरा स्वरूप हे, 
इसीसे में कान्तिमती हूँ ।? 
राजा शिखिध्वज रानीकी बात समझ नहीं सके। 
वे बोले-प्तुम अभी प्रौढ़ नहीं हुई हो, तुम्हारी बुद्धि 
अपरिपक्क है, कोई बात टीक कहना भी तुम्हें नहीं आता; 
इसीलिये ऐसी असङ्गत बातें कहती हो । अव्यक्तमे भला; 
ई केसे स्थित हो सकता है । अभुक्त भोगोंमे संतुष्ट होनेका 
अर्थ ही क्या । ऐसी अटपटी बातें छोड़ दो ओर भलीमाँति 
राजसुखका उपभोग करती हुई मुझे आनन्दित करो |? 
रानीने समझ लिया कि 'महाराजके आत्मबोधका अवसर 
अभी नही आया दे, उनके चित्तका मल अमी दूर नहीं 
हुआ है, इससे परमतत्त्वकी बात अभी वे समझ नहीं पा रहे 
हैं । अनधिकारीको ज्ञानोपदेश झा करनेसे लाभ तो होता नहीं, 
अनर्थकी ही सम्भावना रहती है । धर्मात्मा नरेशमें जब वेराग्य 
उत्पन्न होगा और तपसे उनके चित्तका मळ नष्ट हो जायगा, 
तभी वे अध्यात्मतत्त्वको हृदयंगम कर सकेंगे |? ऐसा निश्चय 
करके पतिके परम कल्याणकी इच्छा रखनेवाली रानी समयको 
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प्रतीक्षा करती हुई राजभवनमै पतिके अनुकूल व्यवहार करती रही। 
रानी चूडालाके मनमै एक बार कुछ सिद्धियोंको पानेकी 
इच्छा हुई । वे आत्मज्ञानसम्पन्ना थीं और योग-साधनाओंक् 
रहस्य भी जान चुकी थीं । उन्होंने आसन लगाकर प्रागा 
संयत किया और विधिपूर्वक धारणाका आश्रय लिया | इम 
प्रकार साधना करके उन्होंने आकाशमै स्वच्छन्द घूमने तथा 
इच्छानुसार रूप धारण करनेकी सिद्धियाँ प्राप्त कर लीं | 
धर्मात्मा राजा शिखिध्वजक़ों धर्मपूर्वक प्रजापालन एवं 
राज्यसुख भोगते हुए. बहुत समय बीत गया । उन्होंने 
देखा कि सांसारिक सुखोंके भोगसे वासनाएँ तृप्त होनेके 
amn बढ़ती ही जाती हैंश कोई प्रतिकूलता न होने- 
पर भी चित्तको शान्ति नहीं मिलती । यह सब देखकर वे 
राज्यमोगसे खिन्न हो गये । राजाने ब्राह्मणोंकों बहुत धन 
दान किया; कृच्छू-चान्द्रायण आदि ब्रत किये और अनेक 
तीर्थामे घूमे भी; किंतु उन्हें शान्ति नहीं मिली । 
अन्तमै राजाके चित्तमें वेराग्यका उदय हुआ । उन्होंने 
वनमें जाकर तपस्या करनेका निश्चय क्रिया | अपना विचार 
उन्होंने रानी चूडालाकों सूचित किया, तब रानीने उनकी 
समर्थन नहीं किया । रानीने कहा--।जिस कार्यक्रा समय हे 
वही करना उचित है | अभी आपकी अवस्था वानप्रस 
स्वीकार करके बनमें जानेकी नहीं है| वनमै जाकर तप za 
ही शान्ति नहीं मिला करती । अभी आप घरमे ही रह 
वानप्रस्थका समय आनेपर हम दोनों साथ ही वनगे चढेगे | 
[राजको रानीकी बात जैँची नहीं । उन्होंने रामी 
कहा--'भद्रे | तुम प्रजाका पालन करो ओर YA तपसे 
पवित्र मार्गमे जाने दो । प्रजापालन जो मेरा कर्तव्य है! उ 
भार में तुमपर छोड़ता हूँ ।? zi 
राजा समझते थे कि समझानेसे रानी चूडाला 5९ 
अकेले नहीं जाने देंगी । अतएव आधी रातको जव 
निद्रामप थीं, महाराज उठे और राजभवनसे वार्दर 
गये । संयोगवश रानीकी निद्रा टूट गयी । उन्होंने देखी 
महाराज अपनी शब्यापर नहीं हैं तो समझ गयी कि मक 
ओर ही गये होंगे योगिनी रानी खिड्कीके मार्गसे नि zA 
आकारामे पहुँच गयीं | शीघ्र ही उन्होंने बनें, जातै 
पतिको देख लिया | आकारामार्गसे गुप्त रहकर बे 
पीछे चलती रहीं | वनमें एक सुन्दर स्थानपर सरिता 
राजाने रुकनेका विचार क्रिया और ब्रैठ गये | 
पतिके तपःस्थानको देखनेके अनन्तर 
लगीं--'में इस. समय महाराजके पास जाऊ? 


चूडाला 


उचित व 
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है | उनकी तपस्यामें मुझे बाधा नहीं देनी चाहिये | प्रजापालन- 


रूप पतिका कर्तव्य मुझे पूरा ही करना चाहिये । प्रारब्धवश 
यह जो मुझे पति-वियोग प्राप्त हुआ है, उसे भोग लेना ही 
उचित है ।? ऐसा निश्चय करके रानी चूडाला नगरमें लौट 
आयी । उन्होंने सम्पूर्ण राज्य-संचालन अपने हाथमे ले लिया 
और प्रजाका भली प्रकार पालन करने लगीं । 

कुछ काल बीत जानेपर चूडालाके. मनमें पति-दर्शनकी 
इच्छा हुई | वे आकाशमार्गसे उस तपोवनमें पहुँच गयीं । 
महाराज शिखिध्वजका शरीर कठोर तप करनेके कारण अत्यन्त 
दुर्बळ हो गया था । वे अत्यन्त कृडा, शान्त और उदास 
दीखते थे । योगिनी चूडालाने समझ लिया कि तपस्यासे 
राजाके चित्तका मल नष्ट हो गया है और विक्षेप भी समाप्त- 
प्राय है, अब वे तत्त्ववोधके अधिकारी हो गये हैं । परंतु 
भ्रद्धाके बिना सुने हुए उपदेशमें विश्वास नहीं होता, इसलिये 
अपने ख्ीवेशसे रानीने मद्दाराजके सम्मुख जाना उचित नहीं 
समझा | उन्होंने एक युवक ऋषिका स्वरूप अपनी संक्रल्प- 
शक्तिसे धारण कर लिया और आकाशमार्गसे तपस्वी नरेदाके 
सम्मुख उतर पड़ीं | 
राजा शिखिध्वजने आकाशसे उतरते एक तेजस्वी ऋषि- 
को देखा तो उठ खड़े हुए । उन्होंने ऋषिको प्रणाम किया 
और ऋषिने भी उन्हें प्रणाम किया | राजाने अर्ध्य आदि 
देकर आगत अतिथिका सत्कार किया । यह सब हो जानेपर 
सङ्ग प्रारम्भ हुआ । ऋपिरूपधारिणी रानीने पूछा-- 
“आप कोन हुँ? 
„ राजाने अपना परिचय देकर कहा--धसंसाररूपी ya 
Si होकर में इस बनमें रहता हूँ | जन्म-मरणके वन्धनसे में 
इर गया हूँ । कठोर तप करते हुए भी मुझे शान्ति नहीं मिल 
रही है । मेरा प्रयत्न कुण्ठित हो गया है | मैं असहाय हूँ । 
आप मुझपर कृपा करें |? 
Si YA Me आत्यन्तिक नाश ज्ञानके 
उ ति कम करते हुए भी अकर्ता है। 
आल कमना A बन्धन नहीं बनते; क्योंकि उसमें 
मा क को l ” देवता और श्रुतियाँ ज्ञानको ही 
R a है; आदि मजाक क e Wawa 
मे कौन हूँ, यह जत ह अम आप क्यों पड़े RI 
रो व्यक i उसन्न हुआ) इसकी शान्ति केसे 

"पका विचार आप क्यो नहीं करते १2 
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शिखिध्वजने अब उस ऋपषिकुमारकों ही तत्त्योपदेश 
करनेका आग्रह किया-'में आपका शिष्य हूँ, आपका 
अनुगत हूँ; अब आप कृपा करके मुझे जानका प्रकाश दें |? 

चूडालाने कहा-“आपकी पत्नीने तो बहुत पहले आपको 
तत्व-शानका उपदेश किया था। आपने उसके उपदेशको 
ग्रहण नहीं किया और न सर्व-त्यागका ही आश्रय लिया |? 

राजाने सर्व-त्यागका ठीक आशय नहीं समझा । उन्होंने 
उस वनके त्यागका संकल्प किया | परंतु जब ऋषिकुमारने वन- 
त्यागको भी सर्वत्याग नहीं माना) तब राजाने अपने आश्रमकी 
ममता भी छोड़ दी। उन्होंने कुटियाकी सत्र बस्तुएँ एकत्र करके 
उनमें अग्नि लगा दी । राजामें विचार जाग्रत्‌ हो गया था; 
अब वे स्वयं सोचने लगे थे क्रि सर्व-त्याग हुआ या नहीं | 
ऋषिकुमार चुपचाप उनकी ओर देख रहे थे | आसन) 
कमण्डलु) दण्ड आदि सब कुछ उन्होंने एक-एक करके 
अग्निमें डाल दिया | 

“राजन्‌ ! अभी आपने कुछ नहीं छोड़ा दै । सर्ब-त्यागके 
आनन्दका aI अभिनय मत कीजिये। आपने जो कुछ 
जलाया है, उसमें आपका था द्वी क्या ? वे तो सब प्रकृति- 
निर्मित वस्तुएँ थी |? अब उस ऋषिकुमारने कहा । 

राजाने दो क्षण सोचा और कहा--'आप टीक कहते हैं। 
अभी मैंने कुछ नहीं छोड़ा दै; किंतु अब मैं ad 
त्याग करता हूँ ।? 

अपने शरीरकी आहुति देनेको उद्यत नरेशकों ऋषि- 
कुमारने फिर रोका--“तनिक ठहरिये ! यह शरीर आपका 
हे, यह भी आपका भ्रम है। यह मी प्रक्रतिसै द्वी बना 
है। इसे नष्ट करनेसे कुछ लाभ नहीं ।? 

“तत्र मेरा क्या है ?? अब नरेश थफे-से बेठ गये 
और पूछने लगे | 

ARFI बोले--'यद्द अहंकार ही आपका है | आप 
इस अहंकारको करि यह सत्र मेरा दै, छोड़ दीजिये। परिच्छिन्नमें 
अहंभाव छोड़नेपर ही आपका सर्व-त्याग पूरा होगा |? 

“अहंकारका त्याग !? शिखिश्वजके निर्मळ चित्तमें ag 
बात प्रकादा बनकर पहुँची | AARS त्यागके वाद जो रद्द 
जाता दै, वह तो वर्णनका विपय नहीं दै | तत्ववोध प्राप्त 
हुआ नरेशकों और तब ऋषिकुमारका रूप छोड़कर 
चूडालाने अपना रूप धारण करके उनके चरण छूए | बे 
ज्ञानी दम्पति नगरमें लौट आये शेष प्रारब्ध पूर्ण 
करने ।--खु० Ño 
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भक्त विमलतीर्थ 


एक नेष्ठिक भक्त पण्डित थे । भक्त विमंलतीथे उनके ही 
पुत्र थे । पिताने बाल्यकालमें इन्हें यथाविधि यज्ञोपवीतादि 
संस्कारोंसे संस्कृत कर दिया । इनकी नानी बड़ी भक्तिमती थीं । 
उनके HANA आकर इनकी भक्ति अनुदिन भगवन्चरणोंमें बढ़ने लगी। 
समयपर इनका विवाह हो गया । इनकी पल्ली सुनयना तो मानो 
भक्तिकी प्रतिमूर्ति ही थीं । उनके संसर्गमें आकर विमळतीर्थेजी- 
का वैराग्य तथा उपासना पराकाष्ठाको ही पहुँच गयी । दोनोंने 
सलाहसे भगवदाराधन-ब्रत ले लिया । तथापि सुनयनाने बाजी 
मार ली । उन्हें प्रथम भगवत्साक्षात्कार हो गया । 


अब तो विमलतीर्थजीको और उत्साह हुआ । बे बनमें 
जाकर रहने लगे । अहनिश भगवदूध्यानमें प्रमत्त । अन्ततोगत्वा 
NGA प्रकट होकर इन्हें गले लगा लिया । इन्होंने प्रभुसे विमल 
भक्तिका वर माँग लिया और सर्वदाके लिये पवित्र हो गये । 
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कोसलमें गाधि नामके एक बुद्धिमान्‌, श्रोत्रिय, धर्मात्मा 
ब्राह्मण रहते थे । शास्त्रज्ञान और धर्माचरणका फल विषयोंसे 
वैराग्य न हो तो शास्त्रशञान ओर धर्माचरणको वन्ध्य ही मानने 
चाहिये | गाधिको वेराग्य हो गया। वे बन्धु-बान्धवोंसे अलग 
होकर वनमे तपस्या करने चले गये | 
गाधिने वनमै एक सरोवरके जलमें खड़े होकर तपस्या 
प्रारम्भ को | जलमें वे बराबर आकण्ठ मझ रहते थे | 
भगवद्दर्शनके अतिरिक्त कोई कामना नहीं थी उनके मनमें | 
आठ महीनेकी कठोर तपस्याके बाद भगवान्‌ विप्णु उनके 
सम्मुख प्रकट हुए | ब्राह्मणके नेत्र धन्य हो गये | उनका 
तपस्यासे क्षीण शरीर पुष्ट हो गया एक ही क्षणमें । 
“वर मागो !? मेघ-गम्भीर वाणीमें प्रभुने कहा | 
प्रभो ! जीवोंको मोहित करनेवाली उस मायाको में देखना 
चाहता हूँ, जिसके द्वारा यह संसार आपमें अध्यस्त है |? 
ब्राह्मणने वरदान माँगा; क्‍योंकि बहुत विचार करके वह 
थक गया था; जगत्‌ नित्य है या अनित्य; तथ्य है या अतथ्य-- 
यह उसकी समझमें ठीक आता नहीं था । 
भगवान्‌ बोले---*अच्छी बात | मायाको तुम देखोगे और 
तब उसका त्याग करोगे |? 
_ वरदान देकर गरुडध्वज प्रभु अह्श्य हो गये | कई दिन 
वीत गये ब्राह्मणको उसी वनमे | अब वे eÑ खड़े 
रहकर तपस्या नहीं करते थे | वृक्षके नीचे रहकर फल- 
पूल खाकर भजन करते थे | मायाके दर्शनकी प्रतीक्षामे 
थे बे | 
न एक दिन सरोवरमें खान करके विप्रे गाधिने हाथके 
TI जलमें आवर्त बनाया और जलमें डुब्रक्ी लगाकर 
तिच SA Fe दशा हो गयी । उन्हें छगा 
ह : T हैँ और वहाँ उनका शरीर 
रो रहे हैं। न य शरीरम हैं । उनके सम्बन्धी 
जः SER aa शरीरमे स्थित होकर देखा कि 
मृत देहको सम्बन्धी इमान छे गये और वहाँ उसे 
पाम रखकर जला दिया गया | 
~ 
Ro त गाधिने अनुभव किया कि वह भूत- 
के एक गाँवमें एक चाण्डाल स्त्रीके गर्भमें 


viua छे अं कळपरमाळ' Boat 


जगत्‌ कल्पना है ! संकव्पमात्र हे !! 


पहुँच गया है । यह भूलना नहीं चाहिये कि गाधि यह सब 
केवळ अनुभव कर रहे थे | वस्तुतः उन्होंने तो जलमें 
अप्रमषंणके लिये डुबकी लगायी थी । उन्होंने अनुभव किया 
कि वे चाण्डाल-बालक होकर उत्न्न हुए | माता-पिताने उस 
बालकका नाम कटंज रक्खा | 

चाण्डालकुमार कटंज धीरे-धीरे बढ्ने लगा । वह खूब 
बलवान्‌ निकला । युवा होनेपर शिकार करनेमं बहुत निपुण 
हो गया। उसका एक चाण्डाल-क्रन्यासे विवाह हो गया । 
कालक्रमसे उसके कई पुत्र हुए | अचानक उस ma 

हामारी पेली | चाण्डाळ कटंजके स्री-पुत्र तथा परिवारके 

लोगोंकी समाप्ति हो गयी उस महामारीमें | अब परिवार- 
हीन शोकाकुल कटंज बह ग्राम छोड़कर. निकल पड़ा | 
अनेक देशोंमें वह घूमता-भटक्रता फिरा | 

उस समय कीरदेदाका नरेश मर गया था | उस देशकी 
प्रथा थी कि राजाके मरनेपर एक सुशिक्षित हाथी छोड़ दिया 
जाता था नगरमे और वह हाथी जिसे अपनी पीठपर बैठा 
लेता था, उसे राजगद्दी दे दी जाती थी । कीरदेशकी 
राजधानी श्रीमतीपुरीमें जब चाण्डाल कटंज घूमता हुआ 
पहुँचा, तब नगर भली प्रकार सजाया गया था । नवीन नरेशकी 
खोज करनेके लिये छोड़ा हुआ हाथी नगरमें घूम रहा था | 
नगरके लोग मार्गमे खड़े थे और अत्यन्त उत्सुक थे यह 
देखनेको कि राजा द्दोनेका सौभाग्य किसे मिळता दै । सहसा 
हाथी कटंजके पास आया और उसे सूँड़से उठाकर उसने 
अपने मस्तकपर ब्रेठा लिया | नगरमे नगारे बजने लगे; 
जयध्वनि होने लगी नवीन नरेदाके स्वागतमें | 

कटंजने अब अपना नाम छिपा लिया और जाति भी 
छिपा छी | उसने अपना नाम गवळ बतळाया | राजभवनमें 
उसका स्वागत हुआ । राज्यका संचालन) राजसुख-भोग प्राप्त 
हुए उसे । अनेक रानियाँ बनायी उसने । बड़े उत्साहृसे 
उसने कीरदेदारमे आठ वर्ष राज्य क्रिया | 

एक दिन नगरके चाण्डाळोंक्रा कोई उत्सव था । दूर- 
दूरके चाण्डालोके सरदार उसमें आवे थे | चाण्डाल नगरमें 
गाते, नाचते निकले | कुतूहछवश कीरदेशका नरेश राजभवनसे 
अकेला निकला और राजद्वारपर खड़ा होकर चाण्डालोक्री 
उस भीडको देखने लगा | उस भीड़में उसके चाण्डाळ-ग्रामका 
एक वृद्ध भी आया था! उसने राजाके रूपमें स्थित कटंजको 
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पहिचान लिया और दुरसै पुकारकर FEI ETS ! तुम यहाँ आ 
गये हो हृमलोगोंको छोड़कर ? बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता- 
की बात है कि तुम्ह राजपद और यह उत्तम राजभवन प्राप्त 
हुआ । हमलोगोंका भी कुछ ध्यान रखना, भाई !? 

राजाने संकेतसे उस वृद्ध चाण्डालको रोक्रनेकी बहुत 
चेष्टा की; किंतु बद्ध अपनी बात तो कह ही चुका था। 
राजभवनके ऊपरसे रानियाँ झरोखोंसे चाण्डालोंका उत्सव देख 
रही थीं; राजसेवक तथा कुछ मन्त्री भी आसपास थे | उन 


बने बृद्ध चाण्डालकी बात सुन ली | सब चोके- “यह 
राजा तो चाण्डाल हैं !? 
अब स्वागत-सत्कार तो दूर, कोई सेवकतक राजाको 


छूना या उससे बोलना नहीं चाहता था। राजमवन और पूरे 
नगरमे खलबली मच गयी । लोगोंके समूह एकत्र हुए । 
विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी सभा जुटी और विचार होने लगा कि “आठ 
वर्षे चाण्डालके स्पशमे सब लोग रहे, सबको उसके साथ 
खाना-पीना पड़ा, अब सबकी शुद्धि केसे हो !' विद्वानोंने 
निश्चय किया कि अब झारीरकी शुद्धि सम्भव नहीं । एक 
भारी चिता बनाकर उसमें शरीरकी आहुति दे देनी चाहिये | 

नगरके बाहर एक भारी चिता बनायी गयी । नगरके 
ब्राह्मण, जो राजाके यहाँ भोजन कर चुके थे, उन ब्राह्मणों- 
के 'परिबारके लोग; राजसेवक; रानियाँश अमात्यगण-- 
सब उस जळती चितामें कूद पड़े । यह देखकर राजाको 
बड़ा दुःख हुआ । उसने सोचा--“यह सब अनर्थ मेरे ही 
कारण हुआ !? वह भी उसी चिताभे कूद पड़ा । 

उधर चितामें कूदकर चाण्डाल राजा जळा और इधर 
सरोवरके जलमे डुबकी लगाये ब्राह्मण गाधिकी चेतना लोटी । 
उन्हें मन्त्र स्मरण हो आया | जप पूरा करके, संध्या-कर्म 
समाप्त हो जानेपर वे सरोवरसे निकले | उनके मनमें विचित्र 
विकल्प चळ रहे IÀ यह सब क्या देखा ! क्या मे 
जलम जागते हुए ही स्वप्न देख रहा था १ 

ब्राह्मण गाधिको वनसे कुछ दिन और बीत गये | एक 
दिन उनके पास उनके पूर्व-परिचित एक ब्राह्मण घूमते हुए 
आये । याधिने अतिथिका आदरपूर्वक सत्कार किया । फल- 
मूलादि देकर उन्हें तृस किया । इसके बाद दोनों तपस्वी 
जत्र स्वस्थचित्त बैठ गये; तव याधिने पूछा--“आपका शरीर 
इतना कुश केसे हो गया हे १? 

अतिथि बोले--क्या कहूँ; भाई) भाग्यवश घूमते हुए 


रहा और आठ वर्ष यहाँ राज्य क्रिया | इन 
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में उत्तर दिशामें स्थित कीरदेशमें पहुँच गया था | उत 
समृद्ध देशके लोगोंने मेरा बड़ा सत्कार किया । वहाँ में एक 
महीने रह गया। वहीं पता लगा कि उस देशमै एक 
चाण्डाल राजाने आठ वर्षतक राज्य किया | जब भेद खुला 
तब देशके संकड़ों ब्राह्मण अभिमै जल मरे ओर वह चाण्डाळ 
भी अझिमें जल मरा | यहद बात सुनकर उस दूषित देशका 
अन्न खानेसे जो पाप हुआ था, उसका प्रायश्रित्त करने में 
प्रयाग चला आया । प्रयाग-खान करके मैने तीन चान्द्रायणः 
व्रत किये । तीसरे चान्द्रायगका पारण करके मै यहाँ आया 
हूँ, इसीसे मेरा शरीर दुबल हे । 


गाधि तो चौंक पड़े--“आप ठीक कह रहे हैं १ 
ब्राह्मण बोले--५मैने कोई बात झूठी नहीं कही है | 


अब गाधिको कहाँ शान्ति मिलती थी । अतिथिके बिदा 
होनेपर दूसरे ही दिन गाधि उस वनको छोड़कर निकल पढे 
और अकेले ही घूमते-फिरते, मार्ग पूछते उत्तर दिशामे 
भूतमण्डल नामके देशमै जा पहुँचे | उस दशमे उन्होंने उत 
चाण्डाल-ग्रामकों g लिया और उस ग्राममै उस घरका! 
जिसमें चाण्डाल-रूपसे रहते अपनेको उसने देखा था) YA 
पहचान लिया । अब ब्राह्मण गाधिको वे सव स्थान सरा 
आने लगे, सब पहिचाने-से लगने लगे) जहाँ चाण्डाल दह 


उसने अनेक कार्य किये थे । लोगोंसे पूछनेपर भी उसै कट 
चाण्डालका वही चरित्र सुननेको मिला; जो उसन 
अनुभव किया था। : 

रहे । आपसात 


उस स्थानमें गाधि पूरे एक महीने Ka 
लोगोसे उन्होंने पूछ-ताछ की; किंतु चाण्डाल-जीवनक Ya 
सत्य होनेमें कोई संदेहा कारण उन्हें नहीं मिला! ह 
वे आगे चळे और अनेक कष्ट उठाकर कीरदेश पहुँच 
कीरदेशकी राजधानी श्रीमतीपुरीमै पहुँचनेपर उन्हें 
नगर; गलियाँ आदि सब परिचित लगे । वहां उन्होंने 


सुत | 
वर्धतक एक चाण्डालके राज्य करनेकी बात बहुत लोगों 


ध्यह सब क्या है? जलमें मे दो क्षण ae 
रहा और इधर उतने ही कालमें वर्षोतक ची 
बातोंमें पथ 
अर्व 
है ९? ब्राह्मण गाधिका चित्त इस उलझन पड्कर 
व्याकुल हो गया था । पा ; 


र रवत 
कीरदेराकी राजधानीसे चलकर गाधि एक 
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I 
गुफामें पहुँचे और फिर तपस्या करने लगे । डेढ़ वर्षतक 
उन्होंने केवल एक चुल्ळू पानी प्रतिदिन पिया । उनके तपसे 
भगवान्‌ नारायणे प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया | भगवानूने 
गाधिसे कहा--'अहान्‌ ! तुमने मेरी मायाको देख लिया १ तुम 
जिस संसारको देखते हो; सत्य मानते हो, वह केवल भ्रम 
है। वह आत्माक्रा मनोभाव--संकल्पमात्र है । भूत) भविष्य, 
वर्तमानकाळ तथा संसारके सब दृश्य चित्तके ही धर्म हैँ । यह 
जगत्‌-रूपी जाल जब चित्तसे ही प्रकट हुआ है; तब उसमें 
एक चाण्डाल और प्रकट हो गया--इसमें आश्चर्य क्या है | 
तुमने जो कुछ देखा, बह सब भ्रमात्मक है और उसके 


समान ही यह समस्त दृश्य प्रपञ्च भ्रमात्मक दे | अब 
तुम उठो, शान्तचित्तते अपने नित्यनैमित्तिक कर्तब्य 
कर्मको करो ।? 

ब्राह्मणको आश्वासन देकर उसे यह समझाकर क्रि 
“जैसे बहुत-से लोग समान स्वप्न देखें, वेसे ही सद्दश भ्रमके 
कारण तुमने अपने ` चाण्डालादि रूप देखे और लोगोंने 
उन घटनाओंक्रा समर्थन किया | तुम्हारा संकल्प ही सब जगह 
मूर्त होता रहा ।? भगवान्‌ अन्तहित हो गये । 

ब्राह्मण गाधि उस पर्वतपर रहकर ही भगवानकी 
आराधना करने लगे |--सु ० सिं० ( योगवाशिष्ठ ) 


> ® AD 


सर्वत्याग 


देवगुरु महर्षि बरृहस्पतिके पुत्र कचने युवा होते ही 
निश्चय किया कि 'प्राणीका पहला कर्तव्य हे--जन्म-मरणके 
पाशसे छुटकारा पा लेना ।' वे देवगुरुके पुत्र थे, 
वेद-बेदाज्ञोंके विद्वान्‌ थे | सात्त्विकता उनकी Jar सम्पत्ति 
थी । उन्हें सद्गुरु Zaa नहीं था । पिताकी सेवामें उपस्थित 
होकर उन्होंने पूछा--“भगवन्‌ ! इस संसारसागरसे मैं कैसे 
पार हो सकता हूँ ११ 

देवगुरु वोले--*पुत्र ! नाना अनर्थरूपी संसारसागरसे 
जीव सर्वत्यागका आश्रय लेकर अनायास पार हो जाता है|? 


का उपदेश सुनकर कचने उन्हें प्रणाम किया और 
तलोक त्यागकर वे एक वनमें चले गये | महर्षि बृहस्पतिको 
इस पकार पुत्रके जानेसे न खेद हुआ न शोक और न 
चिन्ता ही | पुत्र सत्पथपर जाता हो तो विचारवान्‌ पिताको 
पसन्नता ही होती | 
कचको देवलोकसे गये आठ वर्ष बीत गये | उनके थित्तकी 
l द्या द, यह जाननेके लिये महर्षि बृहस्पति उनके 
उ ह | कचने पिताको प्रणाम, किया; उनकी 
S Sa > A रायन | सवत्याग किये मुझे आठ 
) नितु मुझे शान्ति नहीं मिली |? 
पुच! सभीका त्याग करो |? केवळ इतना कहकर 
जो क अदृश्य हो गये । महर्षिके अदृद्य हो 
pt अपने शरीरपरसे वल्कळ उतार दिया । वह 
= a बन गया | जज जा आश्रम छोड़ दिया | 
पि za वषासे बचनेके लिये वह गुफार्म भी नहीं 
स्थानपर वह नहीं रहता था | दिगम्बर 


अवधूत कचका अर्र न कोई आश्रय था न आश्रम । 
बह तपस्यासे क्षीगकाय हो गया । 

तीन वर्ष और बीत गये । सहसा एक बनमें महर्षि 
बृहस्पति कचके सामने प्रकट हुए. | इस बार उन्होंने 
पुत्रका आलिङ्गन किया । कचने पितासे कहा--- 
८भगवन्‌ ! मैंने आश्रम, वल्कल), कमण्डछ आदि सबका 
त्याग कर दिया; किंतु आत्मतत्त्वका ज्ञान मुझे अब भी 
नहीं हुआ |? 

बृहस्पतिजी बोछे “पुत्र ! चित्त ही सब कुछ है | तुम 
उस चित्तका ही त्याग करो । चित्तका त्याग ही सर्वेत्याग कहा 
जाता है ।? 

देवगुरु उपदेश देकर चले गये | कच बैठकर सोचने 
लगे कि “चित्त है वया और उसका त्याग कैसे किया जाय १? 
बहुत प्रयत्न करनेपर भी जब उन्हें चित्तका पता नहीं लगा, 
तव वे स्वर्गमें अपने पिताकी सेवामें उपस्थित हुए और वहाँ 
उन्होंने पूछा--*मगवन्‌ ! चित्त कया है ?? 

देवगुरुने बतलाया--/आयुष्मन्‌ ! अपना अहंकार ही 
चित्त èl प्राणीमें जो यह देहके प्रति अहंभाव दै; यही 
त्याज्य है |? 

कचके सामने एक समस्या आ गयी । उन्होंने फिर 
पूछा--“इस अहंकारका त्याग केसे हो सकता है ? यह तो 
असम्भव लगता है ।? 

देवगुरु हसकर बोले--५पुत्र ! अहंकारका त्याग तो 
कोमळ पुष्पको मसळ देनेकी अपेक्षा भी सुगम हैं | इस त्याग- 
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में कोई क्लेश है ही नहीं । जो वस्तु अज्ञानसे उत्पन्न होती 
है, बह ज्ञान होनेपर स्वतः नष्ट हो जाती है | एक ही 
चेतन सत्ता सर्वत्र व्याप्त है | उस साक्षीके अपरिचयके कारण 
देहमें मोहबश अहंभाव हुआ दै। अतः साक्षीका परिचय 
होनेपर यह अहंकार स्वतः नष्ट हो जायगा । जेसे रस्सीमें सर्प 
प्रतीत होता हो, इसी प्रकार यह समस्त प्रपञ्च एक ही चेतन 
सत्तामै प्रतीत हो रहा हे, वस्तुतः इसकी कोई सत्ता नहीं 
है | एक) अनादि, अनन्त चेतन्य मात्र ही सत्य है । 

(एक ही चिन्मात्र सत्तामें ये दृश्य क्‍यों हैं, केसे हैं, 
इनका क्या सरूप है--यह बात अनिर्वचनीय दै; क्योंकि जो 
वस्तु है नही, केवल भ्रमसे प्रतीत हो रही है; उसका विवेचन 
सम्भव नहीं है । इस भ्रममें सदा, सब समय निर्विकार रूप- 


Aa AA 


साधुताकी कसौटी 


देवराज इन्द्र अपनी देवसभामै श्रेणिक नामके राजाके 
साधु-स्वभावकी प्रशंसा कर रहे थे । उस प्रशंसाको सुनकर एक 
देवताके मनमै राजाकी परीक्षा लेनेकी इच्छा हुई । देवता 
प्रथ्वीपर आये और राजा जिस मार्गसे नगरमें आ रहे थे 
बाहरसे ARO उस मार्गमे साधुका वेश बनाकर एक 
ISAR बैठकर मछली मारनेका ढोंग करने लगे | 

राजा उधरसे निकले तो साधुको यह विपरीत आचरण 
करते देख बोले-*अरे ! आप यह क्या अपकर्म कर रहे हैं १? 

साधुने कहा--“राजन्‌ ! में धर्म-अधर्मक्की बात नहीं 
जानता । मछली मारकर उन्हें बेचूँगा ओर प्राप्त धनसे 
जाड़ोके लिये एक कम्बल खरीदूँगा ।' 


योकि देहादि तो बदलते हैं; नष्ट होते हैं | “अहा 


लक्ष्य तो वह देश, काल आदिसे अपरिच्छिन्न, निर्म, 
निर्विकार; व्यापक) अद्वय; चिन्मात्र सत्ता ही है। 
हमें अहंभावकों त्यागकर जो सबकी आधारम | 
चित्‌-सत्ता है ब्रह्म दै, वही में हूँ---ऐसा निश्चय करो | कह 
तुम्हारी परिच्छिन्न अहं-भावना तो कोई वस्तु ही नहीं है | 
zagaa इस प्रकार अपना उपदेश समाप्त कर दिया | | 
कचका अन्तःकरण तपस्यासे JAA चुका था | पिता- 
के उपदेशको ग्रहण करनेमें उन्हें कठिनाई होनी नहीं थी | 
उनका ममत्व और अहंकार नष्ट हो गये । वे शुद्ध आत्मतच- 
में स्थित हो गये ।--खु०सि० ( योगवाशि३ ) 


“आप कोई जन्म-मरणके चक्रमे भटकनेवाले प्राणियाम 
से ही जान पड़ते हैं ।? इतना कहकर राजा अपने ana 
चले गये । | 

देवता स्वर्ग लौट आये । पूछनेपर उन्होंने देवरा 
कहा--सचमुच वह राजा साधु है । समत्वमें उसका उ 
स्थित है । पापी, असदाचारीकी निन्दा करना तथा ॐ | 
घणा करना उसने छोड़ दिया हे; इसका अथ ह्वीहैकिउस | 
अपने सत्कमपर गव नहीं हे ।? 

क्रियाहीनं gaj च दृष्टा चित्ते न यश्वलेंत ! 


il 
तेषां दृढ॑ तु amari धमे श्रेणिकभूपवर्त 
छु" 


४ 


ooe 


सत्संकल्प E 


उसका नाम श्रुतावती था; वह महर्षि भरद्वाजकी 
स्नेहमयी कन्या थी, बालब्नह्मचारिणी थी; उसमें यौवन था, 
रूप और रस था; पर उसका सर्वस्व अपने प्रेमास्पदके 
चरणोंमे समर्पित था । श्रुतावतीकी तेजखितासे महर्षिके 
आश्रमकी प्रदीसि बढ़ गयी । 

x x x x 

“तुम धन्य हो, रूपमयि; तुम महर्षिके तप और पुण्यकी 
स्नेहमयी लावण्याकृति हो ।? वशिष्ठने श्रुतावतीको आश्रममे 
समिधा एकत्र करते हुए देखा । यज्ञकी धूमशिखासे उसके, 
कलेवरकी आमा प्राणमयी हो उठी थी । 
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अपने आपको शर | 
उ रिग | 


“मैं क्या सेवा करूँ महे ! में 
अपनी अन्य समस्त वस्तुओंसे आपका प्रसन्नता 
आशा कर सकती हूँ । हृदय मैने स्वर्गके म | 
करकमलोंमे समर्पित कर दिया है; मेरा सक बहे | 
विवाह उन्हीसे होगा | आज्ञा दीजिये! देव | = द्रा 
विनम्रतापूर्वक नेत्र नीचे कर लिये? वह संकोच 
से घरतीमै गड़ी जा रही थी । 


“मुझे पता है, श्रुतावती ! मैं तुम्हार 
जानता हूँ, वह शीघ्र ही सफल होगी । 


| 
त | 


x विचित्र सहानुभूति + 
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तम्हारी कामना अवश्य पूरी करेंगे । मेरै लिये पाँच बद्रीफल 
पक्राकर रख देनेसे ही सेवा हो जायगी ।? वशिष्ठने अपना 
रास्ता लिया | 

> x X x 

“सारा दिन बीत गया, आँच भी तेज है; पर ये 
बद्रीफल अभीतक सिद्ध नहीं हो सके | न जाने भाग्यमें 
क्या लिखा है V श्रुतावती विस्मित थी | फिर थोड़ी देर बाद 
उसने पात्रका ढकना हटाकर FEIR देखा, पर वे कड़े-के 
कड़े थे | सेवामें विध्न उपस्थित होते देखकर बह चिन्तित 
हो उठी । 

“तप ही भगवानूकी पूजा हे, तपोत्रलसे बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ 
मिलती हे |? उसने वशिष्ठके इन शब्दोंका स्मरण किया 
और जत्र सारा ईधन जल गया, तब अपने शरीरको आगमे 
लगा देनेका निश्चय किया | उसे भय था कि कहीं वशिष्ठ 
शाप दे दें और आराध्य इन्द्र न मिल पायें । 


श्रुतावतीने आगमे पेर डाल दिये; वह जलने लगी; उसे 
ऐसा लगा कि मानो वह हिमकी सरितामें स्नान कर रही दै 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये तप कर रही थी वह । 

> > x x 

afa | मैं प्रसन्न हुँ मे तुम्हारी कड़ी-से-कड़ी परीक्षा छे 
रहा था |? एक दिव्य पुरुषने श्रुतावतीका ध्यान आकृष्ट 
किया | उनके कानमें दिव्य कुण्डल हिल रहे थे; परिधान 
दिव्य था, उत्तरीय समीरके मन्द-मन्द कम्पनसे आन्दोलित था | 

“अभिवादन स्वीकार कीजिये ।? श्रुतावतीने तृप्तिकी 
साँस ली | 

“मैने वश्िष्ठका रूप धारणकर तुम्हें सत्यक्री कसौटीपर 
कसनेका दुस्साहस किया था, क्षमा चाहता हूँ | में इन्द्र हूँ 
श्रुतावती | इस दारीरको छोड़कर तुम मेरे छोकमें मेरी पत्नीके 
रूपमै निवास करोगी ।? श्रुतावती अप्लक देखती रद्दी उन्हें। 

--रा० श्री० ( महाभारत ० शल्य० अ० ४८ ) 


Co TY -«- 


विचित्र न्याय 


कहते हँ कि प्राचीन रोमनिवासियोँके न्यायाळयमें न्यायके 
खानपर एक ऐसी स्त्रीकी प्रतिमा बनी रहती थी, जिसकी 
ऑँखोंके ऊपर तो कपड़ेकी पड़ी बँथी रहती थी और gat 
तराजू होता था । इसका अर्थ था कि यदि उसके सामने 
उसका पिता, पुत्र या पति भी आ जाय तो उसके माप-तौंलमें 
वह न्यूनाधिक कुछ भी न कर सकेगी | इसी तरह न्यायाधीशको 
भी वहाँ अपने पुत्र, मित्र, शत्रु और मध्यस्थ-सभीको एक 
प्रकारका उचित न्याय वितरण करना पड़ेगा । ( देखिये 
Youths Noble Path, by F. J. Gould pp. 226 ) 

_ अन्यान्य देशोंमें यह चाहे जैसा भी रहा हो, पर भारतके 
माचोन इतिहासमें ऐसे न्यायोंकी कमी न थी । राजा दिप्रके 
पुत्र नाभागने एक वेश्य-कन्यासे शादी कर ली थी । वैदयने 
राजासे निवेदन किया कि “आपके पुत्रने बलपूर्वक मेरी कन्याका 


à 


अपहरण कर लिया है | आप यथोचित न्याय करें |? राजाने 


देखा कि उसका पुत्र विद्रोहीसा वन रहा है तो वह एक 
छोटी-सी डुकड़ी लेकर उसे पकड़ने चल पड़ा | युद्ध Zai 
युद्वमें ऋषियेनि राजासे आकर कहा--“न्यायतः तुम्हारा यह 
पुत्र वेश्य हो गया; क्योंकि यदि कोई उच्च वर्णका व्यक्ति बिना 
अपने वर्णकी कन्यासे विवाह किये क्रिसी निम्न वर्णकी कन्यासे 
विवाह कर लेता है तो वह उसी वर्णका हो जाता है, जिस वर्णकी 
कन्या होती है | अतएव अब तुम्हारा) जो क्षत्रिय हो, इस 
Kwa युद्ध न्यायोचित नहीं है ।? इसपर युद्ध बंद हो गया | 
अब थोड़ी देरमें नामाग JAR वेष बनाकर राजाके 
पास उपस्थित हुआ और बोळा--“महाराज ! अब मैं न्यायतः 
आपकी वैद्य जातिकी एक प्रजा हूँ और मुझे उचित आजा 
प्रदान करें |? तबसे नाभागने कृषि, वाणिज्य गोपालन 
आदि वैश्योचित धर्म-कर्मोंकों ही अपना लिया | --जा० श० 
( Aryan Ancedotes, by R. 5. Pandyaji ) 


पहला 


विचित्र सहानुभूति 


जी WA राजा ब्रह्मदत्त प्रायः आखेटमें ही रहता था | 

र में निकलता था; तब उसके पीछे-पीछे उसकी 
a भारी सेना तथा बहुत-सी प्रजा भी जाती | इस तरह 
से वन्य जन्तुओं एवं मृग, पक्षियोंका भारी संहार 


प्रतिदिन होता ही रहता था | 


उन्हीं दिनों काशीके समीप मृगदाव नामक वन 
( आधुनिक सारनाथ ) में एक नन्दीय नामका मृग अपने 
माता-पिताके साथ सुखपूर्वक निवास करता था | उसे इस 
महासंहारसे बड़ा कष्ट हुआ । उसने मृग-जन्तुओकी एक 
सभा बुछायी aA निर्णय किया कि हममें-से एक मूग 
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प्रतिदिन राजासे मिलने स्वयं चला जाय । इससे बन्य मृग- 
पक्षियोंका भयंकर संहार रुक जायगा, साथ ही बहुत कुछ 
शान्ति भी बनी रहेगी । निवेदित किये जानेपर राजाने भी 
इस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया । 

बहुत दिनोंके बाद नन्दीयकी बारी आयी । पर उसकी 
शान्ति और सौम्यभावने राजाका मन परिवर्तित कर दिया । 
बह्‌ उसके अस्वाभाविक चरित्रसे इतना प्रभावित हुआ कि 
उसके धनुप-बाण हाथमे ही रह गये, वह उनका संधान 
ही न कर सका । 

नन्दीय बोला--“राजन | तुम मुझे मारते क्यों नहीं १? 
राजाने कहा--'मृग | तुममै बहुत-से दिव्य गुण हैं) तुम 
धर्मात्मा हो; में तुम्हें नहीं मार सकता । में तुम्हें पूर्ण आयुके 
उपभोगका सौभाग्य प्रदान करता हूँ ।? 

“राजन्‌ ! क्या तुम अवशेष मृगोको इसी प्रकार अभय 


न AAA AA याया 


=` 
अथवा पूर्णायु-उपभोगका Ama नहीं प्रदान क्र 
सकते १? मृग बोला ! 

“मं अवश्य कर दँगा?---राजाने कहा । 

“और क्या तुम इन हवामें उड़नेवाले पक्षियों तथा अले 
रह्नेवाली मछलियोंको भी इस प्रकारका आश्वासन नहीं दे 
सकते ?? मृगने पूछा । 

“अवश्यमेव !? राजा बोला । 

तदनन्तर उसने दूतद्वारा सारे राज्यमे घोषणा करा दी 
कि अबसे सभी बन्य जन्तु, पक्षी एवं जळचरोंको अभय दान 
दिया जा रहा है । कोई भी व्यक्ति इनकी हिंसा न करे। 

प्राचीन जातक-कथाएँ बतलाती हैं कि गौतम बुद्धके 
पूर्वमे सो अवतार हुए थे । मृगदावका यह नन्दीय मृग भी 
उन्हीमेसे 
( जातक भाग ३, कथा ३८५, फ्रांसिस और वेलके अंग्रेजी अनुवादसे ) 


07-७७ ७ am- 


सदुपदेश 


प्राचीन कालमै राजा सर्वेभित्रके शासनकालमै महात्मा 
बुद्ध बोधिसर्व-शरीरमे थे । उन्हाने विनम्रता उदारता, 
क्षमाशीलता और दान तथा सदाचारके बलपर शक्रपद प्राप्त कर 
लिया था । वे शक्रपदपर रहकर भी कभी ऐश्वर्य और विषय- 
सुखमें आसक्त न हो सके । सदा प्राणिमात्रके हितमै ही लगे 
रहते थे । छोगोंकों सदूगुण-सम्पन्न देखकर प्रसन्न होते थे | 
xX > x > 
राजा सर्वमित्रको मदिरा पीनेका व्यसन था । बह अपने 
तो पीता ही था, दूसरोको--प्रजा तथा राजक्रमचारियौंको भी 
पिछाकर हर्षित होता था । उसके मदिरा-पानसे राज्यभरमे 
अराजकता छा गयी । लोग दुराचारी हो गये; पापकी वृद्धि 
होने लगी । प्रजाका उत्पीड़न होने लगा । न्याय-अन्याय) सत्य- 
असत्य, धर्म-अघर्स और प्रकाश तथा अन्धकार आदियें लोगोकी 
भेद-बुद्धि समाप्त हो गयी । राजा सर्वमित्रकों इन बातोंकी 
तनिक भी चिन्ता नहीं थी । वह तो राग-रंगमें निमझ था । 
एक समय राजा पान-गहमें अधिकारियोंके साथ बैठा 
हुआ था; सदिरापानका क्रम चलनेवाला ही था कि लोग 
चौंक उठे । 
“इस पात्रमे सुरा भरी हुई है । इसका मुख सुगन्धित 
पुष्पोसे ढका है; इसे कौन खरीदेगा १” एक ब्राह्मणने 
राजाके सिंहातनके सामने खड़े होकर घोषणा की | उसका 


खर्ण वर्ण था, जटा धूल्धूसरित और JA हुई थीं) गरार 
पर वल्कल और मृगचर्मका परिधान था । उसके बायें हाथ 
सुरा-पात्र था । 

(आप कोई बहुत बड़े मुनि हैं, आपके नेत्रासे चन्द्र 
ज्योस्नाकी तरह दया उमड़ रही है । अदूमुत तेज ६ 
आपका !? राजाने उठकर चरणवन्दना की । उपरि 
अधिकारियोंने अभिवादन किया । 

“यदि तुम्हें इस लोक ओर परलोककी चिन्ता न रह) 
नरक-यातनाका भय न हो तो इसे खरीद लो !! ब्राह्म 
शब्द थे | 

महाराज ! आप तो विचित्र ढंगका सौदा कर 
सब अपनी वस्तुकी प्रशंसा करते हैं, पर आप अपर्नी 
सारे दोष प्रकट कर रहे हैं । कितने सत्यवादी हैं. ! आप धर्म 
अडिग द्‌ P सवमित्र आश्वयमै पड़ गया । 

ध्सर्वमित्र | न तो इसमें पवित्र फूलका मधु है न गरी 
जल है; न दूध है और न दही है । इसमें विषमयी मदिरा * 
जो पीता है, वह वशमें नहीं रहता । उसे मक्ष्यामक्ष्यका ति 


नहा रहता । राजपथपर लड़खड़ाकर गिर पड़ता €? 3 


की हुई उल्टीको आप खाता है; कुत्ते उसका मुख चार्ट 
इसे खरीद लो; अच्छा अवसर हैं । इसका पानकर तुम पई 
पर नंगे होकर नाचोगे; तुम्हें पत्ती और अपनी युवती 
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PE FF 
भेद नहीं दीख पड़ेगा । इसका पानकर स्त्री अपने धनी-से-धनी 
पतिको भी बृक्षसे बाँधकर पीटती है । इसका पानकर बड़े-बड़े 
धनवान्‌ दरिद्र हो गये । राजाओंके राज्य मिट गये । यह्‌ 
अभिशापकी मूर्ति है, पापकी जननी है; यह ऐसे नरकमें ले 
जाती है, जिसमें रात-दिन अम्नि-ज्वाला घधकती रहती है |? ब्राह्मण- 
ने समझाया । 

“भला, इसका पान ही कोई क्यों करेगा | आपने अपने 
सढुपदेशसे मेरी आँखें खोळ दीं । आपने मुझे उस तरह शिक्षा 
दी है जिस तरह पिता पुत्रको) शुरु शिष्यको और मुनि दुखीको 


सम्मार्गपर ले जाते हैं । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कमी 
मदिरा-पान नहीं करूँगा । पुरस्कार-रूपमे आपको अच्छे-अच्छे 
पाँच गाँव, सौ दासियाँ और अष्वयुक्त दस रथ प्रदान करता 
हूँ p सर्वमित्र ब्राह्मणके पैरोपर गिर पड़ा । 


“सर्वमित्र ! मुझे तुम्हारी किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं दे । 
मेरे पास तो स्वर्गका वेभव दै | मुझसे तुम्हारा पतन नहीं देखा 
गया, इसीलिये ऐसा खाँग बनाकर मैंने मदिरा-पानके दोष 
बताये । मैं इन्द्र-पदपर हूँ ।? ब्राह्मणःवेषधारी बोधिसत्त्वने 
रहस्य स्पष्ट किया | -रा० श्री० ( जातकमाला ) 


ERSTA 3 


सहनशीलता 


भगवान्‌ बुद्ध किसी जन्ममें भैंसेकी योनिमे थे । जंगली 
मैंसा होनेपर भी बोधिसत्त्व अत्यन्त शान्त थे । उनके 
सीधेपनका लाभ उठाकर एक बंदर उन्हें बहुत तंग करता 
था। वह कभी उनकी पीठपर चढ़कर कूदता, कभी 
उनके सींग पकड़कर हिलाता और कभी पूँछ खींचता था। 
कभी-कभी तो उनकी आँखमें भी अँगुली डाळ देता था। परंतु 
बोधिसत्त्व सदा शान्त ही रहते थे । यह देखकर देवताओंने 
कहा--“ओ शान्तमूति ! इस दुष्ट बंदरको दण्ड देना 
चाहिये | इसने क्या तुमको खरीद लिया है या तुम इससे 
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डरते हो १? 
बोधिसत्त्व बोले--“देवगण ! न इस बंदरने मुझे खरीदा 
न मैं इससे डरता हूँ । इसकी दुष्टता भी में समझता 
और केवळ सिरके एक झटकेसे अपने सांगद्वारा इसे 
फाड़ डालने-जितना वल भी मुझमें दै । परंतु में इसके 
अपराध क्षमा करता हूँ । अपनेसे बलवानके अपराध तो 
सभी विवश होकर सहन करते हें । सहनशीलता तो वह 
है जब्र अपनेसे fieh अपराध सहन किये जायें |? 
— Ho fa 9 


ne anaa O 


धनका सदुपयोग 


O भगवान बुद्धके पहले जन्मकी बात दै । उस समय वे 
बोधिसत्त्व अवस्थामें थे | उन्होंने एक समृद्ध घरमै जन्म लिया 
था । अपनी दानशीलता, उदारता और दरिद्रों तथा 
भखारियोकी अहैतुकी सेवाके लिये वे बहुत प्रसिद्ध थे | वे 
किसीको दुखी और दरिद्र नहीं देख सकते थे; अपने पास 

कुछ भी था, उसीसे कंगालोंकी सेवा करते थे | उनके लिये 
का थी कि कोई दरवाजेपर आकर लौट जाय; 

"आल्य लोगोमे बोधिसत्त्व अविषक्य नामसे प्रसिद्ध थे । 
के एक दिन प्रातःकाल शाय्यासे उठनेपर उन्होंने देखा कि 
Sa प चोरी जली गयी दै; नाममात्रको भी 
तो थी नहीं & छोड़ा ŽI WA उनकी आसक्ति--ममता 
k a इसलिये चोरीसे वे संतप्त नहीं हो सके; पर बार- 
कोई झी a ; दुखी होने लगे कि जित ससे आजतक 
कंगाल लोग भ खाली हाथ नहीं गया) उसीसे भिक्षु ओर 
रा भूखे-प्यासे और अतृप्त चले जायँगे । अविषह्य 


इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनके AAN नया प्रकाश आ 
गया; वे हर्षसे नाच उठे । चोरोंने दोष सामानमें एक हँसुआ 
और रस्सीकी गेंडुल छोड़ी थी । अविप्रह्मने तत्काळ कहा कि 
सेवाका साधन मिल गया | अब मेरे दरवाजेसे कोई नहीं 
लौटने पायेगा । निर्धनतामें भी अविप्रह्मने पवित्र कार्यः 
सम्पादनका उपाय सोच लिया | 

वे दिन भर उसी हँसियेसे घास काटते थे और शाम 
होनेपर सिरपर गेंडुल रखकर घासका बोझा छादकर ARË 
बेचा करते थे । परिश्रमसे जो कुछ मी पाते थे, उसका 
भिखमंगो और असहायोंक़ी सेवामें सदुपयोग करते थे । कभी- 
कभी तो ऐसा भी होता था क्रि स्वयं भूखे रहकर दूसरोंकी 
आवश्यकता पूरी कर देते थे । 

x x x 

(तुम्हारा धन चोरीमें नहीं गया । तुम्हारी उदारता? 

दानशीलता और सेवाबत्तिसे उसका अमाव हो चला है । में 
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तुम्हें सावधान करता हॅ. कि इस गरीवीमे भी जो कुछ भी 
पैदा कर लेते हो, उसे आगेके लिये बचाकर रख दो । सब 
दिन समान नहीं जाते | कण-क्रण जोड़नेसे पहाड़ खड़ा हो 
जाता है ।? एक दिव्य पुरुषने अविषह्यको चेतावनी दी । 

"आर्यं अनार्य-पथयर कभी पेर नहीं रखते 
धनको बटोरनेम मुझे कंजूसकी तरह रहना पड़े, वह मुझे 
नहीं चाहिये । चाहे मुझे खर्गके ही ऐश्वर्य क्यों न मिले; में 
दान-बतका त्याग नहीं कर सकता । धन आता हे, चला जाता 
है, वह अनित्य है; पर दान आदि सेवोपयोगी सदूगुण बार- 
बार नहीं मिला करते | उनके सहारे अपने जीवनको समृद्ध 
करना ही आर्यपुरुषका श्रेष्ठ आचरण है; वे नित्य दिव्य 
सम्पत्ति हैं; में उनका परित्याग किसी भी मूल्यपर नहीं कर 
सकता ।? अविपह्मने दिव्यपुरुषसे निवेदन किया | 

“तुम धनियोंके योग्य बातें करते हो । तुम तो बड़े गरीब 
हो; दान देते-देते सब कुछ खो बैठे | जिनके पास खजाने हैं, 
असंख्य दास-दासियों हैं; उनके लिये दानशीलता अलंकार है । 
तुम्हें तो चाहिये कि परिश्रमसे अजित धनका थोड़ा-सा अंश 
कभी-कभी उत्सब आदिसे मिन्नोंको बुलाकर व्यय कर दो; इस- 
से नाम बढ़ेगा, कीर्ति अमर होगी । दान-बृत्तिका परित्याग ही 
तुम्हारे लिये श्रेयस्कर है । जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, 


। [जस 
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उस समय यदि दान नहीं दोगे तो क्या बिगड़ जायगा | 
दिव्य पुरुषने अविषह्यक्री परीक्षा ली | 


“आपका ऐसा आग्रह अनुचित है । दूसरोंके हिवन 
पेक्षा अपने स्वार्थकी ओर ध्यान देनेवालोंकों भी दान और 
असहायोंकी सेवाम लगे रहना चाहिये । जो दूसरेके za 
अपने आप तकका दान कर सकता है; उसके लिये स्कर 
राज्य भी बेकार है । धनकी तरह यह जीवन भी ami 
है । में आर्यपथसे कभी विचलित नहीं हो सकूँगा। 
यदि मेरी पूर्वस्थिति लौट आयेगी तो दीन-दुखियोंकरी 
प्रसन्नता सीमातीत हो उठेगी । इस असहाय अवसाम ते 
मेरा सर्वस्व उनके लिये है ही ।? अविपह्मने दृढ़तासे कहा | 


“तुम धन्य हो ! धन्य हो !! समस्त संसार खार्थ और 
ममतासे अंधा होकर धन वटोरता है, अपने सुखके लिप 
दूसरोंको दुःख देता है; पर तुम धनका परित्याग कर मी 
सेवा ओर दीन-दुखियोंकी सहायतामे रत हो। म॑ परीक्षा छ 
रहा था) मैंने ही तुम्हारा घन छिपा दिया है? वह तुम्हें पिर 
दे रहा हूँ, धनका सदुपयोग तुम कर सकते हो ।' रह 
(इन्द्र ) ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया; फिर अद्य ह 
गये। --रा० श्री० ( जातकमाण ) 
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ब्राह्मण 


श्रीसज्ञामजीको तप करते कितने दिन बीत गये । स्त्री, 
पुत्र एबं जगतूकी किसी भी वस्तुके प्रति उनके मनमै 
आसक्ति नहीं रह गयी थी । ममताके बन्धन छिन्न हो चुके 
थे । अखण्ड agad उनका त्रत था । शाइवत शान्तिके 
पथिकके अडिग मनमै कभी कोई विकार नहीं उत्पन्न हो 
पाता । पर भगवान्‌ तथागतके दर्शन किये कितने दिन बीत 
गये थे । उनका मन रह-रहकर भगवानके चरणोंका चिन्तन 
करता रहता । उन्होंने सुना “भगवान्‌ इस समय भ्रावस्तीमें 
अनाथ पिण्डकके जेतवनमै बिहार कर रहे हैं ।? वे भगवानके 
दर्शनार्थ चल पडे । 

भ्रीसज्ञामजी भगवानके समीप कुछ दूरीपर एक सघन 
बृक्षकी शीतल छायामे विश्राम कर रहे थे । 

व्हे अमण !? उनकी पहली स्जीको उनके आनेका समाचार 
मिल गया था। चरणोमे मस्तक रखकर उसने निवेदन किया 
“मै पुत्रवती हूँ। मेरी गोदमें आपका पुत्र है । आप 
सेरा पाळत करें |? 
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सङ्गामजीके नेत्र बंद हो गये । कोई उत्तर न पाकर 
पत्नीने पुनः विनीत प्रार्थना की--*मे आपकी Tl हूँ | ब 
पुत्र आपका है । आपके बिना मैं असहाय हो गर्या ई. | हक 
मुझपर कृपा करके मेरा और इस बालकका पालन T | 

साधक जडकी भाँति निश्चल था । पत्नीने अधार g 
कुछ रोषसे अपना बच्चा वहीं धरतीपर रख दिया और कर्ष 
“इस अबोध बालकके लालन-पालनके लिये मै क्या के 
आप मेरी चिन्ता भले नहीं करें) किंतु इस दि 
बने, ध्यान रक्खें । में चली ।? 

स्त्री चल पड़ी | दूर चली गयी | 
संतानके पास थे । हृद्य-खण्डको वह केसे एथ Tar 
थी । दूरसे वृक्षकों ओटसे उसने देखा, पात पाषाण 
भाँति अचल था; उसने पुत्रकी ओर देखा भी नहीं | युके 
उसे निश्चय हो गया- अब इनके मनमै मेरे तथा 
लिये ममताकी छाया भी नहीं रह गयी ।? 

स्त्री लौटी और शिशुको अङ्कमै लेकर चळ पड़ी | 


पर) उसके र 


YA 
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~ 


स्लीकी यह दशा सर्वज्ञ प्रभुकी दृष्टिसे छिपी नहीं थी। 


उनके मुँहसे निकल पढ़ा--“उसके आनेसे न उसे हर्ष होता 


है ओर न चले जानेसे विषाद | आसक्तिसे सर्वथा रहित 
है ब्राह्मण सङ्गामजी ।'--शि० go 


maa, 


अमि-परीक्षा 


कौन जाग रहा है V शकारि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यक्री 
नींद टूट गयी । राजभवनमें दीप टिम-टिमा रहा था; हृतन्तिका 
( अँगीठी ) जल रही थी । हेमन्तकालीन शीत अपने पूर्ण 
यौवनपर था । रात आधीसे अधिक बीत चुकी थी | प्रहरी 
सो गये थे । 

“आपका सेवक ।? मातृगुप्तने शयनगहर्भ प्रवेशकर 
दीप-बत्ती प्रज्वलित कर दी । वह शीतसे कॉप रहा था | 
देहपर एक मेळा-कुचेला बस्न था, ओठ फट गये थे ठंडसे | 
gan चिन्ताके बादल थे | नींदसे परित्यक्त था वह अभागा 
और सत्पात्रको दी गयी प्रथ्वीक्रे समान रात समाप्त होना 
जानती ही नहीं थी । शयनग्रहका पट बंदकर वह पहरे- 
पर आ गया। 


सम्राटका हृद्य द्रवित हो गया । मातृगुत्त उच्च कोटिका 
कवि था । वह अनेक राजाओं और सामन्तोंद्वारा सम्मानित 
था) पर अपनी योग्यताका प्रमाणपत्र वह कान्यकुब्जेश्वर 
FAJA पाना चाहता था | महाराजने सदा उसके प्रति 
उपेक्षा दिखायी, पर वह विचलित नहीं हो सका; वह जानता 
था कि सम्राट उच्च कोटिके साहित्य-मर्मश और व्यवहार- 
कुशळ शासक हैं, वे किसी-न-किसी दिन मेरी सेवासे प्रसन्न 
TA मुझे पुरस्कृत अवश्य करेंगे | वह इस प्रकार सोच 
हा सदा था कि महाराजने AARAA बाह्र आकर 
एक भोजपत्र दिया । 


काइमीरका 


Wa पढ़ा नहीं जायेगा, शपथ हे | इसे 
ERAR जानेका 


मन्त्रिमण्डल ही पढ़ सक्रता दै ।? सम्राट्‌ 
आदेश दिया | 
x x x 

कराश्मीरराज्यकी सीमामें प्रवेश करते ही उसे पता चला 
कि मन्त्रिमण्डल कांबुक घाटीमै किसी आवश्यक FAA 
उपस्थित है । वह भूख-प्याससे परिश्रान्त होकर कांबुक पहुँच 
गया और राजमुद्राङ्कित पत्र मन्त्रिमणडळके सामने Ta दिया | 

(क्या मातृगुप्त आप ही हैं ?? मन्त्रियोंके मुखसे अपना 
नाम सुनक्रर कवि आश्चर्थ-चक्रित हो गया । मन्त्रियोंने 
कहा क्रि सम्राटका एक दूत आपसे पहले आ गया दै; हम- 
लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्होंने राजमिंहासनकी 
ओर संकेत किया | 

(पधारिये) काथ्मीरका राजर्सिहातन सम्राटने आपको सांपा 

| वे आपकी सच्ची सेवा और निप्कपटतासै बहुत प्रसन्न 
।? मन्त्रियोने वैदिक विधिसे काइमीरके धर्मसिंहासनपर 
मातृगुप्तका राज्याभिषेक | 


चे 
ह्‌ 
ह्‌ 


मातृगुप्तने सम्राट विक्रमादित्यके पात आभार-पत्र भेजा, 
जिप्रका आशय यह था--“आप आकारसे तथा गर्वयुक्त 
भाषणसे दानकी इच्छा प्रकट किये बिना ही दे दिया करते 
हैं | शब्दरहित AIh द्वारा की गयी वृष्टिके समान आपकी 
प्रसन्नता फलसे ही गिनी जाती दै |? मातृगुप्तने अग्नि- 
परीक्षामै सफलता प्राप्त की |--रा० श्री? ( राजतरङ्गिणी ) 
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सच्ची माँग 


a 'विन्धुका वेग बढ़ रहा है, महाराज ! सेनाका पार 
च कॉटन ही है |? सेनापतिने कारमीरनरेश ललिता- 
“पका अभिवादन किया | 


व हमें पञ्चनद्‌ देशमै अपना बल बढ़ाना ही है । 
मा WA त्रत पूरा ही करना है कि आसेतु- 
“छि AA घर्मकी भावना जाग्रत्‌ हो, जनता सत्यका 


पालन करे और सर्व र 
छिन्‌ करे और सर्वत्र न्यायकी विजय हो । इसी कार्यके लिये 


हम काइमीरसे इतनी दूर आ गये हैं ।? महाराज ललितादित्य 
शिब्रिस्से बाहर निकलकर सिन्धुके तटपर ठहलने लगे | पटह- 
ध्वनिसे आकाश गूँज उठा, सैनिकनि अपने नरेशके प्रति 
सम्मान प्रकट किया। 
x > x x 
“आपके सत्कार्यमें विलम्ब नहीं होगा, महाराज ! मैंने 
आजीवन आपका नमक खाया हैं | काश्मीरकी सेना सिन्धु 
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नदीको पार करेगी ही ।' महामन्त्री चिंकुणके दाब्दोसे 
ललितादित्यके ललाट-देशका पसीना सूख गया | वे आश्वस्त थे। 

“प्रकृतिपर विजय करना हमारे वशकी बात नहीं है, 
चिंकुण ! सिन्धुकी उमड़ती जल्धारामें हमारे सेनिकोंका पता- 
तक न लगेगा ।? महाराज ललितादित्यका संशय था | 

(आइये, महाराज !' चिंकुणने सैनिक AR महाराज 
ललिता दित्यसे आसन ग्रहण करनेकी प्रार्थना की। वे मध्य 
धारामे पहुँच गये । चिंकुणने मध्यधारामें एक परम दीप्तिमयी 
मणि डाल दी | मणिके स्पशंसे अथाह जल दो भागोमे बट 
गया । सरिताका बेग नियन्त्रित होनेपर सेना पार उतर गयी | 
महाराज प्रसन्न थे । 

और यह दूसरी मणि है ।' चिंकुणने मध्यधारामै 
उसै डाल दिया और उसकी सहायतासे पहली मणि निकाल 
ली। सिन्धुका प्रवाह पहले-जैसा हो गया ललितादित्य 
आश्चर्यचकित थे | 

«आजतक मैंने प्रथ्वीपर भगवानको छोड़कर किसी 
दूसरेसे याचना नहीं की। दोनों मणियाँ मुझे दे दो, चिकुण |? 

महाराजके इन शब्दोंसे महामन्त्रीके रोंगटे खड़े हो गये | 
“राजकोषमें असंख्य रत्न है, देव ! उसमें इन्हें महत्त्व 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuva Sahib Bhuv: 


हद क्या मिलेगा ! मेरे-जैसे साधारण व्यक्तिके पास र 
ही इनका मूल्य ऑका जा सकता है । चन्द्रकान्त-्मगि उब. 
तक समुद्रसे दूर दै, तबतक उसके झरनेका महत्त्व है, रावर. 
में विलीन QAR उसकी कीमत घट जाती है ।? चिकुगका 
निवेदन था । 

“यदि तुम यह समझते हो कि मेरे पास इन मणियेसे 
भी उत्कृष्ट कोई वस्तु है तो उसके बदले 
ललितादित्यने मन्त्रीको अभय दिया | 


Tor 


इन्हें दे दो॥ 

“महाराज ! में आपके पवित्र आदेशसे धन्य हो गया | 
मुझे भगवान्‌ बुद्धकी वह प्रतिमा दे दी जाय; जिसको मगध- 
नरेशने आपके पास उपहारस्वरूप भेजा है | भवसागरसे पार 
उतरनेके लिये वही मेरा परम प्रिय साधन है । लौकिक 
जलसंतरणमे सहायक इन मणियोंकी शोभा आपके ही 
राजक्रोपमें बढ़ेगी |! महामन्त्रीने प्रार्थना की । 

सच्ची माँग तो यही दै, चिंकुण । सत्य वस्तुकी प्राप्ति 
की योग्यता तो तुममें ही है | तुम जीत गये ।? महाराजने 
पराजय स्वीकार की | चिंकुणको वेराग्य हो गया | भगवान्‌ 
बुद्धकी प्रतिमा लेकर उन्होंने अपनी जन्मभूमि तुपारदेशकी 
ओर प्रस्थान किया | रा० श्री० ( राजतरङ्गिगी ) 
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अत्मदान 


“महाराजा मेघवाहनके धार्मिक शासनमे भी असहाय और 
निरपराधका वध हो--यह तो घोर लजाकी बात है; सुझे 
बचाओ) मेरे प्राण जा रहे हैँ ।? बनके मध्यभागमे इन शब्दों- 
को सुनकर काश्मीर-नरेश मेधवाहनने रथ रोक दिया; सेना 
आगे निकळ गयी । महाराज ससुद्र-बेछावनमें दिग्विजय 
करते-करते पहुँच गये थे | वे रथसे उतर पड़े और नंगी 
तलवार लेकर बनके सघन अन्तराल्मे जा पहुँचे । बे 
चौक पड़े | 

“मुझे बचाइये, भद्रपुरुष । यह शबर-सेनापति मेरा बध 
करनेको उद्यत है । इस संसारमे मेरा कोई भी सहायक नहीं 
रह गया ÈP वध्य पुरुष चण्डिकाकी प्रतिमाके सामने 
नतमस्तक था; शबर-सेनापतिके हाथमे नंगी तलवार थी, 
बह बघ करने ही जा रहा था । 

“तुम्हारे प्राण सुरक्षित हैं) चिन्ता मत करो |? महाराजने 
आश्वासन दिया । . 

पर भै इसे नहीं छोड़ सकता । मेरा पुत्र सांघातिक 


MA पीड़ित है | वह मरणासन्न है । इसके बचनेका उपाय 
देवताओंने मनुष्यका बलिदान बताया है । आप मेरे पुण्य” 
कममें विघ्न मत डालिये |! शत्रर-सेनापतिने विवशा 
प्रकट को । 

(असहाय प्राणीका वध करना महापाप है; धिकार ६ 
तुम्हें । सार्थमें अंधे होक्रर लोग इस प्रकारके पापकार्य 
मे लग सकते हैं, इसका पता मुझे आज चला |? महाराज 
चिन्तित थे । 

“देव । यदि असहाय पुरुषकी प्राण-रक्षामें आप ईत 
तरह तसर हं तो मेरे बालकने क्या विगाड़ा है? यह वश 
पुरुष तो अपने परिवारमे अकेला है, मेरे परिवारके अनेक 
प्राणियोंका जीवन इस बालककी प्राण-रक्षापर निर्भर है।? शवर 
सेनापति अपने बालकके प्राणोकी भिक्षा माँगने लगा । 
महाराज मेववाहन दोनोंकी परिस्थितिपर विचार करने 
छो | वे वध्यकी करुणा और वधिककी विवशतासे अभिगत 
होकर अपनी तल्वारकी ओर देखने लगे | 

x x x x 
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Vinay Avasthi Sahib 


प्राण-दानसे असहाय वध्य और तुम्हारे बालक दा प्राणिया- 
की रक्षा हो जायगी । दोनोंकी प्राण-रक्षा मेरा धम ६ कतव्य 
है।” महाराज मेघवाहन चण्डिकाकी प्रतिमाके सामने नत हो 
गये । शबर-सेनापति कॉपने लगा | 

“महाराज ! आपके द्वारा असंख्य प्राणियोके प्राण 
सुरक्षित हैं। आप विशेष दयाके आवेशम ही ऐसा कार्य 
करनेकी प्रेरणा दे रहे हैं। आप सोच लीजिये । आपका 
शरीर तो अनेक प्राणियोंका प्राण-दान करके भी सर्वथा 
रक्षणीय हैं, यह अमूल्य है आप सर्वदेवमय भगवानके अंश 
हैं, प्रथ्वीपर उनके प्रतिनिधि हैं । राजाछोग अपने प्राणोंकी 
रक्षाके लिये धन) धर्म, परिवार--किसीकी भी चिन्ता नहीं 
करते |? शवर-सेनापतिने असहाय पुरुषके वधपर जोर दिया । 


मारि सके ना कोय! % २०३ 
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“शत्र | तुम अपनी दृष्टिसे ठीक ही कहते हो । जिस 
प्रकार मरुदेशवासी गङ्गाजलके निर्मळ स्वाद और स्नानके 
सुखको नहीं जानते, उसी प्रकार तुम वनचरांको सदाचार- 
रूपी अमृतके स्वादका पता नहीं ळग सकता । मे अपने 
वर शरीरसे अमर यश खरीद रहा हूँ; तुम दुराग्रह मत 
करो | तुम यदि मेरा वध नहीं कर सकते तो में अपनी 
तळवारसे ही उसका सम्पादन करता हूँ | मेरे आत्मदानसे 
भगवती प्रसन्न होंगी । दोनों प्राणियोंको जीवन मिलेगा |? 
महाराज आत्मबलिदान करने ही जा रहे थे कि उन्होंने 
अपने सामने एक दिव्य पुरुषको देखा । शबर- 
सेनापति, चण्डिकाकी मूर्ति, अवध्य पुरुष और रुग्ण 
बरालक--सब-के-सब अदृश्य हो गये | 
क्षै आपके अहिंसा-त्रत और प्रजा-पालनकी परीक्षा ळे 
रहा था । आप धन्य हँ |? वरुणदेव अपना परिचय देकर 
अन्तर्धान हो गये |--रा० Ato ( राजतरङ्गिणी ) 


— oO 


“जाको राखे साइयाँ,मारि सके ना कोय' 


गौड़ेश्वर वत्सराजक्रा मन राजा मुझके आदेश-पालन 
और खकर्तव्य-नि्णयकै बीच झूल रहा था | वह जानता 
था कि यदि राजा मुञ्ज मोजका खूनसे लथपथ सिर न देखेगा 
तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा | वह इसी उपेड़-बुनमें था 
कि सूर्यास्त हो गया । पश्चिमकी लालिमामै उसकी नंगी 
तलवार चमक उटी, मानों वह भोजके खूनकी प्यासी हो | 

भुवनेश्वरी-वनके मध्यमें वत्सराजने रथ रोक दिया 
और भोजको राजादेदा सुनाया कि ga राजसिंहासनका पूरा 
अधिकार-मोग चाहता है; उसने तुम्हारे वधकी आज्ञा दी 

“तुमको राजाकी आज्ञाका पालन करना चाहिये । 
भगवान्‌ श्रीरामने वनवासका क्लेशा सद्दा; समस्त यादवकुलका 
निधन हो गया । नळको राज्यसे च्युत होना पड़ा | सत्र कालके 
अधीन है |? कुमार भोजने अपने खूनसे बटपत्रपर एक 
WA छिखा मुञ्जके लिये । 


बनको नीरवतामें काळी रात भयानक हो उठी । 
वत्सराजके हाथमें लप्लपाती-सी नंगी तलवार ऐसी लगती 
यी मानो निरपराधीके खूनसे नहानेमें मृत्यु सहम रही हो | 
वत्सराजके हाथसे तलवार गिर पड़ी, वह सिहर उठा | 


“म भी मनुष्य हूँ, मेरा हृदय भी सुख-दुःखका अनुभव 
WA हे | उसने कुमारको अपनी गोदमें उठा लिया। 


उसके नेत्रोंसे अश्रु-कण झरने लगे । अँधेरा बढ़ता गया | 
x > x > 
“उसने मरते समय कुछ कहा भी था १? टिमटिमाते 
दीपके मन्द्‌ प्रकारामे खूनसे लथपथ सिर देखकर सहम उठा 
मुझ । “हाँ, महाराज !? वत्सराजने पत्र हाथमे रख दिया | 
“उसने ठीक दी लिखा है-- 
मान्धाता च मद्दीपतिः कृतयुगाळङ्गारभूतो गतः 
सेतुर्यन मद्दोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः । 
अन्ये चापि युधिष्टिरप्रम्ृतयो याता दिवं भूपते 
नैकेनापि समं गता वसुमती मुझ त्वया यास्यत्ति॥ 


कितना बड़ा मद्दापाप कर डाला मैंने | में स्वर्गीय 
महाराज सिन्धुको क्या उत्तर दूंगा; जिन्होंने पांच aTh 
अल्पवयस्क कुमारको मेरी गोदर्मे रख दिया था ? मैंने 
विधवा सावित्रीकी ममता--मातृत्वकी हत्या कर दी |? मुझ 
रोने लगा । 

राजप्रासादमें हाहाकार मच गया । बुद्धिसागर मन्त्रीने 
राजाके दायन-गृहमें किसीके भी जानेकी मनाही कर दी और 
खिन्न होकर शयन-गहसे सटे समा-मवनमै बैठ गया । 
वत्सराजने उसके कानमें कहा कि “भोज जीवित हैं, मैंने 
नकली सिर दिखाया दै ।? वह राजमवनसे बाहर हो 
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गया । राजाने रातमें ही अग्नि-प्रवेश करना चाहा । 
> x x x 

सारी-की-सारी धारा नगरी शोकसागरमें निमग्न थी | रात 
धीरे-धीरे अपनी भयानकता फैला रही थी। सभाभवनमे 
एक कापालिकने आकर बुद्धिसागरसे निवेदन किया कि में मरे 
हुए व्यक्तिको जिला सकता हूँ | कटे हुए सिरको धइसे 
जोड़कर प्राण-संचार कर सकता हूँ । राजा मुझ कापालिकः 
की घोषणा सुनकर सभा-भवनमे आया । 'महाराज | 
मैंने महापाप किया है । उसके प्रायश्रित्तके लिये मैंने 


# सदा सत्कथा सा 
= Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trusi Avasthi Sahib Bhuvan 
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८; Ka । आप कुमार 
को जीवन-दान दीजिये ।? मुज्ञने खूनसे रँगा सिर कापालिके 


हाथमे रख दिया। बुद्धिसागर कापालिकके सा 
इमशानमें गया | 

x x x x 

है दूसरे दिन सबेरै धारा नगरीमें पसन्नताकी लहर दौड़ 

गयी । “कुमार भोजको कापालिकने प्राण-दान किया |? यही 

बात तयक व्यक्तिकी जीमपर थी । राजा मुञ्जने राजसिंहासन 

भोजको साप दिया तथा स्वयं तप करनेके लिये वनकी राह 


थ qan 


ब्राह्मणोंकी सम्मतिसे अभिर्म प्रवेश करनेका निश्चय किया है। पकड़ी | --रा० श्री० ( भोजप्रकन्ध ) 
९०००७४०७०0 >-०-०-- 


गुणग्राहकता 


माल्वेश्वर भोजको राजसिंहासनपर बैठे कुछ ही दिन हुए 
थे । एक दिन प्रातःकाल वे अपने रथपर समासीन होकर 
राजकीय उद्यानकी ओर क्रीड़ाके लिये जा रहे थे। सूर्यकी 
सुनहली क्रिरणें प्रथ्वीपर अपनी आभा फैला रही dt 
घारापतिका रथ बडी तेजीसे राजपथपर बढ़ा जा रहा था। सहसा 
महाराज भोजने रथ रोकनेका आदेश दिया । वे रथसे उतर 
पड़े एक ब्राह्मण देवताको देखकर । ब्राझणका नाम गोविन्द 
था । बह देखनेमे मनीषी और कुलीन लगता था | महाराज 
भोजने सादर अभिवादन किया, ब्राह्मणने दोनों नेत्र मूँद 
लिये । राजा भोज उसके इस आचरणसे विस्मयमें पड़ गये | 

“न तो आपने स्वस्ति-वचन किया ओर न आशीर्वाद 
ही दिया । आपने मुझे देखते ही दोनों नेत्र बंद कर लिये । 
कारण बतानेकी कृपा कर सकते हैं १! महाराज भोजने बड़े 
आदरसे जिज्ञासा प्रकट की । 

«आप बेष्णव हैं, आप अनजानमै भी दूसरोंको पीड़ा 
नहीं पहुँचा सकते हैं, न ब्राह्मणोंके प्रति उत्पात कर सकते 
हे; इसलिये मुझे आपसे भय नहीं हैं। आप किसीको कुछ 
दान भी नहीं देते, लोकोक्ति है कि सबेरे-सबेरे कृपणका 
सुख देखकर नेत्र बंद कर लेने चाहिये । अप्रगलभकी विद्या, 


इपणका धन और कायरका वाहुवल--ये तीनों प्रथ्वीपर 
व्यर्थ हैं | राजाके पास सम्पत्ति भले न हो; पर यदि वह गुण- 
ग्राही है तो सेव्य है । दधीचि, शिवि और कर्ण आदि खर्ग 
जानेपर भी अपने दानके R पृथ्वीपर अमर हैं; लोग 
उनका यश गाते हैं, उनकी उदारता और दानशीलताकी 
प्रशंसा करते हैं | महाराज ! यह देह नश्वर है; अनित्य है; 
इसलिये कीति ही उपार्जनीय है p गोबिन्दने महाराज 
भोजसे अत्यन्त खरा सत्य कहा | 

AA आपके वचनामृतसे परम तृति पायी है । आपने 
अत्यन्त कोमल ढंगसे मेरे हितकी वात कही है । संसारमै 
प्रशंसा करनेवाले तो अनेक लोग मिलते हैं; पर आप-जेसे 
मनीषी और हितैषी कम ही दीख पड़ते हें । आपने मेरे 
हितको बात कहकर मेरी आँखें खोल दी हैं| आपने मेरा 
वड़ा उपकार किया है; वास्तवभे ऐसी औषध नहीं मिलती है? 
जो हितकर और साय-ही-साथ स्वादयुक्त भी हो । आपने 
मेरी दान-बृत्ति जगाकर मुझे नरकर्मे जानेसे बचा लिया! 
राजा भोजने ब्राह्मणकी सत्कथन-प्रश्‍त्तिकी सराहना की तया 
एक छाल रुपयेसे पुरस्कृत किया | उसके लिये राजप्रातादके 
दरवाजे सदाके लिये खोल दियेगये | --र० श्री० ( भोजप्रवन्ध ) 


धनी कोन ! 


मध्याह वेला । भिक्षु भिक्षा कर चुके थे । जेतवनमें 
विश्राम करते हुए एकने कहा---'मगधराज सेनिय विम्बसार 
राज्य एवं सम्पत्तिकी दृष्टिसे बड़ा है ।? 

“नहीं !? दूसरे भिक्षुने बात काटकर कहा--'कोसलराज 


प्रसेनजित्‌ बड़ा हे ।? 


£ तुम्ह नहीं ` za 
3: पता नहीं? | पहले भिक्षुने अपनी बातका सम 


किया | “महाराज सेनिय बिम्बसारके राज्यकोषकी तुलना 
कोसळराजसे केसे हो सकती है |? > 
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प्रसेनजितूके वैभवसे महाराज सेनिय विम्ब॒सारकी तुलना 
नहीं |! दूसरे मिक्षुने चटसे उत्तर दिया Me 90% 


(क्या बात हो रही है ?? भगवान्‌ आ निकले | दूसरे 
भिक्षुका मुँह खुला-का-खुछा ही रद्द गया | प्रथम भिक्षु भी 
मोन था । 

x “महाराज सेनिय बिम्त्रसार और कोसलराज Masaa 


राज्य, धन एवं वेमवकी दृष्टिसि कोन बड़ा है ? इसीपर चचा 


हो रही थी ।? तीसरे भिक्षुने भगवानको आसन देकर 
अत्यन्त विनीत बागीमें कहा । 
(भिक्षुओ !? प्रमु बोले 
चर्चा ही उचित नहीं । तुम्हें बोलना हो! तो केवल धार्मिक 
चर्चा करो; अन्यथा मौन रहो ।? 
कुछ क्षणोंके अनन्तर भगवानने पुनः कह्ा---द्ृष्णा- 
क्षयके दिव्य सुखकी goa सांसारिक काम-सुख धूलिके 
) 


तुल्य है ।? --शि० go 


होनेके बाद सांसारिक 


RD Oro 


[a द 
'युक्ताहाराविहारस्यः 
अपनी प्रियपत्नी यशोधराको, नवजातपुत्र राहुलको, 
सनेहमूति पिता महाराज JAIR तथा वेभवसम्पन्न राज्यको 
ठुकराकर युवाबस्थामें ही गौतम घरसे निकले थे । केवल 
तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें केसे संतुष्ट कर सकता था । उन्हे 
तो रोगपर, बुढापेपर और मृत्युपर विजय पानी थी । उन्हें 
शाश्वत जीवन---अमरत्व अभीष्ट था | प्रख्यात विद्वानों) उद्भट 
aaah समीप वे गये) किंतु वहाँ उनका संतोष नहीं 
> हुआ-हो नहीं सकता था | आश्रमोंसे, विद्वानोंसे निराश 
x होकर वे गयाके समीप वनमें आये और तपस्या करने लगे | 
जाडा, गरमी और वर्षामें भी गोतम वृक्षके नीचे नग्न 
अपनी वेदिकापर स्थिर बैठे रहे | उन्होंने सव प्रकारका 
आहार बंद कर दिया था | दीर्बकरालीन तपस्याक्रे कारण 
उनके शरीरका मांस और रक्त सूख गया | केवळ ह्डियाँ, 
नस आर चमड़ा शेष रहा | 


ac > = 

गौतमका धैर्यं अविचल था | कष्ट क्या हेश इसे वे 
अनुभव ही नहीं करते थे; किंतु उन्हें अपना अमीष प्राप्त 
WA रहा था । तपस्यासे ज्ञान नहीं हुआ करता । उससे 


“योगो भवति दःखहा । 


। एक सच्चे साधक) सच्चे मुमुक्षुके लिये 
। गौतमने उन सब 


सिद्धियाँ मिलती १ 
सिद्धियाँ बाधक हैं) मारके प्रलोभन 
प्रलोभनोंपर विजय प्राप्त कर ळी थी | 

एक दिन जहाँ गोतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थानके 
समीपके मार्गसे कुछ गायिकाएँ निकलीं | वे किसी नगरके 
zaa भाग लेकर अपने घर लौट रही थीं । मार्गमें भी वे 
गाती) बाजे वजाती, नाचती, आमोद-प्रमोद करती जा रही 
थीं । वे जब गोतमकी तपो मूमिके पाससे निकलीं, तव एक 
गीत गा रही थां । उस गीतका भाव यह था---“सितारके 
तारोंको ढीला मत छोड़ों ढीला छोड़नेसे वे सुस्वर नहीं 
उत्पन्न करेंगे | परंतु उन्हें इतना खाँचो भी मत कि वे टूट 
जाये ।? 

गौतमके कानोंमें ag संगीत-भ्वनि पड़ी । उनकी प्रज्ञामें 
सहसा प्रकाश आ गया। साधनाके लिये घोर तपस्याका 
मार्ग उपयुक्त नहीं । संयमित भोजन तथा नियमित 
निद्रादि व्यवहार ही उपयुक्त हैं | यद्द मध्यममार्ग उनको 
स्पष्ट सूझ गया । उतरी समय उन्होंने अपना आसन छोड़ 
दिया और नदीकी ओर चल पड़े |-पु० सिं० 


-— DP 


अपनी खोज 


सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करनेक्रे वाद भगवान्‌ बुद्ध वाराणसी 
चळे आये | मृगदाव ऋषिपत्तनमें पञ्चवर्गीय शिष्योंकों सम्बुद्ध- 
> उन्दने चारिका-विचरणके लिये उरुवल वनमें प्रवेश किया 
और एक घने वृक्षको छायासें पद्मासन लगाकर बैठ गये | 
हु > x x 
“वह इधर ही गयी होगी । कितनी नीच है बह १? 
किसीने अत्यन्त उद्देगभरे स्वरम चिन्ता प्रकट की | 


“र वह इस वन-खण्डसे भागकर जायगी कहाँ | कितने 
अमूल्य थे हमारे रत्नाभरण ।? दूसरेने एक gam छायार्म 
ठहरकर संतोपक्री सॉस ली । दूसरे साथी आ गये | 

“हम उसके लिये उरुबळका एक-एक कोना छान मारेंगे | 
वेश्याका विश्वास करनेवाला धोखा खाता ही है ।? लोगांने 
तत्परता प्रकट की । 

वे उसकी खोजमें एक साथ निकल पड़े | बनके मध्य 
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भागम प्रवेश करते ही उन्होंने विशेष शान्तिकी अनुभूति 
की । बुछ दूर जानेपर उन्होंने भगवान, बुद्धका दर्शन किया । 
दिव्य पुरुष समझकर उनकी चरण-धूलि मस्तकपर चढायी | 
भगवानके कृश दारीरक्री स्वणिम प्रदीप्तिसे वे विमुग्ध हो गये । 

"आपने उसको इधरसे जाते देखा है V तीसों मद्रवर्गीय 
मिन्ञोंने भगवानसे निबेदन किया। 

“मुझे अपने-आपके सिवा दूसरा दीख ही नहीं रहा है । 
इतना ही सत्य है ।? वे मौन हो गये । 

भन्ते | हमारा आशय एक स्त्रीस है। वह वेश्या दै । 
हमलोग अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ वन-विहार करने 
आये थे । पत्नीके अभावमे एक मित्रके मनोरञ्जनके लिये 
बह वेश्या हमारे साथ थी । हमें विशेष राग-रंगमें लिप्त 
देखकर हमारे कीमती रत्नालंकार आदि लेकर वह इसी वन- 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 
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=== -6- । 
खण्डमें अदृश्य हो गयी है | हमें उसीकी खोज है |? भद्र 
जनोंने पश्‍चात्ताप किया | 

WA ! जगत्‌के विषय-मोग और सुख नसवर और 
क्षणिक दै । रत्नालंकार आदि तो आते-जाते रहते हैं । ख्रीकी 
खोजसे कहीं अधिक सत्य आत्माकी खोज आवश्यक है] 
भगवान्‌ बुद्धने धमंचक्षु जाग्रत्‌ क्रिया | अपनी शीतल मुप्तकान 
बिखेर दी । 

“ठीक है, भन्ते ! हमें ख्रीकी आवश्यकता नहीं है 
आत्माकी खोज करनी है ।? भद्रवर्गीयोने भगवानसे प्रत्रज्या- 
उपसम्पदाकी याचना की । 

भगवानने धार्मिक सत्कथाओंसे उन्हें आत्मज्ञान और 
सदूधर्मका मर्म समझाया | वे उनके क्षणिक सत्सङ्गसे अपनी 
TA लग गये |--रा० श्री० ( बुढ्चयौ ) 


Pte 


वैराग्यका क्षण 


बाराणसीके सबसे बड़े सेठका पुत्र यश विलासी और 
विषयी था । उसके विहारके लिये ग्रीष्म, हेमन्त और वर्षाकाल- 
के तीन अमूल्य प्रासाद थे । वर्षाकालीन प्रासादे प्रवेश 
करनेपर परिचारिकाओं ओर रमणियो तथा नर्तकियोंके राग- 
रंगमें वह इतना निमझ दो जाता था कि कोठेपरसे नीचे नहीं 
उतरता था । 
x x x 


“तो क्या संसारका रूप यही है ।? उसकी अन्तरात्मा 
टिमटिमाते दीपकके मन्द प्रकाशमें सिहर उटी; रात अपने 
अन्तिम चरणपर थी । उसका अङ्ग पीला पड़ गया; रेशमी 


परिधानमें शिकन पड़ गयी; कानोके खर्णकुण्डल और: 


गलेके रलहारोंमे विशेष कम्पनका आभास मिला उसे । क्षण 
भरके लिये अमित गम्भीर चिन्तामै उसने नेत्र बंद करं लिये | 
उसने देखा नतकियाँ तथा परिचारिकाएँ चेतनाझत्य थी, नींदके 
वशे थीं | किसीके सुखसे लार टपक रही थी तो किसीके 
अधरोंपर कफका फेनिल विकार धा! कोई टेढ़ी सो रही थी 
तो किसीकी अनाइत भुजाएँ बीभत्सता प्रकट कर रही थीं। 
किसी रमणीके गलेमे मृदङ्ग था तो किसीकी अँगुछी वीणाके 
ağa स्पर्ष कर रही थी । उसने देखा कामिनीकी कनक- 
कायाका कुत्सित रूप और उसका सिर घूमने लगा; नेत्रोंके 
सामने अंधेरा छा गया । : 

À जिसे सत्य समझता था; वह नश्वर और असत्य 


दीखता है ।? यश जमीन पकड़कर बैठ गया, उसके हृदयमें 
उसी क्षण वेराग्यका उदय हो गया । ब्रह्मवेला निकट थी । 


YA सत्यकी खोज करनी चाहिये |? उसने नीचे उतर- 
कर वषाकालीन प्रासादका अन्तिम दरवाजा खोला | 


“सुझ प्रकाश पाना चाहिये ।? यश घरसे बाहर 
निकल गया । 


“मुझे संन्यास लेना चाहिये । यश मृगदाव-ऋषिपत्तनके 
पथपर था । वह भगवान्‌ बुद्धसे सम्यक्‌-ज्ञान प्राप्त करने जा 
रहा था। उस समय वे ऋषिपत्तनमे ही थे | संसारकी 
बिषय-बासनाएँ उसका पीछा कर रही थीं और वह आगे 
बढ्ता जा रहा था | 


यने देखा भगवान्‌ बुद्ध ऋषिपत्तनमें टहल रहे थे | 
समीरकी चञ्चल गतिसे उनका गैरिक वस्त्र आन्दोलित था । 
वे उसे देखकर आसनपर बैठ गये । 


“जगत्‌ संतस है, पीडित है, असत्य है, भन्ते ।? यश 
विकल था । 


“जगत्‌ aiaa दै, अपीड़ित है, सत्य है, कुमार !? 
भगवानूने उसे बेठनेकी आज्ञा दी। 


६ bas 
उसे सत्यका रूप बताइये, भन्ते !? याने खर्णनिर्मित 
TAMT उतार दिये, वह उनके समीप बैठ गया | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


J 
| 


ert ntti 


१५ संन्यासका मूल्य + 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan ya 


न ननम २ 

भगवानने आनुवर्ती कथा--दानश शील, घर्म और 
बासनाक्षयपर प्रकाश डाला । उसे दुःखका कारण और 
उसके नाशका उपाय बताया । यशमें adag उत्पन्न हुआ; 
निर्मल वेराग्य मिला उसे | 

> x x 

क्षेरी पत्नी, यशकी पत्नी और समस्त परिजन विकल 
हैं, भन्ते !? यशके पिताने भगवान्‌ बुद्धको प्रणाम किया । 
उनके सांनिध्यमें सेठने धर्मचक्षु प्राप्त किया । वह 
उपासक बन गया | 


ध्तेरी माँ रोती-पीटती है । तेरी पत्नी संज्ाग्रून्य है । 
प्राणका संचार करना चाहिये, तात !? सेठने यशका आलिङ्गन 
करना चाहा | यश एक क्षणके वेराग्यके परिणाम-स्वरूप निर्मल 
हो गया था; दोषमुक्त था । 
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“अब यश कामोपभोगके योग्य नहीं हे, सेठ |! भगवान्‌ 

बुद्धने यशके पिताको सचेत क्रिया । 
२८ x x 

सेठके अनुरोधपर श्रमण यशके साथ भगवान, बुद्ध 
उसीके घर भिक्षा लेने गये | माताकी ममता और पत्मीकी 
आसक्ति निष्फळ हो गयी । वे उपासिकाएँ बन गयीं । यशके 
अनेक मित्र और परिजनोंने भी वैराग्यके अभय और अकण्टक 
राज्यमें प्रवेश किया | 

वैराग्यका एक क्षण यशके लिये अमृतस्वरूप हो उठा | 
उसे संसारकी अनित्यताका पता चल गया) सत्यलाभ किया 
उसने । भगवान्‌ बुद्धने उसे प्रव्रज्या दी | 

maa पालन करो । यह महान्‌ सत्य दै । इससे 
दुःखका क्षय होता दै ।? यशने भगवानके इस आदेशका 
आजीवन पालन किया ।--रा० श्री० ( gaan ) 


संन्यासका मूल्य 


“में अपने सारे सम्बन्ध, यौवन और धन आदिको 
त्यागकर संन्यास ळूँगा । प्रत्रजित होना ही मेरे जीवनका 
लक्ष्य है ।? मगधदेशीय महातिथ्य-ग्रामनिवासी कपिल 
ब्राह्मणके पुत्र पिप्पली माणवकका हृढ़ संकल्प था । उसकी 
माने उसे वेवाहिक बन्धनमै बाँधनेकी बार-बार चेष्टा की) पर 
उसकी स्वीकृति न मिल सकी । माणवक्रने एक हजार 
निष्क ( स्वर्ण -मुद्रा ) की लागतकी एक स्वर्ण-प्रतिमा बनवाकर 
मासे कहा--यदि मेरी होनेवाली पत्नी इतनी ही रूपवती 
होगी तो में विवाह कर दूँगा । इस तरह उसने समय 
टाना चाहा; पर मने प्रतिमाके साथ कन्याक्री खोजके 
लिये आठ ब्राह्मण बाहर भेजे । 

AATA मद्रदेशमें जाकर एक अत्यन्त रूपवती 
कन्याका पता लगाया, कन्याके पिताने विवाह करना स्वीकार 
श्र लिया । ब्राह्मगोंने माणवकके घर समाचार भेजा | वह 
प्र हो उठा । उसने अपनी होनेवाली पत्नी भद्रा 
कापिलायनीको पत्र लिखा कि “अपनी जाति, गोत्र और 
Suh अनुसार ग्रहस्थ-घर्म स्वीकार करना चाहिये । 
मरा पत्रजित होनेका बिचार है |? इसी आशयका पत्र भद्राने 
भी लिखा था । दोनोंके पत्र-वाहकोंकी बीचमै ही भेंट हो 
गया; उन्होंने पत्र फाङ्कर अनुकूल पत्र उपस्थित किये | 
WA हो गया; अपने पहलेके लिखे! पराके अनुसार 
दोनों एक-दूसरेसे खिंचे-खिंचे रहते थे । दैवयोगसे विवाह 


होनेके बाद दोनोंने एक-दूसरेका स्पर्शतक नहीं किया | 

कुछ दिनोके बाद माता-पिताका प्राणान्त होनेपर माणवक 
gak लिये विचार करने छगा। पर मन विषयासक्त न 
हो सका । एक दिन सजे हुए, घोडेपर सवार होकर वह 
सैरके लिये निकला; एक पेड़के नीचे खड़ा होकर उसने 
कौओंको कीड़े-मक्रोड़े खाते देखा । मनमै कहा कि ये तो 
हमारी भूमिके ही जीव दें; इनके पापका उत्तरदायित्व सुपर 
दै p इसी प्रकारका विचार वरपर भद्राके मनर्मे भी उठा | 
एक-दूसरेसे मिळनेपर दोनोंने संन्यासका पक्ष लिया | बाजारसे 
मिठ्रीके नये पात्र मँगाये गये । दोनोंने एक-दूसरेके केशा 
काटे; प्रत्रजित होकर कंधेपर झोळी रखकर दोनों बरसे 
निकळ पड़े । जो भी उन्हे मार्गमे देखता था, उसके 
नयनोंमें अश्रु उमड़ पड़ते थे। 


Pa 


८देवि ! हमारा एक साथ रहना कदापि शोभन नहीं 
है । संसारके लोग कहेंगे कि माणवक प्रत्रजित होनेपर भी 
स्रीके मोहसे मुक्त न दो सका । इस प्रकार हमारे arq 
अनेक मावनाएँ कर वे पापके भागी हो सकते हैँ P माणवक- 
का हृदय कठोर हो गया । 

८आर्य-पुत्रकी आज्ञा सर्वथा पाळनीय है । उसने 
माणवककी चरणःवन्दना की; दूसरा रास्ता पक्रड़ छिया । 
भद्रा प्रसन्न थी । 
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माणवक भगवान्‌ बुद्धका दर्शन करनेके लिये वेणुवन- 
की ओर चल पड़ा । शास्ताने उपसम्पदा दी और स्थविर 
माणवक ( महाकाश्यप ) को साथ लेकर चारिका करने 
चल पड़े | 

राजग्रह ओर नालन्दाके 
तथागत खड़े हो गये | 


बीचमें एक पेड़के नीचे 


“भगवान्‌ इस आसनपर 
अपनी रेशमी संघाटी ब्रिछा दी | 


बिश्राम करें |? माणवकने 


पपप > व्या 


. 


X सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 
hay. Avasihi Sahib BE 


ni 


“तो भगवान्‌ इसे धारण करें ।? माणवक प्रसन्न था। 


क्या तुम हमारी जीर्ण-शीर्ण गुदड़ी पहन सकते हो! 
चिथड़ोंकों सीकर पहननेवाला ही इसे उपयोगमें ला सकता 
है, काइयप !? तथागत उसकी ओर देखने लगे | 


“जिसे मैंने अपार धन और अत्यन्त रूपवतीके बदले 
ग्रहण किया है, उस वेराग्यका भाव गिरने नहीं पायेगा। 


भन्ते ! चीवर-परिवर्तन ही हमारे संन्यासका अन्तिम मूल्य 


कितना कोमल है यह V तथागतने परीक्षा ली उसके ४ ।? मद्दाकाइ्यपने भगवानका चीवर धारण कर लिया | 
वेराग्यकी | — o श्री० ( बुद्धचर्या ) 
TT S O आळ 


परीक्षाका माध्यम 


हेमन्तकी संध्या थी, सूर्य अस्ताचलपर अदृश्य होनेवाळे ही 
थे, पश्चिम गगनकी नैसर्गिक लालिमा अद्‌भुत और अमित 
मनोहारिणी थी । भगवान्‌ बुद्ध राजग्हमै विहार समाप्तकर 
चारिकाके लिये वेशालीके पथपर थे । उन्होंने देखा कि उनके 
पीछे-पीछे अनेक भिक्षु चले आ रहे हैं । किसीने सिरपर, तो 
किसीने बगलमें और करिदेशमै चीवरोंकी गठरी लाद रक्खी 
थी । तथागत आश्चर्यचकित थे भिक्षु-सङ्घकी संग्रह-इत्तिपर | 


“कहाँ तो भिक्षुओंने जनताके समक्ष उत्कट त्यागका 
आदर्श खखा और कहाँ थोड़े ही समयके बाद उन्होंने संग्रह 
और संचयमें आसक्ति दिखायी ।' तथागत चिन्तित धे | 

x X x 

रातका पहला पहर था । धीरे-धीरे शीतर समीर ठंडक 
केला रहा था । तथागत वैशालीके गौतम-चैत्यमें समासीन थे; 
भिक्षुसद्दने उनके चेहरेपर उदासीकी छाप देखी । भिक्षुओंने 
चरण-वन्दना की, वे अपने-अपने आसनपर चले गये । भगवान्‌ 
बुद्धका मन बार-बार यही विचार कर रहा था कि किस प्रकार 


सङ्घको संग्रह-बृत्तिका निवारण हो । उन्होंने चीवरोंको सीमित 
करनेका निश्चय किया और अपने-आपको ही कड़ी परीक्षाका 
माध्यम स्थिर किया । 
वे गोतम-चेत्यके बाहर आकर जमीनपर संघाटी बिछाकर 
लेट गये | साधारण ठंडक थी, एक चीवर लेकर शरीर ढक 
लिया । ठंडकका वेग रातमें बढ़ गया; बिचले पहरमें उन्होंने 
दूसरा चीवर ओढ़ लिया | तीसरे पहर अथवा पिछले पहरमें 
आकाश लोहित वर्णका हो चला; शीतका उत्कर्ष देखकर 
भगवान्‌ बुद्धने तीसरा चीवर ओढ़ लिया । सबेरा हो गया | 
हद SAR भिक्षुका काम केबल तीन चीवरसे चल सकता 
G अधिकके संग्रहसे पापकी वृद्धि हो सकती है। सङ्घमे 
शिथिलता आ जायगी |? तथागतने भिक्षु-सङ्घको आमन्त्रितः 
कर अनुज्ञा प्रदान की | सङ्घकी वेराग्य-द्ृत्तिको palga होने- 
से शास्ताने बचा लिया | उन्होंने अपने जीवनके त्यागमय 
अनुभवका दूसरोंके हितमें उपयोग किया | --रा० श्री० 
( बुडचर्या ) 


सहज अधिकार 


भगवान्‌ घुद्धके जीवनकी घटना हे । तथागत छप्पन 
सारके थे । अभीतक अपनी परिचयांके लिये किसी उपस्थाक 
( परिचारक ) की नियुक्तिकी आज्ञा नहीं दी थी | कभी उनके 
साथ परिचर्याके लिये मेघिय, उपवाण या राध रहते थे तो 
कभी नागसमाल भगवानका पात्र लेकर पीछे-पीछे चलते थे | 
एक समय तथागत श्रावस्तीके पथपर थे | उनके पीछे 


पात्र-चीवर लेकर टर 
फेर नायसमाळ चल रहे 


थे | 
पना पात्र सम्हालिवे । मै चारिफाके लिये दूसरी ओर 
जाना चाहता हूँ |; 


दे लो नायसमाळका प्रस्ताव भगवान्‌ बुद्धने 
न हे किया । उन्होंने दूसरी बार कहा--तथागत 


तीसरी बार anae पाज-चीबर भूमिपर रखकर 
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दूसरा रास्ता पकड़ना ही चाहते थे कि महाश्रमणने चीवर- 
पात्र अपने हाथमें ले लिये | नागसमाल चले गये । 
> x x 

आवस्तीमै प्रवेश करके गन्धकुटीके परिवेण ( चौक ) के 
बिछे आसनपर भगवान्‌ बुद्ध ब्रेठे ही थे कि नागसमाल आ 
पहुँचे । उनके सिरमें चोट थी, रास्तेमे 'चोरोने पात्र-चीवर 
आदि छीन लिये थे । उन्होंने चरणवन्दना की और आज्ञा- 
उल्लङ्घन करनेपर पश्चात्ताप किया | 

करे लिये परिचारक नियत करनेकी आवश्यकता दै । 
लोग मेरा साथ आधे रास्तेमें ही छोड़ दिया करते हैं, पात्र- 
चीवर रखकर चले जाते हैं |! तथागतके इस उदूगारसे 
उपस्थित agag दुखी हुआ | 

“मैंने जन्म-जन्मान्तर आपके उपस्थानके लिये तप किया 
है, मुझे अवसर मिले P आयुष्मान्‌ सारिपुत्रका यद्द प्रस्ताव 
अस्वीकृत हो गया । 


Ja जिस दिशामें चारिका करते हो) वह मुझसे अश्यूत्य 


रहती है | तुम उपस्थानके योग्य नहीं हो ।? तथागतने 
संकेत किया । 

मद्दमौद्ग्यायन आदि अस्सी महाश्रावकोने उपस्थान- 
का अधिकार माँगा, पर तथागतने स्वीकृति नहीं दी । 

“दशवल उपस्थानका अधिकार दे रहे हैं; माँग लो; 
आयुष्मन्‌ ।? कुछ लोगोंने स्थविर आनन्दको प्रोत्साहित किया । 

“यदि माँगनेसे मिला तो अधिकार है ही नहीं, सेवाका 
अधिकार तो सहज ही मिला करता दै | भगवान्‌ दशबल मुझे 


२०९, 
देख ही रहे हैं, उचित समझँगे तो अनुज्ञा प्रदान करेंगे ही।? 
स्थविर आनन्द स्वस्थ था । 

“आनन्दको प्रोत्साहित करना ठीक नहीं दै, मिक्षुओ | 
वह स्वयं ही मेरा उपस्थान करेगा |? दशबल प्रसन्न थे । 

धेरे चार प्रतिक्षेप और चार याचनाएँ हैं ।? आनन्दने 
तथागतसे निवेदन किया कि भगवान्‌ अपने पाये उत्तम चीवर 
मुझे न दें) पिण्ड ( भिक्षा ) न देंश एक गन्ध-कुटीमें निवास 
न दें) निमन्त्रणमे लेकर न जाये | 

“इनमें दोष क्या दै, आनन्द !? दशबलने परीक्षा ली | 

(यदि आप इनको मुझे देंगे तो लोग लाञ्छन लगायँगे 
कि आनन्द अपने स्वार्थ-लाभके लिये दशबलका उपस्थान 
करता है P उसने भाव स्पष्ट किया अपने मनका । स्थविर 
आनन्दने कहा कि “मेरी चार याचनाएँ ये दे कि आप मेरे 
स्वीकार किये निमन्त्रणमे जायँ, यदि दूसरे राष्ट, या परिपदूसे 
कोई व्यक्ति दर्शनके लिये उपस्थित हो तो उसके आते द्वी 
में आपका दर्शन करा पाउँ, किसी मी समय आपके पास 
आनेमें मेरे लिये रोक न रदे, आप मेरे परोक्षमें जो धर्मोपदेश 
करें; उसका आकर मुझे भी उपदेश कर दें |? 

ध्यह सदाचारका पथ दै, स्थविर | यह आत्मीयताका 
अभिव्यक्षन दे, आनन्द ! वास्तवमै मेरी सेवाके सहज 
अधिकारका यह्दी उपाय दै ।? भगवान्‌ तथागतने आनन्दकी 
प्रशांसा की; उसकी समस्त मांगें स्वीकार कर ली गयीं | 
उपस्थातका सहज ( स्वाभाविक ) अधिकार मिल गया उसे | 
रा ० श्री० ( बुद्धचयो ) 


2909 


निर्वाण-पथ 


(साधन और अनुष्ठान तीर्थोमे ही शीध्र सफल होते हैं 
और उनका अक्षय फल होता है। इसी विचारसे साधु 
बाहिय सुप्पारक तीर्थमें वास करने लगे थे | 

बाहियका जीवन अत्यन्त सरल एवं सात्तिक था। 
उनके मनमें किसी प्राणीके प्रति वैर-बिरोध नहीं था । अपने 
AA उनकी निष्ठा थी और उसमें वे सतत संलम्न थे | 
उनके तेजके साथ उनकी सम्मान-प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी थी। 
S समीपके दी नहीं, दूर-दूरके लोग उनके समीप आते 
और चरणोंमें सिर झुकाते | सभी उनकी पूजा और देवोचित 
आदर करते | चीवर, पिण्डपात, शयनासन और दवा- 


go Fo ajo २७— 


बीरो उनको अनायास दी प्रचुर परिमाणमे प्राप्त दो जाते ये। 

‹संसारमें जो अईत्‌ या अर्दत्‌मार्गारूढ़ हैं, उनमें एक 
मैं भी हूँ |? बाहियके मनमें एक दिन विचार उठा | 

“बाहिय मेरा अत्यन्त प्रिय दै): बाहियके कुळदेबताने सोचा, 
“और सन्मार्गपर चलनेके लिये निरन्तर प्रयत्नशील है | इसे 
मुक्तिकी प्रत्येक क्षण कामना है | अतएव इसे सावधान करना 
चाहिये |? प 

“बाहय ! तुम अईत्‌ नहीं हो ।? कृपापूर्वक कुलदेवताने 
बाहियके सम्मुख उपस्थित दोकर कद्दा । 'अईत्‌-मार्गपर आरूढ 


भी नहीं हो | अईत्‌ या अईत-मार्गारूढ होनेके पथका दर्शन 
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भी तुम्हें नहीं हो सका है | अभिमान नहीं करना चाहिये । 
अभिमान निर्वाण-पथका सबसे बड़ा बाधक है | 

“कृपामय V आहिय सहम गये । कुलदेवताकी ओर 
कृतज्ञताभरी दृष्टिसे देखते हुए उन्होंने अत्यन्त विनीत स्वरमें 
पूछा--५इस धरतीपर ऐसे कौन हैं, जो अहत्‌ या अईत्‌- 
मार्गारूद हो चुके हैं | यदद बता देनेकी दया कीजिये ।? 

ARAP कुलदेवताने उत्तर दिया, “इसी आर्यधरापर 

श्रावस्ती नामक पुण्यनगर हे । वहाँ इस समय भगवान्‌ 
बुद्धदेव निवास कर रहे हैं | वे भगवान्‌ तथागत ही स्वयं 
अहत्‌ हो जगतूको अईत्‌-पद प्राप्त करनेका मार्ग-दर्शन करा 
रहे है | उनके परम पवित्र धर्मापदेशसे जीव चिरकालिक 
भवबाधासे ज्ञाण पा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं |? 
कुलदेवता अदृश्य हो गये और बाहिय भगवान्‌ बुद्धदेवके 
दर्शनार्थ सुप्पारक तीर्थसे चल पडे | 
xX x > > 

बाहिय जेतवन पहुँचे । ये सुप्पारक तीर्थसे यहाँतक 
अनवरत रूपसे चलते आये थे | यात्नाके बीच इन्होंने केवल 
एक रात्रि विश्राम किया था । इनके नेन्नोंमें सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
भगवान्‌ बुद्ध जैसे समा गये थे | उन्हाके दर्शनाथ उक्त 
पवित्र तीर्थको त्यागकर वे द्रुतगतिसे चल पड़े थे । जेतवनकी 
पावन भूमि और बहाँके सघन इक्षोंको देखकर उन्हें अपूर्व 
शान्ति मिली । उन्हें लगा, जैसे जेतवनकी तरु-लता-वल्लरियाँ 
ही नहीं, वहाँका प्रत्येक कण निर्वाण प्राप्त कर चुका है । वे 
श्रद्धाविभोर हो गये | उस समय बहाँ कितने ही भिक्षु 
इधर-उधर टहल रहे थे । 

“भन्ते ! एक भिक्षुके समीप जाकर उन्होंने विनीत 
वाणीमै पूछा, में अईत्‌ सम्यक सम्बुद्ध भगवानके दर्शनार्थ 
सुप्पारक तीर्थसे चलकर आया हूँ | इल समय वे कहाँ 
विहार कर रहे हैं १? 

ध्वाहिय ! भिक्षुने उत्तर दिया, “आप कुछ देर यहाँ 
विश्राम करें । भगवान्‌ पिण्डपातके लिये इस समय गाँवमें 
गये हैं ।* 

“भे भगवानके दर्शन बिना एक क्षण भी विश्राम नहीं 
करना चाहता ।? उन्होंने भिक्षुको उत्तर दिया । “मैं अभी 

` भगवानके समीप जाऊँगा ।: 

और भिञ्चुके बताये गाँचकी ओर वे चळ पड़े । 

> > > x 


* सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 
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वाहिय जेतवनसे दोड़ पड़े थे | उनके पेरोंमें जैसे त 
उन आये थे । तथागतके दर्शन बिना वे अधीर-से हो रहे 
थे । श्रावस्तीमें पहुँचकर उन्होंने भगवानको देखा; भगवान 
भिक्षापात्र लिये एक साधारण परिवारकी देहरीपर खड़े थे i 
भगवानका भुवन-मोहन सौन्दर्य एवं उनकी आकृतिपर क्रीडा 
करती हुई दिव्य ज्योति देखकर बाहिय चकित हो गये | 
अत्यन्त संयमी, अत्यन्त शान्त एवं दामथ-दमथ%को प्राप्त 
प्रभुको देखकर वाहिय उनके चरणोंमें दण्डकी भाँति पड 
गये । अपने हार्थोमे उन्होंने भगवानके पद-पक्षोको पकड 
लिया और नेत्रासे प्रवाहित अनवरत वारिधारासे वे बहुत 
देरतक उनका प्रक्षालन करते रहे । 3 

“भन्ते !' कुछ, देर बाद स्वस्थ होकर उन्होंने अत्यन्त 
श्रद्धापूरित नघ्र वाणीमै निवेदन किया,“भगवान्‌ मुझे धर्मो- 
पदेश करें, जिससे मुझे चिरकालिक अक्षय सुख-शान्तिकी 
प्राप्ति हो । सुगत कृपापूर्वक मुझे धर्मोपदेश करें |? 


“बाहिय !! भगवानने अत्यन्त शान्तिपूर्वक कहा) भम 
भिक्षाटनके लिये निकला हूँ । यह समय धर्मोपदेशके 
उपयुक्त नहीं ।? 

“भन्ते !? बाहियने तुरंत निवेदन किया-“जीवन अत्यन्त 
अस्थिर है | पता नहीं अगले क्षण भगवान्‌ या मैं ही रह 
सकूँगा या नहीं । अतएव भगवान्‌ मुझे वह उपदेश करें? 
जिससे मुझे चिरकालिक अक्षय सुख-शान्ति उपलब्ध हो । 
भगवान्‌ मुझे शीघ्र उपदेश करें |? 

“बाहिय !? दूसरी बार भी भगवानने अत्यन्त गान्तिसे 
उत्तर दिया, धमै भिक्षार्थं गाँवमें हूँ। गदख-परिवारकी 
देहरीपर खड़े हो मिक्षापात्रमै भिक्षा लेनेकी प्रतीक्षा कर रहा 
हूँ । धर्मोपदेशके लिये यह उचित समय नहीं ।? 

भन्ते ! बाहियने तीसरी बार पुनः अनुरोध करिव 
“जीवनका ठिकाना नहीं । आम्न-पल्लवकी नोकपर लटके 
जळसीकरका ठिकाना- हे, पर जीवनके सम्बन्धम यह भी 
निश्चय नहीं । अगले क्षण भगवान्‌ या में ही रह पाऊँगा या 
नहीं) कुछ भी निश्चित नहीं | अतएव जिससे मुझे चिरकालिक 
अक्षय सुख शान्तिकी उपलब्धि हो; इस भवार्णवसे मैं सदाके 
लिये मुक्ति प्राप्त कर हूँ, भगवान्‌ मुझे वैसा ही उपदेश दें |? 


“अच्छा, बाह्य !? भगवान्‌ उसी अवस्थामें गइस्थकी 
— 


* लोकोत्तर प्रशाविमुक्ति 


ओर चेत्तोविनुक्तिवाळे उत्तम IM 
और दमथको जो प्राप्त कर 


चुके हें । ( अट्ठकथा ) 
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देहरीपर अपना रिक्त पात्र लिये अत्यन्त शान्त स्वरमें बोले, 


a 


që aai करना चाहिये) तुम्हें देखनेमें केवल देखना 
ही चाहिये) सुननेमे केवल सुनना ही चाहिये । रने चखने 
और स्पर्श करनेमे केवल सूघना। चना, स्पश हा करना 
चाहिये | जानमेमे केवल जानना ही चाहिये | बाहिय | यदि 
तुमने ऐसा सीख लिया अर्थात्‌ देखकर) ÄT ATF 
सर्शकर और जानकर उसमें लिप्त नहीं हो सके, आसक्ति 
तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकी, तो तुम्हारे दुःखोका अन्त हो 
जायगा । जागतिक आसक्ति ही जगतूर्मे आवद्ध करनेवाली 
हैं एवं इससे त्राण पाना ही निर्वाण है ।? 


“भन्ते ? बाह्य पुनः भगवानके चरणोंमें गिर पड़े । 
उन्होंने अनुभव किया, भगवानके उपदेद्यमात्रसे उनका 
चित्त उपादान ( प्रापश्चिक जगतूकी आसक्ति ) से रहित तथा 
आश्रवोंसे मुक्त हो गया । वे बोढे--“में आपका आजीवन 
ऋणी रहूँगा | भगवानने मुझे मुक्तिके मूल-तत्त्वका साक्षात्कार 
करा दिया |! 

मधुर स्मितके साथ भगवान्‌ मिक्षाटनके लिये आगे बढे | 
ब्राहिय उनकी ओर लळकभरे अपलक नेत्रौसे तबतक देखते 
रहे, जबतक वे दृष्टिसे ओझळ नहीं हो गये | 

x x x x 

“भन्ते !? एक भिक्षुने दौड़कर भिक्षाटनसे नगरके बाहर 
लोटते हुए भगवानसे कहा । वह हॉफ रहा था । आगे वह 
नहीं बोल पाया । 

“क्या बात दे १? भगवानूने प्रश्न किया । 

“भन्ते !? कुछ स्थिर होकर उसने निवेदन किया? 


“मगवानके धर्मोपदेशे अनन्तर लौटते हुए बाहियकों एक - 


I AA 


सॉड़ने अपने तींगोपर उठाकर जोरसे पटक दिया | वाहियका 
ऐहिक जीवन तत्काल समाप्त हो गया | उनका शव कुछ दी 
दूरपर पड़ा है |? 

भगवान उठे और दौड़ पड़े । उन्होंने बराहियके शावरको 
देखकर एकत्र हुए मिक्षुओसे कहा--- 'मिक्षुओ ! यदद तुम्हारा 
एक सब्रह्मचारी ( गुरुभाई ) था । इसकी निर्जीव देको रथी 
बनाकर अग्निर्मे जला दो और इसके भस्मोपर स्तूप निर्मित 
कर दो |? 

जैसी आज्ञा !? भिक्षुओंने उत्तर दिया और वाहियकै 
शवके अन्तिम संस्कारमें लग गये | 

x x x x 

“न्ते !? भगवानके चरणके समीप बैठकर MZAHA 
एकने विनम्र निवेदन क्रिया | “भगवानके आदेशानुसार 
बाहियकी निर्जीव देह प्रज्वलित अग्निर्म भस्म कर दी गयी । 
उनके yani स्तूप उठवा दिया गया ।? 

कुछ क्षण रुककर उसी भिक्षुने पुनः निवेदन किया 
“मगवानसे हमछोग जानना चाहते हैं कि बादियकी क्या 
गति होगी ।? 

अत्यन्त शान्त एवं गम्भीर वाणीमें उन्होंने धीरे-धीरे 
उत्तर दिया; 'मिक्षुओ ! जव श्रीणाश्रव भिक्षु आत्म-साक्षात्कार 
कर लेता दै, तव वह रूप-अरूप तथा सुख-दुःखसे छूट जाता 
है । वाहियने मेरे बताये धर्मोपदेशकों ठीकसे ग्रहण कर लिया 
था, वह निर्वाणके मार्गपर आरूढ़ हो गया था |” 


maa आकृतिपर हर्ष नृत्य कर उठा । भगवान्‌ 


मौन हो गये । शीतल-मन्द समीर भगवानके चरणका स्पश 


करके प्रसन्नतासे द्वत्य करने लगा | ० go 


—— SE 


कोई घर भी मौतसे नहीं बचा 


किसा गौतमीका प्यारा इकलौता पुत्र मर गेया । उसको 
बहुत बड़ा शोक हुआ | वह पगळी-सी हो गयी और पुत्रकी 
खाशको छातीसे चिपटाकर “कोई दवा दो? कोई मेरे वच्चेको 
अच्छा कर दो? चिल्लाती हुई इधर-उधर दौड़ने लगी । 
लोगोंने बहुत समझाया, परंतु उसकी सम्मै कुछ नहीं 
आया | उसकी बड़ी ही दयनीय स्थिति देखकर एक सजनने 
उसे भगवान्‌ बुद्धके पास यह कहकर भेज दिया कि “तुम 
सामनेके विहारमें भगवानके पास जाकर दवा माँगो, वे निश्चय 
हा तुम्हारा दुःख मिटा देंगे |? 


किसा दौड़ी हुई गयी और बच्चेको जिलानेके लिये 
भगवान बुद्धसे रो-रोकर प्रार्थना करने लगी । 

भगवानने कहा--बड़ा अच्छा किया, तुम यहाँ al 
गयी | वच्चेको में जिला दूँगा | तुम गाँचने जाकर) जिसके 
घरमै आजतक कोई भी मरा न दो? उससे कुछ सरसोंके 
दाने माँग छाओ |! 

किसा बच्चेकी लाशको छातीसे चिपकाये दौडी और 
लोगोंसे सरसोंके दाने माँगने लगी; जव किसीने देना चाहा) 
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तब उसने कहा--'तुम्हारे घरमै आजतक कोई मरा तो नहीं 
है न! मुझे उसीसे सरसों लेनी है, जिसके घरमें कभी कोई मरा न 
हो ।? उसकी इस बातकों सुनकर घरवालेने कहा--भला) 
ऐसा भी कोई घर होगा जिसमें कोई मरा न हो--मनुष्य तो 
हर घरमै मरते ही हैं | 
वह घर-घर फिरी, पर सभी जगह एक ही जवाब मिला; 
तब उसकी समझमें आया कि मरना तो हर घरका रिवाज 
है। जो जन्मता है, वह मरता ही है | मृत्यु किसी भी 
उपायसे टलती नहीं | टलती होती तो क्‍यों कोई अपने 
प्यारेको मरने देता ? एक घरमै ही नहीं- --जगत्‌भरमें सभी 


>~ 0 4 


सच्चा साधु 


भगवान्‌ बुद्धका एक पूर्ण नामक शिष्य उनके समीप एक 
दिन आया और उसने तथागतसे धर्मोपदेश प्राप्त करके 
'सुनापरंत? प्रान्तमें धर्मप्रचारके लिये जानेकी आज्ञ माँगी। 
तथागतने कहा--५उस प्रान्तके लोग तो अत्यन्त कठोर तथा 
बहुत कूर हैं । वे तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी निन्दा करेंगे, तो 
तुम्हें कैसा लगेगा १! 

पूर्ण “भगवन्‌ ! में समझूगा कि वे बहुत भले लोग हैं 
क्योकि वे मुझे थप्पड़-घूँसे नहीं मारते ।? 

बुद्ध-भयदि वे तुम्हें थप्पड-घूंसे मारने लगें तो १? 

पूर्ण-'मुझे पत्थर या डंडोसे नही पीटते, इससे मैं उन्हे 
सत्पुरुष मानूँगा ।? 

IA पत्थर-डंडोंसे भी पीट सकते हैं ।? 

पूर्ण-'वे शस्त्रप्रहार नहीं करते, इससे वे दयाळ हैं--ऐसा 
मार्नूँगा ।? 


१. सः = 
# सदा सत्कथा साधुभिः सेघनीया # 
O O Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


जगह मृत्युका विस्तार है | वस, जत्र यह बात टीक-टीक 
समझमें आ गयी? तब उसने बच्चेकी लागको छे जाकर 
इमशानमें गाइ दिया और लौटकर भगवान्‌ बुद्धसे सारी बात 
कह दी । भगवानने उसे फिर समझाया कि 'देखो--यहाँ 
जो जन्म लेता है; उसे मरना ही पड़ेगा | यही नियम है। 
जैसे हमारे घरके मरते हैं, वैसे ही हम भी मर जायेंगे । 
इसलिये मृत्युका शोक न करके उस स्थितिकी खोज करनी 
चाहिये, जिसमें पहुँच जानेपर जन्म ही न हो | जन्मन 
होगा तो मृत्यु आप ही मिट जायगी । बस) समझदार 
आदमीको यही करना चाहिये ।? 


बुद्ध-'यदि वे शस्त्र-प्रहार ही करें १? 

पूर्ण-'मुझे वे मार नहीं डालते, इसमें मुझे उनकी कृपा 
दीखेगी ।? 

बुद्ध-'ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे तुम्हारा वध नहीं 
करेंगे ।? 

पूर्ण-“भगवन्‌ ! यह संसार दुःखरूप है । यह शरीर 
रोगोंका घर है । आत्मघात पाप है, इसलिये जीवन धारण 
करना पड़ता हे । यदि 'सुनापरंतः ( सीमाप्रान्त ) के लोग 

` Š ` ` 

मुझे मार डाळे तो मुझपर वे उपकार ही करेंगे | वे लोग 
बहुत अच्छे सिद्ध होंगे |? 

भगवान्‌ बुद्ध प्रसन्न होकर बोले--'पूर्ण ! जो किसी 
WA किसीको भी दोषी नहीं देखता, वही सच्चा साधु है। 


तुम अब चाहे जहाँ जा सकते हो, धर्म सर्वत्र तुम्हारी 
रक्षा करेगा ।!--सु० सिं० 


समझौता , 


ग्रीष्मकी भयंकर ज्वालासे प्राणिमात्र संतप्त थे । 
सरोवरो, नालों और बाबलियोंका जल सूख गया था; वृक्ष तपन- 
से दग्ध थे; जीब-जन्तु आकुर थे । कपिलवस्तु और कोलिय 
नगरकी सीमा, रोहिणी नदी जेठ मासके प्रकोपसे सिमिटकर 
अत्यन्त क्षीणक्राय हो गयो थी । धरती इन्द्रको कृपा--जल- 
वृष्टिसे वञ्चित धी । ऐसी खितिमै एक दिन अचानक 
रोहिणीके तटपर शाक्यों और कोल्योंमे रोहिणीके पानीके 
उपयोगपर विवाद छिड़ गया । 


S सरितामै पानी कम रह गया है। केवल हमारी खेतीके 
ही लिये इतना पानी पर्यासत है । बाधके द्वारा पानी दो भागोंमें 
NS जानेसे हम दोनोंकी खेती सूख जायगी । शाक्य मजदूरों 
( कर्मकरो ) ने कहा | 

“यही स्थिति हमारी 
लेंगे तो हानिकी क्या 
zg किया | 


भां हैः हमीं पानीका उपयोग कर 
बात हे १? कोलियोंने अपना पक्ष 


कलह बढ़ गया | यह बात दोनों राजकुर्लोमि पहुँच 
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गयी । तनातनी बढ़ गयी । दोनों एक दूसरेके प्राणोंके शत्रु 
हो गये | A आग प्रज्वलित हो उठी । 

(किस बातका कलह È महाराजो !? भगवान्‌ बुद्ध उस 
समय कपिलवस्तुरमे ही रोहिणीके तटपर चारिका कर रहे थे | 
प्रातःकालका समय था । दोनों ओरके सैनिकोने शस्त्र अलग 
रखकर तथागतकी वन्दना की । वे कलहका कारण नहीं 
बता सके | 

धोहिणीके पानीका झगडा दै) भन्ते ।? दोनों ओरके 
मजदूरोंने भगवानके प्रश्नका सम्मिलित उत्तर दिया । 

“उदकों (पानी) का क्या मूल्य है, महाराजो !' 
भगवानने दोनों ओरके सेनापतियों और सैनिकों तथा 
मजदूरोंसे प्रश्न किया । 

“कुछ भी नहीं है, भन्ते । पानी बिना मूल्यके ही प्रत्येक 
amn आसानीसे मिल जाता है ।? शाक्‍यों और कोलियोंको 


अपनी करनीपर पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने दृष्टि नत कर De | 
कषत्रिया ( सैनिकों ) का क्या मूल्य है? महाराजो !? 
भगवान्‌ तथागतके इस प्रश्नसे लोग अत्यन्त लजित हुए । 
क्षत्रियोंका मूल्य लगाया ही नही जा सकता; भन्ते ! वे 
नितान्त अनमोल हैं !? दोनों पक्षाने अपनी भूल स्वीकार की | 
“अनमोल क्षत्रियोंका खून साधारण उदकके लिये बहाना 
क्या उचित है, मद्दाराजो !? प्रश्‍न था | 
“नही, भन्ते | हमें प्रकाश मिल गया | समझौतेक्रा पथ 
प्राप्त हो गया ।? उन्होंने सुगतकी 'चरण-वन्दना की । 
mai अशत्रु होकर जीना परम सुख है । वेरियोंमें 
अवैरी दर रहना चाहिये |? भगवान्‌ बुद्धने अपनी शीळमयी 
वाणीसे लोगोंक्रो आप्लावित किया | 


समझौता हो गया शाक्यो और कोलियोंमें |--रा० री” 
( शुद्ध चयी ) 


—o pego 


सच्चे सुखका बोध 


उसके केश और वस्त्र भीगे हुए थे। gan बड़ी 
उदासी और मनमै अत्यन्त खिन्नता थी । उसके नेत्रोमे 
जिज्ञासाका चित्र था और होटोंपर कोई अत्यन्त निगूढ़ 
प्रश्न था | 

तुम्हारी ऐसी असाधारण-सी स्थितिसे आश्चर्य होता 

|? भगवान्‌ बुद्धने मृगारमाता विशाखासे पूछा । वह 
पभिवादन करके उनके निकट बैठ गयी | 

“इसमें आश्चर्यकी क्या बात दै, भन्ते ! मेरे पौत्रका देहान्त 
हो गया है, इसलिये मृतके प्रति यह शोक-आचरण है ।? 
विशाखाने भगवानके चरणोंमे निवेदन क्रिया, वह स्वस्थ 
दोख पड़ी। 

(विशाखे ! श्रावस्तीमे इस समय जितने मनुष्य हैं, तुम 
उतने पुत्रपौत्रकी इच्छा करती हो !? भगवानके प्रश्‍नसे 
श्रावस्तीके पूर्वाराम विहारका कण-कण चकित हो उठा । 

“हाँ, भन्ते !? विद्याखाका उत्तर था | 

श्रावस्तीमें नित्य कितने मनुष्य मरते होंगे ?? तथा- 
गतका दूसरा प्रश्‍न था | 
. प्रतिदिन कम-से-कम दस मरते हैं । किसी-किसी दिन 
तो संख्या एकतक ही सीमित रहती है। पर कभी नागा 


नहा ही पाता ।? विशाखा इस प्रकारके प्रश्‍नोत्तरसे 
विस्मित थी | 


mut 


x 
2 
R 

> 
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धतो क्या किसी दिन बिना मीगे केश और वल्के भी 
तुम रद्द सकती हो ?? शाक्यमुनिका तीसरा प्रश्न था | 

नहीं) भन्ते ! केवल उस दिन भीगे केश और भीगे 
zaa आवश्यकता है) जिस दिन मेरे पुत्र-पौत्रका देहावसान 
होगा ।? विद्याखाका अङ्ग-प्रत्यङ्ग रोमाञ्चित हो उठा | 


“इसलिये यह स्पष्ट हो गया कि जिसके सौ प्रिय-- 
अपने ( सम्बन्धी ) हँ? सौ दुःख होते हैँ उसे; जिसका एक 
प्रिय--अपना होता दै, उसे केवल एक दुःख दोता है | 
जिसका एक भी प्रिय--अपना नहीं दै, उसके लिये जगतूमें 
कहीं भी दुःख नहीं है, वह सुखका बोध पाता है, सुखस्वरूप 
हो जाता है |? भगवानने दुःख सुखका विवेचन किया । 


“मैं भूलमें यी, भन्ते | मुझे आत्मप्रकाश मिल गया ।' 
विशाखाने शास्ताकी प्रसन्नता प्राप्त की । 


६जगतूर्मे सुखी होनेका एकमात्र उपाय यह हे कि 
किसीको मी प्रिय ( अपना ) न मानेर ममता न करे; 
अशोक और विरज ( रागरहित ) दोना चादे तो कहीं भी 
सम्बन्ध न खीकार करे ।? तथागतने धर्मकथासे विशाखाको 
समुत्तेजित (जाग्रत्‌) क्रिया । उसने YA सुखका बोध पाया |! 
--रा० Ño ( बुद्धचर्या ) 
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SO शात वित 


भारद्वाज नामका एक ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्धसे दीक्षा 
लेकर भिक्षु हो गया था। उसका एक सम्बन्धी इससे 
अत्यन्त क्षुब्ध होकर तथागतके समीप पहुँचा और उन्हें 
अपशब्द कहने लगा | बुद्धदेव तो देव ही उद्देश देवताके 
समान ही वे शान्त और मौन बने रहे | ब्राह्मण अन्ततः 
अकेला कहाँतक गाली देता; वह थक्रकर चुप हो गया। अब 
तथागतने पूछा--(क्यों भाई ! तुम्हारे घर कभी अतिथि 
आते है ?? 


“आते तो हैं |! ब्राह्मणने उत्तर दिया | 


“तुम उनका सत्कार करते हो ?? बुदने पूछा | 


गाली कहाँ जायगी ! 


# सदा सत्कथा खाधभिः सेवनीया. % 
sth Sahib Bhuvan Van ताली 


वहाण खीझकर भोला--“अतिथिका सत्कार कौन 
मूख नहीं करेगा |? 

तथागत बोले-*“मान लो कि तु 

अतिथि स्वीकार न करे तो वे कहाँ जायेगी 


(4९९ 

ब्राझणने फिर झुँझलाकर कहा--'वे जायेंगी कहाँ, 
अतिथि उन्हें नहीं लेगा तो वे मेरे पास रहेंगी ।? 

“तो भद्र ga शान्तिसे कहा--“तुम्हारी दी हुई 
गालियां मं स्वीकार नहीं करता । अव यह गाली कह 
जायगी १ किसके पास रहेगी ! 

MAN मस्तक SAA झुक गया । उसने भगवान 
बुद्धसे क्षमा माँगी | --सु० सि 


फेक 6 oo 


आकषेण 


“भगवान्‌ बुद्धदेबकी जय |? 

गरन-मण्डल YA उठा तथागतके नामभोपसे । कितने 
दिनों बाद कपिलवस्तुके प्राणप्रिय नरेश झुद्धोदनके पुत्र 
सिद्धार्थ राजधानीमै पधार रहे हैं। समस्त प्रजा हर्षोत्फुल्ल 
है । सिद्धार्थ आज बालक सिद्धार्थ नही हैं। उन्हे जगत्‌का 
मिथ्यास्व बोध हो गया हे । ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है, 
मोक्ष उनके करतलगत है ओर अखण्ड शान्ति उनका साथ 
नहीं छोड़ती । प्रथ्वीको सुख-शान्ति वितरित करते हुए एक 
बार यहाँ पधारनेका उन्होंने कष्ट स्वीकार क्रिया है । नगरकी 
प्रत्येक देहरीपर आम्न-पल्लवके तोरण A हैं । विविध 
सुगन्धित yA मालाएँ. टँगी हैं | राजमार्ग और समस्त 
पथ प्रशस्त हो गये हे । उनपर जल:सिञ्चन हो गया है और 
सर्वत्र ही बिखरी पुष्पराशि दीख रही है | भगवान्‌ अपने 
सुकोमल चरण धीरे-धीरे रखते हुए आ रहे थे । 


उनके पीछे विशाळ अनससुद्र लहरा रहा था | मार्गके 
दोनों ओर छतोंपर खिया मङ्गल-गानके द्वारा उनकी स्तुति 
करती हुई उनपर पुष्प-बृष्टि कर रही थीं और अपळक नेत्रो- 
से उनके दर्शन कर रही थीं | अज कपिल्वस्तुक्री प्रजा धन्य 
हो गयी थो; आज उसका जीवन सफल हो गया था, 
बह कृतार्थ हो गयी थी जो अपने भगवानकी दिव्यमूरतिके 
प्रत्यक्ष दर्शन कर रही थी । आज कपिछवस्तुके समस्त 
प्राणी अपनी चिन्ता, शोक और विषाद सदाके लिये भूल 


गये हैं | उनके सामने आनन्दको मुक्तहस्तसे वितरित करने- 
वाले देवता जो आ गये हैं । 

“मे घन्य हो गया ।” सिद्धार्थके वैमात्रेय भ्राता नन्द नंगे पर 
दौड़े आये थे और तथागतके चरणोंमें दण्डकी भाँति पड़ 
गये । उनके नेत्रोसे बहती अनवरत वारिधाराएँ बुदधदेवके 
युगल पद-पझोका प्रक्षालन करने लगीं | उनका हृदय गद्गद 
और वागी अवरुद्ध हो गयी थी | इच्छा होनेपर भी वे 
बोल नहीं पा रहे थे | 

(प्रिय नन्द ? बुद्धदेवने नन्दको उठाकर अङ्कसे कस 
ख्या | उनकी विमाता मायादेवी और यह उनका भाई 
उन्हे कितना प्रिय था; वे केसे बताते | पर आज तो 
जगतीका प्रत्येक जीव उनके लिये प्राणाधिक् प्रिय हो गया 
था । वे नन्द्के सिरपर हाथ फेर रहे थे । नन्दके नेत्र अब 
भी अशषुवर्षा कर रहे थे । बड़ी कठिनाईसे नन्दने कहा-- 
“आज कपिलवस्तु और उसकी प्रजा धन्य हो गयी | आपः 
जैसे भाईको पाकर मेरा जीवन परम पावन वन जाय? 
इसमें तो कहना ही क्या | आपके अवतरित होनेसे समस्त 
मेंदिनी पुनीत हो गयी | जगतूके पाप-ताप दूर भाग गये । 
एरथ्वीका भार हल्का हो गया | आज वह पुलकित” l 

चन्द आगे नहीं बोळ सके । एक अत्यन्त सुमधुर स्मितः 
के साथ बुद्धदेवने उन्हे अपने अङ्कभें पुनः कस लिया और 
उधर प्रेमोन्म्त असंख्य जन-कण्ठोंने Saa किया 7 
भगवान्‌ बुद्धदेवकी जब |? 


उर 
र्‌ 
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भगवान्‌ बुद्धदेवक्री जय !? नन्दके सुखसे स्वतः निकल 
गया । उनके नेत्रसे प्रेमाश्रु बहते ही जा रहे थे । 
za शरणं गच्छामि ।" 


oi शरणं गच्छासि ।' 

qa शरणं गच्छासि ।! 

नन्द बार-बार उच्चारण करते । बोधिसत्त्वके चरणोंका 
ध्यान एवं उनके उपदेशका वे प्रतिक्षण मनन करते | 
'जगतूकी प्रत्येक प्रिय और मनोरम वस्तुका विछोह होगा | 
वे छूटेंगी ही । उनका नाश निश्चित है ।? बोधिसत्त्वकी इस 
वाणीने उनके मनमै वेराग्य उत्पन्न कर दिया था। मुक्ति- 
प्राप्तिकि लिये वे प्राणपणसे प्रयत्न कर रहे थे । उनकी प्रत्येक 
क्रिया मुक्तिके लिये ही हो रद्दी थी | 


किंतु जिस प्रकार सघन जलद-मालछाके बीच सौदामनी 
कौंधकर क्षणार्डके लिये घनान्धकारको समाप्त कर देती दै, 
सर्वत्र प्रकाश छा जाता है; उसी प्रकार नन्दके मस्तिष्कमें 
एक ऐसी स्मृति उदित हो जाती, जिसके कारण वे क्षणभर- 
के लिये सहम जाते, उनका सारा प्रयत्न जेसे शिथिल हो 
जाता । मुक्तिके सम्पूर्ण प्रयत्नपर जैसे पानी फिर जाता । 
कै प्रिय | शीघ्र लौटना |? नागिन-जैसे अपने कृष्ण केशोंको 
फलाथे चन्द्रमुखी शाक्यानी जनपद-कल्याणीने अत्यन्त करुण 
ERÄ कहा था | उसकी चम्पकठता-सी कोमल काया कॉप 
रही थी और कमळ-सरीखे नेत्रोंसे आँसूकी गोल-गोल बड़ी- 
बड़ी बूदें लढक रही थीं । नन्दने अपनी प्राणप्रियाके इस 
रूपको RR नेत्रोंस एक बार, केवल एक ही बार देखा था; 
पर उसकी वह करुणमूर्ति वरवस न चाहनेपर भी नन्दके 
ददय-मन्दिरमें प्रवेश कर गयी थी--जुपकेसे नेत्रोमे बस 
गयी थी | 
पर नन्दने बोधिसत्त्कके तेजस्वी रूपक्रा दर्शन कर लिया 
उनका अम्रतमय उपदेश सुन लिया था | संसारकी 
असारता तथागतके झब्दोंमें अब भी उनके कानोंमें झंक्कत हो 
त WA वे किस प्रकार पीछे पग रखते | वे बढ़े--बढ़ते 
S तके चरणोंमें । जीवमात्रको मुक्तिका मार्ग बतानेके 


3 अध भगवानूने धरित्रीपर पग रक्खा था, तब नन्दको 
क्या नहीं दीक्षित करते ? 


था, 


करत YA विशुद्ध अन्तर्मनसे ब्रह्मचर्यका पालन कर रहे ये । 
ठ माह या नीरव निशीथर्मे जब वे एकाकी 
सरण गच्छामिः ` की आवृत्ति करते होते; तव अचानक 
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शाक्यानी जनपद-कल्याणीकी करूणमूर्ति नेत्रौकै सामने आ 
जाती । उसकी बड़ी-बड़ी आँसूकी बूँदांकी स्मृतिसै वे सिहर 
उठते और उसी समय उन्हे कोकिल-कण्ठका अनुनय सुनायी 
देता--(प्रिय | शीध्र छोटना ।? 

नन्द्‌ आकुल हो जाते । उनकी बुद्धि काम नहीं कर 
रही थी । सुविस्तृत मार्गपर चे अपने पग हृढ़तासे बढ़ाते 
जायेंगे, इसकी आशा उनके मनसे तिरोहित-सी होती चली 
जा रही थी | 

ega l अन्तत; अधीर नन्दने अपने मनकी बात 
एक भिक्षुपर प्रकट कर दी । “मेरा साधन शिथिल होता जा 
रहा है | व्रहाचर्यका पालन मुझसे सम्भव नहीं | में इस ब्रत- 
को त्यागकर पुनः गाईस्थ्य-जीवनमें लौट जानेका बिचार 
कर रहा हूँ ।? 

“सत्य कद्दते हो, नन्द्‌ १? hga आश्चर्यचकित ददो पूछा 
और नन्दकी ओर देखने लगा | 

(आबुस !? नन्दने अवनत-बदन उत्तर दे दिया। “मै 
सत्य कहता हूँ | पत्नीकी स्मृति मुझे विकल कर रही दै |? 

नन्द चकित थे । उन्होंने ऐसे-ऐसे विस्तृत और रमणीय 
प्रासाद कभी नहीं देखे थे | मणिमय भित्तियाँ और स्वणके 
दीक्षिमय ऊँचे कलश देखकर मन छुब्ध हो जाता था | 
विस्तीर्ण पथ, उपवन और जिस ओर भी दृष्टि जाती, वर्दी 
रुक जाती । नन्दने पूछा--“भन्ते ! इम कहाँ हैं !? 

“यह देवलोक दै ।? तथागतने उत्तर दिया और आगे 
बढ़ गये | 

qà | ऐसा रूप-लावण्य तो मैंने कमी देखा नहीं ।? 
नन्दके आश्चर्यकी सीमा नहीं थी । अपने नेत्रोसे उन्होंने 
जो कभी नहीं देखा और जो कभी सुननेको भी नहीं 
मिला और मनने जिसकी कमी कल्पनातक नहीं की, वह 
सब यहाँ दीख रहा था । वे परम विस्मित थे । गाक्यानी 
जनपद-कल्याणी तथा PAA सर्वोत्तम सुन्दरी तो इन 
लावण्यवतियोंके सम्मुख पुच्छद्दीना कुत्सिता कानी कुतियासे 
भी अत्यधिक कुरूपा और उपेक्षणीया हैँ । थे देवियाँ 
कोन हैं १? पूछ लिवा उन्होंने । 

व्ये अप्सराएँ हैं | देवाधिपति झक्रकी सेवामे उपस्थित 
हुई हैं ये।? बोधिसत्त्वने मुस्कराते हुए FEl “एक बात पू 
बताओगे १? 

“अवद्य बताऊँगा ।? नन्दकी दृष्टि अप्सराओकी ओर 
थी| “आपसे क्या गोप्य दै !? 
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"भूलोककी सुन्दरियाँ इनकी तुळनामे' " "" "१ 
“कुछ भी नहीं ।? तथागतका प्रश्न पूरा हुए बिना ही 
नन्दने उत्तर दे दिया । “महाकुरूपा हैँ वे इनके सामने ।? 

'जनपद्कस्याणी १? तथागतने पुनः पूछा | 

ध्यह भी |? नन्दने बल देकर कद्दा। “इस सौन्दर्यकी 
तुलना जगतूमें कहाँ) प्रभो P 

“मै इन पाँच सो रूपसियोंको तुम्हें दिला दूँगा ।? तथागतने 
कह । “मेरे वचनपर विश्वास करके तुम ब्रह्मचर्यका पालन करो १? 

“भन्ते ! में अवश्य ब्रह्माचर्य-्रतका पालन करूँगा |? 
अत्यन्त उत्साइसे नन्दने उत्तर दिया । "आपके बचनका 
बिश्वास धरातलका कोन प्राणी नहीं करेगा ।? 

नन्दने देखा, वे भगवानके साथ पुनः जेतबनमें आ 
गये हैं | देवलोक अलक्षित हो गया । 

“पाँच सौ रूपसियोंके लोभसे नन्द ब्रह्मचर्यका पालन 
कर रहे हैं |? तीक्ष्ण शूल-जैसी कटूक्तियोंकी नन्द चिन्ता 
नहीं करते । उन्हें तो दृढ़ विश्वास था भगवानके बचनका । 
निश्चय ही पाँच सौ अलौकिक लावण्यवतियाँ सुलभ हो 
जायेगी । वे दत्तचित्त हो ब्रह्मचयं-्रतका पालन करते जा 
रहे थे । 

विशुद्ध निष्ठा और आत्मसंयमसे वे ब्रतमें लगे रहे कुछ 
ही समय बाद उन्हें वह प्राप्त हो गया, जिसके लिये प्रत्रजित 
हुआ जाता है | उनका ब्रत सफल हो गया । ममताका 
बन्धन छिन्न हो गया | इसके बाद कुछ करना शेष नहीं 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया अ 
eee MAAasthLSablbBimiandenheuetbensiene— इइस्‍एनडडइ_--......._ 


—— 


i 


हैः za उन्होंने जान लिया । तत्वका उन्होंने साक्षाकार 
कर लिया | 
; प्रत्यूष वेळा | शीतल पवन मन्थर गतिसे बह रहा था। 
सर्वत्र शान्तिका एकाधिप साम्राज्य था | भगवान्‌ शान्त बैठे थे| 
“भन्ते !! नन्दने अभिवादन करनेके पश्चात्‌ कहा, 
“जिन पाँच सौ अप्सराओंको मुझे दिलानेका आपने वचन 
दिया था, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं रह गयी | 
“नन्द !? बुद्धदेवने बेसी ही शान्तिसे कहा, “मुझे विदित 
हो गया है कि नन्द यहींपर चेतोविमुक्ति, प्रज्ञा-विभुक्तिको 
जान, उनका साक्षात्कार कर चुका है । तुम्हें प्रापश्चिक जगत्‌- 
से मुक्ति मिलते ही में अपने वचन-पालनके दायित्वसे मुक्त 
हो गया ।? 
कुछ रुककर भगवानने पुनः धीरे-धीरे कहा--'काम 
जिन्हे स्पर्श नहीं कर पाता) ममता-पाशमें जो बँध नहीं पाता 
और सुख-दुःखसे जो प्रभावित नहीं दोता, वही सच्चा भिक्षु दै।' 
“भन्ते | जगत्‌का आकर्षण मेरे मनसे सर्वथा समाप्त 
हो गया !? सीस झुकाकर आयुष्मान्‌ नन्दने निवेदन किया | 
“अब तो मेरे मनमें तीव्रतम आकर्षण है केवल आफ्ने 
पद-पद्मेर्मे ।? 
तथागत मौन तथा शान्त थे । उनकी आकृतिसे तेज 
छिटक रहा था । नन्द मन-ही-मन आवृत्ति कर रहै धे बुद 
शरणं गच्छामि । धम्मं शरणं गच्छामि । संघं शरण t 
-+शि० दु° 


osa 


आत्मकल्याण 


“आत्मकर्याणके अधिकारी पापी, पुण्यात्मा सब हैं। 
अपने उद्धारकी बात प्रत्येक प्राणी सोच सकता है ।' 
अग्बपालीके मनमै आशाका संचार हुआ । 

ध्यान प्रस्तुत है, देवि !' शङ्गारदासीने वेशालीकी सर्व- 
सुन्दरी गणिकाका ध्यान आकृष्ट किया | वह रथपर बैठकर 
भगवान्‌ बुद्धका दर्शन करने चळ पड़ी। शास्ता उसीके 
अम्पाली-वनमे भिक्षुओंके साथ विहार करते थे | 

"जिस यानपर बैठकर में राग-रंग और आमोदःप्रमोद 
आदिमे समयका दुरुपयोग करती थी, उसीपर बैठकर 
शास्तासे घर्मकथा सुनने जा रही हूँ । कितना महान्‌ सोभाग्य 
है मेरा !? इवेत-परिधान-घारिणी अम्बपालीके मनमें अनेके 
सात्विक भावोंका उदय हो रहा: या | उसके शरीरपर एक 


भी अलंकार नहीं था, रथ वेगके साथ चला जा रहा या | 
राजपथकी शून्य निर्जनता ही असंख्य हृदयापर शासन करणें 
वाळी अम्बपालीकी सङ्गिनी थी | 

वनके निकट पहुँचकर उसने रथ रोकनेका आदेश 
दिया | वह उतर पड़ी | नंगे पाँव पैदल चलकर उसने 
शाखाका अभिवादन किया | निकट बैठ गयी | भगवान 
बुद्धने उसको घर्मकथासे समुत्तेजित किया | उसका जीवन 
बदरू गया, वह मूतिमती विरति-सी दीख पड़ी | 

“भगवान्‌ मिक्षुओंसमेत कल मेरा भोजन (भात) 


खीकार करें |? अम्बपालीके निवेदनको तथागतने मौनठे 
स्वीकार किया | 


x x x x 
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अम्बपाली अपने प्रासादकी ओर लौट रही थी | उसने 
देखा कि अनेक रथ नगरसे बनको ओर आ रहे हैँ । उनपर 
लिच्छवी युवक लाल-पीले-नीले-हरे ओर श्वेत परिधानसे 
समलंकृत होकर तथागतका स्वागत करने जा रहे थे | 

इतनी प्रसन्नता क्यों दे, अम्पपाछी १! ।लेच्छवियंनि 
राजपथपर रथ रोक दिये । 

WA! मुझे आत्मकल्याणका पथ मिल गया हैं | तथा- 
गतने कलके ( भात ) भोजनका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया 
हे | वे कल मेरे वनमें ( पिण्ड-चार ) भिक्षा ग्रहण करेंगे | 
गणकाने हृदयके समग्र भाव उडेल दिये | 

(ऐसा कदापि नहीं हो सकता । शास्ता हमारा निमन्त्रण 
स्वीकार करेंगे | हम बडी-से-त्रडी कीमत देकर भात खरीदना 
चाहते हैं; मिळ सकेगा अम्बपाली ?? युवकोने उसका मन 
धनसे जीतना चाहा । 

“नहीं, भद्रो । अब ऐसा नहीं हो सकता । धन तो मैंने 
जीवनभर कमायाः आत्मकल्याणका मूल्य धनसे नहीं लग 
सकता |! अम्बणली स्वस्थ हो गयी | 


u 
~ 
५6 


रथ अपनी-अपनी दिद्याओंकी ओर चळ पडे | *' 

लिच्छवियोनि भगवान्‌ बुद्धका दर्शन किया | 
विण्डचारका निमन्त्रण दिया; mala अस्वीकार किया | 

> x x x 

आज में कृतकृत्य हो गयी । भगवान्‌ और भिक्षु-संधने 
मेरे हाथका परोसा भोजन स्वीकार कर मेरा अनित्य जगतके 
प्रपञ्चोसे उद्दार कर दिया |! अम्बपालीने भगवान घुडके 
भोजनोपरान्त उनके आसनके निकट संतोपक्री 
सॉस ली | 

“सम्यक सम्बुद्धने मेरे अस्यपाळी-वनमे विद्ार किया 
हैं; में इस आरामको भिक्षुसंघके gati सॉपती हूँ V तथा- 
गतने अम्बपालीके इत निवेदनपर मोन स्वीकृति दी | 

भगवान्‌ बुद्धने उतको धार्मिक कथासे समुत्तेजित किया | 
अम्बपाली धन्य हों गयीं; पवित्र हो गयी । उसका TAA 
पुलकित था । उसका कल्याण दो गया ।--रा० Ato 


भगवानको 


ASR 


( बुद्धचर्या ) 


ae 


A 
दानव 
भगवान्‌ गौतम बुद्ध श्रावस्ती मे त्रि À | एक 
दिन विशेष उत्सव था| घर्मकथा-अ्रवणके लिते विज्लाळ जन- 
समूद उनको सेवामे उपस्थित था | विद्याखा भी इस धर्म- 
RH सम्मिलित थी | भगवानके सामने आनेके पहले 
हारके दरवाजेपर ही उसने अपना महालता-प्रसाधन 
५ विशेष आमरण ) उतारकर दासीको सौंप दिया a: 
तथागतके सम्मुख पहनक्रर जानेमें उसे बड़ा न ने था 
SHIRT समाप्त होनेपर अपनी सुप्रिया नामक्री दासीके 

पाथ विहारमें ही घूमती रही | दासी आभरण मूल गयी ! 


हार कर रट 


A) 


“वशाखाका मद्दाळता-प्रसाधन छूट गया दै, भन्ते ।' 

सद p S 

Te आनन्दने तथागतका आदेश माँगा | परिषद्‌ समाप्त 
पर भूली वस्तुओंको आनन्द ही सम्हाला करते थे । 


गास्ताने आमरणको एक ओर रखनेका आदेश दिया | 
आय ! मेरी स्वामिनीके पहनने योग्य यह अलक्कार नहीं 


TE र 
| आपके हाथसे छू गयी वस्तुको वे विद्दाखी 
की त मानती ह| सुप्रियाने विशाखाके उदार दानकी प्रशंसा 
0 | ` 


3 RRE दरवाजेपर लौट गयी; विशाखा रथ रोककर 
क प्रतीक्षा कर रही थी | स्थविर आनन्द दासीके कथनसे 


रवि 
स्मत थे | वे विजञाखाकी व्यागमयी बृत्ति और विशेष 
२ नशीळतासे प्रसन्न थे | 


मर्यादा 

विद्याखने सोचा कि महाळता-प्रसावन रखने राने 
महाश्रमणकों विशेष चिन्ता होगी । इसका भिक्षु-संघके लिये 
दूसरी wa भी सदुपयोग हो सकता दे । उसने 
लौटा दिया | 

x x x 

दसरे दिन विहारके दरवाजेक्रे टीक सामने एक भव्य 
रथ आ पहुँचा । विशाखा उतर पढ़ी । उसने तथागतका 
अभिवादन करियाः वेट गयीं | 

waza, मेने वरपर सुनारोंकों बुल्वाया था; प्रतावनका 
मुल्य नौ करोड़ उन लोगोंने ( गलनेके वाद ) निश्चित किया 
और एकर लाख बनवानेका मूल्य लगाया गया। नो करोड़ एक 
लाख आपकी सेवामै उपस्थित दे |! विद्याखाने आदेश मागा | 

(तुम्हारे दानकी मर्यादा स्तुत्य दै । विद्वारके पूर्व दरवाजेपर 
संघकै लिये वासस्थानका निर्माण उचित हैँ ।? शास्तान 
विद्याखाकों ada शीळ; दान आदिसे समुत्तेजित किया | 

भगवान्‌ बुद्धकी maaan YA maaa भूमि 
खरीदी और मदालता-प्रसाधनके पूरे मूल्यसे भव्य प्राधादका 
निर्माण कराया । उसकी श्रद्धा धन्य हो गयी । श्रावस्तीकी 
अत्यन्त धनी रमणीके अनुरूप ही आचरण था उसका। 
दानकी मर्यादाका जान था उसे ।-रा« श्री” ( वचया ) 


—— e 


सर Fo zo 
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आत्मशान्ति 


> 


लगभग तीन हजार साळ पहलेकी वात हे । भगवान्‌ 
गौतम बुद्ध कुरुदेशके कल्माप्रदम्प निगम ( उपनगर ) मे 
विहार करते थे | वे निगमके समीप एक वनखण्डमै विराजः 
मान थे। चारों ओर शान्ति थी । 

(कितनी स्वर्णिम प्रभा है शरीरकी । ऐसा लगता है कि 
साक्षात्‌ सुमेरका ही मानवीय A प्रथ्वीपर अवतरण हुआ 
हो । भेरी कन्या भी स्वर्ण-बर्णकी दै । जिसे बड़े-बड़े नरेन्द्रोने 
प्राप्त करनेका प्रय्न किया, उसे में इसी श्रमणको दूँगा । 
निगमके मागन्दीय नामक ब्राहाणने तथागतका 
किया; वह सरोवरके तीरपर पानी पी रहा था । घर 
गया । उसने अपनी AA सारी बात बतायी । दोनोंने 
कन्याको विशेष अलंकार, वस्न और अङ्गराग आदिसे सजाया। 

xX x x 

“भ्रमणका आसन यहीं था ।? वनखण्डमें प्रवेश करके 
उसने अपनी पक्नीका ध्यान आकृष्ट किया; कन्या भी साथ थी | 
वह सौन्दर्यकी सजीव खर्णप्रतिमा थी, कोमछता और विनय- 
शील्ताकी चलती-फिरती आकृति थी । उसके लावण्यसे समस्त 
वनखण्ड प्रदीप्त था। 


fi 
दशन 


तथागतके बेठनेके स्थानपर तृण-आसन था। ब्राह्मणीने 
देखा । 

“काम पूरा नहीं होगा? उसने पतिसे निवेदन किया । 
WAA काम (मार ) को जीत लिया है, इसलिये तृण 
इधर-उधर नहीं बिखर सके ।? ब्राह्मणीने गम्भीर होकर अपनी 
कन्याको देखा, चिन्तित थी वह । 


“मङ्गछके समय अमङ्गल नहीं कहना चाहिये |? ब्राह्मण- 


“श्रमणक्रा मन काममें लिप्त नहीं है । रागयुक्तका चरण 
SF होता दै) द्वेषयुक्तका पद निकला होता दै, मोहयुक्तका 
पद दवा होता दै पर मलरहितका पद ऐसा होता हे | इस 
तरहकी बातें पति-पल्नीमें हो ही रही थीं कि भगवान्‌ तथागत 
पिण्डचार ( भोजन ) समाप्त करके निगमसे अपने खानकी 


ओर आते दीख पड़े । 
“इस तरहके पुरुष कामोपभोगमें नहीं रमते | 
ब्राह्मणीने उनका तेजोमय भव्य रूप देखा ।'""सुगत 


अपने आसनपर बेठ गये | “आप और मेरी कन्या--दोनों 
स्वर्ण वणके हैं । इसका पाणिग्रहण करें |? ब्राह्मणके एक 
हाथमे जलभरा कमण्डलु था, दूसरे हाथसे उसने कन्याको 
बाँह पकड़ी | 

“तृष्णा और रागसे भरी लावण्यमयी स्वर्गीय मार-कन्याओं- 
को भी देखकर मन नहीं विकृत हो सका तो मलमून्रसे भरी 
इस वस्तुका पेरसे भी स्पर्श नहीं किया जा सकता |? ऐसा 
लगता था कि शास्ता ब्राह्मणसे नहीं) किसी दूसरेके प्रति ऐसी 
बातें कह रहे हैं। 

“यदि अनेक नरेन्द्रोद्वारा प्राथित इस रूपराशिको आप 
नहीं चाहते तो अपनी दृष्टि, शील, व्रत, जीवनकी मवमे 
उत्पत्तिके प्रति क्या धारणा है ?? मागन्दीयकी जिज्ञासा थी। 

“मैने दृश्योंको देख उन्हें न ग्रहण कर आत्मशात्तिको 
ही देखा । विवादरहित होनेपर आत्माको शान्ति मिलती है | 
संज्ञासे विरक्त नहीं बँधता; प्रज्ञाद्वार विमुक्तको मोह नही 
रहता है । संज्ञा और दृष्टि--नाम-रूपको ग्रहण करनेवाला ही 
लोकमै घक्का खाता है।? मगवानते ब्राह्मणकों आत्मशान्तिका पथ 


ने पत्नीको समझाया । ब्राह्मणीने भगवान्‌ बुद्धका पदचिह्न देखा । बताया | वह चला गया |--रा० श्री० ( बुद्धचर्या ) 
aea 


श्रावस्ती नगरीके नगरसेठ मिगार भोजन करने बैठे 
थे । उनकी सुशीला पुत्रवधू विशाखा हाथमै पंखा लेकर 
उन्हें वायु कर रही थी । इसी समय एक बौद्ध-मिश्षु 
आकर उनके द्वारपर खड़ा हुआ और उसने भिक्षा माँगी । 
नगरसेठ मिगारसे भिक्षुकी पुकारपर ध्यान ही नहीं दिया। वे 
चुपचाप भोजन करते रहे | भिक्षने जब फिर पुकारा; तब 
विशाखा बोली--५आय॑ ! मेरे श्वर बासी अन्न खा रहे हैं, 
अतः आप अन्यत्र पघारें ।? 


नगरसेठके नेत्र लाल हो गये । उन्होंने भोजन छोई 
दिया | हाथ धोकर पुत्रवधूसे बोले--“वूने मेरा अपमान 
किया है । मेरे घरसे अभी निकल जा !? 


विशाखाने नम्रतासे कहा “मेरे विवाहके समय आपने 
मेरे पिताको वचन दिया है कि मेरी कोई भूल होनेपर आप 
आठ सद्गहस्थोसि उसके विषयर्मे निर्णय करायेंगे और T 
मुझे दण्ड देंगे |? 
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(ऐसा ही सही !? नगरसेठको तो क्रोध चढ़ा था | बे 
पुत्र-वधूको निकाल देना चाहते थे | उन्होंने आठ प्रतिष्ठित 
व्यक्तियोंको बुलवाया | 

विशाखाने सब्र लोगोंके आ जानेपर कहा--'मनुष्यको 
अपने पूर्वजन्मके पुण्योंके फलसे ही सम्पत्ति मिळती è 


दिया हे, इसीसे मैने कहा कि ये बासी अन्न खा रहै हैं | 


मेरे श्रशुरको जो सम्पत्ति मिली हे, वह भी उनके पहलेके 
पुण्योका फळ है । इन्होंने अब नवीन पुण्य करना बद कर 
3 

पंच बने पुरुषको निर्णय नहीं देना पड़ा | नगरसेठने दी 
लज्जित होकर पुत्रवधूसे क्षमा माँगी |--8० Rio 


"नगरीला 


चमत्कार नहीं, सदाचार चाहिये 


गौतम बुद्धके समयमै एक पुरुषने एक बहुमूल्य चन्दन- 
का एक रत्नजटित शराब ( बड़ा प्याला ) ऊँचे खंभेपर टाँग 
दिया और उसके नीचे यह लिख दिया “जो कोई साधक) 
सिद्ध या योगी इस शरावको बिना किसी सीढ़ी या अङ्कुश 
आदिके, एकमात्र चमत्कारमय मन्त्र या यौगिक शक्तिसे 
उतार लेगा) मैं उसकी सारी इच्छा पूर्ण करूँगा ।? उसने इसकी 
देखरेखके लिये वहाँ कड़ा पहरा भी नियुक्त कर दिया | 


कुछ ही समयके वाद कश्यप नामका एक बौद्र भिक्षु 
वहाँ पहुँचा और केवल उधर हाथ बढ़ाकर उस शरावकों 
उतार लिया । पहरेके लोग आश्चर्यचकित नेत्रोंसे देखते ही 
रह गये और कश्यप उस शराबकों लेकर बौद्ध-विहारमें 
चला गया। 


बात-की-बातर्मे एक भीड़ एकत्रित हो गयी । वह भीड़ 


भगवान्‌ बुद्धके पास पहुँची | सबने प्रार्थना की--“भगवन | 
आप निःसंदेह महान्‌ हैं; क्‍योंकि कश्यपने, जो आपके 


अनुयायियों मैंसे एक हैंश एक दराबकों) जो बडे ऊँचे खंभे 
पर žm था, केवळ ऊपर हाथ उठाकर उतार लिया और 
उसे लेकर वे विहारमे चले गये |? 
भगवानका इसे सुनना था कि वे वहाँसे उठ पडे | वे 
सीधे चळे और पहुँचे उस बिद्वारमै सीधै कश्यपक्रे पास । 
उन्होंने झट उस रत्नजटित शरावको पटककर तोड़ डाला और 
अपने दिष्योंको सम्ब्रोधित करते हुए. कट्टा- सावधान ! में 
तुमलोगोको इन चमत्कारोंका प्रदर्शन तथा अभ्यासके लिये 
IRAR मना करता हूँ | यदि तुम्हें इन मोहन? वशीकरण) 
आकर्षण और अन्यान्य मन्त्र-यन्त्रोके चमत्कारोंसे जनताका 
त्रलोमन ही इष्ट है तो में सुस्पष्ट शब्दोंमे कह देना चाहता 
हैँ क्रि अद्यावधि तुमलोगोंने धर्मके सम्बन्धर्म कोई जानकारी 
नहीं प्राप्त की । यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन 
चमत्कारोंसे बचकर केवल सदाचारका अभ्यास करो |? 
++>जा ० श० 


( Caru's Gospel of Buddha, pp. 99—]0 ) 


—— rno 


धर्मविजय 


“भगवती खर्णलेखा और गोदावरी सरिताके मध्यदेश--- 
कलिङ्गकी प्रजाने विद्रोह कर दिया है, महाराज ! यदि यह 
विद्रोह पूर्णरूपसे दवा नहीं दिया जायगा तो भरतखण्ड 
अराजकता और अशान्तिका शिकार हो जायगा ।' प्रधानामात्य 


राधागुतने मगधपति अशोकका ध्यान आकृष्ट किया; राजसभा- 
म सन्नाटा छा गया | 


“पाटलिपुत्रका राजतन्त्र साम्राज्यकी प्रत्येक घटनासे 
परिचित है । इस विद्रोहको दवानेका उपाय है युद्ध | 
पूर्वीय महासागरकी उत्तुज्ञ तरङ्ग हमारी रणभेरीसे प्रकम्पित 
हो जायँगी । सागरका नीला पानी Ia} खूनसे छाल हो 
TAN |? अशोककी कुटी तन गयी । सम्रादने आक्रमणका 
आदेश दिया । उन्होंने सैन्य-संचालनका भार खयं 


सम्हाळा | कलिङ्ग प्रान्तपै युद्धका बाजा ब्रज उठा | 
x x x X x 
aià आपका चरण-स्पर्श किया दै? सम्राट, । 
qeg मगधके अधिकारमें आ गया |! मह्दामन्त्री राधागुप्तने 
सम्राटके शिबिरमै प्रवेश करके अभिवादन किया | 
८विजयश्री--जिसने मृत्युकी कोखसे जन्म लिया 
जिसने सैकड़ों घरोंमें हिंसाक्री विकराल ज्वाला प्रस्फुटित कर 
असंख्य रमणिर्योक्रा सिन्दूर घो डाला, अगणित शिद्युओं और 
aai जीविका छीन ली जिसने RR तोम ठावांका 
पहाड़ खडा कर दिया दै- मुके नहीं a यह पळत 
है । राधागुप्त ! शन्न-अख्से प्रात विजय अधर्मकी देन दे ।? 
सम्राट गिबिरसै बाहर निकलकर रणभूमिमें टहलने लगे । 


“ 
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चारों ओर विचित्र agza थो; कोण, चील्ह और गिद्ध 
गडरा रहे थे । बायुके बहनेमे विचित्र उदासी थी । 
egi शान्ति-स्थापना आपकी देन दै; मगधका ऐश्वर्य 
बढ़े गया |: मह्ामन्त्रीने सम्राटका उद्वेग शान्त करना चाहा | 
(लिङ्गका युद्ध महापाप हे और में इसका प्रायश्चित्त 
करूँगा धर्मविजयसे | आत्मविजय ही सुख; शान्ति और 
लौकिक तथा अलौकिक समृद्धिकी सिद्धि-भूमि दै p सम्राटके 
नेश्नोंसे ज्योतिकी निझरिणी प्रवाहित हो उडी । उन्होंने मगध 
लौटनेका आदेश दिया । 
x Xx x x 


x 


यह घन मेरा नहीं, 


कहते हे कि सम्जाट अशोकभे पहलेकी यह बात है--एक 
अत्यन्त दयाल तथा न्यायी राजा था । उतके राज्यमें चाघ- 
बकरी एक भाट पानी पीते थे ओर कोई किसीको कमी भी 
नताता नहीं था। उसके राज्यमें लोगोंमे भोगलिप्सा नहीं 
थी । दूसरेकी वस्तुकी ओर तो कोई ताकता ही नहीं | 
इससे कोइ मामछा-मुकदमा नहीं होता धा । कचहरियों खाली 
रहती थीं । नामके लिये न्यायालय था। उसमे एक न्यायाध्यक्ष 
रहते थे । पर उनके पास कोई काम नहीं आता था | 


बहुत दिनों बाद दो पुरुष एक झराड़ेका न्याय कराने 
न्यायालयमे आये | दोनों ही किसान थे । पहलेने कहा-“न्याव- 
मुर्ति! मैने इनसे थोड़ी-सी जमीन खरीदी थी । में उसमें खेती 
करता था | एक दिन भेरा हल जाकर किसी ZA टकराया । 
WA हटाकर देखा तो उसमें हीरे, मोती तथा सोनेकी मोहरे 
भरी थी । सरकार ! मैंने तो जमीन खरीदी थी ! भनका 
खजाना तो खरीदा ही नहीं था । मुझे पहले कुछ पता भी 
नहीं था । मैंने इनसे कहा कि अपना खजाना हटा होः 
पर ये मेरी एक भी नहों सुनते । मेरे खेतका काम रुक 


-“न्यायाप्यक्ष ! 


वूसरेने कहा यह बात बिल्कुल सत्य 
है | पर से थला, अपनेक्तो इस धनका मालिक केसे मान लँ? 


० सुद सक सा ननी क 


uvanWani Trust Donations 


मारे साम्राज्यमें झान्तिकी मन्दाकिनी बह चढी 
अशोकके घर्मधोषसे साराका-सारा भरतखण्ड धन्य हो उठा | 
विहार-यात्राओं ( राग-रङ्ख तथा आमोद-प्रमोद )ने 3 
का रूप ग्रहण कर लिया । दास्त्र-अस्नके स्थानपर देयके कोने. 
कोनेमें शिलालेख gat हुए । सम्राटकी प्रेममयी मङ्गल 


फारिणी वृत्तिने घोषणा की 


-*सारी प्रजा मरी संतान हे। में 
उसकी लौकिक-पारलौकिक सुख-शान्तिकी कामना करता 
ई. 


कलिङ्ग-युद्रने धर्म-विजयका पथ प्रशास्त क्रिया । 


रा श्री 
~ 
oS 
तुम्हारा ९ 


मैने तो जमीन तथा उसके अंदर जो पा संत्रे इनकी 


JIR पूरा मू अंदरका सभी 
कुछ इनका द । ये मुझे विना कारण हूँ । मेरा 


पिण्ड चुड़ाइये इनसे ।? 


यों कहकर दोनों वहाँ परस्पर झगड़ने लगे और 
समझाने-बुझानेपर भी दोनोंमें कोई भी उस धनराशिको छेने 
के लिये राजी नहीं हुआ । बेचारे न्यायाधीश क्या करते । 
कुछ देरतक तो वे उन छोगोंके त्याग और निःस्वार्थ भावकी 
प्रशंसा मन-ही-मन करते रहे । अन्तमे उन्हें एक उपाय 
सूझा । उन्होंने उन दोनोंसे पूछा कि 'तुग्हारे कोई संतान है 
या नहीं १? पता छ्या कि एकके पुत्र है, दूसरेके कन्या दै 


और उनमें परस्पर सम्बन्ध होता है 
दोनोंसे प्राथना की कि 'यदि आप लोगोंमेंसे कोई भी इत 
धनको स्वीकार नहीं करना चाहता तो आप अपनी संताने 
सम्बन्ध करके उनका विवाह कर दीजिये और सारा घन 
उनको बॉट दीजिये |? 


दूसरे समयके शासनमें तो बिना स्वामित्वका सारा घन 
सहज ही राज्यक्री सम्पत्ति होता | पर आजकी दृष्टिसे यह 
विचित्र शासन था, विचित्र मुकदमा था तथा बिचित्र ही 
न्याय था ।£ 


ज्ञान श० 


AI .---- 


+ प्रायः इसी प्रकारही एक कथा सीरियाके राजा शादीदके 


के शासनकालकी भी आती है । 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations — Bhuvan Vani Trust Donations 


अजुनका उदारताका अभिमान-भङ्ग 
( कणका चन्दन-दान ) 


यह प्रसिद्ध है कि कणं अपने समयके दानियोंमे सर्वश्रेष्ठ 
॥ | इधर अर्जुनको भी अपनी दानशीलताका बड़ा गव था । 
एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनके समक्ष हा केण 
उदारता एवं ग्राचक्रमात्रकों बिना दिये न लोट नेकी मुक्त- 
कण्टसे प्रशंसा की | अर्जन इसे सह न सके । उन्होंने कहा--- 
ama ! आप बार-बार कर्णकी प्रशसा कर हमारे हृदयको 
प्रेस पहुँचा रहे हैं। में समझता हैँ आपको मेरी दानशीलताका 
ज्ञान ही नहीं टे; अन्यथा मेरे सामने ही आप इस प्रकारकी 
चात बार-बार न कहते ।' भगवान्‌ चुप रहे । 

आखिर एक दिन इसकी परीक्षाका भी अवसर आ ही 
गया | एक दिन एक ब्राह्मण अर्जुनके दरवाजेपर पहुँचा और 


। लगा, “धनंजय ! सुना है आपके दरवाजेसे कोई भी 
याचक लौटकर नहीं जाता । में आज बड़े ही धर्मसंकटम पड़ 
गया हैँ । मेरी स्त्री आज चल वसी | मरते समय उसने 
कहा कि “मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो} वह यह कि मेरे 
शरीरका दाह केवळ चन्दनक्री लकडियोंसे ही करना |! कया 
लकड़ियोंकी व्यवस्था कर सकियेगा !! 
अर्जुनने कहा “क्यों नहीं | अभी प्रबन्ध होता दै |! और 
कोठारीको बुलाकर आज्ञा दी कि इन्हें तुरंत पच्चीस मन चन्दन- 
को लकड़ी तौल दो । दुर्भाग्यवश उस दिन न तो भण्डारमें ही 
कोई चन्दनकी लकड़ी थी न कहीं बाजारमै ही । अन्तमै 


आप इतने चन्दनकी ल 


कोठारी छाचार होकर अर्जुनके पास आया और कहने लगा 
—— i 


कि “महाराज ! चन्दूनकी लकड़ीका प्रबन्ध सवथा असम्भव 


है |? इसपर ब्राह्मणने पूछा “तो क्या मैं किसी दूसरेके दरवाजे 


जाड ?? अर्जुनने कहा (महाराज ! अब तो लाचारी है ।' 

अब वह बराह्मण कर्णके यहाँ पहुँचा। वहाँ भी यही 
हालत थी | उनका भी कोठारी बाजारसै खाली दाथ लौट 
आया । ब्राह्मणे कहा “तो महाराज ! में अब चळ ।? कर्णने 
कहा, “महाराज | आप नाराज न होइये । में अभी आपके 
कारका प्रवन्ध करता हूँ ।? और देखते-देखते उन्होंने अपने 
महलके चन्दनके खंभे निकलवाकर उसकी माँग पूरी कर दी । 
Ha उनका महल ढह गया? तथापि उन्होंने उस ब्राह्मणको 
लौटाया नहीं । ब्राह्मणने पत्रीका दाह-संस्कार किया | शामकों 
श्रीकृष्ण तथा अर्जुन टहळने निकले । देखा तो एक ब्राह्मण 
इमशानपर संकीर्तन कर रहा दै | पूछनेपर वह कहने लगा 
(न्स, बार-बार धन्यवाद हे उस कर्णको, जिसने आज मेरे 
संकटको दूर करनेके लिये; अपनी दानकी मनोवृत्तिकी रक्षाके 
लिये महलके चन्दनके खंभोंकों निकळवाकर सोने-सै मद्दछको 
za दिया । भगवान्‌ उसका भळा करें V 

अब श्रीकृष्ण अर्जुनकी ओर देखने लो और वोले-- 
“भाई! चन्दनके खंभे तो तुम्हारे महलमें भी थे? पर तुम्हे 
उनकी याद ही नहीं आयी ।? यह देख-सुनकर अर्जुनको मन- 
हीं-मन बड़ी छजा आयी ! 


CS नं. 


अजुनका भक्तिअभिमान-भङ्ग 
( दिगम्बरकी भक्तिनिष्ठा ) 


SJA मुळ सुरप्रद नाना । सकळ सोक दायक अमिमाना ॥ 
तेहि ते करहिं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति मुरी ॥ 
एक बार अर्जुनकों गर्व हुआ कि “भगवानका सबसे 
छाड्दा में ही हूँ । तमी तो श्रीकृष्ण स्वयं 'पाण्डवानां 
धनञ्जय; कहते फूले नहीं समाते । उन्होंने मेरे प्रेममें आवद्ध 
दाकर अपनी बहिन सुभद्राको भी मुझे सौंप दिया । समराङ्गणमें 
१ मर सारथि वने और मेरै निमित्त उन्होंने देत्यादिका 
जनन्य कृत्य स्वीकार किया, यहाँतक कि रणभूमिमें स्वयं 
अपने हाथासे मरे घोड़ोंके घावतक भी घोते रहे । में यद्यपि 
उनका e लिये कुछ भी नहीं करता, तथापि मेरे 
Wai 'डनेसे ही उन्हें बड़ा सुख तथा आनन्द मिळता दै । 
“चमुच में उनका परम प्रियतम हूँ । ; 


प्रभुको इसे ताड़ते देर न लग | एक दिन बे अर्जुनको 
वनभमिके मार्गसे ले गये । अर्जुनने देखा कि एक नग्न 
मनुष्य यें हाथमे तलवार लिये; भूमिपर पढ़े सूखे तृण खा 
रहा है । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा) “सखे ! यह 
कौन-सा जीव है? ? श्रीकृष्णने विस्मयक्रा अभिनय करते हुए 
कट्टा, 'यह तो कोई क्षीव ( शरात्री ) मालूम ता है । 
इसका भोजन भी विचित्र ही दिखलायी पड़ता दै |? श्रीकृष्ण 
को वही एक डिलाखण्डपर बैठाकर अर्जुन अकेले ही उस a 
व्यक्तिकी ओर चले और उसके पास जाकर बोले? “पुण्यत्रत : 
मुझे क्षमा करेंगे, में अत्यन्त कोतूहलसे भरकर आपकी 
ओर आकर हुआ हूँ । मेरी यह जिज्ञाता È? कह आपने 
मानवोचित भोजनका परित्याग करके इस तृणराशिक्रों अपना 
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खाद्य क्‍यों बनाया १? क्षीबने कहा--'जाओ' तुम्हारा पथ 
निरापद्‌ हो । तुम्हारे कुतृहल-निराकरणके लिये मेरे पास 
जरा भी अवक्राश नहीं । साथ ही ग्रासाच्छादन-जेसे तुच्छ 
पदार्थोंकी भी वृथा चिन्ता करनेका मेरे पास अवसर कहाँ è i 

अर्जुनने maia जन जिज्ञासापूर्ण FES- 
निवृत्तिको धर्म बतलाते HA कहा “देखता हूँ तुम्हारे 
इस दुराग्रह-परिहारका कोई उपाय नहीं है। पर तुम्ही बतछाओं 
कि इस दग्ध उदरकी पूर्तिके लिये क्या कोमल शिझु-तृणराजि- 
का वध किया जाय ? अर्जुनने कहा, ANA ! आपको 
तथा आपके इस सार्वभौम अहिंसा-महाब्रतको नमस्कार | 
तथापि आपका चरित्र मुझ जहबुद्धिके लिये तो aqal 
दुखग्राह्म ही है; क्योंकि एक ओर तो तृणपर्यन्त प्राणियोंको 
अभय देनेवाला आपका यह अहिंसाका सार्वभौम महात्रत और 
दूसरी ओर बायें हाथमें यह नम्न तलवार ।? 

WAA कहा--देखता हूँ, तुम्हारा कोतृहल निरङ्कुश 
एवं दुर्वार है । अच्छा हो तुम इसे अपने मनोत्रलसे ही 
शान्त कर लो; क्योंकि तुम्हारे कौतूहल-निवारणके प्रय्षमें 
मेरा जो अपने हृदयस्थ सखासे विच्छेद होगा, उसे में सहन 
नहीँ कर सकूँगा । तो भी यदि तुम मेरे शत्ञओको मारनेकी 
प्रतिज्ञा करो, तो निश्चय समझो कि में तुम्हारा दास 
हो जाऊँगा।? 

अजुंनने कहा--'क्या आपका भी कोई शत्र है ? यदि 
ऐसा है तो वस्तुतः बह बिश्वका शत्र है और उसे मारनेके 
लिये में सदा प्रस्तुत हूँ ।? क्षीबने कहा--५और बही अकेला 
नहीं, दो ओर हें । इन तीनोंने मिलकर मेरे प्राणप्रिय सखाको 
अपमानित किया हे |! अजुनने कहा--बतलाऱ्ये, वे कौन 
हैं और कहाँ रहते हैं १ कौन हैं आपके वे सखा और उनका 
अपमान कहाँ और केसे हुआ है? आप विश्वास रक्खे में बृथा 
WA करनेवाल्य व्यक्ति नहीं हूँ । 


उक्त ARA कहा-जगसालक प्रभु भेरे परम 
सखा जव श्रमसे सो रहे थे, तव उनकी छातीपर एक 
बिप्राधमने तीत्र पादाघात किया ओर जब प्रभुने इसपर भी 
केवल यही कहा--विप्र ! आपके चरणोंमे चोट तो नहीं 
आयी १? यही नही, वे उस ब्राह्मणाधमके चरणको अपनी गोदमें 
लेकर दबाने लगे | पर उस ब्राह्मणने उधर दृष्टि भी नहीं डाली । 
में जब-जब ध्यानमै अपने परम मित्रके हृदयको देखता हूँ, 
तब उस पद-चिहको देखकर मेरे हृदयमें झूल होता है । मैं 
उस चिहको मिटा न सका तो उस भू-कलङ्क ब्राह्मणको ही 


Vinay Kashi kua साधुि सेवनीया ations 


अझ 
मिटा डा |? अर्जुनने कहा--“तो क्या इस ब्रह्महत्याके 
आचरणसे ही आपके PAAR पालन होगा और वह 
राहत्या भी और किसीकी नही, उसकी जो migen 
आदिपुरुष है १? क्षीबने कहा--“उस मेरे प्राणप्रियतम 
बन्धुके लिये ऐसा कोन-सा अकार्य है, जिसे में नहीं कर सकता? 


आप ओर किस पुरुषा 
विनाश चाहते हैं १? क्षीत्रने कहा “पुरुषका ? ऐसा क्यों 
कहते हो ? किस स्त्रीका विनाश चाहते हैं, यह पूछो | क्या 
तुमने नहीं सुना कि जिसके dada पति हँ, उस खने 
दुर्वासाके शापसे बचनेके लिये अपना जूँठा शाक मेरे सखाको 
खिलाया था | यदि वह स्त्री कहीं मुझे दीख जाय तो मेरा 
यह खड्गा उसे अवश्य ही चाट जाय ।? 

अर्जुनने कहा--'हे योगेश्वर ! क्या ब्रह्महत्या और 
sira करनेके लिये ही मेरी माने मुझे स्तनपान कराया था ! 
यदि ऐसा ही था तो मेरा जन्म न लेना ही अच्छा था; 
यदि कोई क्षत्रियोचित कार्य हो तो उसे करनेक्रे लिये 
मुझे आशा दें ।? 

यह सुनकर दिगम्बर बोला--ध्यदि तुम्हें थोड़ा भी 
अपने शौर्यका गर्व हो तो तुम उस क्षत्रियाधम निक 
योद्धाका विनाश कर क्षत्रियकुलको निष्कलङ्क करों) जिसने मर 
सखाको घोड़ोंकी लगाम हाथमें सौपकर सारथि बनाया था? 
दूसरेसे शक्ति उधार लेकर जो मनमें अपनेको वीर मानताहै। 

तह्वै धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते 
सोऽहं रथी नृपतयो यंत आनमन्ति | 

क्षणेन तदभूदसदीशरिक्त 
अस्मन्‌ हुतं कुहकराद्धूमिवोघमृष्याम ॥ 
( श्रीमद्भा० १ । १५ । २१) 

वह कृत्रिम वीर यदि कभी मेरे सामने आ गया ती 
आततायी समझकर मैं उसे तुरंत मार डागा; क्योंकि उन 
जगदीश्वरका इतना बड़ा अपमान किया है ।? 


९ 
सव 


अर्जुनको अब भान हुआ करि मैं कितने पानीम है । 
उन्होंने कहा, ध्योगेश्वर | यदि आप चाहते हैं कि वह ११% 


अभी ga हो जाय तो आप अपनी तलवार मुझे दे दीजिये | 
योगिन्‌ ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इसी क्षण मैं आपको उसका 
मुण्ड दिखला रहा हूँ ।? क्षीबने कहा, “तत्र तो इत aa 
साथ मेरा वेदोक्त आशीर्वाद लो और शीघ्र विजयी हौकर 
लौरो ।? खड्ग लेकर अर्जुनने कहा, “भगवान्‌ शांकर 
कृपासे आपका यह आशीर्वाद पुनरुक्तिमात्र है; में आपसे 
विदा लेता हूँ और साथ ही आपको विदित होना चाहिये 
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$९ नारदजीका कामविजयका अभिमान-भज्ञ * 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
PAA 


कि आपके सामने की हुई प्रतिशासे मे सर्वथा मुक्त होकर 

जा रहा हूँ ।' 
अर्जुनके लौटनेपर भगवानने कहा--“वह तो मदोन्मत्त 
मालूम पड़ता दै, मैने तुम्हें उधर निर्जन भेजकर ठीक नहीं 
किया; मुझे बड़ी चिन्ता हो रही थी |? अर्जुनने कहा 
qg तो महाराज ! प्रचण्ड मूर्ति धारण किये मुझे ही 
खोज रहा है ।? अन्तमै भगवानने उन्हें सारा रहस्य समझाया 
a 


२२३ 


और बतलाया कि “तीनों लोकोर्मे वही प्रधान भगवद्भक्त दै | 
प्राणोंका मोह छोड़कर, aama अपनाया; पर प्रभुके 
अपमानका ध्यान आते ही ब्रह्महत्या, ख्री-हत्यादिके लिये भी 
तैयार हो गया । वस्तुतः aaa परित्यज्य मामेकं 
शरण ब्रज? का उसीने टीक अर्थ समझा है?? अन्तमै वह 
da अर्जुनके देखते देखते भगवानके gai प्रविष्ट हो 
गया । अर्जुनका अहंकार गलकर पानी हो गया । 


AD Germ memm 


श्रीनारदका अभिमान-भङ्ग 


एक बार श्रीनारदजीके मनमै यह दर्प हुआ कि मेरे 
समान इस त्रिलोकीमै कोई संगीतज्ञ नहीं । इसी बीच एक 
दिन उन्होंने रास्तेमे कुछ दिव्य स्त्री-पुरुषोंको देखा जो 
घायल पढ़े ये और उनके विविध अङ्ग कटे हुए, थे । नारदके 
द्वारा इस स्थितिका कारण पूछनेपर उन दिव्य देव-देवियोंने 


वियोंने आर्त 
स्वरम निवेदन क्रिया--“हम सभी राग-रागिनियाँ हैं । पहले 
हम अङ्गःप्रत्यङ्गोसे पूर्ण थे; पर आजकल नारद नामका एक 
संगीतानभिज्ञ व्यक्ति दिन-रात राग-रागिनियोंका अलाप करता 
चलता है, जिससे हमलोगोंका अङ्ग-मङ्ग हो गया हे । आप 
यदि विष्णुलोक जा रहे हों तो कृपया हमारी दुरवस्थाका 
भगवान्‌ विष्णुसे निवेदन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि 
हमलोगोकी इस कप्टसे शीघ्र वे मुक्त कर दें ।? 

नारदजीने जब अपनी संगीतानभिज्ञताकी बात सुनी) 
तत्र वे बड़े दुखी हो गये । जब वे भगवद्धामकों पहुँचे, 
WA उनका उदास मुखमण्डल देखकर उनकी खिन्नता और 
उदासीका कारण पूछा । नारदजीने सारी बात बता दी | 
भगवान्‌ बोले, “मै भी इस कलाका मर्मज्ञ कहाँ हूँ । यह तो 


भगवान्‌ शंकरके बकी वात है | अतएव उनके कष्ट दूर 
करनेके लिये शंकरजीसे प्रार्थना करनी चाहिये |? 

aq नारदजीने महादेवजीसे सारी बातें कहीं, तब भगवान, 
भोलेनाथने उत्तर दिया--“में ठीक ढंगसे राग-रागिनिर्योका 
अलाप करूँ तो निस्संदेह वे सभी अङ्गोसे पूर्ण हो जायँगी; 
पर मेरे संगीतका श्रोता कोई उत्तम अधिकारी मिळना 
चाहिये ।? अब नारदजीको और भी केश हुआ कि मैं 
संगीत सुननेक्रा अधिकारी भी नहीं हूँ ।” जो हो, उन्होंने 
भगवान्‌ शंकरसे ही उत्तम संगीत-श्रोता चुननेकी प्रार्थना की | 
उन्होंने भगवान्‌, नारायणका नाम निर्देश क्रिया । प्रभुने भी 
यह प्रस्ताव मान लिया । संगीत-समारोह आरम्म हुआ | 
सभी देव, गन्धर्व तथा राग-रागिनियाँ वहाँ उपस्थित हुई । 
महादेवजीके राग अलापते ही उनके अङ्ग पूरे हो गये । 
नारदजी साधु-हृदय) परम महात्मा तो हैं ही | अहंकार दूर 
हो ही चुका था, अब राग-रागिनियोंको qg देखकर वे 
बड़े प्रसन्न हुए | 


RT 


नारदका कामविजयका अभिमान-भङ्ग 


हिमालय पर्वतपर एक बडी पवित्र गुफा थी, जिसके 
समीप ही गङ्गाजी बह रही थीं | वहाँक्रा दृश्य बड़ा मनोहर 
र नि था । देवर्षि नारद एक बार घूमते-वामते वहाँ 
पहुचे तो आश्रमकी पवित्रता देखकर उन्होंने वहीं तप करने- 
ya ठानी | भगवानका स्मरण क्रिया, श्वास रोका | मन 
n तो था ही, सहज ही समाधि लग गयी । सौ, सदृ 
त वप बीत गये । पर नारदजीकी समाधि भङ्ग नहीं 
र A देख इन्द्रको बड़ा भय हुआ । उन्होंने 
कामदेवको पद्‌ लेना चाहते हैं | अतएव झट उन्होंने 

शवको आदरपूर्वक बुलाकर बड़ा सम्मान किया और 


क सामग्रीके साथ नारदजीके पास तपोभज्ञके लिये तत्काल 
दा कर दिया | 


क्रामदेवने अपनी सारी कलाओंका प्रयोग किया) पर 
gAn उत्ती एक न चली । कारण कि यह वहीं स्थान 
था, जहाँ भगवान्‌ AZA कामको जलाया था | रतिके 
रोने-पीटनेपर उन्होंने कहा था कि कुछ समय बीतनेपर 
कामदेव जीवित तो हो जायगा और इसको पुनर्देंह भी मिळ 
जायगी; पर इस स्थानपर महसे जितनी दूरतककी YA 
दिखलायी पड़ती दै) atar कामके वाणोका कोई प्रभाव 
_नहीं पड़ोगा# । लाचार ढोका क आ पड़ेगा# । लाचार दोकर कामदेव अपने सहायकोके 
z कश्चित्समयमासाथ जीविष्यति. घुराः सर: । 
परं fa म्मरोपायश्चरिव्यति न कश्चन ॥ 
गह यावद, दृस्यते भूर्जनैः स्थित्वामराः सदा । 2 
कामवाणप्रभावोऽत्र न चलिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ 
(शिवपुराण, स्द्रसंहिता, २ | २। २०-२१ ) 
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पाच अमरावती लौट गया और नारदजीकी सुशीळताका 
वर्णन करने लगा । उसने कहा--*ने ती नारदजॉका काम ६ 
| ओर न क्रोध दी; क्योंकि उन्होंने मुझे पास बुलाकर 
सान्त्वना दी और मधुर वचनेसि आतिथ्य किया AE सुनकर 
सभी आश्चर्यमे दंग रह गये । 

इधर नारदजीकी तपस्या पूरी हो गयी | वे वहाँसे सीधे 
भगवान्‌ agè पास पहुँचे और अपनी कथा 
सुनायी । गङ्करजीने उन्हें सिखलाया - नारदजी | इसे अब 
आप कहीं भी न कहियेगा | विशेषकर विष्णु भगवान्‌ पूछे 
भी तो आप इसे छिपा लीजियेगा |! पर नारदजीको यहद a 
अच्छा नहीं लगा, वे वीणा लेकर पेकुण्टको नल दिये और 
बह जाकर भी काम-बिजयका अपना माहात्म्य गाने लगे । 
मगबानने सोचा; इसके हृदयम सकल झोकदायक AGER 
का मूल अंकुर उन्न हो रहा है, सो इसे झट उखाड़ डालना 
चाहिये और त बोले --'महाराज ! आप जञान-वेराग्यके 
giau ठहरै, भला आपको मोह कैसे सम्भव है ।' नारदजीने 
अभिमानंसे ही कद्दा--प्रभो ! यह आपकी कृपामात्र है 

िप्णुलोकसे जम नारदजी भूलोकपर आये; तब देखते क्या 
है कि "एक बहुत बड़ा विस्तृत नगर जगमगा रहा है । यह्‌ 
नगर वकुण्ठसे भी अधिक रम्य तथा मनोहर हे 


चलकर 


भगवानूकी 


मायाको बात वे न समझ सके । उन्होने सोचा 'यह नगर 
कहाँसे आ गया | में तो बराबर संसारका पर्यटन करता 


रहता हूँ; आजतक तो यह नगर दीला नहीं था |) इधर 
उधर छोगोसै पूछनेपर पत्ता चला कि इस नगरका राजा 
शीलनिधि अपनी लडकी श्रीमतीका स्वयंवर हादे 
इसीकी तेयारीम शहर सजाया गया है । देश-विदेशके राजा- 
लोग पधार रद हैं। नारदजी कौतुकी तो स्वमावसे ही ठहरे | 
झट पहुँच गये राजाके यहाँ । राजाने भी अपनी लडकीको 
बुलाकर नारदजीको प्रणाम कराया | तत्पश्चात्‌ उनसे उस 
लड़कीका लक्षण पूछा | नारदजी तो उसके लभषणोको देखकर 
य्यकित रह गये । उसके लक्षण सभी विलक्षण थे । जो इसे 
विवाह छे, वह अजर-अमर हो जाय: संग्रामशत्रमै वह सर्वथा 
सजेय हो । सम्पूर्ण चराचर विश्व उसकी सेवा करे-। बह्‌ 
सर्वथा सर्वश्रेष्ठ हो जाय । नारदजीने ऊपर-चापरसे राजाको कुछ 
कहकर gÀ ली और चले इस यत्नमें कि कैसे इसे 
पाया जाय । 

मोचते-विचारते उन्हें एक उपाय सूझा | वे झट भगवान्‌ 


< 


~ 


विष्णुकी प्रार्थना करने लगे | प्रभु प्रकट हुए | न 
वीळे--*नाथ ! अत्र मेरा हित करो ! आपकी कृपाके बि 
कोई उपाय. उसे प्राप्त करनेका नहीं दे ।? प्रभुने Fe 


प्रकार रोगीकी औषधि करके उसका कल्याण करता 
उसी प्रकार में तुम्हारा हित अ 
ये बातें बढी स्पष्ट थीः 

कामसे अंधे-से 
SNA मुझे अपना रूप 
स्वयंबर-सभाभ जा विराजे । 
तो बंदरका बना दिया; पर शेष अङ्ग 


ARET P यद्याप भग वानक। 
ARASI इस समय मोह तथा 
इसलिये न समझकर 
सोचकर झट 
भगवानने उनका भेद 


नस चना {द्य 


हों रहे थः कुछ 
दे दिया'---यह 


ङ्‌ घर 


अब राजकुमारी जयमाल लेकर स्वयंवर-सम्तार्म आयी | 
नारदजीपर उसकी दृष्टि चंद्रा भद 
देखकर जल-भुन-सी गयी । भगवान्‌ विष्णु भी राजाके रूपमे 
वहाँ बेठे थे | श्रोमर्तने उनके Tz जयमाल डाळ दी | 3 
उसे लेकर चले गये | इधर नारदजी बड़े दुःखित ओर बेचेन 
हुए | उनका दशाका दो हरगण अच्छा प्रकार जानते 4। 
उन्होंने कह्दा--“जरा अपना मुंह आइनेमें देख लीजिये | 
नारदजीको दपण तो नहीं मिला, पानीमे अपना मुँह देखा 
तो निराला बंदर । अब दौड़े विष्णुलोकको । A 
श्रीमतीके साथ भगवान्‌ मिल गये । नारदजीके क्रोधका अत्र 
क्या पूछना । झल्ला पड़े--“ओहो ! मैं तो जानता था कि 
तुम भले व्यक्ति हो, पर वास्तवमै तुम इसके सवथा विप्रति 
निकले | समुद्र-मन्धनके अवसरपर असुरेंको तुमने शर 
पिलाकर बेहोश कर दिया और स्वयं कोस्तुभादि चार रहें 
और ल्क्ष्मीतकको ले लिया । गङ्करजीको वहकाकर दे दिय 
जहर । अगर उन mza उस समय उस हालाइलकों १ 
पो लिया होता तो तुम्हारी सारी माया नष्ट हो जाती | लर 
आज हमारे साथ यह तमाशा | अच्छा चलो, तुमने मं 
अभीष्ट कन्या छीनी; अतएव तुम मी स्रीकै विरहमें मेरे ज 

ही विकल होओगे ।? 
` भगबानने अपनी माया खींच ली । 
देखते हैं तो न वहाँ राजकुमारी है और न 
बड़ा पश्चात्ताप करने लगे और 'त्राहि-चाहि 
चरणांपर गिर पडे | भगवानूने उन्हें सान्त्वना दा आर 
शिवनाम जपनेको कहकर आशीर्वाद दिया क्रि अत्र माया तु 
पास भा न फटकेगी ।--जा० श० (शिवपुराण, खस ताअ०२४४ 
(रामचरितमानस बालका ) 


पड़ा; नह्‌ 


जा 


अत्र नारद 


सो बार 


ooe 
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शचीपतिं देवराज इन्द्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं? एक 
मन्वन्तरपर्यन्त रहनेवाले स्वर्गके अधिपति हैं । घडी घण्टोके ल्यि 
जो किसी देशका प्रधान मन्त्री बन जाता है, लोग उसके नामसे 
घबराते हैं; फिर जिसे इकहत्तर दिव्य युगोंतक अग्रतिहत दिव्य 
भोगोंका साम्राज्य प्राप्त दै, उसे गर्व होना तो स्वाभाविक है 
ही | इसीलिये उनके गर्वभज्ञकी कथाएँ भी बहुत हैं । 
दर्वासने शाप देकर स्वर्गको श्रीविद्दीन किया; बत्रासुर, 
विश्वरूप, नमुचि आदि देत्योके मारनेपर. बार-बार ब्रह्म 
हत्या लगी । बृहस्पतिके अपमानपर पश्चात्ताप, . बलिद्वारा 
राज्यापहरणपर दुर्दशा तथा गोवर्धनधारण; पारिजातहरण आदिमें 
भी कई बार इनका प्रचुर मानभङ्ग हुआ ही है । मेघनाद) 
रावण, हिरण्यक्रशिपु आदिने भी इन्हें बहुत नीचा दिखलाया 
और बार बार इन्हें दुष्यन्त, खट्वाङ्ग, अर्जुनादिसे सहायता 
लेनी पड़ी | इस प्रकार इनके गर्वभज्ञनकी अनेकानेक कथाएँ 
हैं; तथापि ब्रह्मवैवर्त-पुराणमें इनके गर्वापद्दारकी एक विचित्र 
कथा है, जिसे हम नीचे दे रहे हैं 

एक बार इन्द्रने एक बड़ा विशोल प्रासाद बनवाना 
आरम्भ किया । इसमें पूरे सौ वर्षतक इन्होंने विश्वकर्माको 
छुट्टी नहीं दी । विश्वकर्मा बहुत TATÀ । वे ब्रह्माजीके शरण 
गये । ब्रह्माजीने भगवानसे प्रार्थना की | भगवान्‌ एक ब्राह्मण- 
बालकका रूप धारणकर इन्द्रके पास पहुँचे और पूछने 
छगे--“देवेन्द्र | मैं आपके अद्भुत भवननिर्माणकी बात सुन- 
कर यहाँ आया हूँ। में जानना चाहता हूँ इस भवनको कितने 
विश्वकर्मा मिळकर बना रहे हैं और कबतक यह तैयार 
हो पायेगा ।? 

इन्द्र वोले--धवड़े आश्चर्यकी बात है | कया विश्वकर्मा 
भी अनेक होते हैं, जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो ?? बहुरूपी 
प्रभु बोले--देवेन्द्र | तुम वस; इतनेमें ही घबरा गये १ 
al कितने ढंगकी है, ब्रह्माण्ड कितने हैं) ब्रह्मा-विष्णु 


शिव कितने हैं, उन-उन ब्रह्माण्डोमे कितने इन्द्र और | 


विश्वकर्मा पड़े हैं--यह कौन जान सकता है । यदि कदाचित्‌ 
कोई प्रथ्वीके धूलिकणांको गिन भी सके) तो भी विश्वकर्मा 
T इन्द्रोंकी शा तो नहीं ही. गिनी जा सकती .।. जिस 
न नौक्राएँ दीखती हैं, उसी प्रकार महाविष्णुके लोम- 
Ret सुनिर्मछ जळमें असं ख्य ब्रह्माण्ड YA दीख पडते हैं।? 
बाँ क इन्द्र और ag संवाद चल ही रहा था कि 
Zaka एक aiia विशाल समुदाय 


दीखा । उन्हें देखते ही बढ़को सहसा हँसी आ गयी। 
इन्द्रने उनकी हँसीका कारण पूछा | बढ़ने कद्दा--'हॅसता 
इसलिये हूँ कि यहाँ जो ये चींटे दिखलायी पढ़ रहे हैं, वे सब 
कभी पहले इन्द्र हो चुके हैं । किंतु कर्मानुसार इन्हें अब चींटेकी 
योनि प्राप्त हुई है । इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि कर्माकी गति ही ऐसी गहन हैं। जो 
आज देवलोकमे दै, वह दूसरे ही क्षण कभी कीट, वृक्ष या 
अन्य स्थावर योनियोंकों प्राप्त हो सकता है ।? भगवान्‌ इतना 


'कह ही रहे थे कि इसी समय कृष्णाजिनधारी? उंज्ज्वळ 


तिलक लगाये; चटाई ओडे एक शानबृद्ध तथा वयोवृद्ध मह्दात्मा 
वहाँ पहुँच गये । इन्द्रने उनकी यथालब्ध STAA पूजा 
की । अब वंद्॒ने महात्मासे पूछा--'महात्मन्‌ ! आपका नाम 
क्या है) आप आ कहासे रहे है, आपका निवासस्थळ कहाँ दै 
और आप कहाँ जा रहे हैँ १ आपके मस्तकपर यह चटाई 
क्यों है तथा आपके वक्षःस्थल्पर यह लोमचक्र केसा हैं १? 
आगन्तुक्र मुनिने कहा--“थोड़ी-सी आयु.होनेके कारण 


मैंने कहीं घर नहीं बनाया, न विवाह ही किया और न कोई 
'जीविका ही खोजी । वक्षःस्थलके लोमचक्रोके कारण लोग 
Ya लोमश कहा करते हैं और वर्षा तथा गर्मीसे रक्षाके लिये 


मैंने अपने सिरपर यह चटाई रख छोड़ी है । मेरे वंक्ष:स्थल्के 
लोम मेरी आयु-संख्याके प्रमाण हैं | एक इन्द्रको पतन 
होनेपर मेरा एक रोऑ गिर पड़ता दै | यही मेर उंखड़े हुए, 
कुछ रोओंका रहस्य भी है | ब्रह्माके द्विपराधांवसांनपर मेरी 
मृत्यु कदी जाती है । असंख्य ब्रह्मा मर गये और मरेंगे । 
ऐसी दद्यामें मैं पुत्र, कलत्र या ग्रह लेकर ही क्या करूरा | 
भगवानकी भक्ति दी सर्वापरि, सर्वसुखद तथा ढुललभ हैँ | वह 
मोक्षसे भी बढकर है । ऐश्वर्य तो भक्तिके व्यवधानस्वरूप तथा 
स्वप्नवत्‌, मिथ्या हैं । जानकार लोग तो उस भक्तिको छोड़कर 
सालोक्यादि, मुक्ति-चतुश्यकों भी नहीं ग्रहण करते | 


हुर्छभ॑ . श्रीहरेदास्यं भक्तिर्सुकेर्गरीयसी | 
ana adima सदूभक्तिन्यवधायकम्‌ ॥ 


` यो कहकर लोमदाजी अन्यत्र चळे गये । वाळक भी 
वहीं अन्तर्धान हो गया | बेचारे इन्द्रका तो अब होश ही 
ठंढा दो गया । उन्होंने देखा कि जिउकी इतनी दीब आयु 
है, बह तो एक NTa झोपड़ी भी नहों बनाता, केवल 
चटाईसे ही काम चला लेता दै; फिर मुझे कितना दिन रहना 
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है, जो इस घरकै चक्करमें पड़ा हूँ । बस, झट उन्होंने 
विश्वकर्माको एक लंबी रकमके साथ छुट्टी दे दी और आप 
अत्यन्त विरक्त होकर किसी वनस्थलीकी ओर चल पड़े | 


कल गय 
पीछे बृहस्पतिजीने उन्हें समझा-बुझाकर पुनः राज्या 
नियुक्त किया | --जा० श० 

( ब्रह्मवैवर्त-पुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ४७ ) 


गरुड, सुदर्शनचक्र और रानियोंका गर्व-भङ्ग 


एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने गरुडको यक्षराज कुबेरके 
सरोबरसे सौगन्धिक कमल छानेका आदेश दिया । गरुडको यहद 
अहंकार तो था ही कि मेरे समान बलवान्‌ तथा तीब्रगामी 
प्राणी इस जिलोकीमे दूसरा नहीं है । वे अपने पंखोंसे हवाको 
चीरते तथा दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए गन्धमादन 
पहुँचे और पुप्पचयन करने लगे । महावीर हनुमानूजीका 
वहीं आवास था । वे गरुडके इस अनाचारको देखकर उनसे 
बोले--“तुम किसके लिये यह फूल छे जा रहे हो और कुबेर- 
की आज्ञाके बिना ही इन पुष्पोंका क्‍यों विध्वंस कर रहे हो ।? 
गरुडने उत्तर दिया, “हम भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये इन 
पुष्पोंको ले जा रहे हें । भगवानके लिये हमें किसीकी अनुमति 
आवश्यक नहीं दीखती ।? गरुडकी इस बातसे हनुमानजी 
. कुछ गरम हो गये और उनको पकड़कर अपनी काँखमै दबा- 
कर आकारमार्गसे द्वारकाकी ओर उड़ चले | उनकी भीषण 
ध्वनिसे सारे द्वारकावासी संत्रस्त हो गये । सुदर्शनचक्र 
हनुमानूजीकी गतिको रोकनेके लिये उनके सामने जा पहुँचा। 
हनुमानजीने झट उसे दूसरी काँखमें दाब लिया। भगवान्‌ 
भीकृष्णने तो यह सब लीला ही रची थी। उन्होंने अपने 
पाइर्वमै स्थित रानियोंसे कहा--५देखो, हनुमान्‌ क्रुद होकर आ 
रहे हैं । यहाँ यदि उन्हे इत समय सीता-रामके दर्शन न हुए 
तो वे द्वारकाको समुद्रभे डुबो देंगे । अतएब तुममेंसे तुरंत 
कोई सीताका रूप बना लो, में तो देखो यह राम बना ।? 
इतना कहकर वे श्रीरामके स्वरूपमें परिणत होकर वेठ गये। 
अब जानकीजीका रूप जब बननेको हुआ, तब कोई भी न 


= 


बना सकी । अन्तमें उन्होंने श्रीराधाजीको स्मरण किया वे 
आयीं और झट श्रीजानकीजीका स्वरूप बन गर्यी । 

इसी वीच हनुमानजी वहाँ उपस्थित हुए । वहाँ वे अपने 
इष्टदेव श्रीसीता-रामजीको देखकर उनके चरणोंपर गिर गये | 
इस समय भी वे गरुड ओर सुदर्शनचक्रको बड़ी सावधानीसे 
अपने दोनों बगलोंमें दबाये हुए थे । भगवान्‌ श्रीकृप्ण 
ने (राम-बेशमें ) उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा--'वत्स ! 
तुम्हारी काँखोंमे यह क्या दिखलायी पड़ रहा है £ हनुमान्‌; 
जीने उत्तर दिया--“कुछ नहीं) सरकार; यह तो एक दुबला- 
सा क्षुद्र पक्षी निजेन स्थानमें मेरे श्रीरामभजनमें बाधा डाल 
रहा था, इसी कारण मैंने इसको पकड़ लिया | दूसरा यह 
चक्र-सा एक खिलौना है} यह मेरे साथ टकरा रहा था; अतएव 
इसे भी दाव लिया है । और आपको यदि पुष्पोंकी ही 
आवश्यकता थी तो मुझे क्‍यों नहीं स्मरण किया गया £ यह 
बेचारा पलेरू महाबली शिवभक्त यकषोके सरोवरसे वलपूर्व% 
पुष्प लानेमें केसे समर्थ हो सकता है |? 

भगवानने कहा; “अस्तु ! इन बेचारोंकों छोड़ दो । म 
तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ; अब तुम जाओ? अपने 
स्थानपर स्वच्छन्दतापूर्वक भजन करो ।' 

भगवान्‌की आज्ञा पाते ही हनुमानजीने सुदर्शनचक्र और 
गरुडको छोड़ दिया और उन्हें पुनः प्रणाम करके “जब राम” 
कहते हुए गन्धमादनकी ओर चल दिये | गरुडको गतिकाः 
सुदर्शनकों शक्तिका और पद्रमहिषियांको सौन्दर्यका बड़ा गव 
था । वह एकदम चूर्ण हो गया । 


श्रीमारुति-गवंःभङ्ग 


हनुमानजी जब छङ्का-दहन करके लौट रहे थे, तब उन्हे 
समुद्रोङ्चनः सीतान्वेषण) रावण-मद-मर्दन एवं लङ्का-दहन 
आदि कार्यौका कुछ गर्व हो गया । दयाल भगवान्‌ इसे ताड़ 
गये । हसुमानजी घोर गर्जना करते हुए जा ही रहे थे कि 
yai उन्हे बड़ी प्यास ळग गयी । महेन्द्राचल्पर उन्होंने 
दृष्टि दौड़ायी तो उनकी दृष्टि एक सुनिपर गयी, जो शान्त बेडे 
हुए थे । उनके पास जाकर हनुमानजीने कहा--“सुने ! मैं 
अरामचन्द्रजीका सीतान्वेषणका कार्य करके लोटा आ रहा हूँ। 


मुझे बड़ी प्यास लग रही है; थोड़ा जल दीजिये या किती 
जलाशयका पता बताइये ।? मुनिने उन्हें तर्जनी अङ्कुलिसे एक 
जलाशयकी ओर इशारा किया । हनुमानजी श्रीसीताजीकी दी 
हुई चूडामणिः सुद्रिका और एक ब्रह्माजीका दिया हुआ पत्र 
यह सब मुनिके आगे रखकर जल पीने चले गये | इते 

एक दूसरा बंदर आया; 'उसने इन सभी वस्तुओंकों उठाकर 
मुनिके कमण्डलमे डाळ दिया | तवतक हनुमानजी जळ पीकर 
लौटे । उन्होंने अपनी वस्तुओंके सम्बन्धमे पूछा । gmi 
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पि-या 
हके इशारेसे उन्हें कमण्डलकी ओर निर्देश किया । 
हनुमानजीने चुप-चाप जाकर कमण्डळ्मै देखा तो ठीक उसी 
प्रकारकी रामनामाङ्कित हजारों मुद्रिकाएँ दिखलायी पडी । 
अब वे बहुत घबराये । उन्होंने पूछा? धये सत्र मुद्रिकाएँ आपको 
कहाँसे मिलीं तथा इनमें मेरी मुद्रिका कौन-सी हे? GA 
मुनिने उत्तर दिया कि जब-जब भीरामावतार होता द और 
सीता-हरणके पश्चात्‌ हनुमानजी पता लगाकर लोटते हैं, तब 
शोध-मुद्रिका यहीं छोड़ जाते हैं। वे ही सब मुद्रिकाएँ इसमें 
पड़ी हैं! अब तो हनुमानजीका गर्व गल गया । उन्होंने 
पूछा--'मुने ! कितने राघव यहाँ आये हैं ?? मुनिने कहा) 
ध्यह तो मुद्रिकाओंकी गणनासे ही पता चल सकता है |? 
पर हनुमानजीने देखा तो उन मुद्रिकाओंका कोई अन्त नहीं 
था। उन्होंने सोचा, “भला मुझ-जेसे कितने लोगोंने ऐसे 


न्न 


Ly 
% भीमसेनका गव-भङ्ग * 


कार्य कर र्खे हैं, 
चलकर अङ्गदादिसे मिलकर प्रभुके पास आये | वहाँ वे 
अत्यन्त डरते हुए कहने लगे--'प्रभो | मुझसे एक बड़ा 
अपराध बन गया है।? और फिर सारा भुनि-बृत्तान्त सुना दिया | 
प्रभुने कहा--“भद्र ! मुनिरूपसे तुम्हारे कब्याणके लिये मैंने 
ही वह कौतुक रचा था । देखो ! वह मुद्रिका तो मेरी 
अङ्कुलिमे ही लगी है ।? 

अव श्रीअझ्नीनन्दन) केसरीकिशोर हनुमतलालका गर्व 
सर्वथा नष्ट हो गया । उन्होंने प्रभुके विष्णुस्वरूपपर विश्वास 
किया और बड़ी ही श्रद्धासे वे उनके चरणॉपर गिर गये और 
चिर कालतक लेटे रहे | 
(आनन्दरामायण, सारकाणड, अध्याय ९) इलोक २८० से ३१६ तक) 


भीमसेनका गर्व-भङ्ग 


भीमसेनको अपनी शक्तिका बड़ा गर्व था। एक वार 
वनवास-कालमें जब ये लोग गन्धमादन पर्वतपर रह रहे थे, 
तब द्रौपदीको एक सहस्रदल-कमल वायुकोणसे उड़ता आता 
दीखा । उसे उसने ले लिया और भीमसेनसे उसी प्रकारका 
एक और कमल लानेको कहा | भीमसेन बायुकोणकी ओर 
चल पड़े | चलते समय भीषण गर्जना करना उनका स्वभाव 
ही था । उनके इस भीषण दाब्दसे बाघ अपनी गुफाओंको 
छोड़कर भागने लगे | जंगली जीव जहाँ-तहाँ छिपने लगे? 
पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृर्गाके झुंड घत्रराकर 
चौकडी भरने लगे । भीमसेनक्री गर्जनासे सारी दिगाएँ गूँज 
उटी । वे बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे जानेपर 
गन्धमादनको चोटीपर उन्हें एक विशाल केलेका वन मिला । 
मदारी भीम नृसिंहकै समान गर्जना करते हुए उसके 

भातर घुस गये । 
इधर इसी वनम महावीर हनुमानजी रहते थे । उन्हें 
अपने छोटे भाई भीमसेनके उधर आनेका पता ळग गया । 
उन्होंने सोचा कि अब आगे खर्गके मार्गमे जाना भीमके 
लिये भयकारक होगा | यह सोचकर वे मीमसेनके रास्तेमें 
छट गये | अब भीमसेन उनके पास पहुँचे और भीषण 
शिहनाद किया | भीमसेनकी उस गर्जनासे वनके जीव-जन्तुओं 
और पक्षियोंको बडा त्रास हुआ । हनुमानजीने भी अपनी 
आलें खोलीं और उपेक्षापूवके उनकी ओर देखते हुए 
फहा--भैया ! मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनन्दसे सो रहा था; 
आकर क्यों जगा दिया ? समझदार व्यक्तिको जीवोपर 


दया करनी चाहिये | यहाँसे आगे यह पर्वत मनुप्योके लिये 
अगम्य है । अतः अब तुम मीठे कन्द-मूठ-फल खाकर यहींसे 
लौट जाओ । आगे जाकर व्यर्थ अपने प्राणोंको संकटमें क्यों 
डालते हो ।? 

भीमसेनने कद्ा--“में मरू. या बचूँ तुमसे तो इस विषयमें 
नहीं पूछ रहा हूँ । तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो ।? हनुमान: 
जीने कहा; “मै रोगसे पीडित हूँ; तुम्हें जाना ही है तो मुझे लॉघकर 
चले जाओ l भीमसेन बोले--“परमात्मा समस्त प्राणियोंके 
देहमें है, किसीको लॉघकर में उसका अपमान नहीं करना 
चाहता ।? हनुमानजीने कहा? “तो तुम मेरी पूँछ पकड़कर हटा 
दो और निकल जाओ ।? हनुमानजीका यह कहना था कि 
भीमसेनने अवज्ञापूर्वक MÄ हाथसे हनुमानजीकी पूँछ पकड़- 
कर बड़े जोरसे खींची । पर वे टस-से-मस न हुए, | अब 
क्रोधसे भरकर उन्होंने दोनों हाथोंसे उनकी पूँछको खींचना 
आरम्भ किया । पर इतनेपर भी उनकी पूँछ टस-से-मस न 
हुई | जब मीमकी सारी शक्ति व्यर्थ चली गयी? तब उनका 
बह दु लजासे झुक गया । वे समझ गये क्रि यह वानर कोई 
साधारण वानर नहीं है | अतएव उनके चरंणोपर गिरकर 
क्षमा माँगने लगे | हनुमानजीने अपना परिचय दिया और 
ब्रहत-सी नीतिका उपदेश करके उन्हें वहींसे लौटा दिया | 
र उन्होंने भीमसेनको यह बरदान दिया था कि महाभारत- 
gaa समय मैं अर्जुनकी ध्वजापर बैठकर तुमलोगोंकी 
सहायता करूँगा । ( महाभारत, वनपर्व, अध्याय १४३-४७ ) 


——— 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सर्वश्रेष्ठ शासक 


प्रियदर्शी सम्राट अशोकके जन्म-दिनका महोत्सव था । 
सभी प्रान्ताके शासक एकत्र हुए थे । सम्राटकी ओरसे 
घोषणा हुई--'सवंश्रेष्ठ शासक आज पुरस्कृत होगा |? 
उत्तरसीमान्तके प्रान्तपतिने बताया--“प्रादेशिक शासनकी 
आय मैं तीनगुनी कर चुका हूँ ।? 
दक्षिणके शासकने निवेदन किया---'राज्यकोषमें प्रति- 
वर्षकी अपेक्षा द्विगुण स्वर्ण मेरे प्रान्तने अपित किया है ।? 
पूर्वीय प्रदेशांके अधिकारीने सूचना दी--'पूर्वी सीमान्तके 
उपद्रविर्योको YA कुचल दिया है । वे राज्यके विरुद्ध सिर 
उठानेका साहस फिर नहीं करेंगे ।? 
एक और प्रान्ताधिप उठे--'प्रजासे प्राप्त होनेवाली आय 
बढ़ गयी है, सेवकोंका व्यय घटा दिया है और आयके कुछ 
दूसरे साधन भी हँद लिये गये हैं | कोषाध्यक्ष श्रीमान्को 
विवरण देंगे ।? 
अन्तमै उठे मगधके प्रान्तीय शासक । उन्होंने नम्रता- 


पूर्वक कहा--“श्रीमान्‌ ! मैं क्या निवेदन करू । मेरे परान्ते 
्रतिवर्षकी अपेक्षा आधेसे भी कम धन राज्यकोषमें दिया है | 
प्रजाका कर घटाया गया हे । राज्यसेवकोंको कुछ अधिक 
सुविधा दी गयी है । प्रान्तमें सार्वजनिक धर्मजालाएँ तथा 
मार्गोपर उपयुक्त ASN कुएँ बनवाये गये हैं । अनेक खानों- 
पर रोगियोंकी चिकित्साके लिये चिकित्सालय खोले गये हूँ 
और प्रजाके बालकोंको शिक्षित करनेके लिये पर्याप्त पाठ- 
शालाएँ. खोली गयी हैं ।? 

सम्राट्‌ सिंहासनसे उठे । उन्होंने घोषणा की--'मुझे 
प्रजाका शोषण करके प्राप्त होनेवाली स्वर्णराशि नहीं चाहिये। 
प्रजाके शूरोकी उचित बातें सुने बिना उनका दमन करनेकी 
मैं निन्दा करता हूँ । प्रजाको सुख-सुविधा दी जाय, यही मेरी 
इच्छा है। मगधके प्रान्तीय शासक सर्वश्रेष्ठ शासक हैं | इस 
वर्षका पुरस्कार उनका गोरव बढायेगा । अन्य प्रान्तेकि 
शासक उनसे प्रेरणा ग्रहण करें |? -छु० Ño 


अद्भुत पितृ-भक्ति 


मनुष्य कैसा भी हो, उसमें कुछ-न-कुछ दुर्बलता भी 
होती ही है । देवप्रिय सम्राट अशोकर्मे अपार सद्गुण थे; 
साथ ही एक दुर्बलता भी थी । उन्होंने बुढापेमे विवाह किया 
था और वे अपनी उस नयी रानी तिष्यरक्षिताके वशमें हो गये 
थे । उधर तिष्यरक्षिताने महाराज अशोकके ज्येष्ठ YA कुणाल- 
को जो देखा तो उसका चित्त उसके वशमै नहीं रहा । 
उसने कुणालको अपने यहाँ बुलवाया । राजकुमार कुणालने 
सौतेली माताका भाव समझा तो एकदम सहम गये । बे तिष्य 
रक्षिताका घुणित प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सके | तिष्य- 
रक्षिताने उनकी अस्वीकृतिसे क्रोधोन्मत्त होकर पेर पटकते 
हुए कहा--: तुम्हारे जिन सुन्दर नेत्रोने मुझे व्याकुल किया हेश 
उन्हे ज्योतिहीन न कर दूँ तो मेरा नाम तिष्यरक्षिता नहीं ।? 

महाराज अशोक तो छोटी रानीके वशमें थे ही । तक्षशिलाके 
समीप शन्नुओने कुछ उपद्रव किया है, यह समाचार महाराजके 
पास आया । तिष्यरक्षिताने महाराजको मन्त्रणा दी--“कुणाल 
अब बड़ा हो गया है, उसे युवराज होना है; अतः राज्यकार्यं 
और झत्रुदमनका अनुभव प्राप्त करना चाहिये उसे । आप 
मेरी बात मानें तो उसे तक्षशिला इस समय भेजें |? 


महाराजकी आशासे कुणाल सेनाके साथ तक्षशिला गये! 
उनकी पत्नी भी उनके साथ ही गयीं । राजकुमारने अपने 
नीति-कौशलसे बिना युद्ध किये ही शत्रुओंको वर्मे कर 
ख्या । उनके निरीक्षणमे वहाँ सुव्यवस्था स्थापित दो गयी | 
इधर राजधानीमै तिष्यरक्षिताने महाराजका पूरा विश्वात 
प्रास कर लिया | वह राजकीय मुहर भी अपने पास रखने 
लगी । अवसर पाकर उसने तक्षरिलाके मुख्य अधिकारीके 
नाम महाराजकी ओरसे आज्ञापत्र लिखा--“कुणाल्ने राज्यका 
बहुत बड़ा अपराध किया है । आज्ञापत्र पाते ही उसके नेत्र 
लोइशलाका डालकर फोड़ दिये जायँ और उसका सव धन 
छीनकर उसे राज्यसे निकाल दिया जाय |? आश्चापत्रपर 
राजकीय मुहर लगाकर उसने गुप्तरूपसे वह पत्र भेज दिया | 
तक्षशिलाके सभी अधिकारी राजकुमार कुणालकी 
सञ्चरित्रता तथा उदारताके कारण उनसे प्रेम करते ये। 
महाराजका आज्ञापत्र पहुँचनेपर वे चकित रद्द गये । आज्ञापत्र 
कुणालको दिखलाया गया । कुणालने पत्रको देखकर कहा 
(पत्र किसने लिखा है, यह में अनुमान कर सकता हूँ) 
पिताको इसका पता भी नहीं होगा, यह मी मैं जानता हूँ। बिं 
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इस पत्रपर महाराजकी सुदर 
अवश्य होना चाहिये |? 

कोई अधिकारी तत्पर नहीं हुआ और कोई जल्लाद तक 
तैयार नहीं हुआ कुणालके नेत्रम लोहेकी शलाका डालनेके 
ख्ये | जब कोई उद्यत नहीं हुआ, तब उस पितृभक्त राज- 
कुमारने स्वयं अपने नेत्रोमें लोहेकी कीलें घुसेड लीं । पिताकी 
आज्ञाका सम्मान करनेके लिये वह स्वयं अंधा हो गया | 
ह्लीको साथ लेकर वह वहाँसे निकल पड़ा | अब वह राहका 


है । अतः राजाज्ञाका सम्मान 


% सत्यकी ज्योति * 


note ST NASA AAAS 


२२९. 


भिखारी था । अपनी वीणा बजाकर भीख माँगते हुए वह 
एक स्थानसे दूसरे स्थानपर भटकने लगा | 

पाप कबतक छिपा रद्द सकता है | राजकुमार कुणाल 
जब भटकता हुआ मगध पहुँचा) पिताद्वारा पहचान लिया 
गया । उस उदारने प्रार्थना की--'मेरी सौतेली माताको 
क्षमा किया जाय ।? परंतु अशोक तिप्यरक्षिताकों क्षमा नहीं 
कर सके । उसे प्राणदण्ड मिला | कुणालके पुत्रको महाराजने 
उत्तराधिकारी बनाया |-छ० Ño 


— No 


सत्यकी ज्योति 


पहेन्द्र# विद्रोही हो गया है, सम्राट्‌ | वह अधिकार और 
ai इतना उन्मत्त है कि उसे आपके धर्मराज्यके 
सिद्धान्तोंका तनिक भी ध्यान नहीं रद गया है । दिन-दोपहर 
प्रजापर मनमाना अत्याचार करना उसका तथा उसके सैनिकों 
और आश्रित अधिकारियोंका कार्यक्रम हो चला है । प्रजा 
विद्रोह करेगी, महाराज ।? महामन्त्री राधागुप्तने मगधेश्वर 
भारतसम्राट्‌ अशोकके घर्म-सिंहासनके सामने नतमस्तक 
हो अभिवादन किया । 

राज-सभामें उपस्थित मन्त्रिगण तथा अन्य सदस्य विस्मित 
हो उठे । पाटलिपुत्रके भव्य राजभवनमें सन्नाटा छा गया | 
अशोकके नेत्र छाल हो गये । अहिंसक सम्राट सत्र कुछ सह 
सकते थे; पर प्रजाके अहितमें तल्लीन रहनेवालोको दण्ड देनेमें 
वे कभी आगा-पीछा नहीं करते थे । सौतेले भाई महेन्द्रका 
यह महान्‌ अपराध था उनकी दृष्टिमै । सम्राटके आदे शासे 
महेन्द्र राजसभामें उपस्थित हुआ और अपराधी-कक्षमें खड़ा 
हो गया । 

“मुझे तुमसे इस प्रकारके कुत्सित आचरणकी आशा नहीं 
र | तुमने सम्राट चन्द्रगुप्तके राजसिंहासनकों छाड्छित किया 
है । जानते हो इस अपराधका दण्ड १ जानते हो प्रजाकी 
शान्तिको भङ्ग करनेका परिणाम Y 

“मृत्यु' * | मेरा आचरण वास्तवमै प्रजाके लिये अहितकर 
दो चढा था, देव । मृत्यु-दण्ड देनेके पहले सात दिनके 
अवकाशकी माँग है । यह आपके भाईकी याचना aĝ» 
पाटलिपुत्रके एक अपराधी नागरिककी याचना है । RE 


(आज छटा दिन है? अपराधी । कल तुम्हारे समस्त 
राग-रंग समाप्त हो जायेंगे ।? कारागार-अधिकारीने महेन्द्रको 
सावधान किया । 

महेन्द्र अन्धकारपूर्ण कालकोठरीकी दीवारकी ओर 
देखने छगा । एक दरारसे उसने भगवती गङ्गाक्री धवलिमाका 
दर्शन किया; उसपर डूबते सूर्यकी लालिमा विकल थी | वह 
झरोखेके पास आ गया और सांध्य झान्तिमे उसने अदुमुत 
प्रकाश देखा । 

मुझे सत्यकी ज्योति मिल गयी । मैंने मृत्युको जीत 
लिया ।? वह आनन्दसे नाच उठा । 

“तुम वास्तवमे मुक्त दो गये अब) महेन्द्र ।? अशोक 
उसकी बातोंसे प्रसन्न थे | वे अन्तिम विदा देने आये थे । 
सूर्य ga गया | प्रहरीने एक टिमटिमाता दीपक सोपानपर 
रखकर भारतसम्राटका अभिवादन क्रिया । 

व्हॉ मैया ! मुझे अमरता मिल गयी । सम्यक सम्बोधिकी 
प्राप्ति हो गयी मुझे । धर्म-ज्योति देखी है मैने ।? उसने 
सम्राटका आलिङ्गन किया । 

“पाटलिपुत्रका राजप्रासाद प्रतीक्षा कर रहा दवै, महेन्द्र !? 
अशोकने मुक्ति-संदेश सुनाया । 

“नदी सम्राट | अब तो पहाड़) वन? निर्जन खान ही 
मेरे आश्रय हैं | मैं धर्मकी ज्योतिसे जनताको समुत्तेजित 
करूँगा । यह प्रजाके कल्याणका मार्ग दै ।? वह कारागारसै 
निकलकर पहाड़ीकी ओर चला गया | 


नतमस्तक था | टु तुम घन्य हो श्रमण |? सम्राट, अशोक सादर 
x x x नतमस्तक थे । --रा'० Ro 

AAA AN _ ८४ ४" oe लन तत ल्ला 
भाई स्वीकार किया दै । 


* इतिहासकारोने महेन्द्रको अशोकका पुत्र माना दै, पर हेनसाङ्गने अपने अमण-बृत्तान्तर्म उसे विमाठज भा 
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( लेखक 
एक बार एक ग्रीक राजा एक बौद्ध भिक्षुके पास गया। 
उसने उस भिक्षुसे, जिसका नाम नागसेन था, पूछा-- 
“महाराज | आप कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्वमें कोई वस्तु ऐसी 
नहीं है; जो खिर हो । फिर यह बताइये कि वह क्या है; 
जो संघके सदस्यांको आज्ञा देता हेश पवित्र जीवन व्यतीत 
करता है, उपासना करता है, निर्वाण प्राप्त करता है, पाप- 
पुण्यका फल भोगता हे ! आपको संघके सदस्य नागसेन 
कहते हैं ? यह नागसेन कौन है! क्या सिरके बाल नागसेन हैं ११ 
भिक्षुने कहा--ऐसा नहीं है । 
राजाने फिर पूछा-क्या ये दाँत) मांस; मस्तिष्क आदि 
नागसेन हैं १ 
उसने कहा--नहीं । 
राजाने फिर पूछा--फिर क्‍या आकार, वेदनाएँ अथवा 
संस्कार नागसेन हैं ! 
उसने उत्तर दिया--नहीं । 
राजाने फिर पूछा--क्या ये सब वस्तुएँ. मिलकर नागसेन 
हैं १ या इनके बाहर कोई ऐसी वस्तु है, जो नागसेन है ! 
उसने फिर कहा--नहीं । 
राजाने अब कहा--तो फिर नागसेन कुछ नहीं है। 
जिसे हम अपने सामने देखते हैं और नागसेन कहते हैं, 
बह्‌ नागसेन कौन है ? 


— e 


श्रीप्रतापनारायणजी टंडन ) 


अब भिक्षु नागसेनने राजासे कहा--राजन्‌ ! क्या 
आप पैदल आये हैं १ 

राजाने उत्तर दिया--नहीं, रथपर । 

तब उसने पूछा--फिर तो आप जरूर जानते होंगे कि 
रथ क्या है । क्या यद्द पताका रथ है ? 

राजाने कहा--नहीं । 

उसने पूछा--क्या ये पहिये या धुरी रथ है ! 

राजाने कहा--नहीं । 

उसने फिर पूछा--फिर क्या ये रस्सियॉ या चाबुक 
रथ है १ 

राजाने कहा--नहीं । 

उसने पूछा--क्या इन सबके बाहर कोई चीज है, जो 
रथ है १ 

राजाने कहा--नहीं । 

उसने कहा--तो फिर रथ कुछ नहीं है । जिसे हम 
अपने सामने देखते हैं और रथ कहते हैं, वह क्या दै ! 

राजा बोला-ये सब साथ AAN ही उसे रथ कहते 
हैं, सहात्मन्‌ | 

इसपर भिक्षु नागसेनने कहा--राजन्‌ ! ठीक दै। ये 
सब वस्तुएँ मिलकर ही रथ हैं। इसी प्रकार पाँच स्कन्धोकर 


संघातके अतिरिक्त और कुछ नहीं है | 
- — 


विद्याका अहंकार 


एक बौद ब्रह्मचारी था। अवस्था बीस बर्षकी होगी। चतुर 
तो था ही) जञानार्जनमे भी कुशल और तत्पर था । वह अपनी 
प्रशंसाके लिये अनेक कलाओंका अभ्यास करना चाहता था 
और एतदर्थ बह कई देशोमे घूमता रहा । एक व्यक्तिको 
उसने बाण बनाते देखा और उससे बाण चनानेकी कला 
सीख ली । इसी प्रकार एक दूसरे देशमै जाकर उसने जहाज 
बनानेकी--नो-निमाण-कला सीख ली । एक तीसरे देशमें 
जाकर गहःनिर्माण-कला भी सीख ली । इसी प्रकार वह सोलह 
देशोमें गया और RA अनेक कलाओंका विशारद होकर 
लोटा) वह अपने देशर्मे पहुँचा तो प्रायः अहंकारसे लोगोंको 


# एक दाशनिक ्रन्थके एक उद्भरणके आधारपर । 


S कोई रि 
पूछ बेठता--'प्रथ्वीपर है मुझ-जैसा कोई चतुर व्यक्ति £ 

भगवान्‌ बुद्धको इस युवा ब्रह्मचारीकी -दशापर दया 
आयी । उन्होंने उसे एक उच्चतर कला सिखानी चाही । वे 
एक इद्ध श्रमणका वेष बनाकर हाथमें भिक्षापात्र लिये उस 
सामने उपस्थित हुए | 

“कौन हो तुम ? ब्रह्मचारीने बड़े अभिमानसे पूछा । 

“मैं आत्मविजयका पथिक हूँ |? भगवानले कहा । 

“क्या अर्थ है तुम्हारे इस कथनका १ 

“इषुकार याण बना लेता है, नौचालक जहाजपर 


नियन्त्रण रख लेता है । गहनिमाता घर भी बना लेतां दै। 
De न L 
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पर यह तो महाविद्वानका ही कार्य है जो अपने शरीरपर, 
मनपर नियन्त्रण रख सके--आत्मविजय पा सके ।? 

(क्रिस प्रकार !? युवकने प्रश्‍न किया । 

व्यदि संसार उसकी प्रशंसाके गीत गाता है तो उसका मन 
शान्त खिर है । यदि संसार उसे गाली देता है; तब भी उसका 


२३१ 
दिल-दिमाग ठीक है । जो ऐसा दै) वही साधक शान्ति 
तथा निर्वाणको प्राप्त करता है--न कि प्रशंसाका इच्छुक |? 
उत्तर था भगवानका | वह समक्ष गया अपनी भूळको 


+जा० ३० 
ranslated by Beal, Section XIV ) 


( Dhamma Pada, 


acot 


सच्ची दृष्टि 


प्राचीन कालमें सिंहलद्वीपके अनुराधपुर नगरसे बाहर 
एक टीला था; उसे चेत्यपर्वत कहा जाता था । उसपर महा 
तिष्य नामके एक वौद्ध भिक्षु रहा करते थे | एक दिन वे 
भिक्षा माँगने नगरकी ओर जा रहे थे । मार्गमे एक युवती 
न्नी मिली | वह अपने पतिसे झगड़ा करके अपने पिताके घर 
भागी जा रही थी | उस स्त्रीका आचरण संदिग्ध था | भिक्षुको 
देखकर उन्हे अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये वह 
हसने लगी । 

भिक्षु मह्दातिष्य बराबर चिन्तन करते रहते थे क्रि मनुष्य- 
शरीर हड्डी-मांसका पिंजड़ा है | उस स्त्रीके हेँसनेपर भिक्षुकी 
दृष्टि उसके दोतोंपर गयी । ख्रीके सौन्दर्यकी ओर तो उनकी 


चित्तवृत्ति गयी नहँ) केवळ यह भाव उनके मनमें आया कि 
यह एक हड्डियोंका पिंजड़ा जा रहा दै । 

स्री आगे चली गयी | थोड़ी दूर जानेपर नगरकी ओरसे 
आता एक पुरुष मिला | वह उस स्त्रीका पति था | अपनी 
पत्नीको बह दूँढ़ने निकला था | उसने भिक्षुसे पूछा---“महा- 
राज | इस मार्गसे गहने पहिने जाती किसी सुन्दरी युवती स्त्रीको 
आपने देखा है !? 

भिक्षु बोळे--'इधरसे कोई पुरुष गया या स्त्री, इस 
बातपर तो मेरा ध्यान गया नहीं; किंतु इतना मुझे पता दै कि 
इस मार्गसे अभी एक अस्थिपञ्जर गया है ।:--छु० सिं० 


लाटा Se — 


मुक्तिका मूल्य 


महाराज व्रिम्त्रसारको निद्रा नहीं आ रही थी । तीर्थकर 
दावीरने स्पष्ट कह दिया था कि “उनको नरक जाना पड़ेगा ।? 
नरक--मह्दाराज नरकको कल्पनासे ही कॉप उ 
निश्चय किया-'कुछ भी हो, मैं नरकसे त्राण पाऊँगा । मेरे 
पास कोष दै, साम्राज्य है; मोक्ष मेरे लिये अलभ्य कैसे 
रहेगा |? 
दूसरे दिन सूर्यक्री प्रथम किरणक्रे साथ महाराज 
Peman तीर्थकरके चरणाँमै उपस्थित हो गये । उन्होंने 
प्रार्थना की--'प्रभो | मेरा समस्त कोष और सम्पूर्ण साम्राज्य 


m सर्मापत है । नरकसे उद्धार करके मुझे मुक्त 
करें |? 


तीथेकरके अधरोपर स्मितरेखा आयी । उन्होंने देख 
छ्या कि “अहम! ने ही यह रूप धारण किया है। “मैं दान कर 
सकता हूँ; दान करूँगा |? यह गर्व है और गर्व जहाँ दै, 
जदा मोक्ष केसा | महाराजको आदेश हुआ--“अपने राज्यके 


ठे थे । उन्होंने: 


पुण्य नामक श्रावकसे' एक सामायिकका फळ प्राप्त करो । 
तुम्हारे उद्धारका यही उपाय दै |? 
हाराज उस श्रावकके समीप पहुँचे | उनका यथोचित 

सत्कार हुआ । बड़ी कातरतासे उन्होंने कद्दा--“श्रावकश्रेछ ! 
में याचना करने आया हूँ । मूल्य जो मॉगोगे) दूंगा; किंतु 
मुझे निराश मत करना ।? 

महाराजकी माँग सुनकर श्रावकने कद्दा--“महाराज ! 
सामायिक्र तो समताका नाम है। राग-द्वेषक्री बिप्रमताक्रो 
चित्तसे दूर कर देना ही सामायिक है । यह कोई किसीकों 
दे केसे सकता है । आप उसे खरीदना चाहते हैं; किंतु सम्राट 
होनेके अहंकारको छोड़े बिना उसे आप उपलब्ध कर केसे 
सकते हँ ।? 

महाराज सामायिक्र खरीद नहीं सके; किंतु उसकी 
उपलब्धिका रहस्य वे पा गये । समत्वमें स्थित होनेपर उनको 
कोई मुक्त करे-यह अपेक्षा ही कहाँ रह गयी ।-छ० सिं० 


पाई Se 
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अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधम्‌ 


जैनपुराणकी कथा है कि एक बार श्रीवलदेव) वासुदेव 
और सात्यकि- थे तीनों बिना किसी सेवक या सैनिकके वनमें 
भटक गये | बात यह थी कि तीनोंके घोडे शीघ्रगामी थे । वे 
नगरसै तो सेवक-सैनिकोके साथ ही निकले थे, किंतु इनके 
घोड़े बहुत आगे निकल गये, सैनिक पीछे रह गये । घोर 
बनमें सैनिकोसे ये थक हो गये । संध्या तो कबकी बीत 
चुकी थी, रात्रिका अन्धकार, फेल रहा था | अब न आगे 
जाना सम्भव था और न पीछे लौटना । एक सघन बृक्षके 
नीचे रात्रि-विश्राम करनेका निश्चय हुआ । घोड़े बाँध दिये 
गये और उनपर कसी जीन भूमिपर उतार दी गयी । 
रात्रिका प्रथम आधा प्रहर बीत चुका था। अन्तिम 
आधे प्रहरसे पूर्व तो तीनोंको ही प्रातःकृत्यके लिये उठ ही 
जाना था। बात केवल तीन प्रहर व्यतीत करनेकी थी। 
निश्चय हुआ कि बारी-बारीसे एक-एक व्यक्ति जगते हुए 
रक्षाका कार्य करे ओर शेष दो निद्रा लें । पहले सात्यकिको 
रक्षाका काम करना था । जब बलदेव और वासुदेव सो गये, 
तब वहाँ एक भयंकर पिशाच प्रकट हुआ । वह सात्यकिसे 
बोला--«मैं तुम्हें छोड़ दूँगा इन दोनोंको भक्षण कर 
लेने दो ।? 
सात्यकिने उसे डॉटा--'प्राण बचाना हो तो भाग जा 
यहाँसे | तनिक भी इधर-उधर को तो कचूमर निकाल दूँगा ।? 
पिशाचने छाल-छाल आँखें निकालीं--'तू नहीं मानता 
तो आजा! 
पिशाच और सात्यकि भिड गये । परंतु सात्यकि 
जितना ही क्रोध करते थे, पिशाचका आकार और बल 
उतना. ही बढ़ता जाता था । उस पिशाचने सात्यकिको अनेक 
बार पटका । स्थान-स्थानसे सात्यकिका शरीर छिल गया | 
उनका मुख तथा घुटने सूज गये । 
युद्ध करते हुए जब एक प्रहर हो गया, पिशाच स्वयं 
अदृश्य हो गया । सात्यकिने बलदेवजीको जगा दिया ओर 


स्वयं सो गये । परंतु सात्यकिके निद्रामग्न होते ही पिशा 
फिर प्रकट हुआ । बलदेवजीसे भी उसने पहलेके समान बाते 
कीं और उनसे भी उसका द्वन्द्वयुद्व होने लगा । पूरे एक 
प्रहर KEJE चला | पिशाचका बळ और आकार बढ्ता 
ही जाता था। बलदेवजीको भी उसने भरपूर तंग क्रिया 

रात्रिके पिछले भागमें वासुदेव उठे । बळदेवजीके निद्रित 
हो जानेपर जब पिशाच प्रकट हुआ और वासुदेवो उसने 

द्रित लोगोंकी छोड़कर चले जानेको कहा; तब वे बोहे- 

“तुम अच्छे आये । तुम्हारे साथ द्वन्द्वयुद्व करनेमै एक प्रहर 
मजेसे बीतेगा । न निद्रा आयेगी और न आलस्य ।? 

पिशाच वासुदेवसे भी भिड़ गया । परंतु इस बार 
उसकी दुर्गति होनी थी। वह जत्र दाँत पीसकर YA 
थप्पड़ चलाता था, तत्र वासुदेव हँस उठते थे--५ओह तुम 
अच्छे वीर हो ! तुममें उत्साह तो है ।? इसका परिणाम यह 
होता था कि पिशाचका बल बराबर घटता जाता था और 
उसका आकार भी छोरा होता जा रहा था । अन्त तो 
बह एक छोटे कीडे-जितना ही रह गया । वासुदेवने उसे 
उठाकर पटुकेके छोरमें बाँध लिया । 

प्रातःकाल तीनों उठे । सात्यकिका मुख और घु 
इतना फूला था, उसे इतने घाव लगे थे कि उसे देखते ही 
वासुदेवने पूछा--'तुम्हे क्या हो गया है ?? 

सात्यकिने पिशाचक्री बात वतलायी । उसकी वा 
सुनकर श्रीबलदेव बोळे--५ओह । बड़ा भयंकर पिशाच या 
वह । मुझे भी उसने बहुत तंग किया ।? 

वासुदेवने पटुकेके कोनेसे खोलकर पिशाचकों आंग 
दिया ओर बोले--५्यह रहा वह पिशाच ! आपलोगांने 
इसे पहचाना ही नही । यह तो क्रोध हे । जितना क्रोध 
आप करते गये, उतना यह बढ़ता और बलवान्‌ होता गया। 

। इसका स्वरूप है | क्रोध न किया जाय तो इसका वें 

और विस्तार सब समाप्त हो जाता है ।:- छु० सिं० 


—— eo — 


कथा प्रेम 


` अनन्तीप्रदेशके कुरघर नगरमें साधु कोटिकणे पधारे 
थे । उनका प्रबचन सुनने नगरके श्रद्धा जनोंको भीड़ एकत्र 
होती थी । श्राविका कातियानी भी नियमगूवक कथाश्रवण 
करती थी । चोरोंने यह अवसर लक्षित कर लिया | एक दिन 


जव कातियानी कथा सुनने गयी, चोरोंने उसके घरमै a 
लगायी और भीतर ga गये । संयोगवदा कातियानीते ०० 
दासीको भेजा--“घर जाकर थोड़ा तेळ ले आ | कथा gali 
जलता ही है, मेरा तेल भी sa} उपयोगमें आ जावी l 
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किंतु सेध लगी देखकर घरके बाहरसे ही 
आयी । वह 
आप शीघ्र घर चलें | घरमै चोरोंने सेध 


दासी घर गयी} 
हटी और दौड़ती हुई अपनी स्वाभिनीके पात 
कह रही थी 
लगायी है ।' 

क्रातियानीने धीरेसे कद्ा-- “चुपचाप बैठ । कथामें विघ्न 
मत कर । चोर घन ही तो ले. जायँगे । मेरे प्रारब्धमें धन 
होगा तो फिर मिलेगा; किंतु सत्पुरुषके द्वारा जीवनको पवित्र 
बनानेवाळा ऐसा उपदेश फिर कहाँ प्राप्त होगा ।? 

कातियानीके घरमे सेध लगाकर चोर भीतर घुसे थे और 
उनका सरदार घरसे कुछ दूर खड़ा हुआ देख रहा था कि 
कोई आता तो नहीं है । कोई आशंकाकी बात होनेपर 
साथियोंकों सावधान कर देना उसका काम था । दासी घरके 
पास आकर जब लौटी, तब उस सरदारने छिपे-छिपे उसका 
पीछा किया और इस प्रकार वह भी कथा-स्थलतक गया | 


कातियानीकी बातें उसने सुनीं । उसे बड़ी ग्लानि हुई-- 
“कहाँ तो यह धर्मात्मा नारी और कहाँ में अधम पापी कि 
इसीके घर चोरी करा रहा हूँ |? 

नोरोंका सरदार शीघ्र लौट पड़ा। उसने अपने साथियोंको 
विना कुछ लिये उस घरसे निकल चळनेका आदेश दिया । 
चोर वहाँसे निकल गये । परंतु जब कातियानी कथासे लौट 
आयी, तब सब चोर अपने सरदारके साथ उसके घर फिर आये | 
वे हाथ जोड़कर बोले--“देवी ! आप हमें क्षमा करें |? 

कातियानीने कहा--“भाइयो ! में तो आपलोगोंकी 
पहचानती ही नहीं । आपने तो मेरा कोई अपराध 
किया नहीं है।? ; 

“हमने आपके घरमै सेध लगायी । अब हम प्रतिज्ञा करते 
हैं कि चोरीका यह पाप फिर कभी नहीं करेंगे |? चोर उस 
देवीके चरणोंपर गिर पड़े ।-छु० सिं० 


— IE 


नशा उतर गया 


नशा ही तो--कामका नशा चढ़ गया था सेठ धनदत्तके 
पुत्रके सिरपर | एक नट आया उनके यहाँ और उसने 
अपनी कलाका प्रदर्शन किया; किंतु उसकी कन्याको देखकर 
सेठका पुत्र इलायचीकुमार हठ कर बैंठा--मैं इसीसे विवाह 
करूँगा | यह मुझे न मिली तो आत्मघात कर लूँगा ।? 
सेठ धनदत्त क्या करते, इलायची उनका एकमात्र पुत्र 
या, उसकी इठके आगे उन्हें झुकना पड़ा । उन्होंने नटसे 
प्रस्ताव किया कि वह अपनी पुत्री दे दे; किंतु नट छाल हो 
उठा--धनके मदमे मतवाले मत बनो ! हम कंगाल सही; 
किंतु हमारा भी कुलगौरव है; किसीका सम्मान पैसोसे नहीं 
सरादा जा सकता |? 
नगर-नगर घूमनेवाले नटके द्वारा यह अपमान सहकर 
भी सेठ धनदत्त शान्त रह गये । उन्हें अपने पुत्रके प्राणोंकी 
चिन्ता थी | अन्तमं सेठकी अनुनय-विनयपर नट प्रसन्न 
हुआ | उसने कद्दा--“आपका पुत्र मेरे साथ बारह वर्ष 
रहकर मेरी कलाका अभ्यास करे । जिस दिन किसी नरेश- 
द्वारा बह्‌ पुरस्कृत होगा, उसी दिन मेरी पुत्रीका उससे 
विवाह हो जायगा |? 


ja इलायचीकुमारने नटकी वात स्वीकार कर ली । माता- 
१ स्वजन तथा अपने वैभवको त्यागकर बह नटके साथ 
पड़ा | बारह वर्षतक उसने नटकी कलाका अभ्यास 


किया । कठोर श्रम करके बह्द उस विद्यामे प्रवीण हो गया । 

नटके साथ इलायचीकुमार वाराणसी गया और बहाँके 
नरेश उसकी कला देखकर प्रसन्न हो गये । RIA कहा-- 
GEAR ! हम तुम्हारी कलापर प्रसन्न दै, मागो क्या 
माँगते हो १? 

उस समय इलायची एक बहुत ऊँचे स्तम्भके सिरेपर 
बैठा था । उसकी दृष्टि दूर एक भवनके द्वारपर थी । वह 
देख रहा था कि वहाँ उस द्वारपर एक मुनि खड़े हैं और 
भवनसे एक अत्यन्त सुन्दरी नवविवाहिता युवती उन्हें भिक्षा 
देने आयी है । युवती पर्याप्त अधिक मिक्षा ले आयी है; किंतु 
मुनि थोड़ी सामग्री लेकर कह रहे दै-बस करो) बहिन !? 
इसी समय वाराणसीनरेशका सम्बोधन उसके कानमें पढा-- 
“नटकुमार !? इलायची चोक पड़ा--'कौन नटकुमार ! एक 
नगर-सेठका पुत्र मैं और मेरा इतना पतन !? 

इलायचीकुमारका नशा उतर गया । उसने स्तम्भसे 
उतरकर सीधे उन मुनिके चरणोर्मे उपस्थित होकर मस्तक 
झुकाया | मुनिसे उसने दीक्षा ग्रहण की । नटकुमारीके 
मोदजालसे ही नहीं, मायारूपी नटिनके मोहजालसे भी बह 
छूट गया । नाना योनियोमें जन्म लेकर अनेक्र रूपसे नटकी 
भाँति नाचते रहनेकी परम्परासे छुटकारा पा लिया उभने | 

— Bo Ño 


—— Sb 
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प्रतिकूल परिस्थितिसे बचे रहो 


क्या हुआ जो स्थूलमद्र पहिले अत्यन्त विलासी थे और 
उन्होंने बारह वर्ष नर्तकी कोशाके यहाँ व्यतीत किये थे । जब 
उनके चित्तमें विवेकका उदय हुआ, वे सचमुच जाग्रत्‌ हो 
गये । दीक्षा छेकर मुनिवेश ग्रहण करनेके अनन्तर उनका 
संयम) उनकी एकाग्रता, उनका वैराग्य कभी शिथिल नहीं 
पड़ा । आज आचार्य अपने शिष्योंसे पूछ रहे थे--“वे 
चातुर्मास्य कहाँ करेंगे !? आचार्यके दो शिष्य उपयुक्त स्थान 
चुन चुके थे । तीसरेने कहा--'मै सिंहकी गुहामें चातुर्मास्य 
करूँगा ।' उन्हें भी अनुमति मिल गयी । अन्तमें स्थूल- 
भद्रसे पूछा गया तो वे ब्रोळे--'मे ये चार महीने फीशाके 
घर व्यतीत करना चाहता हूँ ।? 


“थे चार महीना तो क्या चार जन्म उसी पाप-पङ्कमै 
व्यतीत करेंगे । वह नर्तकी इन्हें भूल केसे सकती है |? 
गुरु-भाइयोने परस्पर कानाफूसी प्रारम्भ की । परंतु आचार्य 
गम्भीर हो गये । दो क्षण सोचकर उन्होंने कह दिया-- 
“तथास्तु ।? 


कोशा नतकी थी, वेश्या थी; किंतु स्थूलभद्रमे उसका 
सच्चा अनुराग था । स्थूलभद्र जब उसे छोड़कर गये थे-- 
रात-रात जगकर वह रोती रही थी । आज बही स्थूल्भद्र 
उसके यहा पघारे थे क्या हुआ जो अब वे सुनिवेशसे थे । 
कोशाने उनका स्वागत किया । उनके रहनेकी सुव्यवस्था की | 
उनको रिझानेके प्रयत्नमे लग गयी । बह नर्तकी थी) छोकरुचि 
परखना जानती थी और पुरुषको पहिचान सकती थी । शीघ्र 
ही उसने समझ लिया कि उसके आभूषण, उसके भव्य वस्त्र) 
उसका अदूभुत शृंगार अब स्थूलभद्रको आकर्षित नहीं कर 
सकता । यह सब उन त्यागीके चित्तको उससे अधिक विमुख 
करेगा । नर्तकी कोशाने आभूषण उतार दिये । श्गंगार करना 
बंद कर दिया । बह केवल एक उज्ज्वल साड़ी पहिनने लगी | 
दासीकी भाँति स्थूलभद्रकी सेवामें लग गयी । इससे भी 
जब स्थूळभद्र आकृष्ट नहीं हुए) तब उनके पैरांपर गिरकर 
एक दिन वह फूट-फूटकर रोने लगी । 


स्थूलभद्र बोले--पकोशा ! मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हारे 
दुःखसै । तुमने मेरे ख्यि जीवन अर्पित कर दिया? भोग त्याग 
दिये; कितु सोचो तो सही कि क्या जीवन इसीलिये है ! नारी 
क्या केवळ भोगकी सामग्री मात्र है १ तुम्हारे भीतर जो मातृत्व 


हे, उसे पहिचानो । नारीका सच्चा रूप हे माता । वह जातू 
मातृत्वका स्नेह देने उत्पन्न हुई है कोशा बहिन !? 


विशुद्ध प्रेम हृदयमें वासना नहीं उत्पन्न करता, हृदयको 
वासनाझून्य करता है | कोशाका प्रेम शुद्ध था । उसकी 
वासना स्थूलभद्रके शब्दोंसे ही नष्ट हो गयी । उसने स्थूळ- 
भद्रके चरणोंमें मस्तक रख दिया । उन्हींसे दीक्षा ली उसने 
उसका जीवन पवित्र बन गया | 


चातुर्मास्य समाप्त करके शिष्य आचार्यके पास पहुँचे 
स्थूलभद्गके सम्बन्धमै वे अनेक हीन सम्भावना कर रहे थे! 
किंतु स्थूलभद्र जब पहुँचे उनका शान्त, गम्भीर AIN 
भाव देखकर सत्र शान्त रह गये । आचार्यने उन्हें अपने 
समीप आसन दिया । 


अगला चातुर्मास्य आया तो आचार्यके तीसरे शिप्यने 
टे नेकी A आ c ब्रोले-- ` 
कोशाके यहाँ रहनेकी इच्छा प्रकट को । आचाय वाड 
“तुम अभी इसके योग्य नहीं हो ।? 


“जब तिंहकी गुफामे में निर्भय रद्द सका तो वहाँ भी 
खिर रहूँगा ।? शिष्यने आग्रह किया और आचार्यने ta 
मनसे अनुमति दे दी । 

बे कोशाके घर पहुँचे । कोशा अत्र नर्तकी नहीं है 
वह बहुत सादे वेशमे, संयमपूर्वक रहती थी । उसने नर 
सुनिका भी स्वागत किया | उनके रहनेकी भी सुव्यवला 
कर दी । कोशामे अब न मादक हाव-भाव था और न मोहे 
श्रृंगार; किंतु उसके सौन्दर्यपर ही वे मुनि मुग्ध हो T 
अपने मनके संघर्षसे पराजित होकर उन्होंने अन्तमें कोशे 
उसके रूपकी याचना की । 

स्थूलभद्रकी शिष्या कोशा चंकी । परंतु उसमें त्ति 
का कौशल तो था दी । उसने कंहा--मैं तो धनकी 
हूँ । नेपालनरेशसे आप रत्न-कम्बल माँगकर ला सरक 
आपकी प्रार्थना मै स्वीकार करूँगी |? 


वासना अंधी होती है । मुनिका संगम-नियम छुट गया । 
वे पैदल जंगळपर्वतोंमें भटकते नेपाळ पहुँचे और वहि 
रल्कम्बरुलेकर लौटे । कोशाने उपेक्षापूर्वक रल-कम्बल लिया l 
उससे अपने पैर पोंछे और फेंक दिया उसे गंदी TAA । 
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AAA 


होने जोड़कर झुकाया et ` 4 
इतने श्रमसे प्राप्त उपहारका यह्‌ अनादर देखकर मुनि उठा । उन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक झुकापा- “मुझ क्षमा 
नल PS qA ! इस दुर्लभ महामूल्य कम्बलको तू करो देवि ! तुम मेरी उद्घारिका हो |? 


वे. 


नालीमे फेंकती दै !! चातुर्मास्य कबका बीत चुका था । आचार्यके चरणमै 
ना कती ह. तु YA pee 

कोशाने तीक्षणस्वरमे उत्तर दिया- “पहिले अपनी ओर उपस्थित होकर जब उन्होंने सब बातें बताया तब आ 
देखो कि तुम अपना अमूल्य शीलरल कहाँ फेंक रहे हो ।? बोले--८प्रतिकूल परिस्थितिसे बचे ही रहना चाहिये | संयमको 


A rs 
~ उनक आ टि वेक कजे रखने नेके गे ये यह नि तान्त आवश्यक है ।? --सु० सि० 
मुनिको धक्का लगा; उनका सोया हुआ वि [ग स्थिर रखनेके लिये यहद नितान्त 


—ि Asoo 


Q 
अपने बलपर अपना निमाण 

( लेखक--कविरत्न श्रीअमरचन्द्रजी मुनि ) 
एक बार श्रमण महावीर कुम्मार ग्रामसे कुछ दूर संध्या- आपका साधनाकाळ SH है । इस प्रकारके उपसर्ग? परीपह 
लमे ध्यानस्थ खड़े थे | एक गोपाल आया और ध्यानस्थ और संकट आगे और भी अधिक आ सकते हैं । अतः आप- 
महावीरसे बोला--/रे श्रमण ! जरा देखते रहना मेरे बेल की परम पवित्र aa में आपके समीप रहनेकी कामना 

यहाँ चर रहे है, में अभी लौटकर आया ।? दीर्घतपस्वी करता हूँ | i ु 

महावीर अपनी समाधिमें थे । गोपालका विरोध और इन्द्रका अनुरोध मद्दावीरने सुना 
गोपाल लौटकर आया तो देखा वैल वहाँ नहीं हैं, परंतु तो अवश्य । पर अभीतक वे अपने समाधिमावमें स्थिर थें | 


ee नेर वैल कहाँ हैं समाधि खोलकर बोले 
श्रमण वैसे ही ध्यानमें स्थित है | पूछा--“मेरे बेल कहाँ दै १? 


इधर-उधर देखा भी बहुत । पर यैलोंका कुछ मी अता-पता ड “इ, | आजतकक 0000 oe 
नहीं लगा । वे अपने सहज स्वभावसे चरते-चरते कहीं दूर में न umu 45 हुआ, न" अं an कक c ki 
निकल गये थे। हो सकता है कि मुक्ति या मोक्ष अथवा ATA दूसरेके बलपर) 


श्रमण महावीरका कुछ उत्तर न पाकर बह कोपर्मे भर- दूसरेके श्रमपर और दूसरेकी सहायतापर प्राप्त किया जा ऱ्ह, P 
कर बोला- धूर्त | तू श्रमण नहीं; चोर हे |? इधर वह आत्म-साधक अपने बल) अपने श्रम और अपनी शक्ति 
गोपाळ रस्सीसे श्रमण महावीरको मारनेके लिये उद्यत होता पर ही जीवित रहा द और रहेगा । वह अपनी मस्त जिन्दगी- 
दै, उधर देवराज इन्द्र खर्गसे आते हैं कि कहीं यद्द अज्ञानी का बादशाह होता दै? भिखारी नहीं । वह स्वयं अपना 
श्रमण मद्दाबीरको सताने न लगे | रक्षक दै; वह किसीका संरक्ष्य होकर नहीं रह सकता | 
इन्द्रने छलकारकर गोपालसे कहा--“सावधान) तू जिसे MIRAI कैवल्य मोक्ष साधकके आत्म-वलमैसे प्रसूत दोता zi 
चोर समझता दै, वे राजा सिद्धार्थके वर्चस्वी राजकुमार वर्धमान श्रमण भगवान्‌ महावीरके सम्मुख जीवनके दो त चित्र थे-- 
हैं। आत्म-साथनाके लिये इन्होंने कठोर श्रमणत्वको धारण गोपाळ और इन्द्र । एक विरोधी, दूसरा विनत | एक 
किया है । दीर्घ तप और कठोर साधना करनेके कारण ये त्रासक, दूसरा भक्त । परंतु भगवान्‌ दोनोंको समत्व दृष्टिसे 
महावीर हैं |? देख रहे थे । न गोपालके अक्कत्यके प्रति वणा और न इन्द्र- 
गोपाल अपने अज्ञानमूलक अपराधकी क्षमा मॉगकर की भक्तिके प्रति राग । यह समत्वयोग दी जनोत्थानका मूल 
चला गया | पर, इन्द्रने श्रमण महावीरसे कदा--“भंते ! मन्त्र है । 


To 


अभयका देवता 


( केखक--कविरक् श्रीअमरचन्द्रजी सुनि ) 
स विराद्-विश्वको अभय; अद्वेप्र और अखेदका दिव्य वैरी हो और खयं टी अपने परम पिती जब बुर 
संदेश देनेवाले भगवान्‌ . महावीरने साधना-पथपर चल्नेवाले क्रोषके क्षणोंमें होता है, तत्र अपना वेरी और जब्र क्षमा 
साधकोंको ते . क्षणोंमें ~ अपना मित्र १ 
को सम्बोधित करके कहा--“साधको ! तुम स्वयं अपने क्षणोंमें दोता दै, तब अपना मित्र । 
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एक तपस्वी था । शिष्यके बार-बार कुछ कह देनेपर 
तपस्वीको क्रोध आया और मारने दोड़नेपर रातके अँधेरेमें 
खम्भेसे टकराकर मर गया | 

तपस्वी मरकर भी अपने adasa फिर तापस बना । 
आश्रमका अधिपति बन गया। नाम था चण्डकोशिक 
तापस | एक बार आश्रममै ग्वाल-बाल फल-फूल तोड़नेके 
अभिप्रायसे आ घुसे और फल-फूल तोड़ने लगे । चण्ड- 
कौशिकने देखते ही ललकारा; किंतु वे फिर आ घुसे । 
अबकी बार चण्डकौशिकको प्रचण्ड क्रोध आया | कुल्हाड़ी 
लेकर दौड़ा मारने । क्रोधावेशमें ध्यान न रहनेसे कूपमें जा 
गिरा और मर गया । 

प्रचण्ड क्रोधके क्षणोंमें मृत्यु होनेसे वह चण्डकौशिक 
तापस उसी वनम विष-दृष्टि सपे बना । विषधर और 
भयङ्कर सर्पके भयसे भीत होकर लोगोंने उधर जाना-आना 
बंद कर दिया । 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
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र न लि 

एक बार परम प्रभु महावीर साधना करते-करते जा 
निकले उस वनमें । देखनेवाले लोगोने जानेका निषेध भी 
बहुत किया | पर अभयको भय क्या ! क्षमाश्रमण मद्दावीरको 
विष-दृष्टि चण्डकोशिक नागराजने ज्यों ही देखा कि 
फुफकार करने लगा, विप-ज्वाळा उगलने लगा। वीर 
प्रभु भी उसके बिलके पास ही अडिग और अमिट होकर खिर 
खड़े रहे । क्षमा और क्रोधका संघर्ष काफी देरतक चलता 
रहा । अपना तीक्ष्ण दंश भी मारा भगवानके चरणमै । बहे 
तो खूनके बदले दुधकी धार बह निकली | वह हार गया। 

क्रोधपर क्षमाकी विजय | अमृतने विषको जीत लिया। 
परम प्रभु महावीरने शान्त और मधुर स्वरमे कहा---'चण्ड! 
चेतो, जरा सोचो-समझो । तुम कोन थे ? क्या बन बैठे हो! 
वह समझा और तवसे लछोगोंको उसने अभय देना सीखा | 
लोग उसे मारते, तब भी शान्त रहता | अपने जीवनके क्षण 
पूरे करके वह देव बना । 


kam UU sana an 


नारी नरसे आगे 


( लेखक--कबिरल श्रीअमरचन्द्रजी मुनि ) 


सतीशिरोमणि राजमती- जिसका घरेलू प्यारका नाम 
राजुल था, यादववंशको एक उज्ज्वल ana थी। 
यदुकुलभूषण समुद्रविजयके तेजस्वी पुत्र नेमिकुमारके साथ 
राजुलका पाणि-ग्रहण निश्चित हुआ था | यह संयोग रत्न और 
खर्णके संयोग जैसा था | 


यथासमय नेमिकुमारकी वरयात्रा सज-घजके साथ द्वारकासे 
मथुरा पहुँची । विधिका विधान विचित्र होता है। कन्याके 
पिताने agad पशु-पक्षी इसलिये एकत्रित किये थे कि 
बर-यात्रियोंकी अभिलषित मांस-भोजन दिया जा सके । एक 
बाड़ेमें बंद ओर करुणापूर्ण विलाप करते पशु-पक्षियोंको 
देख, नेमिकुमारका कोमल मानस दयाकी पुकारसे भर गया | 
दयाशील एबं करुणाप्रवण नेमिकुमारने अपना रथ लौटानेका 
सारथिको आदेश दिया और 'यम-साधनाके लिये श्रमण 
बन गया । 


राजुलका सुधुस मानस इस घटना-चक्रसे सजग हो गया। 
उच्च संस्कृतिसे संस्कृत जीवन अपनी दिशा बदलनेमें विलम्ब 
नहीं करता । पतिको जीवन-दिशा ही पत्नीकी जीवन-दिशा 


होती है । सुकुमारी राजुल भी भोगसे निकल) कठोर योग- 
साधनामें सध गयी । 


एक बार सती राजुल भगवान्‌ नेमिनाथके दर्शनको 
रेबतगिरिपर चली । मार्गमै वर्षा हो जानेसे आर्द्रवसना होकर 
समीपस्थ पर्व॑त-गुफामें जा पहुँची वस्त्र सुखाने | संयोगवश उसी 
गुफामै भगवान्‌ नेमिनाथका अनुज भ्राता रथनेमि श्रमण भी 
ध्यानस्थ खड़ा था। 


राजुलका जातरूप देखकर विचलित हो उठा । योगको 
भूलकर भोगके कर्दममें फँसनेको तैयार हो गया | मानसमें 
सुपुस वासनाकी नागिन फुफकार उठी | राजुल स्थितिकी 
नाजुकताको समझकर सतेज वाणीमै बोळी---:सावधान रथनेमि! 
अपनेको सँभालके रख | जिस भोग-वमनका परित्याग कर 
भ्रमणत्व संधारण किया, क्या उस वमनको फिर आस्वादित 
करेगा १ पशु जिस गहित कर्मको करता 3, उस अपकर्मको 
तू मानब होकर और फिर श्रमण होकर भी करनेको तैयार 
हुआ है- धिक्कार है तुझे | जिस-किसी भी नारीके रूपमै 
विमुग्ध होकर यदि तू संयमकी सीमासे निकला; तो तेरी 
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ia e 
खिति वही होगी, जो सरीवरकी सतहपर स्थित वातप्रेरित 
शैवाल्की होती है । अतः अपनेको सभालकर रख |? 

मत्तगजराज जैसे अंकुशसे सन्मार्गपर आ जाता दै, यैसे 
रथनेमि भी राजुलके सुभाषित अंकुशसे श्रमणत्वके पूजित 
पथपर लोट आया । 


२३७ 


, राजुलका जीवन एक संस्कृत जीवन था । जनमानसके 
विस्मृत और Riga सदूभावोंके प्रबोधके लिये एक अनुपम 
संजीवन शक्ति है राजुलका गौरवमय नारी-जीवन । युग-युग- 
तक राजुलका जीवन-दीप भूले-चूके गुमराहीको धर्मका सच्चा 
राखा बताता रहेगा । 


भोगमेंसे जन्मा वैराग्य 


( लेखक--कविरल्न श्रीअमरचन्द्रजी मुनि ) 


मानव-जीवन एक झून्य-बिन्दुके सदृश है। तबतक 
उसका कुछ भी मूल्य नहीं, जत्रतक उसके आगे त्याग एवं 
वैराग्यका कोई अङ्क न लगे | भोग और भोजनमे तथा वसन 
और भवनमें विमुग्ध रहनेवाले मानव-जीवनमें भी कभी इतना 
चमत्कारपूर्ण परावर्तं होता है कि वह अपने शून्य होते 
जीवनके आगे वैराग्यका अङ्क लगाकर मर्त्यसे अमृत हो 
जाता है | 


विदेह देशकी राजधानी मिथिलाके राजा नमि भव- 
भोगोंमे अत्यन्त आसक्त रहते थे । भोगके अतिरेकमेसे दाह- 
ज्वरका वह भयंकर कालकूट फूट निकला, जो रात-दिन 
नमिके प्रिय देहको सालता रहता । नमिक्रा जीवन-सुख 
जीवन-भारमें परिणत हो गया-सर्वत्र दुःख और दर्दकी 
दुनिया । 

` 

वद्यराजने वामन चन्दनके लेपका आदेश दिया । चन्दन 
घिसनेका और लेप करनेका काम राजरानियेनि अपने हाथमें 
ही रक्खा--नमिक्रे प्रति रानियोंके मनमै कितना गहरा 
अनुराग था | 


चन्दन घिसते समय चूड़ियोंके सम्मिलनसे समुत्थित 
कोलाहल भी जब्र नमिको सह्य न हो सका? तब रानियोंने 
सोभांग्यसंसूचक एक-एक चूड़ी रखकर अपना काम चाळू 
रखा । अत्र काम होते भी कोलाइळ नहीं था, वातावरणमें 
शान्ति थी । 

नमिने पूळा--क्या चन्दन नहीं धिसा जा रदद दै! 
उत्तर मिला--विसा तो जा रहा है, परंतु हर रानीके दाथमै 
एक-एक चूड़ी होनेसे संघर्षणजन्य शब्द नहीं हो पा रहा दै। 

नमिकी अन्तइचेतना जागी । राजा नमि दृदयके 
अन्तस्तलमै उतरकर सोचने छगा--एक़त्वमें ही वास्तविक 
सुखका अधिष्ठान दै | एकत्व-भावनाकी) अम्नन्ञत्व-विचारणाकी 
पराकाष्ठामैसे वैराग्य आविर्भूत हुआ, जिपको पाकर नमि एक 
पळमर भी राजप्रासादोंमें न रह सके । आत्म-साधनाके महा- 
पथपर चल पड़े । 

भोगक्रा सम्राट योगका परिव्राट्‌ बनकर आत्म-भावमें 
भावित द्दोकर अमर वन गया । 


+ 0 a- 


सत्सङ्गका लाभ 


` राजश नगरमें रौहिणेय नामका एक चोर रहता था । 
उसके पिताने मरते समय उसे आदेश दिया था--“यदि तुम्हे 
अपने व्यवसायमें सफल होना है तो कहीं कथा-कीर्तन और 
साधुआके उपदेशमें मत जाना । ऐसे स्थानपर जाना ही पड़े 
तो कान वंद रखना |? 


स्‌ संयोगकी ब्रात--एक बार रौहिणेय कहीं जा रहा था। 
उसने देखा कि मार्गमें वहुत-से लोग एकत्र हैं | समीप पहुँचने- 
हुआ कि श्रमण महावीर स्वामी उपदेश कर रहे हैं । 

दिणेयने चोंककर अपने दोनों कानोंमें अँगुल्यॉँ डाल लीं | 


लेकिन उसी समय उसके पैरमें काटा चुभ गया | विवश 
होकर उसे एक हाथसे वह काँटा निकालना पड़ा ! इतने समयमें 
तीर्थेकरके उपदेशका यह अंश उसके कानोंमे पहुँच ही गया- 
८देवताओंके शरीरकी छाया नहीं पड़ती और उनके चरण 
पृथ्वीका स्पर्श न करके चार अंगुल ऊपर ही रहते हैँ |? 


रैहिणेय उस खानसे यथाशीघ दूर हट गया । थोडे 
दिनों पीछे वह चोरीके अपराधमें पकड़ा गया | राजकर्मचारी 
उसे बहुत दिनोंसे दद रहे थे; किंतु पकड़ लेनेपर भी वह 
रैदिणेय दी दै या कोई दूसरा व्यक्ति? यह निश्चय करना सरक 
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नहीं था । रौहिणेयको पहचानता कोई नहीं था और मारने 
पीटने तथा अनेक प्रकारका कष्ट देनेपर भी रौहिणेय अपना 
कोई परिचय दे नहीं रहा था | दूसरा कोई उपाय न देखकर 
राजकर्मचारियोनि उस चोरको ऐसी औपध दे दी, जिससे वह 
मूर्छित हो गया। मूर्छित दशामै ही वे लोग उसे एक सुसजित 
उपवनमै रख आये | 


जब रौहिणेयकी मूर्च्छा दूर हुई, तब वह अपने चारों ओर- 
का दृश्य देखकर चकित रह गया | उस उपबनमें मणिजटित 
मण्डप थे । अद्भुत बृक्ष थे और बहुमूल्य वस्जाभरणोंसे भूषित 
स्त्रियों गाती-बजाती एवं नाचती थीं । उन युवती खियोने उस 
चोरको नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
बोलीं---'देव | कितने सौभाग्यकी बात है कि आप स्वर्ग 
पधारे ! कृपा करके आप बतलायें कि आप मर्त्यलोकर्मे कहाँ 
किस नामसे जाने जाते थे। आप तो जानते ही हैं कि देवलोकमे 


Vinay # दर पक्का, साधृभि FA, cfs 


छल करना या झुठ बोलना वजित है । यहाँ असत्यका आश्रय 
लेनेवाला तत्काल च्युत कर दिया जाता है |! 

“मैं स्वर्ग आ गया ! ये स्वर्गीय देवियाँ हैं १ रौहिणेय 
चौका | वह अपना परिचय देने ही जा रहा था कि उसे उत 
दिनके तीथकरके मुखसे सुने वचन स्मरण हो आये--४इनके 
शरीरोंकी छाया पड़ रही है ओर ये भूमिपर ही खड़ी हैं|! उसने 
स्पष्ट कहा--'मेरे साथ छल करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
राजकर्मचारियोसे कह दो कि में ही रौहिणेय हूँ किंतु जिनके 
एक वाक्यके सुननेसे मुझे इतना लाभ हुआ) उन तीथंकरके 
चरणमै ही मै अत्र अपना जीवन अपित कर देना 
चाहता हूँ ।? 

रौहिणेयके विचारोंका राजाने सम्मान किया । उसे क्षमा 
प्रात हो गयी और उस चोरने चोरी छोड़कर तीथकरसे 
दीक्षा ग्रहण की |--छु० सिं० 


Con TT eh 


महत्त्वपूर्ण दान 


पट्टन-साम्नाज्यके महामन्त्री उदयनके पुत्र बाहड़ जेनोंके 
शत्रुस्ञयतीर्थका पुनरुद्धार करके दिवंगत पिताकी अपूर्ण इच्छा 
पूरी कर देना चाहते थे । तीर्याडारका कार्य प्रारम्भ हुआ तो 
जनताके लोगोंने भी मन्त्री महोदयसे प्राथना की--५आप 
समर्थं हैँ; किंतु हमें भी इस पुण्यकार्यमें भाग लेनेका अबसर 
प्रदान करें ।? 


लोगोंकी प्रार्थना स्वीकार हो गयी । जिसकी जितनी 
शक्ति और अद्धा थी, उसने उतना धन दिया | जब तीर्थका 
उद्धार हो गया और आर्थिक सहायता देनेवालोकी नामावली 
घोषित की गयी, तब लक्ष-लक्ष मुद्रा देनेवाले भी चकित रह 


गये । सबसे पहला नाम था भीम नामक एक मजदूरका और 
उसने सहायता दी थी केवळ सात पैसेकी । 

मन्त्री महोदयने सम्पन्न लोगोंका रोष लक्षित कर A 
वे बोले-*भाइयो ! मैंने स्वयं और आप सबने तीर्थ 
उद्धारमें जो कुछ दिया है, वह अपने धनका एक माग ही 
दिया है। लेकिन भीम पता नहीं कितने दिनोंके परिश्रमके बाद 
सात पैसे बचा पाया था | उसने तो अपना सर्वस्व दान कर 
दिया है। उसका दान ही सबसे बड़ा दान दै? यह निर्ण 
mAN मुझसे भूल तो नहीं हुई १? 

सबने मस्तक झुका रक्खा था । एक व्यक्ति भी ऐसा T 
निकला जो इसका विरोध कर सकता ।--छु० सिं” 


प्रलोभनोंपर विजय प्राप्त करो 


चम्पा नगरीके व्यापारी माकंदीके पुत्र जिनपालित और 
जिनरक्षित बार-बार जळ्यानसे समुद्री यात्रा करते थे । समुद्री 
व्यापारमे उन्दने पर्यास धन एकत्र कर लिया था | ऐसी ही 
एक यात्रामे समुद्रमें अंधड़ आ गया, उनका जळ्यान लहरोंके 
सपेटेमे आकर टुकडे-टुकडे हो गया । पता नहीं लगा कि 
मलाइ और सेवकोंका क्या हुआ; किंतु वे दोनों भाई लकड़ीके 


एक पटरेको पकड़कर समुद्रपर तैरते हुए एक दीप 
जा पहुँचे । 

जिस द्वीपपर जिनपालित और जिनरक्षित बहते ४८ 
पहुँचे थे, उसपर एक यक्षिणीका भवन था । ये दोनों मार 
ATR पहुंचकर कुछ समयतक विश्राम करते रहे | 
दूर होनेपर बहांके सरोबरमें स्नान करके फल कन्द 
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दने निकले | उसी समय यक्षिणीने उन्हें देखा | वह उन 
दोनोंको अपने भवनमें ले गयी । 

उस यक्षिणीके भवनमै दोनों भाइयोंको कोई कष्ट नहीं 
था। उनका भरपूर स्वागत-सत्कार होता था। उन्हें सब्र 
सुखोपभोग उपलब्ध थे । किंतु यक्षिणी उन्हें उस द्वीपसे 
बाहर नहीं जाने देना चाहती थी । थोड़े ही समयमै दोनों 
भाई अपने नगर जाकर अपने सम्बन्धियोंसे मिळनेको उत्सुक 
हो उठे । वे वहाँसे निकल भागनेका अवसर ZTA लगे | 

समय-समयपर वे दोनों उस द्वीपमें घूमने निकलते थे । 
दीपके वन्य प्रदेशमे घूमते समय उन्हें एक व्यक्ति मिला जो 
शूलीपर चढ़ा दिया .गया था । वह मृत्युके निकट पहुँच गया 
था| उससे ज्ञात हुआ कि बह भी व्यापारी हे । समुद्रमें 
जल्यानके डूबनेसे वह भी तेरता हुआ इस द्वीपपर पहुँचा था 
और यक्षिणीने उसका भी पहिले पर्याप्त सत्कार किया था | 
किंतु कुछ ही दिनों बाद साधारण अपराधपर रुट होकर यक्षिणीने 
उसे झूलीपर लटका दिया । उसी पुरुषने ब्रताया--““इस 
द्वीपपर कुछ निश्चित तिथियोंमें एक यक्ष घोड़ेका रूप धारण 
करके आता है और पुकारता है--०मैं किसे पार उतारू १? 
उसके पास जाकर प्रार्थना करनेसे वह समुद्र पार उतार देता 
है | परंतु उसका नियम है कि उसकी पीठपर ब्रेठा व्यक्ति 


यदि पीछे दौड़ती यक्षिणीके रूप एवं हाव-मावपर आसक्त 
हो जाय तो बह यक्ष उस व्यक्तिको तत्काल समुद्रमें फेंक 
देता है ।? 

दोनों भाइयोंने उस व्यक्तिको धन्यवाद दिया । निश्चित 
तिथिपर यक्ष आया | संयोगवश यक्षिणी उस समय कहीं बाहर 
गयी हुई थी । दोनों भाई उस अश्वरूपधारी यक्षक्रे पास गये 
और उसने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । परंतु जैसे ही दोनों 
भाई उसकी पीठपर बैठकर समुद्र पार होने लगे, यक्षिणी 
आ पहुँची । उसने बड़ा सुन्दर रूप बनाया था | वह दोनांको 
पुकारने लगी--“प्यारे | तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो! 
तुम तो मुझे बहुत प्यार करते थे ।? 

दोनोंमेंसे जिनरक्षितका मन विचलित होने लगा | जिन- 
पालितने कहा--'मैया | प्रलोभनमें मत पड़ो |? किंतु वह 
यक्षिणी अब जिनरक्षितको ही नाना प्रकारसै सम्बोधित करके 
प्रेमदर्शन कर रही थी । उससे प्रभावित होकर जैसे ही 
जिनरक्षितने यक्षिणीकी ओर देखा, उस अश्वरूपधारी यक्षने 
उसे अपनी पीठसे समुद्रमें फॅंक दिया और उस क्रूर यक्षिणीने 
उसे मार डाला | जिनपालितपर अपनी बातोंका के होई प्रभाव 
न पड़ते देखकर वह लौट गयी । प्रलोमनजयी जिनपालितके 
ही भाग्यमै अपनी मातृभूमि और परिवारका दर्शन था। 


e a a ८ 


हमारे कुल्में युवा नहीं मरते 


काशीके राजा ब्रह्मदत्तके राज्यमें एक ब्राह्मण रहता था-- 
धर्मपाल | उसमें नामके अनुसार ही गुण थे । यहाँतक कि 
उसके घरके नोकर-चाकरतक बड़े सदाचारी, दानी तथा त्रत- 
उपवासपरायण थे | 
धर्मपालके एक ही पुत्र था | जब वह वयस्क हो गया? 
तब पिताने उसे पर्याप्त धन देकर तक्षशिला-महाविद्यालयमे 
पढ़ने भेज दिया । वहाँ पाँच सौ शिष्य थे । थोड़े ही दिनोंमें 
वह सबसे आगे निकल गया । 
दुर्देववद एक दिन ऐसा हुआ कि आचार्यका एक 
युवा पुत्र मर गया । सभी लोग रोने-धोने लगे | अन्तमें 
स्मशानसै लौटकर सभी परस्पर बात करने लगे--*देखो; 
केसा युवा लड्का थो; बेचारा चल बसा ।? धर्मपालका लड़का 
भी वहीँ बैठा सब सुन रद्दा था । प्रसङ्गवशात्‌ उसके 
भुसे निकल गया, “पर भाई ! इमलोगोंके यहाँ तो कोई 


युवा व्यक्ति नहीं मरता |! अब तो सभी लड़के उसकी खिल्ली 
उड़ाने लगे | बात आचार्यतक पहुँची । उन्होंने बुलाकर 
उससे सारी बात पूछी। उसने कहा--“गुरुदेव ! धर्मका 
कुछ ऐसा प्रभाव दै कि हमारे यहाँ सात पीढ़ियोतक कोई 
युवा नहीं मरा ।? 

आचार्यको आश्चर्य हुआ । उन्होंने एक व्यक्तिको 
बिद्यालयका भार सौंपकर कुछ बकरेकी दृड्डियाँ साथमें लीं 
और चल पड़े काशीकी ओर । पता लगाते हुए; किसी प्रकार 
धर्मपाल्के गाँवमें भी पहुँच गये | धर्मपालने इनका बड़ा 
स्वागत किया । कुदाळ-प्रस्नक्री बात आनेपर आचार्यने कदा 
त्वर्माळ | तुम्हारा पुत्र सहसा चळ वसा | यह महान्‌ 
कठेदाकी बात है ।? इसपर घर्मपाल वडे जोरोंसे हँस पढ़ा 
और ोला--“महाराज ! कोई दूसरा मरा दोगा । हमारे 


यहाँ तो आज सात पीढ़ियेसि कोई भी युवा नहीं मण |? 
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भि; सेवनीया * 


ये हड्डियों तो बकरे-कुत्तेकी होंगी । हमारे यहाँ तो ऐसा होता 
नहीं |! इतना कहकर वह फिर खिलखिलाकर हँस पड़ा | 
अन्तमै आचार्यने अपने कपटका भेद खोला और उससे 
युवावस्थामै किसीके न मरनेका कारण पूछने लगे | धर्मपालने 
कहा--“महाराज ! हम धर्मका आचरण करते हैं, पापकमांसे 
दूर रहते हैं, सत्य बोलते हैं, असत्यसे दूर रहते हैं | सत्सङ्ग 


( जातक १० । ९) 


— पी 2.-२४5.......- 


में दलदलमें नहीं गिरूँगा 


अभिरूप कपिल कौगाम्बीके राजपुरोहितका पुत्र था 
और आचार्य इन्द्रदत्तके पास अध्ययन करने श्रावस्ती आया 
था । आचार्यने उसके भोजनकी व्यवस्था नगरसेठके यहाँ 
कर दी। किंतु यहाँ अभिरूप कपिल भोजन परोसनेवाली 
सेविकाके रूपपर मुग्ध हो गया। उस सेविकाने वसन्तोत्सव पास 
आनेपर अभिरूप कपिलसे उत्तम वस्न तथा आभूषण मांगे । 


अभिरूप कपिलके पास क्या घरा था; किंतु सेविकाने 
ही उसे मार्ग दिखलाया- “भावस्तीनरेशका नियम है कि 
प्रातःकाल सर्वप्रथम उन्हें जो अभिवादन करता है, उसे वे 
दो माशे स्वर्ण प्रदान करते हैं । घुम प्रयत्न करो ।? 


अभिरूप कपिलने दूसरे दिन कुछ रात्रि रहते ही महाराजके 
शयनकक्षमे प्रवेश करनेकी चेष्टा की | परिणाम यह हुआ 
कि द्वारपालोंने उसे चोर समझकर पकड़ लिया । महाराज- 
के सामने वह उपस्थित किया गया और पूछे जानेपर उसने 
सब बातें सच-सच कह दी । महाराजने उसके भोलेपनपर 
प्रसन्न होकर कह्दा- “तुम जो चाहो) माँग लो । जो माँगोगे, 
दिया जायगा ।? 


पतत्र तो मै सोचकर माँगूँगा ।? अभिरूप कपिलने कहा। 
और उसे एक दिनका समय मिल गया । वह सोचने लगा- 
“दो माझा सरणे तो बहुत कम है-क्यों सो स्वर्णमुद्राएँ न मागी 
जायें १ किंतु सो स्व्णसुद्राएँ कितने दिन चलेंगी। यदि 
सहसत मुद्राएँ, मागू तो ! उँहुँ, ऐसा अवसर जीवनमें क्या फिर 
आयेगा १ इतना मोगना चाहिये कि जीवन सुखपूर्वक व्यतीत 


हो । तब लक्ष मुद्रा? यहद भी अल्प ही है। एक कोटि खर्ग- 
मुद्रा ठीक होगी |? 

अभिरूप कपिल सोचता रहा, सोचता रहा और उसके 
मनमें नये-नये अभाव होते गये, उसकी कामनाएँ बढ़ती गर्या 
दूसरे दिन जत्र वह महाराजके सम्मुख उपस्थित हुआ, तब उसने 
सॉंग की--५आप अपना पूरा राज्य मुझे दे दें ।? 

श्रावस्तीनरेशके कोई संतान नहीं थी । वे धर्मा 
नरेश किसी योग्य व्यक्तिको राज्य देकर वनमें तपस्या करने 
जानेका निश्चय कर चुके थे | अभिरूप कपिलकी माँगसे वे 
प्रसन्न हुए | यह ब्राह्मणकुमार उन्हें योग्य पात्र प्रतीत 
हुआ । महाराजने उसको सिंहासनपर बैठानेका आदेश दिया 
और स्वयं वन जानेको उद्यत हो गये । 


महाराजने कहा--'द्विजकुमार ! तुमने मेरा उद्धार कर 
दिया । तृष्णारूपी सर्पिणीके पाशसे में सहज ही छूट गया l 
कामनाओंका अथाह कूप भरते-भरते मेरा जीवन समाप्त ही हो 
चला था । विषयोंकी तृष्णारूपी दलदल्में पड़ा प्राणी उसे 
पथक्‌ हो जाय; यह्‌ उसका महान्‌ सौभाग्य है ।? 


अभिरूप कपिलको जैसे झटका लगा | उसका विवेक 
जाग्रत्‌ हो गया । वह बोला--/“महाराज ! आप अपना YA 
अपने पास रक्खेँ | मुझे आपका दो माझा स्वर्ण भी नहीं 
चाहिये | जिस दलदल्से आप निकल जाना चाहते हैं। उसमें 
गिरनेको में प्रस्तुत नहीं Š \? 


F अभिरूप कपिल वहाँसे चल पड़ा; किंतु अब वह GEGA 
अन्त और प्रसन्न था |--सु० सि० 


ma. तह 
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भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं 
( गिलहरीपर राम-कृपा ) 


कहा जाता है कि जब लंका-विजयके लिये नल- 
नील समुद्रपर सेतु बनानेमें लगे थे और अपार वानर- 
भालुसमुदाय गिरिशिखर तथा वृक्षसमूह ला-लाकर उन्हें 
दे रहा था, एक गिलहरी भी मर्यादा-पुरुषोत्तमके कार्यमें 
सहायता करने बृक्षसे उतरकर वहाँ आ गयी | नन्ही-सी 
गिठहरी--उससे न बृक्षकी शाखा उठ सकती थी और 
न शिलाखण्ड | लेकिन उसने अपने उपयुक्त एक कार्य 
निकाल छिया | वह बार-बार समुद्रके जळमें खान करके 
रेतपर लोट-पोट होती और सेतुपर दौड़ जाती । वहाँ 
बह अपने शरीरमें लगी सारी रेत झाड़ देती और 
फिर खान करने दौड़ती । अग्रिराम उसका यह कार्य 
चलता रहा | 


महापुरुष तथा शाख्न बतलाते हैं कि भगवान्‌ साधन- 
साध्य नहीं हैं | जीवका महान्‌-से-महान्‌ साधन उन 
TIN न तो विवश कर सकता और न उनकी प्राति- 
का मूल्य बन सकता | इसलिये किसने कितना जप, 
तप आदि किया, इसका वहाँ महत्त्व नहीं है | जीवनिष्ठ 
साधन तथा भगवन्निष्ठ कृपाके संयोगसे भगव्यात होती 
© यह महापुरुष कहते हैं; किंतु भगत्रान्‌ तो नित्य 
रैपाके अनन्त-अनन्त सागर हैं | जीव अप्रमत्त होकर 
अपनी शक्तिका पूरा उपयोग करके सच्ची श्रद्धा तथा 
ANA जब साधन करता है, वे करुणात्ररुणाख्य 
YA हो जाते हैं । कितने समय या कितना साधन 
किसीने किया, यह प्रश्न वहाँ रहता नहीं । भगवान्‌ 
प्रसन्न होते हैं---बे नित्य प्रसन्न जो हैं | 


गिल्हरीकी चेष्टा बड़े कुतूहले, बड़ी एकाग्रतासे 
मवादा-पुरुषोत्तम देख रहे थे | उस क्षुद्र जीवकी ओर 


दूसरे किसीका ध्यान नहीं था; किंतु कबीरदासजीने 
कहा है न-- 

“चींटी के पग घुँघुरू बाजे सो भी साहब सुनता है ।! 

श्रीराघवेन्द्रने हनुमान्‌जीको संकेतसे पास बुलाकर 
उस गिलहरीको उठा लानेका आदेश दिया | हनुमान्‌ 
जीने गिळहरीको पकड़कर उठा लिया और लाकर रघुनाथ- 
जीके किसलयकोमल बन्धूकारुण हाथपर रख दिया 
उसे । प्रभुने उस नन्हे प्राणीसे पूछा--“तू सेतुपर 
क्या कर रही थी ? तुझे भय नहीं लगता कि कपियो या 
रीछोंके पैरके नीचे आ सकती है या कोई वृक्ष 

YA शिठाखण्ड तुझे कुचळ दे सकता है १? 

गिळहरीने हषेसे रोम फुळाये, पूँछ उठाकर श्रीराघव- 
के करपर गिरायी और बोळी--“मृत्थु दो बार तो आती 
नहीं, आपके सेत्रकोंके चरणांके नीचे मेरी मृत्यु हो जाय 
यह तो मेरा सौभाग्य होगा । सेतुमें बहुत बड़े-बड़े 
शिळाखण्ड तथा वृक्ष लगाये जा रहे हैं | बहुत श्रम 
करनेपर भी नळ-नीळ सेठुको पूरा समतळ नहीं कर पा 
रहे हैं । ऊँची-नीची विषम भूमिपर aii आपके 
कोमल चरणांको बड़ा कष्ट होगा, यह सोचकर पुळके 


0७०५ 


छोटे गड्ढे में रेतसे भर देनेका प्रयत्न कर रही थी |? 


~an 
छाट 


मर्यादा-पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गये | उन्होंने वाम हस्तपर 
गिळहरीको बैठा खखा था | उस क्षुद्र जीवको वह आसन 
दे रक्खा था जिसकी कल्पना त्रिभुवनमें कोई कर ही नहीं 
सकता | अब दाहिने हाथकी तीन अँगुळ्यांसे उन्होंने 
गिलहरीकी पीठ थपथपा दी । कहते हैं कि गिल्हरीकी 
पीठपर श्रीरामकी अँगुल्योंके चिहृखरूप तीन श्वेत 
रेखाएँ बन गयीं और तभीसे सभी गिल्हरियोंकों वे रेखाएँ 
भूषित करती हैं | 
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मस्तक-विक्रय 


कोसलके राजाका नाम दिग-दिगन्तमें फेल रहा था । वे 
दीनोंके रक्षक और निराधारके आधार थे | कार्शपतिने जब 
उनकी कीर्ति सुती, तब वे जरू-भुन NA | झट उन्होंने एक बड़ी 
सेना ळी और RAER चढ़ आये | युद्धमँ कोसळनरेश हार 
गये और बनमै भाग गये । पर किसीने काशिराजका स्वागत 
नहीं किया । कोसलनरेशकी पराजयसे वहाकी प्रजा रात-दिन 
रोने लगी । काशिराजने देखा कि प्रजा उसका सहयोगकर कह 
पुनः बिद्रोह न कर नेठे, इसलिये शत्रुको निःशेष करनेके लिये 
उन्होंने घोषणा करा दी क्रि--'जो कोसळपतिको ट्रेंड लायेगा, 
उसे सौ मोहरें दी जायँगी ।? जिसने भी यह घोषणा सुनी 
आँख-कान बंदकर जीभ द्रा ली | 


इधर कोसलनरेश दीन-मळीन हो जंगलेमें भटक रहे 
थे | एक दिन एक पथिक उनके सामने आया ओर पूछने 
लगा--“वनवासी | इस वनका कहाँ जाकर अन्त होता हैं 
और कोसलपुरका मार्य कौन-सा है !? राजाने पूछा--प्तु 
वहाँ जानेका कारण कया हे O पथिक बोछा--मे व्यापारी हूँ । 
मेरी नौका डूब गयी है । अब द्वार-द्वार कहो भीख मागता 
फिरूँ । सुना था कि कोतळका राजा बडा उदार है, अतएव 
उसीके दरवाजे जा रहा हूँ ।? थोड़ी देरतक कुछ सोचकर 


राजाने कहा--“चलो) तुम्हें वहाँतक पहुँचा ही आँ | तम 
| 


बहुत दूरसे हरान होकर आये हो ।? 
x x x > 
काशिराजकी सभामे एक जटाधारी व्यक्ति आया | 


काशीनरेशने पूछा--'कहिये किस लिये पधारे १? जटाधारीने 
कहा--“म कोसलराज हूँ । तुमने मुझे पकड़ लानेवालेको सै 
स्वर्णमुद्रा देनेकी घोषणा करायी है | बस) मेरे इस साथीको 
बह धन दे दो । इसने मुझे पकड़कर तुम्हारे पास उपखित 
किया है ।? 

सारी समा सन्न रह गयी । प्रहरीकी आँखोंमें भी आ 
आ गये | काशीपति सारी बातें जान-सुनकर स्तब्ध रह गये 
पण भरके बाद वे बोल उठे--५महाराज ! आज JE 
इस दुरन्त आशाको ही जीतूँगा; आपका राज्य भी लोटा देता 
हूँ, साथ ही अपना हृदय भी प्रदान करता हूँ ।? बल) झट 
उन्होंने उनका हाथ पकड़कर तिंहासनपर Aa दिया आर 
उनके मलिन मस्तकपर मुकुट चढ़ा दिया । सारां सन 
धन्यधन्य' कह उठी । व्यापारीको मुहमागा मुद्राए तो 
मिलनी ही थीं । --जा० श० 

( कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरकी कृति बँगला प्मस्तक-बिक्रयका 
भाषान्तर ) 


मातृ-भक्त आचार्य शंकर 


बालक श्रीरकराचार्यने विद्याध्ययन समाप्तकर सेन्या 
लेना चाहा; परंतु जब उन्होंने मातासे आज्ञा मांगी, तब माताने 
नाहीं कर दी । शंकर माताके बड़े भक्त घे, उन्हें कष्ट देकर 
संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माताके साथ वे 
नदीमें खान करने गये । उन्हे एक मगरने पकड़ लिया । 
इस प्रकार पुत्रको संकटने देख माताके होश उड़ गये । बह 
बेचैन होकर हाहाकार मंचाने लगी । झंकरने मातासे कहा-- 
बुझे संन्यास लेनेकी आसा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा ।' 


माताने तुरंत आज्ञा दे दी और मगरने शंकरको छोड़ दिया । 
इस तरह माताकी आज्ञा प्राकर बे आठ वर्षकी उम्रम ह 
घरसे निकल पड़े । 2 

माताने कहा--:अच्छी बात है- बेटा! तुम जाओ; परु 
मेरी एक बात माननी पड़ेगी, मेरी मृत्युके समय तुम्हें मेरे पात 
रहना पड़ेगा ।? मातृभक्त शंकरने इसे स्वीकार किया और 
माताकी मृत्युके समय आदर्श संन्यासी आचार्य शांकर संन 
नियमकी परवा न करके माताके समीप रहे । 


FASTAN गङ्गापार 


( ठेखक--आचायं श्रीबलरामजी दाद्धी, एम्‌० ९०, साहित्यरल ) 


स्वामी शंकराचार्य दिगविजय करते हुए काशी पधार । 
शास्त्रार्थप्रेमी काशीके पण्डितोंसे उनका डटकर शास्त्रार्थ हुआ। 
शंकराचार्यसे “अद्वेतवाद'के विषयमै काशीके पण्डितोनि हार 
मानी । अद्देतवादका प्रचार करते हुए आचार्य शंकर कुछ दिन 


काशीमें रुक गये | वे नित्य गज्ञास्नान और वावा AETA 
का दर्शन करते और शेष समय सत्तङ्गमें व्यतीत करते थे | 
एक दिन आचार्य शंकर गङ्गातटपर विचर रहें थे 
उनकी दृष्टि गङ्गाके उस पार गयी | आचार्यने देखा एक 
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भव्य पुरुष उन्हें प्रणाम कर र्हा द । आचार्य शंकरने उस 
रुपको सीधे चले आनेका संकेत क्रिया | वह भद्र पुरु 

सनन्दन थे) जो MAA शंकरसे दीक्षा लेनेके लिये काशी आ. 
रहे थे । वह पुरुष आचायको आज्ञा समझ चित्तमें anez 
क्रे साथ विचार करने लगा-- कया करूँ-मेने मनसे उन्हें गुरु 
माना और उनकी यहद आज्ञा कि सीधे चला आज १ पाम 
कोई नौका भी नहीं । इस स्थितिमें आज्ञानुसार मरा जाना 


za सम्भव है १? किंतु सनन्दनने गुरु-आज्ञाको बलायसा 


२४१ 


मानकर आगे पाँव रख ही दिये । जैसे ही गङ्गामे उनका पॉव 
पड़ा वहॉपर एक कमलपत्र पैदा हो गया; आगे दूसरा 
पाँव उन्होंने रखा तो वहाँ भी कमळका पत्र पदा हो गया | 
अब सनन्दनको शुरुका प्रभाव समझर्म आ गया और धीरे 
धीरे नये-नये प्रकट होनेवाले कमलपत्रोपर पर रखकर 
वे गङ्गापार हो गये । सनन्दनजी “आचार्यसे दीक्षित होकर 
अद्वेत-मतके विशिष्ट प्रचारक बन गये | कमल्पत्राद्वारा TAT- 
पार करनेके कारण उनका नाम भी ध्यद्मपाद? पड़ा | 


कुत्तेका भय भी अनित्य है 


( छेखक--आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री एम्‌० ए०, साहित्यरल ) 


काशीके कुछ पण्डित आचार्य शंकरसे द्रोह मानते थे । 
एक दिन काशीके कुछ पण्डितोंने आचार्य शंकरके ऊपर एक 
कटहे कुत्तेको काटनेक्रे लिये ललकारा । अपने ऊपर कुत्तेको 
झपटते देख आचार्य शंकर एक ओर हट गये । आचार्यको 
हरते देखकर पण्डितोंने कहा--“आंप जब अद्वैतवादके 


समर्थक हैं; तब इस नाशवान्‌ गरीरसे क्या डर और वही एक 
नियन्ता तो कत्तेमे भी वर्तमान हैं |? आचायने कहा? "तथास्तु, 
जिस प्रकार यह शारीर अनित्य देश उसी प्रकार कुक्तेसे भय 
करना भी तो अनित्य है ।' पण्डित लोग इस तकसे अवाक्‌ 


हो गये । 


—~— Caer सा 
वैदिक धमका उद्वार 


( लेखक--आचार्य श्रीवलरामजी शाक्षी, एम्‌० ए०, साहित्यरल ) 


महाराज काशीनरेशकी एक कन्या थी, जो परम विदुषी 

और धार्मिक भावनासे युक्त होकर दिन-रात धर्मकी चर्चा किया 
करती थी | उसे वैदिक धर्मसे स्नेह था, किंतु वैदिक धर्म 
तो बौद्ध धर्मकी ओटमें ढत हो रहा था । कुमारी कन्याको 
ER धमके उद्धारकी प्रबळ चिन्ता थी । इसीचिन्तामें 
वह दिन-रात चिन्तित रहा करती थी । एक दिन अपनी 
खिड्कीपर बैठकर वह वैदिक धर्मके उद्धारके लिये अत्यन्त 
स्ठानिके साथ भविष्यक्रा चिन्तन कर रही थी | अकस्मात्‌ 
उसके प्रासादके नीचेसे एक भव्य आक्कतिवाला ब्रह्मचारी 
जरा । कुमारी कन्याकी आँखोंसे गर्म-गर्म आँसू, ब्रह्मचारीके 
AWA टपक पड़ा । उष्ण अश्रुके स्पर्शसे ब्रह्मचारीका ध्यान 
उधर आर्कापत हुआ, जहाँसे अश्रविन्दु टपके थे । ब्रह्मचारीने 
देखा कि कुमारी रो रही है । ब्रह्मचारीको महान्‌ आश्चर्य हुआ- 
मला, एक राजकन्या इस प्रकार खिड्कीपर बैठकर रोये १ 
< दद इसका १ “आप क्यों रो रही हैं १ आपके रोनेका 
रण दे १? कुमारिलने पूछा | वह कुमारी कन्या 


साः 
E बालिका नहों थी | उसने परिस्थिति और पुरुषको 
मळी प्रकारसे समझ लिया | 


“वैदिक धर्मके उद्धास्के लिये मुझे चिन्ता है | कोन ऐसा 
पुरुप दै, जो वैदिक धर्मका उद्धार कर सकेगा P राजकुमारीन 
कहा । “कुमारी [इसके लिये तनिक भी चिन्ता मत करो ! यह 
कुमारिलभट्ट ही वह पुरुष है जो वेदिक धमका उद्वार 
करेगा।? कृमारिलभट्रने धीरताके साथ कुमारीको आश्वासन fal 
x x x 
कमारिल्मद्ने जो प्रतिज्ञा की; वह बहुत दुस्तर प्रतिज्ञा 
थी । कुमारिळने समझ लिया कि वेदिक धमके उद्घारके लि 
यह अत्यन्त आवश्यक दै कि बौद्रधर्मका, जो इस समय 
पाखण्डियोंके हाथमें दै, खण्डन किया जाय | पर यदद साधारण 
बात नहीं थी । सर्वप्रथम बौद्धदर्शनक्रा अध्ययन और तत्र 
उसका खण्डन सम्भव था | बौद्धदर्शनके अध्ययनके लिथे 
काशीका त्याग आवश्यक था; क्योंकि विना तक्षशिळा गये 
बौद्धधर्म और बौद्धदर्शनका अध्ययन सम्भव न था । AAAI 
कमारिलके लिये काशी-त्याग एक भयानक समस्या हो गयी । 
परंतु वही परीक्षाका अवसर या । ब्रह्मचारी कुमारिल चल पड़े 
तक्षशिलाके लिये और तक्षदिला पहुँचनेपर ब्रह्मचारी कुमारिळका 
बहुत आदर-सत्कार हुआ । 
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तक्षशिलाके आचार्यने कुमारिळको बहुत प्रेमसे बौद्ध 
धर्मके तत्त्वों और बौद्भदर्शनका अध्ययन कराया । प्रतिभाशाली 
कुमारिल थोड़े ही दिनोंमें बौद्रध्मकि गहन तत्वों और 
बौद्धदर्शनके पूर्ण शाता हो गये | एक दिन कुमारिळको अपनी 
पूर्वप्रतिज्ञा स्मरण हो आयी और उन्होंने अपने पूज्य गुरुसे 
ही शास्त्रार्थ करनेकी अभिलापा प्रकट की । एक ओर 
ब्रह्मचारी कुमारिळ, दूसरी ओर बौद्धधर्मके समस्त आचार्य | 
विषय था--ईश्वरकी सत्ता और उसके कर्मनियन्ता होनेका 
प्रमाण | शास्त्रार्थ छिड़ गया। दोनों ओरसे मध्यस्थताकी 
आवश्यकता पड़ी | मगधराज सुधन्वा मध्यस्थ बनाये गये | 
maA प्रारम्भ हुआ । कुमारिलकी जिह्वापर जान पड़ता 
था कि सरस्वती आकर वेठ गयीं । विषयका निर्णय अप्तम्भव 
हो गया । मध्यस्थके लिये कुछ भी निर्णय देना असम्भव 
था । अन्ततोगत्वा ब्रह्मचारी कुमारिल्के आगे वहाँकी 
अध्यापक-मण्डलीको झुकना पड़ा | कुमारिलकी प्रतिमा और 
शास्त्राथसे सभी प्रभावित हुए; किंतु ईश्वरके अस्तित्वको यों ही 
तर्कसे माननेके लिये बौद्ध आचार्य तैयार न थे | ईश्वर-सत्ता- 
का प्रत्यक्ष निर्णय करनेके लिये बौद्धोंने एक युक्ति सोची 
और घोषित किया ध्यदि दोनों वक्ता अपना पक्ष सिद्ध करके 
बिजय प्राप्त करना चाहते हैं तो पर्वतकी ऊँची चोटीसे कूदने- 
पर उनमें जो सुरक्षित रह जायगा, रही विजयी माना जायया; 
अतः दोनों शास्त्राथी पर्वंतकी ऊँची चोरीसे कूदकर अपने 
पक्षकी विजय सिङ्ग करें |! कुमारि उक्त घोषणासे तनिक 


नहीं घबराये ओर समस्त राजकर्मचारियोंके सम्मुख पई 
हद चोटीपर चढ़कर उन्होंने भगवानका स्मरण किया और स 
Am की--बेद प्रमाण है | भगवान्‌ ही रक्षक $ 
वता ईश्वर दी शक्तिमान हैं। आत्या अर | 
सत्य ही अमर है |? यह कहकर ब्रह्मचारी कुमारि कूद 
पड़े उस ऊँचे शिखरसे । कुमारिलका बाल भी बॉका नहीं 
हुआ । बौद्धोंने उसे “जादुई चमत्कार? कहा और जत्र उने 
आचार्यकी बारी आयी; तब वे भाग खड़े हुए | उस घटना: 
से वेदिकधर्मकी पताका समस्त भारतमै फहरा गयी | बी: 
की राजकुमारी और काशीवासियोंकों उस घटनासै KI 
आनन्द प्राप्त हुआ। कुमारिलकी विजयकी चर्चा समसत 
भारतमें व्याप्त हो गयी; लोग कुमारिलका यशोगान करने लगे 
कुमारिलको उस विजयपर गर्व नहीं हुआ, किंतु उके 
मनपर उलटा ही प्रभाव पड़ा । शास्त्रार्थमें गुरुको पराजित 
RAR जो “पाप? हुआ, उसका उन्होंने प्रायश्चित्त करना चाहा; 
क्योंकि बेदिकधर्ममें शुरुका अपमान महान्‌ अपराध मना 
जाता है। बस; कुमारिळ प्रयाग पहुँचे प्रायश्रित्तके RÀ 
उस समय भारतके कोने-कोनेसे विद्वान्‌ और आचा 
कुमारिलका प्रायश्चित्त देखने पहुँचे | सुना जाता है कि खयं 
शंकराचार्य भी वहाँ पधारे थे । वीरात्मा कुमारिलमे 
शास्त्रानुसार तुषाग्निःसे गनेः-शनैः अपने शरीरको जलकर 
प्रायश्चित्त करके शरीरका त्याग किया; किंतु बैदिक-वर्मका 
उद्धार करके वे अमर हो गये | 


भगवान्‌ नारायणका भजन ही सार है 


महान्‌ संत श्रीविष्णुचित्त पेरि-आल्वारमें बाल्यकालसे ही 
भगबद्धक्तिके चिह्न दीखने लगे थे । यज्ञोपबीत-संस्कार 
होनेके बाद ही बालकने बिना जाने-पहचाने अपना तन-मन 
और प्राण भगवान्‌ श्रीनारायणके चरणोंमें समर्पित कर दिया 
था । श्रीनारायणके रूपका ध्यान, उनके नामका जप तथा 
श्रीविष्णुसहस्नामका गायन वे किया करते थे । युवावस्थामें 
पदार्पण करते ही उन्होंने अपनी समस्त सम्पत्ति बेचकर एक 
उवेरा भूमि ले ली और उसमे एक सुन्दर बगीचा लगाया | 
प्रतिदिन वे प्रातःकाल उठकर नारायणः नामका जप करते 
हुए पुष्प-चयन करते ओर उसकी माला बनाकर भगवान्‌ 
नारायणको पहनाते और मन-ही-मन प्रसन्न होते । एक दिन 
रात्रिमे उन्हें ्ीनारायणने स्वभे कहा--**तुम महुराके धर्मात्मा 
राजा बळ्देवसे मिलो, बहाँ सब धमोके लोग एकत्र होंगे | वहाँ 


जाकर तुम मेरे प्रेम और भक्तिका प्रचार करो | तुम वहीं 
“भगवानके सविशेष रूपकी उपासना ही आनन्द प्राप्त करनेका 
सच्चा और सरल मार्ग है ? यह प्रमाणित कर दो |” 

विष्णुचित्त भगवानका आदेश पाकर प्रसन्नतासे खिल 
उठे । वे बोले, "प्रभो ! में अभी मढुराके लिये प्रखात 
करता हूँ; किंतु मुझे शास्रोका किंचित्‌ भी ज्ञान l 
आपके चरणोंको अपने हृद्देशमें विराजितकर मैं समामे जा 
रहा हूँ | आप जैसा चाहें; यन्त्रवत्‌ मुझसे करा ळें |! विष्णुः 
चित्त मदुरा चले | 

xX x X i 

बलदेव नामक राजा मदुरा और तिन्नेवेली जिलौपर 
शासन करते थे | उन्हें प्रजाके सुखका अत्यधिक ध्यान था | 
इसी कारण वे कभी-कभी अपना वेश बदलकर रात्रे धूमा 
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Ne स्म ववा 
Vinay ००3 वानसे विवाह 


करते थे । एक दिन रात्रिमें घूमते हुए उन्होंने वृक्षके नीचे 
विश्राम करते हुए. एक ब्राह्मणको देखा । राजाने उनसे 
परिचय पूछा और ब्राह्मणने बताया कि में गङ्गा-स्नान करने 
गया था और अव सेढू नदीमे स्नान करनेके लिये जा रहा 
हूँ । रातमर विश्राम करनेके लिये यहाँ ठहर गया हूँ। 
राजाने उनसे कुछ अनुभवकी बात पूछी । ब्राह्मणने कह्दा-- 


बर्षार्थभ्टों प्रयतेत मासान्‌ Rada दिवसं यतेत । 
वाद्धक्यहेतोर्वयसा नवेन परत्रहेतोरिहजन्मना च ॥ 

राजाके पूछनेपर उन्होने अर्थ किया--“मनुष्यको 
चाहिये कि आठ महीनेतक खूब परिश्रम करे, जिससे वह 
वर्षा-ऋृतुमे सुखपूर्वक खा सके; दिनभर इसलिये परिश्रम 
करें कि रातकों सुखकी नींद सो सके; जवानीमें बुढापेके 
लिये संग्रह करे और इस जन्ममै परलोकके लिये कमाई करे।? 
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उनका उपदेश सुननेका अवसर मिल जाय | 
x x x 
पण्डित-मण्डलीमें विष्णुचित्त शान्तभावसे भगवान्‌ श्री- 
नारायणका स्मरण करते हुए बैठे | उन्होंने सवकी ARAA 
बड़े ही सरल झाब्दोमिं समाधान कर दिया । उनका प्रभाव 
सबपर पड़ा । उन्होंने विस्तारसे समझाया--“भगवान्‌ 
श्र नारायण ही सिके निर्माता, पालक एवं प्रलयकाळमें समेट 
लेनेवाले हैं । वे ही सर्वोपरि देव हैं । सर्वतोभावेन अपना 
जीवन उनके चरणप्रान्तमें अर्पित कर देना ही कल्याणका 
एकमात्र मार्ग है । वे ही हमारे रक्षक हैं | महात्मा पुरुषोकी 
रक्षा एवं दुर्शेका दलन करनेके लिये बे ही समय-समयपर 
पृथ्वीपर अवतरित होकर धर्म संस्थापनका कार्य करते हैं | इस 
मायामय जगतसे त्राण पानेके लिये विश्वासपूर्वक उनपर तन- 
मन न्योछावरकर उनकी आराधना करनी चाहिये । उनके 
नामका जप एबं उनके गुणोंका गान करना चाहिये |? 


इस उपदेशसे राजा बहुत प्रभावित हुए । ब्राह्मणने 
उनके मनमै भक्तिका बीज डाल दिया था । लौटकर भगवान्‌ नारायणका भजन ही जीवनका सार है। इनके 
उन्होंने समस्त धमाके आचार्योको एकत्रकर उपर्युक्त दिव्य उपदेशसे सभी प्रभावित हुए और भगवान्‌ नारायणकी 
निश्चय किया था, जिससे उन्हें dim सङ्ग एवं भक्तिमें लग गये | --शि० दु० 

muu 
७०३. 
भगवानसे विवाह 
कर्कटे iana तुछसीकाननोदूभवस्‌ | भजने लगी | अत्यन्त सुन्दर हार गूँथक्रर वह स्वयं पहन लेती 


पाण्डये विश्वंवरां कोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीस्‌ ॥ 

पुष्प-चयन करते समय प्रातःकाल श्रीविष्णुचित्तने तुलसी- 
काननमें एक नवजात कन्या देखी | उसे उठाकर उन्होंने 
श्रीनारायणके चरणोंमें रखकर निवेदन क्रिया, “दयामय ! यहद 
तुम्हारी सम्पत्ति हे और तुम्हारी ही सेवाके लिये आयी दै) इसे 
अपने चरणकमलोंमे आश्रय दो ।? श्रीविग्रहसे उत्तर मिला- 
“इस बालिकाका नाम कोदयी YA और अपनी दी 
पुत्रीकी भाँति इसका लालन-पालन करो ।? 

“कोदयी?का अर्थ होता है “पुष्पतुल्य कमनीय? । सयानी 
होनेपर जब्र इस बालिकाने भगवानका प्रेम प्राप्त कर छिया, तब 
इसका नाम “आण्डाल? हो गया । 

भगवानके आदेशानुसार श्रीविष्णुचित्त कन्याका लालन- 
पाठन करने लगे । छड़कीकी वाणी खुली तो वह “विष्णु?के 
अतिरिक्त कुछ बोल ही नहीं सकती थी । वह वाटिकासे 
सुगन्धित पुष्प तोड़ती और हार गूँथक्रर भगवानको अर्पण 
करती । बड़ी होनेपर भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथको वह पतिके रूपमे 


और दर्पणके सामने खड़ी होकर अपना रूप देखःदेखकर 
कहती) “क्या मेरा सौन्दर्य मेरे प्रियतमकों आकर्षित नहीँ कर 
मक्रेगा १? और फिर बही माला बह भगवानको धारण करानेके 
लिये भेज देती | एक दिन पुजारीने देख।--माळाके साथ वाल 
लगा हुआ है | इस कारण उसने माळा वापस कर दी । दूसरे 
दिन भी पुजारीकी शिकायत रही कि माला gaid हुई है। 
विष्णुचित्तने सोचा कि अवश्य ही इसमें कोई कारण होना 
चाहिये । वे पता लगाने ळगे । एक दिन उन्होंने अपनी 
लड्कीको प्रभुको अर्पित की जानेवाळी माला पहने दर्पणके 
सामने खड़ी देखा और सुना कि वह मन-ही-मन प्रभुसे 
बात कर रही है | वे दौड़कर समीप गये और बोळे, “बेटी ! 
तुमने यह क्या क्रिया । भगवानको अर्पित की जानेवाली वस्तुक्रा 
स्वयं किसी प्रकार भी पहले उपयोग नहीं करना चाहिये ।? 
और उस दिन उन्होंने नयी माला बनाकर भगवानकों 
पहनायी । किंतु उसी रात्रिमें भगवानले विष्णुचित्तको स्वप्नर्मे 
कहा? “मुझे आण्डालकी धारण की हुई माळा धारण करनेमें 
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विशेष आनन्द मिलता है । इसलिये मुझे वही चढ़ाया करो |? 
अब विष्णुचित्तको निश्चय हो गया कि यह कोई 


र अद्भुत 
बालिका है और वे उसकी पहनी हुई माला भगवानको 
पहनाने लगे | 


आण्डालकी मधुरमावकी उपासना चरम सीमापर पहुँच गयी 
थी । वह शरीरसे ऊपर उठी हुई थी । उसे त्राहर-भीतर, 
आगे-पीछे सर्वत्र उसके प्राणवल्लभ ही दीखते रहते थे 
झारीरसे वह॒ विध्णुचित्तकी वाटिकामे रहती, पर मनसे वह 
बुन्दावनमै भगवान्‌ श्रीकृण्णकी लीलाओंका दर्शन करती 
रहती । कभी-कभी वियोगमें बड़बड़ उठती । 


एक दिन वह अपने प्रियतम श्रीरङ्गनाथक्रे विर 
अत्यन्त व्याकुल हो गयी । श्रीरङ्गनाथसे मिलमेके लिये वह्‌ 
अधीर थी) भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथने मन्दिरके अधिकारियांको 
दर्शन देकर कहां--मेरी प्राणप्रिया आण्डालको मेरे पास ले 


% सदा सत्कथा सा'वाभः सवनाया 


Vinay Avasth Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


आओ |? और विष्णुचित्तको खप्नमें दर्शन देकर 
कहा--*आण्डालको शीघ्र मेरे पात प 


र्‌ प्र भने 
टचा दो | में उसका 
प्राणग्रहण FEM P भगवानने आण्डालको भी सपन 
दिया । उसे लगा कि 


WA 
बड़ ह धूमधामसे मेरा दि वाह 
भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथके साथ सम्पन्न हो रहा है |? 

दूसरे ही दिन श्रीरज्ञनाथर्जके मन्दिरसे आण्डाल ओर 
उसके धमपिता विष्णुचित्तको लेनेके लिये कई पालकियों भर 


सामग्रियों आयी । ढोल बजने लगे, वेदपाटी ब्राह्मण वेद 
पढ़ने लगे; वनि हुई । भक्तलोग श्रीरङ्गनाथ और 
आण्डालकी जय बोलने लगे । प्रेमोन्मत्त आण्डाल मन्दिर 


प्रवेश करते ही भगवान्‌की शेपशय्यापर चढ़ गयी । लोगोने 
देखा, उस समय एक दिव्य प्रकाश छा गया और आण्डाल 
सदाके लिये अपने प्राणनाथमै छीन हो गयी । प्रेमी और 
प्रेमास्पद एक हो गये । वह भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथमै मिल गयी | 

--शि० go 


om २. 


नग्रताके आँसू 


( लेखक--श्रीयुत ति० न०आत्रेय ) 


उस गाँवमें कुळशेखर एक विद्वान्‌ और ईश्वरमक्त 
व्यक्ति थे। रोज उनके घरके dadi मन्दिरमै कथावाचनका 
क्रम चलता था | कथा सुनानेमें कुछशेखर बड़े प्रख्यात थे । 
TAR अधिकांश लोग उनकी कथा सुनने नित्य एकत्र होते थे। 


नेबियार उसी ma एक सजन थे Raai 
कुळशेखरकी बराबरी तो नहीं कर सकते थे, फिर भी 
विज्ञलेगोंमे इनकी भी गिनती थी । आज ये भी कुळशेखरके 
समान ही एक संत माने जाते हैं । 

मानव-सहज दोष कभी-कभी संतोंकी भी परीक्षा ले 
लेते हैं। 

एक दिन नेबियारके मनमै इंप्यांका अनुभव होने लगा। 
वे मनमै सोचने लगे कि “लोग कथा सुनने कुछशेखरके ही 


पास क्यों जाते हैं ? मेरे पास क्‍यों नहीं आते १ मैं कुळरेखरसे 
किस बातमें कम हूँ ।? 


देखते-देखते यह इप्यां द्वेषका रूप धारण करने लगी | 


एक दिन संध्याको नेत्रियार बाहरसे थके-माँदे घर आये | 
भूख लगी थो । उनकी पत्नी कहो त्राइर गयी थी । वैठे-बेठे 
कुछशेखरके हो बारेमे सोचते रहे | नंधियारके मनमै शङ्का 


उत्पन्न हुई फि उनकी पत्नी भी कहीं कुळक्लेखरकी कथा सुनने 
तो नहीं गयी । 

पयास प्रतीक्षा की । फिर भी पल्ली नहीं आयी । कुछ 
और समय पत्नीकी बाट देखते ब्रैंठे | तब भी पत्नी नहीं आयी। 
ETAT घंटाभर बीत गया | नंब्रियारकी भूख जोर पकड़ रहीं 
थी। अबतक भी पत्नो घर न आयी । अब उनसे स 
नहीं गया । उन्हें विश्वास हो चला कि हो-न-हो उनकी प्ली 
निश्चय कुळशेखरकी कथा सुनने ही गयी है । 

नंबियार मन-ही-मन झल्ला उठे । घरसे बाहर निकल 
पड़े । क्रोधमें घरका किंवाइतक वंद करना भूल गये । ठवे 
SA डग रखते हुए सीधे उस मन्दिरके सामने जा पहुँचे । 

रामायणको कथा चळ रही थी । कथा सुननेमें सब लोग लॉन 
थ । नेबियारको द्वारपर खड़े-खड़े दो-तीन मिनट बीत 
गये । किसीका ध्यान उनकी ओर नहीं गया । नंबिवारने जव 
देखा उनकी पत्नी भी वहाँ बेठी कथा सुन रही हे तब तो वें 
अपना आपा खो ब्रेठे, उनका विवेक जाता रहा | दो कदम 
बढ़कर कठोर सरसे चिल्ला उठे--प्तुम मूर्ख हो, तुम कथा 
सुनाना कया जानते हो; ये सारे लोग तुमसे बढ़कर मूर्ख है 
जा तुम्हारी कया सुनने आते 
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सब-के-सब चकित रह गये। कथा बेद हो गयी । लोग 
नत्रियाकी ओर ताकने लगे । स्वयं कुळशेखर भी मूकवत्‌ 
बने रहे । क्रिसीने कुछ न कहा । नंबियारकी पत्नी सभामैसे 
उठकर घरकी ओर चल दी । कुछ देरतक नंबियार इसी 
प्रकार सम्बद्ध-असम्बद्ध प्रलाप करते रहे और घर लोट पड़े । 
कथा जो बीचमें बंद हुई सो फिर नहीं चली । सब उठ-उठ- 
कुळशेखर भी विपण्णवदन हो 


___ Vinay Ayasthi Sahib Bhuvan-Vani 


कर अपने घर चल दिये। 
पोथी समेटकर उठ चले | 
घर पहुंचकर नंबियार अपने बचे क्रोधकों अपनी पत्नी- 
पर उतारकर बिस्तरपर जा लेट गये । उनकी भूख मर गयी 
थी | उनको खिलानेकी पत्नीकी सारी चेष्टा निष्फळ रही । 
पत्नी भी भूखी सो गयी | 
नंबियारके मनका क्रोध कदाचित्‌ शान्त भी हो गया हो । 
परंतु उन्हें नोंद नहीं आयी । बिस्तरपर करवट बदलते रहे | 
ब्राहर कड़ाकेकी सर्दी पड़ रही थी, भीतर नंब्रियार पसीना 
पोछ रहे थे । 
लंबी देरके बाद नंवियारकी भूख जगी | गिलास भर 
पानी पी वे फिर छेटे | रह-रहकर बे ही सारी संध्याकी बातें 
याद आने लगी । भरी समामें वे कुछशेखरका अपमान कर 
आये थे | कुछशेखरने उनका कुछ मी ब्रिगाडा नहीं था। 
कुळशेखर विद्वान्‌ हैं । उनका जीवन भी पवित्र है। बिना 
कारण ही नंबियारने उनका अपमान किया | 
.. नंत्रियारका सारा क्रोध पश्चात्तापमें वदळ गया | जितना- 
जितना वे सोचते गये, उतना-उतना उनका पश्चात्ताप बढ़ता 
गया । बिस्तरपर वे तिळमिळाने लगे | लेटे रहना उन्हे 
असम्भव हो गया | 
अन्तमै उन्होंने निर्णय करः लिया कि कुळशेखरसे क्षमा- 
याचना किये बिना उनके इस अपराधका निस्तार नहीं | 
परंतु अभी आधी रात है । कुळदोखर सो रहे होंगे | इस 
समय उन्हें जगाया केसे जाय १ सत्रेरेतक वेदना सहनी ही 
पड़ेगा | 
छतके छेदमेंसे नंबियारने देखा शुक्रका तारा RAÄ चमक 
उटा दै | नंवियार विस्तर छोड़कर उठे । अपराधके बोझसे 
दवा हुआ मन और पश्चात्तापके आवेगसे संतप्त हदय लेकर 
छुळशेखरके घर जानेके लिये घरसे निकले | एकमात्र उनको 
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जल्दी थी कि कब मै कुळरोखरके चरणोंमें अपना मस्तक 
झुका दूँ और मनका भार उतारू | 

टिमटिमाती हुई बत्ती उनके हाथमै थी, मानो उनके 
क्षीणह्ृदयका प्रतित्रिग्य ही हो । ज्यों ही वे fiag खोलकर 
ब्राहर आये तो दरवाजेके पास नीचे कोनेमै कोई वस्तु दिखी । 
अंधेरेमै नंत्रियार पहचान नहीं सके। बत्ती ऊँची करके देखा तो 
कोई व्यक्ति कंबल ओद बैठे दिखा । वह व्यक्ति ऊध रहा 
था । जान पड़ता था लंबे समयसे बेटा था । 

“कौन हो भाई !? नंत्रियारने पूछा । ARARE शब्द 
निकलना था कि झटसै उस मनुष्यने उठकर नंबियारके 
चरणोमे अपना मस्तक रख दिया । अज्ञात व्यक्तिको प्रणाम 
करते देख नंबियारको संकोच हो आया | एक कदम पीछे 
हटकर झुके हुए व्यक्तिको उठाया । सान्त्वनापूर्ण स्वरम 
फिर प्रश्‍न किया--“कौन हो भाई, क्या बात है १? 

अज्ञात व्यक्तिने सिर उठाया | अँधेरा था | नंबियार 
पहचान नहीं सके । परंतु उस व्यक्तिके स्वरसे पहचान 
गये कि ये तो कुछशेखर द । 

कुछशेखर बोलते गये; परंतु नंब्रियारके कानोंमें एक भी 
शब्द प्रवेश न कर पाया । अन्तिम शब्द इतने ही सुन पड़ें- 
“आपने मुझे मेरा दोष दिखा दिया, इसका मुझे संतोष ही है। 
परंतु मैं यह समझ नहीं सका कि मुझसे क्या अपराध हो 
गया । अनजानमें मुझसे कुछ-न-कुछ अपराध अवश्य हो गया 
है, तभी आप मुझपर असंतुष्ट दें। मुझ पापीपर आप दयाभाव 
रखें और मुझे क्षमा करें |? 

इतना कहकर कुछ क्षण मौन रहै और आँखें पाँछकर 
फिर कहने छगे--“मुझे पता नहीं अब आपसे क्षमायाचना 
करने आकर मेंने आपके किस काममै बाधा डाली । अब 
आपको अधिक रोकूँगा नहीं? परंतु आप जाते-जाते मुझे 
क्षमा कर जायें ।? 

नंबियारका मन पहलेसे हीं पश्चात्तापसे daa था l तिस- 
पर कुळशेखर स्वयं आकर अपने किसी अज्ञात अपराधके 
लिये क्षमायाचना कर रहें दै ! 

नंब्रियारकी जिह्वा मानो जकड़ गयी? गला सूख गया, 
उनके मुँहसे एक मी शब्द त निकल सका | उनका HATAR 

कम क्या होता» अब तो दूभर हो गया | वदय उमड़ पड़ा । 
आँसू बनकर बाहर आया और धूलमें मिळ गया । 


— SO 
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स्रीकै सहवाससे भक्तका पतन 


भक्त ब्राह्मण श्रीविप्रनारायण भक्तपदरेणुने वेदाध्ययन 
करनेके उपरान्त अपना जीवन भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथके 
चरणोंमे अर्पित कर दिया । मन्दिरमे चारों ओर एक वर्गाचा 
लगाया । प्रातःकाल ही वे उसके पुष्प उतारते ओर हार 
बनाकर भगवानको अर्पित करनेके लिये नियमसे देते । स्वयं 
एक बृक्षके नीचे साधारण झोपड़ीमें रहते । मन्दिरका प्रसाद 
पाकर शारीर-निर्वाह करते हुए भगवानका स्मरण तथा नाम- 
जप करते रहते । उन्हें जगतूकी कोई सुधि नहीं रहती । 
MIAR भगवानको शयन करते देखकर उनका शरीर 
प्रेमसे शिथिल हो जाया करता था । 

किंतु भगवान्‌ बड़े विलक्षण हैं । वे अपने प्रियजनोंकी 
परीक्षा कब क्रिस प्रकार छेते हैं; कहा नहीं जाता। श्रीरङ्गनाथजीके 
मन्दिरमे एक अत्यन्त लावण्यवती देवदासी रहती थी, जितके 
सौन्दर्यपर स्वयं राजा मुग्ध थे | उसका नाम देवदेवी था । 
एक दिन वह अपनी छोटी त्रहिनके साथ वाटिकामे घूमते हुए 
श्रीविप्रनारायणके समीपसे निकली; किंतु उसने देखा कि उक्त 
साधारण ब्राह्मणने उसकी ओर इष्टितक नहीं डाली । उसके 
मनें बड़ा क्षोभ हुआ । अपनी बहिनसे उसने कहा--'देखो; 
R रूपपर स्वयं नरेश मुग्ध हैं; पर यह अहंकारयश मेरी 
ओर देख भी नहीं रहा है ।? ब्रहिनने उत्तर दिया--५्नहीं 
बहिन) जिन्होंने अपना जीवन भ्रुअनमोहन परमेश्वरक 
अर्पित कर दिया दै, उन्हें जगतूका कोई रूप अपनी ओर 
आकर्षित करनेमे सफल नहीं होता ।' देवदेवीने साभिमान 
कहा--धयदि छः मासमे इसे में अपना दात नहों बना हूँ, 
अपने पीछे-पीछे नहीं घुमा दूँ; तो छः मासतक तुम्हारी दासी 
होकर रहूँगी ।? छोटी बहिनने भी कह दिया--प्यदि तुमने 
इसपर अपना प्रभाव डाळ दिया तो छः मासतक में तुम्हारी 
दासीकी भाँति सेवा करूँगी ।? दोनों बहिनोमे होड़ लग गयी । 

एक दिन देवदेवीने संन्यासिनीके वेत्रमे आकर 
विप्रनारायणसे अत्यन्त करुण स्वरमें कहा--भमहाराज ! मेरी 
माता मुझे अपना धर्म बेचनेके लिये विवश कर रही है; 
इस कारण भागकर मेने यह वेष अपनाया है । मैने निश्चय 
क्रिया हे कि अपना जीवन भगवानके चरणोमें अर्पित कर दूँगी | 
मुझे कहीं आश्रय नहीं । आप कृपापूर्वक अपनी झोपडीके 
बाहर रहनेकी आज्ञा मुझे दे दे । में आपकी झोपड़ीमें प्रवेश 
नहीं करूँगी और भगवानकी सेबा करती हुई अपना जीवन 


सफल कर लूँगी । आपने इतनी कृपा नहीं की तो मेरा जीवन 
नरकगामी बन जायगा |? 

सरळ ब्राह्मण देवदेवीकी कपटचातुरीको नहीं समझ सके | 

उन्होंने उसे अनुमति दे दी । देवदेवी वहाँ रहने लगी | 

एक बारकी वात हे; माथका महीना था । वर्षा हो रही 
थी । शीत समीर तेज छुरीकी भाँति शरीरको जैसे काट रहा 
था । देवदेवी जलसे भीग गयी थी । गीली साड़ीमें वह कॉप 
रही थी । विप्रनारायगका करुण हृदय द्रवित हो गया | 
उन्होंने उसे भीतर आनेकी आज्ञा दे दी ओर सूखा वस्न 
पहननेके लिये दिया । 

एकान्तमें ्री-पुरुपको नहीं मिलना चाहिये । कन्या, बहिन 
और युवती माताके साथ भी एकान्तमें रहनेकी शास्त्र आज्ञा 
नहीं देते | देवदेवीका जादू चल गया । बह विप्रनारायणको 
पराजित करनेमें सफल रही । विप्रनारायणका मन भगवानके 
चिन्तनसे हटकर मानवी-वेइ्याका चिन्तन करने लगा । 


देवदेवी वहाँसे चली गयी । विप्रनारायण उसके घर जाने 
लगे । वे उसके यहाँ जाते नियमित रूपसे | धीरे-धीरे उसने 
विप्रनारायगकी समस्त सम्पत्ति हडप ली । इनके पात कुछ 
नहीं रहा | धनलुन्धा वेश्या फिर इन्हें केसे पूछती, उपने 
दुतकार दिया | ये अधीर रहने लगे । देवदेवीके ब्रिना 
कुछ अच्छा नहीं लगता था | कई दिन बीत गये । 

qa सोनेका थाल ले लो) विप्रनारायणने भेजा दै | मे 
उनका नोकर हूँ ।? आवाज सुनकर देवदेवीने द्वार खोला 
और सोनेका थाल पाकर बह बड़ी प्रसन्न हुई । उसने तुरंत 
विप्रनारायणको बुलवाया । विप्रनारायणकी प्रसन्नताका क्या 
कहना । दौड़े उसके घरकी ओर | 


दूसरे दिन हल्ला हुआ, भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथकी खण-थार्टी 
नहीं मिल रही है । गुप्तचर फेले | देवदेवी पकड़ी गयी । 
उसने बताया--४विप्रनारायणका नौकर मुझे दे गया । 
विप्रनारायणने निवेदन किया--'मुझ दरिद्रके पास 
कहाँसे आया |? 

चोरीका माळ स्वीकार करनेके कारण देवदेवीको राज्यकी 
ओरसे दण्ड दिया गया और विप्रनारायणको निगलापुरीके राजाने 
हिरासतमै रक्खा । उनका विश्वास था कि विः 

भक्त हैं; इस प्रकारका कर्म इनसे केसे सम्भव हुआ ! 
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राजाको रात्रिम खपत हुआ, “नौकरके वेगमै देवदेवीको 
गाली दे आनेका काम मैंने किया था | विप्रनारायण वहक 
गया था । अब उसे मुक्त कर दो, जिससे जाकर मेरे भजनभे 
ळग सके |” राजाने सबेरे ही बड़े आदरसे विप्रनारायणको 
छोड़ दिया । 

इस घटनासे विप्रनारायणके ज्ञाननेत्र खुल गये । उनका 
हृदय पश्चात्तापकी आगसे जल उठा । घे भगवानके चरणोंमे 
गिरकर रोने लगे । अत्यन्त करुण शब्दोंमें उन्होंने कहा--- 
ग्रमो ! में अत्यन्त नीच और पतित हूँ? तथापि आपने मेरी 
रक्षा की । मैने सदाचारको तिलाञ्जलि दी, आपको भूल गया 
और बाजारकी एक वेश्याके रूपजालमें उलझ गया । अपना 
विवेक और आपका भजन--सत्र छोड़ दिया मैंने । 


प्रभो ! तुम्हीं मेरी माता हो, तुम्हीं 
रक्षक और तुम्हीं मेरै सर्वस्व हो | अब मुझे तुम्हारी कृपाके 
सिवा और किसीका भरोसा नहीं है | अब मुझे अपने चरणोंसे 
किसी प्रकार भी प्रथक मत होने देना? नाथ !? विप्रनारायणजी 
रोते रहे, बहुत देरतक रोते रहे । 

उनका जीवन बदल गया । उन्होंने “भक्तपदरेणु' अपना 
नाम रक्खा । निरन्तर वे भगवानके रूपका ध्यान और उनके 
नामका जप करते रहे । देवदेवीको मी पापसे घृणा दो गयी | 
वह अपनी सारी सम्पत्ति श्रीरङ्गनाथजीको मैंट करके 
उनकी सेवामें लग गयी । इस प्रकार श्रीमक्तपदरेणु और 
देवदेवी दोनोंका ही जीवन प्रभु-पद-पदूर्मोर्मे समर्पित होकर 
सफल हो गया | --शि० go 


— HHC 


ब्राह्मणके FAN 


मुनिबाहन--तिरुप्पनाळवार जातिके अन्त्यज माने जाते 
थे | धानके खेतमें पड़े हुए एक अन्त्यजको मिल गये थे । 
उसने इनका अत्यन्त प्यारसे लाळन-पालन किया था। धर्मपिता 
गान-विद्यामे निपुण थे; इसलिये इन्होंने मी संगीतका अच्छा 
अभ्यास कर लिया था। वीणा ये अत्यन्त तन्मयतासे बजाते थे; 
किंतु भगवानके मधुर नामके अतिरिक्त ये और कुछ नहीं 
गाते | भगवानका नाम सुनते ही ये भावविद्दल हो जाया 
करते | श्रीरङ्गनाथके दर्शनकी इनको तीव्र उत्कण्ठा थी? 
किंतु अन्त्यज होनेके कारण ये मन्दिरमें जाकर मन्दिरकी 


मयादा नष्ट करना नहीं चाहते थे । ये तो अहर्निश भगवानके 


नामका जप और उनके खरूपके ध्यानमें तन्मय रहते | अवश्य 
ही ध्यान-भज्ञ होनेके बाद ये उनके दर्गानके लिये आकुल 
हो जाते | प्रेमके कारण उनके नेत्रोंसे अश्र-सरिता प्रवाहित 
होने लगती । हिचकरियॉ बँध जाती । 


यै निश्युलापुरी नामक अछूतोंकी बस्ती छोड़कर 
Arami चले आये और कावेरीके दक्षिण तटपर एक 
छोटीसी झोपडी बनाकर , रहने लगे | रात-दिन भगवानके 
नाम-गुणोंका कीर्तन और उनका स्मरण करने लगे | उत्सबोके 
TS जव भगवान्‌ श्रीरज्ञनाथकी सवारी निकलती) तब 
& STE दशन करके ये उन्मत्तसे हो जाते | इनका मन-मयूर 
TA करने लगता । ये बड़े सवेरे भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथका मार्ग 
छ कर आया करते, जि्षसे भक्तजनोंको दर्शन करने जाते 
अमय किसी प्रकारका कष्ट न हो | 


f 


इन्हें न कोई बुलाता और न ये कहीं जा सकते थे । इस 
प्रकार भजनके लिये इन्हें पर्याप्त सुविधा मिल गयी थी | एक 
दिन इन्होंने देखा झाँपडीमै एक महात्मा आये हैं | ये 
महात्माके चरणोंपर गिर पडे । इनके आश्चर्यकी सीमा नहीं 
थी । बे सोचने लो, क्या में स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। 
महात्माने बताया--५भैया) में भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथका तुच्छ 
सेवक हूँ । आपको कंधेपर चढ़ाकर मन्दिरमै ले चलनेके लिये 
भगवानने मुझे आज्ञा दी दै, इसलिये आप मेरे कंधेपर 
आ जायें और अपना चरण-स्पर्श कराकर मुझे कृतार्थ करें |? 


मुनिवाहन बड़े संकोचमें पडे, पर उनकी एक नहीं 
चली । वे भगवानके आदेशानुसार उच्चकुलके ब्राह्मणके 
FAN चढ़कर चले | उनका हृदय भर आया था | 
भगवानकी कृपा और उनका अद्‌भुत प्यार देखकर बे करूण 
क्रन्दन कर रहे थे। अश्रु रुक नहीं रहे थे । वें मन्दिरमे पहुँचे | 
भगवानका दर्शन करके कृतार्थ हो गये | उन्होंने रोते-रोते 
कहा--८प्रभो ! आपने मुझे कृतार्थ कर दिया । मेरे कर्मके 
बन्धन समाप्त कर दिये | मैं किस प्रकार आपके गुण गाउँ, 
दयामय !? इस प्रकार स्तुति करते-करते उनकी वाणी रुक 
गयी । उनका शरीर चमकने छगा । लोगोंने देखा उनके 
मस्तकपर भगवानका चरण रक्खा हुआ दै और चारों 
ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है । देखते-देखते मुनिवाइन 
उस दिव्य प्रकाशमें छीन हों गये |--शि० दु० 


जारी to 
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सरोयोगी अथवा पोयगे आळवार, भूतत्ताखवार और 
पेयाळवार---थे तीनों ही अद्भुत ज्ञानी एवं भगवानके भक्त 
a ये निमी और भगवानक़े गुणगानमें तन्मय रहते थे। 
थे चाहते तो नरेशके कोपसे अगाध सम्पत्ति प्राप्त कर सकते 
थे, पर इन्हें सम्पत्तिका करना ही क्या था। 


एक बार ये तीनों संत तिरुक्तोइळूर नामक क्षेत्रमै गये 
और वहीं तीनोंका एक साथ मिलन हुआ । इसके पूर्व ये 
लोग एक दूसरेसे सर्वथा अपरिचित थे | भगवानूकी पूजाके बाद 
रान्निके समय सरोयोगी एक भक्तकी कुटियामै आकर लेट 
गये । वहाँ घना अन्धकार था और कुटिया बहुत छोटी थी। 
बे लेटे हुए भगवानका ध्यान कर रहे थे कि सुनायी पड़ा 
“भीतर रातभर मुझे आश्रय मिल सकता है क्‍या V 
संतने तुरंत उत्तर दिया-*अवश्य मिल सकता हे | इस 
कुटियाभे खान है--एक आदमी लेट सकता हे और दो आदमी 
बड़े मजेसे बैठ सकते हैं। आइये, हम दोनों बैठ रहें । 
आगन्तुक भीतर आया और परस्पर भगवच्चर्चा होने लगी । 


Vinay væ उदरा Eh Pleins 


छोटी कोठरीमें भगवद्दरीन 


ज 


इसी बीचमै पुनः शब्द सुनायी पड़ा--“रातभरके लिये आश्रय 
मिल सकता है ?? सरोयोगीने उत्तर दिया--“अवश्य आइये, 
इस कुटियामें इतना स्थान है कि एक आदमी लेट सकता 
है, दो बैठ सकते हैं और तीन खड़े रह सकते हैं |? तीनों 
खड़े होकर भगवानका ध्यान करने लगे | इन्हें लगा कि हम 
तीनोंके बीचमै कोई चौथा व्यक्ति खड़ा है । देखनेपर कोई 
दीखा नहीं । तब ध्यानके नेत्रोंसे देखा तो पता चला कि भगवान्‌ 
श्रीनारायण हमारे बीचमै खड़े हैं। तीनों एक साथ ही भगवानका 
दर्शन करके कृतार्थ हो गये । उनका जीवन सफल हो गया | 
भगवानने वर माँगनेके लिये कट्टा, तब तीनोंने कहा--प्रमो! 
हम जीवनभर आपका गुणगान करते रहेँ; आप हमें यही 
बरदान दें कि हमसे आपका गुणगान कभी न छूटे । 
भगवानूने कहा--'प्यारे भक्तो ! में तुमलोगाके प्रेमम इतना 
जकइकर बैँध गया हूँ, कि तुमलोगोंकों छोड़कर कहीं जा 
सकता हूँ |! उस समय इन लोगोने भगवानका मिहि 
सौ-सौ पद रचे, जो “ज्ञानका प्रदीप? के नामसे i i 
RT 


-roe 


भगवान्‌ लूट लिये गये 


भक्त नीलन्‌-तिरुमंगेयाळवार भगवानके दास्यभावके 
उपासक थे। ये बाणविद्यामें अत्यन्त कुशल और योद्धा थे । 
चोढदेशके राजाने इनकी वीरतासै प्रभावित होकर इन्हें 
अपने सेनापतिके पदपर प्रतिष्ठित किया था। 

ये दक्षिणके तिरुवालि नामक क्षेत्रमै रहनेवाली कुमुद्वली 
नामक सुन्दरी कन्यासे विवाह करना चाहते थे । उस 
लावण्यवतीसे बिवाह करनेके लिये कितने ही बड़े राजा भी 
इच्छुक थे । कुमुदबछ्लीका पाइन एक भक्तने किया था। 
यह नारायणकी भक्ता थी । नीछनके आग्रहपर उसने उत्तर 
दिया--'विष्णु-भक्तसे ही मेय विवाह हो सकता है ।? उत्तर 
सुनकर नीलन्‌ एक वैष्णव भक्तसे दीक्षित होकर उसके सम्मुख 
उपस्थित हो गये । कुसुदवलीने कहा--'सुझसे विवाह FAF 
लिये इतना ही पर्याप्त नहीं। एक वर्षतक प्रतिदिन एक सह 
आठ भक्तोको भोजन कराकर उनका प्रसाद छाकर मुझे देना 
होगा ।? नीळचले यह भी स्वीकार किया और उन दोनोंका 
विवाह हो गया | प्रतिदिन एक सहल आठ भक्त भोजन करने 
छ्गे । इससे नीहनके जीवनमें महान परिवर्तन होने लगा। उनका 
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मन धीरे-धीरे भगवान्‌ नारायणके चरणोंमे अनुरक्त होने 
लगा और पहलेकी अपेक्षा अत्यधिक प्रेमसे ये भक्तो ऐता 
करने लगे | पर सम्पत्ति कितने दिन साथ देती । वह समात q 
गयी । यहाँतक कि चोळदेशके राजाको वार्षिक कर देनेके 8. 
जो रुपया बचा था, वह भी खर्च हो गया । नरेशको YI 
चला तो उन्होंने इनके विरुद्ध सेना भेज दी । पर इनकी 
वीरताके सम्मुख सेना टिक न सकी, भाग गयी । T 
बार राजाने बड़ी वाहिनी भेजी) वह भी इनके सर्छ T 
टिक सकती थी; पर उनकी वीरताकी प्रशंसा करक JA 
संघिका प्रस्ताव - रखा और कर न देनेकै कारण म : 
कारावासमें डाळ दिया । ये एक सहल आठ न 


भोजन करानेका ब्रत भङ्ग नहीं करना चाहते क 
कारागारमै इसकी व्यवस्था सम्भव नहीं थी; ईल 


उपवास करने लगे । भक्तप्रागधन भावाने उन्द्‌ 
दर्शन देकर कहा--““काञ्जीनगरीमें वेगवती नदीके F 
अमुक स्थानमें विपुल सम्पत्ति गाड़ी हुई हः उससे न 
देकर अपना सेवाकार्य चाळू कर सकते दो |” 
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ने मेखासे वहाँ जाकर कर देनेकी बात कही तो राजाने 
कई अधिकारियोंके साथ उन्हे वहा जाने दिया । निर्दिष्ट 
द्यानपर बिपुल धनराशि मिली | नीलनने व्याजसहित राजा 
को कर दे दिया और भक्तोंकी भोजन एवं भजनका काय- 
क्रम चलने लगा । काञ्रीमै भगवान्‌ वरदराजने नीलन्‌को 
दर्शन दिये और चोळदेशके नरेशको भी निश्चय हो गया 
क्रि नीलन. असाधारण पुरुष और भगवानके भक्त हैँ । 
उन्होंने नीलनसे क्षमा-याचना की | 

भक्तोंको भोजन करानेमें दम्पतिका उत्साह और बढ़ा) 
पर सम्पत्ति पुनः समाप्त हो गयी । अत्र आयका कोई मार्ग नहीं 
था । इन्होंने भक्तोंकी सेवाके लिये घनवानोंको छूटना आरम्भ 
किया । जहाँ कहीं धनवान्‌ मिळता, इनका दल उसपर टूट 
पड़ता और थे उसका धन लेकर दीन-असद्दय और भगवानके 
भक्तोंमें वितरित कर देते । किंतु भगवानको यह मार्ग 
अनुचित प्रतीत हुआ । एक दिन भगवान्‌ श्रीलक्ष्मी-नारायण 
एक धनवान्‌ दग्पतिफे रूपमै मार्गसे निकले कि इनका दछ उनपर 
टूट पड़ा, वे ळूट लिये गये । हीरे-मोती आदि लाखोंका 
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माल गठरीमे बाँधा गया, पर नीलन. तथा उनके साथियाँके 
उठानेपर भी बह गठरी उठ नहीं सकी | नीलनने खीझकर 
कहा--इसने किसी जावूसे इसे भारी कर दिया दै। 
दम्पतिसे बोले--“मुझे भी जादू बता दो, अन्यथा तुम्हार 
कल्याण नहीं ।? पुरुषने कानमे धीरेसे कहां--“3“ नमो 
नारायणाय |? मन्त्र कानमे पड़ते ही नीलनकी विचित्र दशा 
हो गयी । उनके शरीरमें जैसे विद्युतू-घारा प्रविष्ट ह्यो गयी । 
उन्होंने आँख खोलकर देखा तो सामने कोई नहीं था । 
उनकी दृष्टि ऊपर उठी । वहाँ गरुड़पर भगवान्‌ श्रीलक्ष्मी 
नारायण विराजित थे | नीलनका हृदय भर आया । वे विक 
गये । भगवानकी अद्भुत कृपा, उनका अतुलित स्नेह ! वे 
कुछ सोच ही नहीं पाते | लगे करुणक्रन्दन करने औ 
भगवानकी प्रार्थना करने । उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान: 
ने कद्दा--४प्रिय नीलन ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम मनमें 
ग्लानि न करो । अब तुम श्रीरङ्गम्‌ जाकर वट्दकि मन्दिरको , 
पूर्ण करवाओ और भजनकी पुष्पमालाओंसे मेरी प्रजा करो । 
आजीवन मेरी भक्ति और मेरे प्रेमका प्रचार करो | शरीर- 
त्यागके अनन्तर मेरे धामम पुनः मुझसे मिलोगे ।--शि० go 


पार्या 


भगवानकी मूर्ति बोल उठी 


मधुर कविके गुरुका नाम नम्माळवार-दाठकोप था। 
वे तिरक्कुरुकूर-श्रीनगरीमें उत्पन्न हुए थे । इनके जन्म लेते 
ही माता-पिताने भगवानके मन्दिरमे भेंट चढ़ा दिया, 
ओर कहते हैं मन्दिरमें प्रवेश करते ही ये चलने लगे थे और 
मन्दिरके समीप इमलीके पेड़के कोटरमें जाकर आँखें मूँदकर 
ध्यानस्थ हो गये । इन्हें शरीरका ज्ञान बिलकुल नहीं था? 
इसीलिये इन्हें AP भी कहा जाता दै । इन्होंने बहुतसे 
पद्‌ बनाये थे, उनका दक्षिणमें बहुत प्रचार है और “सामवेदका 
सार'के नामसे उनकी ख्याति है । 


इन्हे 


जब तमिळ- 
[पनी कृति 


तमिळ भापाके अत्युत्कृष्ट कवि कंबनने 
रामायणकी रचना की) तब सर्वप्रथम उन्होंने 
मुर्तिसे उत्तर मिला--*कया तुमने दाठकोपका चरित्र भा गाया 
है ?? कंबनने उत्तर दिया, “नह, प्रभो ! क्षमा कर । अत्र 
मैं आपकी आज्ञाका पाठन करूँगा V इसके बाद उन्होंने 
अपनी रामायणके आदिम नम्माळवारका स्तुति जाँड दा | जब्र 
AZAA भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथके सामने अपने परदोंकों गाकर 
सुनाया, तव मूर्ति बोल उटी--ये हमारे आळवार ( नम्‌ 
आळवार ) ël --शि० go 


फेला Dos 


गुरुप्राप्ि 


मधुर कवि तिरुक्कोळूर नामक स्थानमें एक सामवेदी 
AAA यहाँ उत्पन्न हुए थे | ये वेदके अच्छे ज्ञाता थे; किंतु 
इन्दाने सोचा कि भगवानूकी भक्तिके बिना वेदके जानका कोई 
TA नहीं । इन्हें भगवानकी प्राप्तिकी तीव्र अमिलाषा थी । 
एक दिन ये गङ्गातटपर घूम रहै थे कि दक्षिणकी ओर इन्हें 
मकाश दिखायी दिया | यह प्रकाश इन्हें तीन दिर्नोतक दीखा | इस 
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प्रकाशसे प्रभावित होकरये खिंचेखिचे उसी ओर चलते 
गये। पृछनेपर पता चला क्रि आगे एक योगी रहते द । ये वहाँ 
गये । प्राचीन मन्दिरके समीप इमलीके कोटरमे समाधिस्थ 
योगीके za दर्शन हुए । aM उनके उपदेशके लिये 
प्रतीक्षा की) पर योगीकी समाधि नहीं खुली | आवाज दी? ताली 
बजायी$ पर कोई उत्तर नहीं मिला | मन्दिरकी दीवाल्पर 
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पत्थर मारा, पर महात्मापर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | विवशतः 
मधुर कविने साहस किया और कोटरके समीप जाकर बोले-- 
“महाराज ! मैं आपसे एक प्रश्‍न पूछना चाहता था। यदि 
सत्‌पदार्थः( सूक्ष्म चेतन शक्ति) असत्‌ ( जड प्रकृति )के 
अंदर ही आविर्भूत हो जाय) तो वह क्या खायेगा और कहाँ 


— hero 


TTT — 


~ 


विश्राम करेगा १? योगीने अब उत्तर दिया--भ्वह उसोको 
ana और वहींपर विश्राम करेगा ।? मधुर कविने अपने 
गुरुकों पहचान ल्या, जिनकी वे इतने दिनोंसे खोज 
कर रहे थे । वे इस असत्-शरीरके अंदर सत्‌ ( परमात्मा) 
के रूपमे विद्यमान थे | --झि० go 


भगवानका पेट कब भरता है? 


( छेखक--पं० श्रीगोविन्द नरहरि बैजापुरकर ) 


प्राचीन काळें एक परम शिवभक्त राजा था। एक 
दिन उसे कल्पना सूझी कि आगामी सोमवारको अपने इष्टदेव 
शंकरका हौद दूधसे लवालव़ भर दिया जाय । हौद काफी 
गहरा और चौड़ा था। उसने प्रधानसे मन्त्रणा की । प्रधानने 
लगे हाथ डुग्गी Aza दो---'सोमबारको सोरे ग्वाले शहरका 
पूरा दूध लेकर मन्दिर चले आयें । हौद भरना हे, राजाकी 
` आज्ञा है । जो इसका उल्लज्नन करेगा, वह कठोर दण्डका 
भागी होगा ।? 
सारे aè घबरा उठे । उस दिन किसीने धूँट भर 
भी दूध अपने बच्चोंको नहीं पिलाया । कुछने तो बछड़ोंको 
गायको मुँह लगाते ही छुडडा लिया । 
दूध आया और हौदमै छोड़ा गया । हौद थोड़ा खाली 
ही रह गया । राजा बड़ी चिन्तामै पड़ गया । इसी बीच एक 
बुदी आयी । भक्ति-भावसे उसने ठटियाभर दूध चढ़ाकर 
भगवानसे कहा कि “शहरभरके दूधके आगे मेरी छूटियाको 
कया बिसात ! फिर भी भगवन्‌ बुढ़ियाकी श्रद्धाभरी ये दो 
बूँदे स्वीकार करो ।” 
दूध चढ़ाकर बुढ़िया बाहर निकल आयी । सभीने 
देखा--भगवानका हौद एकाएक भर गया । उन्होने राजासे 
जाकर कहा । राजाके आश्चर्यका ठिकाना न रहा | 
दूसरे सोमवारको राजाने फिर वैसा ही आदेश दिया 
और योवभरका दूध महादेबके हौदमे छोड़ा गया, फिर भी 
होद खाली ही रहा । पहळेकी तरह बुढ़िया आयी और उसकी 
लुटियाका दूध छोड़ते ही हौद भर गया । राजसेवकोने 
राजाको जाकर वृत्तान्त सुनाया | 


राजाका आश्चर्य उत्तरोत्तर बढ़ता गया । अबकी बार उसने 
स्वयं उपस्थित होकर रहस्यका पता छगानेका निश्चय किया | 
तीसरा सोमवार आया और पुनः गाँवभरका दूध राजाने 
अपने सामने हौदमै डलवाया | हौद खाली ही रहा | इसी 
बीच बूढ़ी आयी और उसके छटिया उँडेलते ही हौद भर 
गया । चुदवा पूजा करके निकल गयी । 
राजा भी उसके पीछे हो लिया । कुछ दूर जानेके बाद 
उसने बुद्याका हाथ पकड़ा | वह कॉपने लगी | राजाने 
अभय दिया और इसके रहस्यकी जिज्ञासा करते हुए कहा-- 
«बताओ क्या बात है, तुमने कौन-सा जादू कर दिया जो हौद 
एकाएक भर गया १? 
बुढियाने कहा--'बेटा ! जादू-वादू कुछ नहीं । घरे 
बाल-च्चो, ग्वालबालो--सभीको पिलाकर बचे दूवमेंसे एक 
aa लेकर मैं आती हूँ। सभीको तृप्त करके शेप दूध 
भगवानको चढाते ही वे प्रसन्न हो जाते, भावसे उसे गर्ग 
करते हैं और हौद भर जाता है । किंतु तुम राजयलसे गावे 
सारे aeb ग्वालबालों) रुग्ण-बूदाँका पेट काटकर 
उन्हे तड़पता रखकर सारा दूध अपने कब्जेमें करते और 
उसे भगवानको चढाते हो तो उनकी आहसे भगवान्‌ 
उसे ग्रहण नहीं करते | उतनेसे उनका पेट नहीं भरता | 
इसीलिये हौद खाली रह जाता है ।? र 
राजाको अपनी भूल समझमें आयी | वह बुदियाकी 
प्रणाम करके लौट गया और ऐसी हरकतोंसे विरत हो गवा | 
_-प्राचीन कथा८ 


—— = 


अपना काम स्वयं पूरा करें 


एक राजाके चार पत्नियाँ थीं | राजाने हर एकको एक- 
एक काम सौंप दिया । पहलीको दूध दुहनेका काम बताया 
दूसरीको रसोई पकानेकाः तीसरीको बाळवच्चे सेभालनेका 


कुछ दिनों तो चारोंने टीक-ठीक अपना-अपना काम किया 
पर आगे चलकर इर एकको यह माळूम पड़ने लगा कि मे 
ही क्यों रसोई पकाउँ, राजाकी सेवा क्यों न करूँ; मैं दी दु 
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आपसे लड़ने लगीं । फलतः घरका काम भी दुक जाता | 


राजा इस ग्रहकलहसे भीतर-ही-मीतर बड़ा उदास रहता । 
एक बार उसके यहाँ एक महात्मा आये। राजाने अध्य- 
गार उनकी सम्भावना की । महात्माने राजाका उदास 
चेहरा देखकर कारण पूछा । राजाने सारा किस्सा कह 
सुनाया । महात्माने उसे आश्वासन देकर इसका उपाय कर 
देना स्वीकार किया | 
लगायी । झगड़ेके कारणोंका पता 
पा लिया और राजाको लेकर पहली रानीके यहाँ आये। 
उससे g gë दूध दुहनेका काम दिया गया दे न ?? 
उसने कहा --'हाँ ।? महात्माने बताया--“तो सुनो) पूर्वजन्म- 
में तुम गाय थी । दिनभर जंगलमे चरती और शामको वही" 
के एक शिवाल्यमें आ अपने स्तनोंकी दुग्धधारसे उनपर 
अभिषेक करतो थीं | पर बीचमै ही मृत्यु हो गयी । उस 
पुण्यसे रानी वनी, पर आराधना पूर्ण नहीं हुई थी । इसोलिये 
राजाने तुम्हें दूध दुहनेको कद्दा | दूध दुहकर शंकर समझ 
उन्हें पिछाती जाओ, इसीमें तुम्हारा कल्याण है |? 


महात्माने अन्तर्दृष्ट 


रानीने “तथास्तु कहकर नमस्कार किया | 
महात्मा आगे बढ़े | दूसरी रानीके पास आकर कहा कि 
तुम रसोई पकानेसे क्‍यों भागती हो । अरी; पूर्वजन्ममे तुम 
गरीब ब्राह्मणकी पत्नी थीं | सोमबारका त्रत करतीं और 


२५१ 
प्रतिदिन कोरा अन्न मिक्षामै माँग लाती तथा पकाकर भगवान: 
को भोग लगाती थीं । उसी पुण्यसे तुम रानी बनी । 
इसलिये रसोई पकाया करो ओर सबकी आत्मा तृप्तकर 
भगवानको प्रसन्न करो ।? उसने भी “तथास्तु? कहा | 

महात्मा तीसरी रानीके पास गये | उससे कह्दा--(पूर्व- 
जन्ममै तम वानरी थीं | अच्छे-अच्छे फल तोड़कर शंकर- 
को चढाती थां । इसीलिये रानी वनीं और बाल-बच्चे हुए । 
इन्हें ही सॅमालनेमे तुम्हारा कल्याण और शंकरकी प्रसन्नता 
है p तीसरीने भी मान लिया । 

महात्मा चौथी रानीके पास आये | उससे कहा 
qani तुम चीछ थीं । आकांशर्मे उती और दोपहरमें 
जंगलके एक महादेवके सिरपर छाँद् करके उन्हे नित्य 
धूपसे बचाती थीं | इसीलिये तुम्हें भगवानने रानी बनाकर 
छप्पर-पळंगपर विठाया । इसलिये तुम भी राजाको यहीं Az- 
कर सुख दो, उसकी सेवा करो; इसीमें तुम्हारा कल्याण 
है ।? उसने भी स्वीकार कर लिया । 

महात्मा चले गये | चारों रानियाँ अपना-अपना कर्तब्य 
पूर्वजन्म-प्रात्त समझकर उन-उन कार्मोको बड़े प्रेमसे करने 
लगीं । दूसरेका काम अच्छा और अपना बुरा) यह कभी भी 
मने न छातीं। एक-दूसरेकी ईप्यासि बचकर बड़े प्रेमसे 
रहने लगी । राजाके भी आनन्दका ठिकाना न रहा | गो. बै, 
--प्राचीन कथाएँ 


TART 
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गुरुदेवने श्रीरामानुजाचार्यको अष्टाक्षर नारायण-मन्त्रका 
उपदेश करके समझाया--/वत्स ! यह परम पावन मन्त्र एक 
बार भी जिसके कानमे पड़ जाता है; वह समस्त पापाँसे छूट 
जाता द RAR वह भगवान्‌ नारायणके दिव्य वैकुण्ठथाममें 
जाता हू | जन्म-मृत्युके बन्धनमें वह फिर नहीं पड़ता । यदद 
अच्यन्त गुह्य मन्त्र दै | इसे किसी अनविकारीकों मत सुनाना ।? 


शरीरामानुजाचार्यक्रे मनमें उसी समय द्वन्द्व प्रारम्भ हुआ 
“जब इस भगवन्मन्त्रको एक वार सुननेसे ही घोर पापी 
भी पाप-मुक्त होकर मगवद्धामका अधिकारी हो जाता दै, तत्र 
ससारके ये प्राणी क्यों मृत्युपाशमै पड़े रहें | क्‍यों न इन्हें 
वह परम पावन मन्त्र सुनाया जाय । लेकिन गुरु-आज्ञाका 
उल्लङ्घन महापाप है---ऐसा पाप;जिसे कोई दूर नद्दी कर सक्तः? 


zai संघर्ष चलता हो तत्र निद्रा कैसे आती । रात्रि हो 
गयी थी, सब लोग सो गये थे; किंतु रामानुज जाग रह थ | 
थे धीरेसे उठे और कुटियाके छप्परपर चढ़कर पूरी शक्तिसे 
चिल्लाने ळगे-“नमो नारायणाय ! नमो नारायणाय P 

आस-पासके समी लोग चौँककर जाग उठे । गुरुदेवने 
रामानुजको छप्परसे नीचे आनेक्रो कहा । नीचे आनेपर 
पूळा--'तू यह क्या कर रहा दश 

रामानुजने उत्तर दिया--भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा भङ्ग 
करनेका मद्दापाप करके में नरकर्मे जाऊँगा» इसका मुझे कोई 
दुःख नहीं दै । ये सब प्राणी आपके द्वारा उपदिष्ट मन्त्रका 
श्रवण करके भगवद्धाम तो पहुँच जायेंगे ।? 
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गुरुदेवके नेत्र भर आये । उन्होंने रामानुजको हृदयसे 
लगाते हुए कहा--'तू ही सच्चा शिष्य है । प्राणियोके उद्धार- 


Vin ay 2 Sne Eh JRH; i सेवूनीय़ा, ations 


TTT 
की जिसे इतनी चिन्ता है, वही प्राणियोंका उद्धारक बनेगा p 
ENO सि 


— FE 


भक्त आचार्यकी आदश विनम्रता 


( लेखक--आचार्य स्वामीजी श्रीराधवाचायंजी महाराज ) 


Amaan श्रीरामानुल मह्दामुनीन्द्रके पवित्र सम्प्रदायमें 
AWA जगतूके महान्‌ आचार्य श्रीवेङ्कटनाथका प्राकर्य 
बिक्रम संवत्‌ १३२५ में विजयादशामीके दिन हुआ था । ये 
बहुत बड़े विद्वान्‌) प्रचारक) महान्‌ भक्त परम आदर्ज- 
चरित्र महात्मा थे । श्रीवेदान्तदेशिकका चमत्कारपूर्ण जीवन 
ata बन्द्नीय है | श्रीदेरिकजीके जीवनकी एक घटना यहाँ 
दी जाती हे । श्रीदेशिककी प्रतिष्ठसे जलनेवाले कुछ लोग 
इनसे द्वेष करते थे और वे सदा यही सोचा करते थे कि 
किसी प्रकार श्रीदेशिककी प्रतिष्ठा भङ्ग हो । 

एक दिन कुछ daly लोगोंने मिलकर आपके द्वारपर 


जूतोंकी माला लटका दी | वह इतनी नीची थी कि बाहर 
निकलते ही उसका AÙ लगना अवश्यम्भावी था । जब 


श्रीदेशिकजी अपनी कुटीरसे बाहर निकले तो उन्होंने इस 
FRAR देखा । देखकर वे शान्तिपूर्वक बाहर निकल आवे 
और यह कहने लगे-- 

कर्मावलम्त्रकाः केचित्‌ केचिजज्ञानावलम्बकाः। 


वयं तु हरिदासानां पादरक्षावळम्बकाः ॥ 


अर्थात्‌ “कोई कर्ममार्गका अनुसरण करते हैं और कोई 
ज्ञानमार्गका अनुसरण करते हैं) किंतु हम तो हरिदासों-- 
भगवद्धक्तोंके जूतोंके अनुयायी हैं |? 

इन शब्दोंको सुनक्रर आस-पासके लोग बहुत प्रभावित 
हुए; और जिन लोगोंने यह कुक्कत्य क्रिया था, उनको बढी 
रजा आयी । वे आकर श्रीदेशिकके चरणोंपर गिर पड़े और 
क्षमा माँगने लगे । 


— AR 


विद्यादान न देनेसे ब्रह्मराक्षस हुआ 


बात उस समयकी हे, जम श्रीरामानुजाचारय अपने प्रथम 
विद्यागुरु क्रीयादवप्रकाशजीसे अध्ययन करते थे । यादव 
प्रकाशजी अपने इस अद्भुत प्रतिभाशाली शिष्यसे डाह रखने 
लगे थे । उन्हीं दिनों काञ्जीनरेशकी राजकुमारी प्रेत-बाधासे 
पीड़ित हुई । अनेक मन्त्रज्ञ बुलाये गये, किंतु कोई लाभ 
नहीं हुआ । नरेशका आमन्त्रण पाकर शिष्योंके साथ यादव- 
प्रकाशजी भी काञ्ची पहुँचे । उन्होंने जेसे ही मन्त्रप्रयोग 
प्रारम्भ किया, राजकुमारीके मुखसे प्रेत बोछा--०्तू जीवन- 
भर सन्त्रपाठ करे तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता | उल 
में तुझे चाहूँ तो अभी धर पठकूँ। में सामान्य प्रेत नहीं हूँ, 
ब्रह्मराक्षस हूँ । 


यादवप्रकाराजी डरकर हटने लगे | उस समय श्रीरामा 
नुजाचार्यं आगे आये । उन्होंने पूछा--“त्रह्मन्‌ ! आपको यह 
दुःखदायिनी योनि क्योंकर मिली १? 

रोकर ब्रह्मराक्षस बोला- -“भैं विद्वान्‌ था, किंतु मैंने अपनी 
विद्या छिपा रली । किसीको भी मैने विद्यादान नहीं किया) 
इससे ब्रह्मराक्षस हुआ । आप समर्थ हैं । मेरे मस्तकपर 
आप अपना अभय कर रख दें तो में इस प्रेतलते 
छूट जाऊँ |? बट 

श्रीरामानुजने राजकुमारीके मस्तकपर हाथे रखकर असे 
ही भगवानका स्मरण किया, वैसे ही ब्रह्मराक्षतने उसे छीई 
दिया; क्योंकि वह स्वयं प्रेतयोनिसे मुक्त हो गया । सु० 6 


-ण>७९०९००---- 


प्रेमपात्र कोन ! 


Reage पिताका श्राद था । विवश होकर 
ब्रिस्बमङ्गलको घर रहना पड़ा। जेसे-तेसे दिन बीता; क्या 
हुआ, केसे हुआ--यह सब किसे पता था । बिन्त्रमङ्गल वेमन 


से सत्र काम कर रहे थे | एक-एक क्षण उन्हें भारी हो 
था । कब्र इस उलझनसे छूटे और कब अपनी प्र 
वेश्या चिन्तामणिके पास जा चिन्ता थी उन्हें | 
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जाको बिल्वमझुलको छुटकारा मिला । दौड़े दौड़े नदी- 
किनारे गये; किंतु उसी समय आकाशमै घरा छा गयीं 
y आँधी आयी, चारों ओर अन्धकार छा गया । कोई 
केवट नदी किनारे मिला नहीं । नौका ZAÑ देर हुई । 
रात्रि हो गयी | जब कोई साधन पार जानेको नहीं मिला) तत्र 
ब्रिल्वमज्ञल नदीमै कूद पड़े । संयोगवश एक बहता मुर्दा 
मिल गया | उसे लकड़ी समझकर बिल्वमङ्गलने पकड़ लिया 
और उक्षीक्रे सहारे नदी-पार हुए | 

आँधी-पानीके मारे वेश्याने अपने घरका द्वार तथा 
खिड्कियाँ बंद कर दी थीं । बिल्वमङ्गलके घर श्राद्ध होनेसे 
उसके आनेकी बात थी ही नहीं, अतः वेश्या निश्चिन्त 
सो गयी थी। बिल््वमङ्गलने उसे द्वारपर पहुँचकर बहुत 
पुकारा, द्वार खटखटाया; किंतु वर्षा तथा आँधीके कारण 
उनका शब्द वेश्या सुन नहीं सकी । बिजली चमकी) 
विस्वमङ्गलको एक खिड़कीसे रस्सी-जेसा कुछ लटकता 
दीखा | वे उसे पकड़कर ऊपर चढ़ गये । वह खिड़की 
संयोगवश खुली थी, अतः भीतर पहुँच गये | 

जगायी जानेपर चिन्तामणि पानीसे भीगे बिल्वमङ्गलको 
देखकर चौंक गयी । उसने पूछा--'तुम इतनी रात गये 
केसे आये ? तुम्हारे शरीरसे इतनी दुर्गन्ध क्यों आ रही दे १? 
बिस्वमङ्गलने बताया कि बे लकड़ीके तख्तेपर बैठकर नदी 
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पार हुए थे और रेशमकी रस्सीके सहारे घरमै पहुँचे | वर्षा 
रुक गयी थी । चिन्तामणिने दीपक लेकर देखा तो खिड्की- 
से बाहर भयंकर सर्प लटक रहा था | अब तो वह ब्रिल्वमङ्गल- 
के साथ नदी-तटतक गयी | वहाँ वह जळजीवोसे स्थान- 
स्थानपर नुचा, सड़ी दुर्गन्ध देता मुर्दा पड़ा था) जिसे काष्ठ 
समझकर) जिपर वैठकर विल्वमङ्गल नदी-पार हुए थे । 
वेश्याका मन ध्रृणासे भर गया । उसने कहा--'्राह्मण- 
कुमार | आज तुम्हारे पिताका श्राद्ध था और फिर भी तुम 
मेरे यहाँ दौड़े आये । जिसके प्रेममें तुम्हें सडे मुर्देकी 
दुर्गन्ध नहीं आयी, काला नाग तुम्हें रेशमकी डोरी जान 
पड़ा, वह तुम्हारा प्रेमपात्र कौन दे- यह आँख खोलकर 
देख लो | यह मेरा देह भी इसी मुर्दे-जेसा है । इसमें भी 
ऐसा ही मांस) दृड्डियाँ, gia मल-मूत्र, नर्से, मजा-मेद दी 
दे । यह मुर्दा है तुम्हारा प्रेमपात्र ! अरे | जितना प्रेम 
तुम्हारा इस मुर्देसे दै, उसका एक अंश भी श्रीकृणासे होता 


` A 


तो तुम निश्चय कृतार्थ हो जाते |? 

बात ठिकाने लग गयी । बिल्वमज्जलने वेश्या चिन्तामणि- 
को प्रणाम किया--'तुम्ही मेरी गुरु हो !? वे वहींसे चल पड़े 
ब्रजकी ओर । सचमुच प्रेमपात्र कौन दै, यह आज उन्होंने 
जीन लिया था ।--सु० सिं० 


——..—— 


सत्याग्रह 


विक्रमीय दसवीं शताब्दीकी वात है ।:*'एक दिन 
काइमीर-नेरेश महाराज यशस्करदेव अपनी राजसभामें बैठकर 
किसी गम्भीर विषयका चिन्तन कर रहे थे कि प्रायोपवेशन- 
अधिकारीने सूचना दी कि एक व्यक्ति राजद्वारपर प्राण- 
साग करनेके लिये प्रस्तुत है । महाराज विस्मित हो उठे; 
उनके राज्यमें प्रजा सुखी, स्वस्थ और सम्पन्न थी | कहीं 
चोरीका भय नहीं था, लोग धर्मपर आरूढ़ थे, जीवनके 
TAE क्षेत्रमै सत्यपरक आचरण होता था । मद्दाराजने 
TAN उस व्यक्तिको सभा-भवनमें बुलाया । 
बु 'किसी दस्यु या अनाय॑ने तुम्हारे यज्ञ-कर्ममें विन्न तो नहीं 
उगत किया ? ऐसा तो नहीं है कि क्रिसी राजकर्मचारीने 
अनजञानमे तुम्हारे प्रति अनागरिकताका बर्ताव किया हो ?? 


महाराज उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे थे | 


¢ भगवती (>. ` ~ 
KWA वितस्ता ( झेलम ) की पवित्र जलधारासे 
त आपके विशाल राज्यमें मुझे किसीसे भय नहीं È | 


मेरे साथ राज्यके ARRA अन्यायका व्यवहार किया है; 
मैंने उनसे सत्र कुछ सत्य कहा? पर उन्होंने मेरे धनी शत्रु- 
के पक्षमें ही निर्णय दिया ।? व्यक्तिने अपने प्राण-त्यांगका 
कारण बताया | 

(बात क्‍या दै ! स्पष्ट कहो; नागरिक | HA कमी न्यायका 
भाव गिरने नहीं दिया । मुझपर विश्वास रक्खो ।? महाराज- 
ने आश्वासन दिया । 

“मै पहले आपकी ही राजधानीमै रहता था | मेरे पास 
अपार सम्पत्ति थी, पर अलक्ष्मीके प्रकोपसे मैंने दरिद्र होकर 
उसे बेच दिया । घरतक बेच डाला) परत्नीकी जीविकाके लिये 
मकानके सोपानके पासका कूप छोड़ दिया था । गर्मामें उसपर 
माळी àm फूल बेचा करते थे और कुछ पैसे मेरी 
पत्नीको भी मिल जाते थे । में रुपया कमाने विदेश चला 
गया तो मकान खरीदनेवालेने मेरी पत्नीको बलपूर्वक कूप- 
परसे इटा दिया । वह मजदूरी करने छगी--छौटनेपर मैंने 
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YA 
AA ka INANA EANNAN 


स्यायाळय़का दरवाजा खटखराया तो उसने मेरे सत्यक्री 
उपेक्षा कर दी ।? नागरिकने स्पष्ट किया । 
x x x x 

waana सोच-समझकर निर्णय किया है, महाराज !? 
न्यायाधीशाचे अपना पक्ष दृढ़ किया । सभाभवनमं श्रष्ठ 
नागरिक उपस्थित भे । जित्ने मकान खरीदा था, वह भी 
था । महाराज धर्मःसिंहासनपर विराजमान थे । नागरिक 
कीमती अँगूठी पहने हुए थे | महाराज कोतूहलसे उनकी 
अँगूठियाँ a लेकर परीक्षण कर रहे थे । मकान 
खरीदनेवाले व्यक्तिकी अँगूठी हाथमे आते ही महाराज 
लोगोंको बैठे WA आदेश देकर बाहर आ गये | उस 
मुद्रिकाको सेठके घर भेजकर महाराजने सेवकसे उसके बदले- 
में बह बही मॅगायी, जिसमें मकानके विक्रय-पत्रका विबरण 
लिखा था**“ * "` 'उन्हने उसको पढ़ा । 

भे यही ळेकर धर्म-सिंहासनपर बेड गये । महाराजने 
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स्थायाथीशोंकों समझाया कि विक्रय-पत्रके अधिकरण-जुल्कमे 
सेठने राजलेखकको एक हजार दीनार दिये 
समझम 


यह बात 
नहीं आती कि एक साधारण कामके लिये इतना 


घन क्यों व्यय किया गया । मुझे ऐसा लगता दै कि लेखकने 
उत्कोच ( घूस ) पाकर “सोपान-कूपरहित मकान? के ख्थान- 
पर “सोपान-कृपसहित मकान? लिख दिया हे । सभामें सन्नागरा 
छा वला महाराज यशस्करदेवके आदेशसे न्यायाल्य- 
के लेलकको सभाभवनमें उपस्थित होना पड़ा । वह लज्जित 
था । “महाराज न्यायका खुन NA किया है । “रहित' के बदले 
सहित मैंने ही लिखा था |? लेखकने प्रमाणित किया | 


“सोपानः कूप, मकान--सब कुछ नागरिकका है |! 
महाराजने न्यायको धोखा देनेके अपराधमै मकान खरीदने 
वालेको आजीवन देश-निर्वासनका दण्ड दिया । 

नागरिकके सत्याग्रहने विजय प्राप्त की । न्यायने सत्यकी 
पहचान की ।--रा० श्री० ( राजतरङ्गिणी ) 


arte 


धर्मकी सूक्ष्म गति 


लगभग एक हजार वर्ष पहलेकी वात है । महाराज 
यशस्करदेव काइमीरमे शासन करते थे । प्रजाका जीवन 
धर्म) सत्य और न्यायके अनुरूप था । महाराज स्वयं रात- 
दिन प्रजाका हित-चिन्तन किया करते थे । एक दिन वे 
सायंकालिक सेध्या-वन्दन समाप्त करके भोजन करने जा ही 
रहे थे कि द्वारपालने एक ब्राह्मणके राजद्वारपर आमरण 
अनशनकी सूचना दी | महाराजने भोजनका कार्यक्रम स्थगित 
कर दिया, वे तुरंत बाहर आये । उन्होंने ब्राह्मणको दुखी 
देखा और उनका हृदय करुणासे द्रवित हो गया । 

“महाराज ! आप अपने राज्यमे अन्यायका प्रचार कर 
रहे हैं । प्रजाका मन अधर्ममै सुख मान रहा है। यदि 
आप टीक तरह न्याय नहीं करेंगे तो राजद्वार आ्राह्मणकी 
समाधिके रूपमै परिणत हो जायगा P ARTA यशस्करदेव- 
को सावधान किया । 

"मैने आपके कथनका आशय नहीं समझा) AAT- 
देवता ! मुझे अपने न्याय-विधानपर भरोसा दै । आप जो 
कुछ कइना चाहते हैं; कह डालिये | कहीं ऐसा तो नहीं है 
कि द्वारपालके यह कहनेसे कि मुझसे कल भेंट हो सकेगी, 
आपने प्राण-त्यागका निश्चय कर लिया है १? महाराजको 
अकुणे तन गमी | 


“नहीं, महाराज ! मैंने विदेशसे सौ खर-मुद्राएँ उपानित 
करके आपके राज्यमें प्रवेश किया । मुझे पता चला कि 
आपके झासन-कालमें काइमीरमे सुराज्य आ गया है । 
ास्तेमें मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया । पर लवणोत्स 
ग्रामके निकट आते-आते में थक गया । रातमें एक रमणीय 
उद्यानमें पेड़के नीचे में शयन करने लगा । देवयोगे मेर 
शयन-स्थलके निकट घाससे आच्छादित एक कूप था? जिसका 
पता मुझे नहीं था; उसमें मेरी स्वर्ण-मुद्राओक्री गठरी गिर 
पड़ी । सबेरा होनेपर मैंने कूपमें कूदकर प्राण-त्यागका विश्व 
किया ही था कि ग्रामवाले एकत्र हो गवे । उनमेंसे एक 
साहसी व्यक्तिने कहा कि “यदि में गठरी निकाल दूँ तो की 
दोगे V मैने कहा कि “उस धनपर मेरा अधिकार ही क्या 
गया है; तुमको जो ठीक लगे, वह मुझे दे देना ।? zai 
गठरी निकाल ली और मुझे केवल दो मुद्राएँ दीं। ** 
इसपर आपज्ञि की तो उसने कहा कि महाराज य॑ TART 
राज्यमै व्यवहार मनुष्यके वचनपर चलते दें । सरलता 
कारण इस औपचारिक वचनके कथनसे मेरा धन उसने a 
लिया । इसका उत्तरदायित्व आपपर हे? अन्याय ' 
व्यवहार राज्यमै आपके नामपर होता है ।? ब्राह्मणन 
अपनी कथा सुनायी । महाराजने कहा कि निर्णय E 
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होगा और आहणके साथ ही भोजन करने चले गये। 
x > xX x x 
दूसरे दिन लवणोत्स ग्रामके लोग महाराजके आदेशसे 
anmai उपस्थित हुए. । ब्राह्मणने पोटली निकालनेवाले 
व्यक्तिको आकृतिसे पहचाना । महाराज धर्म-आसनपर थे | 
GEA जो कुछ भी कहा है; वह अक्षरशः ठीक है | 
मैंने सत्यका पालन किया है । वचनके अनुरूप आचरण 
किया दै) महाराज ।? पोटली निकाळनेवालेने यशस्करदेबको 
सत्यकी स्वीकृतिसे विस्मित कर दिया | वे गम्भीर होकर 
सोचने लगे । 
“अद्वानबे मुद्राएँ ब्राह्मणको दी जायेँ और दो पोटली 
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निकाळनेवालेकी हैं ।? मद्दाराजने निर्णय दिया, लोग झङ्कित 
हो उठे । 

“उत्कट अधर्मका दमन करनेके लिये दौड़ते हुए 
महामहिम घर्मकी गति गम्भीर विचारद्वारा निश्चित की जाती 
है । सूर्य प्रगाढ अन्धकारका नाश करता है; धर्म अधर्मका 
उन्मूलन कर देता है । ब्राह्मणने यह नहीं कहा कि जो 
देते हो, वह दो; ऐसा कहा कि जो ठीक लगे, ब्द दो। पोटली 
निकालनेवालेको दो मुद्राएँ. रुचिकर नहीं थीं) इसलिये उन्हें 
ब्रा्णको दे दिया; जो अच्छी लगी? उनको रख लिया । 
यह अन्याय था।? महाराजने शङ्का-समाधान किया । उनके 
जयनादसे न्यायालय गूँज उठा ।--रा० श्री० [ राजतरङ्गिणी ] 


सच्ची प्रशंसा 


कन्नौजके मद्दामहिम शासक मह्दाराज हर्घकी कृपासे 
मातृगुप्तका काशमीरके सिंहासनपर राज्याभिषेक हुआ । 
मातृगुसकी उदारता, काव्यप्रिा और दानशीलतासे 
आकृष्ट होकर बड़े-बड़े विद्वानों, कवियों और गुणशोंने 
काइमीरकी राजसभा समलंकृत की | 


महाकवि मेण्ठ सातवीं शताब्दीके महान्‌ कवियोर्मे 
परिगणित थे । एक दिन राजा मातृगुप्तको द्वारपालने मेण्ठके 
आगमनकी सूचना दी, राजाने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की | 
धूम-धामसे उनका स्वागत किया । मातृगुप्तने मेण्ठसे अपना 
IA काव्य हयग्रीव-बध सुनानेकी प्रार्थना की । 


"आपपर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों अनुकूल हैँ । 
पा हैं आप |? कबि मेण्ठने राजाकी प्रशस्ति गायी और 
उसके बाद काव्य सुनाना आरम्म किया । 


_ समस्त राजसभा काव्य-श्रवणके आनन्दसे झम उठी, पर 
WA मुख उतरा हुआ-सा था | उनके नयनॉमें विस्मय 
था कि इतनी सुन्दर रचना होनेपर भी राजाने काव्य-अवणके 
समय एक बार भी “साघुवाद नहीं किया । कवि मेण्ठके 
मनें विचार उठा कि मातृगुस्तने जीवनके पहले चरणरमें 

ण अनुभव किया और साथ-ही-साथ मुझे अपने-से 
छोटा कवि भी समझा है; अपनी काव्य-बुद्धिपर राजाको 


अभिमान हो गया दै | ऐसे राजासे पुरस्कारकी भी आशा नहीं 
की जा सकती । मेण्ठने काव्य सुनानेके बाद खिन्न मनसे 
उसके पत्रोंको वेष्टनमें बाँधना आरम्भ किया कि सहसा 
मातृगुप्तने पत्रोके नीचे एक स्वर्णपात्र रखवा दिया । राजाके 
जीवनमै यह अपूर्वं कार्य या; विद्वानों और राजमन्धत्रियोंकि 
आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा । 

“इस पात्रको नीचे रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है 
महाराज !? कविने स्वाभिमान प्रकट किया | 

“कविवर | आप ऐसी बात क्यों कहते हैँ । आप जानते ही 
हैं कि इस काव्यमें कितना अमृत भरा हुआ दै । इसकी एक 
कणिका भी भूमिपर गिर पड़ती तो मुझे कितना दुःख होता | 
में धन्य हो गया, मित्र ।? मातृगुप्तने सिंद्दासनसे उठकर मेण्ठका 
दयसे लगा लिया । 

“आज आपके शासन-कालमें श्री और सरस्वतीका अपूर्व 
संगम हुआ है महाराज !? जनताने अपने नरेशका 
जयनाद्‌ किया । 

“और मुझे सच्ची प्रशंसा मिल गयी |? मेण्ठने मातृगुस- 
की ओर देखा | ऐसा लगता या मानो चन्द्रमा सूर्यके प्रति 


कृतज्ञता प्रकट कर रहा दै अमृत-दानके लिये । 
--रा० श्री० [ राजतरज्गिणी ] 


— pa 
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सं० ७०१ की बात है। मकरान ( बदूचिस्तान ) में 
राजा सहसराय राज्य करते थे । ये भारतीय शूद्र थे तथा 
वौद्धमतके अनुयायी थे। इनके पुत्र सुबल एवं प्रचलराय 
बड़े दी उत्साही तथा साहसी थे। एक बार छाछ नामक 
ARTA इनपर आक्रमण किया और इनका राज्य छीन लिया | 
सहसराय तो छड़ाईमें काम आये, पर दोनों राजकुमार 
neea निकठकर भारतकी ओर चले | प्रबलरायकी एक 
साधुकी दयासे अक्कीफ़ नामका एक बहुमूल्य रत्न प्राप्त हो 
गया और बह JAE गढ बनाकर राज्य करने लगा | 

इधर सुबल्रायने चम्पारण्य ( चम्पारन ) में प्रवेश 
किया । उसे सुदूर बनमे एक ज्योति दीख पड़ी । उसकी 
और बे बढ़ते गये । अन्तर्मे देखा कि वह ज्योति और कुछ 
नहीँ, एक कुमारीके ताटङ्ककी आभामात्र थी । वह कुमारी 
एक डाकूकी कन्या थी, जिसका नाम था जीरादेई । वदद 
सुबलरायपर मुग्ध हो गयी । 

जब डाकू लौटकर आया, तब बड़ी कठिनतासे 
उसने जीरादेईका प्रस्ताव स्वीकार किया । राजकुमारसे 
बातें करते हुए उसने बतलाया कि 'जीरादेई भारतीय 
नरेश रतिबलरायकी पुत्री है । उसके ईरानबिजयके 
समय में उस राजाके पास ही था | वह मुझे बहुत मानता 
था। पर इस कन्याके लिये मैने उसके साथ विश्वासघात 
किया और इसे ले भागा । तम्पश्चात्‌ इस जंगलमै आश्रय 
लिया । जब यह कन्या बड़ी हुई» तब मैंने इसके योग्य वर 
खोजनेके लिये अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग--सभी देशोंको छान 
डाला; पर कहीं सफलता न मिली । पर आज तुम्हारे यहाँ 
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उन्होंने आकर 


आ जानेसे बह मेरी कामना खयमेव पूरी हो गयी। 

अन्तमै उसने कन्याके पिता रतिवळरायको भी बुलाया | 
अपने हाथों कन्यादान किया । तसश्रात्‌ 
ब्दी एक गढ़ बनाकर जीरादेईके साथ सुबलरायने शासन 
आरम्भ किया; गढ़का नाम उसने सुरौल रखा | दोनों पति- 
पत्नी बडे धर्मात्मा एवं सात्त्विक थे । तथापि उनसे एक 
अपराध बन गया; जिससे पाँच वर्षतक वहाँ अनावृष्टिका कुचक्र 
चल पड़ा । इस घोर अकालसे प्रजाका त्राण करनेके लिये 
राजा सुबलराय तथा जीरादेई तन-मनसे प्रजाकी सेवामै लग 
गये । सारा राज्य-कोष समाप्त हो गया । अब राजदमति 
शरीर-त्याग करनेपर तुळ गये | तब राज्यके धनाढ्य लोगोने 
आकर स्थिति सँभालनेका आश्वासन दिया । फिर वृष्टि भी 
हुई । प्रजाका कष्ट भी दूर हो गया । पर सुबलरायकी अवसा 
नहीं सुधरी । वे इस आघातको सहन न कर सके और 
अन्तमै उनका शरीर छूट गया । रानी जीरादेई भी उनके 
साथ सती हो गयीं । चितापर उनके अञ्चलसे अपने-आप 
अग्निकी लपट निकल पड़ी । 

रानी जीरादेई जहाँ सती हुई थीं। उस ग्रामका नाम 
जीरादेई पड़ गया । अब भी उसका यही नाम है । 
सुरौल भी, जिसे अब सुरवळ कहते हैं, पासमें ai l 
जीरादेई पूर्वोत्तर रेलवेके भाटपोखर स्टेशनसे दो मील दक्षिण 
है । भारतसङ्घके अद्यतन अध्यक्ष देशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसाद" 


की जन्मभूमि होनेका सौभाग्य इसी ग्रामको प्रास दै | 
io रा” 


( History of Persia by y. A. Smith ) 


दुष्टोंकी भी सौजन्यसे जीतिये 


एक बार एक तंग रास्तेपर काशिराज और कोसलराज 
दोनोंके ही रथ आमने-सामने आ गये । अब बिना रास्तेसे 
एक ओर हटे दूसरे रथको निकळ्नेकी गुंजाइश न थी। 
काडिराजके सारथिने कहा--“मेरे रथपर महाराज काशीनरेश 
हैं; तुम रास्ता दो, हम निकल जायें |? 


त्नही-नही तुम रास्ता छोड़कर हट जाओ । तुम्हें मुझे 
रास्ता देना चाहिये; क्‍योंकि मेरे रथपर कोसलके राजा 3 


S 
X i दूसरे साधने मि mukh Library, 


“जो अवस्थामे छोटा हो) वह बढेको जाने दे.) दोनोंगी 
यह बात पसंद आ गयी । पर कोई हल न निकलसका; qai 
दोनों राजाओंकी अवस्था सर्वथा समान थी । 

धजो बड़ा राजा हो, उसे प्रथम निकलनेका अधिकार 
होना चांहिये” इसे दोनों सारथियोंने उचित समझा दा | पर गह 
भी कोई हल न बन सका; क्योंकि दोनों राजाआ* राज्य 
समान- तीन सौ योजनका था । 3 

(जो अधिक सदाचारी हो, उसे प्रथम निकलनेका अधि 
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केवल इतमेसे ही पतन 


स्या TTF 
कार है |? दोनोंने फिर एक हलका मार्ग ža 
कोतलराजके सारथिने बतलाया मेरे राजा मलेके साथ 
भला तथा शठके साथ गठताके साथ व्यवहार करते हैँ । यह 
इनका महान्‌ गुण है ।' 
काशिराजके सारथिने बतलाया “तब तो मेरा रथ ही 
wam 


दानका 

प्रतिष्ठानपुर-नरेश सातवाहन आखेटको निकले और 
सेनिकोसे प्रथक्‌ होकर वनमें भटक गये | वनमें भटकते भूखे- 
प्यासे राजा सातवाहन एक भीलकी झोपड़ीपर पहुँच गये । 
भील उन्हें पहचानता नहीं था; फिर भी अतिथि समझकर 
उसने उनका स्वागत किया । भीलकी झोपड़ीमें धरा क्या था; 
सत्तू था उसके पास | राजाने वह सत्त्‌ खाकर ही क्षुधा दूर 
की | रात्रि हो चुकी थी, भीलकी झोपड़ीमें ही वे सो रहे । 

रात्रि शीतकालकी थी । शीतल वायु चल रद्दी थी । भील 
ai झोपड़ीसे त्राइर सोथा और राजा सातवाइनको उसने 
झोपडीमै सुलाया । रात्रिमै वर्षा भी हुई । भील भीगता रद्ा। 
उसै सदी लगी और उसी सर्दीसे रात्रिमै ही उसकी मृत्यु 
ही गयी । 

प्रातःकाल राजाके सैनिक उन्हें ea पहुँचे । सातवाहनने 
बड़े सम्मानसे भीलका अन्तिम संस्कार कराया। भीलकी 
पत्नीको उन्होंने agaa धन दिया । यह सब करके भी 
नरेशको शान्ति नहीं हुई । वे नगर लौट तो आये; किंतु 


२५९, 


निकलेगा) क्योंकि मेरे राजा सदूव्यवहारसे ही दुसरोंके दुर्गुणोंको 
दूर करते हैँ |? 
इसपर कोतळराजने स्वयं काशिराजको मार्ग दे दिया । 
---जा० Jo 
(The Jataka, Eng. Translation by Cowell, Vol, I, 
Story I5]) 


शनन 
फल 
उदास रहने लगे | उनका शरीर दिनोंदिन gie होने 
लगा । मन्त्री तथा देशके विद्वान्‌ ववा करते £ राजाको चिन्ता- 
का रोग था और उसकी ओषधि किसीके पास नहीं थी | 

Hanifa मुझे सत्त दिया, मुझे झोपड़ीमें सुलाकर 
स्वयं बाहर सोया और उसकी मृत्यु हो गयी | दान और 
अतिथि-सत्कारका ऐसा ही फल होता हो तो कौन दान-पुण्य 
करेगा ।? राजाकी चिन्ता यद्दी थी | 

कई महीने बीत गये, अन्तर्मे भगवती सरस्वतीके ET- 
पात्र पण्डित वररुचि प्रतिष्ठानपुर पधारे | राजाकी चिन्ताका 
समाचार पाकर वे राजभवन पधारे और राजाको लेकर नगर- 
सेठके घर गये | नगरसेठके नवजात पुत्रको राजाके सामने 
लाया गया | पण्डितजीके आदेशसे वह अवोध बाळक सहसा 
बरोल उठा--“राजन्‌ ! में आपका बहुत कृतज्ञ हूँ । आपको 
za देनेके फलसे भीलका शरीर छोड़कर में नगरसेठका पुत्र 
हुआ हूँ और उसी पुण्यके प्रभावसे मुझे पूर्वजन्मका स्मरण 
भी दै ।?--खु० io 


----+«>क#(७+--- 
केवल इतनेसे ही पतन 


मनुप्यके जीवनमै संयमकी बड़ी आवश्यकता है | गहस्थ, 
तपस्वी और संन्यासी--सव-के-सव इन्द्रिय-संयम और सात्विक 
आचारःविचारसे समुन्नति करते हैं । जीवन क्षणभरके ही 
असंयम और असावधानीसे विनष्ट हो जाता है । 


लगभग तीन हजार वर्ष पूर्वकी वात दै । मगध (PRR) 
a माही नदीके तटस्थ वनमें एक उद्ररामपुत्र नामके 
Sil रहते थे । वे उच्चकोरिके सिद्ध थे, अपनी यौगिक 
Bais लिये बहुत प्रसिद्ध थे । मगधेश्वरके निमन्त्रणपर 
WA दोपहरको आकाशमार्गसे उड़कर भिक्षा करने आया 
अ । मगधपति उनका यथाशक्ति सम्मान करते थे । 
MS 22६ x x 


“आज मुझे बड़े आवश्यक कार्यसे नगरके वार जाना है। 
राजप्रासादमें इस योग्य कोई नहीं दै कि उद्ररामपुत्रको भिक्षा 
करवा सके । मद्दात्माके आनेका समय हो गया दे |? महाराज 
मगधपतिने अपने एक परिचारककी कन्याको उद्ररामपुत्रके 
स्वागत-सत्कारका पवित्र कार्य सौंपा | वह अत्यन्त JAAT- 
वाली थ्री, अल्पवयस्का और देखनेमें रूपवती यी | उसने 

महाराजको प्रणाम किया और मगधपतिका रथ बड़े वेगसे 
राजद्वारसे बाहर आकर राजपथपर AEA हो गया | 

wama है) महाराज ।? दासीने योगसिद्धिसे राजप्राज्नणर्मे 

उड़कर आये हुए तपस्वी उद्ररामपुत्रका स्वागत किया | 

(कितनी सुन्दरी दै यदद ! अज्ञोंमें कितना लावण्य दै ! 
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बाणी तो अमृतरससे सम्पूर्ण आप्लावित दै ।? महात्मा उद्रराम- 
पुने आसन ग्रहण किया । वे भोजन करने लगे ।' ` परिचारकः 
की कन्या उनकी सेवामें तत्पर थी । 
wadi, अब कुछ नहीं चाहिये ।? उद्ररामपुत्र उसीको 
देखने लगे ।' ` (दासी संकोचमे पड़ गयी | 
योगीने आकाइमार्गसे उड़कर तपोवनमे जानेकी बड़ी 
an की) पर उनकी शक्ति कुण्ठित हो गयी । वे लजासे नत 
हो गये । 
“दासी | आज भेरा उड़कर जानेका विचार नहीं है । 
राजधानीमै घोषणा कर दी जाय कि संन्यासी उद्ररामपुत्र 
असंख्य नागरिकोंको अपने दर्शनसे तृप्त करेंगे, उनकी 


Vind AOR गत ती Doržtions 


d 


चिरकालीन पिपासा शान्त करेंगे ।? महात्माने बात बदल दी | 

राजपथपर अगणित लोगोंने अचानक पेदल चलकर 
दर्शन देनेवाले महात्माके जयनादसे धरती ओर गगनको 
प्रकम्पित कर दिया । वे अपने आश्रमतक पैदल गये |** "उनकी 
योगसिद्धि समाप्त हो गयी केवल एक क्षणके लिये युवतीका 
रूप देखनेसे । उनका तपोबल नष्ट हो गया उससे पलभरके 
लिये एकान्तम बात करनेसे | उनकी बहुत दिनोंसे दबायी 
गयी वासनाकी आग प्रज्वलित हो गयी नारीके नश्वर 
सौन्दर्यसे | उनका आत्मबल क्षीण हो गया । 

बे मगघके राजप्रासादमै आकाशमार्गसे फिर कभी नहीं 
जा सके । संयमके मार्गसे च्युत हो गये थे वे | --रा० श्री० 


owo 0 


आत्मयज्ञ 


वदेश, धर्म और स्वराज्यकी बलिवेदीपर प्रत्येक भारतीयको 
चढु जाना चाहिये; यह पवित्र कार्य है । इसीमै आत्मसम्मानका 
संरक्षण है ।? महाराज दाहिरके ये अन्तिम वाक्य थे । मुहम्मद 
बिन कासिमकी सेनाने सिंघके अधिपतिका प्राणान्त कर डाला । 
राजधानी अलोरमें उदासी छा गयी महाराजके स्वर्ग-प्रस्थानसे । 
उनके पुत्र जयसिइने अरबी सेनाका पीछा किया । किलेमे 
भयानक नीखता थी । 

“माता ! महाराजके आकस्मिक स्वर्ग-गमनसे सारा-का-सारा 
नगर क्षुब्ध हो गया है; पर इम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 
शा्रुकी छाया भी इस किलेमें नहीं आ सकती ।' सेनापतिने 
तलवार खींच ली; वह रणभूमिके लिये प्रस्थान करनेवाला ही 
था, पर सहसा ठहर गया । 

“बोलो, अम्बा | आदेश दो ।' उसने फिर प्रार्थना की । 
दाहिरकी महारानी गहरी चिन्तामै थीं; वे बड़ी गम्भीरतासे 
कुछ सोच रही थीं कि जयसिहने चरणाभिवादन किया | 


“माँ, मुझे इसकी शपथ है; विदेशी हमारी पवित्र 
स्वाधीनताको कलझ्लित नहीं कर सकेंगे ।? सेनापतिने कुमार 
जयसिंहके साथ किलेसे बाहर निकलना चाहा । 

(रण आज किलेमे ही होगा; अघर्मका अस्तित्व समाप्त 
करनेके लिये धर्मयुद्ध होगा) असत्यका मस्तक उड़ा देनेके 
लिये युद्ध-ऐसे सत्कार्यका आरम्भ यहीं होगा ।? महारानीने 
भीतरी प्राङ्गणमै प्रवेश किया सेनापति और कुमार जयि 
साथ । 

अनेक चिताएँ. सजायी गयी थीं । नगरकी zaji 
उपस्थित थीं । अत्यन्त भयंकर दृश्य था । किलेके दास, 
रणका बाजा बज रहा था । शत्रु द्वार तोड़नेकी ष्टम थे | 

त्वीरो | हमलोग आपसे पहले स्वर्ग जा रही हैं; पर 
स्मरण रहे कि शत्रु हमारे चिताभस्मका भी स्पर्श न कर 


शकी होगी हिमालय का 
सकें | इस सत्कर्मकी पवित्रता कलङ्कित होगी तो हिमाल 
हो जायगा l 


ewe E TA “ण PE isin 
त कप 


उन्नत दिव्य भाळ सदाके लिये लजासे नत की 
खतन्त्रता, स्वधर्मं और स्वदेशकी रक्षाके लिये मर मिना E 
वीरता है । भगवान्‌ सहायता करेंगे ।' महारानी अन्य द 
बघुओंके साथ घघकती चितामें कूद पड़ीं । 


अलोर किलेकी रक्षाके लिये भीषण युद्ध हुआ । अखे 
भीतर प्रवेश किया; पर उनमें इतना साइस नहीं था कि 
अभिकी लपटोंके सामने खड़े हो सकें | -रा० श्री? 


— MA 


ag किलेके दारपर आ पहुँचे हँ, वे शीघ्र ही भीतर 
प्रवेश करेंगे ।? जयसिइ कुछ और कहने जा रहे थे कि 
महारानीके नेत्र लाल हो उठे; वे गरज उठी; मानो महिषमर्दिनी 
दुर्गाका उनपर आवेश हो | 

wa किलेमै नहीं प्रवेश कर सकते; हम उन्हें अपने 
सतीत्वकी आगमें स्वाहा कर देंगी ।” महारानीने सेनापतिके 
हाथमे नंगी तलवार रख दी महाराज दाहिरकी | 


ay 
तिन क त त तक त त 0” R, 
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गीतगोबिन्दके कर्ता भक्तश्रेष्ठ महाकवि जयदेव तीर्थ- 
यात्राको निकले थे | एक नरेशने उनका बहुत सम्मान किया 
और उन्हें बहुत-सा धन दिया । घनके लोभसे कुछ डाकू 
उनके साथ हो लिये । एकान्त स्थानमें पहुँचनेपर डाकुओंने 
आक्रमण करके जयदेवजीको पटक दिया, उनके हाथ-पैर 
काटकर उन्‍हें एक कुएँमें डाल दिया और धनकी गठरी 
लेकर चलते बने । 

संयोगवश उस कुएँमै पानी नहीं था । जयदेवजीको 
जत्र चेतना लौटी) तब कुएँमें ही भगवन्नाम-कीर्तन करने लगे | 
उघरसे उसी दिन गौड़ेश्वर राजा लक्ष्मणसेनकी सवारी 
निकली । कुएँके भीतरसे मनुष्यका शब्द आता सुनायी पड़ा 
उन्हें । नरेशकी आज्ञासे जयदेवजी बाहर निकाले गये | 
जयदेवजीको लेकर नरेश राजधानी आये । नरेशपर जयदेवजी- 
की विद्वत्ता तथा भगवद्भक्तिका इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 
जयदेवजीको अपनी पञ्चरत्नसभाका प्रधान बना दिया और 
सर्वाध्यक्षका भार भी उन्हें सौंप दिया | 

बहुत पूछनेपर भी नरेशको जयदेवजीने अपने द्वाथ-पैर 
काटनेवालोंका हुलिया बताया नहीं। एक बार राजमहल 
में कोई उत्सव था। बहुत अधिक मिक्षुक, साधु तथा 
ब्राह्मण भोजन करने आये थे । उन्हींमें जयदेवजीके हाथ- 
पैर काटनेवाले डाकू भी साधुके वेशमें आये थे । ळळे, पङ्क 
जयदेवजीको वहाँ सर्वाध्यक्ष देखकर डाकुओंके प्राण सूख 
गये | जयदेवजीने भी उन्हें पहचान लिया और राजासे 
बोले “मेरे कुछ पुराने मित्र आये हैं। आप चाहें तो 
उन्हें कुछ धन दे सकते हैं ।? 


२ धन्य भामती # २६१ 


नरेशने डाकुओंकी पास बुलवाया । डाकुओंने समझा 
कि अत्र प्राण नहीं बचेंगे; किंतु राजाने उनका बड़ा सत्कार 
किया) उन्हें बहुत अधिक धन दिया । डाकू शीघ्र RÀ चले 
जाना चाहते थे । नरेशने उन्हें साधु और जयदेवजीका मित्र 
समझकर बहुत धन दिया था। कुछ सेवक उनके साथ 
कर दिये, जिसमें वे सुरक्षित घर पहुँच सकें । 


मार्गमे राजसेवकोंने स्वभाववश पूळा--'श्रीजयदेवजी- 
से आपलोगोंका क्या सम्बन्ध है १? 


डाकू बरोले--“हमलोग एक राज्यमें ही कर्मचारी थे । 
तुम्हारा जो आज सर्वाध्यक्ष है, उसने qA ऐसा कुकर्म किया 
कि राजाने इसे प्राणदण्डकी आज्ञा दी । लेकिन इमलोगोंने 
दया करके इसे द्वाथ-पैर कटवाकर जीवित छुड़वा दिया । 
हम उसका भेद न खोल देंश इस डरसे उसने हमारा इतना 
सम्मान कराया है ।? 


डाकुओंका पाप अब सुष्टिकर्ताको असह्य हो गया । 
उसी समय वहाँ पृथ्वी फटी और सब डाकू उसमें समा गये । 
राजसेवक धन लेकर लौटे । श्रीजयदेवजीको समाचार मिला 
तो बहुत दुखी हुए । उन्होंने राजासे सब बातें सच-सच बता 
दीं और ब्रोळे--'मैने सोचा था कि ये बेचारे दरिद्र ti 
धनके छोमसे पाप करते हैँ | धन मिल जायगा तो पाप 
करनेसे बचेंगे; किंतु मैं ऐसा अभागा हूँ कि मेरे कारण 
उन्हें प्राण खोने पड़े । भगवान्‌ उन्हें क्षमा करें | उनकी 
सदूगति हो !! इसी समय जयदेवजीके द्वाथ-पैर पहलेके 
समान हो गये |--8० सिं० 


-+m 0 en 


धन्य भामती 


( छेखक--श्रीयुत एस्‌ ० एम्‌ ० वोरा ) 


रात्रिका समय है । दक्षिणभारतके एक छोटेसे गॉवकी 
एक छोटी-सी कोठरीमें रेंड्रीके तेलका दीपक जल रहा है । 
कोठरीका कच्चा आँगन और मिट्ठीकी दीवाळें गोबरसे लिपी- 
aa स्वच्छ और सुन्दर दिखायी दे रही हैं। एक 

में कुछ मिट्टी पड़ी दै, एक ओर पानीका घडा रक्खा है; 
R कोनेमे एक चक्की, मिट्टीके कुछ बरतन और छोटी-सी 
एक चारपाई पड़ी है । दीपकके समीप कुशके आसनपर एक 
पण्डितजी बैठे हं, पास ही मिट्टीकी दाबात रम्खी है और 


हाथमे कलम लिये वे बड़ी एकाग्रतासे लिख रहें हैं | बीच- 
बीचमै पास रक्खी पोथियोंके पन्ने उलट-पलटकर पढ़ते हँ) 
फिर पन्ने रखकर आँखें मूँद लेते हैं । कुळ देर गहरा विचार 
करनेके पश्चात्‌ पुनः आँखें खोलकर लिखने लगते हैं। इतनेमें 
दीपकका तेल बहुत कम हो जानेके कारण बत्तीपर गुळ आ 
गया और प्रकाश मन्द पड़ गया | इसी बीच एक प्रौढा 
स्नीने आकर दीपकर्मे तेल भर दिया और वह बत्तीसे गुल 
झाड़ने लगी । ऐसा करते दीपक बुझ गया। पण्डितजीका 
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हाथ AR रुक गया। खरी बत्ती जलाकर तुरंत वद्दोसे 
लौट रही थी कि पण्डितजीकी दृष्टि उधर चली गयी । 
उन्होंने कौतूहलमै भरकर पूछा--“देवी | आप कौन दै!) 
(आप अपना काम कीजिये। दीपक बुझनेसे आपके काममें 
विघ्न हुआ, इसके लिये क्षमा कीजिये ।? AA जाते जाते बड़ी 
qualà कहा । परतु ट्रे) बताइये तो आप कौन दै 
और यहाँ क्यो आयी हैं |” पण्डितजीने बळ देकर पूछा । 
SA कहा--'गहाराज | आपके काममें विघ्न पड़ रहा दै, 
इस BATA लिये में बड़ी अपराधिनी हूँ ।? 
अब तो पण्डितजीने पन्ने नीचे रख दिये, कलम भी 
रख दी) मानो उन्हें जीवनका कोई नया तत्त्व प्राप्त हुआ हो । 
वे बड़ी आतुरतासे बोछे- “नही, नही, आप अपना परिचय 
दीजिये--जबतक परिचय नहीं देंगी में पन्ना हाथमें नहीं 
दूंगा ।? छी सकुचायी, उसके नेत्र नीचे हो गये और बड़ी 
ही विनयके साथ उसने कहा--'स्वामिन ! में आपको परिणीता 
पत्नी हूँ; “आप? कहकर मुझपर पाप न चढाइये । पण्डितजी 
आश्चर्यचकित होकर बोले--:हैं, मेरी पत्नी ! विवाह कब 
हुआ था १? À कहा--“लगभग पचास साल हुए होंगे, 
तबसे दासी आपके चरणोंमे ही है ।? 
पण्डितजी-तुम इतने वषे।से मेरे साथ रहती हो) मुझे 
आजतक इसका पता केसे नहीं लगा १ 
्री--प्राणनाथ ! आपने विबाइमण्डपमे दाहिने हाथसे 
भेरा बायाँ हाथ पकड़ा था और आपके बायै हाथमें ये पन्ने 
थ | विवाह हो गया, पर आप इन पन्नोमें संलग्न रहे | तबसे 
आप और आपके ये पन्ने नित्यसङ्गी बने हुए है । 
पण्डितजी--पचास वर्षका लंबा समय तुमने कैसे बिताया? 
मैं तुम्हारा पति हूँ; यह बात तुमने इससे पहले मुझको क्यों 
नहीं बतलायी ! 
स्री--प्राणेश्वर ! आप दिन-रात अपने काममे लगे रहते 
थे और में अपने काममै । मुझे बड़ा सुख मिलता था इसीमें 
कि आपका कार्य निर्विष्न चल रहा है। आज दीपक बुझनेसे 
विप्न हो गया ! इसीसे यह प्रसङ्ग आ गया । 
पण्डितजी- तुम प्रतिदिन कया करती रहती थी १ 
ज्जी--नाथ ! और क्या करती; जहाँतक बनता) स्वामीके 
कार्यको निर्विध्न रखनेका प्रयत्न करती | प्रातःकाल आपके 
जागनेसे पहले उठकर धीरे-धीरे चक्की चलाती । आप उठते 
तब आपके शौच-स्तानके लिये जल दे देती । तदनन्तर 
संध्या आदिकी व्यवस्था करती; फिर भोजनका प्रवन्ध होता | 


॥ 


% सदा सत्कथा aa सेवनीया + 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvafi Vani Trust Donations 


रातको पढ़ते-पढ़ते आप सो जाते, तब में पोथियाँ बोधकर 


ठिकाने रखती और आपके सिरद्दाने एक तकिया लगा देती 
एवं आपके चरण दबाते-दबाते वहीं चरणप्रान्तमें सो जाती | 

पण्डितजी--मेंने तो तुमको कभी नहीं देखा। 

स्त्री--देखना अकेली आँखोंसे थोड़े ही होता है, उसके 
लिये तो मन चाहिये । दृष्टिके साथ मन न हो तो फिर ये 
चक्षु-गोलक केसे किसको देख सकते हे । चीज सामने रहती 
हे; पर दिखायी नहीं देती । आपका मन तो नित्य-निरन्तर 
तल्लीन रहता ह~ अध्ययन) विचार और लेखनमें | फिर आप 
मुझे केसे देखते । 

पण्डितजी - अच्छा, तो हमलोगोंके खान-पानकी व्यवस्था 
केसे होती है १ 

स्री--दुपहरको अवकाशके समय अड्डोस-पड़ोसकी 
लड़कियोंकों बेल-बूटे निकालना तथा गाना सिखा आती हूँ 
और वे सब अपने-अपने घरोंसे चावछ) दाल) गेहूँ आदि 
ला देती हैं; उसीसे निर्वाह होता है। 

यह सुनकर पण्डितजीका हृदय भर आया; वे उठकर 
खड़े हो गये और गद्गद्‌ कण्ठसे बोले--तुम्हारा नाम क्या ह 
देवी!” ख्रीने कहा --मामती ! भामती ! भामती ! बुझे क्षमा 
करो; पचास-पचास साळतक चुपचाप सेवा ग्रहण करनेवाले और 
सेविकाकी ओर आँख उठाकर देखनेतककी शिष्टता न कले. 
बाले इस पापीको क्षमा करो?--यों कहते हुए पण्डित 
भामतीके चरणांपर गिरने लगे । 

भामतीने पीछे हटकर नम्रताले कहा देव ! आप 
इस प्रकार बोलकर मुझे पापग्रस्त न कीजिये । आपने 
ओर दृष्टि डाली होती तो आज मैं मनुष्य न रहकर विषय- 
विमुग्ध पशु बन गयी होती । आपने मुझे पशु बननेसे व 
मनुष्य ही रहने दिया, यह तो आपका अनुग्रह दै | च्य i 
आपका सारा जीवन शास्त्रके अध्ययन और लेखनमे वील 
है । मुझे उसमें आपके अनुग्रहसे जो airaa 
सेवा करनेका सुअवसर मिला दै, यदद तो मेरा महान्‌ मा 
है । किसी दूसरे घरमै विवाह हुआ होता तो में संता, 
प्रपञ्चे कितना फँस जाती । और पता नहीं? amiri मी 
भाँति कितनी वंश-वृद्धि होती । आपकी म ज्र 
पवित्र बन गयी । यह सब आपका ही प्रताप र र गये । 
हे | अब आप कृपापूर्वक अपने अध्ययन छेखनम "| 
मुझे सदाके लिये भूल जाइये ।? यों कहकर वह 

पण्डितजी--भामती ! भामती ! तनिक रुके जाओ” 
त्रात तो सुनो ! 


मेरी 
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भामती--नाथ ! आप अपनी जीवनसङ्गिनी साधनाका 


विस्मरण करके क्या मोहके गर्तमें गिरते ओर मुझको 
भी क्यों इस MAA फँसाते हैं । 

पण्डितजी--भामती ! में तुझे पाप-पङ्कमे नही फलाना 
चाहता | में तो अपने लिये मोच रहा हूँ कि म॑ पाप-गतेम 


गिरा हूँ या किसी ऊँचाईपर स्थित हू । 

भामती- नाथ ! आप तो देवता हैं। आप जो कुछ 
लिखेंगे, उससे जगतूका उद्धार होगा | 

पण्डितजी---“भामती ! तुम सच मानो ! भगवान्‌ व्यासने 
वर्षों तप करनेके बाद इस वेदान्त-दर्शन ग्रन्थकी रचना की 
और मैंने जीवनभर इसका पठन एवं मनन किया; परतु तुम 
बिश्वास करो कि मेरा यह समस्त पठन, मनन) मेरा समग्र 
विवेक) यह सारा वेदान्त तुम्हारे पवित्र सहज तपोमय जीवनकी 
तलनामें सर्वथा नगण्य है । व्यासभगवानने ग्रन्थ लिखा, 
मैंने पठन-मनन किया; परंतु तुम तो मूर्तिमान्‌ वेदान्त हो |! 
गों कहते-कहते पण्डितजी पुनः उसके चरणोंपर गिरने लगे | 
भामतीने उन्हें उठाकर विनम्रभावसे कद्दा--“पतिदेव | यह 
क्या कर रहे हैं | मैने तो अपने जीवनमै आपकी सेवाके 
अतिरिक्त कभी कुछ चाहा नहीं । आपने मुझ-जैसीको ऐसी 
सेवाका सुअवसर दिया, यह आपका मुझपर महान्‌ उपकार 
हे | आजतक में प्रतिदिन आपके चरणांमें सुखसे सोकर नींद 


उस शत्रु बनाना हे क २६३. 
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लेती रही हैं; यों इन चरणोंमें ही सोती-सोती महानिद्रामें 
पहुँच जाऊँ तो मेरा महान भाग्य हो ।? 

पण्डितजी--“भामतीदेबी | सुनो) मनै अपना सारा 
जीवन इन पन्नोके छिखनेमें दवी बिता दिया । परंतु तुमने मेरे 
पीछे जैसा जीवन बिताया दै) उसके सामने मुझे अपना जीवन 
अत्यन्त क्षुद्र और नगण्य प्रतीत हो रहा दै । मुझे इस ग्रन्थ 
एक-एक पन्‍नेमें, एक-एक पक्तिमें और अक्नर-अश्षरमे तुम्हारा 
जीवन दीख रहा हे । अतः जगतूमें यद्द ग्रन्थ अब तुम्हार 
ही नामसे प्रसिद्ध होगा । तुमने मेरे लिग्रे जो अपूव त्याग 
विया उसकी निरस्मृतिके लिये मेरा यह अनुरोध स्वीकार 
करो ।? “प्रमो | आप ऐसा कीजिये जिसमें इस अतुलनाय 
आत्मत्यागके सामने मुझ-जैसे क्षुद्र मनुष्यको जगत्‌ भूल 
जाय ।' «आप अपने कामम लगिये) देव !? याँ कहकर 
भामती जाने लगी । तब "तुमको जहाँ जाना दी) जाओ । 
परंत अब में जीवित, मूर्तिमान्‌ वेदान्तको छोड़कर वेदान्तके 
मृत शवका स्पर्श नहीं करना चाहता |! या कहकर पण्डितजी 

पोथी-पत्रे बाँध दिये | 

पण्डितजीके द्वारा रचित मदान, ग्रन्थ वेदान्तदरान 
( ब्रह्मसूत्र ) का अपूब भाष्य आज भ वेदान्तका एक 
अप्रतिम रत्न माना जाता है । इस ग्रन्थका नाम “भामती? 
और इसके लेखक हैं--ग्रसिद्ध पण्डितशिरोमणि श्रीवाचस्पति 


मिश्र | 


किसीकी हँसी उड़ाना उसे गत्रु बनाना है 
( दुर्योधनका अपमान ) 


धर्मराज युधिष्टिरका राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया था | 
वे भूमण्डलके चक्रवर्ती सम्राट्‌ स्वीकार कर लिये गये थे । यज्ञमें 
TR नरेश तथा अन्य अतिथि-अभ्यागत विदा हो चुके थे । 
केवळ दुर्योधनादि ब्रन्धुव्गके लोग तथा श्रीकृष्णचन्द्र इन्द्रप्रस्थमें 
रह गये थे| | 
राजसूय यज्ञक्रे समय दुर्योधने पाण्डबोंका जो विपुल 
देखा था, उससे उसके चित्तमें ईष्यौकी अजि जळ उठी 
2 | उसे यज्ञमें आये नरेशोके उपहार स्वीकार करनेका कार्य 
ग था | देश-देशके नरेश जो अकल्पित मृल्यकी अत्यन्त 
इलम वस्तुएँ घर्मराजको देनेके लिये छे आये) दुर्योधनको 
ह कोषागारमें रखना पड़ा । उनको देख-देखक्रर 
WA 7 बढ़ती ही गयी । यज्ञ समाप्त हो जानेपर जव 
गाये) तत्र एक दिन वह हाथमे नंगी तलवार 


लिये अपने भाइयोंके साथ पाण्डबॉकी राजसभामै कुछ कठोर 
बातें कहता प्रविष्ट हुआ | ; 
उस समय मय दानवद्वारा निर्मित राजसमाम AAT 
युधिष्टिर अपने भाइयों तथा द्रौपदीके साथ बैठे थे | 
श्रीकृष्णचन्द्र भी उनके समीप ही विराजमान थे | दुर्योधनने 
मुख्य द्वारसे सभामें प्रवेश क्रिया | मय दानवने उस सभाभवन 
को अद्भत ढंगसे बनाया था । उसमें अनेक AAN ZN- 
को श्रम हो जाता था । सूखे स्थळ जलपूर्ण सरोवर जान 
पडते थे और जल्पूर्ण सरोवर सूख स्थल जैसे लगते थे । 
दर्योधनको भी उस दिन यह श्रम हो गया । वैसे वह अनेक 
बार उस समामें आ चुका था; fig आवेशमें दोनेके कारण 
वह aa पहचान नहीं सक्रा । JA स्थलको जलसे भरा 
समझकर उसने अपने वस्त्र उठा लिये । जब पता लगा कि 
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बह स्थल सूखा है, तब उसे संकोच हुआ । लोग उसकी ओर 
देख रहे हैं, यह देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया । उसने 
वस्न छोड़ दिये और वेगपूर्वक चलने लगा । आगे ही जलपूर्ण 
सरोवर था। उसे भी उसने सूखा स्थल समझ लिया और 
खलके समान ही वहाँ भी आगे बढ़ा | फल यह हुआ कि 
बह जलमै गिर पड़ा । उसके वस्त्र भीग गये | 
दुर्योधनको गिरते देखकर भीमसेन उच्चस्वरसे हँस पड़े । 
द्रौपदीने हंसते हुए व्यंग किया--'अंधेका पुत्र अंधा ही 
तो होगा ।? 
युधिष्ठिरने सबको रोका; किंतु बात कही जा चुकी थी 
और उसे दुर्योधनने सुन लिया था | वह क्रोधसे उन्मत्त हो 


य्प्प्य्य्य्प्य्स्स्यय्य्स्स्य्स्स्यय्स्य्य्यय्यययस्य्य्य्य्य्य्् 
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उठा । जलसे निकलकर भाइयेंके साथ शीधगतिसे वह राज- 
amd बाहर चला गया और बिना किसीसे मिले र॒थमें ब्रैठकर 
हस्तिनापुर पहुँच गया । 
इस घटनासे दुर्याधनके मनमें पाण्डवोंके प्रति इतनी घोर 
शत्रुता जग गयी कि उसने अपने मित्रेसि पाण्डवोंको पराजित 
करनेका उपाय पूछना प्रारम्भ किया । शकुनिकी wa 
जुएमें sagda पाण्डवोंको जीतनेका निश्चय हो गया । आगे 
जो जुआ हुआ और जुएमें द्रोपदीका जो घोर अपमान 
दुर्याधनने किया, जिस अपमानके फलस्वरूप अन्तमें महाभारत- 
का विनाशकारी संग्राम हुआ, वह सब अनर्थ इसी दिनके 
भीमसेन एवं द्रौपदीके हँस देनेका भयंकर परिणाम था | 
( श्रीमद्भागवत १० । ७५) 


— 


परिहासका दुष्परिणाम 
( यादव-कुलको भीषण शाप ) 


द्वारकाके पास पिडारकक्षेत्रमे स्वभावतः घूमते हुए कुछ 
ऋषि आ गये थे | उनमें थे विश्वामित्र, असित; कण्व, 
दुर्वासा, भृगु, अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ तथा 
नारदजी-जैसे त्रिसुचनवन्दित महर्षि एवं देवर्षि । वे महापुरुष 
परस्पर भगवच्चर्चा करने तथा तत्त्वविचार करनेके अतिरिक्त 
दूसरा कार्य जानते ही नहीं थे । 

यहुवंशके राजकुमार भी द्वारकासे निकले थे घूमने- 
खेलने । वे सत्र युवक थे, स्वच्छन्द थे, बलवान्‌ थे । उनके 
साथ कोई भी aae नहीं था। युवावस्था, राजकुल, 
शरीरबल और धनब्रळ और उसपर इस समय पूरी स्वच्छन्दता 
प्राप्त थी । ऋषियोंको देखकर उन यादव-कुमारोंके सनमें 
परिहास करनेकी सूझी । 


जाम्बबती-नन्दन साम्बको सबने साड़ी पहिनायी । उनके 
पेटपर कुछ बस्न बाँध दिया । उन्हें साथ लेकर सब ऋषियोंके 
समीप गये । साम्बने तो धूँघट निकालकर मुख छिपा रक्खा 
था, दूसरोंने कृत्रिम मम्नतासे प्रणाम करके पूछा--'मइ्षिरण ! 
यह सुन्द्री गर्भवती है और जानना चाहती है कि उसके miè 
क्या उत्पन्न होगा । लेकिन लजाके मारे स्वयं पूछ नहीं पाती। 
आपलोग तो. सर्वज्ञ हैं; भविष्यदशी हैं) इसे बता दें | यह 
पुत्र चाहती है; क्या उत्पन्न होया इसके गर्भसे १? 


महषियोंकी सर्वता और शक्तिका यह परिहास था। 


galant क्रुद्ध हो उठे । उन्होंने कह्दा--“मूर्खो | अपने पूर 
कुलका नाश करनेवाला मूसछ उत्पन्न करेगी यह ।? ऋषियों 
दुर्वासाका अनुमोदन कर दिया । भयभीत यादव-कुमार वर 
कर वहाँसे लौटे । साम्बके पेटपर बँधा वस्न खोला तो उपरम 
एक लोहेका मूसळ निकल पड़ा । 


अब कोई उपाय तो था नहीं) यादव-कुमार वह मूह 
लिये राजसभामे आये | सब घटना राजा उग्रसेनको बताकर 
मूसल सामने रख दिया । महाराजकी आज्ञासे मूसलको कूटकर 
चूर्ण बना दिया गया । वह सब चूर्ण और कूटनेसे बचा 
छोटा लोहखण्ड समुद्रमें फेंक दिया गया । 


महर्षियोंका शाप मिथ्या केसे हो सकता था । म 
ळहरोसे बहकर किनारे लगा और एरका नामक घासके ॒ 
उग गया । लोहेका बचा ठुकड़ा एक मछलीने निगढ ge 
वह मछली मछुओंके जालमें पड़ी और एक व्याधको ढी 
गयी | व्याधने मछलीके पेटते निकले छोडेकै दकडेते ग 
नोक बनायी । इसी जरा नामक व्याधका वह वाण s 
चन्द्रके चरणमै लगा और यादव-वीर जब समुद्र-तटपर नपर 
युद्ध करने लगे मदोन्मत्त होकर, तब शस्त्र समास हो 


ती उसकी 
एरका घास उखाड़कर परस्पर आघात करत हुए अक 
चोटसे समास हो गये । इस प्रकार एक विचारीन | 


कारण पूरा यदुवंश नष्ट हो गया । 
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भगवन्नामका जप करनेवाला सदा निर्भय हे 
( प्रह्मदकी निष्ठा ) 


zaa हिरण्पकशिपु हैरान था । जिस विष्णुको मारने- 
के लिये उसने सहस्तों वर्षतक तपस्या करके वरदान प्रात 
क्रिया, जिस विष्णुने उसके सगे भाईको वाराहरूप धारण 
करके मार डाला; उसी विष्णुका स्मरण) उसीकै नामका जप) 
उसीकी उपासना चळ रही दै हिरण्यकशिपुके जीते-जी उसके 
राज्यमै ही नहीं) उसके राजसदनमै और वह भी उसके सगे 
पुत्रके द्वारा | नन्हा-सा बालक होनेपर भी प्रह्माद अद्भुत हठी 
है। वह अपना हठ किसी प्रकार छोड़ नहीं रद्द हैं | सबसे 
अधिक चिन्ताकी बात यह है कि जिस हिरण्यकशिपुकी 
भैद्षिपर बल पड़ते ही समस्त लोक और लोकपाल थर-थर 
काँपने लगते हैं, उसके क्रोधकी प्रह्मद राई-रत्ती भी चिन्ता 
नहीं करता । 

प्रहाद जैसे डरना जानता ही नहीं और अब तो 
हिरण्यकशिपु खयं अपने उस नन्हे पुत्रसे चित्तमै भय खाने 
लगा हैं | वह सोचता है--्यह बालक क्या अमर है ! क्या 
इसे समस्त पदार्थापर विजय प्राप्त है ! कहीं इसके विरोधसे 
मेरी मृत्यु तो नहीं होगी ?” 

हिरिण्यकशिपुकी चिन्ता अकारण नहीं थी । उसने दैत्यों- 
को आज्ञा दी थी प्रह्ादको मार डालनेके लिये; किंतु दैत्य 
भी क्या कर सकते थे, उनके शास्त्र प्रहादका शरीर छूते दी 
ऐसे टूट जाते थे, जैसे हिम या चीनीके बने हों । उन्होंने 
पवतपरसे फेंका प्रह्ददकों तो वह वाळक ऐसे उठ खड़ा हुआ 
जैसे पुप्पराशिपर गिरा हो समुद्रमें डुबानेका प्रयत्न भी असफल 
रहा | सर्प, सिंह, मतवाले हाथी--पता नहीं क्‍यों) सभी 
क्रूर जीव उसके पास जाकर ऐसे बन जाते हैं मानो युगोसे 


उसने उन्हे 


हें पाला हो | उसे उपवास कराया गया लंबे समय 


तक) हालाइल विप दिया गया) सब तो हो गया | प्रह्वादपर 
क्या किसी मारक क्रियाका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं ! कोः 
मारक पदार्थ क्‍यों उसे हानि नहीं पहुँचाता १ 

एक आइवासन मिला देत्यराजकों | उसकी. बहिन 
होलिकाको एक वस्न मिळा था किसीसे, जिसे ओढकर वह 
अमिन बैठनेपर भी जलती न थी | बह इस बार प्रह्वादको 
पकड़कर अमिमें बेठेशी | सूखी लकड़ियोंका पूरा पर्वत खड़ा 
कर दिया दैत्यौने | उसमें अभि लगा दी | दोला अपना 
वरदानी वस्न ओढ़कर IRIZA गोदमै लेकर उस लककड़ियों- 


> 


के पर्वतपर पहले ही जा बैठी थी । 
हिरण्यकशिपु स्वयं देखने आया था कि इस व्रार कया 
होता दै । अम्निकी लपटोमै कुछ देर तो कुछ दिखायी नहीं 
पड़ा और जत्र कुछ दिखायी पड़ा) तब दैत्योके साथ बह 
दैत्यराज भी नेत्र फाइकर देखता रह गया | हो ल्किका कहीं 
पता नहीं था । बह्‌ भस्म बन चुकी थी ओर प्रह्वाद अभिकी 
zai बैठा मन्द-मन्द मुसकरा रहा था । हिरण्यकशिपुने 
पूछा--'तुझे डर नहीं लगता ? प्रह्मद बोले-- 
रामनाम जपतां कुतो भयं सर्वतापशमनैकमेषजम्‌ | 
ga तात मम गात्रसंनिधी पावकोऽपि सलिलायतेश्धुना ॥ 
समस्त संतापॉको नष्ट करनेवाली एकमात्र औप्रधरूप 
रामनामका जप करनेवालेकों भय कहाँ । पिताजी | देखिये न) 
इस समय मेरे शरीरसे छगनेवाली अम्निकी लपटें भी मेरे 
लिये जळके समान शीतल हो गयी हैं । 
हिरण्यकशिपु भला, क्या कहता । ब्द चुपचाप दट 


गया aa । ( विष्णुपुराण १ । ८५-२० ) 


— aE 


भगवन्नाम समस्त पापाँको भस्म कर देता है 
( यमदतोंका नया अनुभव ) 


ने तारु एवं जातस्त षग अजो 
WA aik पत्नी बना लिया था | न्याय-अन्यायसे जैसे 
हे मिळे; वैसे प्रात करना और उस दासीको संतुष्ट करना 

उसका काम हो गया था | माता-पिताकी सेवा और अपनी 


विवाहिता साध्वी पत्नीका पालन मा कर्तव्य दै) यद्व बात उसे 
सर्वथा भूल चुकी थी | उनकी तो उसने खोज खबर a 
नहीं ली । न रहा आत्तार न रहा सयम, न रहा वम । ख़ाद्य- 
अखाद्यका विचार ग्रया और करणीय-अकरणीयका ध्यान भी 
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जाता रहा । अजामिल ब्राह्मण नहीं रहा म्लेच्छप्राय हो 
गया । पापरत पामर जीवन हो गया उसका और महीने-दो- 
महीने नहीं, पूरा जीवन ही उसका ऐसे ही पापोंमें वीता | 
उस कुलटा दासीसे अजामिलके कई संतानें हुई । 
पहलेका किया पुण्य सहायक हुआ; किसी सत्पुरुषका उपदेश 
काम कर गया । अपने सबसे छोटे पुत्रका नाम अजामिल्ने 
“नारायण? रखा | JAA अन्तिम संतानपर पिताका अपार 
मोह होता है | अजामिळके प्राग जैसे उस छोटे ब्रालकमें ही 
बसते थे । वह उसीके प्यार-दुलारमभ लगा रहता था | बालक 
कुछ देरको भी दूर हो जाय तो अजामिल व्याकुल होने लगता 
था | इसी deaa दशामें जीवनकाल समाप्त हो गया | 
मृत्युकी घड़ी आ गयी । यमराजके भयंकर दूत हाथोंमे पारा 
लिये आ धमके ओर अजामिलके सूक्ष्मशरीरको उन्होंने बाँध 
लिया । उन विकराल दूतोंको देखते ही भयसे व्याकुल 
अजामिलने पास खेलते अपने पुत्रको कातर खरमै पुकारा-- 
“नारायण ! नारायण P 
“नारायण !' एक मरणासन्न प्राणीकी कातर पुकार सुनी 
सदा सर्वत्र अप्रमत्त, अपने स्वामीके जनोकी रक्षाम तत्पर रहने- 
वाले maad और बे दौड़ पड़े । यमदूतोंका पाश 
उन्होंने छिन्न-भिन्न कर दिया | बलपूर्वक दूर हटा दिया यम- 
दूतोंको अजामिलके पाससे | 
बेचारे यमदूत RAR 
अपमान कहीं नहीं हुआ था | 
भी नहीं देखे थे । सब-के-सत्र इन्दीवर-सुन्दर, कमललोचन, 
रत्नाभरणभूपित, चतुभुज, agama लिये, 
अमिततेजस्वी--इन अद्भुत देवताओंसे यमदूतोका कुछ 
वदय भी नहीं चळ सकता था । साहस करके वे भगवसार्षदोसे 
बोले---“आपलोग कोन हैं ? हम तो धर्मराजके सेवक हैं। 
उनकी आज्ञासे पापीको उनके समक्ष ले जाते हैं । जीवके 
पाप-पुण्यके फलका निर्णय तो हमारे स्वामी संयमनी-नाथ ही 
करते हैं। आप हमें अपने कर्तव्यपालनसे क्यों रोकते हैं १? 
भगवसार्षदीने तनिक फटकार दिया--“तुम धर्मराजके 
सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धमका ज्ञान दी नहीं है । जानकर या 
अनजानमे ही जिसने “भगवान्‌ नारायणः का नाम ले लिया बह्‌ 
पापी रहा कहाँ ! संकेतसे, हँसीमे; छलसे, गिरनेपर या और 
किसी भी बहाने लिया गया भगवन्नाम जीवके जन्म-अन्मान्तरः 
के पापोंको वैसे ही भस्म कर देता है जैसे अम्निकी छोटी 
चिनयारी सूखी लकड़योंकी महान्‌ ढेरीको भस्म कर देती दै । 


देखते रह गये | उनका ऐसा 
उन्होने इतने तेजस्वी देवता 
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za पुरुषने पुत्रके बहाने सही; नाम तो नारायण प्रभुका | 
है; फिर इसके पाप रहे कहाँ | तुम एक निष्यापको कष्ट बने 
की धृष्टता मत करो !? 


यमदूत क्या करते, वे अजामिलको छोड़कर यमलोक 
आ गये और अपने स्वामीके सम्मुख हाथ जोड़कर a? 
हो गये । उन्होंने उन धर्मराजसे ही gÀ | क्या 
बिश्वका आपके अतिरिक्त भी कोई शासक है ! हम एक 
पापीको लेने गये थे । उसने अपने पुत्र नारायणको पुकारा; 
किंतु उसके “नारायण? कहते ही वहाँ कई तेजोमय सिद्ध पुरुष झा 
धमके । उन सिद्धोने आपके पाश तोड़ डाले और हमारी बड़ी 
दुर्गति की | वे अन्ततः हैं कौन, जो निर्भय आपकी भी अवज्ञा 
करते हैं १ 

दूतोंकी aa सुनकर यमराजने हाथ जोड़कर किती 
ASAR मस्तक झुकाया | वे बोले--८दयामय भगवान्‌ 
नारायण मेरा अपराध क्षमा करें | मेरे अज्ञानी दूतोंने उनके 
जनकी अबहेलना की है ।” इसके पश्चात्‌ वे दूतोंसे बोठे-- 
“सेवको ! समस्त जगतूके जो आदिकारण हैं) aka 
संहार जिनके श्रु भङ्गमात्रसे होता है, वे भगवान्‌ नारायण ही 
सवेश्वर हैं । मै तो उनका क्षुद्रतम सेवकमात्र हूँ । उन 
नारायण भगवानके नित्य सावधान पार्षद सदा-सर्वत 
उनके जनोंकी रक्षाके लिये घूमते रहते हैं मुझसे और दूर 
समस्त संकटोंसे वे प्रभुके जनोंकी रक्षा करते हैं |? 


यमराजने बताया--“तुमलोग केवल उसी पापी जीबी 
लेने जाया करो, जिसकी जीमसे कमी किसी प्रकार भगवन 
न निकला हो, जिसने कभी भगवत्कथा न सुनी हो, बिर 
पैर कभी भगवानके पावन लीलाखलोंमें न गये हों अथवा 
जिसके हाथोंने कभी भगवानके श्रीविग्रहकी पूजा न 
हो ।? यमदूतोंने अपने स्वामीकी यह आज्ञा उसी a 
भाँति WA स्मरण कर ली; क्योंकि इसमें प्रमाद हान” 
परिणाम वे भोग चुके थे । 

यमदूतोंके अदृश्य होते ही अजामिलकी चेतन 
हुई; किंतु वह कुछ पूछे या बोले, इससे 
भगवत्पारधद भी अदृश्य हो गये | भले भगवतार्पद aza 
हो जायें; किंतु अजामिल उनका दर्शन कर चुका था। T 
एक क्षणके कुसङ्गने उसे पापके गड्डेमें ढकेल दिया था q 
एक क्षणके सत्सज्ञने उसे उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया l 
उसका हृदय बदल चुका था । आसक्ति नष्ट हो चुकी या | 


] सजग 
पूर्व ही 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


aa 


न क 


ener nena 


Vinay Avs व्य 6009 Va ni Trust Donations 


TS 


KS 


अपक्रमोंके लिये घोर पश्चात्ताप उसके हृदये जाग्रत्‌ 


अपने 
हो गया था | 

तनिक सावधान होते ही ठा । अब YA 
हस परिबार और इस संसारसे उसका कोई सम्बन्ध Aaa l 
बिना किसीसे कुछ कहे वह घरसे निकला ओर चल पड़ा । 
रे धीरे वह हरिद्वार पहुँच गया । वहाँ भगवती पतितपावनी 
भागीरथीमे नित्य खान और उनके तटपर ही आसन लगाकर 


अजामिल 


२६७ 


भगवानका सतत भजन--यही उसका जीवन वन गया | 
आयुको तो समाप्त होना ही ठहरा; किंतु जब अजामिल- 
की आयु समाप्त हुई) वह मरा नहीं । वह तो देह त्यागकर 


घे ही पार्षद 


मृत्युके चंगुलले सदाको छुट गया | भगवा 


7५७७ ० AA 


कुन्तीका त्याग 


कुन्तीसहित पाँचौं पाण्डवोंको जलाकर मार डालनेके 
RAA दुर्योधनने वारणावत नाभक AÝ एक चपडेका 
महल बनवाया और अंधे राजा ध्रृतराष्ट्रकों समझा-बुझाकर 
उनके द्वारा युधिष्टिरको यह आज्ञा दिलवा दी कि “तुमलोग 
वहाँ जाकर कुछ दिन रहों और भाँति-भाँतिसे दान-पुण्य 
करके पुण्य-संचय करो ।? 
दुर्याधनने अपनी चंडाल-चोकड़ीगें यह निश्चय किया था 
कि पाण्डवोंके वहाँ रहने लगनेपर किसी दिन रात्रिके समय आग 
ढगा दी जायगी और चपड़ेका nza तुरंत पाण्डबॉसहित भस्म 
हाँ जायगा | धृतराष्ट्रको इस बुरी नीयतका पता नहीं था; 
परतु किसी तरह विदुरको पता लग गया और बिदुरने उनके 
TA बच निकलनेके लिये अंद्र-ही-अंद्र एक सुरंग बनवा 
दी तथा सांकेतिक भाषामें युधिष्टिरको सारा रहस्य तथा बच 
निकलनेका उपाय समझा दिया । 
पाण्डव RA बच निकले और अपनेको छिपाकर 
TETA नगरीमें एक ब्राह्मणके घर जाकर रहने लगे | उस 
TRH वक नामक एक बलवान्‌ राक्षस रहता था | उसने 
Sa नियम वना रक्खा था कि नगरके प्रत्येक घरसे नित्य 
RÅA एक आदमी उसके लिये विविध भोजन-सामग्री 
YA उसके पास जाय | वह दुष्ट अन्य सामग्रिवोके साथ 
दमीको भी खा जाता था । जिस ब्राह्मणके घर पाण्डव 
D एक दिन उसीकी बारी आ गयी । ब्राह्मणके घर 
इ WA । ब्राहमण) उसकी पत्नी, कन्या और पुत्र 
उस दिन wA कर दूसरे तीनोंको बचानेका आग्रह करने लगे। 
गये थे। रपर आदि चारों भाई तो मिक्षाक्रे लिये बाहर 
हा न कुन्ता और भीमसेन थे । क्रुन्तीने सारी बातें 
आह्मण-परिवारसे हदय दयासे भर गया | उन्होंने जाकर 
'स॑ हसकर कहा--“महाराज | आपलोग रोते 


विमान लेकर पधारे और उस विमानमें बैठकर अजामिल 
भगवद्धाम चला गया | 

( श्रीमद्भागवत ६ । १-३ ) 
क्यों हैं | जरा भी चिन्ता न करें | हमलोग आपके आश्रयमें 


रहते हैं | मेरे पाँच लड़के ह; उनमेंसे एक छड़केका मे 
भोजन-सामग्री देकर राक्षसके यहाँ भेज दूँगी |” 

smal ! ऐसा केसे हो सकता है | आप 
मे अतिथिका 


ब्राह्मणने FEl- 


रे अतिथि है | अपने प्राण बचाने 
प्राण लें; ऐसा अधर्म हमसे कभी नहीं हो सकता |? 
कुन्तीने समझाकर कहा--“पण्डितजी | आप जरा भी 
चिन्ता न करें | मेरा लड़का भीम बड़ा बळी हैं| उसने 


अबतक कितने ही राक्षसांको मारा है | वह अवश्य इस राक्षस" 
को भी मार देगा | फिर, मान लीजिये; कदाचित्‌ वह न भी 
मार सका तो क्या होगा । मेरे पॉचमें चार तो बच दी रहेंगे । 
हम छोग सब एक साथ रहकर एक ही परिवारके-से हो गये हैं । 
आप वृद्ध हैं; वह जवान दै | फिर हम आपके आश्रयर्म रहते 
हैं। ऐसी अवस्थामै आप वृद्ध और पूजर्नय होकर भी राक्षसके 
मुँहमें जाँ और मेरा छड़का जवान और बलवान होकर घरमै 
मुँह छिपाये ब्रैठा स्टे; यह केसे हो सकता दै ।? 

ब्राह्मण-परिवारने किसी तरह भी जब कुन्तीका प्रस्ताव 
स्वीकार नहीं किया) तत्र कुन्ती देवीने उन्हें हर तरहसे यह 
विश्वास दिलाया कि भीमसेन अवश्य द्वी राक्षसक्रो मारकर 
आयेगा और कहा कि a ! आप यदि नहीं मानेंगे तो 
भीमसेन आपको व्रलपूर्वक्र रोककर चला जायगा | म॑ उस 
निश्चय भेजूँगी और आप उसे रोक नहीं सकेंगे |? 


होकर manà कुन्तीका अनुरोध 


तब लाचार 
स्वीकार किया । 

माताकी आज्ञा पाकर भीमसेन बड़ी प्रसन्नतासे जानेको 
तैयार हो गये । इसी बीच युधिष्ठिर आदि चारों भाई लौटकर 
घर पहुँचे । युविष्ठिरने जब माताक्री बात सुनी, तब उन्हें बड़ा 


(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दुःख हुआ और उन्‍होंने माताको इसके लिये उलाइना AA | 
इसपर कुन्तीदेवी बोली 
(युधिष्ठिर ! व्‌ धर्मात्मा होकर भी इस प्रकारकी बातें कैसे 
कह रहा दै | भीमके बलका तुझको भलीभाँति पता दै) वह 
राक्षतको मारकर ही आयेगा; परंतु कदाचित्‌ ऐसा न भी हो 
तो इस समय भीमसेनकों भेजना ही क्या धर्म नहीं दै ! ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य और ga किसीपर भी विपत्ति आये तो 
बलवान्‌ क्षत्रियका धर्म है कि अपने प्राणोंको संकटमें डालकर 
भी उसकी रक्षा करे | ये प्रथम तो ब्राह्मण हैं; दूसरे गिर्बल है 
ओर तीसरे हमलोगोंके आश्रयदाता है । आश्रय देनेवालेका 
बदला चुकाना तो मनुप्यमात्रका धर्म होता है । मैने 
आश्रयदाताके उपकारके लिये, ब्राष्मणकी रक्षारूप क्षत्रिय- 
धर्मका पालन करनेके लिये और प्रजाको संकटसे बचानेके 


Vinay Avac Samen L एछाध्युनिभातिनसीलाएलॅ 


लिये भीमको यह कार्य समझ-बूझकर सोंपा है । इस द 
पाळनसे ही भीमसेनका क्षत्रिय-जीवन सार्थक होगा | क्षत्रिय 
वीराङ्गना ऐसे ही अवसरोंके लिये पुत्रको जन्म दिया करती 
हैं। तू इस महान्‌ कार्यमै क्‍यों बाघा देना चाहता है और 
क्यों इतना दुखी होता है ।? 

धर्मराज युधिष्ठिर माताकी धर्मसम्मत वाणी सुनकर लज्जित 
हो गये और बोले--“माताजी | मेरी भूल थी । आपने धर्मकै 
लिये शीमसेनको यद काम सोंपकर बहुत अच्छा किया है। 
आपके पुण्य ओर शुभाशीर्वादसे भीम अवश्य ही राक्षसको 
मारकर लौटेगा ।? 

तदनन्तर भाता और बड़े भाईकी आज्ञा और आशीर्वाद 
लेकर भीमसेन बड़े ही उत्साहसे गाक्षसके यहाँ गये और उसे 
मारकर ही लौटे | 


CT 


अद्भुत क्षमा 
( ट्रोपदीका मात-भाव ) 


महाभारतका युद्ध जिस दिन समाप्त हो गया, उस दिन 
श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंके साथ उनके शिबिरमे नहीं छोटे । वे 
सात्यकि तथा पाण्डवोंको लेकर AIRA दूर वहाँ चले गये; 
हाँ युद्धकालमे द्रौपदी तथा अन्य रानियां रहती थीं । उसी 
रात्रिमें द्रोणाचार्यके पुत्र अःवत्थामाने पाण्डबोके शितिरसे 
अग्नि लगा दी ओर पाण्डवपक्षके बचे हुए बीरोंको उसने 
सोयी दझामे मार डाला । उसने द्रौपदीके पाँचों पुत्रोको भी 
मार दिया था । 
प्रातःकाल श्रीक्कष्णचन्द्रके साथ पाण्डव लोटे । शित्रिरकी 
दशा देखकर जो दुःख उन्हे हुआ, नारियोमें जो झन्दन व्याप्त 
हुआ, उसका वर्णन व्यर्थ दै । महारानी द्रौपदीकी व्यथाका 
पार नहीं था । उनके पाचों पुन्नोके मस्तकहीन शरीर उनके 
सामने पड़े थे । 
में हत्यारे अश्वत्थामाकों इसका दण्ड दूँगा | उसका कटा 
मस्तक देखकर तुम अपना झोक दूर करना ।' अर्जुनने 
द्रौपदीको आइवासन दिया | 
श्रीकृष्णचन्द्रके साथ जत्र याण्डीवधारी अर्जुन एक रथमें 
बैठकर चले; तब ऐसा कोई कार्य नहीं था जो उनके द्वारा पूर्ण न 
हो । अच्वस्थामा ब्रझा्नका प्रयोग करके भी बच नहीं सका | 


अर्जुनने उसे पकड़ लिया, किंतु युरुपुत्रका वध करना उदे 
उचित नहीं जान पड़ा । रस्सियोंसे भळी प्रकार बॉधकर रथ 
डालकर वे उसे ले आये और द्रोपदीके सम्मुख उड़ी 
कर दिया । 

अश्वत्थामाको देखते ही भीमसेनने दाँत पीसकर की 
“इस दुष्टको तत्काल मार देना चाहिये । एक क्षण मी È 
जीवित रहनेका अधिकार नहीं ।? - 

द्यामयी देवी द्रौपदीकी दशा ही भिन्न थी। पचि 
WA लाश सम्मुख पड़ी थी और उनका हत्यारा सामने 
खड़ा था; किंतु उन दयामयीको पुत्र-शोक भूळ गया। पुरे 
समान वेधे, लजञासे मुख नीचा किये असवत्यामाको देख 
वे बोलीं--“हाय ! हाय ! यह क्या किया आपने * जिनकी 
कृपासे आप सबने अख्तज्ञान पाया है? वे एर द्रोणाच a 
यहाँ पुत्ररूपमें खड़े हैं; इन्हें झटपट छोड़ दीजिये 
दीजिये । पुत्रःशोक केसा होता है, यह में अनुभव कर i 
हूँ । इनकी पूजनीया माता कृपी देवीको यह शोक न हो! 
मेरे समान रुदन न करें । इन्हें अभी छोड़िये !” A 

द्रौपदीकी दया विजयिनी हुई | अच्वस्थामाकै म) 
मणि लेकर अजुनने उसे छोड़ दिया । ( श्रीमद्भागवत £ | `" 


ह. 
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सका पाप छिपाने और अपना पाप प्रकट करनेसे JAA दृढता होती है 
दूसराका Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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लगन हो तो सफलता निश्चित है 


कहां जाता दै कि वचपनमें पण्डित बोपदैवजीकी 
झारणशक्ति अत्यन्त क्षीण थी । वे बहुत परिश्रम करते थे, 
कित व्याकरणके YA उन्हें कण्ठस्थ नहीं हो पाते थे । उनके 
सहपाटी उन्हें चिढाया करते । गुरुदेव भी उन्हे झिड़कते 
थे । इन सबसे दुखी होकर बोपदेव एक दिन genga 
भाग खड़े हुए । वे एक कुएँके पास जा बेठे । अब अध्ययन 
छोड़ देनेका उन्होंने विचार कर लिया N | 

कुऐपर ग्रामकी नारियाँ जल भरने आती शीं । कुएँसे 
जल खींचकर वे घड़ेको पत्थरपर रख देती शीं तनिक देर- 
को और रस्सी समेटकर पीछे घडेको उठाती थीं । बोपदेव- 
ने देखा कि कुएँके मुखपर जो पत्थर है, उसमें पानी खींचने 


की रस्सीसै कई गड्डे पड़ गये हैं और जहाँ महिलाएँ घड़ा 
रखती हैं, वहाँ भी घड़ा रखते-रखते पत्थरमें गड्डा बन गया 

Mah मनने कहां--“जब्र कोमळ रस्सी और मिद्री- 
का घडा वार-वार्की URA पत्थरमें गड्ढा बना सकते दै 
तब क्या निरन्तर दृद अभ्यातसे तुम विद्वान्‌, नहीं हो सकते १? 

ब्रोपदेव ada ganzi छौट आये। वे अध्ययन 
जुट गये | सच्ची लगन और अभ्यासके कारण आगे वे 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए. । देवगिरिके यादव नरेश महादेवके A 
सभापण्डित बने | पाणिनीय व्याकरणकी दुरूहता उन्दी 
अनुभव की; इसीलिये wana नामका संस्कृतका सुगम 
व्याकरण बनाया ।|--सु० सि 


क छ लय 


स्वामिभक्ति धन्य है 


महाराणा संग्रामसिंह स्वर्ग पधारे । मेवाइके सिंद्दासनके 
योग्य उनका ज्येष्ठ पुत्र विक्रमादित्य सिद्ध नहीं हुआ! 
राजपूत सरदारोंने उसे शीघ्र सिंहासनसे उतार दिया । छोटे 
कुमार उदयसिंह अभी शिशु थे। उनका राज्यामिषेक तो 
हो गया; किंतु दासीपुत्र बनवीरको उनका संरक्षक बनाया 
गया | बालक राणा उदयसिंहकी ओरसे त्रनबीर राज्यः 
संचालन करने छगा | 

बनवीरके मनमै राज्यका लोभ आया । एक रातरिको 
वह स्वयं नंगी तलवार लेकर उठा और राजभवनमें निःशङ्क 
सोते राजकुमार विक्रमादित्यकी उसने इत्या कर दी | उसका 
यह क्रूर कर्म राजभवनमें दोने-पत्तल उठानेका काम करनेवाला 
सेवक देख रहा था | बह दौड़ा हुआ राणा उदयसिंहकी 
धाय पन्नाके पास उसने बरतलाया--*बनवीर इसी 
ओर आ रहा हे ।? 


गया | 


रे पन्ना दाईने दो क्षणमै कर्तब्य निश्चित कर लिया । उसने 
सातै हुए उदयसिंहके वस्त्र उतार लिये और उन्हें एक टोक्ररीमें 
लिंटाकर ऊपरसे दोने-पत्तलसे ढक्र दिया । वह टोकरी उस 


सेवकको देकर कह दिया “बुप-चाप राजभवनसै बाह्र 
निकल जाओ | नगरके बाहर नदीके पास मेरी प्रतीक्षा करना |! 

अपने पुत्र चन्दनक्रो उस खामिभक्ता धायने उदयः 
सिंहके कपड़े पहिनाकर उनके पलंगपर सुला दिया । इतनेमें 
ही wma सनी तलवार लिये वनवीर आ पहुँचा | उसने 
पूछा--“उदय कहाँ है १ 

ZAR पत्थर रखकर पन्नाने अपने AAR ओर 
संकेत कर दिया । एक ही झटकेमै उस बालकका मस्तक 
बनवीरने दारीरसे प्रथक्‌. कर दिवा | वह शीघ्रतासे बहॉसे 
चल दिया । पन्ना अपने पुत्रका शव लिये नदी-किनारे 
पहुँची | आज वह खुलकर रो भी नहीं सकती थी । पुत्रक्रा 
शरीर नदीर्गे विसर्जित करके वह उदयर्सिहक को लेकर TA 
चली गयी । 

समय आया जब कि बढ़े होकर उदयसिंदने बनवीरकों 
उसके कर्मका दण्ड दिया और Aaga शिहासनः् को भूषित 
क्रिया । पन्ना दाईके अपूर्व त्यागने दी राणाके कुल्की रक्षा 
की । धन्य है ऐसी स्वाभि-भक्ति | आसु? ति? 


— D Mma 


दूसरोंका पाप छिपाने ओर अपना पाप प्रकट करनेसे TAA दृढ़ता होती है 


कक श्राराममिश्रजी महात्मा पुण्डरीकाक्षजीकी सेवार्मे गये । 
“भगवन्‌ ! मेरे मनमै स्थिरता नहीं हैं । इसका कारण 
यह निश्चय. क्रिया है कि मेरी निज धर्में दृढता नहीं दै । 


इसलिये आप क्रुपापूवक यह बतायें कि प्रमंमे दृढ़ता किस 


प्रकार होती है ।? 
उपर्युक्त संतने कह्य--'जिस उपायसे दढता प्रात होती दै 
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उसे झाप कर नहीं सकते; इसलिये उसका बताना व्यर्थ ही है |? 

मिश्रजीने फिर कहा- “आप उसे 
करूँगा । जिस किसीने जो उपाय YA बताया हैं? 
अवश्य किया हे | आप संकोच न करें। इसके लिये में 
सर्वस्व-त्याग करनेको भी तैयार हैं ।? 


बताये, में अवश्य 
ग 


मरिश्रजी--हाँ) ऐसा ही हुआ है XA ठोकर खाकर 
इसका अनुभव किया है। तभी तो ऑखवालोंके पास आया हूँ।? 


्रीपुण्डरीकाक्ष--'आपके उस अनुभवमें एक बातकी 
कसर रह गयी हे | आपमें आंखवालोंक्री पहचान नहीं है; 
नहीं तो मेरे पास क्‍यों आते ।? 

मिश्चजीके बहुत अनुनय-विनय 


करनेपर आचार्य 
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पुण्डरीकाक्षजीने उन्हें छः महीने पीछे zama कहा | | 
घि बीतनेपर मिश्रजी फिर आये, तव संतने कहा 
[का पाप छियाने और अपना पाप कहनेसे धर्में हदता 


प्राप्त होती है ।? 


डावा 


(दुर 
८ 


A £ 


इस सुन्दर उपदेशको सुनकर मिश्रजीने गद्गद खरे 
कहा--भभगवन ! कृपाके लिये धन्यवाद ! मुझे अपने 
सदाचारीपनका बड़ा गर्व था और दूसरोकी बुराइयों सुनकर 


उन्ह ALAT फरटकारना आर 


अपना कर्तव्य समझता था | उसी अंधेकी लकड़ीको पकड्कर 
मै भवसागरको पार करना चाहता था | केसी उल्टी 
समझ थी !? 

अपनी भूल समझकर पश्चात्ताप करनेसे जीवनक 


घटनाओंपर विचार करनेका दृष्टिकोण ही बदल जाता है 
तब मनुष्य अपनी अल्पज्ञतासे सधे हण दृष्टिकोणको छोड़कर 
भगवदीय दृष्टिकोणसे देखने भोर विचार करने लगता हैं । 


गोखामीजीकी कविता 


एक बार श्रीसूरदासजी बादशाह अकबरके दरारपें 
विराज रहे थे | उनसे पूछा गया कि “कबिता सर्वोत्तम किसकी 
b निष्पक्ष भावसे बतलाइये ।? श्रीसूरदासजीने कहा-- 
“कविता मेरा सर्वात्तम हे |) इसपर बादशाहको संतोष न 
हुआ | उसने आश्चर्यसे पुळा--:में समझ नहीं सका | 
आपने अपनी कविताको सब्रसे उत्तम कहा भी कैसे १ क्या 


22 
44 


सम्बन्धमै आपका क्या मत हे १? 

श्रीसूरदासजीने हँसकर कहा---*गोस्वामीजीकी कवितावो 
कविता है ही नहीं; में तो उसे सर्वोत्तम महामन्त्र मानता 
हूँ । मेने जो अपने काव्यकी छात्रा की सो तो इसल्यि कि 
उसमें सर्वत्र भगवन्नाम--य अङ्कित है । 

इसके बाद सूरदासजीने गोस्वामीजीका पूरा परिचय 


इसमें कोई रहस्य है? गोस्वामी तुल्सीदासजीकी कविताके तथा बड़ी प्रशंसा सुनायी | 
DR 


सूरदास ओर कन्या 


उस समय JASAR 
उसके बहुत-सी हिंदू IÑ 
नाम था जोधाबाई । 


अकबर राज्य कर रहा था। 
भी थी । उनमेसे एक्का 


एक दिन जोधाबाई नदीमै नहाने गयी । वहा. उसने 
देखा कि एक छोटी-सी सुकुमार लड़की पानीमें डूब-सी रही 
है । उसको दया आ गयी | उसने उस लड़कीको उठा 
लिया और घर ले आयी तथा अपनी गर्भजात कन्याकी भाँति 
बड़े स्नेहे उसका छालन-पालन करने लगी | जत्र लड़की 
ARARE व्षकी हो गयी, तब एक दिन जोधावाईने देखा 
कि वह उसकी पेटी खोळ रही है | जोघाबाई छिपकर देखने 


लगी कि देखूँ+ वह क्या करती है । लड़कीने पेटी खोल 
एक सुन्दर-सी साड़ी पहन ली और अपनेको सजा लिया। 
सजकर वह ऊपर छतपर जाकर खड़ी हो गयी | वह T 
ऐसे ही करती । 


एक दिन जोधाबाईने पूछा--'बेटी ! तू ऐसा zi 
करती है १? 
गी 


लड़की चुप रही, पर बार-बार आग्रह करनेप 
“माँ ! उस समय मेरा पति गाय चराकर लौटा करता है | 
सामने मलिन वेषमें रहना ठीक नहीं? इसीलिये 
करती हूँ ।' 
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जोधाबाई--क्या तुम मुझको भी उसे दिखा दोगी १? 

लड़कीने कोई उत्तर नहीं दिया) री किंतु दूसरे दिन 
जोधाबाई भी ऊपर चली गयी । कहते है कि उस दिन उसे 
कवळ मुरलीकी क्षीण ध्वनि सुनायी पड़ी | 

एक दिन जोधाबाई कुछ चिन्तित-सी बैठी थी। लड़कीने 
अपनी धर्ममातासे इसका कारण पूछा । मेने कहा--'बेटी ! 
मैं बूढी हो गयी हँ, इसलिये तेरा पिता मुझे प्यार नहीं 
करता ! क्या तू मुझे एक दिन अपने हाथसे सजा देगी ?? 

लड़कीने अपने हाथसै माँका IAR कर दिया । 

ITA अकबर निकला और जोधाबाईका सौन्दर्य देखकर 
चकित हो गया | उसने पूछा कि “तुम इतनी सुन्दरी केसे 
हो गयीं ?? जोधाबाईने ठालनेकी बहुत चेष्टा की; पर अकबर 
पीछे पड़ गया । अन्तमें जोधाबाईने बात बता दी और कहा 
कि भेरी धर्मकी बेटीने मुझे इतना सुन्दर बना दिया दै ।? 
अकबरके मनमें आया कि “मैं उस लड़कीसे विवाह कर 
दूँ |? किंतु ज्यों ही यह विचार आया त्यों ही उसके शरीरमें 


` बिजलीका करेंट-सा लगा और बडी तीव्र जलन होने छगी। 


उसने बहुत कोशिश की कि ओपधके द्वारा यह जलन मिट 
जाय । पर पीड़ा बढ़ती दी गयी । अन्तमें उसने बीरबलसे 
उपाय पूछा | उसने Fa कि “आपके मनमें कोई बुरा 


२७६ 


A 


विचार आया È | आप सूरदासजीको बुलाइये | वे चाहें तो 
ठीक कर दे सकते हैं |? 

अकबरने बड़ी विनय करके सूरदासजीको बुलाया | उनके 
आते ही उसकी जळन मिटने लगी | उसी समय ae लड़की 
वहाँ आयी और सूरदासजीसे बीढी--'आप कसै आ 
गये) महात्मा Y 

सूरदासजीने हँसकर कह्दां--'जैसे आप आ गयीं | 

zani ag लड़की फुरसे जळ गयी । बहाँ केवल थोड़ी- 
सी राख बच गयी । यह देखकर जोधाबाई रोने लगी । 

सूरदासजीने जोधाबाईसे कद्दा--“आप रोइये मत | में 
हूँ | जब में गोपियोंकों समझाने गया था, उस समय 
में एक दिन किसी निकुज्ञकी ओर बिना पूछे चल पड़ा | 
सहसा वहाँ ळलिताजी आ गयीं | छलिताजीने कद्दा--“यद्द 
हमारा राज्य दै; आप उधर मत जाइये ।? 


“मुझे बड़ा दुःख हुआ । मैंने उनको मर्त्यलोकर्मे जन्म 
धारण करनेका शाप दे दिया | उन्होंने भी तुरंत वैसा दी 
शाप मुझे भी दिया । इसीसे मैं एक अंशसे सूरदास हुआ हूँ 
और ललिताजी एक अंशसे आपके यहाँ आथी थीं ।? 

सूरदासने वह राख बटोरकर अपने सिरपर चढ़ा ली तथा 
वे चुप-चाप शाही HEA बाहरकी ओर चल पड़े | --(राधा! 


मेरी आँखें पुनः फूट जायें 


महात्मा श्रीसूरदासजी जन्मान्ध थे । एक बार वे अपनी 
मस्तीम कहीं जा रहे थे | रास्तेमे एक सूखा कुआँ था । वे 
उसमें गिर गये | सात दिन हो गये। वे लि 
FAN कण्ठसे प्रार्थना कर रहे थे; उस समय भगवानूने आ- 
कर उनको बाहर निकाल दिया | बाहर आकर वे अपनी 
नेत्रहीनतापर पछताने ळगे क्रि “में पास आनेपर भी भगवानके 
दशन नहीं कर सका !? 

एक दिन बैठे हुए वे ऐसे दी विचार कर रहे थे कि 
श्रीकृष्ण और श्रीराधाकी बातचीत सुनायी दी । 


` 
Sr उन्द्‌ 


MATA JA मत जाना, नहीं तो यह अंधा 
राग पकड़ लेगा |? 
ग AINA तो जाती हूँः-कहकर वे सूरदाससे पूछने 
*गीं- क्या तम सेरी औँ Na र A 
ia विया तुम मेरी टॉग पकड़ लोगे ?? सूरदासजीने कहा, “नहीं, 
तो अंघा ट द ki 
जधा हू, क्या पकडूँगा |? तब श्रीराधा उसके पास 


जाकर अपने चरणका स्पर्श कराने चली | AENA कहां-- 
sana नहीं पीछेसे टॉग पकडू लेगा ।? 

फिर तो सूरदासने मनमै सोचा क्रि “श्रीकृष्णने तो आशा 
दे ही दी; अब मैं क्‍यों न पकडू |? यह सोचकर बे भी तैयार 
होकर बैठ गये | जैसे ही उन्होंने चरणस्पर्श कराया कि 
सूरदासने पकड़ लिया | किंतु श्रीजी भाग गयीं) हॉ? उनकी 
पैजनी खुलकर सूरदासके दाथर्मे आ गयी । 

श्रीराधा--'सूरदास ! तुम मेरी पैँजनी दे दो, मुझे रास 
करने जाना दै |? टु 

सूरदास--:मैं अंधा क्या जानू किसकी है | मे तुमको 
दे दूँ; फिर कोई दूसरा मुझसे मागे तो में क्या करूंगा ? 
हाँ, मैं तुमको देख ळे. तब तो मैं दे दूँगा ।? तब श्रीराधाजी 
हसी और उन्होंने सरदासको दर्शन दे दिया | 

श्रीकृष्ण और श्रीराधाने प्रसन्न होकर सूरदाससे 
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कहा gaa | तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो ।' 
सूरदासने कद्दा--“आप देंगे नहीं !: २ 
श्रीकृष्णने कहा---'तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं द |? 
सूरदास --वःचन देते ह v 
श्रीराधा--'अवश्य ।! 


महाप्रभु यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गये कि भगवद्‌ः 
बिग्रहके राजभोगके लिये द्रव्यका अभाव हो चला है | 

WAA कटोरी गिरवी रख दी जाय) महाप्रभु 
samade आदेशका तुरंत पालन हुआ । भगवान्‌ 
श्रीनाथजीके समक्ष राजभोग प्रस्तुत किया गया, पर मह्दाप्रभुके 
भक्तोने इस बातपर बड़ी चिन्ता प्रकट की कि आचार्यने स्वयं 
प्रसाद नहीं ग्रहण किया। केबळ इतना ही नहीं--महाप्रभुने दो 
दिनतक उपबास भी किया, अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं 
किया । बैष्णवेनि कारण पूछनेका साहस नहीं किया । 


सूरदासने कहा जिन आँखोंसे मैंने आपको देखा 
उनसे में संसारको नही देखना चाहता । मेरी आँखें पन 


फूट जाये |? 


श्रीराधा और श्रीकृष्णकी आँखें छल-छल करने लगी और 
देखते-देखते सूरदासकी दृष्टि पूववत्‌ हो गयी। r 


समर्पणकी मयादा Sa 
दो दिनोके बाद द्रव्य आनेपर उन्होंने प्रसाद स्वीकार 
किया । वेष्णवोंद्रारा कारण पूछनेपर आचार्यने कहा कि 


(सोनेकी कटोरी पहलेसे ही मगवत्सेवामै अर्पित थी; उसपर 


उस 


भगवानका ही अधिकार था; उसके बदलेमै छाया गया भोग 
भगवान्‌ तो ग्रहण कर सकते हैं; पर उनके इस भोगका 
प्रसाद लेना मेरे लिये महापातक था ।? आचार्यने व्यवस्था कर 
दी कि मेरे वंशमै या मेरा कहलाकर जो कोई भगवदूद्रव्यका 


उपयोग करेगा उसका नाश हो जायगा | -रा० Hio 


— IPO 
भागवत-जीवन 
पानीमें सुख देखकर तिलक लगाते हैँ ओर पुआलसे आशी 
काम लेते हैं, तब उनकी श्रद्धा गङ्गा और यमुनाकी बारे 
समान बढ गयी । उन्होंने अपना सोनेका दपण कुम्भनदाक 


मध्यकालीन भक्त संत कुम्भनदासका जीवन समग्ररूपसे 
श्रीकृष्णके चरणारविन्दे समर्पित था । वे उञ्चकोटिके त्यागी 
थे । ब्रज्क्रे निकट जमुनावतो ग्राममे खेती कर अपनी जीविका 
चलाते और भगवान्‌ श्रीनाथजीकी सेवामें उपस्थित होकर 
महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यकी आज्ञासे कीर्तन सुनाया करते थे । 

एक समयकी वात है । बादशाह अकबरके दाहिने हाथ 
महाराजा मानसिंहका ब्रजमें आगमन हुआ था । जिस समय 
चे श्रीनाथजीका आरती-द्शेन कर रहे थे, उस समय वीणा 
और मृदङ्गके सहारे महात्मा कुम्भनदासजी प्रेमोन्मत्त होकर 
qy चरणोंमें कीर्तन समर्पित कर रहे थे । महाराजा उनकी 
कीर्तन-शैलीसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होने उनके 
निवास-स्थानपर जाकर मिलनेका निश्चय किया । 

eg ees x 

राजवैभवने भगबानके भक्तका दरवाजा खटखटाया | 
महाराजा मानसिंह उनके घरपर उपस्थित हुए । कुम्भनदास 
aa करके तिलक करने जा रहे थे कि महाराजाने उनको 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 

“मेण दर्पण और आसनी तो लाओ ।? कुम्भनदासने 
अपनी भतीजीको आदेश दिया । 

“बाबा, दर्पण बड़ियाने पी लिया है और आसनी भी 
खा गयी ।' भतीजीके gaa ऐसे शब्द सुनकर मानसिंह 
आश्चर्यचकित हो गये और जब उन्हें पता चला कि ये 


हाथमे रख दिया । 


> $ मेरी 
“मेरा घर तो एक झोंपड़ीमात्र है। इस र 
आन्तरिक शान्ति नष्ट हो जायगी और चोर-डाकू जान E 


तुल जायँगे ।? महात्माने दर्पण लौटा दिया | 

“महाराज ! मेरी बड़ी इच्छा हैं कि जमुनावर्ता 
आपके नाम लग जाय ।? मानसिंहका मस्तक नत थी 
चरणपर । 


ग्राम 


q संत 


भन 
“मेरी सबसे बड़ी जागीर है श्रीनाथजीकी सेवा ।? ॐ 


दासने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राजा मानसिंदने 
थैली भेंटमें दी । 


< S और वेर मेरे सबसे बडे मोदी दै! 
“नरेश ! ब्रजके करील और बेर मेरे सबसे वड 


कुम्भनदासने थैली लौटा दी । 

महाराजा मानसिंहका रोम-रोम पुलकित दा 
अवरूद्ध हो गया । 

“महाभारावत ! मेने आपका दश 
कर लिया | आपका भागवत-जीवन धन्य दै | 
श्रीकृष्णभक्तिकी गोद सदा फूले-फले | उश प्रका 
गया |” राजा मानसिंहने सादर अभिवादन A 
चले गये | --रा० श्री० 


aaa 
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एकबार भक्त जतुमुंजदातजी अपने गुरुके साथ कहीं तीथ- 
यात्रा करने जा रहे थे। पर उनका मन जानेका नहीं था; क्योंकि 
वहाँके भगवानम उनका मन बहुत रम रहा था । 


क्रिंतु जव जाना पड़ा) तत्र वे बहुत व्याकुळ हो गये 
और एक पेइपर चढ़कर मन्दिरको देखने लगे। देखते-देखते 
इतने मस्त हो गये कि पेड्से गिर पड़े | उसी समय भगवान्‌ 
वहाँ आ गये और उन्होंने अपने हाथोंमे थाम लिया । उस 
समय भगवानके विरहमें जो पद उन्होंने गाया) वह इस प्रकार 


है। कहते हैं श्रीनाथजीने उसी समय उन्हें यह वरदान दिया कि 


जो कोई इत पदको भावसे प्रतिदिन गायेगा) उसे वे साक्षात्‌ 
दर्शन देनेको बाध्य होंगे । पद इस प्रकार है = 


श्रीणेबरवनबासी सॉबेर काल, तुम बिन रहो न जाय । 
ब्रजराज ठडेते झाड़के हो, तुम बिन रह्यो न जाय ॥ 
बंक चिते मुसुकाय क लाळ, सुंदर बदन Ram । 
छोचन तरफें मीन उयो काल, पळू-छिन कळप बिद्दाय ॥ 


सप्तक खर बंधान से लार, मोहन वेनु बजाय \ 
सुरत सुहाई बि कै खाक, मधुर-मधु गाय ॥ 


रसिक रसीमी बोकनी लाळ, गिरि चड़ मैया बुळाय \ 
गग बुराई धूमरी, नैक ऊँची देर सुनाय॥ 


हाथोंमें थाम लिया 


दृष्टि परे जा दिवस तें लाळ, तब तें रुचे न आन । 

रजनी नींद न आई, मोहि निसरथो भोजन-पान ॥ 

दरसन को नयना तो छाक) बचन सुनन को काम । 

भिरि कों हियरा तपे, मेरे जिय के जीवन प्रान ॥ 

पुरन ससि मुख देखि कै काल) चित चोंग्यो वहि ओर । 

रूप सुधा रस पान के छाल, सादर कुपुद-चकोर ॥ 

मन अभिलापा है रही हाळ, कौ न नयन निमेश ! 

इकटक देखेँ भावतो प्यारी, नागर नटवर AT 

शेक़ काज कुर बेद कीला, छौँडयौ सकळ AA । 

कमळ कली रबि ज्यों बढ्दै हाल) छिन-छिन प्रीति बिसेष ॥ 

कोटिक मनमथ वारने ठाळ, देखत डगम चाळ । 

जुवती जन-मन फंदना हाळ, अंबुज नयन Bam ॥ 

TAMA कीड़ा करो कार, सुखनिणि मदनगुपाळ \ 

हम श्रीबुंदाबन मारती, तुम मोगी अमर भुवाळ ॥ 

गह रट कारी हाडे टाळ, जेसें चातक मोर । 

YA नीर बरमा करो छाक, TAAT नंदकिसोर ॥ 

जुग जुग अविचठ राखिये लाळ, यह सुख सैळ निवास । 

Ai रूप पै, वलि जाय चतुर्भुजदास ॥ 

भगवानकी कृपासे उनके गुरुजीके मनमै भी पा गया 
कि उनको न ले जायें; बस) उनको वहींसे वापस लोटा AA | 


व्यासजीकी प्रसादनिश 


( लेखक--श्रीवासुदेवजी गोस्वामी ) 


महात्मा हरिराम व्यासजी घर छोड़कर संवत्‌ १६१२ में 
ओरछासे बृन्दावन चले आये थे | उस समय इनकी अवस्था 
४५ वर्षकी थी | श्रीराधाकृष्णकी लीलाओंमें इनका मन रम 
जुका था | भक्तोंको थे अपने इष्टदेवके समान मानते थे । 
भगवानूके प्रसादकी पावनता इनके विचारसे सर्वोपरि थी और 
वे मानते थे कि--- 

स्वान प्रसादहि छी गयौ, कौआ गयो बिटारि \ 
दोऊ पाउन ब्यास के कह भागौत निचारि ॥ 

_ इनसे इस प्रकारकी बातें सुनकर कुछ लफगोंने प्रसादके 
यांत इनकी उस परम निष्ठाकी परीक्षा लेनेक्रा विचार किया । 
एक दिन व्यासजीके निकरसे श्रीटाङुरजीका प्रसाद और संतोंके 
जिनका जूँठन लिये हुए एक भंगिन निकळी। उसे देखकर 


उन लोगोने व्यासजीसे कह्दा--“महाराज ! ठाकुरजीका 
प्रसाद तो za लीजिये । यह्व सुनते ही व्यासजीने उस 
भंगिनके सामने प्रसादके लिय्रे हाथ फेळा दिये | पहले तो वह 
मंगिन कुछ atb किंतु जब अन्य aa व्यासजीको 
प्रसाद देनेके लिये उसे प्रोत्साहित किया? तत्र उसने अपनी 
डल्ियामेसे एक पक्रौड़ी उठाकर व्यासजीकी हथेलीपर रख दी | 
भगवानके उस प्रसादका बड़ी aga भोग छगाकर व्यासर्जा 
गाने लगे-- 


हमारी जीवन मूरि प्रसाद । 
अतुकित महिमा कहत मागवत) मेटत सब प्रतिबाद ॥ 
जो षटमास अतनि कीनें फळ, सा एक सीथ के स्वाद \ 
zwa पाप नसात, खात सुख, परसत Aa विषाद ॥ 
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गाद १ 


नहाद ॥ 


देत-ठेत जो करे अनादर, सो नर अभम 

Aga सुकर प्रताप “ब्यास' यह रस पायो 

यह देखकर सभी लोग दंग रह गये | व्यासजीने उन्हे सुनाया 
aa जाति तजि भक्ति वार, वहत मागवत R । 
जातिहि मक्तिहि ना बने, ज्यों केरा ढिंग बेरि ॥ 
प्यास कुलीननि कोटि मिति पंडित लाख पतीस । 
wa भक्त कौ पानही तुओे न तिन के सीस ॥ 


YA 


अनन्य 


Vinay Noa Bn TA i n 


तामें 
जुन 


aw मिठाई विप्र की 
बृंदावन के स्वप्च की 


T आग \ 
सैय Ñan 
व्यासजीके इस प्रकारके अनेक पुनीत चित्र हैं, कि 
देखकर ही महात्मा श्रुवदासर्जने उनके लिये लिखा था-- 
प्रेम-मगन नहिं गन्यौ कळु बरनावरन बिचार | 
सबन मध्य पायौ प्रगट छै प्रसाद रस-सार॥ 


आशा 


( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


कवि श्रीपतिजी निर्धन ब्राह्मण थे, पर थे बड़े तपस्वी, 
घर्मपरायण) निर्भीक भगवद्भक्त । भगवानमें आपका पूर्ण 
विश्वास था । आप भिक्षा मांगकर लाते, उसीसे अपने 
परिवारका पालन-पोषण करते । ब्राह्मणी आपसे बार-बार कहती 

“नाध | आप कोई काम कीजिये, जिससे घरका काम 
चले ।? पर आप उसे यही उत्तर देते कि ध्वाह्मणोंका परम 
धर्म भजन करना ही है |! एक दिन TAA आपको बहुत 
विवश करके प्रार्थना की--५आप इतने बड़े कवि हें और 
आपका कान्य-सौन्दर्यं अत्यन्त मन-मोहक है । सुना है 
बादशाह अकबरको कविता सुननेका बहुत शोक है । आप 
उनके दरबारमै एक बार अवध्य जायें |! पत्नीके बहुत आग्रह 
करनेपर श्रीपतिजी अकवरके दरवारमे गये और गुणग्राही 
बादशाहको जब अपनी स्वरचित कविताने भगवान्‌ श्रीरामके 
गुणसमूहको सुनाया; तब बादशाह गद्गद हो गये और इनको 
अपने द्रबार्मै रख छिया । ये दरबारी कवि हो गये, परंतु 
इन्होंने बादशाहकी प्रशंसाम कभी एक भी रचना नहीं की; ये केवल 
भगवत्सम्बन्धी रचना ही करते थे । दरबारके दूसरे कविगण 
दिन-रात बादशाहके गुण-गानमै ही लगे रहते थे । वे मानो 
भगवानकी सत्ताको ही भूले हुए थे । अकबर श्रीपतिजीकी 
कवितापर प्रसन्न होकर उन्हे समय-समयपर अच्छा इनाम 
दिया करते थे, इससे वे सब इनसे जरते थे | उन सबने 
मिलकर इन्हें नीचा दिखानेकी युक्ति सोची और बादशाहको 


~ ~ 


समझामेकी चेष्टा की कि श्रीपति तो आपका अपमान करता है। 
एक दिन zani सबने मिलकर एक समस्या रक्खी-- 
“करो मिलि आस अकब्बरकी और प्रस्ताव किया कि कल सब कवि 
इसी समस्याकी पूर्ति करें | सबने सोचा--।देखें अत्र श्रीपति 
क्या करते हैं ।? उन्हें कहा पता था कि यहद लोमी Zaa 
ब्राह्मण नहीं दे, यह तो भगवानक्रा परम विश्वासी है। दूसरे 
दिन दरवारमें भीड़ लग गयी । समीकी दृष्टि श्रीपतिजीकी 
ओर थी | इधर श्रीपतिजी भगवान्‌पर विश्वास करके निश्चित 
अपने स्थानपर बैठे प्रभुका स्मरण कर रहे थे | सब कवियान 
बारी-वारीसे बादशाहकी प्रदांसामें लिखी कविताएँ सुनाया 
सबने दिल खोलकर amei ग्रदांसाके पुल a| 
तदनन्तर भक्त श्रीपतिजीकी वारी आयी । वे निर्भय निश्चित 
मुसकराते हुए उठे और उन्होंने निम्नलिखित कवित्त सुनावा-- 
अबके सुरुतां फनियान समान हैं, बघत पाग wasi! 
तजि एक को दूसरे को जु भन्नै, कटि जीम गिरे वा ra LU 
सरनागत “श्रीपति? रामहि की, नहिं त्रास हे कादि जर बरकी । 
जिनको हरिमें परीति नहीं, सो करो मिलि आस अकन्वरकी ॥ 
इस कवित्तको सुनते ही सब AT 
गये, उनके होश गुम हो गये और चे 
भगवत्प्रेमी दरबारी और दर्दाकोके मुख खिल उठ 


प्रसन्न हो गये श्रीपतिजीकी निष्ठा और स्चना-चातुरी दे 
धन्य विश्वास ! 


| aR 
वकर | 


— nR 


ब्रज-रजपर निछावर 


लगभग ढाई सौ वर्ष पहलेकी बात है । बादशाह 
मुहम्मदशाहके खात्त-कलूम--मीर-मुंशी थे कविवर प्रनानन्द । 
वे ब्रजरसके महान्‌ रसिक थे | जीवनके अन्तिम दिनोंमें 
किसी घटना-विशेषके कारण बादशाहने उन्हे दिल्ली 


छोड़ देनेका आदेश दे दिया | तब वे वृन्दावन रि 
आये और एक पेड़के नीचे संन्यातत ग्रहण करके शरि 
की भक्तिमे रंग गये | के 
LoS o किया उ 
IRAR भारतवर्षपर आक्रमण किया । 
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मैनिकोंने दिल्लीके आस पासके जनपदोमे भयकर लूटपाटका 


सोनक 
दृश्य उपस्थित कर दिया सैनिक हत्या आर लूटपाट 
पता चल गया कि 


करते वृन्दावन पहुँच गये । उन 
व्रादशादके मीर-मुंशी दुन्दावनमे ही रहते हैँ । ये घनानन्द्रके 
पास पहुँच गये । 

(जर) जर; जर ।? सैनिकोने खजाना माँगा | उनका 
बिश्वास था कि बादशाहके खास-कलमक खजानेका पता 
अवश्य होगा । पर घनानन्द तो आज श्रीकृष्णके भक्ति- 
ma खजांची थे । उनके पास परमधन व्रज-रजके 


सिवा दूसरा पदार्थ था ही क्या । 

(रज) रज; रज'---तीन बार “रज? शब्दका उच्चारण 
करके रसिक संतने सेनिकोके शरीरपर धूलि फेक दी । 
सेनिकोने समझा कि मीर मुंशी विनोद कर रहे हँ; उन्होंने 
तत्काल घनानन्दका एक हाथ काट डाला | 

केरे प्राण अधरतक आ गये हैं और सुजान-श्री- 
कृष्णका संदेश लेकर निकलना चाहते हैँ !! उनके अन्तिम 
शब्द थे । घनानन्दने ARAN अपने-आपको निछावर 
कर दिया |--रा० श्री० 


A 


प्रसादका 

प्रसादों जगदोशस्य अन्नपानादिकं च यत्‌ । 

agaaa हि यथा विष्णुस्तथैव तत्‌ ॥ 

नरेशका हृदय जला जा रहा था । वे मन-द्दी-मन 
छट्पटा रहे थे | अशान्ति बढ़ती जा रही थी । वात 
यह थी कि वे नियमपूर्वक प्रतिदिन भोजनके पूर्व प्रभु 
श्रीजगन्नाथजीका प्रसाद लिया करते थे । प्रसादके विना बे 
भोजनका स्पर्श भी नहीं करते थे । प्रसादमें बड़ी निष्ठा थी 
उनकी । किंतु उस दिन पाकदाळामें पुजारीने प्रसाद नहीं 
दिया था | कारण यह था क्रि महाराज चौपड़ खेळ रहे 
थ । खेले वे तन्मय थे | उसी समय पुजारीजी भगवत्‌ 
माद लेकर पहुंचे । नरेदाने चोपड़ खेळते हुए, प्रसादको वायें 
WA स्पर्श कर दिया । पुजारीजीसे प्रसादका अपमान नहीं 
पहा गया और उस दिन उन्होंने पाकशालामें प्रसाद नहीं 
दया | उन्होंने नरेशको प्रसाद देनेका अधिकारी नहीं समझा | 

धामिक नरेश व्यथित थे | उनका हृद्य बैठा जा रहा 
था | :प्रताद्का अपमान करनेवाला अङ्ग अनावश्यक है ।? 
अपनी इस धारणाके अनुसार उन्होंने अपना दाहिना हाथ 
अलग कर देनेका निश्चय कर लिया था | 

“मर ARAN खिड़कीसे हाथ डालकर एक प्रेत 


AA मुझे डराता है ।!--नरेशने हाथ कटानेकी युक्ति सोच- 
कर्‌ अपने मन्त्री कहा । 


अपमान 
धात्रिमं आपके साथ मैं भी शयन करूँगा? मन्त्री 
RaR निर्भीक रहनेका आश्वासन दिया | 
> > > x 
दसरे दिन प्रातःकाल जग्र मन्त्रीको विदित हुआ क्रि 
खिड्कीसै हाथ डालकर हिळानेवाळे महाराज ही थे और प्रेतके 
zana मैंने अपनी तीक्ष्ण तळवारसे परम पुण्यात्मा नरेशका 
दाहिना हाथ काटकर अळग कर दिया है, तव उनके मनमें 
बड़ा खेद हुआ । वे पश्चात्ताप करने लगे | किंतु नरेश 
आनन्द-निमम थे । उनकी आकृतिपर हँसी खेळ रद्दी थी | 
x x x x 
श्री पुजारीजीको प्रसाद लाते देखकर नरेशने दौडकर उनका 
स्वागत किया और प्रसादके लिये छलककर एक हाथ बढाया? 
तो दूसरा हाथ भी निकळ आया; यह पूर्व हाथकी अपेक्षा 
अधिक सुन्दर था । राजाके नये हाथके निक्रछ आनेसे मन्त्री 
और सारी प्रजा भगवानकी जय-जयकार करने लगी | 
गहत प्रसाद दाथ जमि आयौ । सकळ पुरी जय-जय-ख छायो ॥ 
x x x x 
श्रीजगन्नाथजीके आदेशानुसार पुजारीजीने नरेदाका कटा 
हाथ एक खेतमें गाड़ दिया । बद्दी दानाके dah रूपमै 
उग आया | “दाना? भगवानक्रो अबतक नित्य चढ़ाया जाता 
है। उसकी सुगन्ध प्रभुको अत्यन्त प्रिय लगती है |--शि० दु० 


ay 


UU “नन 


लीलामयकी लीला 


६ त्र ON ~ ~ ~ 

मन बड़ा चञ्चल होता हे !' श्रीनारायगदासजी बदरिकाश्रम- 
मथुरा आये थे। वहाँ प्रभुके दर्शनार्थियोंका ताता लगा 
देता था | दर्शनार्थी अपने-अपने उपानह छोड़कर दर्शन 


करने 
ने जाते थे | उन्हे देखकर वे मन ही-मन विचार कर रहे थे? 
७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


र 


“मक्त-गण भगवानके दर्शन करने तो जाते दे, किंतु उनका 
मन उपानहोंक़ी चिन्तामें पूर्ण पवित्र नहीं रद्द पाता होगा |? 
बस, उन्होने अपना कर्तव्य निश्चित कर ल्या | 

बे प्रभुकी देहरीसे थोड़ी दूरपर खड़े रहते | भक्तगण 
. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दर्शनके लिये आते । आप अत्यन्त आदर तथा प्रेमसे उनके 
उपानहीकी देख-भाल करते | दर्शनार्थी निश्चिन्त होकर प्रभुके 
दर्शन कर आते । इससे दर्शनार्थियोंकों बड़ी सुविधा रहने 
लगी और श्रीनारायणदासजीको इससे बड़ी तृत्तिकर शान्ति 
प्राप्त होती थी । 

x x x 

मरी गठरी सिर रख छे ओर मेरे साथ चल !? 
भक्तकी अत्यन्त सरलता देखकर एक व्यक्तिने अभिमानके 
सांथ कहा । 

“अच्छी बात है ! आपने गठरी सिरपर उटा ली और 
उस व्यक्तिके साथ हो लिये | भगवदिच्छा समझकर उन्होंने 
गरी दोनेमे भी आपत्ति नहीं की । व्यक्ति उन्हें साधारण 
मनुष्य समझ रहा था। 

महाराज Pazi ढोते हुए श्रीनारायणदासजीके युगल 
चसरणोंपर एक परिचित पुरुष गिर पड़ा । “आप यह क्या 
कर रहे हैं ?? सहसा उसके मुँहसे निकल गया । वह आश्चर्य- 
विस्फारित नेन्नोंसे श्रीनाशायणदासजीकी ओर देख रहा था। 

mÅ इच्छा ही अपनी इच्छा है ।? बैराग्यके प्रतीक 
साधुने सीधे झब्दोंमें उत्तर दे दिया। 


गठरीवाला व्यक्ति अब उन्हे समझ सका। उसका 


५/॥०५%९ ब्यादा अवाक घा wangi ma s 


मस्तक आपके चरणोंपर था | उसके नेत्र अश्रु बरसा रहे | | 
बह मन-ही-मन छटपटा रहा था । 

तुम्हारा कोई दोप नहीं देश भैया! वडे प्यारसे उसे 
उठाकर सहलाते हुए आपने कहा । “यह तो उस लीला 
मयकी लीला है |? 

संत-स्पर्शसे उस व्यक्तिके पाप धुळ गये । उसका 
मन पवित्र हो गया । पूर्वके झुभ-पंस्कार जाग्रत्‌ हो गये। 

ह मन और कर्म दोनोंसे दुष्ट था। परंतु उस दिन उसने 
श्रीनारायणदासर्ज,से दीक्षा ले ली ओर फिर घर लौटकर नहीं 
गया । उसका जीवन बदल गया । वह स्वयं तो सिद्ध साधु हुआ 
ही, उसके सम्पर्कमै आनेवालोंकों भी प्रभु-प्रेमकी प्राप्ति हुई | 
x x > 

भक्त श्रीनारायणदासजीकी संसारमै तनिक भी आसक्ति 
नहीं थी । प्रभुमे भक्ति और प्रेम आपका अद्वितीय था। 
आप सदैव भगवन्नामका जप किया करते थे । साधु-संत 
तथा दीन-दुखी, स्त्री-पुरुष, सबकी--उन्‍्हें नारायणका खल्प 
समझकर--आप बडे प्रेमसे सेवा करते थे और इस प्रकार 
अपूर्व सुखका अनुभव करते थे । आपके द्वारा वदरिकाश्रमे 
मनुष्योंका तो उपकार ही हुआ; अन्यत्र भी जहाँ कहीं जो भी 
आपके सम्पर्कमें आया, उसका जीवन पावन हो गया K 
प्रभुके चरणोंकी प्रीति पाकर कृतार्थ हो गया | -शि० ६° 


—— OR 


मरते पुत्रको बोध 


ठाकुर मेघसिंह बड़े प्रजाप्रिय और न्यायकारी जागीरदार 
थे । भगवानके विश्वासी भक्त थे । वे इतने साधु-स्वभाव थे 
कि बुरा करनेवालेमें भी भलाई देखते थे । 

भगवत्‌-कृपा तथा भयवानके मङ्गल-बिधानमै उनका अटूट 
विश्वास था । ठाकुर मेघसिंहके एक ही कुमार धा-सजनसिंह। 
सोलह वर्षकी उम्र थी । शीळ, सौन्दर्य और गुणोंका भंडार 
था वह । अभी तीन ही महीने हुए उसका विवाह हुआ 
था । भगवानूके विधानसे बह एक दिन घोंडेसे गिर पड़ा 
और उसके मस्तकमे गहरी चोट आयी । थोड़ी देरके लिये 
तो वह चेतनाशून्य हो गया, परंतु कुछ ही समय बाद उसको 
चेत हो आया । यथाताध्य पूरी चिकित्सा हुई; पर घावमे कोई 
सुधार नहीं हुआ । होते-होते घाव वढ़ गया और उसका 
जहर सारे ati फेल गया । अत्र सत्रको निश्चय हो गया कि 
सञजनसिंहके NA नहों बचेंगे । सजनसिंहसे भी यह वात छिपी 


ã इसके जहर, कुछ उदासी आ गयी। ठाकुर 
नह रही हस्‌ Library; BJP, AA S 


मेघतिंह पास $ विष्णुसहखनामका पाठ कर रहे ये | उते 


उदास देखकर उन्होंने हँसते हुए कहा--जेढा ! तुरा 
चेहरेपर उदासी क्यों है। अभी तुम मेरे पुत्र हो मेरी जागीर 
मालिक हो, तुम्हें मेरे कुँअरका पद मिला दै । यह सत्र तुम्हा. 
गोपालजीके मज्नलविधानसे ही हुआ है । अव उन 
मङ्गङबिधानसै तुम साक्षात्‌ उनके पुत्र बनने जा रहे 
अब तुम्हें उनके कुँअरका पद मिलेगा और तुम maai 
जागीरीके अधिकारी वनोगे । यह तो बेटा ! हर्षका समय ६ 
तुम प्रसन्ततासे जाओ, मङ्गलमय प्रभुसे मेरा नमस्कार क 
और यह भी कहना कि afia आपके धाममें तादे 
भी कोई व्यवस्था हो रही है कया ! सुझे कोई जल्दी न 
क्योंकि मुझे तो सदा चाकरीमें रहना है? चाहे जहा 
परंतु इतना अवस्य होना चाहिये कि आपकी चाकरीम £ 
मुझे इसका स्मरण सदा बना रहे ! š 


५ व्य ल्ल दियो लीलाम 
“बूट टा! यहाँके ग-वियोग सत्र उन 
tized By Sonar 25000 Cyaan Kosha 
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zaa होते हैं और होते 
इस बातका जिसको पता दश वहनता दु खके संयोगसे 
दखी होता है न सुखके वियोगसे | उसे तो सभी समय 
तभी संयोग-वियोगोमे) सभी दुःख सुखोंमें सदा अखण्ड सुख) 
अखण्ड शान्ति और अखण्ड तृत्तिका अनुभव हाता । तुम 
भगवानके मङ्गलसंकेतसे ही यहा आये और उनके मङ्गल- 
संकेतसे मङ्गलमयकी चरणधूछि प्रत्यक्ष प्राप्त क रने जा रहे 
हो | इसमें जरा भी संदेह मत करो | संशयवानका ही पतन 
होता दै । विश्वासी तथा श्रद्धा तो हँसते-हँसते प्रभुके धाममें 
चला जाता है । तुम श्रद्धाको दृढृताके साथ पकड़े रहो) 
विश्वासको जरा भी इधर-उधर मत होने दो । यहासे जाकर तुम 
वहाँ उस अपरिसीम अनन्त आनन्दको प्राप्त करोगे कि फिर 

की सभी सुखकी चीजें उसके सामने तुम्हें तुन्छ दिखायी देंगी। 
रही कुअँरानीकी बात सो उसकी कोई चिन्ता मत करो । वह 
पतिव्रता दै । यहाँ साधुभावसे जीबन बिताकर बह्द भी दिव्यः 
धाममें तुम्हारे साथ ही श्रीगोपाळजीकी चरणसेविकाका पद 
प्राप्त करेगी | बेटा ! विपयोंका चिन्तन ही पतनका देतु होता 
है, फिर atyak विषयी जीवनमै तो प्रत्यक्ष विषय-सेबन 
होता हे । प्रत्यक्ष नस्क-द्वारोमें अनुराग हो जाता दै। अतएव 
वह पतनका निश्चय हेतु दे । भगवानने दया करके उन नरक 
ai अनुरक्ति और सेवासे कुअँरानीको मुक्त कर दिया 
है | वह परम भाग्यवती और साध्वी है; इसीसे उसपर यह 
अनुग्रह हुआ है । वह तपोमय जीवन वितायेगी और समय- 
पर्‌ भगवानके दिव्यधाममें तमसे आ मिलेगी । तम्हारी माताको 


Bhuvan Vani Trust Donations 


तो सर्वत्र सर्वथा मङ्गल ही दीखता है । बेटा | तुम सुखसे 
यात्रा करो | स्वयं zaa और सबको हॅसाते हुए 
जाओ । अत्र सबको यहद विश्वास हो जायगा कि तुम वहाँ 
जाकर यहाँकी अपेक्षा कहीं अनन्तगुने विशेष और अधिक 
सुखकी स्थितिको ma करोगे, तब तुम्हारे वियोगर्स दुःखका 
अनुभव होनेपर भी सच्चे प्रेमके कारण तुम्हारे सुखसे वे 
सभी परम सुखी हो जायेंगे | पर यह विश्वास उन सबका 
तभी होगा, जब तुम विश्वास करके हँसते-हँसते जाओगे |? 

ठाकरकी इन सच्ची बार्तोका सज्जनसिँहपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा | उसका मुखमण्डल दिब्य आनन्दकी निर्मल : योतिसे 
उद्धासित हो उठा । उसके होटोपर मधुर हंसी छा गय 
उसका ध्यान भगवान गोपाळजीके मधुर श्रीविग्रदर्भ छग 
गया और उसके मुखसे भगवन्नामका उच्चारण होने लगा | 
फिर देखते-ही-देखते ब्रह्माण्ड फटकर उसके प्राण निकलकर 
aami पहुँच गये | 

कर) ठकुराइन) कुअरानी-सभी वहाँ उपस्थित ZI 
परंतु समी आनन्दमग्न थे। मानों अपने किसी परम प्रिय 
आत्मीयकों शुम आनन्दमय स्थानकी झुम यात्राम सद 
सोत्फुल्ळ हृदयसे विदा दे रहें द | 

ठाकर; ठळुराइन; कुअरानी--तीनेने दी अपने जीवनको 
और भी वैराग्यसे सुसम्पन्न किया भगवत्‌-र्गम विशेषरूपसे 
रँगा और अन्तम यथासमय इस ATA मर्यलोकसे सदाके 
लिये छूटकर भगवद्धाममे प्रयाण क्रिया । 


A 


चोरका हृदय पलटा 


श्रांगदाधर भट्ट बड़े ही रसिक तथा भगवद्विश्वासी भक्त 
4 | ये श्रीचेतन्यमहाप्रभुके समकालीन थे | एक दिन रातको 
के घरमै एक चोरने सेंध लगायी | मालमतेकी गठरी 
n: ले जाना चाहता था; परंतु गठरी बहुत भारी हो 
ल्युशङ्काको क र का 
ज Ya अरि चोरको यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया 
बा प्रमसे कहा लो, में उठाये देता हूँ ।? चोरने 
सते ही भागना चाहा | भट्टजीने उसे आश्वासन 


देते हुए कद्दा--“भेया ! भागते क्‍यों हो । कोई डर नदी हे; 


तम्हें जरूरत थी? इसीसे इतनी अँधेरी uat तुम इतने MZA 
लेने आये हो !” चोर लज्जित हो T भद्रजीके बड़े 
zaa चोर गठरी अपने घर छे गया; परंतु उसका मन 
ब्रदल चुका था । वह सवेरे गठरी लेकर लौटा और मट्टजीके 
चरणोपर गिरकर रोने छगा। म जीने उसे हृदयसे लगा 
लिया । चोरका अन्तःकरण छद हो गया | वह सदाके लिये 


साघुचरित्र दो गया | 


MC E 
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Vinay MaA aaa io" 


सम्पत्तिके सब साथी, विपत्तिका कोई नहीं 


qea नामक सेठके घर एक भिखारी आया । सेठ 
उसे एक मद्ठी अन्न तो उसने अस्वीकार कर 
दिया । भुँझलाकर सेऽ बोळे- अन्न नहीं लेता, तब 
क्या मनुष्य लेगा १? 


ल्गे 


N 


भिखारी भी अद्भुत AA था। उसे भी क्रोध आ 
गया । उसने कद्दा--“अग् तो में मनुष्य ही लेकर हटूंगा ।? 
बैठ गया वह सेटके द्वापर और अन्न-जल छोड़ दिया 
उसने | सेठ घबराये, उन्होंने उसे बहुत धन देना चाहा; 
किंतु भिखारी तो इठपर आ गया था | वह अडा हुआ था--- 
ध्या तो में यहीं मरूँगा या मनुष्य SEIST ।? 

सेठजी गये राजाके मन्त्री तथा अन्य अधिकारियोंके पात 
सम्मति लेने । सबने कहा---'मर जाने दो उस मूर्खको ।? 

सेठजी लोट आये; किंतु थे बुद्धिमान । उनके मनमै 
यह बात आयी कि अभी तो मन्त्री तथा राजकमंचारी यह 
बात कहते हैं; किंतु यदि भिक्षुक सचमुच मर गया तो मेरी 
रक्षा करेंगे या नहीं, यह देख लेना चाहिये । वे फिर मन्त्रीके 
पास गये और बोळे--मिक्षुक तो मर गया ।' 


— TI o 


मन्त्री चाक पड़े । कहने लगे--*सेउजी ! यह तो बुरा 
हुआ । आपको उसे किसी प्रकार मना लेना था | यह मृ 
आपके द्वारपर हुई | नियमानुसार इसकी जाँच होगी और 
उसमें आप निमित्त सिद्ध होंगे | पता नहीं आपको क्या 
दण्ड मिलेगा । मेरा कर्तव्य है इस काण्डकी सूचना राजाको 
दे देना | आप मुझे क्षमा करें । सरकारी कर्म चारी होनेसे में 
आपको कोई सलाह नहीं दे सकता |? 

सेठजीने कहा--धन्यवाद ! में हसी कर रहा था | वह 
अभी जीवित हे |? 

घर लौटकर सेठजीने कुछ सोचा और पत्नीको छे जाकर 
भिक्षुकके सामने खड़ी करके बोले--प्तुम्हें मनुष्य ही लेना 
है न ? इनको ले जाओ |? 


भिक्षुक उठ खड़ा हुआ । वह AE À तो मेरी 
माता हैं । मै अपनी बात सत्य करनेको अड़ा था? वह 
सत्य हो गयी | भगवान्‌ आपका मङ्गल करें |? वह चल 
गया बहाँसे | --सु ० Ño 


श्रीधर खामीका संन्यास 


परम भागवत श्रीधर स्वामी पूर्वाश्रममे दिग्विजयी पण्डित 
थे। एक समय वे दिग्विजय करके घर लोट रहे थे । रास्तेमे 
डाकुओने आपको घेर लिया | तब वे आँखें मूँदकर मन-ही 
मन अपने इष्टदेब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका स्मरण करने लगे | 
उसी क्षण डाकुओंको दिखायी दिया कि एक नवदूर्वादल- 
श्याम तेजस्वी तरुण धनुष-ब्राण लिये ललकार रहा है। डाकू 
डर गये और उन्होंने श्रीधरजीके चरणोंपर गिरकर दीन 


भावसे कातर प्रार्थना की-“महाराज ! आपके साथी ये इयाम 
सुन्दर युवक हमें बाणोंसे मार डालना चाहते दै वचार” 
बचाइये |? यह सुनकर श्रीधरजी मन-ही-मन बड़े दुखी इए 
और उन्होंने सोचा कि तुच्छ धनकी रक्षाके लिये मेरे ग्रु 
कितना कष्ट सहना पड़ रहा दै । उन्हें वैराग्य हो गया और वे 
उसी क्षण संसार छोड़कर काशी चले गये और वहाँ श्रीपरमान६ 
स्वामीजीसे संन्यास लेकर श्रीनसिंह-मन्त्रकी दीक्षा प्राप्त की | 


mem 4 


विकट 


“महाराज ! हमे जिनकी खोज थी, वे मिल गये ।? 
मन्त्रीने शिविरमें प्रवेशा करके महाराजा वीरसिंहको शुभ सूचना 
दी । महाराजा सरिता-तटकी ओर चल पड़े । उन्हें स्वप्नमें 
किसी महान्‌ शक्तिने प्रेरणा दी धी कि महात्मा मधुसूदन 
सरस्वतीकी सेवा करनेसे संतान-प्राप्ति होगी । महाराजा 
बीरसिंह अपनी राजधानीसे पर एक सरिताके किनारे 


द्र 
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तपखी 


कई दिनोंसे शिविरमें निवास कर रहे थे! वे प्रसत्॒तासे आ” 
बढ़ रहे थे और उनके पीछे-पीछे महामन्त्री और mie 
सैनिक थे । 

“महाराज ! भगवानकी कृपासे आपका दशेन 
राजाने तपस्वीसे सपनेकी बात कही; पर वे कुछ बोले 


नहीं ! 
देखा तक Kosh a 
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दसि नयनोंकों बंद करके तथा मौन-त्रत लेकर वे एकान्त 


वनम लीन थे। राजा वीरसिं उनकी विकट तपस्यासे 
आश्चर्यचकित हो गये; पर उनके मनम यह बात इनी 
तरह बैठ गयी कि उन्हें मधुसूदन सरस्वतीका दर्शन हुआ 
३ । महामन्त्रीको उस स्थानपर एक विशाल मान्द्रक 
निर्माणका आदेश देकर वे अपनी राजधानीमै लोट आये । 


x xX x 


तीन वर्ष बीत गये | एक दिन अचानक महात्मा - 


मधुसूदन सरखतीने नेत्र खोल दिये । उन्होंने अपने आपको 
एक विशाल राजमन्दिरमें पाया । भगवानके श्रीविग्रहका दर्शन 


किया | मन्दिरमै राजभोग आदिका उत्तम प्रबन्ध देखकर 
वे किसी विशेष चिन्तार्मे लीन हो गये । 

Àa ! इस माया-मन्दिरका निर्माण किसने कराया ! 
मेरी कुटी कहाँ चली गयी ?' महात्माने पुजारीसे प्रश्‍न किया । 

पुजारीके मुखसे वीरसिंहका वृत्तान्त सुनकर वे आश्चर्य- 
चकित हो गये । 

दो-चार क्षण विचार करनेके बाद वे उठ पड़े । उन्होंने 
सदाके लिये मन्दिरका परित्याग कर दिया और तपस्याके लिये 
बाहर निकल गये । 

कितने विकट तपस्वी थे वे । उनका जीवन धन्य था । 

+-रा० Mo 
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निर्मलाकी निर्मळ मति 


पण्डित विश्वनाथजी भगवान्‌ रामके परम भक्त थे | 
उनकी एकमात्र संतान निर्मला बड़ी गुणवती थी । 
विश्वनाथजीने परम सुशील सुन्दर और सदाचारी युवक 
गुलाबरायसे उसका विवाह किया । पर विधाताका विधान 
कौन टाल सकता है | साल भस्के बाद ही दैजेसे उसका 
देहान्त हो गया । विश्रनाथपर मानो वज्रपात हुआ) उनका 
हृदय आकुल हो उठा; परंतु प्रभु रामजीकी भक्तिने उनको 
संभाला । आकुलतामें ही उनका मन रामजीके चरणोंमें 
zH गया | विश्वनाथजी रो-रोकर मानसिक भांसि राम- 
जाको पूजा करने छो । प्रभु रामजीने भक्तपर कृपा की । 
JAA अपने संत-सुखदायो सर्वदुःखहारी मङ्गलमय युगल 
खरूपमें दिव्य-सिंहापनसहित प्रकट हो गये और भक्त 


` वश्चनाथजीको ढाढ्स Xaa हए बोळे--'मैया विश्वनाथ ! 


इतने आतुर क्यो हो रहे हो ! जानते नहीं मेरा प्रत्येक 
विधान मङ्गलमय होता है? निर्मलाको यह वेधव्य तुम 
और उसके कल्याणके लिये ही प्राप्त हुआ है । सुनो ! पूर्व 
अन्ममे भी तुम सदाचारी ब्राह्मण थे । वहाँ भी निर्मला 
TI कन्या थी । तुम्हारा नाम था जगदीश और निर्मला- 
WI सरस्वती | तुममें और सरस्वतीमें सभी सद्गुण 
बे yA पड़ोप्तमें एक क्षत्रिया घर था, वह 
जज था । वह मनसे बड़ा कपटी, हिंसक्र 
दाः ताई रा था; परंतु ऊपरसे बहुत मीठा बोलता था | 
सु (३७% बहुत चतुर था । सद्गुणी होनेपर भी 
पद सरखतीको तुम्हारे हृदयपर कुछ कालिमा आ गयी थी? 
कुदृष्टिसे देखता था । उसके बहकावेमें 


आकर सरस्वतीने अपने पतिका घोर अपमान किया था और 
तुमने उसका समर्थन किया था | सरस्वतीके पतिने आकुल 
होकर मन-ही-मन सरस्वतीको और तुमको दाप दे दिया 
था | यद्यपि उसके लिये यह उचित नहीं था, तथापि दुःख 
में मनुप्यको चेत नहीं रहता । उसी शापके कारण निर्मला 
इस जन्ममें विधवा हो गयी दे और तुम्हे यह संताप प्राप्त 
हआ है । पतिके तिरस्कारके सिवा सरस्वतीका जीवन बड़ा 
पवित्र रहा | उसने दुराचारी पड़ोतीके बुरे प्रस्तावको ठुकरा 
दिया । जीवन भर तुलपीजीका सेन) TAANA ब्रत और 
रामनामका जाप करती रही | तुम इसमें उसके सहायक R । 
इसीसे तुमको और उसको दूसरी बार फिर वहाँ AATA 
शारीर प्राप्त हुआ दे और मेरी कपास तुम दानाक हृदयमें 
भक्ति आ गयी है । मेरी भक्ति एक बार जितके हदयम आ 
जाती है, वह कृतार्थ हुए विना नहीं रहता | भक्तिका यह 
स्वभाव है कि एक बार जिसने उसको अपने दयम धारण 
कर लिया; उसको वह मेरी प्राप्ति कराये विना नहीं मानती । 
IEAA रुकावटोको हटाकर बड़ें-बढ़ें प्रलोमनोसि छुड़ाकर 
बह उसे मेरी ओर लगा देती है और मुझे छे जाकर उर्धके 
हृदयमें बसा देती दै । में मक्तिके वश रहता हूँ--यद्द तो 
सि । तुमलोगॉपर यदद जो दुःख आया दे, यह 
भक्तिदेवीकी कृपासे तुम्हारे कल्याणक लिये ही आया दै | यह 
ख तुम्हारे सारे दुःखोंका सदाके थ्व वाशी कर देगा |? 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान दो गर्व । 
विश्वनाथ विचित्र स्वप्न देखकर जगे हुए, युरुषका 


माति चकित-से रह गये । इतनेमें दी निमळा सामने आ ' 
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गयी । निर्मलाको देखकर विश्वनाथका हृदय फिर भर आया | 
उनके नेत्रोसे आँसू बहने लगे । वे दुःसह मर्मपीड़ासे व्यथित 
हो गये । परंतु निर्मलाक्री साधना बहुत ऊँची थी। वह 
अपने वैधव्यकी हालतको खूब समझती थी, परंतु वह 
साधनाकी जिस भूमिकापर स्थित थी, उसपर वेधव्यकी 
भीषणताका कुछ भी प्रभाव नहीं था । उसने कहा, 
(पिताजी ! आप विद्वान) ज्ञानी और भगवद्भक्त होकर रोते 
क्यों हैं ! शरीर तो मरणधर्मा है ही । जड पञ्चभूतोंसे बने 
हुए शरीरमे तो मुर्दापन ही है । फिर उसके लिये शोक 
क्यों करना चाहिये ! यदि शरीरकी दृष्टिसे देखा जाय तो 
खी अपने खामीकी अर्द्वङ्खिनी है । उसके आधे अङ्गम वह 
है और आधे अङ्गमे उसके स्वामी हैं | इस रूपमै खामीका 
विछोह कभी होता ही नहीं । सती खोका स्वामी तो सदैव 
aaiye उसके साथ मिला हुआ ही रहता है | अतएव 
सती स्त्री वस्तुतः कभी विधवा होती ही नहों । वह विलापके 
लिये विवाह नहाँ करती, वह तो घर्मतः पतिको अपना 
खरूप बना लेती है । ऐसी अबस्थामे--प्थक्‌ शरीरके लिये 
रोनेकी क्या आवश्यकता है | इतके अतिरिक्त सबसे महत्त्वकी 
-बात तो यह है कि सारा जगत्‌ ही प्रकृति दे, पुरुप---खामी 
तो एकमात्र भगवान्‌ भ्रीरघुनाथजी हो हैं। श्रीरघुनाथजी अजर, 
अमर, नित्य, शाश्वत, सनातन, अखण्ड, अनन्त, अनामय, 
पूर्ण पुरुषोत्तम हैं । प्रकृति कभी उनके अंदर सोती है, कभी 
बाहर उनके साथ खेलती है । प्रकृति उनकी अपनी ही 


Vinay RARER AAN 


से वी या, o a 


स्वरूपा शक्ति है । इस प्रकृतिसे पुरुपका वियोग कभी न 
ही नहीं । पुरुषके बिना प्रकृतिका अस्तित्व ही नहीं a 
अतएव हमारे रघुनाथजी नित्य ही हमारे साथ हैं। आप 
इस बातको जानते हैं; फिर भी आप रोते क्यों हैं। ब. 
की दृष्टिसे देखें तो जीव अपने-अपने कर्मवश जगतूमें जन्म 
छेते है, कर्मवश ही सबका परस्पर यथायोग्य संयोग होता 
है, फिर कर्मवश ही समयपर वियोग हो जाता है । कर्मजनित 
यह सारा सम्बन्ध अनित्य, क्षणिक और मायिक है।यह 
नश्वर जगत्‌ संयोग-वियोगमय ही तो है । यहाँपर नि 
क्या । इस संयोग-वियोगमें दृष-विपाद क्‍यों होना चाहिये। 

“फिर भगवानका भक्त तो प्रत्येक बातमें भगवानके 
मङ्गलमय विधानको देखकर विधानके रूपमें स्वयं विधाता- 
का स्पर्श पाकर प्रफुलित होता रहता है? चाहे वह विधान 
देखनेमे कितना ही भीषण क्यों न हो । अतएव पिताजी ! 
आप निश्चय मानिये--भगवानने हमारे परम मङ्गछके लिये 
ही यह विधान किया है? जो जगतूकी दृष्टिमे बड़ा ही 
अमङ्गलरूप और भयानक है । आप निश्चिन्त रहिये) हमार 
परम कल्याण ही होगा ।? 

निर्मेलाके दिव्य वचन सुनकर विश्वनाथजीकी सारी पीडा 
जाती रही । उन्होंने कहा--'बेटी ! तू मानवी नहीं # 
तो दिव्यळोककी देवी है। तभी तेरे ऐसे भाव हैं। की 
मुझको शोकसागरसे निकाल लिया । मैं धन्य हूँ? जो ते! 
पिता कहलाने योग्य हुआ हूँ ।? 


मेरा उगना कहाँ गया ! 


बाणेश्वर महादेवके समक्ष विद्यापति मधुर कण्टसे कीर्तन 
करते रहते और आँखोंसे झर-झर अभ झरता रहता-- 

करन हरब दुख मोर । 

है भोठानाथ । 

दुसहि जनम AS दुखहि गमाएब । 

सुख सपनहु नहि भेर, हे भोकानाथ \ 

x xX ya 

भन जिद्यापति मोर भोरानाथ गति । 

देहु अभय दर मोहि, हे भोलानाथ ॥ 

आञुतोप्रको प्रसन्न होते कितनी देर लगती | एक दिन एक 
व्यक्ति आया । जितना वह सुन्दर था और जेसी उसकी मीठी 
बातें थीं---विद्यापति मन्त्रमुग्ध-से उसकी ओर देखते रह गये । 
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तिसे अपनेको नै लेनेकी बाची 
आखिर उसने विद्यापतिसे अपनेको नौकर रख लेगेकी वाचे 
EA द्यापतिने भी ९ __0 कर लिया । उसका नाम 
की । बि भी सहर्ष स्वीकार कर लिया । उत za 
था ८उगना? | अब आगे उगना ही विद्यापतिका SS 
सेवाएँ किया करता । 
SA a 
at ! मैया ! पानी पिला सकोगे ! बड़ी प्या नली 
है ।?-चळूते-चलते विद्यापति थक गये थे। णी 
थी । साथमे केवळ उगना था । 


A 
लगी 


गया और z 


उगना A EN 5 zï 
उगना समीपकी वृक्षावलीकी अ | 


ही देर बाद हाथमें जलसे भरा लोटा लेकर लौट टु 
विद्यापति जल पीने लगे, किंतु जलका खाद भी कही, 2 
मधुर होता है ! यह तो निश्चय ही भागीरथीका जे “ 


बिद्यापति एकटक अपने सेवकको देख रहे à l 
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८उगना ! यह तो निस्संदेह गङ्गाजल दै । कहां पाया 
तुमने ?--बार-बार विद्यापति पूछते ओर उत्तरमें उगना 
केवल इतना ही कह देतात 'निक़टसे ही लाया हू ।? 

बिद्यापति गङ्काजल एवं कूप-जलका भेद न कर सके) 
यह सम्भव नहीं । उगनाका उत्तर उनका समाधान न कर 
सका | किंतु यह उगना भी वञ्चना करे- यह तो सोचनेकी 
बात ही नहीं । वे क्या करते; मौन हो गये । फिर तो सहसा 
उगनाके UAR उनके आराध्यदेव भगवान्‌ RERI 
श्रीबिग्रह व्यक्त हो गया और विद्यापति उनके श्रीचरणोंमें 
लोटने लगे । उनकी जटासे वेसे ही सुरसरिकी धारा प्रसरित 
होकर आकारामें विलीन होती जा रही थी और अभी उस 
AH जल उस पुनीत प्रवाहसे ही आया था । 


ग्रहिणीके लिये यह समस्या-सी बन गयी थी और वह अपने 
नौकरके इस व्यवहारसे पद-पदपर चिढ़ने लगी थी | 

“तबका गया तू अब आ रहा है, कब मैंने तुझे भेजा 
था वह लानेके लिये | बहुत सिर चढ़ गया दै तू |एक 
मोटा-सा इंधनका चेला लेकर ग्रहस्वामिनी उगनापर 

टूट पड़ीं। 

“अरी, हाय री अधमे | क्या कर रही है ! मेरे स्वामी 
साक्षात्‌ महादेवको चेलेसे मारेगी तू [_विद्यापतिने अपनी 
पत्नीको दौड़कर धक्का दे दिया । किंतु अब उगना तो 
अन्तहिंत हो चुका था । 

विद्यापति विक्षिप्त होकर न जागे कितने दिन पुकारते 


रहे 
'विद्यापति ! gë छोड़कर में रह नहीं सकता । किंतु उगना रे मोर कतए गेला । 
सावधान ! इस रहस्यको किसीपर प्रकट न करना; अन्यथा कतए गेला सिव की हु भेका॥ 
(उगना'को फिर नहीं देख पाओगे ।!--आकाडामें ये शब्द भाग नहिं बढुआ रुसि Aane । 
गूँजने गे और फिर उन देवाधिदेवके स्थानपर उगना जोहि हेरि आनि देर, हँसि उठताह ॥ 
हसने लगा । जे मोर कहता उगना उदेस १ 
यत्रासे छोटे हुए अपने पतिका RNA स्वागत किया । ताहि देबओं कर कँगना बेस N 
उगनाने भी गस्वामिनीकी बन्दना की, किंतु अब विद्यापति नंदन बनमें मेट महस \ 
दूसरे थे | एक क्षण भी उन्हें उगनाके विना चैन नहीं । गरि मन हरणित भेटळ केस ॥ 
सेवाके क्रममै भी पर्याप्त अन्तर था । 'उगना मेरे खामीकी बिद्यापति भन उगना सो काज । 
सेवा करता है या मेरे स्वामी उगनाकी मनुहार करते हैं !?--- नहि हितकर मोर त्रिभुवन राज ॥ 

— RIT 


गृहक 


राजपूताम विजयादशमीके दिन आखेट करनेकी प्रथा 
चली आ रही है। मेवाड़के राणा प्रताप तथा उनके छोटे 
YA शक्ततिंह सैनिकोंके साथ इस तिथिको आखेटके लिये 
Wa । दोनों भाई साथ दी आखेट कर रहे थे। 
उ एक मुग दोनोंकी इृष्टिमें एक साथ पड़ा । दोनोंने 
SR साथ ही बाण चलाया | 


सग तो बाणोंके आघातसे मर गया; किंतु एक विवाद 

रर E J कि मृग मरा किसके वाणसे । राणा कह 
वसे येने a वाणसे यह मरा |? शक्तिद कह रहे थे-- 
लैनो भाइये ।? यह छोटी-सी बात इतनी बढ़ गयी क्रि 
नि तलवार खींच ली । दोनोंमें युद्ध छिड़ गया | 

हरो | युद्ध बंद करो ।? राजपुरोहितने दूरसे ही 


दानाः z नेतात 
की पुकारकर रोका और दौड़े हुए वहाँ आये । दोनो 


रोकनेके लिये आत्मात्सग 


उन्होंने समझाया--“देश इस समय संकटमै दै | विधरमियोके 

आक्रमण आये दिन होते द्वी रहते दे । ऐसे समय यह कसी 
मूर्खता है क्रि मेवाड़की आशाके दो आधार परस्पर ही लड़ 
मरनेको उद्यत दै ।? 

ब्राह्मने राणाको समझाया कि शक्तर्सिदको बालक 
समझकर उसीको विजयी मान ळें । शक्तर्सिहकों समझाया 
क्रि वे ही बड़े माईका सम्मान करें । दोनोंको aA दी; 
किंतु क्रोबमे अच्छे विचारवान्‌ भी विवेक्रञ्चत्य हो जाते 
दोनों माइयेमि कोई झकनेक्री प्रस्तुत नहीं था । 

कोई उपाय नहीं रहा) तब राजपुरोहित नंगी तळवार 


लिये परस्पर आघातको उद्यत दोनों भाइयोंके ब्रीचमें खड़े 
खड़े वोले--“यदि रक्तपानके विना तुम्हारा क्रोबरूपी पिद्याच 
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शान्त नहीं होता तो वह ब्राह्मणका रक्त-पान करे । मैंने 
मेवाइका अन्न खाया है, मेवाइकी MAA ag शारीर वना 
है, में मेवाडको गह-कछहसे नए होते नहीं देख सकता |? 


I NSS  ख्क््सस्‍्स्‍्सट 


Vinay Avit Saris Sh KIA मेवात नागर 


TTT र 


ब्राहणने कटार निकालकर अपनी छातीमें मार ली । दोनों 
भाइयोंके बीचमै उनका शरीर भूमिपर गिर पड़ा | दोनों 
भाइयोंके मस्तक Za झुक गये |--छ० सिं० 


वळ छ i (- 


स्वामिभक्ति 


मारवाइ--जोध पुरके अधिपति जतवंतर्तिहके स्वावासके 
बाद दिल्लीमरेश औरंगजेबने महारानीके पुत्र अजीतर्तिहका 
उत्तराधिकार अस्वीकार कर दिया। उसने जसवंतर्सिहके 
दीवान आशकरणके वीर पुत्र दुर्गादासको आठ हजार स्वर्ण- 
मुद्राओका उत्कोच प्रदानकर अल्पवयस्क राजकुमार और 
उसकी माताकी रक्षासे विसुख करना चाहा, पर दुर्गादास वशमे 
न आ सके । औरंगजेबने अपने राजमहलमें ही अजीतर्सिहके 
पालन-पोपणका आश्वासन दिया, पर राजपूतोंने उसका विश्वास 
नहीँ किया । दुर्गादासने राजकुमारकी प्राणरक्षा की और जब- 
तक बह राजकार्यं सँभाऊनेके योग्य नहीं हो सका; तबतक 
उसको इधर-उधर छिपाते रहे । हुर्गादासकी स्वाभिभक्ति तथा 
बीरतासे अजीतसिंहने मारवाड़का आधिपत्य प्राप्त किया । 

x x xX 

“आपने बचपनमें भेरी बड़ी ताइना की है । आपने 
Ja अभिभावक बनकर मुझे जितना दुःख दिया, उसे सोचने- 
पर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हे । क्‍या आप जानते नहीं थे 
कि मैं एक दिन मारवाइके राजसिंहासनपर बेटूंगा ? कठोर 
बर्तावके लिये में आपको कड़े-से-कड़ा दण्ड प्रदान करता 
हुँ ।' अजीतसिंहके इस कथनसे समस्त राजसभा विस्मित 
थी । बृद्ध दुर्गादासके चेहरेपर तनिक भी शिकन नहीं थी । 
उनका मौन प्रकट कर रहा था कि वे खामीकी आज्ञासे 
प्रसन्न हैं । 

६आप एक मिठ्ठीका हूटा-फूटा करवा लेकर जोधपुरकी 
गलियोमै भिक्षाटन कीजिये । इतना दण्ड पर्याप्त है।? 
अजीतसिंहका आदेश था | 

दुर्गादासने अपने नरेशका अभिवादन किया और राज- 


`” 


दण्डको कार्यरूप प्रदान करनेके लिये 
निकल गये । 
za क Z 

एक दिन महाराजा अजीतसिंह घोड़ेकी पीठपर सवार 
होकर राजप्रासादकी ही ओर जा रहे थे । उनके साथ अनेक 
सेवक थे । वे राजसी टाटमें थे । महाराजाने सहसा घोडेकी 
रास रोक ळी राजपथपर । दुर्गादास एक धनीके मकानके 
सामने खड़े थे । हाथर्मे वही फूटा मिट्रीका करवा था, तनपर 
फटे वसना थे, चेहरेपर झुर्रियाँ थी) पर आँखमें विचित्र तेजथा | 

“आप प्रसन्न तो हैँ १? मद्दाराजाका प्रश्न था । 

करी प्रसन्नताकी भी कोई सीमा है क्या ! आपकी 
राजधानीमै सब-के-सब समृद्ध दै, सोने-चाँदीके पात्रम भोजन 
करते हैं । अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं। केवल में विना 
घरका हूँ; कभी भोजन मिलता दै, कमी फॉका करना पता 
हे । केवल करवा ही मेरी एकमात्र सम्पत्ति दै । यदि मेने 
आपको कड़ाईसे न रक्खा होता, आपमें अनेक madai 
आने देता) तो मैं भी आज इन्हीं लोगोंकी तरह सुखी रता 
और ये लोग एक अन्यायी शासकके राज्यमें दख ही 
जाते ।? दुर्गादासने अजीतसिंको प्रेमभरी दृष्टिसे देखा | 
वे प्रसन्न थे । 

महाराजा घोडेपरसे कूद पड़े । iR 
आलिङ्गन किया । आँखोंसे सावन-मादों बरस RAAT 

“मै आपकी खामिभक्तिकी परीक्षा ले रहा था? zaa 
दण्डका स्वग किया था । आप तो मेरे पिताके समान ६ P 
महाराजाने अपने अभिभावकके साथ पैदल चलकर राजप्राताद- 
मै प्रवेश किया ।--रा० श्री० 


राजसभासे बाहर 


उन्होंने दुर्गादासका 


Oa — 


आतिथ्य-निर्वाह 


मारवाड्के ही नहीं, समग्र भारतीय इतिहासमें दुर्गादास 
राठौडका नाम अमर है । जिस समव औरंगजेत्रकी सारी 
कुचेशओंको बिफलकर वे कुमार अजीतसिंहकी रक्षाम तत्पर 


~ S R ~ महती YA जी | 
में मेवाड़ और मारवाइको जीतनेके लिये महता सेना za 
प्रम 


`A 
अकवर दुर्गादासके शिष्ट व्यवहार और सौजत्यसे 7; नदी 
होकर उनसे मिळ गया । औरंगजेवको यद वात अ 


थे? tu कौ अर मक, हुहु हाथ धोकर (दोनों पच या हु 


yaan Kosha 


दाक पर नर टन तप धन 


am. 


॥ 
g 


y 


ईरान चला गया। दिछीश्वरो जब यह पता चला कि 
अकबरके पुत्र बुलद अख्तर और पुत्री सफायतुन्निशा जोधपुर- 
भै ही हैं तो उन्हें दिल्ली लानेके लिये उसने ईश्वरदास 
नागरको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा । दुर्गादासने दोनोंको 
इस बातपर ढौटाना स्वीकार कर लिया कि ओरंगजेब 
जोधपुरके राजसिंहासनपर जसबंत्सिहके पुत्र अजीतसिँहका 
आधिपत्य स्वीकार कर ले । वे सफायतुन्निशाकों साथ लेकर 
zani उपस्थित हुए) पर बुलन्द अख्तरको जोधपुरम ही 
सखा, जिससे औरंगजेप्र उन्हें शिवाजी महाराजकी ही तरह 


धोखा न दे सके 
xX x x ॥ 
AA ! तुमने अपने जीवनको विधर्मीके संरक्षणर्मे 


बिताया है | तुम्हें हमारे धर्मका तनिक भी ज्ञान नहीं दै । 
इसलिये तुम्हें तुरंत कुरानके पाठमें छग जाना चाहिये |? 
औरंगजेबने अपनी सोलह सालकी पौत्रीको समझाया; वह 
ब्रह्मपुरीके शिबिरमै था । 

“यह आप क्या कह रहे हँ, बड़े अब्बा ? सम्माननीय 
दुर्गादासने केवळ पुत्रीकी तरह मेरा छालन-पालन ही नहीं 
किया, स्वाभिमानी राजपूत सरदारने मुझे कुरानका पाठ 


पढ़ानेके लिये एक मुस्लिम महिला भी नियुक्त कर दी थी। 
मुझे सारा-का-सारा कुरान कण्ठ है। विश्वात न हो तो 
ईश्वरदास नागरसे ही पूछ लीजिये |? 

“वाहृ | क्या बढ़िया बात सुनायी तुमने | इन हिंदुओंकी 
धार्मिक सहिष्णुता तो इन्दींकी मौलिक सम्पत्ति दै | आतिथ्य- 
का मर्म कोई इनसे सीखे ।? औरंगजेबका मस्तक आदरसे 
विनत हो गया । 

“यह तो हमारा कर्तव्य था, दिल्लीश्वर | समस्त 
प्राणिमात्र परमात्माकी संतान हैं। सारे धर्मेमि परमात्माकी 
maad महिमाका ही वर्णन दै। हमारा वैर 
राजसिंहासनके अन्यायी अधिपतिसे है, औरंगजेब 
सकी पोत्रीसे द्वे ही नहीं दै |! दुर्गादासने शिव्रिर्में 


` A 


प्रवेश करके दिल्लीश्वरकों अपने कथनसे मुग्ध कर लिया । 


अ 5 


bo Et 
A 


आप देवता हैं, दुर्गादास ! अतिथिका सम्मान करने- 
बाला परमात्माका प्यारा होता है ।? औरंगजेबने वीर 
राठौडको सम्मानपूर्ण स्थानपर आसन प्रदान किया | अजीत 
सिंह जोधपुरके महाराज मान लिये गये । दुर्गादासने आदरः 


पूर्वक बुलंद अख्तरको दिली भेज दिया | श्री० 


ADDS 


परमात्मा सर्वव्यापक है 


गुरु नानकदेवजी यात्रा करते हुए कराची) बिलोचिस्तान- 
के खलमागसे मक्का पहुँच गये थे । जत्र रात्रि हई) तब वे 
य परिक्रमाम काव्राको ओर ही पर करके सो रह | 
वर मॉळवियोंने उन्हें इस प्रकार सोते देखा तो क्रोधसे 
लल होकर डॉटा-- z गोर पे 
[टा--*तू कौन दै ? खुदाके घरकी ओर पैर 
पसार पड़ा है, तुझे शरम नहीं आती ?” 
ह्‌ गुरुने आंखें खोलीं और धीरेसे कहा--'में तो थका- 
T मुसाफिर हूँ | जिधर खुदाका घर न हो, उधर मेरे पैर 
दरवानी करके कर दीजिये ।? 


मौलवी छोगोंकों और क्रोध आया | उनमेंसे एकने 
गुरु नानक्रका पेर पकड़कर झटकेसे एक ओर खींचा; किंतु 
उसने देखा कि शुरुके पेर जिधर हृटाता ह, कावा तो उधर 
टी न महान dah 


ही दीख पड़ता दै | अब तो वे लोग 


चरणॉपर गिर पड़े | 

गरु नानकदेवने उन्हें समझाया-- “परमात्मा HAAR 
? । उसका घर किसी एक हां AAH B यह मानना 
अज्ञान है ।--खु० o 


गरीबके दानकी महिमा 


हे गुजरातको प्रसिद्ध राजमाता मीणल्देवी बड़ी उदार 
दर्श बह सवा करोड़ सोनेक्री मोहरे लेकर सोमनाथजीका 
न करने गयी । वहाँ जाकर उसने खर्ण-तुछादान आदि 


किये 
a माताक्रो यात्राके पुण्य-प्रसङ्गमै पुत्र राजा सिद्धराजने 
UF a 
ण YA रुपयेका लगान माफ कर दिया । इससे 
(Cf 
म मनमै अभिमान आ गया क्रि मेरै समान दान करने 


बाळी जगतूमें दूसरी कौन होगी । रात्रिक्रो भगवान्‌ सोमनाथ- 
जीने a कहा--'मेरे मन्दिरमे एक बहुत गरीब सत्री 
यात्रा करने आयी दै, तू उसै उसका पुण्य माग |? 

सत्रेरे मीणळदेवीने सोचा) “इसमें कौन-सी बड़ी बात 
है । रुपये देकर पुण्य छ ढूँगी ।? राजमाताने गरीव स्त्रीकी 
खोजमें आदमी भेजे । वे यात्रामें आयी हुई एक गराब 
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ब्राहाणीको छै आये । राजमाताने उससे कद्दा--'अपना पुण्य 
मुझे दे दे और बदलेगें तेरी इच्छा हों; उतना धन छ छ |! 
उसने किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया । तब राजमातान 
कहा--प्तूने ऐसा क्‍या पुण्य किया हे, मुझे बता तो सहा ।' 
ब्राहणीने कहा- “भै घरसे निकलकर सेकड़ों गॉर्वोमे 
भीख माँगती हुई यहाँतक पहुँची हूँ | कल तीथका उपवास 
या । आज किसी पुण्यात्माने मुझे जेता-तेसा थोड़ा-सा बिना 
नमकका सत्त दिया । उसके आधे हिस्सेसे मने भगवान्‌ 
सोगेश्वरकी पूजा की । आधिेमेंसे आधा एक अतिथिको दिया 
और शेष बचे हएसे मैंने पारण किया । मेरा पुण्य ही क्या 
है । आप बड़ी पुण्यवती हैँ; आपके पिता भाई, खामी 
और पुत्र--सभी राजा हें । यात्राकी खुशीमै आपने प्रजाक 
लगान माफ करवा दिया । सवा करोड़ मोहरोंसे शंकरको 


१॥8५१%७५४दका Sangh ai हज Matiöns 


Ai AAA AE AAA AA AA AA AA AA AA AT AAA AA AAA AAA 


पूजा की। इतना पुण्य कमानेवाली आप मेरा अल्प-सा दीने 
वाला पुण्य क्यों सॉंग रही है ? मुझपर कोप न करेंतो 
मैं निवेदन करूँ ।? 
राजमाताने क्रोध न करनेका विश्वास दिलाया | तत्र 
aaa कद्दा--“सच पूछें तो मेरा पुण्य आपके पुण्ये 
हत बढा हआ हे । इसीसे स॑ने रूपयोंके बदलेभे इसे नहीं 
दिया । देखिये--१- बहुत सम्पत्ति होनेपर भी नियमोका 
पालन करना) २. शक्ति होनेपर भी सहन करना, २, जवान 
उम्रमे ब्रतोंको निवाहना और ४. दरिद्र होकर भी दान 
करना--ये चार बातें थोड़ी होनेपर भी इनसे बड़ा लाम 
हुआ करता है ।? 
ब्राह्मणीकी इन बातोंसे राजमाता मीणळदेवीका अशि 
नष्ट हो गया । शंकरजीने कृपा करके ही ब्राह्मणीकों भेजा था। 


— US) याह >>> 
ANR- 


“अंत न होइ कोई आपना 


aA एँड लगायी और घोड़ा रुक गया भैँसावा 
ग्रामकी सीमापर । 

wA a रे मना भाई) 

अंत न होइ कोई आपना॥ 
महात्मा ब्रह्मगिरिके शिष्य साधु मनरंगीर बड़ी मस्तीसे 
यह पद गा रहे Apor aa घोड़ा रोक दिया; 
zai dak शब्द-ब्राण लग चुके थे; इसलिये विकलता 
बढ़ती जा रही थी । 

“महाराज ! आप अपने चरणोंमे मुझे खान दीजिये । 
आपके शब्दामृतसे मुझे नया जीवन मिल गया । मेरा कल्याण 
हो गया ।? सबारने धोडेसे उतरकर अत्यन्त श्रद्धापूर्वक 
महात्मा मनरंगीरके चरणोंमे साथा रेक दिया । 


अब मुझसे ana काम नहीं हो सकता) चाहे 
भामगढके राव साहब प्रसन्न हों या अप्रसन्न । में भगवा 
भजनामृतका त्याग करके सांसारिक प्रपञ्चका वित्र नहीं पी 
सकता ।? सवारके उद्गार थ । 


ततिंगाजी ! वास्तवे आपने संतका हृदय पाया है | आप 
धन्य हैं |? महात्मा मनरंगीरने सिंगाजीके त्यागको प्रशत 
की | वे मध्यप्रदेशके नीमाड़ मण्डळमें भामगढ्के राव सर्द 
की डाक ले जाया करते थे | उनका वेतन एक रुपया था | 
सिंगाजीने राव साहबकी नौकरी छोड़ दी और चाउ 
मनरंगीरकी कृपासे पीपाल्याके जंगछमै कुटी बनाकर 
भगवानके भजनमै तल्लीन हो गये | उन्होंने अनेक १६ 
रचे । संत सिंगाजी तुलसीदासके समकालीन थे |“ a 


— St 


शेरको अहिंसक भक्त बनाया ! 


गड़मण्डल्के राजा पीपाजी राजकाज छोड़ रामानन्द 
स्वामीके शिष्य बने और उनकी आज्ञासे द्वारकार्मे हरि- 
दर्शनार्थं गये । दर्शन करके अपनी पत्नीसहित लौट रहे थे 
कि रास्तेमें उन्हें एक महाव्याप्र मिला | 

रानी शेरको देख कातर हो उठी | राजाने उसे समझाया- 


"री घवराती बुम I देवने, सव हरिरूप देखनेका 


A ~ जवी इस मे हरिहप 4 
जो उपदेश दिया था, वह भूल गयी ! मुझे तो इसम द 


ही दीस रहा है । और हरिसे भय कैसा ।? 
कि Haa 
रानी कुछ आश्वस्त हुई | राजाने गलेसे त 
निक्राल व्याप्रके गछेमें डाल दी और उसे एक Wa 
मन्त्रक्रा उपदेश देते हुए कहा--“मगेन्द्र ! इसे जपो 
प्रतापसे वाल्मीकि, अजामिल) गजेन््र-सभी तर गये। 
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देवदृष्टि शेरपर भी काम कर 


qan निष्ठा और सर्वत्र 
गयी । उसने हाथ जोड़ा और वह जप करने लगा | वीपाजी 
वहसे चले गये । 

सात दिनतक शेर जंगले घूमता? 


मांस त्यागकर सूखे 


Ta 


सूर्याजी पंतका सुपुत्र नारायण बचपनसे ही विरक्त-सा 
रहता; तप और शानार्जनमें ही उसका बचपन बीता । मॉ 
पुत्रवधूका मुँह देखनेके लिये उतावळी हो रही थी । आखिर 
पिताने वह योग जुटा Â दिया । 

बारह वर्षका किशोर नारायण बरातियोंक्री भीड़में 
धूम-धाम और बाजे-गजेके साथ विवाह-मण्डप्म पहुँचा । 
ब्राह्मणाने अन्तःपट छगाया। एक ओर वधू दाथमें सौभाग्य- 
माळ लेकर अखण्ड सौभाग्यके लिये गौरीको मना रही थी तो 
दूसरी ओर वरराज प्राप्त ज्ञाकके आधारपर प्रपञ्चसे सावधान 


d समर्थ रामदास शिष्योंके साथ शिवाजी महाराजके पास 
जा रहे थे। रास्तेम ईखका खेत पड़ा । RAA गन्ने 
तोइ-तोइकर चूस लिये | खेतका मालिक दौड़ा । उसे देख- 
शिष्य भाग गये । केवळ समर्थ ही एक पेडके नीचे बैठे 
थे | माल्किने सोचा--इसी Maa हमारे गन्ने तुइवाये 
६। उसने उन्हें खूब पीटा और वदसे भगा दिया । 
WAA समान अन्तरमें अपार क्षमा-शान्ति रखनेवाले समर्थने 
चतक नहीं किया | 


छोटी न श्रीकल्वाणजीका पहला नाम था--अम्बादास । 
ज्य SRH ही इनका गुरु श्रीसंत रामदासजीसे सम्बन्ध हद 
2 था । युरुजीने देखा क्रि यह तो पक्रा हुआ फल हदी है । 
E उन्हाने इनको अपने साथ ही सेवार्मे रहनेकी अनुमति 
«दा | तबसे ये एकाग्रचित्त होकर अपने गुरुकी सेवामें रहे । 


द्‌ 


z "५० शन SIG 


TAR तपस्या पूरी हुई, परंतु अभीतक उन्हे 
भवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन नहीं हुए. । वे इसके लिये 
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संसारसे सावधान ! 


जो तोकों काँग बवे, 


पत्ते चत्राता हरिजप करता रहा । अन्तमें उसने हरि-भजन करते 
हुए प्राण त्यागा । दूसरे जन्ममें बद्दी जुनागढ़का परम हरिभक्त 


नरसी मेहता बना | गो० न० पै० 
( भक्तिविजय, अध्याय २६ ) 


रहनेका चिन्तन कर रहे थे | आज्ञाक्री ही देर थी। 
मङ्गलाष्टक शुरू हुए | ब्राह्मणोने “शुभ मङ्गल) सावधान |! 
कहा ! “संसारकी दुःखप्रद AA तुम्हारे पैरेंमें पड़ने जा रद्दी 
है, इसलिये सावधान !? नारायणको यदद अर्थ समझते देर न लगी | 
(ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः? नारायण तत्काळ उठकर भाग निकला | 
बारह वर्ष कठोर तप और फिर अखिळ भारतके तीर्थकी यात्रा 
करता) प्रपञ्चमै परमार्थ-साधनाके साथ सावधानताका उपदेश 
देता वह साधु अपने इ४-देवकी कृपासे “रामदास? और फिर 
“समर्थ? बन गया । गो ० न० बै० (साधुसंताच्या गोष्टी, प्रथम भाग) 


~ 


N 
ताहि बोड तू फूल ! 
थे शिवाजी महाराजके पास पहुँचे | समर्थकी पीठपर 
aa घाव देख उन्होंने जाँच करवायी । ईखका मालिक 
गिरफ्तारकर उनके सामने लावा गया | शिवाने पूछा- “गुरो ! 
इसे क्या दण्ड दूँ १? 
समर्थने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और शिवाजी 
महाराजसे उसे क्षमा कर देनेके लिये कहा | इतना ही नहीं) उन्होंने 
ईखका वह खेत उसे इनाममे दिवा दिया | गो० To बै० 
( साधुसंताच्या गोष्टी, भाग १ ) 


rT 


अम्बादासका कल्याण 


( लेखक--श्रीयुत मा० परांडे ) 


परम व्याकुळ हो उठे । श्रीरामदासजीने भी देखा कि 
इसकी सेवा पूर्ण हो चुकी दै, अतः अत्र यद भगवानके शुभ 
दर्दानका पात्र हो गया है । 

एक दिन श्रीरामदासजी सहज दी शिष्योकि साथ एक 
बड़े कुएँके समीप एक वृक्षके नीचे आराम कर रहे थे | उस 
zaa एक शाखा बिल्कुल कुएँके ऊपरतक पहुँच गयी 
थी | रामदासजीने सोचा कि “यह मध्याडुका समय है । इसी 
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समय प्रभु श्रीरामचन्द्रका प्राकट्य ( अवतार ) हुआ था। 
और यह समय अपने शिष्य अम्बादासके सौभाग्योदय होनेके 
योग्य भी है । साथ ही इसी समय गुरुके TAR अम्बा- 
दासकी कितनी श्रद्धा तथा विश्वास है, इसकी भी परीक्षा 
हो जायगी ।? 
गुरुजी ध्रीरामदासजीने सहज भावसे अम्बादासको 
पास बुलाया । मुझे गुरुजीने बुलाया हे, इसी बातसे 
अम्बादासको महान्‌ आनन्द हुआ । वुक्षकी उस कुएँपर 
पहुँची हुई शाखाको अङ्कुलिसे दिखाकर रामदासजी बोले-- 
“अम्ब्रादास | तुम उस डालीतक जा सकोगे १? तत्परतासे 
अम्बादासने उत्तर दिया--'हाँ जी ! सहज ही जा सकुँगा ।? 
तो फिर ऐसा करो, करौत साथ ले जाओ | उस 
MAN जाकर उसे काट डालो ।' गुरुजीने आशा दी । 
आशाको ही अनुग्रह माननेवाले अम्बादासने “जी, अभी 
गया? कहकर अपनी धोतीको अच्छी तरसे बॉधकर पेड़पर 
चढ़नेकी तैयारी की । ये चढ़ ही रहे ये कि गुरुजीने फिर 
कहा-- देखो, अच्छी तरह काटना । परंतु एक काम करना, 
शाखाके अगले भागकी ओर पीठ करके शाखापर खड़े होकर 
शाखाको अपने सामनेसे काटना ।? 
सब शिष्य तो यह सुनकर देखते ही रह गये | इस 
आश्ञाके अनुसार कारनेपर तो अम्बादास भी शाखाके साथ 
ही कुएँमें गिरेंगे । इसका कुछ भी विचार गुरुजीने नहीं किया। 
परंतु अम्बादातके मनमै कोई दूसरा विचार ही नहीं 
आया | “जो आज्ञा! कहकर वह शीघ्र ही उस शाखातक पहुँच 
गया । और जैसे गुरुजीने कहा था; उसी तरह शाखाके 
अगले भागपर खड़े होकर उसे कारना आरम्भ किया | 
उसके मनमै संदेह उत्पन्न करनेके ल्यि रामदासजी बोले--- 
मूढ ! याँ काटोगे तो तुम खयं गिर जाओगे | Tua 
पड़कर gA |! 
अम्बादासने उसी जगहसे प्रणाम करके विनयपूर्वक 
कहा--शुरुदेव ! आज्ञाका पालन करते समय मुझे कुछ भी 
नहीं हो सकता । जब आपकी क््पासे में संसार-सागरसे ही 
तर जाऊँगा+ तब इस जरा-से कुएँकी तो बात ही क्या है |? 
“ठीक है!” गुरुजीने संतोपसे कहा--“इतनी श्रद्धा है तो 
जरूर कारो |? 
अम्बादासने शाखाको 
हटकर जड़ 


आधा काटा होगा कि वह 


Vinay १४० तारका प्रापण गलती offs 
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पड़ी | शिष्य-मण्डली कॉपकर हाहाकार कर उठी | द 
दासजीने सबको वहीं चुपचाप बैठे रहनेकी आज्ञा दो। 
व्यथित-चित्तसे सत्र वहीं वेठ गये । वे तरह-तरहकी RA 
करने लगे कि 'जळमें डरत्रकर अम्बादासका देहान्त तो zi 
हो गया होगा ।? “इतने बढ़े कुएँमें तो गिरनेकी आशङ्के 
ही आदमी मर जाता हे और अम्बादास तो प्रत्यक्ष गिर 
है ।? (गिरते समय मारे भयक्रे उसकी चेतना ga हो गयी 
होगी । तभी कोई आवाज नहीं आयी । देखें, अब उसकी 
आवाज आयेगी ।? परंतु समर्थ श्रीरामदातजी तो बढ़ी 
शान्तिसे पहली बातें आगे चलाने लगे; मानो कुछ हुआ ही नहीं। 


अम्त्रादास सीधा कुएँके बीचमै गिरा न मालूम शाखा 
और करौत कहाँ गयी । जल्मै गिरते समय उसने अपने 
गुरुका ओर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया । एक बार 
जलसे ऊपर आकर आँखें खोली तो देखा कि जिनके पुण्य 
तथा दुर्लभ दर्शनके लिये अनेकों साधकोंने अपने प्राण-मन 
अर्पण कर दिये, जिनके लिये वह स्वयं बड़ी आतुरता तथा 
अधीरतासे प्रतीक्षा कर रहा था, वे ही भास्कर-कुछ-दिवाकर 
रघुवंशशिरोमणि सच्चिदानन्दघन-विग्रह भगवान्‌ श्रीरामचद्र 
उसके सामने मन्द-मन्द मुसकराते हुए खड़े हैं | पता नहीं जडे 
कहाँ चला गया । निर्निमेष नेत्रोंसे टकटकी लगाये अम्बादात 
देखता ही रहा । अत्यन्त तेजःपुञ्ज TÂA मधुर-मधुर दिव्य 
सुगन्ध निकलकर मनको मुग्ध कर रही थी । अति पुत्र 
श्यामसुन्दर शरीर था । प्रभुके एक हाथमे बाण और R 
धनुष था | मस्तकपर अति प्रखर सुवर्ण-मुकुटसै ब्रिखरे g 
बाळ बाहर निकलकर कंधोंतक फेले हुए थे । सुन्दर पीता 
फहरा रहा था । 

बस) अम्बादास स्मित-मुग्ध होकर देखता ही 
उसके नेत्रोंसे प्रेमानन्दके आँसू बहने लगे | तदनन्तर वाच 
चेतना आनेपर बह प्रभुके चरणोंपर गिर गया । उसका 
जीवन कृतार्थ हो गया । एकमात्र दिव्य gam? र क 
अतिरिक्त कोई भी संवेदना उसके मनमै उत समय नहा S 
गयी । हाथमे और सिरमे समीप सटे हुए भगवान E 
चरण-कमल और सिरपर प्रभुका वरद हस्त | इसके आ? 
सारा जगत्‌ उसके लिये विस्मृत अथवा विछ ही 
बह अनन्त सुखसागरमें निमम हो गया । 

उपर इक्क नीचे बैठे हुए दिष्योंने देला मे A 
देर हो गयी है और स्वामीजी उसी पूरवप्रसङ्गको शान्त Ee 
चला रहे हैं | तब अधीर होकर एक रिप्यने हाथ ग 


रह गया l 


Š क्रो वर्दी 
डी आवाज चाज डे बादासके ज्र पुं कुम za विनती नी की महाराज = Te कु अम्त्रादास 
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निकाल हेते, तबतक दमै अन्य किसी भी बातका ज्ञान नहीं 


हो रहा है । कृपा करके आशा दें हमें) उसे देखें ।? मुसकराते 
हुए श्रीरामदासजीने वहीं बैंठे-बैठे पुकार“ क्यों अम्बादास | 
कैसे क्या हो रहा है १? 

अब अम्बादास बहिजंगत्‌मै आया । तत्क्षण उसने ऊपरकी 
और देखा । इसी बीच प्रभु अन्तर्धान हो गये | अम्बादासने 
बसे गद्गद वाणीसे उत्तर दिया--“आपकी कृपासे परम 
कल्याण है, महाराज ! सब आनन्दमय है ।? 
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फिर प्रयत्न करके कुएँसे बाहर निकलकर अम्बादासने 
समर्थ श्रीरामदासजीके चरण पकड़ लिये । आनन्द तथा प्रेमके 
आँसुओंसे उनके चरणोंको धोता हुआ रोमाञ्चित शरीर और 
गद्गद्‌ वाणीसे वह बोला--“भगवन्‌ | आपने मेरा कल्याण 
कर दिया' " "यों कहते-कहते उसकी वाणी रुक गयी । दूसरे 
झिप्योंको उसकी आनन्दानुभूतिका पता उस समय कैसे लगता | 
तभीसे अम्वादासका नाम "कल्याण? हुआ । श्रीसंत 
रामदासर्जके झिष्योंमे ये अग्रगण्य माने जाते हँ । 


— oro 


अहंकार-नाश 


( Brae श्रीयुत एम्‌ ० एन्‌ ० धारकर ) 


किसी राष्ट्रकाय-धुरन्धर अथवा साधारण-से व्यक्तिमे समस्त 
giim अग्रणी अहंकार या अभिमान जब प्रवेश पा जाता 
है, तब उसके FA होनेवाळी उन्नतिकी बात तो दूर रही) 
किये हुए काये।पर भी पानी फिरनेमें बिलम्ब नहीं लगता । पर 
यदि उसे यथासमय सचेत कर दिया गया तो वह यदाके 
शिखरपर पहुँच ही जाता है इस प्रकारकी अनेक कथाएँ अपने 
इतिहास-पुराणादिमें हैं। अभी केवळ २५० वर्ष पूर्वकी एक 

“तत्‌-कथा? इस प्रकार है | 
हिंदू-स्वराज्य संस्थापक श्रीशिवाजी महाराजक्रे सद्गुरु 
श्रीसमर्थ रामदास स्वामी महाराजका तपःसामर्थ्य और उनका 
किया हुआ राष्ट्रकार्य अलौकिक दै । सद्गुरुके द्वारा निर्दिष्ट 
मागका अनुसरण करके श्रीश्रीमवानी-कृपासे श्रीशिवाजी 
महाराजने कई किले जीत लिये | उस समथ किलोका बड़ा 
महत्व था | इसळिये जीते हुए क्रिलोंकों ठीक करवानेका 
एब नये किलोंके निर्माणका कार्य सदा चलता रहता था 
और इस कार्यम हजारों मजदूर सदा छो रहते थे | सामनगढ़ 
नामक किलेक़ा निर्माण हो रहा था, एक दिन उसका निरीक्षण 
WA छ्य श्रीशिवाजी महाराज वहाँ गये । वहाँ बहुसंख्यक 
नाका अङ्कुर उत्पन्न हो आया कि "मेरे कारण ही 
बातो रहे थे । अन्तर्यामी सद्गुरु श्रीसमथ इस 
त्त s o WA ह वहाँ आ पहुँचे | उन्हें 
पल का ज ८ हाराजने आगे बढ़कर दुण्डवत्‌-प्रणाम 
हँसकर वमोह dE ST 
छे--शिववा ! मने gal क्रि यहाँ तुम्हारा 


बहुत बड़ा कार्य चल रहा है) इच्छा हुई कि मैं भी जाकर 
देख | इसीसे चला आया | वाह वाह शिवत्रा ! इस स्थानका 
भाग्योदय और इतने जीवोका पालन तुम्हारे ही कारण हो 
रहा है |? सदूगुरुके श्र.मुखसे यह सुनकर श्र.दिवाजी महाराज- 
को अपनी धन्यता प्रर्तत हुई और उन्होंने कष्टा--यह सब 
कुछ सद्गुरुके आरशरवादका फल है |? 

इस प्रकार बातचीत करते हुए वे करिलेसे नीचे) जहाँ 
मार्ग-निर्माणका कार्य हो रहा था, आ पहुँचे । मार्गके बने 
हुए भागमें एक विशाल शिला अभी वेसी दी पड़ी थी । उसे 
देखकर सदूगुरुने पूछा--“यह शिला यहाँ बीचमै क्‍यों पढी 
है £ उत्तर मिला--'मार्गका निर्माण दो जनिपर इसे तोड़कर 
काममै ळे लिया जायगा |? श्रीसदूगुरु बोछे--/नहीं? नहीं) 
कामको UÄ ही कर डालना चाहिये; अन्यथा जो काम 
पीछे रह जाता रै, वदद हो नहीं पाता । अभी कारीगरोको 
बुलाकर इसके बीचसे दो भाग करा दो ।? तुरंत कारीगरोंको 
बुलाया गया और उस शिलाक्रे समान दो टुकड़े कर दिये गये | 
gia देखा कि झिलाके अंदर एक भागमें ऊखल-जितना 
गहरा एक गड्डा था, जिसमे पर्याप्त जळ भरा था और उसमे 
एक मेंढक बैठ। हुआ था | उसे देखकर श्रींसद्‌गुर बोले 
kar, वाइ, शिववा) धन्य हो तुम ! इस झिळाके अंदर भी 
तुमने जल रखवाक्रर इस मेंढकके पोषणकी व्यवस्था कर रक्खी 
है |? बस, पर्याप्त थे इतने शब्द श्रीशिव-छत्रपतिके लिये | 
उनके चित्तमें प्रकाश हुआ | उन्हें अपने अहंकारका पता 
ळग गया और पता लगते ही “इतने Ma पेट म॑ भरता 
हूँः---इस अभिमान-तिमिरका तुरंत नाश हो गया | उन्दने 
तुरंत श्रीसदूगुरुके चरण पकड़ लिये और अपराधके YA 
क्षमा-याचना की । 


—— Po 
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अखि ETE 


अङ्िएकर्मा राजराजेन्द्र, राघवेन्द्र श्रीरामभद्रकी राजसभा 
इन्द्र, यम और वरुणकी सभाके समकक्ष थी। उनके राज्यमें 
किसीको आधि-व्याधि या किसी प्रकारकी भी बाधा थी ही 
नहीं | तथापि एक दिन श्रीलक्ष्मणको प्रभुने आज्ञा दी कि 


देखो बाहर कोई व्यवहारी या प्रार्थी तो उपस्थित नहीं है | कोई. 


हो तो उसे बुलाओ, उसकी बात सुनी जाय । एक बार 
लक्ष्मणजी छौट गये और कहा कि 'दरवाजेपर कोई भी 
उपस्थित नहीं है |? प्रभुने कहा- “नहीं, तुम प्यानसे देखो, 
बहाँ जो कोई भी हो उसे तत्परतापूर्वक बुला लाओ |? इस बार 
जब लक्ष्मणजीने देखा तो मनुष्य तो कोई दरवाजेपर था नहीं, 
पर एक श्वान वहाँ अवश्य खड़ा था, जो बार-बार दुःखित 
होकर रो रहा था जत्र लक्ष्मणजीने उससे भीतर चलनेको 
कहा तो उसने बतलाया कि 'हमलोग अधम योनिमे उत्पन्न 
हुए हैं और राजा साक्षात्‌ धर्मका विग्रह ही होता है, अतएव 
महाराज! में राजद्रबारमें प्रवेश कैसे करूँ १? 
अन्तमें लक्ष्मणजीने भगवानसे पुनः आज्ञा लेकर 
उसकी प्रभुके पास पेशी करायी । भगवानने देखा तो 
उसके मस्तकमे चोर लगी हुई थी । भग्वानने उसे 
अभयदान देकर पूछा--'बतलाओ तुम्हें क्या कष्ट 
है, निडर होकर बतलाओ, में तुम्हारा कार्य तत्काल 
सम्पन्न कर देता हूँ । 
कुत्ता बोला--'नाथ ! मैंने किसी प्रकारका अपराध 
नहीं किया तो भी सर्वार्थसिद्धि नामक भिक्षुने मेरे 
मस्तकपर प्रहार किया है । में इसीका न्याय कराने 
श्रीमान्‌के द्वारपर आया हुँ ।' भगवान्‌ रामने उस भिक्षु- 
को बुलाकर पूछा---'तुमने किस अपराधके कारण इसके 
मस्तकपर लाठीका प्रहार कर इसका सिर फोड दिया है)! 
सिक्षुने कहा--'प्रभो! मैं क्षुतातुर होकर भिक्षाटनके 
लिये जा रहा था और यह शान विषम ढंगसे मार्गमें आ 
गया । भूखसे व्याकुल होनेके कारण मुझे क्रोध आ 
गया । मैं अपराधी हूँ, आप कपापूर्वक मेरा शासन करें | 
इसपर भगवानने अपने सभासदोंसे न्याय-वयवस्थानुसार 


Vinay ai स 


कुत्तेको भी न्याय 
( रामराज्यकी महिमा ) 


दण्ड बतलानेको कहा । ब्राह्मण अदण्ड्य होता है | 
सभासदोने कुत्तेको ही प्रमाण माना । कुत्तेने भगवानमे 
कहा कि “यदि प्रभो ! आप मुझपर प्रसन्न हैं और गे 


i 
सम्मति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि इस भिषग ” 
कालंजर मठके कुलपति पदपर अभिषिक्त कर दिया जाय | 
FAR इच्छानुसार भिक्षुको मान-दानपूर्वक हाथीपर चदा 
कर वहाँ भेज दिया गया । तदनन्तर सभासदाने बडे आश्रय 
पूर्वक श्वानसे पूछा, “भैया ! यह तो तुमने उस भिक्षुतरो व 
ही दे डाला, शाप नहीं |! कुत्ता बोटा--“आपलोगांको इस 
का रहस्य विदित नहीं है । में भी पूर्वजन्ममे वहींका कुली 
था | यद्यपि में बड़ा सावधान था और बड़ा विनीत, शीडः 
सम्पन्न, देव-द्विजकी पूजा करनेवाला, सभी ग्राणियोंक हित- 
चिन्तक तथा देव-द्रव्यका रक्षक था । aa 
दोषसे मैं इस दुर्योनिको प्राप्त हुआ; फिर यह मिक्षुतो अत 
क्रोधी, असंयमी, gaia, मूर्ख तथा अधार्मिक है । ऐसी दशा 
बहाँका कुलपतित्व इसके लिये वरदान नहीं, अपितु थ 
अभिशाप है । किसी भी कल्याणकामी व्यक्तिको मढा 
पतित्वको तो भूलकर भी नहीं खीकार करना चाहि | 

डाळ देता है| 
zaka 


मठाधिपत्य सात पीढ़ियों तकको नरकमें 
जिसे नरकमें गिराता चाहे, उसे 
आधिपत्य दे दे | जो ब्रह्मस्व, देवांश, AT, बाठथन अ 
अपने दिये हुए धनका अपहरण करता है, वह समी हैं 
मित्रोके साथ विनाशको प्राप्त होता है। जो मनसे भारि 
द्रव्योपर बुरी दृष्टि रखता है, वह घोर अवीचिमान नाक र 
में गिरता है । और फिर जो सक्रिय इनका अपहरण छ 
उसका तो एकसे-दूसरे नरकोंमें वरावर पतन ही होता 
है । अतएव भूलकर भी मनुष्य ऐसा आविपत्यन छै | 7 
कुत्तेकी बात सुनकर समी महान्‌ R i 
गये । वह कुत्ता जिधरसे आया था उधर ही चला 
और काशी आकर प्रायोपवेशनमें बैठ गया । 
(ao रामायण; उत्तरकाण्ड? अध्याय ५३ के 
बाद प्रक्षिससर्ग अ १ ) 
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कुत्तका भी न्याय 


( रामराज्यका EN ) 


अक्विएकर्मा राजराजेन्द्र, गघवेन्द्र श्रीरायभद्रकी राजसभा 
इन्द्र, यम और बरुणकी समारे समकक्ष थी। उनके राज्यें 
किसीको आघि-व्याधि या किसी प्रकारकी भी वाका थी ही 
नहीं तथापि एक दिन श्रीलद्ष्मणकों प्रभुने आज्ञा दी कि 
देखो बाहर कोई व्यवहारी या प्रार्थी तो उपस्थित नहीं हे 


हो तो उसे बुलाओ, उसकी बात सुनी जाय । एक बार 


लक्ष्मणनी लौह गये और कहा कि 'दरवाजेपर कोई भी 
उपस्थित नहीं है।' प्रशुने कहा---नहीं, तुम ध्यानसे देखो 
बहा जो कोई भी हो उसे तत्परतापूर्वक बुला लाओ" इस बार 
जब छक्ष्मणजीने देखा तो मनुष्य तो कोई दरवाजेपर था नहीं 
पर एक चान बही अवश्य खड़ा था, जो बार-बार दःखित 
र रो रहा था | जब लब्मंजमीले उससे भीतर चलनेको 
कि agam अधम योनिमें उत्पन्न 


ca Gi 


महाराज ra 
apai wma भग [नः 
उसकी प्रेसुके फस पेशी करावी । सर 
उसके मस्तकमे चोड छी हुई थी! भगवा 
अभयदान देकर पूछा--जतलाओ तुम्हे कया 
है, निडर होकर बताओ 
सम्पन्न कर देता ई ।' 
कुत्ता ब्रोछा--नाथ ! मैंने किसी प्रकारका अपराध 
नहीं किया. तो भी सॉयेसिडि नामक मिक्षुने मेरे 
मस्तकपर प्रहार किया है । मै इसीका न्याय कराने 
श्रीमानूके दारपर आया हूँ ॥ भगेजान्‌ रामने उस भिक्षु 
को बुलाकर पूछा--'तुमने किस अवराधके कारण इसके 
मस्तकपर लाठीका प्रहार कर इसका सिर फोड़ दिया हैं|? 
मिक्षुने कहा---अमो ¦ मे क्षुभातुर होकर निक्षाटनके 
लिये जा रहा था और यह श्वान विषम ढंगसे मार्गमे आ 
गण | भूखसे ब्याकुळ होनेके कारण मुझ RI आ 
गक्ष ; नै अपराधी हुँ, आप कृपापूर्वक मेरा शासन करें |? 
हकर ai अपने स से न्याय व्यूवस्थानुसार 


za 
कष्ट 


म्हारा काय तत्काल 


दणड बतडानक। ब्राह्मण 


अदण्ड्य होता है अ; | 
प्रमाण माना ! कुत्तेने भगत | 
भो ! आप मुझपर प्रसन्न 


है और के 


म्मिति चाहत € तो मरी प्राथना È कि इस पि्ुक्ने / 
काले मगर कळर्पा A m r 
GAG Hoh कुल कर दिया जाय 

3 $ agi 


c 


इच्छानुसार भिक्षुको मान-दानपूर्व 


कुत्तेके हाथीपर चढ्दा, 
कर वहाँ भेज दिया गया । तदनन्तर सभासदाने बडे आ 
पूवक amA पूछा, “भैया ! यह तो तुमने उस भिक्षुको ब 
ही दे डाला, शाप नहीं |? कुत्ता बोटा--“आपलोगाको इसे 
हा रहस्य विदित नहीं है | में भी पूत जन्ममे वहींका कुल्परि 
था । यदपि में बड़ा सावधान था और बड़ा Eda, शीट 
सम्पन्न, देव-द्विजकी पूजा करनेवाला, समी ग्राणियाक हित | 


चिन्तक तथा देव-द्रब्मका रक्षक या । तथापि कु 


असंयमी, aia, मूर्ख तथा अवार्मिक है । ऐसी दशा 
दुळपतित्य इसके लिये वरदान नहीं, अपितु देर 
अभिशाप है | किसी भी कल्याणकामी व्यक्तिको मंगा 
Ran तो भूलकर भी नहीं स्वीकार करना चाहिये | 
मठाभिपत्य सात पीढ़ियों तकको नरकमें डाळ देता है 
जिसे नरकमें गिराना चाहे, उसे देवमन्दिरं 
आधिपत्य दे दे। जो ब्ह्मख, देवांश, खीवन) बालव नं 
अपने दिये हुए धनका अपहरण करता है, ब सना ६ 
मित्रोके साथ विनाशको प्राप्त होता है! जो मनस भी 
द्रव्योपर बुरी दृष्टि रखता है, वह घोर अवीचिमान नामक नरक 
में गिरता है | और फिर जो सक्रिय इनका अपहरण कत 
उसका तो एक-से-दूसरे नरकोमे बरावर पतन ह। हाता 
है | अतएव मूलकर भी मनुष्य ऐसा आविपव्यन छ|) | 
कुत्तकी बात सुनकर सभी महान आश्चयं है 


गये । वह कुत्ता जिघरसे आया था उवर हा चला 


और काझी आकर प्रायोपवेशनभें बैठ गया । 


( बा० रामायण; उत्तरकाण्ड? अध्याय ५७ 
बाद ग्रश्षिप्तसर्ग अ२ १ ) 
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सिंहिनीका दूध ! 


छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदासस्वामीके 
एकनिष्ठ भक्त थे । समर्थ भी सभी दिष्यांसे अधिक 
उन्हे प्यार करते । शिप्यौंको भावना हुई कि झिवाजीके राजा 
होनेके कारण समर्थ उनसे अधिक प्रेम रखते हैं । समर्थने 
तत्काल उनका संदेह दूर कर दिया । 
समर्थ झिप्यमण्डलीके साथ जंगलमें गये । सभी रास्ता 
भूल गये और समर्थ एक गुफामे जाकर उदर्थूलका बहाना 
करके लेट गये । 
इधर शिवाजी महाराज समर्थके दर्शनार्थ निकले । उन्हें पता 
चला कि वे इस जंगलमें कहीं हैं। खोजते-खोजते एक 
गुफाके पास आये । गुफामे पीड़ासे विह्वल शब्द सुनायी पड़ा | 
भीतर जाकर देखा तो साक्षात्‌ गुरुदेव ही विकलतासे करवटें 
बदल रहे हैं | शिवाजीने हाथ जोड़कर उनकी वेदनाक्रा कारण 
पूछा | 
समर्थने कहा--'शिवा, भीषण उद्रपीड़ासे विकल हूँ ।? 
“महाराज | इसकी दवा १? 
(शिवा | इसकी कोई दवा नहीं) रोग असाध्य है । हाँ 
एक ही दवा काम कर सकती है, पर जाने दो' * ? 
“नहीं, गुरुदेव | निःसंकोच बताये, शिवा गुरुको स्वस्थ 
किये बिना चेन नहीं ले सकता ।? 
(सिंहिनीका दूध और वह भी ताजा निकाला हुआ, 
पर शिवता ! वह सर्वथा दुष्प्राप्य है |? 
पासमें पड़ा गुरुदेवका ठुंबा उठाया और समर्थको 
मणाम करके शिवाजी तत्काळ सिंहिनीकी खोजमें निकल पडे | 
A सिर एक जगह दो सिंह-शावक दीख 
--निश्चय ही यहाँ इनकी माता आयेगी | 


संयोगसे बह आ भी गयी । अपने बच्चोके पास अनजाने 
मनुष्यको देख बह शिवापर टूट पढी और अपने जबड़ेमें 
उनकी नटई पकड़ ली | 

शिवा कितने ही झूर-बीर हों) पर यहाँ तो उन्हें सिंहिनी- 
का दूध जो निकालना था । उन्होंने धीरज धारण किया 
और हाथ जोड़कर वे सिंहिनीसे विनय करने छगे-- 

“मॉ ! मै यहाँ तुम्हे मारने या तुम्हारे बच्चोकों उठा ले 
जानेको नहीं आया । गुरुदेवकों स्वस्थ करनेके लिये तुम्हारा 
दूध चाहिये। उसे निकाल लेने दो | गुरुदेवको दे आऊँ, 
फिर भले ही तुम मुझे खा जाना ।२-- शिवाजीने ममताभरे 
हाथसे उसकी पीठ सहलायी । 

मूक प्राणी भी ममतासे प्राणीके अधीन हो जाते हैं । 
सिंहिनीका क्रोध शान्त हो गया । उसने शिवाका गळा छोड़ा 
और ब्रिल्लीकी तरह उन्हें चाटने लगी | 

मौका देख शिवाजीने उसकी कोखमें हाथ डाळ दूध 
निचोड ठुंचा भर लिया और उसे नमस्कार कर बड़े 
आनन्दके साथ बे निकल पड़े । 

इधर सभी शिष्य भी गुरुसे आ मिले | गुरु उन्हें साथ ले 
एक आश्चर्य दिखाने पीछेके मार्गसे जंगलमें बढ़े | शिवा बड़े 
आनन्दसे आगे बढ़ रहे थे कि समर्थ शिर्ष्योसहित उसके 
पीछे पहुँच गये । उन्होंने आवाज छगायी | 

दिवाने पीछे मुड़कर गुरुदेवको देखा | पूछा-*उदर- 
शूळ केसा है !? 

“आखिर तुम सिंहिनीका दूध भी ले आये; धन्य ददो 
शिवत्रा !. तुम्हारे-जैसा एकनिष्ठ शिष्य रहते गुरुको पीड़ा ही 
क्या रह सकती है ।!--समर्थने सिरपर हाथ रखते हुए कहा | 
--गो० न० बै० --( “समर्थांचे साम्य? ) 


प्रेम-दयाके बिना ब्रत-उपवास व्यर्थ 


वेल्गॉव जिले ( दक्षिण कर्नाटक ) के मुरगोड स्थानके 
र योत सनातन वैदिक धर्मके बहुत बड़े उद्धारक) 
"शानके प्रसारक और प्रेम, सेवा एवं परोपकारके 
साकार विग्रह माने जाते थे । 
o रक बार एक स्त्री संतान न होनेसे अत्यन्त खिन्न हो 
आद्वतकी कृपा पानेके लिये आ पहुँची । वह अनेक ब्रत- 


उपवासादि करती) पर उसका चित्त प्रेम-दयादि गुणोते सर्वथा 
रहित था । दीक्षितने पासमें पड़े भूने चनेकी दो मुट्ठी उसे 
देकर कहा--“ज/ दूर बैठ; बुलाउँ? तब आना |? 

वह दूर जाकर चना चवाने बैठी | खेलते-खेलते वहाँ 
पाच-सात बच्चे आये । कुछ उसके मुँहकी ओर देख रहे थे 
तो कुछने हाथ भी पसारा | “एकको देनेपर समीको देना 
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पड़ेगा! यह सोच वह स्त्री मुँह,छिपाकर चने खाने लगी | 
उसने एक दाना भी किसीको नहीं दिया । 

दीक्षितने उसे पास बुलाकर कहा--'अरी; जत्र फोकटमें 
मिले चनोमेसे चार दाने भी तुमसे किसीको देते नहीं बना; 


Fr सत्कार साच्च D ia X 
Vinay a साच्या पत्ती या है 


तब भगवान्‌ तुम्हें हाड़-मांसके बच्चे केसे देंगे । प्रेम और 
बिना कोरे व्रत-उपवासोसे भगवान्‌ कभी प्रसन्न नहीं होते ॥ 
उपस्थित लोगोंने यह शिक्षा गॉठ बाँध ली। --गो० न० ३, 

( संतचरित्रमाला, १० २११ ) 


aaa 


परधर्मसहिष्णुताकी विजय 


शिवाजी अपने तंबूमें बैठे सेनानी माधव भामलेकरके 
आनेकी चिन्तापूर्ण प्रतीक्षा कर रहे थे । इसी बीच हाथमें 
एक ग्रन्थ लिये सेनानी पहुँचे । उनके पीछे एक डोला लिये 
दो सैनिक आये । डोला रखकर वे चले गये । 
सेनानीने प्रसन्नमुद्रासे कहा--'छत्रपते ! आज मुगलसेना 
दूरतक खदेड़ दी गयी । Zar बहुलोल जान लेकर भागा । 
अब ताकत नहीं कि मुगल सेना यहाँ पुनः पैर रख सके ।? 
शिवाजीने डोलेकी ओर देखते हुए गम्भीरतापूर्वक 
पूछा--यह क्या है १? 
अट्टहास करते हुए सेनानीने कहा--इसमें सुसलिम 
रमणियोंमे सुन्दरताके लिये प्रसिद्ध बहलोलकी बेगम है, जो 
महाराजको भेट करनेके लिये लायी गयी है और यह मेरे 
हाथका कुरान लीजिये । हमारी हिंदू-संस्कृतिसे खिलवाड़ 
करनेवालीका जी भर कर प्रतिशोध लीजिये | 
शिवाजीने कुरान लेकर चूम लिया और डोलेके पास- 
आकर पर्दा हटाया और बहलोलकी बेगमको बाहर आनेको 
कहा । उसको ऊपरसे नीचे तक निहारकर कहा--५्सचमुच 
तू बड़ी ही सुन्दर है । अफसोस है कि में तेरे पेरसे पैदा नहीं 
हुआ, नहीं तो मैं भी कुछ सुन्दरता पा जाता ।? 
उन्होने अपने एक अन्य अधिकारीको आदेश दिया 
कि ससम्मान और पूरी सुरक्षाके साथ बेगम तथा कुरान- 
शरीफको बहलोलखाँको जाकर सौंप आइये । 
फिर शिवाजीने सेनानीको फटकारा--थ्सेनापते | आप 
मेरे साथ इतने दिन रहे, पर मुझे नहीं पहचान सके। हम बीर 


हैं; वीरकी यह परिभाषा नहीं कि अवलाओंपर प्रहार करें, 
उनका सतीत्व ळूटें और धर्मग्रन्थोंकी होली जलायें । किसीकी 
संस्कृति नष्ट करना कायरता है | ऐसे कायरोंका शीघ्र अन्त 
हो जाता है । परधर्म-सहिष्णु ही सच्चा वीर है |? 
सेनापतिको अपनी मूर्खतापर लजा आयी । 


इधर पत्नी और कुरानको ससम्मान लोटाया देख 
बहलोलखाँ-जेसा क्रूर सेनापति भी पिघल गया । शिवाजीने 
उसे दिल्ली लोट जानेका जो पत्र भेजा, उसे भी उसने पढ़ 
लिया और अन्तमें यही निश्चय किया कि इस AA 
देखकर दिल्ली AET । 

बहलोलने सैनिक भेजकर झिवाजीसे मिळनेकी इच्छा 
प्रकट की । साथ ही भेटके समय दोनोंके निःशस्त्र रहनेकी 
प्राथना की । शिवाजीने भी स्वीकार कर लिया । 

नियत तिथि और समयपर शिवाजी मशाल लिये नियत 
स्थानपर बहलोलकी प्रतीक्षा करते खड़े थे । इसी वीच 
बहलोलखाँ आ पहुँचा और ।फरिइते? कहकर शिवाजीते 
लिपट गया। फिर शिवाजीके पैरोंपर गिरकर कहने छगा- रफ 
कर दे मुझे । बेगुनाहोंका खून मेरे सर चढ़कर बोलेगा । 
खुदाके लिये तू तो माफ कर दे | अब मुझ-जैसे नापर 
इन्सानको इस दुनियामें रहनेका कोई इक नहीं । सिर्फ तेरे परण 
कदम चूमने की ख्वाहिश थी । बिदा ! अलविदा !!” 

बहलोल छुरा निकाल आत्महत्या करना ही चाहता 
शिवाजीने हाथ पकड़ लिया और छुरा दूर फेंके उसे ग 
लगा लिया | --गो० ao बै० 


ताथा क्रि 


शिवाका आदर्श दान 


सन्‌ १६५६ की बात है; शिवाजी महाराज yana 
चलकर सताराके किलेमे आकर निवास कर रहे थे | एक दिन 
बे वहीं राजवाडेमे देठे थे कि नीचेसे 'जय-जय रघुबीर 
समर्थ !? की आवाज आयी | 


शिवाजी नीचे सामने साक्षात 

शिवाजी तत्काळ नीचे उतर आये । देखा? g 
गुरुदेव भिक्षाकी झोली लिये खड़े हैं । उन्होंने प्रणाम 
और भिक्षा लानेके लिये वे भीतर आये | 


भिक्षाके लिये अन्न-वस््र/ सोना-मोती? मणि-माणिकी 
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। 
| 


_जो भी उठाते, उन्हें थोड़ा ही जैचता । एकाएक उन्हे 
जयता सूझी । कलम-दावात ले कागजपर कुछ लिखा और 
उसको लेकर बाहर आये । समर्थने झोली पसारी और 
शिवाने उसमें वह चिठ्ठी डाल दी। 

समर्थने कहा--“शिववा ! अरे, हम तुम्हारे यहाँ अच्छे 
अच्छे धान्यकी आशासे आये थे । पर तुम कागजका डुकड़ा 
हमारी झोलीमें डालकर यह क्या मजाक कर रहे हो । सुट्टी भर 
आटा डालते तो उसकी रोटी भी बनाकर खा सकते थे ।? 

भद्दाराज ! झोलीमै मैंने भिक्षा ही डाली और कुछ नहीं; 
क्षमा करें |? शिवाने विनयके साथ कहा । 

समर्थने उद्धवसे चिट्टी निकाल पढ़नेके लिये 
उद्धव चिट्ठी पढ़ने छंगा-- 

“आजतक कमाया हुआ सारा राज्य खामीके चरणोंमें 
समर्पित ।?--शिवराज और यह राजकीय मुद्रा | 


कहा । 


vind समाजका मात ani Kist Donations 


समर्थने कह्द--“और शिववा ! अब तुम क्या M WA a १ 

“श्रीकी सेवा) सेवकको क्या आशा है १? 

«झोली उठाओ और चलो मेरे साथ भीख मॉगने ।! 

शिवराज भिक्षुकको छे समर्थने गाँव भर भिक्षा माँगी। 
फिर नदीके तीरपर आकर रसोई बनायी गयी और सबने 
भोजन किया । 

समर्थने कहा--'शिवबा ! हम वैरागियोंको राज्यसे क्या 
काम । तुम्हीं इसे सँभालो ।? 

शिवाजी तैयार ही न होते थे | समर्थने अपनी पाढुकाएँ 
और झोलीका भगवा वस्न ध्वजके लिये दे अपने प्रतिनिधि" 
रूपमै शिवाको राज्य चलानेका आदेश दिया | शिवाजीने 


जीवनभर उसे निभाया ।--गो० न० बै० 
( “समर्थांचे सामर्थ्य) ४१९ ) 


WA 


पहले कर्तव्य पीछे पुत्रका विवाह 


“माताजी ! इतनी गम्मीरतासे क्या देख रही हैं १? 
“कुछ नहीं शिवा | यही कि आस-पास सभी किर्लोपर 
तेरी a A RS ` बीचके 
तेरी विजय-वेजयन्ती फहरा रद्दी दे, फिर केवळ बीचक्रे इस 
कोंडणा gin ही यवनोंका आधिपत्य क्यों ! में वहाँ रहना 
चाहती हूँ |? 
बत “जो आज्ञा माताजीकी !!--शिवाजीने स्वीकार कर लिया 
मर तत्काल एक पत्र तानाजीके नाम लिखा--“माताजीकी 
आज्ञा हे कि कोंडणा दुर्ग अभी फतह किया जाय । यह 
काम तुम ही कर सकते हो ।? 
य अपने पुत्रके विवाहकी तैयारीमे लगे थे । 
मीक K पाते ही उन्होंने बरातियोंसे कहा--“पहले 
कोंडणा दुर्गसे ब्याह, फिर मेरे बच्चेका ब्याह !? 


तुरंत तानाजी सेना लेकर निकल पड़े । किलेपर चढ़ने- 
के लिये डाली घोरपड तीन बार गिरी । शेलार मामाने FEI- 
“तेरे अपदाकुनकी परवा नहीं । अबकी बार न चढी तो 
ढुकड़े-ठकड़े कर डाळूँगा ।? 

घोरपड चिपक गयी । तानाजी दुर्गपर चढ़ गये | 
नीचे डोर डालकर सेनाको चढाया । वहाँ जमकर युद्ध 
हुआ । कोंडणापर विजय प्राप्त की गयी-गढ़ हाथ लगा; 
पर सिंह तानाजी, शिवाजीकी दूसरी प्रतिमूर्ति और उनके 
बाल साथी वहीं काम आ गये । 

शिवाजीको समाचार मिलते दी उनके मुँहसे निकल 
पड़ा--'गढ आला, पण तिंद्द गेला |? तबसे उस gir 
नाम “सिंहगढ” रक्खा गया ।-गो० न० बै० 


समय-सूचकका सम्मान 


खून को मि दीवान आवजी R चित्रेका 
TS arn और दो पुत्रको वेच भी दिया । यद 
बेचे गये pi इ थी क्रि अधिक मूल्यके लोमसें वे राजापुरमें 
पराई १७ ब्र प इनके मामाने खरीद लिया | पत्नी 
और अन्तिम ~° वीय प्रथम पुत्र बालाजी, द्वितीय चिमणाजी 
हक नन्हे श्यामजीको लेकर वहीं रहने लगी । 
वालाजीने शिवाजी महाराजके यहाँ नौकरीके ख्य 


कि 
उन्हें 


आवेदन करते हुए सारी घटना लिख भेजी थी । संयोगवश 
कुछ ही दिनों बाद लडाईसे लोटते हुए शिवराजका राजापुरमें 
å पड़ाव पड़ा | अवसर देख बाळाजी उनसे मिला और 
महाराजने तत्काल उसे अपने यहाँ छेखकके स्थानपर रखलिया। 
महाराज उसके सुन्दर अक्षरोंपर मुग्ध थे, अतः माताके 
हृठ पकड़नेपर वे मातासहित तीनों भाइयोंकों रायगढ़ ळे गये। 
दिवराज पर्यङ्कपर पौढि कागजपत्र देख रहे थे | सूचना 
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पाकर बालाजी आ पहुँचे | महाराजने पूछा--(प्रातः हमने 
एक पत्रका उत्तर लिखनेके लिये तुमसे कहा था, सो लिखा ही 
होगा ।? बालाजीने कद्दा--:हाँ; महाराज !? “तो दिखाओ |?- 
शिवाजीने प्रश्‍न किया । बालाजीने कहां--“अभी साफ नहीं 
किया, कल दरबारमें साफ करके सुनाउँगा ।? 
कयाः साफ क्रिमे बिना पत्र नहीं पढ़ना चाहिये १? 
शिवाजीने आग्रहपूर्ण खरम कहा । 
घैलीसे कागज निकाल, “जेसी महाराजकी इच्छा |? 
कहते हुए बालाजी पढ़ने लगा-- 
(श्री; | परमेश्वरप्रतिनिधि साक्षात्‌ तीर्थरूप श्रीपितृचरणोंमें 
बालक शिवाका त्रिकाळ साष्टाङ्ग नमस्कार | अनन्तर-- 
आपका पत्र प्राप्त हुआ। आशय ध्यानमें आया। 
आपने लिखा कि जिस कार्यका बीड़ा उठाया, उसके लिये 
सवदा कटिबद्ध रहो; सो आपका आदेश हमारे लिये 
ईश्वरका आदेश है । अनन्तर आपने शुभ कामना प्रकट की 
है कि तुम्हारे शन्रुओंकी पत्नियां अपने गरम-गरम अश्रुओंसे 
अपने संतप्त हृदयको शीतल करें, सो आपके तथा पूर्वजोंके 
पुण्यसे आपका यह आशीर्वाद सदा सफल रहा हे । अनन्तर 
आपने लिखा हे कि शिवा, यदि तू मेरा पुत्र हे तो मेरा 
अपमान करनेवाले) मुझे बंदी बनानेवाले नीच बाजी घोरपड़ेका 
शासन होना चाहिये, सो आपके प्रतापसे वह नीच घोरपडे 
उसी प्रकार नए होया, जिस प्रकार गजराजपर सामनेसे 
आक्रमण करनेबाला वनराज इति अलम्‌ । आशीवदिच्छु-? 
महाराजको पत्र पसंद आ गया | उन्होंने कळ साफकर 
दखारमे SAR कहा । और आशा लेकर बालाजी चला 
गया । सारी घटना देख और सुनकर शिवाजीका सेवक रायबा 
मुसकरा रहा था । 
बालाजीके जानेपर शिवाजीने उससे सुसकरानेका कारण 
पूछा । रायबाने अपराधके लिये क्षमा मॉगकर कहा---“बालाजी 
आपकी आशा पाकर धूतंतासे सादा कागज पढ़ रहा था; 
इसीलिये हँसी आयी।? शिवाजीके आश्चर्यका ठिकाना न रहा | 
दूसरे दिन दरबार ल्गनेपर शिवाजीने बालाजीसे पत्र 


Vinay Ades Saf जाए सावि, सेनी n डं 


साफ करनेकी बात पूछी । बालाजीने पत्र निकाल | 
रख दिया । शिवाजीने पास पड़े सादे कागजको र्न 
बालाजीको देते हुए कहा--“यह तुम्हारे इस पत्रकी wA 
प्रति, जो तुमने कळ पढ़ी; लो और ठीक उसी तरह पढ़ो। 
अगर एक भी गलती हुई तो माँ भवानी ही तुम्हारी रा 
कर सकती है ।? 

सरदार आबाजीको पत्र देते हुए कह्दा--/आप इससे 
मिलाइये, यह जो पढेगा |? 

बालाजीने सिर अञ्जलिमें छिपाकर कहा--क्षमा हो महाराज! 
कार्यव्यस्ततासे लिख नहीं पाया । महाराजकी आज्ञा हुई तो 
“नहीं? कहनेका साहस भी नहीं हुआ और' "और" ” 

महाराजने कहा--“और सादा कागज इस तरह पढ़ 
दिया मानो लिखा हुआ ही पढ़ रहे हो ! पर Ae 
आँखें मूँदनेसे दुनिया अंधी नहीं हो जाती | दरबारियो ! 
इसने धोखा दिया है | बताये, क्या दण्ड दें १? 

दरबारी चुप रहे । महाराजने कहा 
दण्डविधान करता हूँ । बालाजी ! तुमने गम्भीर अपराध किया) 
इसलिये दण्ड भी गम्भीर भुगतना होगा । आगे आओ ।' 


“अच्छा में खयं 


बालाजी आगे आ सिर झुकाकर खडा हो गया। 
महाराजने सेवकको संकेत किया । सेवक आच्छादित चाँदीका 
थाल ले आया । शिवाने उससेंके वस्त्र उलट्कर पगडी 
निकाली और बालाजीके सिरपर धर दी । 

बालाजीने आनन्द और आश्चर्यके साथ कहा--'महाराज' 

शिवाजीने Faai बालाजी ! आजे तुम दखारे 
मन्त्री नियुक्त किये गये | अबसे सरकारी पत्रव्यवहार 
विभाग तुम्हारे अधीन रहेगा | तुम्हारे अपराधका दण्ड प 
है कि आजसे तुम अपनी यह समय-सूचकता? अदूयुत ली 
शक्ति; अलौकिक चातुर्य और अपने मोतीके समान अक्षरशा 
उपयोग खदेश-हितको छोड़ और किसी काममें न लने 
शपथ लो |? 


RE गो ०त०बै० 
बालाजीने जमीनपर सिर लगाकर शपथ ली [-गी? * 


उदारताका त्रिवेणी-सङ्गम 


( शिवाजीका त्राह्मण-प्रेम, तानाजीकी खामिनिष्ठा और त्राह्मणकी प्रत्युपकार-बुद्धि ) 


औरंगजेबने भेंटके बहाने शिवाजीको दिल्ली बुलाकर 
केद कर लिया और शिवाजीने भी धोखा देकर आगरेसे भाग 


जवाब दिया | भागते समय उनके 
sa TR Bishi | भागते शत 


a 


उनके पुत्र संभाजी और दो अन्य अनन्य खामिभक्त 
और तानाजी थे । 
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शेर मारा गया, पर मरते-मरते वह शिवाजीके कंभेपर पंजेसे 
बार कर ही गया । साथियोंने पानी ओर आस-पास सुलभ 
पेड़ और लताओंकी पत्तियोंसि उनकी मरहम-पट्ठी की और 
सभी आगे बढे । 

मुशिदाबाद पहुँचते ही शिवाजीको एकाएक जोरोसे 
बुखार चढ़ आया । खुली हवार्मे उनका निरापद रहना 
zana जान साथियोंने नगरमें कुछ दिन शरणके लिये खोज 
की | कोई भी इन गुप्तवेषधारी अपरिचितोंकों स्थान देनेको 
तैयार न हुआ । आखिर विनायकदेव नामक एक महान, 
विद्वान्‌ और दयाळ ब्राह्मणने इन सबको आश्रय दिया। वह 
किसी भयंकर प्रसज्ञसे विरागी बनकर माताके साथ यहाँ रहता 
और सूखा अन्न माँगकर जीविका चलाता था | 

देवके घर रहकर शिवाजीका स्वास्थ्य सुधरने लगा । पर 
पूरण स्वस्थ होनेके लिये कुछ दीर्घ अवधि अपेक्षित थी। 
शिवाजीने साथियोसे कह्द-“आप दोनों संभाजीको लेकर 
दक्षिण पहुँचिये, तबतक मैं स्वस्थ होकर आ रहा हूँ । मेरे 
पीछे मेरे द्वारा खडे किये गये राज्यकी (नींव ) किसी 
तरह हिलने न पाये ।? 

लाचार हो साथियोंने शिवाजीका आग्रह मान लिया 
और प्रणामकर वे संभाजीके साथ निकल पड़े | कुछ दूर जाकर 
तानाजीने येसाजीसे कहा--“आप सावधानीसे संभाजीको 
दक्षिण ले जाये | में यहीं आस-पास छिपा रहकर स्वामीकी 
देखरेख करता रहूँगा और खस्थ होनेपर साथ लेकर पहुँच 
जाऊँगा |? 

क ब्राह्मण नित्य भिक्षा माँग लाता और तीर्नोका 
वोह चलता । शिवाजीके स्वस्थ होनेपर ही एक दिन 
AMATA भिक्षा कम मिली तो उसने भोजन बनाकर दोनोंको 
खिला दिया और स्वयं भूखा रह गया | यह बात शिवाजीकी 
TRÄ A गयी । उन्होंने सोचा--'त्राह्मण कितने दिनॉसे 
_ कर रहे होंगे! “गोव्राद्यण-प्रतिपालक' शिवाके लिये 
जत a रहे यह उन्हें असह्य हो उठा। किस ग्रकार 
दक्षिण छे स यही क्‌ ARAR सोचने यो । इन्हें 
वह इसके हाथ ल्योगा ह न व हि Ee मी 
कका दी? Sa क्या भरोसा र्‌ यह 
एक नाप ब बी तो इसपर क्या बीतेगी ! अन्तम 

हुँच ही गये | 
ज्र कक और स्याही-कलम मँगायी और 
उसे सूबेदारको दे आनेके लिये भेजा । 
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अकस्मात्‌ अनिर्धारित व्यक्तिके हाथों आये पत्रसे सूवैदार्की 
उत्कण्ठा बढ़ गयी और उसने उसे खोलकर पढ़ा-- 

(शिवाजी इस ब्राह्मणके घर टिका है । इसके साथ आयें 
और खुशीसे पकड़ ले | पर ध्यान रहे कि शिवाजीको पकड़ने- 
के लिये घोषित इनामके दो हजार रुपये इस ब्राह्मणको जरूर 
दें । अगर इसमें धोखाधड़ी की तो पछताना पड़ेगा |? 

पत्र पढ़ते ही सूबेदारको विलक्षण आनन्द हुआ | 
शिवाजीको दिल्ली-द्रबारमें हाजिरकर शाहनशाहसे एक यूवा 
qpa पानेतक वह मनोराज्य कर त्रेठा | यह सव काम 
चुपचाप कर सम्राटको अपनी कुशलतापर आश्चर्यचकित करनेकी 
सोच वह अपने पाससे दो हजारकी थ्रेली लेकर ब्राह्मणके घर 
पहुँचा । ब्राह्मणके आगे शेळी उड़ेलकर वदद गोसाई (शिवाजी) 
को अपने साथ ले गया | ब्राह्मण यह सब चमत्कार देख 
ठकू-सा रह गया । उसे भेदका कुळ भी पता न चला | फिर 
भी घर आये अतिथिको यवनद्वारा ले जाते देख वह बड़ा 
ही दुखी हुआ । उसे चेन नहीं पड़ता था | 

इसी बीच दूरसे उसी गोताईके एक साथीकों आते देख 
देवने उसे तत्काल पहचान लिया | अपने खामीको गिरफ्तार 
कर छे जाते हुए उसने अपनी आँखों देखा और पहलेसे ही 
पता लगा लिया कि कळ अमुक समय? अमुक रास्तेसे उन्हें 
दिल्ली छाया जायगा । 

साथीने आकर ब्राह्मणसे सारी हकीकत पूछी और विह्वल 
हो ब्राह्मणने ज्यो-का-त्यों सारा किस्सा सुना दिया । साथीके 
ध्यानमें बात आ गयी कि स्वामीने ब्राह्मणके उपकारका बदला 
चुकानेके लिये अपनेकों इस grz डाळा दै। फिर भी उसने 
निश्चय किया कि मरते दमतक उन्हें इस संकटसे उबारकर 
ही रहूँगा | 

ब्राह्मणको सच्चा और विश्वस्त पाकर आखिर साथीने 
सारा रहस्य खोळ दिया--“भूदेव ! ये और कोई नदीं) 
स्वयं गोत्राह्मण-प्रतिपालक छत्रपति शिवराज थे, वह बच्चा 
उनका पुत्र संभाजी) में उनका सेवक तानाजी और दूसरे 
येसाजी थे ।? 

तानाजी आगे कह ही रहे थे कि ब्राह्मण मुच्छित हो 
गया । तानाजीने उसे सँमाला । होश आनेपर वह अपनी 
करनीपर बिळख-ब्रिलखकर रोने ळगा और इन दो हजारके 
सहारे किसी तरह उनको छुड़ानेका हर सम्भव यत्न करनेके लिये 
तानाजीकी विनती करने ल्गा । 

तानाजीने ब्राक्मगदेवताकों आश्वासन दिया तथा स्वयं 
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पठानका वेष घारणकर और उन रुपयाँसे पचास आदमियोंको 

साथ छे उस झाड़ीमे छिप गया, जहासे होकर सूबेदार 
शिवाजीको दिल्ली ले जानेवाला था । 

मध्यरात्रिके बाद सूबेदारकी सवारी पच्चीस सिपाहियोंके 

साथ शिबाजीको लेकर झाड़ीके पास आ पहुँची । तानाजीने 

अचानक हल्ला बोल दिया और एक ही साथ पचासों जवान 

उनपर टूट पड़े । सूबेदारके पास तानाजीसे कम लोग थे और 


Vinay Av&s SENNIN Ai offs 


क्स्य 


~= 
वे असावधान भी थे | इसलिये इसका परिणाम क्या हुआ, j 
सहज ही समझा जा सकता है । सूबेदारसहित सारी पल्टन 
का सफाया कर तानाजी शिवाजीको लेकर ब्राह्मणके घर लोट 
आये । 

ब्राह्मण आनन्दसे फूला नहीं समाता था । तीनों उदार 
नेताओंका संगम वहाँ त्रिवेणी और तीर्थराजका दृश्य उपस्थित 
कर रहा था |--गो० न० बै० ( नीतिबोध १० ७०) 


— OR 9 


धन है धूलि समान 


( रेखक-श्रीताराचन्द्रजी अडालजा ) 


“आप घर तो नहीं भूल गये हैं १ मैं इस सम्मानका पात्र 
नहीं हूँ ।? 

“भूले नहीं हैं, निश्चय ही हम आपकी ही सेवामें 
उपस्थित हुए हैं ।? 

मेरी सेवा ? मैं तो पामर प्राणी हूँ । सेवा तो विट्ठल 
भगवानकी करनी चाहिये भाई !? 

(आप जगदीश्वरके परम भक्त हैं, यह सुनकर महाराजा 
छत्रपति शिवाजीने आपका स्वागत करनेके लिये ये हाथी; घोडे, 
पालकी और सेवकगण भेजे हैं | आप हमारे साथ पधारने- 
की कृपा करें ।? 

भक्तराज तुकाराम हँस पड़े--अरे भाई | यदि मुझे 
जाना ही होगा तो इंधरके दिये हुए पेर तो मौजूद हैं । फिर 
इस आडबरकी क्या जरूरत १? 

गाँवके लोगोंको हँसी उड़ानेका अवसर मिला--प्वाह, 
अब तुका भगत भक्ति छोड़कर राजद्रबारमें विराजेंगे ।? 

संत तुकाराम नम्नतापूर्वक कहने छंगे--५आप छत्रपतिको 
मेरा संदेश कह दें कि मेरा आपको सदा-सर्वदा आशीर्वाद 
है । कृपा करके मुझे मेरे विट्ठल भगवानकी सेवासे विमुख 
न करें | मैं जहाँ और जेसे हूँ; वहाँ वैसे ही टीक हूँ । मेरी 
यह कुटिया ही मेरा राजमह है और यह छोटा-सा मन्दिर 
ही मेरे प्रभुका मेरा राजदरबार है । वैभवकी वासनाको जगा- 
कर सुझे इस भक्ति-मार्गसे विचलित न करें । मेरे विठोबा 
उनका कल्याण करे ।? 

इकटठे हुए गाँबवाले फिर हँस पड़े--“केसे गँवार हैं 
तुका भगत ! सामने आये हुए राज-वेभवको ठकराते हैं) घर 
आयी लक्ष्मीको घक्का मारते हैं ।? 


निर्भयता 
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छत्रपति शिवाजीने जब तुकारामकी अटल निःस्पृहताकी 
बात सुनी, तब वे ऐसे सच्चे संतके दर्शनके लिये अधीर 
हो उठे और स्वयं तुकारामके पास जा पहुँचे । 

देहू गॉवकी जनताको आज और आश्चर्यका अनुभव 
हुआ । देहू-जेसे छोटे-से गाँवमें छत्रपति शिवाजी महाराजका 
झुभागमन | जय-घोपणासे दिशाएँ गूँज उठीं ।- “छत्रपति 
शिवाजी महाराजकी जय !? 

तुकारामको देखते ही शिवाजी उनके चरणोंमे लोट गये। 

“हँ, हुँ छत्रपति ! राजाको इश्वरस्वरूप माना जाता दूँ | 
आप तो पूजनीय हो ।? तुकारामने शिवाजीको उठाया और 
प्रेमसे हृदयसे लगा लिया । 

“आज आप-जैसे संतके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो 
गया । मेरी प्रार्थना है कि मेरी इस अल्प सेवाको आप 
स्वीकार करें ।? 

राजाने स्वण-मुद्राओंसे भरी थेली तुकारामके चरो 
रख दी 

AR आप क्या कर रहे हैं महाराज ! भक्तिमें बाधा डालने 
वाली मायामें मुझे क्यों फँसाते हैं १ मुझे घन नहीं चाहिये | ४ 
जो कुछ चाहिये वह मेरे विट्ठल प्रभुकी कृपासे 
मिल जाता है | जब भूख लगती है; तब भिक्षा माग 
हू । रास्तेमे पड़े चिथड़ोंसे शरीरको ढक लेता न्हा 
सोकर नींद ले लेता हँ | फिर मुझे किस बातकी कमी 
मैं तो मेरे बिठोवाकी सेवामें परम सुख-सर्वखका अठ 
रहा हूँ महाराज | आप इस धनको वापस ले जाइये । पर 
आपका कल्याण करें |? 


शिवाजी चकित हुए । वे बोल 


q छाता 


qa हो मकै 
उठे ने कमी 
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नहीं देखी । आपको मेरा कोटि-क्रोटि प्रणाम ।' 


“न है धूलि-समान! इस सूत्रको ज्ञानपूर्वक आचरणमें 


उनको वन्दन करते हुए शिवाजी वापस लौट गये । 
इधर भक्तराज तुकारामने प्रभुसे प्रार्थना की--ऐसी 


लगेवाले इस अद्भुत संतकी चरण-धूलि मस्तकपर चढ़ाकर माया कभी फिर न दिखाना मेरे प्रभु |? 


पितरोंका आगमन 


संत एकनाथजीके पिताका श्राद्ध था । घरमें श्राद्धकी 
रसोई बन रही थी । हलवा पकने लगता है तब उसकी सुन्दर 
सुगन्ध दूरतक फैल जाती है । अतएव इनके भी घरके बाहर- 
तक सुगन्ध छा रही थी । इसी समय कुछ महार सपरिवार 
उधरसे जा रहे थे । सुगन्ध उनकी नाकोमें भी गयी । महारके 
एक बच्चेने कहा--'मॉ ! केसी मीठी महक दै । केसे बढ़िया 
पक्कान्न बने होंगे।? माने उदास होकर कहा--“बेटा | हम- 
लोगोंके नसीबमें ये चीजें कहाँ रक्खी हैं। हम अभागोको तो 
इनकी गन्ध भी दुर्लभ है |? संत एकनाथजीने उनको यह 
बात सुन ली । उनका हृदय द्रवित हो गया । उन्होंने सोचा-- 
(सब शरीर भगवानके ही तो मन्दिर है--इन महारोंके द्वारा 
भी तो भगवान्‌ ही भोग लगायेंगे ।? उन्होंने तुरंत महारोंको 
बुलाया और अपनी पत्नी गिरिजाबाईसे कहा कि “यह रसोई 
इनको दे दो ।? गिरिजाबाईका भाव और भी सुन्दर था, 
उन्होंने कहा--५अन्न तो बहुत है, इनको सत्र बाल-बच्चों 
और स्त्रियोंसहित घुलवा लीजिये, सबको अच्छी तरह परोसकर 
जिमाया जाय । भगवान्‌ सर्वत्र हैं, सब प्राणियोंमें हैं, आज 
भगवानने ही इनके द्वारा यह अन्न चाहा दै, अतएव आज 
इन्हींको तृप्त करके भगवानकी सेवा करनी चाहिये ।? 
सत्रको बुलाया गया, रास्तेपर पत्तलें रक्खी गयीं 
और बड़े आद्र-सत्कारके साथ सब पक्कान्न बाहर 
अकर, उनको भोजन कराया गया । जिनकी गन्ध 
भी कमी नसीब नहीं होती, उन चीर्जोको भरपेट 
खाकर महार और उसके ehad कितना आनन्द 
S अनुमान नहीं छगाया जा सकता | इस भोजनसे 
गे अपरिमित प्रसन्नता हुई ही, इससे भी अधिक 
YA मिला उनको संत एकनाथ और साध्वी गिरिजाबाईके 


प्रेमपूर्ण नम्र व्यवद्वारसे | उनके अङ्ग-अङ्ग एकनाथजीको 
मूक आशीर्वाद देने लगे | गिरिजाबाईने पान-सुपारी देकर 
उन्हें विदा किया। 
तदनन्तर वर्णाश्रमधर्मको माननेवाले एकनाथ और 
गिरिजाबाईने घर-ऑगन धोया) बर्तन मले, नया 
शुद्ध जल मँगवाया और फिरसे श्राद्ठकी रसोई बनवायी । 
परंतु जब्र निमन्त्रित ब्राह्मणोंने सब हाल सुना तब उन्दने 
भोजन करनेसे इन्कार कर दिया | एकनाथजीने हाथ जोड़कर 
उनसे प्रार्थना की--“पूजनीय ब्राह्मणगण ! पहली रसोई बनी 
तो थी आपलोगोंके लिये ही, परंतु जब उसकी गन्ध अन्त्यज 
परिवारके नाकोंमें पहुँच गयी) तव वह उच्छिष्ट अन्न आपको 
कैसे परोसा जाता । वह अन्न उन लोर्गोको खिला दिया गया 
और फिरसे सारी सामग्री इकट्टी करके आपके लिये नयी 
रसोई बनायी गयी । आप हमे क्षमा करके इसे ग्रहण कीजिये |? 
बहुत अनुनय-विनय की) परंतु त्राह्मणोंको उनकी बात नहीं 
जँची । एकनाथजीको चिन्ता हुई । उनके यहाँ श्रीखंडिया 
तो रहता ही था | श्रीखंडियाने उनसे कहा- “नाथजी ! 
आपने रसोई पितरोंके लिये बनायी है न £ फिर चिन्ता क्यों 
करते हैं ? पत्तळें परोसकर पितरोंको बुलाइये | वे स्वयं आकर 
भोजन क्यों नहीं करेंगे !” एकनाथजीने ऐसा ही किया । 
पत्तळें लगा दी गयीं और “आगतम्‌? कहते ही सूर्यनारायण? 
चक्रपाणि और भानुदास तीनों पितर आकर अपने-अपने 
आसर्नोपर बैठ गये । एकनाथजीने बड़े भक्तिभावसे उनका 
पूजन किया और भोजन परोसकर उन्हें जिमाया | तीनों पितर 
za होकर आशीर्वाद देकर अन्तर्धान हो गये | जव ब्राह्मणोको 
यह सब हाल मालूम हुआ, तब उन्होंने एकनाथजीका महत्त्व 
समझा और अपनी करनीपर पश्चात्ताप किया | 


नाथकी भूतदयाकी फळश्चुति 


दाय अन्न चमारको खिळा देनेसे पैठणके ब्राह्मण 
a स्वामापर रुष्ट हो गये थे । फिर नया स्वयंपाक बना, 
IAR भी वे न आये | नाथके घर भगवानका पानी 


भरनेवाले श्रीखंडियाने उस दिन नाथके साक्षात्‌ पितरोको 
बुलाकर श्राद्वीय अन्न खिला दिया | ब्राह्मण इस कृत्यसे और 
भी चिढ़ गये ! 
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उन्होंने नाथको जाति-बहिष्कृत तो पहले ही कर दिया 
था । अब एक समामै उन्हे बुलाकर इस पापका प्रायश्चित्त 
करनेकी कहा । 
नाथने कुछ पाप तो किया ही न था । उन्होंने विनीत 
भावसे कहा--'भळे ही आपलोग मुझे वहिष्कृत रक्खे पर म॑ 
प्रायश्वित्त नहीं करूँगा | मेरे माई-बाप श्रीकृष्ण बठे हुए ४, 
मैं किस बातका प्रायश्चित्त करू !? 
ज्राहणोंने कहा--*एक़्नाथजी ! यह तो हमलोग भ 
जानते हैं क्रि भगवान्‌ तुम्हारे रक्षक है । फिर भी हमलोगोंकी 
बात रखकर आप प्रायश्चित्त अवध्य कर लें।? 
एकनाथ तैयार हो गये । उनके समक्ष नाथने नदीमें 
डुबकी लगायी । शरीरमें भस्म, गोमय और पञ्चगव्य मला । 
ब्राह्मण जोर-जोरसे मन्त्र पढ़ रहे थे । 
इसी बीच वहाँ अकस्मात्‌ नासिक व्यम्बकेश्वरसे एक 
ब्राहमण आया और “एकनाथ कौन और कहाँ है !? यह पूछने 
लगा | उसके सर्वाङ्गमै कुष्ठ हो गया था, तिल रखनेको 
स्थान न था। 
MUNA कह्दा--“देखो) बह नदी किनारे प्रायश्चित्त कर 
रहा है । आखिर तुम्हें उससे क्या काम है १? 


Vinay Aa Aba BA, था सामि भि ia 


अभ्यागत ब्राह्मणने बताया--'मेने व्यम्बकेश्वरमें 
अनुष्ठान किया । भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न हो मुझे आदेश दिया 
कि ५ठणमें जाओ । वहाँ विष्णुभक्त एकनाथने श्रादके fa 
एक चमारको अन्न खिलाकर भूतदयाका अपूर्व पुण्य कमाया 
हैं | यदि वह तुम्हे उसमेंसे कुछ पुण्य दे देगा तो तुम्हारा कुष्ठ 
मिट जायगा ।? 


ब्राह्मण आश्चर्यके साथ आपसमें तरह-तरहके वित 
करने लगे । कोढी ब्राह्मणने एकनाथके पास पहुँचकर सारा 
हाल कहद सुनाया । 

नाथने कहा--“अवइ्य ही उस दिन अन्त्यको अल- 
दान कराकर भगवान्‌ शंकरने मुझे भूतदयाका पुण्य प्राप्त 
कराया है । लो, उनकी आज्ञा है तो उसका थोड़ा भाग तुग 
भी दिये देता हूँ ।? 

प्रायश्चित्त करानेवाले ब्राह्मण एकटक देखते रहे | नाथने 
हाथमे जल ले उस पुण्यका अंशदान कर उस ब्राह्मणपर 
प्रोक्षण किया । देखते-देखते उसकी काया स्वर्ण-सी चमक 
उठी । कुष्ठका नामोनिशान न था । प्रायश्चित्त करनेवाले 
ही नाथसे क्षमा माँग अपने संत-द्रोहका प्रावश्चित्त किया | 
—_गो०ब०बै० ( भक्ति-विजय, अ० ४६ ) 
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WA दुजनको सजन बनाया 


दक्षिणके पैठण नगरमें गोदावरी-खानके मार्गमे ही एक 
सराय पड़ती थी । उस सरायमै एक पठान रहता था । मार्गसे 
खान करके लौटते हिंदुओंको वह बहुत तंग किया करता था । 
दूसरोंको छेड्ने तथा सतानेमें ही उसे अपना बड्प्पन जान 
पड़ता था । 

श्रीएकनाथजी महाराज भी उसी मार्गसे गोदावरी-खानको 
जाते थे । वह पठान उन्हें भी बहुत तंग करता था । दूसरे 
लोग तो बुरा-भला भी कुछ कहते थे; किंतु एकनाथ महाराज 
कभी कुछ बोलते ही नहीं थे । एक दिन अब श्रीएकनाथजी 
खान करके सरायके नीचेसे जा रहे थे; तब उस पठानने उनके 
ऊपर कुछा कर दिया । भीएकनाथजी फिर नदी-लान करने 
लौट गये; किंतु जब वे खान करके आने लगे, तव पठानने 
फिर उनपर कुहा किया । इस प्रकार कभी-कभी चार-पाँच 
बार एकनाथजीको खान करना पड़ता था । 


“यह काफिर गुस्सा क्यों नहीं करता १? पठान एक KG 
श्रीएकनाथजीके पीछे ही पड़ गया । वह बारवार कुछ 
करता और एकनाथजी बार-बार गोदावरी-खान करके लौटते 
गये । पूरे एक सौ आठ वार उसने कुछा किया और उतनी 
ही बार एकनाथजीने खान किया । 


संतकी क्षमाकी अन्तमै विजय हुई । पठानको अपने 
कामपर लजा आयी | वह एकनाथजीके पैरोपर गिर पडी 
“आप खुदाके सच्चे बंदे हैं | मुझे माफ कर दें | अत्र १ a 
किसीको तंग नहीं करूँगा |? 

इसमें क्षमा करनेकी क्या बात है । आपकी - 
आज मुझे एक सौ आठ बार गोदावरीका पुण्य खान 7 


आ |? एकनाथजीने उस पठानको आश्वासन दिया bo : 
_-8० सि 
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संत तुकारामजी अपने खेतसे गन्ने छा रहे थे । रास्तेमें 
गने गनने मागे उन्होंने दे दिये । एक गन्ना बच रहा? 
उसे लेकर वे घर पहुँचे । घरमै बडी गरीबी थी वर 
भोजनका अभाव था । फिर? उनकी पत्नी जीजीबाई थी भी 
बड़े करारे खभावकी । उसने झुँझलाकर गन्ना उनके हाथसे 


तुकारामजीकी शान्ति 

छीन लिया और उसे बड़े जोरसे उनकी पीटपर दे मारा । 
गन्नेके दो ठुकड़े हो गये । तुकारामजीने हँसकर कहा- “म 
दोनेंके खानेफे लिये मुझें दो टुकड़े करने दी पड़ते । तुमने 


सहज ही कर दिये) बड़ा अच्छा किया |? 


AR 


पतिसेवासे 
घेरूलके निकट देवगाँवके आऊदेवकी कन्या बहिणाबाई 
और उसके पति गङ्गाधरराव पाठक पट्रीदारीके झगड़ेसे 
अबकर घर त्याग AE आकर बस गये । वहाँ मकान 
मालिक दिरंकटने उन्हें एक सवत्सा कपिला गौ समर्पित की । 
कपिलाका बछडा बहिंणासे इतना हिल-मिळ गया कि उसके 
बिना उसे एक क्षण भी चेन नहीं पड़ता । 
उन दिनों कोल्हापुरमें समर्थ-पंचायतनके प्रसिद्ध संत 
जयराम खामीका कीर्तन चल रहा था। बहिणाबाई भी वहाँ पहुँची 
और साथमै बछड़ेको लेती गयी । स्वामीका चरण छूकर वह 
zi पास बछड़ेसद्दित बैठ गयी । कार्तिकी एकादशीके 
कारण बढ़ती भीड़ देख प्रवन्धकोने बछड़ेकी वहाँसे बाहर 
ले जाकर बाँध दिया । बछड़ा जोर-जोरसे WA लगा और 
बहिणा भी अनमनी हो उठी | खामीको पता चलते ही 
उन्दने बछड़ेको भीतर बुलवाया और दिव्य दृष्टिसे दोनोंको 
अधिकारी जान उनका विशेष गौरव किया । 
र Wa ! चारों ओर बहिणाक्री नता लट पड़ी । 
Za बड़े साधु जब बहिणावाईका इतना 
हे हैं; तब निश्चय ही वह पहुँची हुई होगी । वैसे 
ह स्वच सारा समय भजन-पूजन 
Oo यह पसंद न था | बहिणाका गृहस्थीसे 
ना अनया देख वे भीतर-ही-भीतर SAR 
Toe उ E देनेके लिये उन्होंने कई वार 
वेषयोंकी ओर मोड़ना चाहा) पर वे 
॥ सफल न हुए | 
: Wa AA घटनाने तो यी घीका काम 
रा पीर छ e उठा और उन्दाँ बहिणाको 
न SAA हौँ खटियापर पड़ी रही । उसे कभी 
होश हो जाती । पता छगनेपर जयराम 


पति वशमे 


स्वामी उसकी an लेने आये और रावको समझाकर 
भविष्ये उसपर हाथ चलनेसे रोका; पर परम संसारी रावको 
यह अमृत-उपदेश भी कडुवा लगा । 

इधर मर्मखानोंक्री चोटसे ब्रहिणाकी दशा दिन-पर-दिन 
बिगड़ने लगी । इसी बीच एक दिन बढिणाक्रो aa किसी 
IETA आकर कह्दा-- बच्ची) सचेत हो जाओ ।? खप्न दी 
उसने जयरामस्वामीकी जय बोली और तुकारामकी प्रार्थना की । 
तुक्रारामने खममै दी zama मन्त्रोपदेशा दे दीक्षित किया । 

जागनेके साथ ही बहिणाक्े स्वास्थ्य आश्चर्यजनक 
परिवर्तन हो गया । उसकी सारी पीड़ा हवा हो चली। 
चेहरा दिव्य कान्तिसे दीत हो उठा । अब तो बह भगवदा- 
नन्दभ और भी रमने लगी) उसके अन्तर्मे gh प्रत्यक्ष 
दर्शनकी तीव्र उत्कण्डा जाग उठी। ZARI जयदेवखामी sah 
बहिणाक्रे घर टूट 


घर पारे | अब तो सारा FZR 
खाढ़ा बन गया | 


पड़ने लगा । बहिंणाका घर सांधकांका अख 
यह सत्र देखकर गदल्नावरराव अत्यन्त निराश हुए. । aA 
जातिके तुकारामक्री शिष्या ब्रननेमे गौरव माननेपर बहिणासे वे 
और भी चिढ्‌ गये। उन्हें संपारसै विराग-सा हो गया । उन्होंने 
घर त्याग कहीं चले जानेकी सोची और एक दिन जानेके 
लिये निश्चित भी कर लिया । 
बहिणांको इसका पता चलते ही 
पतिद्वारा परित्यक्ता होनेक्री कल्यनासे 
उसने बहुत अनुनय-विनय किया? 
नहीं हुए 
लाचार वहिणा ASP बल रामको मनाने छगी--:प्रभो ! 
मैंने कौन-सा ऐसा महान अपराध क्रिया जो आप इतना 
कठोर दण्ड दे रदे दो ! सच कहती हूँ, पति gaa अळा zi 
गये तो मैं प्राण दे दूँगी । पत्थरके पण्डरिनाथ ओर स्वामिक 


उसे मारी दुःख हुआ | 
से ही वह कॉम उठी । 
पर राव टस-से-मस 
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तुकारामके लिये प्रत्यक्ष देवता पतिको त्यागनेके लिये में कभी 

तैयार नहीं । नारीके जीवनक्रा विश्राम एकमात्र पति ही 
होता हे दयालो | दया करो और पत रक्खो !? 

भगवानने पतिव्रताकी पुकार सुन ली । घर त्यागनेसे 

ठीक पहले दिन रातमें गज्ञाधररावको अकस्मात्‌ जोरका ज्वर 

आ गया और उनकी यात्रा रुक गयी । 
साध्वी बहिणाको अवसर मिला ओर उसने उसका पूरा- 
पूरा लाभ उठाया । उसने लगातार एक मासतक एकनिष्ठासे 
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पतिकी सेवा-शुश्रूपा की । पति-सेवामें वह नींद ही क्या, T 
प्यासतक भूल गयी । 
ARMA इस अद्भुत सेवासे रावको अपनी करनीपर 
अनुताप हुआ और उसीके बाद उनका ज्वर-ताप भी मयि! 
वे बहिणाको लेकर देहू आये और तुकाराम महारङ्गे 
अनन्य भक्त बन गये । पतित्रताकी सेवाने परम संसागी 
पतिको परमार्थका पथिक बना लिया |--गो० न० बै» 


( परेनुकधा-संग्र ) 


तुकारामका MAR 


संत बहिणाबाई और उनके पति गंगाधरराव अपनी 
प्यारी कपिलाके साथ देहूमें तुकाराम महाराजके दर्शनार्थ आये 
थे । रास्तेमै एक दिन गंगाधररावको तुकारामसे जलनेवाले 
वीके एक ब्राह्मण मंबाजी मिळे | रावके आनेके कारणका 
पता चलते ही वे आपेसे बाहर हो उठे और लगे तुकोत्राको 
अनाप-शनाप कहने । गंगाधररावसे सहा नहीं गया, उन्होंने 
कहा--“महाराज | आप मेरी निन्दा प्रसन्नतासे कीजिये पर 
भगवद्भक्त तुकोत्राकी निन्दा कर व्यर्थ ही पापकी गठरी क्यों 
बाँध रहे हैं ? 

यह सुनकर मंत्राजी रांबपर आगबबूला हो उठे और 
बदला लेनेपर उतारू हो गये | 


एक दिन बहिणा और राव तुकोब्राके भजनमे ma थे । 
मौका पाकर मंबाजी धीरेसे उनकी कपिलाको खोळ ले गये और 
उसे बेदम मारकर तहखानेमे छिपा दिया । 

भजनके बाद कपिलाको न देखकर बहिणा शोक करने 
लगी । गावभर खोजवाया गया, आस-पासके गाँवोंमे भी लोग 
भेजे गये, पर कपिलाका कहीं पता न चला | बहिणा उसके 
बिछोहसे age हो उठी । 

बहिणाकी गाय गुम होनेका तुकोबाको भी भारी क्लेश 
हुआ । उनका चित्त उद्विग्न हो उठा । दो दिन बाद 


पंढरपुरमे दामाजी सेठ नामक एक दर्जी (छीपी) भगवान्‌ 
विइलनाथके बड़े ही भक्त थे । उनके सुपुत्र नामाजीको भी 
बचपनसे वही लत लग गयी थी । 

दामाजीका नित्य नियम था कि रसोई बननेपर थाल 
परोसकर विद्वल्नाथके पास जा उन्हे भोग लगाते और फिर घर 
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भगवान्‌ थाल साफ कर गये 


अकस्मात्‌ AMAÑ आकर कपिला फूट-फूटकर रोने लगी और 
TATA ISMAR बार-बार प्रार्थना करने लगी । गायकी 
गुहार सुन तुको बाकी आँखें खुलीं--गायपर पड़ी मारसे JAT 
की पीठपर बड़े-बड़े फफोले हो गये थे और सारा शरीर 
बेरहमीकी मारसे दर्द कर रहा था | 

तुकोत्राने अपने दर्दकी कुछ परवा नहीं की और गायके 
लिये अपने सर्वस्व आराध्य प्रभुसे प्रार्थना की । 

भगवानने तुकाराम महाराजकी प्रार्थना सुनी । एकाएक 
मंबाजीके घरमै आग लगी और अमिदेव धू-धूकर उनका 
सर्वस्व स्वाहा करने लगे | लोग आग बुझाने दौड़ पडे । इरी 
बीच उन्हें गायका डकारना सुनायी दिया । सभी ठकसे रह 
गये । गाय कहाँ ! खोज होने लगी | आखिर तहखाना खोल 
गया । गाय निकाली गयी। उसकी पीठ मारसे सूज गयी RU 
तबतक संत्राजीको संत-निन्दा और गोघातका पूरा प्रायश्वित 
प्राप्त हो गया । उनका गगनचुम्बी प्रासाद और उसका ताग 
सामान राखका ढेर बन गया ! 

संत तुकारामको पता चलते ही वे दौड़ते आवे i 
कपिलाको साष्टाज्ञ दण्डवतूकर उसके मुँहपर हाथ पा 
बहाने लगे | संतका यह गो-प्रेम देख बहिणावाईके शर 
सात्त्विक अष्टभाव उमड़ पड़े, वह रोमाञ्चित हो उठी |  , 
io दात तेर ( घेनुकथा-संग्रई । 


र x a À दूर गाँव 
आकर भोजन करते | एक दिन दामाजीको किसी दू 


S ATA 2 ~ में आऊँ व 
जाना था । जाते समय वे स्त्रीसे कहते गये कि में ga 
तक प्रतिदिन नामाक्रे हाथ विद्चलनाथकों भोग भेजती 
मेरा नियम भङ्ग न होने पाये । बन 
सी हुई थाली 
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maai मन्दिर पहुँचा और थाली रखकर भोग खानेके 
हरिये आग्रह करने लगा | उसकी निर्मल aeaf यह्‌ 
विकल्प ही नहीं उठा कि पत्थरकी मूर्ति कसै खायेगी ! 
भगवन्‌ ! क्या मेरे हाथका भोग आपको नहीं भाता ! में 
अज्ञान बच्चा हँ) इसलिये मेरी उपेक्षा कर रहे हो ! अरे, पिता- 
जी हाट गये हँ) इसीलिये माताजीने आज मुझे भेजा । अगर 
तुम न खाओगे तो छोग मुझे पापी कहेंगे और माताजी ऊपरसे 
मरेंगी। मेरे लिये दुनियामें मुँह दिखाना मुश्किल हो जायगा । 
प्रभो | तुम ही मेरी उपेक्षा करोगे तो में किसकी शरण 
जाऊँगा । अगर नहीं खाओगे तो में यहीं भूखा रहकर 
प्राण दे žm Va करुणाभरे शब्दोंमे भगवानको 
मनाने छगा । ह 

नामदेव समझता था कि भगवान्‌ रोज भोग खाते है 
और आज ही नहीं खा रहे हैं ? इसीलिये वह भगवानके चरणोंमे 
अन्न-सत्याग्रह कर बैठ गया । और अन्तमें सरलह्वदय नामदेव- 
की भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवानने वह भोग पा ही लिया । 

नामदेव प्रसन्न हो घर आया और मातासे बड़े आनन्दसे 
कहने लगा कि मेरे नन्हा होनेपर भी भगवानने मेरे हाथसे भोग 
खा लिया । माने थाल देखा । सचमुच वह खाली था | माता- 


२९२ 


को दृढ़ विश्वास था कि मेरा पुत्र कभी शुठ नहीं बोळ सकता | 

दूसरे दिन दामाजीके घर पहुँचनेपर उसने सारी बात कद 
सुनायी तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि पत्थरकी मूर्ति केसे भोग 
खा गयी | दामाजीका भी नामदेवपर पूर्ण विश्वास था कि वह 
कभी झूठ नहीं बोलता । अन्तर्मे उन्दने नामासे कहां-- 
(आज भी तू ही मन्दिरमें भोग ले चल | में तेरे पीछे-पीछे 
आ रहा हूँ । देखता हूँ, बह तेरे हाथसे खाता दै या तू शट 
बोलता है |? 

नामदेव परोता थाल लेकर भगवानके पास आया और 
उनसे उसे खानेके लिये अत्यन्त करुणासे मनाने लगा--- 
“प्रमो ! अगर आज तुमने भोग न खाया तो व्यर्थ ही मैं झुठा 
ठहरूँगा और माता-पिताका मुझपरसै विश्वास भी उठ 
जायगा । भगत्रन्‌ ! सिवा आपके मेरी लाज कीन रख सकता 
है? 

भगवान्‌ फिर संकटमें पढ़े | भक्तका संकट दूर करने 
और उसकी लाज रखनेफै लिये भोग खानेके सिवा दूसरा 
उपाय ही न देख भगवानको पुनः उसे खाना पड़ा | दामाजी 
सेठ यह देख अपनेको धन्य-धन्य मानने लगे | --गो० नश बै? 

( भक्तिबिजय) अध्याय ४ ) 
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कच्चा बर्तन 


संत-मण्डलीके साथ ज्ञानेश्वर महाराज गोरा कुम्दारफे घर 
आये | नामदेव भी साथ थे । ज्ञानदेवने गोरासे कहा--“तुम 
कुशल कुम्भकार हो । बताओ) इनमेंसे कौन-सा वर्तन 
कच्चा हे ११ 

गोराने पिटनी लेकर पीटना शुरू कर दिया | सभी संत 
मार खाकर भी शान्त रहे । नामदेवकी बारी आयी तो वे एक 
दम बिगड़ उठे | चट गोरा बोला--ध्यही कचा भाजन है |? 

नामदेव बड़े ही दुखी हुए | सब संतोंके बीच गोरा- 
द्वार किये गये अपमानकी उन्होंने भगवानसे शिकायत की । 
है और भगवानूने कहा- “नामा | सच है कि तू मेरा परम भक्त 
६ आर म॑ तेरे लिये सदा सब कुछ करनेको तैयार रहता हूँ । 
WA तुझमेंसे मेरे-तेरेका भेद न मिटनेसे तू कचा ही है। 
नह तो बिना गुरुकी शरण गये मिट नहीं सकता | शिवालयमें 
WA खेचर परम संत हैं। उनके पास जाकर शान प्राप्त 
केर आ |) 


~ 
` 


! पैर ८ ग़ामदेव विठोवाके पास गये । विठोया सो रहे थे । उनके 


उसने वको पिण्डीपर घरे देख नामदेवको बड़ी अश्रद्धा हुई । 
YA सोचा--क्या ऐसे ही अधिकारीसे ज्ञान पानेकी प्रभुने 


मुझे सलाद दी | क्या यही “प्रथमग्रासे मक्षिकापातः १? 
आखिर नामदेव कहद दी बैठे-“मद्दाशय) आप बढ़े संत 
कहलाते हैं और शङ्करकी पिण्डीपर पैर धरते हैं ।? t 
AA कहा--“नामा ! मैं बूढा जर्जर दो गया हूँ । 
तम्हा मेरे पैर उठाकर उस जगद्द रख दो) जहाँ शिवकी 


नामदेवने उनके पेर पकड़कर पिण्डीसे उतार aaa 
qa । वहाँ भी शिवकी पिण्डी दीख पड़ी । वह जह जहा 
उनके पैर उठाकर रखता वहीं सर्वत्र शिवकी पिण्डिका दीख 
पड़ती | नामदेव असमंजतमै पड़ गया | उसने विठोबा खेचरके 
चरण पकड़ सर्वत्र शिव-द्वी-शिव दीख पड़नेकी बात कट्टी और 
इसका रहस्य पूछा । 9 F 

बिठोबाने नामदेवके सिरपर अभय कर रखकर अद्वतका 
Ja कराया । नामदेवकी Raga मिट गयी । 

दूसरे दिन संत-सभाके बीच भगवानूने नामदेवको छक्ष्यकर 
संतोसि सगर्व कहा- अब यह भाजन भी पक्का ब्रन गया P 


Gs ८0) ( भक्ति-विजय, अध्याय १८ ) 
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योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 


भगवानकी भक्तिसे तल्लीन नामदेवका घरसे बिल्कुल ही 
ध्यान जाता रहा । उनकी पल्ली राजाईको पुत्र भी हो चुका 
था । घर दाने-दानेके लिये मुद्ृताज हो गया । पास-पड़ोसके 
लोग व्यंग्य कसने लगे । माता गोणाई भी नामदेवको उनकी 
करनीपर कठोर वचन कहा करती । 
एक दिन इन्हीं सबसे अत्यन्त अनुतप्त हो नामदेव घरसे 
निकल पड़े ओर पंढरिनाथके द्वारपर आकर सजल नेत्रोसे 
नकी प्रार्थना करने छगे--५्नाथ | क्‍यों आपने मुझे संसारके 
इस कडार AAH बांधा | कहा हा १ आजा) WA सहारा 
दो ।? भगवानूने प्रकट होकर नामदेवको आश्वासन दिया । 
इधर नामदेवके घरसे चले जानेपर उनकी माता गोणाई 
किसी तरह पेटकी ज्वाला शान्त करनेके निमित्त इघर-उधरसे 
कुछ माग्नेको निकल पड़ी। इसी बीच भगवान्‌ केशव सेठका 
a धारण कर नामदेवके घरका पता पूछते-पूछते वहाँ आ 
पहुँचे । पास-पड़ोसकी खिया हँसी उड़ाती राजाईके पास दौडी 
आया और कहने लमी 'पाहुने आये है, आद-भगत करो न |! 
राजाई बड़े संकटमै पड़ गयी । वह उनसे कहने छगी-- 
घरी एक दाना अन्न नहीं और ये अतिथि आये हैं। क्या 
र ? कह दूँ, वे नहीं हैं; उनके आनेपर पधारियेगा ।? 
अतिथि दरवाजेके बाहरसे सारी बाते सुन 
उसने राजाईको पुकारकर कहा--५्सामदेव मेरा बचपनका 
साथी हे । मुझे पता चला कि इन दिनों बह बड़ी विपत्तिमें 
है। इसलिये में अशर्फियोंकी थैलियाँ लाया हूँ । इन्हें ले 


[था। 
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लीजिये | बस) इतना ही काम दे |! 

राजाई बाहर आयी और उससे थेल्यि ले ठो । | 
जाने लगा तो राजाइने कहा--५्जरा ठहरिये; TAR 
भोजन कीजिये और फिर जाइये ।? अतिथिने कहा--पह, 
नामदेवके विना में ठहर नहीं सकता |? और यह चला गया| 

राजाईने भीतर जाकर अशर्फियोंकी भैलियाँ उड़े, 
सोनेका ढेर देख वह आनन्द-बिभोर हो उटी । तत्काल कुठ 
अशर्पियाँ ले दुकानदारके पास पहुँची और बहुत-सा सामान 
खरीदकर घर ले गयी । फिर जन्दीसे विविध पकवान बनामेमें 
जुट गर्या | 

इधर माता गोगाई कुछ 
उलकै मन्दिर पहुँची | 
देको लेकर घर आयीं । राजाईको प्रसन्नमुखते 
विविध पकवान बनाते देख उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। 
राजाईने माताके चरण छुये और पतिको प्रणाम कर उनके 
मित्र केशव सेठका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 


सामान माँगकर भगवान्‌ 


नामदेवको रहस्य समझते देर न लगी | उनकी ऑलोते 
अश्रुधाराएँ, बहने लगी । अपने लिये भगवानका यह E 
भुसे aman क्षमा माँगी। उनका द 
< शक ह Ta ओई न्त्रित 
इसी उपलक्ष्यमें नामदेवने गाँवके सत्र ब्राह्मण 
किया और भरपेट भोजन कराकर सारा घन उन्ह दया. 


—Nlo Ao do ( भक्तिविनय, spato 


Eh TY 


सबमें भगवान्‌ 


पंढरपुरकी कार्तिकऱयात्राका मेला रगा था। अनेकों 
साधु-संत TIR थे। एकादशीका निळ उपवास करके द्वादशीके 
दिन पारणके लिये सभी उतावळे दीख रहे थे | कोई आरा 
सानता, कोई रोटी बनाता तो कोई रसोई बनाकर भगवानको 


भोग लगाता था | 


इसी बीच एक काला कुत्ता वहा आ पहुँचा । साधुओंकी 
एकादशीका उसपर भी काफी असर दीख रहा था । कदाचित्‌ 


पहले दिन कुछ भी न सिलनेसे वह भूखा कुत्ता किसीके 
आरेमें ğe डालता, किसीकी पकी रोटी छता तो किसीकी 


परो; न पाळ, डालता, प्रत्येक साथ उसे दत्कारता 
> EG 0 ब Ses Library, $ Jammu. Digitize 


७३ a ग्या! 
मारता, भगाता था। कोई कहता- हमारा अन्न 4 बो 
q 
अब वह खानेयोश्य नहीं रहा । दूसरा स > 
“अरे ! यह्‌ काला कुत्ता दै, धर्मशास्त्रोर्मे पढ़ा ६ ` 
त नहीं लगती ।? 
पो जीर 
[मदेवके आया AI 
चारों ओरसे तिरस्कृत कुत्ता नामदेव ५ A 
उनकी सेकी रोटी लेकर भागा | यह देख नामदेव क 
घीकी कटोरी ले उसके पीछे-पीछे दौड़े और क धीरे 
“भई! रूखी रोटी मत खाओ, पेटमें दद दोसा 
इसमें रेटी चुपड़कर देता हूँ; फिर खाओ । 
रेटी खिलाने लगे | 
ठ (पने हाथों उसे रोटी दि 
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सभी साधु-महात्मा नामदेवको करनीपर हँसने लगे और 
कहने छगे--“नामदेव पागल हो गया है !! पर नामदेवने 
उनकी परा नहीं को । 

अन्तमेपेट भर जनिके वा श्वानने मनुण्य-वाणीमे नामदेवसे 
कहा--“मामदेव | सचमुच तुम्हारी सभी MTATA समान हरि 
है। यहाँ जुटे हुए इन महात्माओंक्रो अभी azie मिट 


~ 


नहीं, पर तुमने “सर्वत्र समदृष्टि' रखनेका मेरा आदेश अपने 
अन्तरमै भर लिया |?! 

यह कहकर श्वानरूप भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | 
उपस्थित सभी साधु-महात्मा नामदेवक्रा भाग्य सराहने लगे 
और भगवानको खिलानेका अवसर पाकर भी उसे खो देनेपर 


पछताने लगे |--गो० ao बै) ( भक्तिविजय, अध्याय २० ) 


नामदेवका गोके लिये प्राणदान 


मंत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव महाराज तीर्थ-यात्रा 
करते-करते हस्तिनापुर ( दिल्ली ) पहुँचे | संतोंके आनेसे 
दि्लीमें नामदेवके कीर्तनकी धूम मच गयी । हजारोंकी 
संख्याम लोग जुटते और कीर्तन सुतकर आनन्दमम हो जाते | 

यह बात बादशाहके कानोतक पहुँची । नामदेवके की्तन- 
की प्रचण्ड ध्वनिसे दिल्लीकी गली-गछी गूँजती देख उसके 
क्रोधका पारावार न रह । एक दिन रातमें सोता हुआ वह इस 
प्रचण्ड कोलाइलसे जाग उठा । तत्काल घोड़ेपर सवार हो 
वह कीर्तन-स्थलूपर पहुँचा | उसने आँखों देखा कि छाखोंकी 
भीड़ वहाँ जुटी है । 

बादशाह लौट आया । उसने इस काफिर नामदेवको 
खूब मजा चखानेका निश्चय किया । सोचा-- हिंदू गायकी 
TATA ठिकाने आते हैँ | अतः ठीक कीर्तनके समय उसीके 
सामने यह किया जाय और नामदेवकी संतई देखी जाय | 

दूसरे दिन कीर्तनके समथ उसीके सामने बादशाहने 
अपने हाथों गोहत्या करके नामदेवसे कद्दा--'यदि तुम सच्चे 
पकर हो तो इसे जिलाओ; तभी दिंदूधर्मपर तुम्हारा प्रेम 


माना जायगा | नहीं जिला सक्रोगे तो इसे ढोंग मानकर 
तुम्हारा भी सिर उड़ा दूँगा |? 
गोहत्यासे नामदेवका हृदय पानी-्पानी हो ग्या वे 
भगवामकों मनाने ळो--'ग्रभो | जल्दी आओ और सनातन- 
धर्मी तथा इस देवताकी रक्षा करो |? नामदेवकी आंखोंसे 
आँसुआंक्री धारा बह चली । गो-माताका सिर गोद लेकर वे 
बड़ी ही करुणासे भगवानक़ी गुहार करने लगे । 
शोक करते-करते नामदेवकों मूर्छा आ गयी और वे 
dada हो गिर पड़े | उनके प्रिय परमात्माको दया आयी । 
वे वहाँ प्रकट हुए और नामदेवको जगाने छो---नामा ! 
म) प्यारी गायक्री रक्षाके निमित्त प्राण देनेवाले तुम धन्य 
हो। में तुम्हारे सहायतार्थ आ गया हूँ । देखो, गाय तुम्ह 


नामदेव पुनः संज्ञायुक्त हुए । उन्होंने आँखें खोली । 
aaga गाय उन्हे चाट रही थी | वादशादने नामदेव 
चरणोंपर सिर धरकर क्षमा मॉगी | यों? न Jo 


( घेनुकथा संग्रह ) 


पारस-कंकड़ एक समान 


नामदेवकी पत्नी राजाई अपनी सहेली परिसा मागवतकी 
TA पास गयी | घरेळू gagad कथाकै प्रस 

खजाइने अपने घरकी अत्यधिक विपन्नताकी राम-कह। हानी सुनायी | 

कौ ते कहा--सखि ! मेरे पास माता रुक्मिणी- 

RaM है। मने बहुत-से लोहेको उसे छुला- 

कर सोना बनाया और वह सारी सम्पत्ति तहखानेमे धरी दै | तू 

ले जा और थोड़े-से लोटेको उससे स्पर्श कराके सोना 


बना ले तथा मेरी मणि शीघ्र मुझे ला दै | किसीको यहद भेद 
ने बताना ।! 


राजाई पारस ले आयी । लोटस. उसका स्पर्श कराते 
ही agaa सोना बन गया | उसे ASRA बेचकर वह 
बहत-सा सामान खरीद लायी और विविध व्यञ्जन तैयार 
करके सेठ गयी | 

नामदेव भोजनके लिये धर आये । घरका नया रंग 
देख उन्हे आश्चर्य हुआ। पत्नीसे सव कुछ साफ लाक बतानेको 
कहा | राजाईने सारी घटना कह सुनायी। तब नामदेवने कहा -- 
४“दिखाओ मुझे ।' 


राजाईने मणि लाकर नामदेवके हाथमें घर दी | नामदेव 
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उसे लेकर मध्याह-स्तानके लिये चल पडे । चन्द्रभागामें 
खान करके आहिकके लिये बेटे और उस पारसमणिको 
चन्द्रभागामे डाल दिया । 

इधर राजाईको देर होते देख परिसा भागवतकी प्ली 
आयी और उससे पारस AMA लगी । राजाईने घाटपर पहुंच- 
कर नामदेबसे उसे माँगा तो उन्होंने कहा-“उसे तो 
जन्द्रभागाने छे लिया ।? 

qia और लज्जित हो राजाईने आकर भागवतकी 
पत्नीको यह बात सुनायी । बेचारी खाली हाथ घर लोटी । 

भागवतके घर आनेपर उन्होंने मणि न देखकर अपनी 
पत्नीसे पूछा | उसने सारा हाल कह सुनाया | उसने सर्वत्र 
प्रचार विया कि नामदेवने पारस चुरा लिया । लोगोंमें एक 
तहछका भन गया | 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vai 


ni Trust Donations 


देखते-देखते चन्द्रभागापर भीड़ लग गयी | j 
आकर नामदेवसे सीघेसे पारस दे देनेको कहा | नामदेव 
कहा--“उसे मेने तो चन्द्रभागामें डाल दिया । चाहिये 
निकालकर दिखा दूँ ।? 

लोग हँसने लगे | नदीके गर्भमै गयी मणि कमै 
निकल सकती है | 


N 
ते 


नामदेवने डुबकी लगायी) अञ्जलिपर कुछ कंकड़ निकाठे 
और कहा--“लीजिये, इतने सारे पारस !? 
मजाक करते हुए लोगोंने लोहेके टुकड़े उन कंकड़ोंसे 
स्पर्श कराये। सचमुच वे सोनेके बन गये । छोगोंके आश्चर्य 
ठिकाना न रहा | --गो० न० बै० 
( भक्तिबिजड, अध्याय १८) 


~ 


घूलपर धूळ डालनेसे क्या लाम ? 


` रौका-बाँका पति-पत्नी थे । बड़े भक्त और प्रभुविश्वाती 
थे । सर्वथा निःस्पृह थे । भगवानने उनकी परीक्षा करनेकी 
ठानी । एक दिन वे लकड़ी लाने जंगलको जा रहे थे । पति 
आगे-आरे चल रहे थे; पली पीछे-पीछे आ रही थी । राहम किसी 
सीजकी रॉकाजीको ठोकर लगी । उन्‍होंने देखा, सोनेकी 
मोहरोंसे भरी थेळी खुली पड़ी है । वे उसे देखकर जस्दी- 
जल्दी धूल डालकर उसे ढकने लगे । इतनेमें बाँकाजी आ 


हुँची । उन्होंने पतिसे पूछा, “क्या कर रहे हैं १? राँकार्जने 
पहले तो नहीं बताया, पर विशेष आग्रह करनेपर कहा-- 
“सोनेकी मोहरें थीं । मेने समझा, इनपर कहीं तुम्हारा मन न 
चल जाय; इसलिये इन्हें घूल डालकर ढक रहा था |? बाँकाने 
हसकर कहा--“वाह+ धूलपर धूल डालनेसे क्या लाम है! 
सोनेमें और धूलमें भेद ही क्या है, जो आप इन मोहर 
ढक रहे हैं ।? 


I Dr 


जब सूली पानी-पानी हो गयी ! 


एक शूद्र अपनी पल्नीके साथ कार्तिकी यात्राके निमित्त 
पंढरपुर गया । उसके साथ उसकी नन्ही-ती पुत्री जनी भी 
थी । उत्सब समाप्त होनेपर वह अपने घर लौटने लगा | 
जनीका मन पंढरपुरमे भगवानके भजन-कीदनमै इतना रम 
शया कि वह माता-पिताके साथ घर जानेके लिये तैयार नहीं 
हो रही थी । माता-पिताने बहुत समझाया, पर उसने एक 
भी न सानी । लाचार माता-पिता उसे बिइल-मन्दिरमे ही छोड़कर 
चले गये । 

भजन समाप्त होनेपर जब सभी भक्त चले गये, तब 
नामदेवकी दृष्टि जनीपर पड़ी । उसके अभिभावकको वहाँ न 
देख उस अनाथाको वे अपने साथ घर ले आये | अब जनी 
नासदेवके घर दासी बनकर रहने लगी | 


| जनीको 


नामदेवके यहाँ नित्य ही बड़े-बड़े साधु-संत आते T 


अनाबाप्त उनका सत्सज्ञ प्राप्त होता । सत्सज्ञकी महिमासे 
धीरे उसका मन भगवानमें इतना WA लगा कि वह अपना 
नित्यका काम भी भूल जाती । उसने अपना चित्त मड 
चरणोंमें समर्पित कर दिया । इस कारण भक्तवत्सठ भगवान 
उसके काम पूरे करने पड़ते | कई बार ऐसा हुआ ४ टर 
भजनकी घुनमे कितने ही घरके काम करना से r 
नामदेवकी माता गोगाई ज्यों ही उसे डाँटने-फटकारत r 
त्यों ही भगवान्‌ उन कामोंको स्वयं रूप बदलकर कर 


~ जनीके जि में रहा । एक 
प्रातःकाल आटा पीसनेका काम जनीके जिम्मे रद 
उसे 5 


दिन बह सो गयी | चा तत्काळ an | आंग 
और आया f उसका साथ खर दे 
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AIKA 


०० पालामा 


PO 


जर 
र सुबह हो गयी । भगवान्‌ जल्दीसे उठे और 
मन्दिर जाकर बैठ गये | इसी बीच उनके गलेका जड़ाऊ 
हार वहीं रह गया | 

पूजाके समय पुजारीने हार न देखकर शोर मचाया । 
ai तरह जनीसे भी पूछा गया । पर उसने साफ इनकार 
कर दिया। बेचारी कुछ जानती ही न थी । जनीपर जलनेवालॉने 
उसके घरकी तलाशी लेनेको कहा और जॉचमें हार उसीकी 
कोठरीसे बरामद हुआ । 


% नित्य-नियमका कठोर आचरण k 


भगवानके गलेका हार चुराने और इनकार करनेके 
अपराधमे लोगोंने जनीको सूलीपर चढानेका कठोर दण्ड 
दिया । भीमाके तटपर सूली बैठायी गयी ओर जनीको 
उसपर चढ़ानेका उपक्रम हो ही रहा था कि अपने निरपराध 
भक्तको बचानेकी बात भगवानने सोच ली । लोगांके देखते- 
देखते सूळी पानी-पानी हो गयी और लोग जनीबाईको निर्दोष 
बता उसे गौरव देने लगे।-गो०न०यै ० ( मक्तिविजय, अ० २१) 


—T ART 


नित्य-नियमका कठोर आचरण 


बार्शी नगरमे जोगा परमानन्द नामक प्रसिद्ध हरिभक्त 
नित्य पूजाके बाद गीताका एक-एक शोक कहकर पंढरिको 
७०० बार साष्टाङ्ग नमस्कार करता । नमस्कार किये बिना कभी 
उसने अन्न-जल ग्रहण नहीं किया । एक बार मद्दद्वारमे 
एक व्यापारी आया | रातमें पानी बरसनेसे कीचड़ हो गयां 
था । जोगा नित्यकी तरह उस दिन भी आया और उसने 
नमस्कार शुरू कर दिये | उसकी देह कीचड़से सन गयी । 


व्यापारी यह स्थिति देख अत्यन्त प्रभावित हुआ । 
पासकी दूकानसे एक बहुमुल्य पीताम्त्र खरीदकर वह 
जोगाको देने लगा। जोगाने कहा--'भाई ! मुझपर दया 
आती हो तो कोई फटा-पुराना वस्त्र दे दो । यह बहुमूल्य वस्त्र 
तो भगवानको ही फबता है | इसे भगवानको ही चढाओ |? 
व्यापारी नहीं माना, उसका अत्याग्रह और निष्ठा देख जोगाने 
पीताम्पर स्वीकार कर लिया | 


दूसरे दिन जोगा पीताम्त्रर पहनकर नमस्कार करने 
EN | उसका मन रह-रहकर पीताम्वरको कीचड़से बचानेमें 
i छग जाता । फलतः मध्याह्न हो गया, पर उसके नमस्कार 
पूर नहीं हुए । जोगाको यह बात ध्यानमें आते देर न लगी । 
ताके कारण नित्यके नियममें विन्न पड़ते देख वह बडा 
इसी हुआ और सोच-विचार करता भगवानके महाद्वारके बाहर 
3 आतमजा बैठ गया । अपने कियेपर पश्चात्तापके कारण 
उसको आँखाोँसे अविरल अश्रुधारा बह चली । 


इसी बीच एक किसान सुन्दर बैलोंकी जोड़ीपर हलकी 


धुरा रक्खे जाता दीख पड़ा । जोगा अपने अपराधके 
प्रायश्चित्ती एक अद्भुत कल्पना अनायास सूझ पढ्नेसे 
उछल पड़ा | उसने हरवाददेको रोककर कहा--'भैया ! यह 
बहुमूल्य पीताम्बर छे लो और यहद बैलोंकी जोडी मुझे दे 
दो । कृपाकर मुझे हलमें बाँध दो और बिगड्कर बैलोँको 
दो चाबुक जड़ो? ताकि बैल मुझे धसीटते दूर ले जाये । 
फिर तुम आकर बेलोंको ले जाना V 

hama बैलोंसे अधिक मूल्यका देख किसान लोभम 
आ गया और “लोभमूलानि पापानिः-उसे कुछ भी करनेमें 
विवेक नहीं रहा । हलमें जोगाको बाँध उसने AGN चाबुक 
फटकारा | वैल प्राण लेकर भाग निकले | 

बहुत दूर घोर जंगलमें पहुँचकर वेळ रुके । पत्थरों) 
कंकड़ों और कॉटोसे जोगाका सारा शरीर लहू-छद्दान दो गया 
था | प्राण निकलना ही चाहते थे फि जोगाने अपनेको 
सँमालकर भगवानकी अन्तिम स्तुति आरम्भ की । भक्तकी 
नियमनिद्टा पूरी हो गयी । भक्तवत्सलसे अब रहा नहीं गया । 
पीताम्बर पहने वनमाली बैलोंके बीच आविर्भूत हो गये और 
उन्होंने उसे हलके बन्धनसे मुक्त क्रिया । 

भगवानके श्रीहस्तका स्पर्श होते दी जोगाकी सारी पीढ़ा) 
सारे घाव हवा हो गये । नित्य-नियमका कठोर आचरण 
करनेवाले अपने इस भक्तको भगवानूने सदाक्रे लिये अपना 


बना लिया ।--गो० न० बै० 
( भक्तिविजय, अध्याय २० ) 


---+-»क्लिट-+ 
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प्रेम-तपस्विनी ब्रह्मविद्या 


देवि नारद्‌ व्रजभूमिमें भ्रमण कर रहे थे । 
श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार हुआ नहीं था; किंतु हीने- 
बाला हीथा । घूमते हुए वे एक यझुनापारके 
बनमें पहुँचे । देवपिंको आश्रये gai 
इतनी शान्ति भी सम्भव है ! लगता था कि उस 
काननमें पवनके पद भी शिथिल हो जाते हैं । 
पशु-पक्षी कहीं दीखते नहीं थे । पूरा कानन 
निस्पंद-गतिहीन और आश्रय तो यह था कि वहाँ 
पहुँचकर देवपिकी वीणा भी मूक हो गयी थी । 
उनकी गति भी शिथिल होती जा रही थी ओर 
उनका मन भी लगता था कि विलीन होने जा 
रहा है । 

“कौन है यहाँ ! किसका प्रभाव है यह ? 
देवर्षिने इधर-उधर देखा । एक अद्भुत शान्ति वहा 
सर्वत्र व्याप्त थी; किंतु उसमें तमस्‌ नहीं था । 
शुद्ध सत्त्वमयी शान्ति । जैसे आलोक एवं आनन्दसे 
परिवृप्त कण-कण अपनी गति खोकर खिर हो 
गया हो । 

“तुस कौन हो देवि ?' एक अद्भुत ज्योतिमंयी 
देवी बृक्षमूरमें बैठी दीख पड़ी । बह तपखिनी 
थी, भृङ्गार ओर आभूषणसे रहित थी । उसमें 
रूगता था कि कोई पार्थिव अंश है ही नहीं, केवल 


ज्योतिका पुञ्जीमाव हे वह । देवर्पिको लमा करि | 
वह चिरपरिचिता है, फिर भी अपरिचित है। | 
उसे पहचानकर भी पहचाना नहीं जा पाता। ' 

मैं ब्रह्मविद्या हूँ ॥ देवीका खर प्रणवे | 
परानादके समान गूजा । | 

ब्रह्मविद्या ! आप १ आप क्या कर रही है | 
यहाँ ?? देवर्पिने श्रद्धासे मस्तक झुका दिया । 

“आप देख ही रहे हैं कि तपस्या कर रही हं! 
देवीने उत्तर दिया । 
“परंतु आपका प्राप्तव्य क्या है! देवी | 
नहीं समझ पाते थे कि जिनकी ग्राहके हि 
ऋषिगण युग-युगके तपसे पवित्र मनके दर 
ध्यान करते हैं, मनन-निदिध्यासन करते ह 
ब्रह्नज्ञानकी साक्षात्‌ अंधिदेवताको पाना क ह | 
सकता है । जो निखिल कामनाओंकी निषेधरूप 
हें, उनमें कामना क्या आर विना कामनार्क 
तप क्यों १ 

मैं गोपीभावसे श्रीनन्दनन्दनके 
पाना चाहती हूँ!” ब्रह्मविद्याके नेत्र सः 
(उनकी कृपाके बिना उनके श्रीचरण मिती | 


करते देवर्षि !! 


चरण 
gam 


___ पद्मपुराण) पाताल A 
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३०% 


हंसोंके द्वारा भीष्मको सन्देश 


महाभारत युद्धके १०वें दिन भीष्मपितामहके 
Kada मार्गसे शिखण्डीकी आड़ लेकर अर्जुनने 
उन्हे घायल कर दिया ओर अन्ततोगत्या उन्हे 
रसे गिरा दिया । उस समय खर्थ अस्त हो रहे 
थे और उस दिन पोप कृष्ण पश्चमी थी । तबतक 
य दक्षिणायन ही थे । भीष्मजीके शरीरमें सभी 
ओरसे बाण बिंधे हुए थे । इसलिये गिरनेपर भी वे 
उन बाणोंके ऊपर ही टैग गये । धरतीसे उनका 
स्पर्श न हो सका । तुबतक उनमें दिव्य भावका 
आवेश हो गया और उन्हें यह पता चल गया 
कि यह दक्षिणायन काल मरनेके उपयुक्त नहीं 
है । इसलिये उन्होंने अपने होश-हवाश ठीक 
रखे तथा प्राणोंका भी त्याग नहीं किया । तब- 
तक आकाशभें दिव्य वाणी हुई कि--समस्त 
IAR वेत्ता भीष्मजीने अपनी मृत्यु दक्षिणायनमें 
केसे खीकार कर ली ? 

भीष्मजीने कहा--'में अभी जीवित हूँ और 
उत्तरायण आनेतक अपने प्राणको रोक WAT ।' 
जव उनकी माता भगवती भागीरथी गङ्गाको 
माळूम हुआ, तब उन्होंने महर्षियांको हंसके रूपमे 


उनके पास भेजा । तदनन्तर मानसरोबरवासी 
शीघ्रगामी हंस भीष्मपितामहके दशनके लिये वहाँ 
आये जहाँ रणखेलमें वे शरशय्यापर पढे थे । 
हंसरूपधारी मुनियोने उनकी प्रदक्षिणा की । वहाँ 
उन Già आपसमें कुछ आमन्त्रणा-विचार-विमशे 
किया और कहने लगे--भीष्मजी तो बड़े 
महात्मा हैं । भला ये दक्षिणायनमें शरीरत्याग 
क्योंकर करेंगे ? ऐसा कहकर वे चलने लगे | 
भीष्मजी उन हंसोंको पहचान गये । वे बोले--- 
cann ! में दक्षिणायन सर्यमें कभी भी परलोक 
यात्रा नहीं करता । इसका आप पूर्ण विश्वास 
रकखें । मने उत्तरायण Wa परलोक जानेकी बात 
मनमें पहलेसे ही निश्चित कर खावी दै । पिताके 
वरदानसे मृत्यु भेरे अधीन है । अतएव तबतक 
प्राण धारण करनेमें मुझे कोई कठिनाई या बाघा 
हीं उपखित होगी ।' 
ऐसा कहकर वे शरशय्यापर सो रहे और हंस 
गण उडते हुए दक्षिण दिशाकी आर चले गये ! 


( मद्दा० भीष्मपर्व; अध्याय ११९ ) 


Po Au AA 
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रोजन गावमें एक ब्राह्मण नित्य बात-बातपर पत्नीसे 
झगड्ता और जब-तब कहता--प्महीं मानोगी तो संतोत्रा 
पवारके पास चला जाऊेंगा; फिर खूब दुर्दशा भोगोगी।? पत्नी 
पतिकी इस धमकीसे परेशान हो गयी थी । 
एक दिन संतोजी उनके घर भिक्षाथ आये | ब्राह्मण- 
पत्नीने अपनी रामकहानी उन्हें सुनाकर दयाके लिये प्रार्थना की । 
संतोबाने कहा--- “अत्र ज्र कभी वह ऐसा कहे; तब तुम साफ 
कह देना कि “अभी जाइये ।? यों उसे मेरे पास भेज देना | 
में मन्त्र फूँक दूँगा, फिर बह तुम्हारे वश हो जायगा ।? 
संत चळे गये । पतिदेव आये । भोजनमें बिलम्ब 
देख बिगड्ने लगे और अपना नित्यका अस्त्र चलाया-- 
“यदि ऐसा ही करोगी तो में जाकर संतोधा बन जाउँगा ।? 
पत्नीने कहा--'देर क्यों ? इसी दम जाइये ।? 
ब्राह्मण पँचमे पड़ गया | वह लौटा और कुछ वस्न ले पगडी- 
कुरता पहन निकल पड़ा । संतोजीके पास आकर उसने अपने 
को पूर्ण बेराग्य हो जानेकी बात कही और उनसे शिष्य बना 
लेनेकी प्रार्थना की । संतोबाने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया । 
ब्राह्मण बहीं रह गया । 


संतोबाका आदेश पाकर वह तूँचा भर जळ लाने नदी- 
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संत बनना सहज नहीं 


पर गया । इसी बीच संतोबाने उसके सारे कपड़े 
पेड़पर फेक दिये । ब्राह्मण भूखसे तड़फड़ाता ऊपर आया। 

संतोबाने उसे लँगोटी लगवायी । संतोबा-दमतै 
कन्द-मूल खाने लगे | ब्राह्मणको भी वही दिया गया | साते 
हुए उसने कहा--“तीता लग रहा हे । कुछ मीठी चीन 
दीजिये |? संतोवाने पासके पेड़से कड़वा नीम तोड़कर दिया। 
ब्राहमण उसे मुँहपर रखते ही दुखी हो उठा । उसने सोचा 
RR सूखी रोटी तो मिळती थी) मैने यह विपत्ति क्यों 
मोल ली । वह रोने लगा | 

संतोबाने कहा--८जब वेराग्यका यह पहला पाठ ही 
पढ्नेमें तुम रोने लगे, तब फिर संसारमै रहकर उदास क्यों 
रहते हो । बार-बार संतोवा बननेका डर दिखाकर पलीको 
क्यों छलते हो । क्या संत बनना सहज हे १? 
अब तो उसने क्षमा माँगी और भविष्यमें पत्नीको कभी 
न कहनेकी प्रतिज्ञा की । 
संतोबाने ढँगोटी पहने ही उसे उसके घर भिजवा 
दिया । संतोत्राद्वारा पहलेसे समाचार मिला A 
कारण पत्नीने तत्काल उसे वत्र पहननेको दे दिया। तबसे वह 
सुखसे रहने लगा |--गो ०न०बै० 

( भक्तिविजय, अ० ५६) 


ऐसा 


TOSS जज 


सभीका ईश्वर एक 


जे “नरहरि | भगवान्‌ विद्ठलनाथने प्रसन्न हो मुझे पुत्र दिया। 
से आज उन्हें रत्नजटित कमरपट्टा चढ़ाने आया हूँ । पंदर- 
पुरमें सिवा तुम्हारे कोई उसे गढ़ नहीं सकता । इसलिये उठो; 
भगवानको कमरका नाप ले आओ और शीघ्र उसे तैयार कर 
दो ।? --एक साहूकारने आकर नरहरि सुनारसे कहा | 
नरहरिने पंढरपुरमे रहकर भी कभी भूलकर विठ्ठलनाथ- 
का दशन नहीं किया था । वह परम सोव था । शिवके 
भजन-पूजनमें सदा अनुरक्त वह भक्त वैष्णवोंके देव fize- 
नाथसे इतना बचता कि बाहर निकलते समय सिर नीचा कर 
चलता ताकि धोखेमे वि्ठलू-मन्दिरका शिखर-दर्शन भीन 
हो जाय । 
नरहरिने मन्दिरमे जाना स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया | 
लाचार हो व्यापारी स्वयं ही जाकर नाप ले आया | कमरपट्टा 


बना और भगवानको पहनाया गया तो छोटा होने छगा। 
फिर नरहरिके पात उसे लाया गया । नरहरिने बढ़ी कुर्ता 
से उसे बड़ा कर दिया । अबकी बार वह अपेक्षासे आ 
बड़ा हो गया । 

साहूकार चिन्तित हो उठा--*क्या सचमुच 
हमपर अप्रसन्न हो गये १ क्योकर वे इसे स्वीकार a 
करते १: उसने आकर नरहरिसे बड़ी अनुनय-विनय डॉ 
अन्ततः नरहरि मन्दिर चलने और स्वयं नाप ठेनेकी Li 
हुआ--इस रार्तपर कि मेरी आँखोंपर पट्टी बाँध लें १ g 
और मैं हाथोंसे टटोछक्रर नाप ले छूँगा । बदले 

आँखोंपर पट्टी बाँधे नरहरि सुनार पकड़कर K 
लाया गया । उसने मूर्तिको टटोला तो a A 
भजज्ञभूषण; जटाधारी शंकर ईटपर खड़े माळूम पडे । अ 


भगवान्‌ 
ji 
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आहाध्यदेवको पाकर उनके दर्शनसे बचनेकी अपनी बुदधिपर 
उसे तरस आयी और उसने अत्यन्त अनुतसत हो आँखोंसे 
पट्टी खोली । पढ़ी खोलते ही पुनः पीताम्बरधारी वनमालीको 
देख वह सक्रपकाया और पुनः पक्की बाँध ली । फिर ada 
रला तो वे ही भवानीपति भोलानाथ और पट्टी खोलते ही 
सविमणीरमण पाण्डुरङ्ग इंटपर खड़े तथा कटिपर हाथ घरे 
दिखायी पड़ते | | 

नरहरि बड़े असमंजसमै पड़ गया । उसे ईधरमै भेदः 
बुद्धि रखनेपर अच्छा पाठ मिल गया । शिवका अनन्य भक्त 


३०७ 


होनेके कारण उसे अब ईश्वराद्वेतका रहस्य समझते देर नहीं 
लगी । उसने दीनवाणीसे प्रभुकी प्रार्थना की । 


भगवान्‌ प्रसन्न हो उठे । ईश्वरमें भेदबुद्धि नए करना दी 
उनका लक्ष्य था । उसके सिद्ध हो जानेपर भक्तकी अनन्यताके 
वशीभूत हो उन्होंने उसकी प्रसन्नताके लिये अपने सिरपर 
शिवलिङ्ग धारण कर लिया । तवसे पंढरपुरके विठ्ठल 
भगवानके सिरपर आज भी शिवलिङ्ग विराजमान है।-गो०न० बै ० 


( भक्तिविजय, अध्याय २० ) 


— पय 


अकालपीडितांकी आदश सेवा 


एक बार धामणगाँवमें बहुत बड़ा अकाल पड़ा । लोग 
अनके लिये तड़प-तड़पकर मर रहे थे। गाँवके पटवारी 
माणकोजी बोधलासे यह देखा नहीं गया । स्वयं पति-पत्नी 
और पुत्र तथा पुत्रवधूमात्रके इस छोटे-से परिवारमें 
भगवानूकी दयासे काफी धन-धान्य और पशु-सम्पत्ति थी । 

माणकोजीने अपना अन्न-भंडार छटा दिया । देते-देते अन्न 
समाप्त हो गया, पर अकाल-पीड़ितोंकों राहत न मिली । 
माणकोजीने पत्नी और पुत्रवधूके गहने बेच अकाल-पीड़ितोंको 
अन्न पहुँचाया । बेचारेको पशु भी बेच देने पडे, फिर भी 
अकाल-पीड़ितोंका ताता टूटा नहीं | 
. पटवारीने सोचा क्रि अब कुल्हाड़ी छे जंगलसे लकड़ी 
तोड़ खायें और उन्हें बेच अकाल-पीड़ितोंकी सेवा की जाय । 
T जंगल्मे गया, लकड़ी भी लाया; पर उसे बेचनेपर केवळ 
YA पले उसे मिले | एक पेसा उसने भगवानको चढाया; दूसरेसे 
WA पु नित्यका भगवत्पूजन किया और बाकी बचे 

टा अॅगोळेमे बाँध अतिथिकी प्रतीक्षा करने लगा | 


पाटिळकी दयनीय दशा देख अब कोई उसके निकट 
अतिथि बन आनेको प्रस्तुत न था। माणकोजीको हार्दिक 
दुःख हुआ । सेवा और दान नसीब न होनेसे वह अनमना 
हो उठा । 

भगवानसे यह देखा नहीं गया । ब्राह्मणका रूप धरकर 
वे खय॑ उसके अतिथि बनकर आये। माणकोजीने बड़े आनन्दसे 
आठा उन्हें दे प्रणाम करके कहा--मुझे आज इतनी ही 
अनुकूलता दै, क्षमा करें ।? 

ब्राह्मण-वेषधारी भगवान्‌ उसे मन्दिरमे ले गये | अहरे 
ल्गाये । इसी बीच ब्राह्मणी भी भूख-भूख करती वहाँ आ 
पहुँची । ब्राह्मणने तीन टिक्कर बनाये । उनमेंसे एक उसने 
ब्राह्मणीको दिया, एक स्वयं लिया और एक पटवारीको खानेको 
दिया । आधा खाते-खाते ब्राह्मणी और ब्राह्मण तृप्त दो 
गये । पटवारी अकाल-पीडितीकी सेवाका साफल्य मान फूला 
नहीं समाता था |--गो० न० बै० 

( साधु-संताच्या गोष्टी, पृष्ठ ८५) 
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अम्नि भी 
ल वैजनाथके नागरिक वहाँके जगन्मित्र नामक ब्राह्मण- 
सतमें ग और भक्तिसे अत्यधिक प्रभावित थे | प्रतिदिन 
द MA उनकी अमृत-बाणी सुन सभी गद्गद हो 
° ' जगन्मित्र नित्य गॉवसे भिक्षा माँग परिवारका भरण- 
पाषण करते | 
संसारमै ऐसे भी लोगों nE 

बढन नहीं कु मी लोगोंकी कमी नहीं) जो दूसरेका उत्कर्ष 

कर पाते | जगन्मित्रसे जलनेवाले भी परलीमें पैदा 


वराम ! 


हो गये और वे भाँति-माँतिक्रे अपशब्दोंसे उनकी निन्दा 
करते । फिर भी कोई उनकी वार्तीपर ध्यान नहीं देता था । 
खीझकर उन दुर्जनोंने जगन्मित्रको सपरिवार पँक 
देनेकी सोची | रातमें सुनसान हो जानेपर उन्होंने व्राह्मणके 
zai मशालोंसे आग लगा दी । भीतर ताप और उजाला 
पाते ही जगन्मित्रको यदद समझते देर न लंगी । वाळ-वच्चे 


गाढ निद्रामै सो रहे थे | अपघातकी स्थिति देख जगन्मित्रने 
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Vinay Avasthi 


सबको उठाया और एक साथ बैठ प्रभुके भजनमें रात 
बिता दी । 
भरमै जगते ही लोगोंकों आग दिखायी दी । उन्होंने 
सोचा---हो-न-हो) आग रातमें देरीसे लगी हुई दै । वे शोक 
करते दौड़ पड्डे- हरे ! हरे | किस दुष्टने जगन्मित्रके घरको 
आग लगायी । निश्चय ही सपरिवार भक्त इसमें भस्म हो गया 
होगा । 


$ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ३४ 


छप्परके इंघनकों जलाकर अभिदेव शान्त हो i 
जगन्मित्रके भजनने उन्हें वशर्मे कर लिया था, फिर वे $ 
उसके घरके भीतर जलाने पहुँच सकते । लोग दरवाजा झो 
भीतर घुसे | जगन्मित्र सपरिवार भगवद्भजनमे ही रे थे। 
छप्परकी भीषण आगकी एक चिनगारी) राख या कोयला 
कुछ भी घरके भीतर दिखायी न पड़ा । लोग भक्त जगन्फि- 
की भक्तिको श्रद्धापूर्वक नमस्कार करने लगे |--गो० न» ३ 
( भक्तिविज्जय, अध्याय (९ 


Qos 


DN 2. 
साधुस छड 

नये दारोगाने जगन्मिन्रकी जमीन जप्त करनेका निश्चय 
किया । लोगोने उसे समझाया--“इस परम संतको हमलोगोंने 
यह भूमि इनामभे दी है और इसकी सेवाके निमित्त हमलोग 
ही जमीनकी देख-भाल करते हें। हमपर दया करी, संतसे 
छेड़खानी मत करो ।' 

दारोगा अपनी ही हठपर अड़ा रहा । उसने एक शर्त 
रक्खी । जगन्मित्रके पास आकर कहने लगा--“मेरी कन्याका 
विवाह है । हमारे कुलदेबत शेर हैं। उनका रहना बिवाहके 
समय जरूरी है । यदि तुम उसे ला दो तो तुम्हारी जमीन 
छोड़ देंगे ।? 

दारोगाने संतसे यह दूसरी भयानक छेड़छाड़ की । 
संतने “तथास्तु कहा और वह जंगलमे निकळ पड़ा। शेर 
दिखायी न पड़ा । उप्तने भगवानको पुकारा । भगवान्‌ स्वयं 
शेर बनकर उसके सामने आकर खड़े हो गये । जगन्मित्नने 
शेरको प्रणाम करके कंधेपरसे गमछा उतारा और उसके गछेमै 
डाल उसे लेकर घरकी ओर छोटे । 


> 


गौकी तरह शेरको बाँध लाते देख रास्तेके लोग 


छाइ न करें 


आश्चर्यम साथ दूर भागते जा रहे थे । नगरके पाम पहुंचते 
ही नागरिकोंमें कुहराम मच गया । सभी दारोगाकी दुष्टताको 
कोस रदे थे | शेरने दहाइ़ लगायी; पुरद्वार, जिसे लोगेन 
भयसे बंद कर रक्खा था; गड़गड़ाकर गिर पड़ा । जगन्म 
शेरको ले भीतर घुसा । 

लोग किलेपर चढ़कर यह दृश्य देखते और भयसे कॉ 
रहे थे । जगन्मित्र दारोगाके घर पहुँचा | घरके कपाट बंद 
थे | घरके बाल-बच्चे कोठरीमें बंद थे | जगन्मित्रने दरवा 
खुलंबाया । शेरको देख दारोगा थरथर कॉपने M | 
उसकी पत्नीने, जो घरपर बैठी पतिकी दुएताको कोस रह 
थी, पतिसे कहा--'नाथ ! अब भी संतकी शरण जाये ऑर 
लोगोंको रक्षा करें ।? 2 

दारोगाने जगन्मित्रके चरण पकडे--'संत | आप AT 
जगतूके मित्र हैं | भूलसे आपसे छेड़छाड़ की! शमा न 
और सबको जीवदान दें |? 


कक कार ५४ To न०१२ 
जगन्मित्र शेरको पकड़कर जंगल चला गया | "° 


ग्र १९ y 
( भक्तिविजवः अष्याः १९ ) 


haaa KUA 


अपकारका प्रत्यक्ष द॒ण्ड 


भक्त भानुदास सदैव हरिभजनमें रमे रहते | जबतक 
माता-पिता जीवित रहे) भानुदासकी पत्नी तथा बाल-बच्चोंका 
पाछून-पोषण करते रहे; पर उनके मरनेक्रे वाद वे भूखों 
मरने लगे । 

पाउ-पड़ो पके सजनोंको दया आयी । सो रुपये चंदा करके 
उन्हे कपड़े खरीद दिये और वाजारके व्यापारियांको राजी 
करके उन्हे जीवननिर्वाह करनेकी सलाह दी | व्यवसायियोने 
भानुदासको व्यापारका क्रम और भाषा भी पढ़ा दी । 


रद ञः सहारा रे 
भानुदास व्यापारमें जय भी असल्यका ` 


द्‌ न माल) उसका सारा 2 
अनुचित मानते | ग्राहक आते ही माल, उसका 5 zai 

> उनै gan ६ 
सच्चा मूल्य दताकर यह भी कह देते 


> बाजारमै जम ग ' 
नफा है । इस कारण उसकी अच्छी साख बाज: 


री और बाजर 
भानुदासका व्यापार दिनोंदिन बढ़ने लगा अ न 
= | 
हुना उप पडते चय: 
अन्य व्यवसायियोंका काम 5 ती चा 


भानुदाससे जलने लगे | समझदार व्यापारी उ 
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__ त ळे यत्ता ~ 
~ 


रासा भी करते और उसकी उन्नतिका मूल उसीको मानते । 
xi 


Aaaa रोप क्रमशः बढ्ने लगा । 
पर दुराग्रही व्य 


एक दिन एकादशीके निमित्त नगरमे ण प्रसिद्ध 
कीर्तन था । भक्त भानुदास इस हरिभक्तिके 
सुखमय प्रसज्ञकों केसे छोड़ सकते थे | उस दिन जल्दी 
से दूकान बढ़ाकर भानुदासने पास-पड़ोसके व्यापारियोसे 
प्रार्थना की--८में जरा कीतनर्म जाता हू, दूकानका आप 
लोग कृपया ध्यान रखियेगा ।? उन्होंने रोषमें कहा-- हम 
नहीं जानते, तुम अपना देखो ।? भानुदासने परवा नहीं की | 


S 


गाळ छादनेका घोड़ा वहीं दूकानपर बॉधकर सीधे मन्दिरमे 


कीर्तनकारका 


कीर्तनके लिये चळे गये । 

व्यापारियोंने बदला लेनेका अच्छा अवसर देख उसके 
बोड़ेकों छोड़ दिया और सामान निकाळकर पासके दी एक 
गहरे गड्डेभ भर दिया और उसे ऊपरसे ढक दिया । फिर 
शोर मचा दिया कि चोरोंने भानुदासका सामान चुरा लिया । 
बोडा कुछ दूर गया तो उन्ही प्रभुको चिन्ता हुई, जिनके 


TATA H >& 
र Vani Trust Donations 


EEE FSIS 


३०९, 


भजनमें भानुदास रातभर लीन रहे । एक व्यापारीका रूप धर 
कुछ दूरपर घोडेको पकड़कर बैठे रहे । 

भानुदाससे इस तरह छळ करके व्यापारी अपनी-अपनी 
दुकानें बंद करके जा रहे थे कि चोरीका एक गिरोह 
zaa a हो वहाँ आ धमका । उन्होंने व्यापारियाँको 
खूब पीटा, उनके धोड़े छुड़ा लिये और उनकी दूकानोंका 
भरपेट सामान लूटकर घे भाग गये । व्यापारियाने आपनी 
करनीका फल पाया | कुआँ खोदनेवालेको खाई तेयार है । 

कीर्तन समाप्त होनेपर कुछ रात शेष रहते ही भानुदास 
अपनी दूकान देखने आये । रास्तेम एक अपसा 
भागते हुए घोड़ेकी पकड़कर अपने हवाले करते देख उन्हे 
बढ़ा आश्चर्य हुआ और उसरो भी अधिक आश्चर्य हुआ 
व्यापारियोंकों रोते-कलपते देखकर | दु 

व्यापारियोंने गड्ढेसे कपड़ोंकी गाठें निकाळ भानुदातकी 
समर्पित कीं और अपनी दुर्वुद्विके लिये उनसे क्षमा मागी । 
--गो० Fo बै o 

( मक्तिविजय, अ० ४२ ) 


——— ——— 


उजडुपनका इनाम 


“अवे ए जोगड़े | खबरदार, मेरी थोतीको छुआ तो ! 
जरा हटकर जा; मैंने यह धोती पूजाके लिये सुखायी दै !-- 
दस वर्षकै एक बालकने यों ही कह दिया । 

जोगड़ा और कोई नहीं, प्रत्यक्ष शाहू महाराज थे और 
बालक माहुलीके एक कुलकर्णीका आवारा छड़का दोपदरके 
पूर्व कृष्णामै नदा रहा था । शाहू मद्दाराजकों शिकारका भारी 
शौक्र था | देर हो जानेसे जल्दी अकेले ही वे कंब्ेपर भाला 
स्वकर लोट रहे थे | लंबी दाढ़ी और शरीरपर कफनी-जैसा 
पन्न-सचमुच उनका यह वेष एक साधुको ही फवने- 
वाळा था । 

“नहीं दावा तुम्हारी घोतीको न छूऊँगा । कहकर हँसते 
हुए महाराज आगे बढ़ गये । 

थोड़ी देरमें दो सिपाद्दी वाछकके पास आ धमके। उन्होंने 
उसे बताया कि वे जोगड़ा नहीं, महाराज थे | वाळक दण्डकी 
कल्पनासे कॉप उठा । 

शाहू महाराजके समक्ष लाये जानेपर उन्होंने मुसकराते हुए 
TAA पूळा--'तुम्हारा नाम क्या है और अकेले नदीपर तुम 
क्यों आये १२ 

E भिरा नाम विठू, माहुळीके कुलकर्णीका पुत्र । माँ 
उ बहुत दिगड़ी--“काम नहीं करता) खाने न दूँगी । 


निकल जा घरसे |? इसीलिये निकल पढ़ा। नहा-धोकर पूजा 
करके मधुकरी मॉगने गाँव जानेवाला था ।? 

धतो फिर काम क्यों नहीं करते !? 

za मेरे मनळायक काम नहीं बताती । ओर जे 
बताती दै, बह मुझे पसंद नहीं | मुझे घोडेपर बैठकर दूर 
दौड़ना और शिकार करना पसंद हे; पर माँ मुझे धरम ही 
बंद करके रखती दै ।? 5 

महाराजने सेवकको आदेशा दिया--'मदीने-मर वाढे 
ही इसके भोजनकी व्यवस्था की जाय । इसे एक gs 
ळा दो और यद्द जहाँ जाय) जाने दो । एक मढीने वाद ga 


sl, 


१ खबर दो 3 

AA KE मुराद अनायास पूरी दो गयी । गवारी 
भोजन ऊपरसे । सुबह-शाम सदेव बह अच्छे-से ट AZET 
भरपेट घूमता । घर आनेपर खयं zaga RAAE 
खाना-सफाई करता । तबेलेके अन्य zagt भी कमी 
कमी सेवा कर देता । वालक सभीको प्रिय हो गया । वद 
नित्य महाराजक्रे साथ शिकारके लिये भी जाने लगा | 

एक दिन महाराजके साथ नित्यकी तरद शिक्रास्के RA 
जानेपर मदाराजने एक सूअरके प्रीछे पढ़कर उसपर गोळी 
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दासी; पर निशाना चूक गया और सूअर बच निकला तथा 

सीधै महाराजकी ओर झपट पड़ा | संयोगक्री बात यह थी कि 

Rig या विद्ठळ सूअरके पीछे था | उसने उसे लक्ष्यकर भाला 

फॅका और उसे घायल करके तत्काल घोड़ेसे उतर दोनों हाथाँसे 
सूअरको रोक रक्खा | 

गाह महाराज तत्काळ उसके पास आये और सूअरका 

काम तमामकर MSPA समयसूचकताकी प्रशंसा की । 


Vinay 0985 आिङ॥ ea Ae AEREI ns; 
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AAA 
~ | 


महाराजने तत्काल उसके लिये सौ घुड़सवारों और डीसी 
जागीरकी व्यवस्था कर दी । 


A 


यही विठू आगे चलकर विठ्ठल शिवदेव विंचुरकर नामे 
प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने पचास-साठ सालतक मराठा-साम्राज्यमी 
निष्ठासे सेवा की ।--गो० न० बै० 


( मराख्याँच्या राज्यकथा, १२८ ) 


— 


अपनेको पहचानना सहज नहीं 


“क्यों री ! आज सागमे नमक डालना भूल गयी १? 
--पैठनके परम कर्मठ aÀ बहिरंभट्टगे अपनी 
पल्नीसे पूछा । > 

पत्नीने जवाब दिया--/साठ साल बीत गये, अभीतक 
आपकी जीभका चटोरपन नहीं गया ! अब तो कुछ 
नियन्त्रण करते |? 

बहिरंभइने पललीसे विनम्रतापूवेक कहा--'तुमने आज 
दिव्य अञ्जन लगाकर मेरी आँखें खोल दां ।? और तत्काल वे 
आत्मज्ञान प्राप्त करके जीवन सार्थक करनेके लिये निकल पड़े । 

कुछ दूर एकान्तमै जाकर उन्होंने सोचा--५क्या करूँ ! 
गृहस्थ बना रहूँ तो संसारसे पिण्ड नहीं छूटता और संन्यास 
ले हू तो भी संसार नहीं छोड़ता।? अन्तम वे एक निष्कर्षपर 
पहुँचे । पास ही एक काजीके घर गये और उससे मुस्लिम- 
भर्मकी दीक्षा ले ली, ताकि अपने लोगोंसे पिण्ड छूटे । 

बहिरे खाँको वहाँ भी शान्ति नहीं मिली और वे पुनः 
गङ्गातीरपर्‌ आकर अपनी भूलपर त्रिळख-मिळखकर रोने 
लगे | ब्राह्मणोंकी दया आ गयी और उन्होंने उन्हे शुद्धकर 
पुनः हिंदू बना लिया । 

अब तो बहिरंभड्ट और भी लोगोंकी चर्चाका विषय बन 
गये । मुसलमान आकर कहने छंगे--५हमारे मियॉको तुमने 
हिंदू क्यो बनाया !' हिंदू कहने लंगे--५हमारे बहिरेभट्टको 
ही तुमने बहिरे खाँ बनाया, पहला अपराध तुम्हारा ही है ।? 


रामशास््री प्रभुणे पेशवाईके प्रमुख विचारपतिका काम 
कर रहे थे। साथ ही दानाध्यक्षका काम भी उन्हींके अधीन 
रहा । एक बार दक्षिणा बाँटते समय शास्त्री बोवाके सगे भाई 
दक्षिणा लेने पहुँचे । 

पासमें ही नाना फड्नत्रीस बेठे थे | नानाने कहा-- 
“में समझता हूँ, आप अपने बन्धुको बीस रुपये दक्षिणा दें |: 

मेरे भाई कोई विशेष विद्वान्‌ नहीं) साधारण X | 
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दानाध्यक्षको निष्पक्षता 


बहिरंभट्ट बड़े असमंजसमें पड़ गये । वे पागल हो उठे, 
उन्होंने कहा--“आखिर में कौन हूँ १ यदि बहिरे खाँ हूँ तो मेरा 
कान a ही हुआ है, उसके छेद अभीतक भर नहा 
गये और atuz हो गया तो gaa किया मांस फिर कहाँ 
आया है, देखो ।? 
पगला बहिरंभट्ट यह जाननेके लिये कि “मैं कोन हूँ! 
वहसे निकल पड़ा और इधर-उधर भटकने लगा । भटकते. 
भटकते वह एक स्थानपर आया; जहाँ सिद्ध नागनाथ अपने 
शिष्योंद्वारा स्वयं जीवित समाधि लेनेकी तैयारी करा रहे थे। | 
बहिरंभडने कहा--हाँ, यहाँ “में कौन १? इसका पता चलेगा। * 
उसने सिद्धसे भी जाकर यही प्रश्न और वितक किया। 
सिद्ध बिगइ उठे | उन्होंने पासका दण्ड उठाकर भट्टके सि 
दे मारा । बहिरंभद्का शरीर चेतन्यविद्दीन हों गया। 
फिर सिद्धने शिप्याँद्वारा उसके पिण्डको कूट-काट। गि 
बना अझिभै दे दिया । अग्नि शान्त होते ही सिद्के देखे 
साथ राखमें प्राण संचरित हो गया । बहिर भट्ट पुनः ई 
गये । गुरुने पूछा--'तू कौन १° Fe 
वह चुप हो गया। सिने भड्टके सिरपर हाथ खचा _ 
उसे सिद्धान्त-ज्ञानका उपदेश दिया । बस) बहिरम 
आपको समझ गया | --गो० न० Ào 3 
( भक्तिविजय! अध्याय ४४ 


) 


अ 


इसलिये अन्य ब्रह्मणोंकी तरह इन्हें भी दो श्प ड्‌ ; 

ठीक होगा । नाना ! मेरे भाईके नाते जो कुछ ताने 

मैं खयं दूँगा । दानाध्यक्ष रामशास्त्रीके यहा म 

प्रति किसी प्रकारके पक्षपातकी गुंजाइश 3 PE 
नाना फडनवीस चुप हो गये । रामशाखान T 

रुपये दिये और वे उसे लेकर चुपचाप स 3, 


Ao 


| 
| 
| 
| 


पिरजका अधिकारी दिलेलखान शतमें गश्त लगाता 
जयराम खामीके कीर्तनमे पहुँचा । स्वामीने कहा--*साधुके 
तेते जानेपर तत्काल रामका दर्शन मिळता हे।? 

दूसरे दिन तड़के जथराम स्वामी बुलाये गये । खानने 
कहा-- “साधु जिस रास्तेसे जाय, में चलनेको तैयार हूँ; 
मुझे आप रामका दर्शन करा दें । नहीं तो झूठ कहनेके 
लिये आपको कठोर दण्ड भुगतना पड़ेगा । जाइये, कलतक 
इसकी व्यवस्था कीजिये ।? 

जयराम स्वामी बड़े ही असमंजसमें पड़ गये । लगे हाथ 
वे नदीके किनारे पहुँचे । समर्थ आहिक कर रहे थे । 
सारी घटना सुनाकर समर्थसे उन्होंने इस विपत्तिसे उवारनेक्री 
प्रार्थना की । पहले तो उन्दने जयराम स्वामीको FAR 
दिया, पर पीछे तैयार हो गये । 

खानको सूचना भेजी गयी कि “आज ही तुम्हें रामके 
दर्शन कराये जायँगे । हमलोग आहिकसे निदत्त होकर 
चल रहे हैं | तुम हमारे पीछे-पीछे आना ।? 


मूर्ख छन्दानुरोधेन 


खान आकर तैयार हो गया। समर्थ और जयराम 
सामी भी निवृत्त हो चल पड़े । खान उनके पीछे-पीछे 
चलने लगा | 

कुछ दूर जानेपर मिरजका किला आया । किळेके बाहर 
कुछ छेद बने थे, जो भीतरसे बंदूकोंका वार करनेके कामम 
आते थे । समर्थ सूक्ष्म रूप बनाकर चटसे उसके भीतर 
घुस गये । भीतरसे ही जयराम स्वामीसे कहा--“चले आओ 
वे भी भीतर चले आये । 

फिर समर्थने खानसे कहा--/खान ! तुम भी जल्दी 
इसी रास्ते चले आओ) साधु-संत इसी रास्तेसे आये हूँ । 
देखो, ये रामचन्द्र खड़े हैं । जल्दी आओ और उनके 
दर्शन कर लो ।? 

खान अपनी मूर्खता और दुष्टतापर बड़ा ही छजित 
हुआ । उसने समर्थसे क्षमा मागी और भविष्यमें किसी हिंदू 
साधुसे छेड़-छाड़ न करनेका वचन दिया | — ito Fo बै० 


( समर्थांचे सामर्थ्य ) 


<3 
डाकूसे संत 


( ठेखक---श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा ) 


बड़ोदाके शेडखी नामक गाँवमें संत रविसाहेबका निवास 
था। एक समय उत्तर गुजरातके कुछ प्रेमी मजनीक दोडखी- 
की ओर जा रहे थे। रास्तेभें डाकू कवाजीसे उनकी भेंट हो 
गवी | भजनीक लोग मस्तीसे भजन गा रहे थे। उनका 
नर प्रभाव पड़ा और उसके मनमें भी शेडखी जाकर 
रविसाहेबके दर्शन करनेकी इच्छा जाग उठी | वह ÀT बदल- 
A शेडखी पहुँचा । रात्रिका समय था । संतधामर्मे भजन- 
YA मची हुई थी । डाकूने अपने जीवनमै रविसाहदव 
H भजन-कीर्तनको पहली ही बार देखा । रविसाहेत्रने 
अवश्य ही उसको पहचान लिया | 
कवाजी वहाँका साच्विक प्रभाव लेकर रात्रिके अन्धकारमै 
त l एक दिनकी बात है | एक नवविवाहित वर- 
य हड चरणोंमें प्रणाम करकै उनका जामा 
पा के लिये जा रहे थे। अनेकों सेहळे YA वरोंको 
हेत निर्दयतासे लूट लेनेवाळे क्रूर डाकू कवाजीने 
देख लिया । पर रविसाहेबका नाम सुनकर कबाजीने 


उनको छोड़ ही नहीं दिया अपितु उसके मनपर एक चोट लगी | 
उसके पुत्र नहीं था; इससे दूसरे ही क्षण उसके मनमें 
बात्सल्यमाव जाग उठा- मानो उसीका पुत्र विवाह करके 
शेडखी संतधाममें जा रहा हो । सोनेकी मोद्रॉसे भरी एक 
JA उनके qti सौंपते हुए उसने कदा- “द रविसाहिबकी 
सेवामें दे देना और कवाजी डाकूके प्रणाम कहना |! 

दोनों वर-कन्या संतथाम पहुँचे । शैली चरणोमें रखकर 
उन्होंने संतको कबाजीके प्रणाम कई | उन स्वर्ग-मुद्राओको 
संतने खयं न लेकर नवविवाहित वर-कन्याकी दे दिया और 
उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया | 

एक बार एक बड़ी संत-मण्डळी पहाड़ी TA शेडखी 
जा रही थी । रविसाहेय साधु दै इतने संतोंका स्वागत-सत्कार 
वे कैसे करेंगे; इघर मेरे पास बहुत धन है, az सोचकर 
कबाजीने एक गँठरी बाँधी और डोडखी जाकर उसे अतिथि- 
zari छगानेके RA संत-चरणोंमें आग्रह्पूर्ण प्रार्थना की । 

डाकूकी रक्तसे सनी धनराशिकों अखीक्रार करते हुए. 
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संतने उसको फटकारकर कहा--'तू बड़ा निर्दय है, असहाय 
यात्नियोंको ळूटता है ! यहाँ हृठ मत कर) आज तू धन देने 
आया हे, कल इसी धनके लिये निरपराध मनुप्योंका खून 
करके उन्हें लूरेगा । अत्याचारी ! तू यहासे चला जा ।? 
संतके इन अपमान-भरे आवेशायुक्त शब्दोंकों कबाजीने 
WAA सुना और नम्रतासे शपथ करते हुए कहा---*महाराज ! 


> 


आजसे डकेतीका पेशा मेरे लिये हराम है P यों कहकर | 
तलवार) ढाल) बाण) तरकस-सव संत-चरणोंमे डाल दिये और 
रबिसाहेवके चरणोंमें डंडेकी तरह गिर पड़ा | संतने उसका 
हाथ पकड़कर उठाया और उसे हृदयसे लगा लिया । उस 
दिनसे क्रूर कबाजी डाकू सरल साघुद्दय भक्त बन गव 
और तबसे पहाड़ी रास्तोंमें उसका स्थान संतोंका mha 
धाम बन गया । 


अपनी कमाईका पकवान ताजा 


एक वृद्ध महाशय अपने बचपनके साथी ध्यामजीके 
YA रामजीके यहाँ आये । उन्होंने कहा--“बज्च्ने रामजी ! 
दुःख हे कि श्यामजीको gR साल बीत गया, पर में 
तुम्हारी खोज-खबर लेने नहीं आया। बेटा ! अब तुम्हारे 
सिरपर कोई नहीँ) समझ-बूझकर अच्छे चाल-चलनसे रहना | 
अयो, सथ ठीक चल रहा है न ?? 

बूढा रामजीके चाल-चलनसे भलीभाँति परिचित था | 
उसे मालूम था कि वह बापका पैसा पानीकी तरह मौज-मस्ती 
और मित्रमण्डलीमे उड़ा रहा है। 

रामजीने कहा--धचाचाजी अब आप ही सेरे लिये 
पिताजीकी जगह हैं । बड़ा अच्छा हुआ जो आप आ गये । 
कुछ ही दिनों बाद दीवाली है । चार दिन यहाँ बिताइये । 
आपका मुझपर बहुत प्रेम है । बताइये, आपको कौन-सा 
पकवान अच्छा लगता हे १ भगवानकी दयासे मुझे कोई कमी 
नहीं है |: 

बूढेकी पपंदका गूजा बना । भिन्नमण्डलो दोवालीके 
स्नान आदिसे निवृत्त हो भोजनको बेडी । बूढ़े चाचाजी भी 
पंक्तिमै आ बेठे । भोजन परोसा गया । चाचाजीकी थाळीमे 


तला हुआ ताजा गूजा परोसा गया । मुँहमें रखते ही उन्होंने 
कहा--'बेटा ! गूजा बासी दै, छिः ! 

रामजीने समझाया--“चाचाजी ! गूजा अभी-अभी तरू 
कर झरनेसे उतारा गया दै । घी निथरनेपर आपको परोता 
गया है । सारा सामान ताजा हे । फिर आप बासी केसे कह 
रहे हैं ।? 

aà इसमें पचीस साळ पुरानी गल 
आ रही है | यह बहुत ही बासी है। मेरे साथी सामने 
कितने कष्टसे पेसा कमाया । उन्हें गुजरे एक ही साल हुआ 
इसी बीच तुमने आधी सम्पत्ति उड़ा दी; तब आगे क्या करोगे! 
तुम अपने परिश्रमसे कमाये धनसे गूजा बनाते तो में उठे 
ताजा कहता । ताजा गूजा मुझे बड़ा ही पसंद दे; पर मार्क 
पड़ता है कि वह मेरे नतीबमें नहीं ।? 

aA बातें सुन सभी मित्र सकपकाये । रामजीने उन 
चरण छुए और कसम खायी कि अत्रसे में अपने श्रमका ८ 
रोटी खाऊँगा | अगले साळ जरूर आइये) आपकी पदी 
यूजा निश्चय खिलाऊँगा |? — Mo न० १९ 

( देनुकया-संग्रह १० 


२३) 


बाजीराव प्रथमकी उदारता 


बाजीराव प्रथम उर्फ बाजीराव बल्लाळ पेशवा और 
निजाम-उल-मुस्कके बीच सन्‌ १७२८ में गोदावरीके किनारे 
लड़ाई हुई । मराठे जीत गये और सुस्लिम सेनामें अन्नका 
भारी तोड़ा आ गया | इसी बीच एक मुस्लिम त्योहार आया) 
निजामने asi पास दूत भेजकर अपील की कि 
*सेनामें भोजनकी बड़ी कमी आ गयी है, इसलिये अन्न और 
किरानेकी मदद भेजिवे ।? 


zaa 
बार्जरावने अपने प्रमुख सहायकोका युत बैठक § न 


और निजामकी यह अपील उनके समक्ष स्व Ya 

मांगा । प्रायः सभीने यही सलाह दी कि (निजामको 

न भेजा जाय । इस तरह अनायात ag म 

करनेका मतलब सध जायया |? A 
पेशवाको यह निर्णय पसंद नहीं आया। Gy 

क-म सैनिकोंके लिये यह कदापि उचित 
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k रहस्य-उदूघारनं # 


ooo Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust D 


aaa 
p भूखा या सोया हुआ हो तो धोखेमे उसे नष्ट 
कर डाला जाय | नवाबने जितनी मांग की हे, उससे अधिक 
भेजकर उसका सम्मान किया जाय \? 

पेशवाने पाँच हजार SR सारी सामग्री रखकर 


निजामके पास भिजवा दी । निजाम अत्यन्त प्रभावित हुआ 
और शीघ्र ही सलाह-मशविरा होकर दोनोंकी भेंट हुई । 


--गो० Ao बै० ( नीतिबोध, पृष्ठ ८४ ) 


—— रक” 


मधुर विनोद 


एक मुसलमान भक्त थे । उनका नाम अहमदशाह या | 
उन्हें प्रायः भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशन होते रहते थे। 
अहमदशाहसे वे विनोद भी किया करते थे । एक दिन 
अहमदशाह एक बडी लंबी टोपी पहनकर बेठे हुए थे | 
भगवानको हँसी सूझी । वे उनके पास प्रकट होकर बोले-- 
“अहमद | मेरे हाथ अपनी टोपी बेचोंगे क्या !? अहमद 
श्रीकृषण्की बात सुनकर प्रेमसे भर गये । पर उन्हे भा 
बिनोद सूझा । वे बोळे--'चलो हृटो, दाम देनेके लिये तो 
कुछ है नहीं और आये हैं टोपी खरीदने !? 

भगवान--«नहीं जी ! मेरे पास बहुत कुछ दे ! 

अहमद--'बहुत कुछ क्या दै, लोक-परलोककी -समस्त 
समत्ति हीतो तुम्हारे पास है | पर वह लेकर मैं क्था करूँगा १? 

भगवान--'देखो अहमद ! यदि तुम इस प्रकार मेरी 
उपेक्षा करोगे तो में संसारमै तुम्हारा मूल्य घटा दूँगा । 
इसीलिये तो तुम्हें लोग पूछते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं कि 


तम भक्त हो और मैं भक्तके हृदयम निवास करता हुँ । 
किंत अब में कह दूँगा कि अहमद मेरी हँसी उड़ाता दै 
उसका आदर तुमलोग मत करना । फिर संसारका कोई 
व्यक्ति तुम्हें नहीं पूछेगा | अब तो अहमद भी बड़ें तपाकसे 
ब्रोले--“अजी | मुझे क्या डर दिखाते हो | तुम यदि मेरा 
मूल्य घटा दोगे तो तुम्हारा मूल्य भी में घटा दूंगा । म॑ सबसे 
कह दूँगा कि भगवान्‌ बहुत सस्ते मिल सकते हैं। थे सवत्र 
रहते हैं, सबके हदयमें निवास करते द। जो कोई उन्हें 
अपने हृदयमें झॉककर देखना ARTD उस वहां मिल सकते 
हैं| कहीं जानेकी जरूरत नहीं । फिर तुम्हारा आदर भी 
घट जायगा |? 

भगवान्‌ हँसे और ब्रोले--“अच्छा मैया ! न तुम 
जलाओ मेरी न में चलाऊे तेरी !? 

थे अहमद निरन्तर भगवानके व्यानमें हीं तल्लीन रदद 
करते थे । राधा 


रहस्य-उद्घाटन 
रहीमकी रक्षा 


( कुमारी श्रीराधा ) 


रहीम खानखाना मुसलमान होनेपर मी श्रीकृष्णके 
अनन्य भक्त थे | एक वार दिल्लीके ब्रादशाहकी आज्ञासे 
उन्होंने दक्षिण भारतके एक हिंदू राजापर चढ़ाई की । घोर 
युद्ध हुआ तथा अन्तमै विजय रद्दीम खानखानाकी हुई | उस 
हिंदू राजाने रहीमके पास यह प्रस्ताव भेजा कि “अब जीत 
AA ही गयी है; ऐसी स्थितिमें हमलोग परस्पर 
ह तो मेरे लिये एक गौरवक्री बात होती |? रहीम 
। उन्होंने राजाका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया; 

vi पाच भी नीचा दिखाना उन्हें अच्छा नहीं लगता 
दिन राजाने रहीमसे यह प्राथना को कि आप 


zaa जानेके पूव मेरे घर भोजन करें । रहीमने ag भी 
मान लिया तथा संध्या-समय एक सिपाही साथ ळकर भोजन 
करने चले । वें किलेके फाटकपर पहुँच तो उन्ह एक ब्रालक 
मिला | वालकने पूछा--“खाँ साहब ! कहाँ जा रहे हैँ ?? 

रद्दीम--'राजांके यहाँ भोजन करने जा रहा हूँ ।? 

ब्राल्क--“मत जाइये ।? 

रहीम--“ क्यों 27 

बाळकर--“इसलिये कि राजाके मनमै पाप R उसने 


आपके भोंजनम जहर मिला दिया है । आपको मारकर फिर 


o s ४ 
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बह युद्ध करेगा तथा आपकी सेनाको मार भगा देगा ।? 
रद्दीम--'पर में भोजन 
करूँगा |? 


£ 


तो वचन दे चुका हूँ कि 


~ 


बालक--५वचन तो ये |? 

रहीम--ध्यह मेरे लिये बड़ा कठिन है ।? 

इसपर वह बालक बड़ी देरतक रहीमको समझाता रहा । 
पर रहीम जाकर भोजन करनेके पक्षमें ही रहे । उन्होंने यह 
दोहा कहां-- 

अमी पियावत मान बिनु, कह रहीम न सुहाय । 

प्रेस सहित मरिबो भलो, जो बिष देय gera ॥ 
रोकता रहा । अन्तमें 


जो मैं 


किंतु बालक फिर भी उन्हे 
रहीमने हँसकर कहा--क्या तू भगवान्‌ श्रीकृष्ण है 
तेरी बात मान ठे. !! 

अब तो बालक खिलखिलाकर हँस पड़ा और बोला--- 
कही में श्रीकृष्ण ही होऊं तो !! 

रहीम उस ब्रालक्रकी ओर आश्चर्यमरी दृष्टिसे देखने 
लगे । इतनेमें वहां परम दिव्य प्रकाश फैल गया और बालकके 
स्थानपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । माथेपर मोर- 
मुकुट एवं फेंटमें बंशीकी विचित्र निराली शोभा थी । रहीम 
उनके चरणोंपर गिर पड़े । भगवान्‌ बोले--“अब तो नहीं 
जाओगे न ९! 


$ सदा सत्कथा साधुभिः सवनाया 
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रहीम---“जेसी प्रभुको आज्ञा |? 


भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और रहीम वहींसे द 


Ka HI 
आकर उसी समय उन्दने किलेपर चढ़ाई कर दी। रू 
पहरके अंदर उन्होंने राजाको बंदी बना लिया | 


बंदी-वेषमें राजा रहीमके पास आया तो w 
पूछा--'क्याँ राजा साहब ! मित्रको भी जहर दिया जाता 
हे ?? राजाने सिर नीचा कर लिया, पर उसे अत्न 
आश्चयं था कि रहीम जान केसे गये; क्योंकि उसके अतिरिक्त 
और किसीको भी इस बातका पता नहों था। उसने हाथ 
जोड़कर पूछा--'रहीम ! में जानता हूँ कि मुझे मृत्युदण्ड 
मिलेगा; पर मृत्युसे पहले कृपया यह बतायें कि आप यह भेद 
जान केसे गये V रहीमने कहा--०मैं अपने मित्रकी हत्या नहीं 
करूंगा, आपको मृत्युदण्ड नहीं मिलेगा । पर वह बात 
में नहीं बताना चाहता ।? 


राजाने एथ्वीपर सिर रखकर कहा--“मुझे प्राणोंकी भीख 
न देकर केवल उसी बातको बता देनेकी भीख दे दें | 

रहीम बोछे--“अच्छी वात है; लीजिये; मेरे एवं आपके 
प्रभु श्रीकृष्णने यह बात बतायी है !* 

राजा फूट-फूटकर रोने लगा । रहीमने उसकी हथकड़ी- 
बेड़ी खोल दी और उसे हृदयसे लगा लिया । दोनों उत 
दिनसे सच्चे मित्र बन गये । 


मर्यादाका औचित्य 


छत्रपति शाहुजी महाराजके दाहिने हाथ श्रीमंत पेशवा 
बाजीराव थे । उनकी कामना थी कि भगवती कृष्णाके 
तरसे सिन्धुःप्रदेशतक छत्रपति शिवाजीकी अक्षय कीतिका 
प्रतीक भगवा ध्वज लहर उठे । वे अपने समयकी बहुत बड़ी 
शक्ति थे | महाराज जयसिंह द्वितीयकी हार्दिक इच्छा थी कि 
तत्कालीन सुगलसम्राट मुहम्मदशाह और श्रीमंत पेशवासे 
संधि हो जाय । मुगळसम्राटूके आदेशसे जयसिंहने पेशवाको 
दिल्ली पधारनेका निमन्त्रण दिया । अपने साथ अपार सेना 
लेकर पेशवाने छत्रपति शाहुकी आज्ञासे पूनासे प्रस्थान 
किया । दिल्ली पहुँचनेके पहले उन्होंने उदयपुरकी सीमामें 
प्रवेश किया; पर ध्यान देनेको बात यह हे कि पेशवाके साथ 
कुछ ही सैनिक थे, शेष सेनिकोंको उन्होंने बाहर-ही-त्राहर 


दिल्ली जानेका आदेश दिया । उन्होंने सेनाके साथ मेवाईक' 
पवित्र भूमिपर चरण रखना अनुचित समझा | 
महाराणा जगतसिंहने उनक्रा धूस-धामसे स्वागत किया | 
समस्त नगरमें प्रसन्नताक्री लहर दोड़ गया । महाराणान 
चम्पा बागमै उनके ठहरनेकी व्यवस्था की और दूर fa 
उनके सम्मानमें विशेष उत्सवका आयोजन किया । 
x x x p 
“हिंदूपदपातशाहीके प्राण--श्रीमंत पेशवाकी जय Jo 
हिंदू-खत्व-संरक्षक महाराणा अमर हों |! मागध और A 
जनोंकी प्रशंसासे राजसभा-मवन परिव्यात हे उठा | z 
“आओ; मित्र !? महाराणाने पेशवाका आलिङ्गन JA 
बाजीराव गम्भीर थे, पर अधरोपर मुसकानकी ° 
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शि aaa नक > 
~ 


गरिमा थी पेहावाके चरण सिंहासनकी ओर बढ़ते गये । 
बाजीरावकी गति शिथिल हो गयी, आगे बढ़नेमें विवशता थी। 


pr 


भेवाड़के कोने-कोनेसे सामन्त पेशवाके भव्य दर्शनके 
हि उपस्थित थे । पेशवाके दिल्लास्थित प्रातानाथ महादेवभट्ट 
और जयसिंहके दीवान मलजी भी देवयोगसे आ गये थे | 


” 


शवाने महाराणाको राजसभाका YAA देखा, थे सोचने लगे | 


(आओ) वीर !? महाराणाने फिर कहा । उन्होंने दो 
लर्णसिंहासन सजाये थे, सिंहासन एक पंक्तिमे थे | 

महाराणा | यह वापा रावळका सिंद्दासन हे; इस सिंहासनमें 
महारानी पद्मिनीकी आन, महाराणा साँगाकी वीरता) TA- 
धायका खार्थखछिदान और राजरानी मीराकी भक्ति अङ्कित 
हैँ। इस सिंहासनपर विराजमान होकर महाराणा प्रतापने स्वदेश 
ama और ania मन्त्रानुछान किया; घासकी रोटी खा- 


कर इसकी प्रदीस्ति अक्षुण्ण रक्खी । इस सिंहासनर्गे महाराणा 


राजसिंह और damien ऐश्वर्य संनिद्दित दै |! पेशवा 
खड़े थे । 

“मित्र | इस सिंहासनपर ब्रैंठनेवाला मेवाड्ाधिपति अपने 
समकक्ष आसन प्रदानकर आपका अभिनन्दन करता है |! 
जगतर्सिहने हाथ बढ़ाया । 

“महाराणा ! में इस सिंहासनके समकक्ष आसनपर किस 
तरह ब्रैठ सकता हैँ । यह छत्रपति शिवाजीके पूर्वजोंका 
सिंहासन है । मेने सीसोदिया वंशका नमक खाया दै | मेर 
पूर्वजोंने सतारा और सिंहगढ़में इस सिंहासनका जयगान गाया 
हे । में मर्यादा-भज्ञ नहीं कर सकता ।? पेदवा सिंदासनके 
नीचे बैठ गये । 

“मेवाड-केसरीकी जय हो |? बाजीरावने आशीर्वाद दिया। 

++रा० Mo 
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हम-सरीखोंको कोन जिमाता है 


मानकोजी बोधला भगवानके परम भक्त थे, उनको 
भगवानके दर्शन तथा उनसे वार्तालापका सौभाग्य प्राप्त था | 
एक बार वातचीतमें भगवानने कह्ा--“मुझे भक्तका प्रेम- 
प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है | वड़ी-वड़ी दिखावटी जेवनारोंमें 
भ नहीं जाता; क्योंकि वहाँ मुझे कौन पूछता है V बोधलाने 

कहा--'महाराज ! ऐसा क्या होगा ।? भगवान्‌ बोले 
अच्छा, कल अमुक सेठके यहाँ एक हजार ब्राह्मण-भोजनका 
आयोजन है । मिठाइयाँ वन रही हैं | तुम कछ जाकर 
कोतुक देखना ।? 


आज्ञानुसार दूसरे दिन ठीक समयपर बोधला वहाँ जा 
पहुचे । देखा पंक्तियाँ ठगी हैं, हजार पत्तलें परसी गयी 
? सेठके मुनीम निमन्त्रित त्राह्मणोंको सूची-नाम देख-देखकर 
। सेठजी खड़े हैं, कोई फालतू आदमी न आ 
जाव--इस निगरानीमै | इतनेमें ही बही बूढ़ा कुबड़ा ब्राह्मण 
TRÄ एक टाटका टुकड़ा लपेटे लाठी टेकता हुआ वहाँ आ 
हम उसने सेटसे कहा--८सेठजी ! बड़ी भूख लगी है !? 
S > निमन्त्रण थोड़े ही मिला था; यहाँ 
o ब्राह्मणोंकी छोड़कर और व पत सा) 

m कहा--'सेठजी ! गरीब हूँ? बहुत ही 


ATI 


। आपके यहाँ तो पूरे हजार ब्राह्मण भोजन करेंगे) 


भूखा 
एक ज्यादा ही हो गया तो क्या हज है |? सेठजीने जरा 
घुड़ककर कहा--“नहीं-नहीं। यों बिना बुलाये आनेवाळ 


भिखमंगोंकों खिलाने लगें तो फिर क्या पता लगे । जाओ 
जाओ ! यहाँ कुछ नहीं मिलेगा ।? श्राह्मणने कहा--“भूखके 
मारे प्राण जा रहे दै, चळा नहीं जाता; में तो खाकर दी 
जाना चाहता हैँ ।? यों कहकर ब्राह्मण एक TAER जाकर 
ब्रैठ गया। यह देखकर सेठजी जामेसे बाह्र हो गये । उन्होंने 
पुकारकर कहा--*दे कोई ! इस बुढ़वाकों पकड़कर बाहर तो 
निक्रालो |? जमादार दौड़े? बूढ़े ब्राह्मणको पकड़कर लगे 
घसीटने । ब्राह्मणने कहा--'भूखो मर रहा हूँ भाई ! दया 
करो ।? सेठजीका गुस्सा और भी बढ़ गया) उन्होंने कहां-- 
(निकालो धक्के देकर बाहर | इसका वाप यहाँ रकम जमा 
करवा गया था सो यह उसे लेने आया दै | कमबख्त RETAN 


बड़ा शैतान है; अपने मनसे ही जाकर TIER बैठ गया दै) 
मानो इसके बापका घर है |? बोधला दूर खड़े यहद सारा 
तमाशा देख रहे थे | सेठके चौकीदारोंने AMANE) घसीटकर 

हर निकाल दिया । ब्राह्मण बाहर निकलकर बोघळाकी ओर 
देखकर मुसकराया और बरोला--'देखा न ? यहाँ हम-सरोखो- 


को कोन जिमाता है |? 


START 
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भक्तापराध 


एक बार भक्त श्रीरूपगोस्वामीजी ध्यानमें यह झाँकी कर 
रहे थे कि श्रीराधाजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण खड़े हैं और 
आपसमे एक दूसरेके मुँहमै पान खिला रहे ह । 


M 


उसी समय श्रीरूपगोस्वामीजीकी बड़ी ख्याति सुनकर एक 
गरीब ब्राह्मण वहाँ आ पहुँचा । गोस्वामीजी अपने ध्यानमें 
तन्मय थे । वे उससे कुछ नहीं बोले। यह देखकर उसके 


Vinay Wa RUT Rr 


मनमें बहुत दुःख हुआ तथा वह गरीब भक्त यह | 

छा a 27 A कह) ` `A 3 2१ 
[ला गया कि मुझ गरीबसे कौन बोलता है । उस भक्त 
दुखी होकर जाते ही श्रीगोस्वामीजीके अन्तस्तल्से भगवान्‌ 

A ` ” ` ~ 

अन्तित हो गये । उसके बाद उनके मनमें ऐसा लगा मागे 
कोई कह रहा हे कि “तुमने भक्तका अपराध किया है।? उन्होंने 
उस भक्तका पता लगाकर जव उससे क्षमा माँगी, तभी उने 
फिर भगवद्द्शन हुए | सचमुच भक्त भगवानसे भी बढ़कर है। 


— SR राणा 


ध्यानमें मधुर लीलादशंन 


A 


श्रीजीवगोस्वामीजीके समयकी बात है । उनके प्रेमी एक 
महात्मा कदमखंडीमें बैठे श्रीराधा-माधवकी मधुर लीलाका 
ध्यान कर रहे थे । उनको दिखायी दिया कि श्रीप्रियाजी 
एक बृक्षकी शाखापर लगे हुए मनोहर पुष्पको तोड़ना चाहती 
हैं, किंतु शाखा ऊँची होनेसे वहांतक उनका हाथ पहुँचता 


> 


नहीं । उनको उदास देखकर श्रीश्यामसुन्द्रने उन्हें अपने 


कंधेपर चढ़ा लिया और श्रीजीको वह शाखा पकड़ा दी । श्रीजी 
पुष्प तोड़नेका उपक्रम करने लगीं । विनोदप्रिय श्रीश्यामसुन्दर- 
ने जब देखा कि श्रीजीने शाखा पकड़ ली है तो आप तुरंत 
हट गये । श्रीप्रियाजी शाखामें लटककर झुलने लगीं। यह 
देखकर ध्यानस्थ महात्मा जोरसे हँस पड़े | 


ध्यानकी लीला 


श्रीराधाके भक्तोंको एक दिव्य रूप प्राप्त होता है । उसीसे 
बे उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भक्त श्रीनिवासजी भी 
श्रीराधाके भक्त थे । अतः उनको वह रूप प्राप्त था । वे प्रतिदिन 
भगवानका ध्यान करते थे । एक दिन वे इस तरह ध्यान कर 
रहे थे कि राधाकुण्डमें श्रीराधा-कृप्ण सब सखियोके साथ 
विहार कर रहे हैं | इसी समय श्रीराधाका एक कुण्डल जलमें 
गिर गया । श्रीराधाजीने उनको उसे FGR लानेकी आज्ञा दी, 
बे उसको ढूँढ़ने लगे । बहॉका तो एक मिनट बीता; पर यहाँके 
सात दिन बीत चुके थे। उनके घरवाले सब घबरा गये । अन्तमे 


उन सवोंने उनके एक मित्र रामचन्द्रजीको बुछाया | उनको 
भी दिव्य रूप प्राप्त था। वे जान गये कि श्रीनिवासजी इस समप 
कहाँ हैं । उन्होंने भी कुण्डल Ya आरम्भ कर दिया | 
कुण्डल एक दिव्य कमलके नीचे पड़ा था । रामचद्धरजीने 
उसे लेकर श्रीनिवासजीके हाथमें दे दिया | वे उतै 
श्रीराधाको दे आये । श्रीराधाने अपने मुँहका आधा पात 
भीनिवासजी तथा आधा श्रीरामचन्द्रजीको दे दिवा । ३७ 
उनकी आँखें खुलों और उन्होंने अपने ya उस वलि 
पानसे भरा हुआ पाया । 


यह उदारता ! 


मध्यकालीन इतिहासमै अकबर बाद्शाहके सेनापति 
रहीम खानखानाका नाम बहुत प्रसिद्ध है। उनपर सरस्वती 
और लक्ष्मी दोनोकी कृपा समानरूपसे थी । वे उच्चकोटिके 
दानी और काव्यमर्मज थे | 

एक समय वे पारकोसे कहाँ जा रहे थे । रास्तेमे एक 
व्यक्तिने उनकी पालक्ीमें पैचसेरी (पाँचसेरका लोहेका वाट) रख 
दी। खानखानाको इससे तनिक मी क्रोध नहीं आया और इस कार्य- 


के लिये उन्होंने उतने ही तौलका सोना ब्राह्मणको दिळवा दिया 
साथमै चलनेवाले सैनिक आपसमें इस घटति 
आलोचना करने लगे | दे 
“भाई | इस मनुष्यने मुझे पारस समझकर *_ टं 
कसना चाहा था; इसे सोनाके सिवा दूसरी वस्तु दी 
जाती ।? रहीम खानखानाकी दानप्रियता और 3 
लोग आश्चर्यचकित हो गये | --रा० श्री० 
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li किक जल्म च्यतत 
प्रकाशानन्दजीको प्रबोध 


Po 


काशीमे वेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित) सगुण-उपासनाके 
विरोधी खामी प्रकाशानन्द सरस्वती रहते थे । श्रीचेतन्यदेव 
जब पुरीमे प्रेमभक्तिका प्रवाह बहा रहे थे, तत्र उनपर कुछ 
नाराज होकर खामीजीने एक शोक लिखकर उनके 
पास भेजा-- 
यत्रास्ते मणिकर्णिकामलसरः स्वर्दीर्घिका दीर्घिका 
रत्तं तारकमक्षरं aaa शम्भुः स्वयं यच्छति । 
aagana स्पररिपोरनिर्वाणमागे स्थिते 
मूढोऽन्यत्र मरीचिकासु पञ्जुवत्‌ प्रत्याशया धावति ॥ 
(जहाँ मणिकर्णिका है, अमल सरोवर आदि पुण्यतोया 
तलाई और तालाब हैं तथा जहाँ शाम्भु स्वयं जीवोंको 
(तारक? यह दुर्लभ अक्षर-रल्न प्रदान करते हँ, कामजत्रुके 
ऐसे मुक्तिपथखरूप अद्भुत स्थानका परित्याग करके मूर्ख 
लोग ही पशुवत्‌, प्रत्याशाकी मोहिनी मूर्तिपर विमुग्ध होकर 
मरीचिकाके लोभसे इधर-उधर भटकते हैं ।? 


श्लोक पढ़कर श्रीचेतन्यदेव मुसकराये और उत्तरं 
निम्नलिखित श्वोक लिखकर भेज दिया- 
घर्माम्भो मणिकर्णिका भगवतः पादाम्बु भागीरथी 
काशीनां uga भजते श्रीबिश्वनाथः स्वयम्‌ । 
एतस्येच हि नाम शाम्भुनगरे निस्तारकं तारकं 
तस्मात्‌ कृष्णपदास्तुज्जं भ सखे श्रीपादनिर्वाणदरम्‌ ॥ 
“जिनके पसीनेकै जलसे मणिक्रणिकाकी उत्पत्ति हुई) 
जिनके चरणकमछोंका धोवन ही भागीरथी गङ्गा हैं 
श्रीविश्वनाथ जिनका आधा अङ्ग बने हुए हैं और श्रीशम्भु जिनका 
तारक नाम देकर जीवोका निस्तार करते रहते हँ, हे संखे ! 
तुम उन्हीं मुक्तिदाता श्रीकृष्णके चरणकमलोका भजन करो |! 
इस शछोकको पढ़कर प्रकाशानन्दजीके मनमै बड़ा परिवर्तन 
हो गया । इसके वाद श्रीचेतन्यदेव जब काशी पधारे) तब 
स्वामी manat दो महीने उनके सङ्गम रहकर 
श्रीकृष्ण-भक्त बन गये | 


-:<>२०४०६००-४/ 


भगवानकी प्रसन्नता 


महात्मा रामलिङ्गम्‌ इस बातकों सोचकर सदा खिन्न रहते 
थे कि मेरे पापोंका क्षय नहीं हो रहा दे । वे रात-दिन इसी 
चिन्तासे परिश्रान्त रहते थे | इस समय उनकी अवस्था केवल 
TR सालकी थी | भगवान्‌ शिवमें उनकी बड़ी निष्ठा थी; 
वे अच्छी तरह समझते थे कि शिवकी प्रसन्नता और क्रपासेँ 
उनके पापोंका अन्त हो जायगा | 
त एक दिन वे मद्रासके निकट तिरुवत्तुरूर मन्दिरमे भगवान्‌ 
TA श्रीविग्रहकी परिक्रमा कर रहे थे | वे अपने पापोंका 
स्मरण करके चिन्तित हो उठे और भगवान्‌ महादेवका 
स्मरण करने लगे । 

मन्दिरमे उस समय केवळ वे ही थे | अचानक उन्हें 
के दिव्य पुरुषका दर्शन हुआ । mega शिवकी 
WA गा रहे थे | बड़ी श्रद्धा और विश्वाससे वे अपने 


आराध्यदेवका हृदयमे आवाहन कर रहे थे । एक दिव्य 
पुरुष सिद्धयोगीके रूपमें दीख पड़े | रामलिङ्गम्‌ उनके परापर 
गिर पड़े । 

“में इस असार संसार-सागरमै zilio रहा हूँ | 
आप मेरी रक्षा कीजिये । मुझे AZA गिरनेसे बचा 
लीजिये ।? रामलिज्ञमने योगीसे निवेदन किया | 

वत्स ! में तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और स्वाभाविक भक्तिसे 
संसारमै रहकर भगवदाश्रय करनेवाळा व्यक्ति 


प्रसन्न हूँ। 
४ |? दिव्य 


निस्संदेह पाप और पुण्यके पचड़ेसे मुक्त दो जाता ह 
पुरुष अदृश्य हो गये । 

रामढिङ्गम्‌ आश्चर्यचक्रित थे | उन्हें विश्वास हो गया 
कि साक्षात्‌ शिवने ही कृपा की । वे उनके श्रीबिग्रहको बार” 
बार देखने लगे | -ररा० श्री० 


— oo र 


संतका सम्पर्क 


न रिसाल जीवनकी एक घटना है | उनकी राम- 
ऽत दिव्य संगीत-माधुरीसे जिस समय समस्त दक्षिण 
भागवतरसमें निमग्न हो रहा था, उस समय तंजौर- 


नरेशके मनमें संतके दर्शनकी इच्छा जाग पड़ी । वह त्याग- 
राजको अपनी राजसमामें बुलाना चाहता था? पर त्यागयज नहीं 
गये । उन्होंने कळवा दिया कि “मेरा मन रामभजनर्मे ही 
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तंजोर-नरेश छतमें छेद करके उनका संगीत सुन रहे | | 
शापके भयसे सामने आ गये और चरणोंपर गिरकर क्षम. 
याचना को । 


आवश्यकता नहीं दै ।? उन्होंने राजाके निमन्त्रणकी उपेक्षा 
कर दी । 


x x x २८ 

एक दिन आधी रातको भावबिभोर होकर संत त्यागराज 
अपने मनको समझा रहे थे कि È मन ! सुन्दर राजमार्ग रहते 
हुए तुम गलियोंका आश्रय क्यों लेते हो । मुक्तिके लिये 
भक्तिमार्ग सुलम हे । कुमार्गमें पड़कर क्यों नष्ट होते हो ।? इस 
भावका सरस पद्‌ वे अपने सितारपर गा रहे थे कि सहसा 
चौंक पढे; उन्हें ऐसा लगा कि उनके सिवा कोई दूसरा 
व्यक्ति भी उपस्थित है। उनका अनुमान ठीक निकला 


“महाराज | मेरा कल्याण हो गया । आपने टीक़ ह 
कहा दै कि हे सुन्दर राजा ! राजपथ छोड़कर तुम aa 
मेरे घरमै क्‍यों आ गये |? राजाके मुखसे अपने पदका 
विलक्षण अर्थ सुनकर तथा उसके सच्चे भावसे प्रसन्न होकर 
त्यागराजने उन्हें पद सुनाया | राजा निहाल हो गये सतक 
रामभक्ति-माधुरीसे । उनका सचमुच कल्याण हो गया | 


--रा० श्री 


— 956” 


में श्रीकृष्णसे मिलने जा रहा हुँ 


लगभग सौ वर्ष पहलेकी बात है । सौराष्ट्के प्रसिद्ध 
वैष्णव कवि अभिनव नरसी मेहता--दयाराम भाईने भ्रीकृष्ण- 
लीलापर सरस गान लिखकर अपने आपको अमर कर लिया। 
उनका समस्त जीवन रास-रसिक नन्दनन्दनके चरणोंपर 
समर्पित था । बे उन्हींके लिये सारे काम करते थे । उन्हींकी 
प्रसन्नताके लिये खाते-पीते और कपड़ा पहनते थे । वे कीमती- 
से-कीमती कपड़े पहनकर अपने आराध्यदेवका दर्शन करने- 
के लिये मन्दिरमे जाया करते थे । 

एक दिन वे अच्छी तरह बन-ठनकर कहीं जा रहे थे । 
उनका शरीर बड़ा सुन्दर और मुख कान्तिपूर्ण था। उन्होंने 
हरी किनारीकी अहमदाबादी घोती पहन रक्खी थी, बंडी झीनी 
मलमलकी थी; अंगरखा बड़ा सुन्दर था; सिरपर छाल रंगकी 


नागरी पगड़ी थी । बगलमे सितार दबाये वे चले जा रहे मे 
कि किसी मित्रने छेड़ ही तो दिया कि कहाँ जा रहे ६! 
किसीसे मिलनेका कार्यक्रम तो नहीं है ?? 

दयाराम भाईका रोम-रोम मित्रके प्रइनसे पुलकित हो उठा। 
आँखोंसे प्रेमाश्रु झरने लगे । वे कुछ देरतक आत्माविभोर 
होकर जडके समान खड़े रहे । 

“मैया ! श्रीकृष्ससे बढ़कर मेरे लिये दूसरा कौन दै। 
उनकी रूप-माघुरीसे बड़ी संसारमै दूसरी वस्तु दै ही बया । 
आपने कितनी सुन्दर बात पूछी है । बड़े भाग्यसे आपका 
दर्शन मिळ गया | इस समय मैं अपने परमाराध्य प्रियतम 
श्रीकृष्णसे मिलने जा रहा हूँ ।?? दयाराम भाईने मित्रके प्रत 
आभार प्रकट किया और चल पड़े ।--रा० श्री० 


नामनिन्दासे नाक कट गयी 


एक बार भक्त हरिदासजी सप्तग्रामके जमींदार हिरण्य 
मजूमदारके यहाँ हरिनामका माहात्म्य वर्णन करते हुए बोले 
कि “भक्तिपूर्वक हरिनाम लेनेसे जीवके हृदबमें जो भक्ति- 
प्रेमका संचार होता है; वही हरिनाम लेनेका फल है |? इसी 
बातचीतके सिलसिलेमै जमोदारके गोपाल चक्रवर्ती नामक 
एक कर्मचारीने हरिनामकी निन्दा की और यह कहा कि-- 
प्ये सब भावुकताकी बातें हैं | यदि हरिनामसे ही मनुष्यकी 


A मिटती X`. A कटवा z% र | 
नीचता मिटती हो तो मैं अपनी नाक कटी ४ 


हरिदासजीने भी बड़ी दृढतासे उत्तर दिया कि“ ! 
यदि हरिनाम-स्मरण और हरिनाम-जपसे मनुष्यको Ji 
मिले तो मैं भी अपनी नाक कटवा डाळूँगा ।” कते o 
दो-तीन महीने बाद ही गोपाल चक्रवर्तीकी नाक क । 
गलकर गिर पड़ी । हरिनाम-निन्दाका फल प्रत्यक्ष ह 


— m 
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श्रीगदाधर भट्रजीसे श्रीमद्भागवतकी भावपूर्ण कथा सुननेके 
लिये भावुक भक्तोंका समुदाय एकत्र हुआ करता था | 
श्रीमद्धागवत एक तो वैसे ही भक्तोंका हृदय-धन है, 
भावनाओंका अमृत-सागर हैं) दूसरे भक्तश्रेष्ठ गदाधरजी-जैसे 
वक्ता भे । वक्ता भूल जाते थे कि वे कथा सुनाने बेठे हैं 
और श्रोता भूल जाते थे कि वे घर-द्वार छोड़कर आये हैं । 
वक्ता गद्गद हो जाते थे | उनके नेत्रोंसे ऑसुओंकी धारा चलने 
लगती थी । श्रोताओंमेंसे भी प्रायः सभीके नेत्र टपकने लगते 
थे । श्रोताओंम एक महंतजी भी आते थे | उनके दी 
तरसे अश्रु नहीं आते थे | उन्हें इससे लज्जा होती थी कि 
लोग कहुँगे, इसमें तनिक्र भी भक्ति-भाव नहीं है । 

महंतजीने एक उपाय निकाल लिया । वे एक वस्मे 
लाल मिर्चका चूर्ण बाँध लाते थे । कथामै जब ऐसा प्रसङ्ग 
आता कि सब श्रोता भाव-विह्वल हो उठते; सबके नेत्रोसे 
अश्रु निकलने लगते, तत्र महंतजी भी नेत्र पोंछनेके बहाने 
ढाल मिर्चकी पोटली नेत्रोंपर रगड़ लेते | इससे उनके नेत्रोंसे 
भी आसू निकलने लगते | 
.. महंतजीके पास बेठे किसी श्रोताने उनकी चतुरता जान 
क | कथा समाप्त होनेपर वह ARSA भट्टजीके पास गया 


सर्वत्र गुणदष्टि 


और वोला--'मद्दाराज | आपकी कथारमे जो महंत आता है, 
वह बड़ा ढोंगी है । उसमें भगवद्धक्तिका तो नाम नहीं है) 
किंतु कथामें दूसरोंको दिखानेके लिये आँखोमै लाळ मिर्चकी 
पोटली लगाकर आँसू बहाता है, जिससे लोग समझें कि वह 
कथा सुनकर अश्रु बह्दा रहा है ।? 

भट्टजीने पूछा--/आप सच कह रहे हैं १? 

श्रोता--५मैंने स्वयं देखा है |? 

भट्टजी तो उठ खड़े हुए | वे ब्रोले--“वे महात्मा धन्य 
हैं | में अभी उनके दर्शन करने जाऊँगा ।? 

भट्टजीके साथ उनके कुछ शिष्य-सेवक भी मठमें गये | 
मठाधीश महंतको भट्टजीने भूमिपर गिरकर दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया और बोले--“मैने सुना है कि कथामें AA 
स्वाभाविक आँसू न आनेके कारण आप उनमें छाल मिर्च 
लगाते हैं | आप-जैसे भगवद्धक्तका दर्शन पाकर में धन्य 
हो गया । मैंने पढ़ा है और सत्पुरुषोंके मुखसे सुना दै कि 
भगवानके गुण तथा छीछाकों सुनकर भी जिन नेत्रॉमे जल 
न आवे, उन्हे दण्ड देना चाहिये; fg इस बातको 
क्रियात्मकरूप देनेवाले महात्माके दर्दान तो मुझे आज हुए 
हैं !--स॒ « सिं. 


— toe 


चोरोंका 


सत्कार 


( लेखक---वावू महिन्द्रसिंहजी ) 


जर करीब डेढ़ सौ वर्ष बीत चुके होंगे । चम्पारनमें केशरिया 
नाक अन्तर्गत एक ढेकहा गाँव है | वहीं गण्डक नदीके 
ER श्रीकर्त्ताराम बाबा और श्रीधवलराम वाधाका मन्दिर 
wA वि अंदर कुल ढाई-तीन बीघा जमीन थी । उसी 
WA Aa अतिथियोंका स्वागत होता था तथा मूँजकी 
इत्यादि “नकिर हाटठों-बाजारोंमें बेचकर मन्दिरके दीपक 

* का इंतजाम बाबाछोग किया करते थे | 
ये, ही था । दोनों बात्रा अपने मन्दिरमे सोये 
विचार os निम कुछ धान पका था | वावा लोगोंका 
को काटनेका था। उसी रातको करीव 
धन वावाके कुछ पके हुए धानको काटकर 


बाँध लिया | जव उन AA ब्रोझोंकों उठाकर सिरपर 
रखा और उन्हें छे जानेक्रा विचार किया) तब उनको रास्ता 
ही नहीं सूझा । वे खेतमै ही अंधे हो गये | समूची रात वे 
जाड़ेसे कॉपते हुए उसी खेतमै भटकते रहे । 

रातके चौथे प्रहरमै कर्ताराम ATA जागते दी धवळराम 
बाबाको जगाकर उन चोरोंके लिये खानेकी सामग्री भेजी | 
घवळराम बाब्राके खेतमें पहुँचते ही सब चोर लजित दो गये | 
बाबा तो क्षमामूर्ति थे ही? उन्होंने उन riia सान्त्वना 
दी; खानेको दिया और साथ ही धानके बोझमसे उनको 
उचित मजदूरी भी दी । उन चोरोंका चोरीका पेशा उसी 


दिनसे छूट गया | 
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१०४० सिङ्चासिलेक्षष् KANA RENAD ns 


[NNT NT ST AA RNs AA 


TT SRSA AR अर 


डाकूसे महात्मा 


( लेखक--वैय श्रीमगवद्दासजी साधु आयुर्वेदाचार्य ) 


संवत्‌ १७०० के लगभग जैसलमेर राज्यान्तर्गत वारू ग्राममें 
चौहान क्षत्रिय माधवसिंहजी हुए, । ये खभावसे बहुत दी 
रजोगुणी थे । डाकुओंका संघटन करके आसपासमें लूट 
करना इनका दैनिक व्यवहार-सा बन गया था । ये विशेषकर 
जंगलोमे रहते और उधरसे माल लेकर जब कोई व्यापारी 
निकलते तो ये उन्हें लूट लेते। इस कारण प्रायः सिंधसे इधर 
वस्तुओंका आना-जाना बंद-सा हो गया था। फिर भी, 
अकालके समय कभी-कभी लोग निकटवर्ती मार्गसे जल्दी 
आने-जानेकी बात सोचकर अपने ऊँटोंसे वस्तु लाया-ले जाया 
करते थे। वे कई बार माधवसिहजीद्वारा लूट लिये जाते थे । 
यह क्रम कई वर्षांतक चलता रहा । लोग इनके नामसे ही 
कॉपने लगे थे | एक समय देशमै भयंकर दुष्काल पडा, 
चारों ओर हाहाकार मच गया । उस समय ऊँटोंपर अनाज 
लेकर कई यात्री सिंधसे आ रहे थे। जिस झाड़ीले जंगलमे 
माधवसिंहजी रहते थे, उसके पास पहुँचते-पहुँचते सूर्य अस्त 
हो गया । कतारिये रात्रिको भयानक्रताको देखकर आरो 
चलना नहीं चाहते थे ओर वहाँ ठहरनेसे छट जानेका डर 
था । देवगति विचित्र होती है, वे वहाँ ठहर गये । खानेके 
लिये रोटियाँ बनाने लगे । उनमेंसे एकने कहा--५यहाँ ठहर 


तो गये; कहीं माधवसिंह आ गये और लूट लिया | Te 
बच्चे संत्र नष्ट हो जायेंगे ।' दूसरेने कहा--'अवतो श्री. 
रघुनाथजी ही बचायेंगे ।? रात्रिके अन्धकारमें वहीं पास सडे 
माधवसिंह ये सत्र बातें सुन रहे थे। इनकी बातें सुनकर उनक्ष 
हृदय द्रवित हो गया । वे अपनेको रोक नहीं सके, हत्‌ 
कतारियोंके सामने जा पहुँचे । इनको देखते ही वे सब रोटियो 
छोड़कर चिल्लाने लगे | उनको रोते-कराहते देखकर माधवः 
सिंहने कहा--*भाई ! डरो मत, तुम रोटी खाकर RÀ 
चले जाओ । में तुम्हें नहीं लूँगा । मेरी सम्मतिके बिना 


मेरे साथी भी तुम्हें कष्ट नहीं देंगे ।? यों कहकर उन लोगों 


. वहासि विदा कर दिया । माधवसिंह रातभर अभि जलाकर 


वहींपर बैठे रहे । उन्होंने अपने सारे कपड़े जला दिये। 
सबेरे जब उनके साथी आये और पूछा--यह क्या किया! 
तब आपने कहा--८भाई ! तुमलोगोमेसे जो भाई सल और 
अहिंसासे अपना उद्धार करना चाहे) वह मेरे साथ रहे | १ 
अब कलङ्कको धोकर अपने जीवनको पवित्र करूगा। 
माधवसिंहजीके वर्ताव और कथनसे प्रभावित होकर समे 
डकेतीका त्याग करके धर्मोचित कार्य करना शुरू किया 
आगे चलकर ये ही माधवदासजी वीतराग महात्मा हु 
जिनका स्थान कोडमदेसर है । 


पापका बाप कोन ! 


पण्डित चन्द्रशोखरजी दीर्घ कालतक न्याय; व्याकरण, 
घर्मशास्र, वेदान्त आदिका अध्ययन करके काशीसे घर लौटे 
थे । सहसा उनसे किसीने पूछ दिया--“पापका बाप कौन ?? 
पण्डितजीने बहुत सोचा; प्रन्थोके पृष्ठ भी बहुत उलटे; किंतु 
कहीं उन्हें इसका उत्तर नहीं मिला । सच्चा विद्वान्‌ सच्चा 
जिज्ञासु होता है । पण्डित चन्द्रशेखरजी अपने प्रश्नका उत्तर 
पाने फिर काशी आये । वहां भी उन्हे उत्तर नहीं मिला तो 
उन्होंने यात्रा प्रारम्भ कर दी। अनेक तीथोंमें अनेक 
विद्वानांके खानोपर वे गये; किंतु उनका संतोष कहीं 
नहीं हुआ । 

पण्डित चन्द्रशेखरजी देशाटन करते हुए पूनाके सदाशिव 


बैठी थी । उसकी दृष्टि चन्द्रशेखरजीपर पड़ी | चतुर i 
दासीसे बोली--ध्यह ब्राह्मण रंग-ढंगसे विद्वान्‌ जान p 
है; किंतु यह इतना उदास क्यों है ! तू पता तो ल | e 

दासी भवनसे बाहर आयी । उसने ब्राह्मणको हह 
किया और पूछा--व्महाराज ! मेरी खामिनी पूछती 
आप इतने उदास क्यों हैं १? DA 

ब्राह्मणे pa gA न कोई रोगदै न धनका 
अपनी स्वामिनीसे कहना कि वे मेरी 


~ 


द 
री कोई सहायता गर ` 

सकतीं । यह तो शास्त्रीय बात है !? है 
दासीने हठ किया--“कोई हानि न हीं 
बात बता दें |? 


~ 


तो आप ६ 


S 


Wa. | ही वाब > 


` >n RaR ~ a झरोखेपर श È ya टी आगे बढे य हि | 
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दासी दौइती हुई आयी और बोली--'मेरी खामिनी कहती हैं 
कि आपका प्रश्न तो बहुत सरल है | उसका उत्तर वे बतला 
सकती हैं; किंतु इसके लिये आपको यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ेगा |? 
चन्द्रशेखरजीने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर छिया । 
उनके लिये वेश्याने एक अलग भवन ही दे दिया और उनके 
पूजापाठ तथा भोजनादिकी सुव्यवस्था करा दो। चन्द्रशेखरजी 
बढ़े कर्मनि४ ब्राह्मण थे | अपने हाथसे ही जल भरकर स्वयं 
भोजन बनाते थे । विलासिनी नित्य उनको प्रणाम करने आती 
थी | एक दिन उसने कहा--*मगवन्‌ ! आप स्वयं अभिके 
सामने बैठकर भोजन बनाते हैं, आपको घुआँ लगता है--यह 
देखकर मुझे बड़ा कष्ट होताहै। आप आशा दें तो में प्रतिदिन 
स्नान करके पवित्र वस्त्र पहिनकर भोजन बना दिया करूँ | 
आप इस सेवाका अवसर प्रदान करें तो में प्रतिदिन दस 
खर्णमुद्राएँ दक्षिणारूपमें अर्पित करूँगी । आप ब्राह्मण हँ) 
विद्वान्‌ हैं; तपस्वी हैं । इतनी दया कर दें तो आपकी इस 
तुच्छ सेवासे मुझ अपवित्र पापिनीका भी उद्धार हो जायगा ।? 
सरल-हृदय ब्राह्मणके चित्तपर वेश्याकी नम्र प्रार्थनाका 
प्रभाव पड़ा | पहले तो उनके मनमै बड़ी हिचक हुई) किंतु 


२२१ 


फिर लोभने प्रेरणा दी--“इसमें हानि क्या दै ? बेचारी प्रार्थना 
कर रही है, ख़ान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन बनायेगी और 
यहाँ अपने गाँव-घरका कोई देखने तो आता नहीं | दस 
सोनेकी मोहरे मिलेंगी । कोई दोष ही हो तो पीछे प्रायश्चित्त 
कर लिया जा सकता हैं ।? चन्द्रशेखरजीने वेश्याक्री बात 
स्वीकार कर ली | 

भोजन बनाया वेद्याने । बड़ी श्रद्धासे उसने ब्राह्मणके 
पेर धुलाये, सुन्दर पन्ना बिछा दिया और नाना प्रकारके 
सुस्वादु सुगन्धित पकवानोंसे भरा बड़ा-सा थाल उनके सामने 
परोस दिया | किंतु जैसे ही ब्राह्मणने थालीमे हाथ डालना 
चाहा) वेदयाने थाल शीघ्रतासे खिसका दिया। चकित ब्राह्मणसे 
वह बोली--“आप मुझे क्षमा करें | एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मणको 
में आचारच्युत नहीं करना चाहती थी | में तो आपके प्रश्नका 
उत्तर देना चाहती थी | जो दूसरेका छाया जछ भी भोजन 
बनाने या पीनेके काममै नहीं लेते, वे शास्त्रशः सदाचारी 
ब्राह्मण जिसके वशमें होकर एक वेश्याका बनाया भोजन 
स्वीकार करनेको उद्यत हो गये) वह छोम ह्वी पापका 
बाप है ।:-खु०सिं० 


विचित्र दानी 


रहोम खानखाना अपने समयके उदार और दानी 
व्यक्तियोरमेसे एक À वे बहुत बड़े गुणग्राहक और भगवद्भक्त 
4 | उन्होंने अपने जीवनक्रालमै अगणित व्यक्तियोंकों छाखों 
स्पयासे पुरस्कृतकर सम्मानित किया था । 
ख एक समय मुल्ला नजीरी नामक व्यक्तिने रहीम 
Ton निवेदन किया कि मेने अपने समस्त जीवनमें 
भा एक लाख रुपयेका ढेर नहीं देखा हे । 
yaka एक लाख रुपयेका ढेर शीघ्र लगा दिया जाय |? 
(2 
WAA आदेश होते ही उनके कोषाध्यक्षने रुपयोका 


ढेर लगा दिया । 

“परमात्माको धन्यवाद दै | उनकी क्रपासे खानखानाने 
एक छाखका ढेर छगवा दिया |? मुल्ला नजीरी प्रसन्नतासे 
नाच उठे | इधर परमात्माको धन्यवाद देते देखकर रद्दीमका 
भक्त-हृदय पिघल उठा | 

तमुल्लाको एक लाख रुपयेका ढेर सदाके लिये साप 
दिया जाय) जिससे वे इतनी ही सचाई और भक्तिसे एक 
AR फिर परमात्माको धन्यवाद दे सकें।? मद्दादानी खानखाना- 
के अधर स्पन्दित हो उठे; वे आनन्द्मग्न थे |--रा० Ato 


—< 8904432002 
सहनशाल्ता 
दसरे Wa प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीविश्वनाथ शास्त्री एक बार प्रसङ्गके वाहरकी वात हो गयी, अव हमछोग अपने मूळ 
सि शास्त्रा कर रहे थे । जत्र विपक्षके विद्वान्‌ विषयपर विचार करें |? 
जाम हारने लगे+ तत्र उस पक्षके एक विद्वानने सूँघनेके शासत्रीजीका पाण्डित्य विपक्षकों पराजित कर पाता या 
गकूकी डिविया खोलकर सारी तंबाकू श्रीविश्वनाथ aeih नहीं) यह तो नहीं कहा जा सकता; किंतु उनकी aza- 
on । शास्रीजीने झटपट मुखपर पड़ी तंत्राकू शीलताने विपक्षको तत्काळ पराजित कर दिया । दूसरे पश्चके 
चली और हँसते हुए ब्ोले--ध्यह तो कुछ क्षणके ल्यि विद्वान्‌ लित होकर उनसे क्षमा माँगने लगे । ० ति» 


— ~ 
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मट्टजीकी जाँधोपर भगवान्‌ 


चुन्दावनर्मे श्रीमद् नामक एक महात्मा रहते थे। लोगीका 
कहना था कि उनकी दोनों जॉघोंपर श्रीराधा-कृष्ण आकर 
बैठा करते हैं । | 
एक दिन एक ग्यारह agè बालकने सोचा कि म॑ भी 
जाकर भगवानके दर्शन करूँ | वह भागकर भट्टजीके समीप 
आया । आकर उसने महात्माको प्रणाम किया और हाथ 
जोड़कर खड़ा हो गया । 
महात्माने उसे बुलाया ओर खड़े रहनेका कारण पूछा । 
लड़केने अपनी इच्छा बता दी । इसपर उन्होंने पूछा कि 
“तुमको मेरी जॉघपर कुछ दिखायी पड़ता हे ?? लड़केने 
कहा--(नहों ।? 
महात्मा--प्येटा ! तुम्हारी आँखें अभी खराब हैं। 
लेकिन इसके ठीक होनेका एक उपाय है । तुम जाकर 
बारह वर्षतक गोवर्धन पर्वतकी परिक्रमा करो । तब तुम्हारी 
आँखें टीक हो जायँगी । वहाँ जत्र तुमको भूख लगे, माँग- 
कर खा लेना और जहाँ नींद आये सो जाना ।? 


लड़का चला गया ओर विश्वासपूर्वक बारह a ऐसे 
ही करता रहा । बारह वर्ष वीत जानेपर उसने सोचा कि अग 
मुझको भगवानके दर्शन होंगे । यह सोचकर R 
वहाँ आया । 

महात्माने फिर पूछा--“अब तुमको कुळ दिखायी देता 
है !! उसने कहा--“नहीं 4? वह निराश हो गया। किंतु 
महात्माने कद्दा--*अच्छा, तुम फिर जाओ । इस वार तुम्हारी 
आँखें जरूर ठीक हो जायेंगी ।? 

वह फिर गया और वेसे ही परिक्रमा करने लगा । वार्‌ 
वर्ष वाद वह लौटा । इस वार जत्र महात्माने पूछा-“तुमको कुछ 
दिखायी पड़ता हे ai उसने उल्लसित होकर कहा! 
व्मुझको आपकी एक जाँघपर श्रीराधाजी और दूसरीपर 
श्रीकृष्ण बैठे दिखलायी पड़े हें ।? 


फिर तो उसे उस समयसे दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गर्यी 
और वे सजन आगे चलकर एक प्रसिद्ध महात्मा बने) 
जिनकी बनायी हुई एक बड़ी सुन्दर ळीलाकी पुस्तक zl 
सभी उनके आगे सिर झुकाते थे |--राधा! 


— SIND 


FRAN मरनेसे मुक्ति 


एक महात्मा थे । बे काशीमें रहते थे । उनके पास एक 
बिल्ली थी, वह मर गयी । महात्माने उसको लाल कपड़ेमे 
बाँधकर गङ्गाजीमें डाल दिया । 

दूसरे दिन महात्मा जम ध्यान कर रहे थे, तब एक 
लड़की साड़ी पहने हुए उनके पास आयी और बोली-- 
“महात्माजी ! प्रणाम ।? 


महात्मा--“बेटी ! तू कौन है ? 
लड़को--*आपने मुझे नहीं पहचाना 
बिल्ली हूँ | आपने दया करके झुझे ग wa 
था; इससे अत्र में दिबलोकको जा रही हूँ | आपका m 
करने आ गयी ।? 
यह कहकर लड़की अन्तर्धान हो गयी । 


[। में वही कलवा 


्गाजीमे डाळ दिया 


राधा’ 


— iE 


ईमानदारी सबसे बडी सिद्धि 


संवत्‌ १७४० Ro मै गुजरात -सौराष्ट्रमै भारी अकाल पड़ा 
था । अन्नके बिना मनुष्य और तृणके बिना qg तड़प रहे 
थे । वर्षा-ऋतु व्यतीत हो रही थी; किंतु आकाशमे बादलका 
नाम नहीं था । 

तत्कालीन नरेशने यज्ञ कराये; साधु-महात्माओंसे प्रार्थना 
की; किंतु कोई लाभ नहीं हुआ । एक दिन किसीने नरेशासे 
कह दिया--'आपके नगरके अडक व्यापारी चाहें तो वर्षा हो 


Aa छुटकारा ai 
) - ब्यापारीके यहाँ â ब्यापारीने देखा कि उसका ऐसे छु 
सकती है? यू, सग गुप उत प के तापा azoa By दे 


नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना मी यय 5 g 

तुच्छ मनुष्य हूँ? मेरे कहनेसे कहीं वर्षा ही सकती हैं | 
परंतु नरेशको जिसने सम्मति दी A 

उन्हे विश्वास था । वे हठ करके बैट गये 

दीन प्रजाके ऊपर और मूक पशुऔपर दया 

जत्रतक वर्षा नहीं होती? में आपके द्वारपर 


Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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# सच्चे भाई-बहन * 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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उद्गता | उसने अपनी तराजू, Sim और बाहर आकर 
गरेहा--देवता और लोकपाल साक्षी ईश यदि इस तरा जूसे 
मैंने कमी कम-ज्यादा तीला न हो) यदि यह तराजू सत्य और 
शना सौदा ही तौलता रहा हो तो देवराज इन्द्र वर्षा कर |? 


होते-न-होते तो आँधीका शब्द 


ईमानदारी । व्यापारीकी बात पूरी 
सुनायी पड़ने लगा । कुछ 
aii आकाश मेघोंसे ढक गया और प्रबळ बृष्टि TA 
शीतळ करने लगी | --सु० [स० 


सत्रसे बढी सिद्धि तो 


` 


— we Bey 


धर्मके लिये प्राण-दान 


ब्रात शाहजहाँके शासनकालकी दे । स्यालकोटके एक 
छोटे मदरसेमें बालक हकीकतराय पढ़ता था। एक दिन 
मौलवी साहब कहीं बाहर चले गये | अवसर पाकर वाळक 
खेलने लगे | मुसलमान लड़के स्वभावसे हक.कतरायकों 
za रहते थे । उन सबने उस दिन भी हकीकतरायकरो 
तंग करना प्राम्भ किया, उसे गालियाँ दीं और फिर 
हिंदुओंके देवी-देवताओंको गालियाँ देनी प्रारम्भ की । 

जत्र हकीकतरायसे नहीं सहा गया) तव उसने कहा- 
“अगर तुम्हारे पेगम्बरकों भी यही बातें कही जायें तो १? 

मुसलमान लड़कोंने गुस्सेसे कहा--“तुम इतनी हिम्मत 
कर सकते हो ? जरा कहकर तो देखो |? 

बालक हकीकतरायने वे ही शब्द दुहरा दिये । लेकिन 
हाँ तो मुसलमान लड़कोंकी यह दशा हो गयी मानो प्रलय 
हो गयी हो | उन्होंने ब्रातक्ता बतंगड़ वना छिया | मौलवी 
साहबके पास सत्र दौड़े गये और नमक-मिर्च लगाकर सत्र 
बातें कहीं | 

हकीकतरायको झूठ नहीं ब्रोलना था | फल यह हुआ 
कि मौलवी साहवने मामला उस'स्थानके हाकिसकी अदालतमें 


बालकके हाथ-पैर हथकड़ी-बेड़ीसी जकड़कर उसे अदालतमै 
खड़ा किया गया । 

“अगर तू मुसलमान बन जाय तो मरनेसे बच सकता 
है |! कार्ज,ने बाळकके सामने यह प्रस्ताव रखा | 

बालक हकीकतरायके माता-पिता रो रहे थे। उसकी 
बालिका पत्नी मूच्छित हो गयी थी। माता तो कह रद्दी थी--- 
“नेरा | तू काजीकी बात मान ले। तू मुसलमान होकर भी जीता 
रहेगा तो हम तुझे देख तो सकेंगे ।? 

कार्जने प्रलोभन दिया--“मुसलमान होनेपर तुम्हें ऊँचा 
ओहदा दिया जायगा ।? 

हकीकतराय वाळक था) किंतु उसका चित्त धर्मवीरतासे 
पूर्ण था । उसने मातासे कह--“माँ ! में अमर होकर तो 
उत्पन्न नहीं हुआ हैँ । जत्र एक दिन मरना दी दै तो अपना 
धर्म छोड़कर थोड़े जीवनके लिये पतित क्यों बनू | 
धर्म-अ्रष्ट होकर र्जनेसे तो मरना बहुत उत्तम है ।? 

“में अपना धर्म नहीं छोड़ सकता ।? काजीको उस 
ब्रालकने स्पष्ट सुना दिया । खुले मैदानमें जलादकी तलवारने 


पहुँचा दिया । हकीकतराय गिरफ्तार कर लिया गया | नन्हे. उस वालकका सिर धड़से अलग कर दिया। - ० Mo 
-GD 


र सर प्रमाशङ्कर पट्टनी छंदनकी सड़कपर पैदल निकले 
“ । भारतीय वेश) छत्री दाढी और हाथमे मोटा सोटा लिये 
मह भारतीय बुद्धा अंग्रेज छड़कोंक्रों विचित्र लगा । कुछ 

कोका समुदाय एकत्र हो गया | लड़के सर प्रभागङ्करपर 
TANA फेंकने लगे | 


चर प्रमाशङ्कर न झछाये और न लड़कोंको उन्होंने 


डाँटा । वे ब्रोे--८वाह ! वालको ! तुममें उत्साह और स्फूर्ति 
तो है । आओ ! मैं तुम्हें जलपान करनेके लिये आमन्त्रित 
करता हुँ |? 

बालक इस अद्भुत बृद्धकी सुन्दर अंग्रेजी और मधुर 
खरसे प्रभावित हुए | सर प्रमागङ्कर उन्हें पासके होटलमै 
ले गये और अपने पेसासे s जलपान कराया |--खु ० सि० 


— iT 


सच्चे भाई-बहन 
AA लाठी कंघेपर GA कमरमें तलवार बाँधे जा रहा या | उसका घर दूर या! सूर्यास्त हो चुका था और 
"सिह अपनी खी राजूलाको ससुराले त्रिदा कराके घर मार्गमे डाकुओंका भय था । मार्गके गाँवमें कुछ लोगोंने उसे 
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रोका भी कि वह रात्रि गाँवमें व्यतीत करके तब आगे बढे; 
किंतु जवानीका जोश ठहरा; भला; पत्नीके सम्मुख वह अपनेको 
JAS केसे स्वीकार करता । उसने यात्रा जारी रक्खी । 


स्वाभाविक था कि मार्गमें स्त्री कुछ पीछे रह जाती । 
पुरुषके समान तेज चालसे वह केसे चल सकती थी । इतनेमें 
डाकका थेला ब््लममे लटकाये, घुँघुरूका शब्द करते; 
तलवार AÀ 'जटा-हरकारा? नामसे पुकारे जानेवाले जटाशङ्कर 
महाराज उसी मार्गसे निकले । राजूलाने उन्हें प्रणाम किया । 


(कौन १ अभयराम काकाकी कन्या राजूला बहिन) अँधेरा 
होनेपर तू इधर कहाँ जा रही है O जटाशंकर महाराजने 
उसे पहिचान लिया और अपनी चाल धीमी करके वे उसके 
साथ हो गये । फतहसिंहके पूछनेपर राजूलाने बता दिया कि 
जटाशंकर महाराज उसीके गाँवके है, उसके पड़ोसी हैं | 

ये छोग कुछ ही आगे बढ़े थे कि एक सोतेके किनारे 
बबूलके बृकषोके झुरमुटमै छिपे आँत्रला गाँवके बारह कोइरी 
तलवार लिये निकले । उन्होंने फतहसिंहको छलकारा-- 
“चुपचाप तलवार रख दो ।' 


बारह कोइरियोंको देखकर फतहसिंहकी हेकड़ी भूल गयी। 
उन्होंने चुपचाप तलवार नीचे डाल दी । लुटेरोंने फतहसिंहके 
हाथ बाँध दिये और उन्हें एक ओर बैठा दिया। अब वे 
राजूलाके शरीरपरसे गहने उतारने लगे । राजूछा भयके कारण 
पुकार उठी--'जटारांकर भाई! दौड़ो ! बचाओ !? 

जटाशंकर महाराज जान-बूझकर कुछ पीछे आ रहे थे, 
जिससे राजूलाके पतिको संकोच न हो । अब पुकार सुनकर 
उन्होंने डाकका थैल्या फेंक दिया और तलवार खींचकर दौड़े। 


Vinay iii सेवनीया 


Ro ~ | 


लुटेरोंने उनसे कहा--'जटा महाराज ! तुम अपने राहे 
जाओ) व्यर्थ क्यों लड़ाई मोल लेते हो ।? 
` जटा महाराजने गर्जना कौ--“अपनी बहिनको अपनी 

आँखोंसे में छटती हुई देखू तो मेरे जीवनको धिक्कार है p 

जटारांकर महाराज तळवारके भेजे हुए खिलाड़ी भे | 
उनके सधे हाथ पड़ने लगे । कोइरियोंने भी उनपर एक साथ 
आक्रमण कर दिया । छपाछप तलवारें चलने लाँ; fig 
जटा महाराजने जब दसको तलवारके घाट उतार दिया, तब शेष 
दो भाग खड़े हुए । महाराजने उनका भी पीछा किया 
और उनमेंसे एकको काट गिराया; किंतु दूसरेने उनपर 
पीछेसे आघात किया | जठाशंकर महाराज भी गिर पड़े। 

फतहसिंहने अब अपने हाथ खोल लिये, लाठी उठा 
ली और तलवार बाँध ली । पत्नीसे वे बरोले-“चल जल्दी !! 

राजूलाने कह्--“अब में कहाँ जाऊँ | जिसने तीन पद 
साथ चलकर मेरे लिये अपने प्राण दे दिये, मेरी इत 
बचानेके लिये जो जूझ गया, उसकी लाश सियारोंसे नोची 
जानेको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ संसारके सुख भोगने जाउँ ! 
मेरा सच्चा भाई मरा पड़ा दे, उसके देहके साथ में अपनी 
देहकी आहुति दूँगी ।? 

RA खरी मुझे बहुत मिलेंगी !! कहकर काक 
फतहसिंह तो चला गया; किंतु राजुला वहाँ जटाशंकर महाराज 
के शरीरके पास रातमर बैठी रही । सबेरा होनेपर उसे 
लकड़ियाँ एकत्र करके चिता बनायी । उस faa सच्चे 
भाईके देहके साथ वह सच्ची बहिन भी भस्म हो गयी | 5 


छ ०2 WA 
सोतेपर उन दोनोंके स्मारककी आज भी पूजा होती है| 
— 30 io 


सच्ची शिक्षा 


रविशंकर महाराज एक याँबमे सवा सौ मन गुड़ बॉट 
रहे थे एक लड़कीको वे जव गुड़ देने लगे, तब उसने 
इन्कार करते हुए कहा--'मे नहीं छूँगी ।? 

«क्यों १? महाराजने पूछा । 

“मुझे शिक्षा मिलो है कि यों नहीं लेना चाहिये ।? 

“तो केसे लेना चाहिये १? 

'इश्वरने दो हाथ तथा दो पैर दिये हैं और उनके बीचमें 


~ ~ 


पेट दिया है। इसलिये मुफ्त कुछ भी नहीं लेना चाहिये | यह 


महाराजको आश्चर्य हुआ । इसको ऐसी रिक्षा wA १ 
कौन दै, यह जाननेके लिये उन्होंने पूछा शै T 
किसने दी १? 

“मेरी मने ।? zA 

महाराज उसकी मॉके पास गये और परि _ 
लड़कीको यह सीख केसे दी १? ना 
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9 
रे आजीविका किस प्रकार चलती है १? 

(भगवान्‌ सिरपर बैठा है । में लकड़ी काट लाती हूँ और 
उससे अनाज मिल जाता है | लड़की राँध लेती है)? यों 
मजदूरीसे हमारा गुजरान सुख-संतोषके साथ निभ रहा है । 

(तो इस लड़कीके पिताजी" "``"? 

वह बहिन उदास हो गयी, कुछ देर ठहरकर बोली-- 
(छड्कीके पिता थोड़ी उम्र लेकर आये थे । जबानीमे ही वे 
हमें अकेले छोड़कर चले गये | यद्यपि लगभग तीस बीघे जमीन 
और दो बैल वे छोड़ गये थे, तो भी मैंने विचार क्रिया कि 
इस समत्तिमै मेरा क्या लेना-देना है, में कब इसके लिये 
पसीना बहाने गयी थी १? अथवा यदि में पुरानी बुढ़िया 
होती या अपंग अथवा अशक्त होती तो अपने लिये 
सम्पत्तिका उपयोग भी करती । परंतु ऐसी तो मैं थी 
नहीं । मेरे मनमै आया कि इस सम्पत्तिका क्या करूँ 
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और भगवानूने ही मुझे यह सुझाव दिया कि यदि यह सम्पत्ति 
गाँवके किसी भलाईके काममै लगा दी जाय तो बहुत अच्छा 
हो । मैने सोचा, ऐसा कौन-सा कार्य हो सकता दै-मेरी 
समझमे यह आया कि इस गाँवमें जलकी बहुत तकलीफ दै? 
इसलिये कुँआ बनवा दूँ । मैंने सम्पत्ति बेच दी और उससे 
मिली हुई रकम एक सेठकों सौंपकर उनसे कहा कि “आप 
इन पैंसोंसे एक कुँआ बनवा दें ।? सेठ भले आदमी थे । 
उन्होंने परिश्रम और कोर-कसर करके कुएँके साथ दी उसी 
स्कममेंसे पशुओंके जल पीनेके लिये खेल भी बनवा दी |? 
इस प्रकार उस बहिनने पतिकी सम्पत्तिका हक छोड़ 
करके उसका सद्व्यय किया । उसे नहीं तो उसके हृदयको 
तो इतनी शिक्षा अवश्य मिली होगी कि “मैं जो पतिको व्याद्दी 
गयी हूँ सो सम्पत्तिके लिये नहीँ, पर ईश्वरकी--सत्यकी प्राततिके 
मार्गमे आगे बढ़नेके लिये ही व्याही गयी हूँ ।? इस प्रकारकी 
समझ तथा संस्कारसै बढ़कर और कौन-सी शिक्षा हो सकती है। 


संतके सामने दम्भ नहीं चळ सकता 


वंगालमें द्वारका नदीके तटपर तारापीठ एक प्रसिद्ध 
खान है । कुछ ही साल RÀ बात है, एक सजन 
तारादेवीका दर्शन करनेके लिये तारापीठ आये । उन्होंने 
भगवतीका दर्शन करनेके पहले द्वारका नदीमें खान करके 
आहिक कृत्य समाप्त करनेका विचार किया | 
वे खान करके नदीके तटपर बैठकर आहिक कर रहे ये । 
A समय अघोरी संत वामाक्षेपा नदीमै खान कर रहे À । 
१ इसहसकर उक्त सजनके ऊपर जलके छोंटे फेंकने लगे | 
पजनुको पता नहीं था कि वे महात्मा वामश्षेपा हैं । 
n य हो १ इस समय मैं आहिक कर रहा हूँ और 
“न डाल रहे हो |! सजन बिगड्ने लगे । वे बहुत 


बड़े जमींदार थे । 

“तुम आहिक कर रहे हो या कलकत्तेकी मूर कम्पनीर्म 
बैठकर जूते खरीद रहे दो ?? वामाक्षेपा तेजीसे पानीके छीटि 
फेंकने लगे । 

जमींदारको बड़ा आश्चर्यं हुआ? उसे पता चळ गया 
कि ये कोई असाधारण महात्मा हैं | 

“हाँ महाराज | मैं यद्दी सोच रहा था कि मूर कम्पनीसे 
जूते खरीदकर घर लौटूँगा |? जमीदार उनके पैरोपर गिर 
पड़ा | 

“देवकार्यम दम्म नहीं करना चाहिये |? महात्मा वामाक्षेपा 
हँसते हुए तारापीठमें चले गये |--रा० श्रीश 


Ce 


संतकी सर्वेसमर्थता 


बताया कि देखकर ja दीघं सांस ली। पूछनेपर उन्होंने 
n एक सप्ताहमें तुम्हें साप काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु 

और oh उनको बनारस जानेक्रा आदेश दिया 
कर्णिक्रा घाटपर एक संत रहते हैं, वे दी 
महात्माने प रक्षा करेंगे | वे बनारस गये; बनारसके 
वशता प्रकट की और तारापीठ जानेकी सम्मति दी। 


त्तारापीठर्मे महात्मा वामाक्षेपा रहते हैं । वें दी तुम्हारे 
प्राणोंकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं |? काशीवाले मद्दात्मके कहनेसे 
वे तारापीठ आये । 

त्तारापीठ बंगालम एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। उसमें 
बहुत-से संतोंने समय-समयपर निवास करके तपस्या ARI 
सजनने श्मशानभूमिर्मे प्रवेश करते दी भगवती ताराको प्रणाम 
किया । उन्होंने द्वारका नदीके तटपर तारापीठके निकट 
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अअ 


ही प्रसिद्ध अधोरी संत घामाक्षेपाका दर्शन किया और उनका 
बिकराल रूप देखकर सहम गये । 

धाबा ! मेरे प्राण बचाइये। देखिये, यह साँप मेरा पीछा 
कर रहा है ।? सजनने संत समर्थका दरवाजा खटखटाया | 
साप भाग गया । 

कं क्या कर सकता हूँ; कालपर किसका वश चलता है 
साँप PË PÈN अवश्य, पर माँ ताराको कृपासे तुम बच 
सकते हो ।? वामाने आश्वासन दिया | अन्तिम दिन था 
साँपके कारनेका | सनको अपने प्राणकी आशा नहीं थी; 
फिर भी संतकी सर्वसमर्थतापर उनके मनमें सच्चा विश्वास था । 

HANA कहा कि आधी रातको साप तुम्हें काटेगा, 
पर तुम ताराका पबित्र नाम उस समय भी लेते रहना | 


Vinay ॥४ आता A N गलती या ions 


Meee i 
ने एक लकीर खाच दी और उसीके भीतर | 
आदेश दिया | 


=S 
SR 


H 


साप ठीक आधी रातको आया। उसने उनको कार खावा, 
पर सञ्जन संत-वाक्यपर पूरा भरोसा कर ताराका पवित्र 
नाम उच्चारण करते रहे । 

वामा इस दृश्यको देखते रहे | अचानक उनके सामने 
तारा प्रकट हो गयीं | 

“माँ | बचा लो मृत्युसे इसे |? बामाका इतना कहना 
था कि सांपक्रा विप उतर गया । सजनके प्राणकी रक्षा हो 
गयी । तारा अन्तर्धान हो गयीं अपने सेवककी सवसमर्थता 
प्रमाणित करके । वामा उनके दर्शनसे निहाल थे | --रा० श्री 


Cr 


कुलीनता 


और अमरा अहश्य हो गया !"*" ` " 

“बचाओ, बचाओ? वेदनाभरी पुकार सुनते ही दादू 
मियनि लक्रड़ीका बोझा अलग रख दिया । घने बनमें एक 
चिड़ियाकी भी आवाज नहीं सुनायी पड़ती थी। ये दौड़ 
पड़े । 

“तुम कौन हो, भाई ! कराहते क्यों हो १ तुम्हारे साथ 
यह दूसरा व्यक्ति कौन है! डाकुओंने तुम्हें लूटा और 
घायल भी कर दिया; कितने निर्दयी होते हैं ये।? दादू 
मियोंने सारथिसे पूछा; वह कुछ-कुछ होशमे था । 

“इस wa जेसळमेर-नरेश महाराज पीथल परमारका 
राजक्रबि ईहर बारहर है । डाकुओंने हमलोगोको कहोंका 
न रक्खा । बारहटकी हालत तो अत्यन्त शोचनीय हे । हम 
लोग गोहिलवाड़से गौतमेश्वर महादेवका दर्शन करके गुरु 
दत्तात्रेयका दर्शन करनेके लिये गिरनार जा रहे थे।' 
सारथिने संक्षिप्त परिचय दिया, उसके वक्षदेशसे खून ब्रह 
रह था । दादू मियोने लकड़ी जंगल्मे ही छोड़ दी; उन्हे 
इस बातकी चिन्ता नहीं रही कि आज परिवारके लोग क्या 
खायगे । लकड़ी बेचकर ही वे गरीबीके दिन काट रहें थे; 
उन्होंने अतिथियोंकी सेवाको ही अपना महान्‌ धर्म समझा | 
वे उन्हे घर लाये, घर क्या था--एक छोटी-सी झोपड़ी । 
दादने उनको पेड़के नीचे चारपाई विछाकर लिटा दिया। 
वे उनकी सेवामे लग गये "` ` | 


aza ! माण्डबीमे आप ही हमारे परिचित हैं। घरमें 


ही । अतिथियोंकों डाकुओंने बुरी तरह घावळ कर दिया है। 
मैने नाऊको बुलाया था | वह मलहम-पड्ीके लिये प्रस्तुत है 
पर कहता है कि तीन मासतक दवा चलेगी । हजार सपे 
लगेंगे | सेठजी ! आप विश्वास रखिये कि आपका पैसा za 
नहीं पायेगा ।? दादू मियाँ रोने लगे | उनकी आँखोँसे तावन 
भादों बरसने लगे । सेटका हृदय पिघल गया। उन्ह 
रुपये दे दिये और कहा कि में जानता हूँ तुम लकड़ी बेचकर 
परिवारका पोषण करते हो; रुपये लौटानेकी आवश्यक 
नहीं है; तम्हारे-ऐसे तपस्वी और परोपकारीद्वारा परि 
यदि ये रुपये लग जायँगे तो बड़ी अच्छी वात हैं | 

“मैं एक-एक पेसेकी भरपाई कर दूँगा सेठजी ! दाई 
मियाँका निवछळ हृदय बोल उठा । दादूने कृतज्ञतासे देखा । 

तीन मासकी चिकित्साके बाद बारहट अच्छा हा गर्या | 


इच्छा प्रकट की | 
उसने सारथिको बुलाकर जैसलमेर चलनेक्री इच्छा प 


“मैं अपने दयाळ उपकारीका दर्शन करना चाहता £ i 
सबेरे-सबेरे बारहटके मुखसे ऐसी बात सुनकर सारा - 
हो गया | वारहटका नियम था» दिन चढनेके सवा TE "| 
ही किसी मुसलमानका मुख देखनेक्रा । र 
“पर जब उन्हें यह पता चला तो उन्होंने 
दूर इस स्थानपर आपके रहनेका पत्रन्ध किवा? 
नियमको मङ्ग नहीं करना चाहते थे । वै चिकित्सक 
सामान समयपर भेज दिया करते थे ।? सारथिके atia 
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वा! | वे मुसलमान नहीं हैं? वे अछाहके पवित्र और 


निष्पाप सेवक हैं । ऐसे व्यक्तिके दर्शनसे जन्म-जन्मके पाप 
भस हो जाते हैं ।! ईहर बारहटका हृदय भर आया । 

कने क्या किया, सव कुछ अल्लाह करते हैं । मेरे ऐसे 
साधारण व्यक्तिकी प्रदांसामे अपनी अमृत-वाणीका व्यय न 
कीजिये |! दावू मियां आ पहुँचे। बारहटने उनको भर आंख 
देखा । वह धन्य हो गया | 

"आपके एक बैलको डाकुओंने घायल कर दिया हे । 
रमै मेरा बेल जोत लीजिये । इसपर लकड़ी भी कम लद 
पाती है, मैं अपने कंधेपर अधिक बोझा रखकर ला सकता हूँ |? 
दादू मियाँकी कुलीनता भयानक गरीबीमें भी चमक उठी | 
बारहटने प्रस्थान क्रिया । 

Xo x x 

À देवता हैं देवता, मेने आजतक ऐसा आदमी 
ही नहीं देखा था, महाराज !? बारहटने राजसभामे उपस्थित 
होकर पीथल परमारके सामने दादू मियाँकी प्रशंसा की | 
उसकी हार्दिक इच्छा थी कि राजा उन्हें अच्छे पदपर नियुक्त 
कर ले |" 'बारहटके कहनेसे राजाने दादू मियाँको जैसलमेर आने- 
का निमन्त्रण दिया और AAR बड़े ठाट-वाटसे उनका स्वागत 
किया | पीथल परमारने उन्हे देखते ही अपने भाग्यकी सराहना की 
और कलके लकड़ी काटनेवालेकी ढाई हजार सैनिकोंके AAA- 
TR नियुक्ति हो गयी । दादू मियाँके दिन सुखसे 
बातने लगे | 

sias परमार मेरे भाईको आज फाँसीपर लटका देंगे । 

आपने जीवनर्भे कमी अन्यायका साथ नहीं दिया । अन्याय 
५ कक YA न करनेके कारण आपको अपनी 
WA ya Ja थी, टोडाके राजा सबाई सतारने 
दडी पत्नीने डोळा कर राज्यसे बाहर कर दिया था |? 
छा राकके प्राण बचानेको प्राथना की | 


| “अन्याय नहीं होने पायेगा जत्रतक्र मेरी तळवारमे धार 
क SN धमका भाई मान लिया दै, वह मरने नहीं 
विय ने अपराध ही क्या किया है ।? दादूने आश्वासन 
१ राजप्रासादकी ओर चल पड़े । 
_ महाराज | आपकी 
दोलामे इतना साहस 
पात करे |? 
राजाने 


à 
९ 


| राजकुमारी ढोलासे प्रेम करती दे । 
हस नहीं हे कि वह राजकन्यापर कुदष्टि- 
ककल सेटने पीथल परमारसे निवेदन किया, पर 
आदेश नहीं वदला | 


"इ अन्याय है महाराज ! राजस्थानकी पवित्र भूमिको 
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न्यायके खूनसे रँगना कदापि उचित नहीं दै । मेरी सेना 
विद्रोह करेगी; में जेसलमेरके राजसिंहासनको पापसे कलङ्ित 
नहीं होने दूँगा ।? दादू मियाँने तलवार खींच छी। राजा 
सोचने लगे । 

“दोनोंका वियाह हो ही जाना चाहिये । ककल AzA 
राजाको विश्वास दिलाया; बारहटकी कृपासे वह जैसळमेरका 
लब्धप्रतिष्ठ नागरिक था | ja 

“ढोला रॉक मुसळमान नहीं है) महाराज ! वह अपनी 

माके साथ आपकी राजधानीमें ही रहता दे । सवके दिन 
समान नहीं होते । वह टोडाके राजा सवाई सतारकी विधवा 
रानी चंदा गौरीका लाइला पुत्र है । राजाने अपने जीवन- 
काळमें ही स्वामिभक्त जमादारको हटाकर अमरा डाकू 
मे मन्त्रीपदपर रक्खा। वे सिद्ध करना चाहते थे कि 
गरीत्रीमे मनुष्य कुढीनताका त्याग कर देता है और राजाकी 
कृपासे चोर या डाकू भी समृद्धि प्राकर कुलीन दो सकता दै। 
पर राजाके स्वर्गवासके बाद राज्य हड़पनेके लिये उसने 
ढोळारायको मार डाळनेका विचार किया । दादू मियाँ और 
उनकी पत्नीको भी इस रहस्यका पता नहीं है, ढोलाराय 
उनके घर आता-जाता है P ककल सेठकी वातसे 
पीथळ परमार सन्न हो गये । चंदा गौरी भी घटनास्थलपर 
आ गयी थी अपने पुत्रका प्राण बचानेके लिये | 

“माँ | आपने मुझे भी अपने आनेकी सूचना नहीं दी । 
मेने तो जीवनभर आपका नमक खाया दै।? दादू मियॉ 
चंदा गौरीके पैरपर गिर पड़े) उन्दने राजपुत्र ढोलाक्रो फॉसीके 
तख्तेसे पछभरमें उतारकर GAIA लगा लिया | AAAA 
aaz निर्शरिणी बहती ही रहा | 

पीथळ परमारकी कन्यासे ढोलारायका विवाह हो गया | 
उन्होंने टोडाका राज्य-अधिक्रार सैनिकवळसे प्राप्त किया | 
ककल सेठके समझानेपर अमराको प्राणदान देकर राज्यसे 
निकाळ दिया । ककल सेटने मन्त्रित्व और दादू मिर्याने 


सेनापतिका भार सम्दाला | 
> 2८ x 
कच्छनरेश रणमळक्री राजकन्या मारूका पत्र पाकर 


ढोलारायने प्रस्थान किया । वह कच्छके राजप्रासादर्मे कुळ 
दिनतक ठहर गया । 

ag लंबी कहानी दै? बेटा ! में अपनी रानी हंसावलीके 
साथ भगवान्‌ गौतमेश्वरके पूजनके लिये eag गया 
था । दै बयोगसे तुम्हारे पिता भी सपत्नीक वहींपर थे । 
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तुम और मारू--दोनों अल्पवयस्क थे । तुम दोनोंकी मँगनी 
वहीं हो गयी । राजपूतकन्या दूसरी बार विवाह नहीं किया 
करती' ` ` ""उसी स्थानपर रंगमै भंग भी हो गया था । 
ईहर बारहटने तुम्हारे पिताका यश नहीं गाया; वे अपकीर्ति 
नहीं सह सके । उन्होंने आत्मयश कर खर्ग प्राप्त कर लिया | 
रणमळने सॉडनीपर बैठे ढोला-दम्पतिको आशीर्वाद दिया। 
....... सांडनी चल पड़ी ..... °| 


“चूडावाबभे भूतोंका अड्डा है ।? मारूने पतिको सावधान 
किया ही था कि किसीने नंगी तळवारसे दोनोंपर आक्रमण 
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किया । पर प्रहार करनेके पहले ही किसीने पीछेसे आका 
कारीके सिरके दो टुकड़े कर दिये | 

“दादू मियाँ, आप !? ढोलारायने घूमकर पीछे देखा | 
“हॉ महाराज ! में जानता था कि अमरा बदला हेगा। 
उसे मारूके साथ आपके विवाहकी बात ज्ञात थी। बह्‌ 
जानता था आप इस रास्तेसे मारूके साथ लौटेंगे | दाद 
मियॉने नमकका मूल्य पूरा किया । 

“आप देवता हें, दादू मियाँ |? दम्पति नतमस्तक ये | 


00 श्री 0 


ब्रह्मज्ञान कब होता है ! 


दक्षिणेश्वरमे एक दिन एक अवधूत आये। उनके केश और 
नख बढ़े हुए थे, शरीर धूलिसे सना था, मेली फटी गुदड़ी 
पहिन रक्खी थी उन्होंने । जब भिखारियोंको भोजन दिया 
जाने लगा, तब भिखारियोंने भी उनके गंदे वेशक्रे कारण उन्हे 
अपनी पंक्तिमें नहीं बैठने दिया। वे चुपचाप वहाँसे हट 
गये । जब सब लोग भोजन कर चुके और जूठी पत्तळें फेक 
दी गयीं, तब लोगोंने देखा कि एक पत्तलमे बचे अन्नको एक 
कुत्ता खा रहा है और कुत्तेके गलेमें एक हाथ डाले वे महात्मा 
भी उसी पत्तलक्रा अन्न खा रहे हैं । 

परमहंस रामकृष्णदेवने WI कहा--“छोग इन्हें 


पागल समझते हैं, किंतु ये तो परम ज्ञानी हैं | शरीराभिमानसे 
ये ऊपर उठ चुके हैं |? 

खा-पीकर जत्र वे जाने लगे, तब हृदय उनके पीछे छा 
गया । उसने प्रार्थना की--“महाराज ! मुझे ब्रह्मतान 
कब होगा १? 

संतने गुड़कर देखा हृदयकी ओर और अपनी मलग 
ही बोले--जग्र तुझे नालीके गंदे पानी और A 


कुछ भेद नहीं जान पड़ेगा, तब ब्रह्मज्ञान होगा ।? F 
+-ु ० Ñe 
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में मूर्खता क्यों करूं 


श्रीरामकृष्ण परमहंसके रलेमे नासूर हो गया था। 
उस समय श्रीशशधर तर्कचूड़ामणि परमहंसदेवके पास 
आये थे । उन्होंने कहा--'आप यदि सनको एकाग्र करके 
कहें 'रोग चला जा ! रोग चला जा! तो निश्चय रोग 
चला जायगा ।?? 

परमहंसदेव बोले-*'आप विद्वान्‌ होकर मुझे ऐसी 
सम्मति देते हैं | जो मन सच्चिदानन्दमयी माँका स्मरण 
करनेके लिये मुझे मिला है, उसे वहाँसे हटाकर मै हाड़-मांसके 
RRA लगाऊँ Y 


परंतु शिष्योंको इससे संतोष नहीं हुआ । सर लोग 
मिलकर आग्रह क्रिया--आप माँसे ही प्रार्थना करें कि पई 
रोग मिटा दो।? दि 
परमहंसदेव वोले--'मैं ऐसी मूर्खता क्यों करू। 
दयामयी हैं, सर्व हैं और समर्थ हैं । उन्हें जो मेरे क्या 
लिये उचित लगता है, वह कर ही रहीं 


eo 


हकसे अधिक लेना तो पाप हे 


रामकृष्ण परमहंसदेवके अनुगतोंमें श्रीदुर्गाचरणजी 
नाग प्रायः नाग महाशयके नामसे जाने जाते हैं | इनके घरकी 
स्थिति अच्छी नहीं थी । पिता नौकरी करते थे साधारण-सी 


और ये होमियोपैथिक दवा करते थे; लेकिन F अतिरि 
रोगी गरीव होते थे | नाग महाशय उन्हे अ > 
पथ्यके ल्यि पैसे भी प्रायः अपने पाससे दे देते 


la 
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पिता जिनके यहाँ नौकरी करते थे उस ggah एक 
पहिलाकों इन्होंने कष्टसाध्य mA मुक्त किया। वे लोग 


हनन थे} नाग महाशयको उन्होंने कुछ घन देना चाहा? 
पर इन्होंने केवळ बीस रुपये लिये । पिताको यह संब पता 
ङ्गा तो वे असंतुष्ट हुए । 


# नाग महाशयकी साधुता % 


van Vani Trust Donations Tr == 
नाग महाशयने पितासे कहा--'प्रिताजी ! YA 

हुए मेरी सात दिनकी फीसके ओर छः रुपये औषधका 
मूल्य । इस प्रकार बीस रुपये ही मेरे हकके दै । हकसे 
प्रधिक छैना तो पाप है | में अधिक केसे छे सकता था |? 
+-सु० सिं० 


र2००४०६००---7 


सेवा-भाव 


नाग मह्दाशयक्रा सेवा-भाव तो अदूभुत ही था। एक दिन 
इन्होंने एक गरीब मनुष्यको अपनी झोपडीमे भूमिपर पड़े 
देखा । आप घर गये और घरसे अपना बिछीना उठा लाये । 
अपने हाथसे विछौना लगाकर उस रोगी व्यक्तिको 
उसपर लिटाया । 

एक बार एक रोगीको जाड़ॉमे ठिठुरते देखकर नाग 
महाशयने उसे अपनी ऊनी चद्दर उढा दी और खयं रातभर 
उसके पास प्रैठकर उसकी सेवा करते रहे । 

कलकत्तेमे प्रे पड़ा था। महामारीके उन दिनोंमें 
निर्धनोंकी झोंपड़ियोंमे नाग महाशयको छोड़कर और कोई 
झाँकनेवाला नहीं था । आप एक झोंपड़ीमें पहुँचे तो वहाँ 
एक मरणासन्न रोगी रो रहा था । आपने उसे आश्वासन 
देना चाहा; किंतु बह कह रहा था--'मुझ पापीके भाग्यमें 
दो बूँद गज्ञाजल भी नहीं । मेरा कोई नहीं जो आज मुझे 
गङ्गाकिनारे तो पहुँचा दे ।? 


“आप रोयें नहीं। में ले चलता हूँ आपको |? नाग 
महाशयने अकेले ही उसे कंधेपर उठाया और गङ्गा-किनारे 
छे गये | जवतक उसका शरीर छूट नहीं गया, उसे गोदर्मे 
लिये बैठे रहे और शरीर छूट जानेपर उसका शव-दाह् करके 
तब घर छोटे । 

x x x 

एक दिन नाग महाशयके घर एक अतिथि आ गये | 
जड़ेके दिन थे । जोरकी वर्षा हो रही थी | घरके भीतर 
चार कोठरियाँ थी; किंतु तीनमें इतना पानी चूता था कि 
बैठनेकों भी खान नहीं था । केवळ एक कोठरी सूखी थी। 
अतिथिको विश्रामके लिये आपने वह कोटरी दे दी और 
पत्नीके साथ स्वयं वरामदेमें आ वेठे । पत्नीसे बोले---“आज 
हमारा बड़ा सौभाग्य दे । आओ, भगवानका स्मरण करनेमें 
यह रात्रि व्यतीत करें |? -० सिं० 


— 


जीव-दया 


नाग महाशय जैसे दयाकी मूर्ति थे । इनके घरके सामनेसे 
मुए यदि मछली लेकर निकलते तो आप सारी मछलियाँ 
खरीद लेते और उन्हें ले जाकर तालाबमें छोड़ आते | एक 
दिन एक सर्प इनके वगीचेर्म आ गया । स्त्रीने इन्दे 
उकारा--'काला साप | छाटी ले आओ | 


नाग महाशय आये, किंतु खाली हाथ | आप बोले-- 


cmar सर्प कहाँ किसीको हानि पहुँचाता दै | यह तो 
मनका सर्प है जो मनुष्यको मारे डालता दै |? 
इसके पश्चात्‌ आप सर्पसे बोले-“देव | आपको देखकर 
लोग डर रहे हैं | कृपा करके आप यदाँसे बाहर पारे |? 
सचमुच वह सर्प नाग महाशयके पीछेपीछे बार गया 
और जंगलमें निकल गया | -० सिं० 


नाग. महाशयकी साधुता 


जन परमस रामकृष्णदेवके भक्त शिष्य डा० दुर्गाचरण नाग 
ल पुरुष थे । एक समय वे अपने देदार्मे थे | पुआलसे 
न aa € गयी थी । उससे जल गिरता था | 
को बुलाया E छान ठीक करानेके लिये थवई ( छानेवाले ) 

बईके घरमै आते ही नाग महाशय चिन्तामें 


पड़ गये | उन्होंने उसे आदरपूर्वक Aaah चिलम सजा 
दी । कुछ देर वाद जत्र वह छानपर चढ़कर काम करने 
लगा; तब तो नाग मद्दाशय हाथ जोड़कर उससे नीचे उतर 
आनेके लिये विनय करने लगे | जव वह नहीं उतरा, तत्र 
सिर पीट-पीटकर कइने ठगे 'हाय परमहंसदेव | तुमने क्‍यों 


स० go 
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मुझको गहण्थाश्रमगे रहनेके लिये आदेश दिया; मेरे सुखके लिये चिलम सजा दी और खड़े होकर उसे हवा 


दूसराँक्रो कष्ट हो रहा दै ।! नाग महाशयकी व्याकुळता देखकर 
थबई नीचे उतर आया | नाग मद्दाशयने उसके लिये फिर 


# सदा सत्कथा साच थिः सेवनीया ३ 
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| 


x h करने छो | 
थकावट दुर होनेपर उसको दिनभरक मेहनताना देकर विश 
किया । 


Sle 


किसीके कष्टकी बातपर अविश्वास उचित नहीं 


कलकत्तेके कुछ कोलिजके बिद्यार्थी बहाँका “फोर्ट विलियम? 
किला देखने गये थे | सहसा उनके एक साथीके दारीरमें 
पीड़ा होने लगी । उसने अपने मित्रोंसे अपनी पीड़ा बतायी 
और वह सीढियापर बैठ गया; लेकिन उसके साथियोंने उसकी 
बातपर विश्वास नहीं किया । उसकी हँसी उड़ाते हुए वे सब 
ऊपर चले गये । 

ऊपर पहुँचकर एक विद्यार्थीके मनमें संदेह हुआ-- 
(कहीं सचमुच ही तो उसे पीड़ा नहीं है १? बह लौट पड़ा । 


नीचे आकर देखता है कि वह विद्यार्थी मूच्छित पड़ा है। 
उवरसे उसका शरीर जल रहा है । दूसरे विद्यार्थनि An 
एक गाड़ी मँगायी और उसे गाड़ीमें रखकर घर ले गया। 
उसके अन्य साथियोंको जत्र पता लगा, तत्र उन्हे बढ़ा 
पश्चात्ताप हुआ | 
उस विद्यार्थीका नाम ज्ञात नहीं) जो बीमार था; किंतुजो 
उसे गाड़ीमे रखकर घर ले आया था, वह था नरेन्द्र | आगे 
चलकर संसारने उसे स्वामी विवेकानन्दके नामसे पहिचाना | 
-सु० Ño 


आत्मीयता इसका नाम है 


स्वामी विवेकानन्दके पूर्वाश्रमकी बात है । उस समय उनका 
नाम नरेन्द्र था। वे कभी-कभी परमहंस रामकृष्णदेवके दर्शनके 
लिये दक्षिणेश्वर मन्दिरमै भी जाया करते थे । वे कहा करते 
थे कि भ्बूढ़े संन्यासीके पास में उपदेश सुनने नहीं जाता हूँ, 
मुझे प्रेमको शक्ति उनके पास अपने-आप खाँच ले जाती है।? 


अचानक नरेन्द्रके पिताका देहान्त हो गया । वे बीर 
go की परीक्षामें उत्तीर्ण हुए l वकालत पढ्नेके लिये उन्होंने 
कालेजमे प्रवेश किया ही था कि परिवारके भरण-पोषणका 
भार उन्हींके कंधोपर आ पड़ा । आथिक स्थिति अच्छी नहीं 
थी । नौकरीके लिये कलकत्तेकी एक-एक गली छान डाली) 
पर कहीं सफलता नहीं मिली । भूखों मरनेतककी नौबत 
आ गयी । 


एक दिन वे अपने मित्रोंके साथ दक्षिणेश्वर मन्दिरमे 
परमहंस रामकृष्णके सामने बैठे हुए थे । 


— SE सि 


“नरेन्द्रके पिताका देहान्त हो गया है । आजकल इसकी 
दशा अच्छी नहीं दै | घरपर लोग भूखों मर रहे हैं। भक्तोंकी 
चाहिये कि इसकी सहायता करें ।? परमहंसदेवने अपने 
प्रेमियोंको प्रोत्साहित किया । वे नरेन्द्रकी दीन अवस्थासे बहुत 
चिन्तित थे । रात-दिन सोचा करते थे कि किस प्रकार उत 
को चिन्ता दूर हो । 

भक्त चले गये | मन्दिरमे रह गये केवल नरेन्द्र । 

“महाराज ! आपने ऐसा क्‍यों कहा। न जाने ये लोग 
मेरे सम्बन्धमें कैसी धारणा वनायेंगे ।? नरेन्द्र लजासे नत पै। 

“तुम यह क्या कहते हो, नरेन्द्र! प्यारे नरेन्द्र ! म य 
लिये सब कुछ कर सकता हूँ । मैं तुम्हें सुखी रखनेकै 6 
झोली लेकर गली-गलीमै और रजन ळा 
सकता हूँ |? उनके नेत्रोसे अश्रु वरस पढ़े । उन्ह a 
कंघेपर अपना हाथ रखा | परमइंस T i 
घन्य हो गये । 


शिष्यकी परीक्षा 


“दक्षिणेश्वर सन्दिरके परमहंसदेव समर्थ हैं मेरी विपत्ति 
दूर करनेके लिये । वे सुझे कितना चाहते हैं !? नरेन्द्र 
( विवेकानन्द ) ने दक्षिणेश्वर जानेका निश्चय किया । पिताके 
देहान्तके बाद उनको आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो 


gaa?! 
गयी थी । उन्होंने नौकरीके ल्यि बड़ी चेष्टा की पर अर्थ टि 
>< x Š: > हद 
“आप कालीके बहुत बड़े उपासक है | YA र 
अपार कृपा है, आप मेरी दरिदताका नाश कर सक 
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ह युवक नरेन्द्रने परमहंसदेवसे प्रार्थना की । 
§ 


«बलस | मै जानता हूँ कि कालीने संसारमै तुम्हे अपने 
र्यके लिये भेजा है । तुम्हारे कंघेपर बहुत बड़े और 
अत्यन्त पवित्र कार्यके सम्पादनका भार है। जबतक मेरा 
शरीर An दै तत्रतक तुम्हें इस बातकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये |! परमहंसदेवने सुसकरा दिया । 

धर इस समय मेरी दरिद्रताको दूर करनेका प्रश्न 
उपस्थित है ।? RAA अपनी बात दुद्दरायी | 

ततो तम स्वयं कालीसे क्‍यों प्रार्थना नहीं करते १? 
रमकृष्णने माँके श्रीविग्रहके सम्मुख जानेकी प्रेरणा दी | और 
नरेद्रने मॉसे कह्दा-- 

(जगदम्बा | मुझे अपनी भक्ति दो, अपने नामके प्रचार- 


१२ : विभ्यास चाहिये kia 
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की शक्ति दो, जिससे छोग आपका नाम झरणकर घन्य हो 
जाय । मा ! संसार-सागरसे पार होनेके लिये हाथका सहारा 
दो |? नरेन्द्र पवित्र श्रद्धासे सम्पन्न हो उठ । आवेशे उन्होंने 
जगदम्बासे सांसारिक ऐश्वर्यके स्थानपर दिव्य सम्पत्तिकी 
याचना की । रामकृष्ण परमहंसने फिर प्रार्थना करनेके लिये कहा 
और नरेन्द्र किसी अदृश्य शक्तिद्वारा माँके विग्रहके सामने 
खींच लिये गये । उन्होंने पूर्ववत्‌ याचना की । तीसरी बार 
माँगने गये तो ज्ञान और वैराग्यके ही लिये प्रार्थना की । 


“महाराज! आपने मेरा परम कल्याण किया | मुझे मॉकी 
कृपा मिल गयी, संसारका नश्वर वैभव नहीं चाहिये मुझे |? 
S >>) 3 
नरेन्द्र मावी विवेकानन्दके वीज अङ्कुरित हो उठे | वे परम- 
इंसदेवकी परीक्षामै सफल हुए | -र० Ato 


केवल विश्वास चाहिये 


स्वामी विवेकानन्द परित्राजकके रूपमे राजस्थानका भ्रमण 

करते-करते अलवर जा पहुँचे | राजाके दीवान थे मेजर 
रामचन्द्र । वे आध्यात्मिक मनोवृत्तिके व्यक्ति थे। संतोंमें उन- 
की बड़ी श्रद्धा और निष्ठा थी । उन्होंने सदुपदेशके लिये 
खामीजीको अपने निवासस्थानपर आदरपूर्वक निमन्त्रित 
किया | देवयोगसे अलवरनरेश मद्दाराज मंगलसिंदजी भी 
सत्सङ्गमे उपस्थित थे | 


“बाबाजी ! मूर्तिपूंजामें मेरा तनिक भी विश्वास नहीं दै । 
YA उसमें कोई सार्थकता. नहीं दीखती ।? मंगलसिंह्ने 
खामीजीसे निवेदन किया । 

“आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं!” स्वामीजी 
आश्रयचकित थे | 

“नही नहीं, यह विनोद नहीं है; मेरे जीवनकी सत्य 
अनुभूति है |; राजाने अपनी ब्रात दुहरायी | 

“तो फिर इसपर थूक दो ।' स्वामीजीने उपस्थित लोगोसे 
कि चित्रपर थूकनेका संकेत किया । दीवानकी बैठकमें 
MRE एक भव्य चित्र टैँगा हुआ था | लोग स्वामीजीके 
WA विस्मित हो उठे | राजाकी ओर देखने लगे । 

सिंहजीकी समझमें भी कोई बात नहीं आ सकी। 
खामीजी मोन थे |. 


“मलोग ऐसा किस तरह कर सकते हैं, यदद हमारे राजा- 
का चित्र दै |? छोगोंका उत्तर था । 

खामीजीने दीवानको भी आदेश दिया, पर उसने भी 
असमर्थता प्रकट की | 

(राजा साहब | आपमें इन लोगोंकी श्रद्धा है। आप इनके 
दृष्ट हैं; इसलिये आपके चित्रपर ये लोग किसी भी स्थितिमै नहीं 
थूक सकते । यहद निश्चित है कि आप यह चित्र नहीं है 
पर यह भी सच है कि इस नित्रमें छोगोंकों आप उपस्थित 
दीख पड़ते हैं । ठीक यद्दी बात मूर्तिके सम्बन्धमै दै | qÑ- 
पूजा वे ही लोग करते हँ, जिनकी उसमें इष्टमावना दै | इस 
प्रकार घट-घटमें व्यापक सबके इष्ट भगवान्‌ मूर्तिमे विद्यमान हैं) 
इस सत्यको समझनेके लिये केवल विश्वास चाहिये ।? खामीजीने 
मूर्तिपूजाकी सार्थकता सिद्ध की । 

राजा मंगलसिंद्द स्वामीजीके वैपर गिर पड़े | “आपने 
मेरा संशय नष्ट कर दिया । मेरे zai विश्वासका दीप जला- 
कर आपने मुझे शाश्रत सत्यका दर्शन करा दिया p 
राजकीय ऐश्वर्यने वैराग्यकी अभिवन्दना की | राजा मंगलसिह- 
जीकी श्रद्धा खामी विवेकानन्दके चरणोंमें स्थिर ह्यो गयी | 

—Uo श्री ० 
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Vinay AEREN AATA है s 


साताका परम आदश 


सन्‌ १८४४ So कलकत्तेके संस्कृत कालेजमें एक 
च्याकरणाध्यापक्रकी आवश्यकता हुई और प्रवन्ध-समितिने 
Kawa विद्यासागरको वह पद दिया । विद्यासागरको उस 
समय gaa रुपये मासिक मिलते थे और अत्र नये स्थानपर 
उन्हें नब्बे रुपये मिलते | पर आश्चर्य | विद्यासागरने सोचा 
कि उनके मित्र तर्कवाचस्पति व्याकरणमें उनसे अधिक दक्ष 
हैं और उन्होंने समितिके सामने इस पदको उन्हींको दिये 
जानेका प्रस्ताव रक्खा । अन्तर्मे समितिने विद्यासागरकी 


सम्मति मान ली | इससे विद्यासागरको अपार आनन्द | | 
वे आनन्दके आवेशमै अपने मित्रको उसका समाचार देनेकै 
लिये कलकत्तेसे कुछ दूरतक चले गये | 


जत्र तर्कवाचस्पतिने विद्यासागरके मुँहसे यह सारी 
कहानी जुनी) तब वे आश्चर्यचकित रह गये । वे बोल उठे-- 
विद्यासागर | तुम मनुष्य नहीं) बल्कि मनुष्य-वेपमें साक्षात्‌ 


देवता हो ।? 


5जा० श० 


INA. ¬ 


महापुरुषोंकी उदारता 


सन्‌ १८६५ ई०की बात है । बंगालम भीषण अकाल 
पड़ा था । सभी लोग क्षुधासे व्याकुल होकर इधर-उधर भाग 
रहे थे । अन्न कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता था । इसी समय 
ai एक अत्यन्त दुर्बल दीन बालक ईश्वरचन्द्र 
बिद्यासागरके पास आया । उसने उनसे एक पैसा माँगा | 
बालकका मुंह सूखकर पीला हो रहा था, पर उसके मुँहपर 
एक ज्योति-सी छिटक रही थी । 
“मान लो मैं तुम्हें चार पैसे दूँ तो १ विद्यासागरने 
उससे पूछा । 
“महानुभाव | कृपया इस समय उपहास न करे, में बड़े 
कष्टमे हुँ» बालक बोला | 
“नहीं, मैं उपहास या परिहास कुछ नहीं करता। बतलाओ; 
तुम चार पैसोसे करोगे क्या !* 
“दो पैसेंसे कुछ खानेकी चीज़ खरीदूँगा और दो पैसे 
अपनी माँको दूँगा |? 
(और मान लो; मै तुम्हें दो आने दूँ तो !? विद्यासागरने 
पुनः पूछा । ? 
लड़केने अपना घु फेर लिया और बहाँसे चलने लगा; 
पर विद्यासागरने उसकी दोह पकड़ ली और कहा--थध्वोलो? । 
बाछकके कपो लोंपर आंसू टपक पडे; उसने कहा “चार 
पैसेसे तो मैं चावल या कोई भोजन खरीद लूँगा और 
अवशेष अपनी माताको दे. दूँगा ।? 


“और यदि तुम्हें चार आने दे दूँ १? 


“मैं दो आनोंका तो दो दिनके भोजनमें उपयोग कर 
दूँगा और दो आनेका आम खरीद लूँगा, जिन्हे चार आगे 
बेचकर अपनी माँके तथा अपने जीवनकी रक्षा करुगा।' 


विद्यासागरने उसे एक रुपया दे दिया और लड़का 
प्रसन्नताके मारे खिल उठा । वह दौड़कर आँखोंसे ओरल 
हो गया । 

दो वर्षके बाद विद्यासागर पुनः बर्दवान गये । एक बरी 
युवा पुरुष अपनी दूकानसे वाहर आया और उसने उ 
सलाम किया । 

“श्रीमान्‌ ! क्या आप मेरी दूकानमे क्षणभर देठनेकी दया 
करेंगे १? युवा बोला । 


“मे तुम्हे बिल्कुल पहचान नहीं पाता? भाई !? विद्यासागर 


ने कहा । za 
लड़केकी आँखोंमें आँसू उमड़ आया | उसने दो वर्ष पू 
की सारी कथा ईश्वरचन्द्रसे सुनायी | अत्र वह WI 
गया था और उसकी एक छोटी पूँजी तथा व्यवसाय € । 
था । विद्यासागरने उसे बड़ा प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद दिया 
वे बड़ी देरतक उसकी दूकानमें बैठे बातें करते रहे । r 
जैसी 
विद्यासागरकी उस फेरीवालेके साय J 


देख लोग आश्चर्य-सागरमें डूव गये | - जा? २ 
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क्क २ TTT 


अतिधि-सत्कार 


भईश्ररचन्द्र विद्यासागर उस समय खर्मा टॉँड्में रहते थे। आप भोजन न क्र सकें तो स्वयं भोजन बना लें | में अमी 
न्हे हैंदता एक व्यक्ति पहुँचा | उससे शात व्यवस्था कर देता हूँ ।? र 
दिनसे विद्यासागरजीको हुँद रहा दै और Sa व्यक्तिने कद्दा--“मुझे तो, आपकी व्य 
> तथा अन्य कई स्थानोमे भटकता हुआ आया दै | विद्या. M है | इधर मैं कितना भटका g कई दिनेसि कु 
कलकत्ते तथा अन्य कई स्थानेमिं भटकता हुआ पर मिला नहीं है) कितु किसीने बैठनेको भी नहीं कहा आर 
सागरजीने उससे कहा देखिये? भोजन तैयार है । पह कनत 
भा! भोजन कर हैं) फिर बाते होंगी ।' परंतु विद्यासागरजी अपनी प्रशंसा सुननेके अभ्यासी 
बह एक साधारण मनुष्य था । गरीबको कौन पूछता है। नहीं थे । उन्होंने उसे वीचे दी रोककर कहा--१इसमे हो क्या 
जहाँ-जहाँ वह गया था) किसीने उसे पानी पीनेतकको नहीं गया । अपने यहाँ कोई अतिथि ae तो ळक 
पूछा था | विद्यासागरजी-जेसे प्रतिष्ठित व्यक्तिका YA उदार ये कर्तव्य है । आप झटपट चलक 
व्यवहार देखकर उसके नेत्रोंसे आँसू टपक पड़े । विद्यासागर- MR 
जीने पुछा--“आप रोते क्यों हैँ १ भोजनके लिये आपको मैने जब्र बह भोजन कर चुक्रा, तन हे य 
कहा है; इसमें कुछ अनुचित हो तो क्षमा करें । मेरे यहाँ. पूछा कि वह किस कामसे उनके पास आया R ।-- 39 ह 
so 
स्वावळम्बन 
बंगालके एक छोटे-े रेखवे-स्टेशनपर ट्रेन खडी हुई । आवश्यकता नहीं दै । 
खच्छ धुले वस्त्र पहिने एक युवकने “कुली ! कुली !? पुकारना “क्यों १? युवकने आश्चर्यसे पूछा । किंतु उसी 
प्रारम्भ किया | युवकके पास कोई भारी सामान नहीं था। युवकके बड़े भाई घरमेंसे निकले और उन्होंने उस व्यक्ति 
केवल एक छोटी पेटी थी । भला; देद्वातके छोटे-से स्टेशनपर प्रणाम किया । अब्र युवकको पता लगा कि वह जिससे पेटी 
कुली कहाँ | परंतु एक अधेड़ व्यक्ति साधारण ग्रामीण-जैसे उठवाकर लाया है, वे तो बंगालके प्रतिष्ठित विद्वान, ईश्वरचन्द्र 
कपड़े पहिने युवकके पास आ गया | युवकने उसे कुली विद्यासागर हैं । युवक उनके पेरॉपर गिर पड़ा | 
समझकर कहा--'तुमलोग बड़े सुस्त होते हो | ले चलो इसे |? विद्यासागर बोळे--'मेरे देशवासी व्यर्थ अभिमान छोड़ 
उस व्यक्तिने पेटी उठा ली और युवकके पीछे चुपचाप दें और समझ लें कि अपने हाथों m bal 
चल पड़ा | घर पहुँचकर युबकने पेटी रखवा ली और मजदूरी गौरवकी बात है । वे खावलम्वी बनें) यही मेरी za i 
देने लगा । उस व्यक्तिने कहा- “धन्यवाद ! इसकी 


आवश्यकतावश उ 
हुआ कि वह कई 


कोई € 
गई वस्तु व्यर्थ मत फेको 
ई वि i और वहाँसे यँ पता लगा 
श्रीईश्वर्चन्द्र विद्यासागरके यहाँ खुदीराम बोस नामके बाहर रख दें और बदले इट जायें तो अमी पता 
एक सजन पधारे । विद्यासागरने उन्हें नारंगियाँ दाँ | जायगा |? 
> ८ फॉकोको 
जुदारामजी नारंगियोंको छीलकर उसकी फाँकें चूस-चूसकर खिड़कीके बाहर उन चूसी हुई Ena 
a ना हर वगात दो ठ Wa WA भी प्राणीके काममें आने 
इन्द फेंको मत क्रिसीके नाती भाई ! जबतक कि 
बह ये मी किसके काम आ जा्ययी |. योग्य दै, तबतक उसे व्यर्थ नहीं फॅकना चाहिये | उसे इस 
३७ त प्रकार रखना चाहिये कि धूळमिड्टी लगकर वह नष्ट न हो 


विद्यासागरने हँसकर कहा- (आप इन्दे खिड़कीके जाय और दूसरे प्राणी उसका उपयोग कर सकें |? --सु ० सिं० 
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AA AAA AAA e na RMN 
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उन दिनों विद्यासागर ईश्वरचन्द्रजी बडे आर्थिक संकटमें थे | 
उनपर ऋण हो गया था | यह ऋण भी हुआ था दूसरोंको 
सहायता करनेके कारण | उस समय उनका प्रेस, प्रेसकी 


~A 


डिपाजिटरी और अपनी लिखी vat ही उनकी जीविकाके 


एक्‌ बात 


मुझे दे दें तो में उसे आपके इच्छानुसार चलानेका 
l | 


विद्यासागरने सब अधिकार व्रजनाथजीको दे दिया) 
यह समाचार फेलनेपर अनेक लोग विद्यासागरके पास आये | 


साधन थे | ऋण चुका देनेके लिये उन्होंने प्रेसकी डिपाजिटरी 
का अधिकार बेच देनेका निश्चय किया | उनके एक मित्र थे 
श्री्रजनाथजी मुखोपाध्याय । विद्यासागरने मुखोपाध्यायजीसे 
चर्चा की तो वे ओले-'यदि आप डिपाजिटरीका अधिकार 


कई लोगोंने तो कई-कई देनेकी बात कही; f 
विद्यासागरने सबको एक ही उत्तर दिया--भैं एक बार 
जो कह चुका) उसे बदल नहीं सकता । कोई श्रीस हजार रुपे 
दे तो भी अब में यह अधिकार दूसरेको नहीं दूँगा ।-सु० तिर 


rare 


वी दानशाल्ता 


भीईश्वरचन्द्र बिद्यासागर मार्ग चलते समय भी देखते 
जाते थे कि किसीको उनकी सेवाकी आवश्यकता तो नहीं 
है | एक दिन वे कलकस्तेमें कहीं जा रहे थे । उनकी दृष्टि 
एक व्यक्तिपर पड़ी, जो सिर झुकाये। बहुत उदास चला 
जा रहा था । विद्यासागरने पूछा--'आप इतने उदास 
क्यों हैं १ 

विद्यासागर न उसे पहचानते थे और न वह इन्हें। 
एक अपरिचितको इस प्रकार पूछते देखकर उसने लंब्री 
श्वास री और बोला--*विपततिका मारा हूँ; भाई p 

“कौन हैं आप ! क्या विपत्ति है आपपर १? बिद्यासागर- 
ने फिर पूछा; किंतु बहुत सादे meN रहनेवाले 
विद्यासागरको उसने एक साधारण निर्धन मनुष्य समझकर 
कहा--“आप सुनकर क्या करेंगे | आप कोई सहायता नहीं 
कर सकते ।? 


विद्यासागर यों छोड़ देनेवाले नहीं थे | उनके आग्रह 
करनेपर उसने अपनी विपत्ति बतलायी । वह एक गरीब 
ब्राह्मण था | अपनी पुत्रीके विवाहमें ऋण लेना पड़ा था 
उसे और अब महाजनने दावा कर दिया था | रुपये देनेका 
कोई प्रबन्ध हो नहीं रहा था । विद्यासागरने उसका नाम) 
पता तथा मुकदमा किस अदालतमें है, यह पूछकर ब्राह्मणे 
साथ सहानुभूति प्रकट की और वे चले गवे | 

मुक्रदमेकी तारीखपर ब्राह्मण अदालतर्मे उपस्थित हुआ 
तो उसे पता छगा कि उसकी ओरसे किसीने रुपये जमा के 
दिये हैं, मुकदमा समाप्त हो चुका है । वह सोचने छा 
(किस उदार पुरुषने उसपर दया की ?? किंतु मागें म्डि 
अत्यन्त साधारण दीखनेवाले उस दिनके व्यक्तिका R काम 


थी। 
हो सकता दै, यह बात उसके ध्यानमें आ ही कसे सकता 
--8० w? 


आदरा नम्रता 


भीभूदेव सुखोपाध्यायने अपनी एक लाख, साठ हजारकी 
सम्पत्ति दान करके अपने पिता श्रीविश्वनाथ तकभूषणकी 
स्मृतिमे “विश्वनाथ फंड? स्थापित किया था | इस फंडसे 
देशके सदाचारी, विद्वान्‌ aaia बिना मॉगे प्रतिवर्ष 
पचास रुपयेकी सहायता सनीआडरसे उनके घर भेजी जाती 
थी । पण्डितोको न तो सहायता पानेके लिये प्रार्थना करनेकी 
आवश्यकता थी ओर न फडके कार्यालयमै आनेकी | इस 
फंडके प्रथम वर्षकी दृत्तियोंका विवरण “एजुकेशन गजर? में 


देनेके लिये एक कर्मचारीने सूची बनायी । य 


था--“इस वर्षमै जिन-जिन अध्यापकों ए 
“विश्‍वनाथ-बृत्ति? दी गवी, उनकी नामावली l 
श्रीभूदेव बाबूने वह सूची देखी vE 
बोले--“तुमने यह क्या लिख मारा विद्वानाने 
लिखो--५इस वर्षमै जिन-जिन अध्यापकों य 
Wama खीकार करनेकी कृपा की? उ 
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ga आत्मभाव 


हुगलीके सरकारी वकील स्वर्गीय दाशिभूषण वन्द्योपाध्याय 
एक दिन वैशाखके महीनेमै दोपहरकी कड़कती लूमे एक 
रये गाडीमे बैठकर एक प्रतिष्ठित व्यक्तिके घर पहुंचे | 
बे एक आवश्यक कार्यसे आये थे | उनका वहा स्वागत 
हुआ । फिर उस व्यक्तिने पूछा--“इस भयंकर दोपहरीमें 
आपने आनेका कष्ट क्यों किया ! आप किसी नौकरके हाथ 
पत्र भेज देते तो भी यह काम हो जाता ।? 


श्रीशशिभूषणजीने कहा--'मेने पहले नौकरको ही 
भेजनेका विचार किया था और पत्र भी लिख लिया या; किंतु 
बाहरकी प्रचण्ड गरमी तथा लू देखकर में किसी भी नौकर- 
को भेजनेका साहस नहीं कर सका । में तो गाड़ीमें आया हुँ, 
उस बेचारेको तो पैदल आना पड़ता । उसमें भी तो वद्दी 
आत्मा है; जो मुझमें दै ।? “प ० Ño 


>-००१४५१०*-- 


मातृभक्ति 


श्रीआश्रुतोप मुखर्जी कलकत्ता हाईकोर्टके जज और 
विश्वविद्यालयके वाइस चान्सलर थे । उनके मित्र उन्हे 
Ba जानेकी सलाह देते थे और स्वयं उनकी भी इच्छा 
बिलायत जानेकी थी; किंतु उनकी माताने समुद्रयात्रा करनेकी 
अनुमति नहीं दी, इसलिये यह विचार उन्होंने सर्वथा त्याग 
दिया । 

लाई कर्जन भारतके गवर्नर-जनरल होकर आये । 
उन्होंने एक दिन श्रीआझुतोप मुखर्जीको विलायत जानेक्री 
सम्मति दी | श्रीमुखर्जीने कहा--'मेरी माताकी इच्छा नहीं है ।? 


लाड कर्जनने तनिक सत्ताके स्वरम कद्दा--“जाकर 
अपनी मातासे कहिये कि भारतके गवर्नर-जनर आपको 
विळायत जानेकी आज्ञा करते हूँ |? 

श्रीमुखर्जी-जैसे मातृभक्त स्वाभिमानीका उत्तर था-- 
“्यदि ऐसी बात दै तो मैं माननीय गवर्नर-जनरलसे कहूँगा कि 
आशुतोष मुखर्जी अपनी माताकी आज्ञा भङ्ग करके दूसरे 
किसीकी आज्ञाका पालन नहीं कर सकेगा, फिर भले वह 
भारतका गवर्नर-जनरळ हो या उससे भी बड़ा कोई 
अधिकारी हो |? -छु० सिं० 


— ST 


मेरे कारण कोई झुठ क्यों बोले 


कल्कत्तेके सुप्रसिद्ध सुधारक विद्वान्‌ श्रीरामतनु लाहिडी 
उन दिनों कृष्णनगर कालिजियट स्कूलके प्रधानाध्यापक थे । 
वे एक दिन कलकत्तेमे सड़ककी एक पटरीसे कदी जा रहे 
ये | श्रीअश्चिनीकुमारजी उनके पीछे चल रहे थे | अचानक 
हिदू शीघ्रतासे दूसरी पटरीपर चले गये । अश्विनी- 
TASA उनसे ऐसा करनेका कारण पूछा । लादिडीवाबूने 


“पहली पटरीसे जाते एक व्यक्तिकी ओर संकेत करके कद्दा-- 
“उन सजनने मुझसे कुछ रुपये उधार लिये दै । जब वे 
मुझसे मिळते दै) तमी कोई-न-कोई तिथि बताते हें कि 
उस तिथिको रुपया दे देंगे । परंतु सम्भवतः अपनी 
परिस्थितिसे वे विवश हैँ | अपनी बात वे सत्य नहीं कर पाते। 
उन्हें देखकर में इधर चला आया कि मेरे कारण किसी- 
को झुट क्यों बोलना पड़े |! --8० सिं० 


- a A C a 


“ सत्यके लिये त्याग 


श्रीअश्विनीकुमार दत्त जब हाईस्कूलमै पढ़ते थे, तब 
कलकत्ता विश्वविद्यालयका नियम था कि सोलह वर्षसे कम 
गी हाईस्कूलकी परीक्षामे नहीं बैठ सकते ये । 
समय अश्विनीबाबूकी अवस्था चौदह वर्ष थी; 

पि दूसरोंकी भाँति उन्होंने भी सोलह वर्षकी अवस्था 
लायी और परीक्षामे बैठे । इस प्रकार वे मेट 
पास हो गयें | 


ठीक 
टोक एक वर्ष पश्चात्‌ एफ० ए. के प्रथम वर्षकी परीक्षामे 


हो जानेपर अश्विनीकुमारजीको अपने आचरणमे, जो दो वर्ष पढ़ाई बंद रक्खी | --8० 
000000 


असत्यका दोष था, उसका मान हुआ । उन्हें अपने 
असत्याचरणपर बडी ग्लानि हुई । अपने काठेजके 
ग्रिन्सिपळसे उन्होंने संब बातें प्रकट करके इस असत्यके 
सुधारनेकी प्रार्थना की | प्रिन्सिपलने उनकी सत्यनिष्ठाकी 
qaal की; किंतु जो कुछ हो गया, उसे सुधारनेमें असमर्थता 
बतायी । अश्विनीकुमारजी विश्वविद्याल्यके रजिस्ट्रारसे मिळे; 
परंतु बहाँ भी उत्तर मिला--“अब बात हाथसे बाहर हो 
गयी ।? लेकिन अश्विनीवाबूने प्रायश्चित्त किया । दो वर्ष झूठी 
उमर बढ़ाकर जो लाभ उठाया गया था; उसके लिये उन्दने 
ट 
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देवता सभी पूज्य हैं; किंतु एक बार देवताओंमें विवाद 
हो गया कि उनमें प्रथम पूज्य कौन है £ जब परस्पर 
कोई निर्णय न हो सका, तब वे एकत्र होकर 
लोकपितामह ब्रह्माजीके पास पहुँचे | बूढ़े ब्रह्माजी बहुत 
कार्यव्यस्त रहते हैं । उन्हे सृष्टिके कार्यसे दो पठका भी 
अवकाश नहीं । पञ्चायत करनेको समय निकाल पाना 
उनके लिये कठिन ही था | अपना नवीन सृजन-कार्य करते- 
करते ही उन्होंने देवताओंकी बात सुन छी और एक निर्णय 
सुना दिया--'जो प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करके सबसे पहले 
मेरे पास आ जाय वही अबसे प्रथम पूज्य माना जाय |! 
देवराज इन्द्र अपने ऐरावतपर चढ़कर दौड़े, अग्नि- 
देवने अपने भेंडेको भगाया, धनाधीश कुबेरजीने अपनी 
सबारी ढोनेवाळे कहारोंको दौड़नेकी आज्ञा दी वरुणदेवका 
वाहन ठहरा मगर, अतः उन्होंने समुद्री मार्ग पकड़ा | 
सब देवता अपने-अपने वाहनोंको दौड़ाते हुए चल पडे | 
सबसे पीछे रह गये गणेशजी । एक तो उनका तुन्दिल 
भारी भरकम शरीर और दूसरे वाहन मूषक । उन्हें 
लेकर बेचारा चूहा अन्ततः कितना दौड़ता | गणेराजीके 
मनमें प्रथम पूज्य बननेकी लालसा कम नहीं थी, अतः 
अपनेको सबसे पिछड़ा देख वे उदास हो गये | 
संयोगकी बात- सदा पर्यटन करनेवाले देवि 
नारदजी खड़ाऊँ खटकाते, वीणा बजाते, भगनदूगुण गाते 
उधरसे आ निकले । गणेशजीको उदास देखकर उन 
परम दयाळको दया आ गयी । उन्होंने पूछा- “पार्वती- 
नन्दन ! आज आपका सुख म्लान क्यों है !? 
गणेशजीने सब बातें बतायीं । देवर्षि हँस पड़े, 
बोळे---'बस !' गणेशजीमें उत्साह आ गया | वे 
उत्कण्ठासे पूछ उठे--“नारदजी ! कोई युक्ति है क्या १7 
'बुद्धिके देवताके लिये भी युक्तियांका अभाव |? 
देवर्षि फिर हँसे और बोले “आप जानते ही हैं कि 
माता साक्षात्‌ पृथ्वीरूपा होती हैं और पिता परमात्माके 


Sa 
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माता-पिताके चरणोंमें 
प्रथमपुज्य गणेशजी 


ही रूप होते हैं | इसमें भी आपके पिता--उन | 
तत्तके ही भीतर तो अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्ड हैं p 

गणेशजीको अब और कुछ सुनना-समझना नहीं था| 
वे सीधे कैलास पहुँचे और भगवती पार्वतीकी इगु 
पकड़कर छोटे शिशुके समान खींचने ळे | 
पिताजी तो समाधिमग्न हैं, पता नहीं उन्हें उठने 
कितने युग बीतेंगे, तू ही चलकर उनके वामभागे 
तनिक देरको बैठ जा ! चळ बैठ जा माँ !! 

भगवती पार्वती हँसती हुई जाकर अपने ध्यानस्थ आराध- 
के समीप बैठ गयीं; क्योंकि उनके मड्गलमूर्ति कुमार इस सभ्य 
कुछ पूछने-बतानेकी मुद्रामे नहीं थे | वे sarà थे और 
केवळ अपनी बात पूरी करनेका आग्रह कर रहे थे | 

गणेशजीने भूमिमें लेटकर माता-पिताको प्रणाम किया) 
फिर चूहेपर बैठे और सात बार दोनांकी प्रदक्षिणा की। * 
प्रदक्षिणा करके पुन: साष्टाङ्ग प्रणाम किया और माता कुछ 
पूछे इससे पहले तो उनका मूषक उन्हें लेकर ब्रह्मलेककी भए 
चळ पड़ा । वहाँ ब्रह्माजीको अभित्रादन करके वे चुपचाप 
बैठ गये । सर्वज्ञ सृष्टिकर्ताने एक बार उनकी ओर देव 
लिया और अपने नेत्रोंसे ही मानो खीकृति दे दी। 

बेचारे देवता वाहनोंको दौड़ाते पूरी शक्तिसे १० 
प्रदक्षिणा यथाशीघ्र पूर्ण करके एकके बाद एक बर 
पहुँचे | जब सब देवता एकत्र हो गये, ब्रह्माजीने करही | 
श्रे्ठता न शरीरबलको दी जा सकती, न वाहनवठकी छन | 
श्रद्धासमन्वित बुद्धिबल ही सर्वश्रेष्ठ है और उसमें भः | 
श्रीगणेशजी अग्रणी सिद्ध कर चुके अपनेको ।' ॥ 

देवताओंने पूरी बात सुन ली और तव जा 
गणेशजीके सम्मुख मस्तक झुका दिया | देवगुरु न 
उस समय कहा था---'सामान्य माता-पिताका 
और उनमें श्रद्धा रखनेवाला भी पृथ्वी-प्रदक्षिणा ति 
से श्रेष्ठ है, फिर गणेशजीने जिनकी प्रदक्षिणा की €) 
विश्वमूर्ति हैं इसे कोई अखीकार कैसे करेगा |' 

| 
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जाको राखे साइयाँ, 
(१) 


| रामतारण चक्रवर्ती नामके एक सजन कलकत्तेमे किसी 
व्यापारी फर्ममें काम करते थे । उनके घरमै सत्र और 
दसआरह वर्षकी एक लड़कीके सिवा दूसरा कोईन था। एक 
दिन कार्याल्यसे छौटनेपर उन्होंने देखा कि उनकी स्त्री और 
लड़की बड़े आनन्दसे एक पत्र पढ़ रही हैं । उन्होंने पूछा 
(किसका पत्र है, क्या बात है १? लड़की बोली--“क्या 
आपने नहीं सुना ? छोटे मामाका विवाह है, उन्होंने आपको 
और हमलोगोंकों देश जानेके लिये विशेष आग्रहपूर्वक पत्र 
हिखा है ।? रामतारण बाबू प्रसन्न नेत्रोंस अपनी स्त्रीकी 
ओर देखकर बोले--“अच्छी बात है; चलो, इतने दिनों 
बाद तुम्हारे छोटे भाईकी एक व्यवस्था तो हुई । जरा पत्र 
तो देखूँ ।? इतना कहकर वे पत्र पढ़ने लगे । 
विवाहके दिनको एक सप्ताह रह गया। रामतारण बाबू 
मालिकसे कुछ दिनोंके लिये छुट्टी लेकर देश जानेकी 
तैयारी करने छगे। धीरे-धीरे यात्राका दिन आ गया। 
Para जानेके लिये हबड़ा स्टेशनपर जाकर यथासमय 
रनर सवार होकर वे देशकी ओर चले | जिस स्टेशनपर 
उन्हं उतरना था, वहाँ गाड़ी दोपहरको पहुँची । स्टेशनसे 
| उनकी ससुराल ११ मील दूर थी और बैळगाड़ीके सिवा 
वहाँ जानेके लिये दूसरा कोई साधन न था | रामतारण 
बाबू एके बैलगाड़ी भाड़ा करके भगवानका नाम लेकर 
चळ पड़े | गाडीवान उनके साथ तरह-तरहकी बातें करने 
| A और aeea रामतारण बाबूने भी निष्कपट भावसे 
| तर वाते उससे कह डाली | यहाँतक कि वे विवाहमें जा 
| č तथा साथमे गहने-कपड़े तथा रुपये-पैसे हैं---यह बात 
| बा उनक A निकल गयी । चक्रवर्ती महाशय यदि इन 
AA ही ओर विशेष ध्यान देकर 
कितने त pa हो जाता कि क ; दोनों नेत्र 
E -भावसे भर गये हैं; परंतु अत्यन्त 
x कारण वे कुछ भी ताड़ न सके | 
७ डगाड़ी धीरे-धीरे एक बनके बाद दूसरे वन, एक 
"दानिके बाद दूसरे मैदानको पार करती हुई चली । 
शमतारण बाबू अपनी स्री और लडकी 2- 
पहि L र्‌ छङ्कोको नाना प्रकारके 
बातें करते रहे | त प्रसन्न चित्तसे विभिन्‍न प्रकारकी 
ड्‌ गाड़ीवानने एक नदीके किनारे 
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मार सके ना को 
पहुँचकर गाडीको रोक दिया | नदीमै उस समथ बड़ी 
भयानक धारा बह रही थी । गाड़ीसे पार करनेपर 
विपत्तिकी सम्भावना थी | नदी उतनी गहरी नहीं थी) लेकिन 
बहुत चौडी थी; अतएव चक्रवर्ती महाशय बहुत डर गये । 
गाडीवानने चक्रवर्ती महाशयक्री ओर देखकर कहा 
ध्याबूजी ! समीप ही हमारा परिचित गाँव दै | हम वद्दीसे 
किसीको बुला लाते हैं | एक और आदमीकी सहायता मिलनेसे 
नदी पार दोनेमे विशेष कष्ट न होगा ।? चक्रवर्तीजी उसीमें 
राजी हो. गये । तब गाडीवानने उन छोगोंको गाड़ीसे 
उतरनेके लिये कहकर बैलोंकों गाढ़ीसे खोल दिया । बैल छुट्टी 
पाकर आनन्दसे नदीके किनारे घास चरने लगे । 
लगभग आध घंटेके वाद गाडीवान एक दूसरे आदमीको 
साथ लेकर पहुँचा । उस दूसरे आदमीकी यमदूतके समान 
मुखाकृति तथा दिंसाभरी क्रूरदृष्टि देखकर चक्रवर्तीजी मनः 
ही-मन डरने ळगे; परंतु उनके YA कोई बात न निकल 
सकी | गाडीवान और उसका साथी दोनों चक्रवर्तीजीके 
समीप आकर सामने खड़े दो गये और तड़ककर बोले कि 
“तुम्हारे पास जो कुछ है; सो तुरंत दे दो; नहीं तो इस 
छुरेसे तुम्हारा काम तमाम करके नदीमें डुबो देंगे |? 
इतना कहकर दोनोंने बढ़े तेज शान धराये हुए छुरे निकाल 
लिये | चक्रवर्ती महादाय? उनकी ख्री और लड्की- सत्र 
डरके मारे चिल्ला उठे । दोनों डाकू छुरे हाथमे लिये उनकी 
ओर बढे । चक्रवर्ती मद्दादाय बहुत अनुनय-विनय करने 
लगे और प्राण-रक्षाके लिये दोनों डाकुअंकि चरणोंपर गिर 
पड़े | डाकुओंने क्रद्दा--'तुम्दारे पास जो कुछ TAAT 
और रुपये-मैसे हँ, सब अभी हमारे इवाळे कर दो ।? 
चक्रवतींजीने कोई उपाय न देखकर सारे रुपये तथा गहने 
दोनों डाकुओंको दे दिये | धन हृथियानेके बाद दोनों डाकू 
बोले कि “यंदि तुम बचे रहोगे तो पुछिसमै खबर देकर 
हमको पकड़वा दोगे । अतएव तुमछोगोंकों मारकर हम इस 
नदीमें डुबा देंगे ।? 
इतना कहकर दोनों डाकू छुरे लिये उनकी ओर बढे | 
चक्रवतींजी और उनकी ळड़की प्राणोंके भयसे भीत होकर 
रोते-रोते विपदू-विदारण भगवान्‌ मधुसूदनको जोर-जोरसे 
पुकारने छगे । डाकू छुरे भोक दी रहे थे कि अचानक एक 
अघटन घटना घटी । 
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दोनों बैल समीप ही घास चर रहे थे | कोई नहीं कह 
सकता कि क्या हुआ; पर दोनों बैछ सींग नीचे करके आकर 
बिजलीकी तरह टूट पड़े और दोनों डाकुओंको सींगोंसे 
मारने लगे । सींगोंकी भयानक चोटसे दोनों डाकू घायल 
होकर दूर गिर पड़े | जहॉ-जहाँ सींग लगे थे, वहा-वहांसि 
बहुत जोरसे खून बहने लगा । वे बेदनासे छटपटाते हुए 
मिट्ठीमै लोटने लगे | सहसा इस अद्भुत घटनाको देखकर 
चक्रवर्ती महाशय, उनकी स्री और लड़की विस्मयसे 
किंकतंव्यविमूढ होकर पत्थरके समान स्तब्ध रह गये | 
इसी बीच उसी मार्गसे दूसरे यात्री आ निकले । उन्होंने इस 
भीषण दृश्यको देखकर चक्रवर्ती महाशयसे पूछ-ताछ की । 
चक्रबर्तीजीने निष्कपट भावसे सारी बातें कह डाली | उन 
यात्रियोंमे एक आदमी चौकीदार था । वह उसी समय उन 
दोनों डाकुओंको बॉधकर थानेमै खबर देने चला । 
चक्रवर्तीजीने दूसरे यात्रियोंकी सहायतासे एक दूसरी बैलगाडी 
ठीक करके अपने गन्तव्य स्थानकी राह ली । 

अदालतमै मुकदमा चलनेपर दोनों डाकुओंको कठोर 
कारागारका दण्ड मिला । चक्रवर्तीजीने बहुत प्रयत्न करके 
उन दोनों बैलांको खरीदकर अपने घरमै रक्खा और उनकी 
सेवा की । इसके बाद जब कभी भी कोई उस घटनाके 
विषयर्भे उनसे पूछता तो बे भक्तिसे गद्दचित्त होकर कहते 
कि “कौन कहता है भगवान्‌ जीवकी करुण प्रार्थना नहीं 
सुनते । नहीं तो, उनके बिना इन दो अबोध प्राणियों 
( बैलों ) को दोनों डाकुओंका दमन करनेके लिये किसने 
प्रेरित किया ! ये यन्त्र हैं, वे यन्त्री हैं।--इतना कहकर 
चक्रवर्ती महाशय भावावेशामे रो पड़ते ! 

(२) 

डेबन नगरके बब्बाकूम्ब ( Babbacomb ) गाँवके 
निवासी जॉन छी ( Jobn Lee ) की घटना ऐसी है, जिसपर 
जल्दी विश्वास नहीं होता) किंतु है वह सोलहों आने सत्य | 
श्रीमती केयीज ( Mrs. Keyes) की हत्याका अभियोग 
लगाकर लीको फाँसीकी आज्ञा हो गयी थी। मृत्युसे तनिक भी 


सर गुरुदासकी कट्टरता 


कलकत्ता हाईकोटके जज स्वर्गीय श्रीगुरुदास बनर्जी 
अपने आचारविचार, खान-पानमें बड़े कट्टर थे । “माड्न 


HAFA 
रिव्यू? के पुराने एक अङ श्रीअमळ होमने इस सम्बन्ध 


Vinay सत सक्तशा, सापि गसेवहीसा ठी 
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भयभीत होनेकी अपेक्षा लीने न्यायाधीशोके समक्ष | 
सम्मतिके विरुद्ध अपनेको निर्दोष बताया और कहा, कोने 
यह काम नहीं किया है । भगवान्‌ जानते हैं. कि मैं निर्दोष 
हूं । वे कभी मुझे पासीसे मरने नहीं देंगे। उन्होंने मुझसे 
निर्भय रहनेके लिये कहा है ।? 

उधर फॉसीकी सारी व्यवस्था हो गयी । रस्सीकी जाँच 
लिये एक पुतला लटकाया गया | सव कुछ ठीक सावित 
हुआ । इस दृश्यको देखनेके लिये एक उन्मत्त भीड़ सात 
खींचे खड़ी थी । सिपाहियोंने लीको यथास्थान खड़ा कर 
दिया । फिर उसको एक काली कुलही उढाकर खटका साँच 
लिया गया । पर ली जहाँ-का-तहाँ ही खड़ा रह गया। 
आश्रयचकित होकर एक निरीक्षक सिप्राही केदीकी जगह 
स्वयं जाकर खड़ा हो गया | इस वार जबर खटका खींचा 
गया, तब सिपाही धड़ामसे नीचे आ गिरा और उसका एक 
पेर भी टूट गया । फॉसीकी सजाको एक सप्ताहके लिये खगित 
कर दिया गया । पर दूसरी बार भी लीको फंदेमै छटकाने- 
की चेष्टा फिर व्यर्थ सिद्ध हुई । जत्रतक पुतलोको लटकाकर 
परीक्षा की जाती, तबतक तो खटकेका खींचना सार्थक होता; 
पर जब लीको वहाँ लाकर खड़ा कर दिया जाता; तव खटका 
काम ही नहीं करता | उस खानका अधिकारी (शरिफ) एक 
धर्मभीर और श्रद्धा पुरुष था । उसने तार देकर हिषे 
परामर्श माँगा । वहाँसे यही कठोर उत्तर आया“ 

म पूरा करो |? s 

स्थानीय नागरिकोने अत्यन्त उत्तेजित होकर ठीके 
दिये जानेकी माँग की | परंतु शरिफ बेचारेको ता 55 
बजाना था । उसने फिर इस घोर कमको पूरा का! 
चेश की; परंतु वह सफल नहों हुआ । चार TRIA 
दिन फाँसी देनेका प्रयत्न किया गया, पर हर वार खट 
यन्त्र कुण्ठित हो जाता | इतनेमें गहसचिवका फिर शी 
तार आ गया, जॉन लीके प्राणदण्डकी आज्ञा रद्द कर 3 z 
थी। कुछ समय बाद उसको क्षमा प्रदान कर छा 
भी दिया गया। 


छोड़ 


c कर्जत 
उनके जीवनक्री एक घटनाका उल्लेख किया था | लाड ४ 
के समय जो “कलकत्ता-विश्वविद्याल्य-कमीशन? AIT 


pA 
था) उसके yata भी एक सदस्य थे । उसकी 
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z न 
हेनेपर शिमलासे वे बाइसरायके साथ उनकी सेशछमै ककत 
जा रहे थे | कानपुर वाइसरायने उन्हे अपने BAN बुला 
ya दोतोमे बहुत देरतक कमीशनकी सिफारिशकि सम्बन्ध 
्रतचीत होती रही | इतनेमें ही दोपहरके खानेका समय हो 
गया । वाइसरायने श्रीगुरुदाससे कहा कि “जाइये, अब आप 
भी भोजन कीजिये ।? उन्होंने इसके लिये धन्यवाद देते हुए, 
कहा--'में WA कुछ नहीं खाता।? यह सुनकर वाइसरायको 
बडा आश्चर्य हुआ और उन्हें विश्वास न हुआ | उन्होंने फिर 
पूछा तो उत्तर मिला- “भै रेलमें कुछ गज्ञाजल रखता न्‌ 
और केवल उसीको पीता हूँ ।? इसपर बाइसरायने फिर पूछा 
(तब फिर आपका लड़का क्या करेगा !? श्रीगुरुदासने कही 
'जबतक में उपवास करता हूँ, वह भला केसे खा सकता है। 
घरकी बनी हुई उसके पास कुछ मिठाई है; भूख लगती है 
तो वह उसे खा लेता है ।? वाइसरायने कहां-- धतो फिर में 
भी नहीं खाऊँगा, जवतक आप नहीं खा लेते । आगे किसी 
स्टेशनपर गाड़ी खड़ी रहेंगी और वहाँ आप अपने नियमानुसार 
भोजन कर छे |? श्रीगुरुदासने बहुत समझाया कि इसकी 
आवश्यकता नहीं है, आपको कष्ट होगा; पर वाइसरायने एक 
भी न सुनी और अपने ए० डी० सी० ( शरीर-रक्षक ) को 


x महेशकी महानता % 


DLS WAA WA नार Avasthi Sahib Bh 


तुरंत बुलाकर पूछा कि < अगले किस स्टेशनपर गाड़ी खड़ी 
होगी ? उसने उत्तर दिया--“हुजूरः zaa |? 
वाइसरायने कहा--“अच्छी बात है, जबतक डाक्टर बनर्जीका 
भोजन नहीं हो जाता, हम वहीं ठहरेंगे |? प्रयाग स्टेशनपर 
स्पेशल रुक गयी) पिता-पुत्र दोनोंने जाकर संगमपर खान 
किया और त्रिवेणी-तटकी रेतीपर दाल-भात बना-खाकर जव 
लोटे; तब कहीं गाड़ी आगे बढ़ी । 

श्रीगुरुदास कहा करते थे कि जहाँ भी, जिस किसीके साथ) 
जो कुछ भी खा-पी छेनेसे जाति जाती दै या नहीँ) यह दूसरी वात 
हे; पर इन नियमोंके पालनसे आत्मसंयम और अनुशासनकी 
कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है) जिसका जीवनमें कुछ कम 
मूल्य नहीं है | नियमपालनर्मे क्किसीकी कट्टरता देखकर उसका 
उपहास भले ही किया जाय) पर zai उसके प्रति आदरः 
भाव भी बिना जाग्रत्‌ हुए न रदेगा । छार्डकर्जन-सरीखे 
उद्दण्ड वाइसरायको भी इस कट्टर सनातनीके AAP का 
आदर करना पड़ा, परंतु आजकल तो अनुशासन और संवमका 
कुछ मूल्य ही नहीं है । उनसे तो स्वतन्त्रता और सुखम बाधा 
पड़ती है | आजकल तो जीवनका मन्त्र दे--'स्वतन्त्रता और 
भोग !? वैसा ही फल भी मिल रद्द दै ! 


ui 


महेशकी महानता 


महेश मंडल जातिका था नमःझूद्ध--चाण्डाछ | दिनभर 
मजदूरी करके कुछ पैसे लाता, उसीसे अपना तथा अपनी सत्री’ 
पुत्र, कन्या--चारोँक्रा पेट भरता । आज दो दिनका उपवास 
या; महेशने बड़ी मुश्किल्से छः आने पेसे कमाये । वाजारसे 
दो सेर चावल खरीदे और पार जानेके लिये नदीपर पहुँचा । 

नदीके घाटपर खेपू महाराज दिखायी दिये । 
O खेपू उदास मुँह घाटपर खड़े थे । मदेशने ब्राह्मणा 
जहा उतरा हुआ देखकर पूछा क्रि ad सत्र कुशल तो 
८१” लेपूने जवाब दिया “क्या बताऊँ! माँ दुर्गाने मेरे ada 
इछ लिखा ही नहीं । कहीं भी भीख नहीं मिली । तीन दिनसे 
2n कुछ नहीं खाया । आज घर जानेपर सभी लोग 
RR | इसी चिन्तार्मे ga रहा हूँ ।? महेशने 
3” T मा TA सिवा और कौन रक्षा करनेवाला 
काम Ao | है और वढी नहीं देती । हमारा तो 
ठ माके आगे रोना । उनके आगे पुकारकर रोनेसे 
सि मिलेगी |? खेपूने ह | अब यह 
नहीं रहा । देखते हो दुःखके सागरमें ड्रत्रउतरां 


“रहा हुँ । बस) प्राण निकलना दी चाहते द । बताओ) कैसे 
विश्वास करू १? 
माँ ढुर्गके प्रति अविश्वासकी वात सुनकर महेशकी आखोंमें 
पानी भर आया । मढेशने कद्दा--“छो न माँ दुर्गाने तुम्हारी 
भीख मेरे हाथ भेजी है | तुम रोओ मत ।? चावक-दाल सघ 
खेपूको देकर महेश दँसता हुआ घरको चला। खेपूको अन्न देकर 
महेश मानो अपनेको कृतार्थ मान रहा था । उसने सोचा - 
“आज एकादशी है । जीवनमै कमी एकादशीका व्रत नहीं 
किया । कल दशमी थी । कुछ खाया नहीं । आज उपवास 
हो गया; इससे ब्रतका नियम पूरा सघ गया | अत भगवान्‌ 
देंगे तो कल द्वादशीका पारण हो ही जायगा | एक दिन न 
खानेसे मर थोडे ही जायेंगे ।? 
za प्रकार सोचता-विचारता महेश घर पहुँचा । मदेशको 
देखते ही खीने सामने आकर कहा--“जल्दी चावल दो तो 
भात बना दूँ । बच्चा शायद आज नहीं बचेगा। बड़ी देरसे 
भूखके मारे वेहोश पड़ा दै । सुझे चावल दो, मैं चूल्देपर 
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चढ़ाऊँ और तुम जाकर बचेको सँभालो |! महेशने कहा-- बचा दो दिनसे विना खाये बेहोश पड़ा है । अब क्या होगा 
w ९ FS A RET) 


माँ दुर्गाका नाम लेकर बच्चेके मुँहमें जल डाल दो | माँकी माँ दुर्गा ही जाने ।? 
दयासे यह जल ही उसके लिये अमृत हो जायया । खेपू हेशने कहा, “यदि माँ काली बचायेगी तो कौन मास्ने 


महाराजके बच्चे तीन दिनसे भूखे हैं | आज खानेको न मिलता वाला है, अवश्य ही वच जायगा और यदि समय पूरा हो 
तो मर ही जाते । मैं दो सेर चावल लाया था; सब उनको हो गया है तो प्राणोंका वियोग होना टक ही रे । E 3 
दे आया हूँ ।? महेशकी स्त्रीने कहा; “आधा उनको देकर सारा परिवार तीन दिनसे भूखा है | पहले वह T | ण 
आघा ले आते तो बच्चोंको दो कौर भात दे देती। तीन वर्षका माग्यमें जो कुछ वदा दै, हो ही जायगा ed 9 


II क ` वा हैठेगा। हुम छ देर आप भ 
र धा रसोइयाको बडी सान्त्वना मिली | वह मन-ही-मन आशीर्वाद 
जगह चीनी डाल दी । बह अपनी पत्नीकी बीमारीके कारण 
$ जीडी देता हुआ घर चला गया । 
रातभरका जगा हुआ था ओर पत्नीकी रुग्णताके कारण उसके ह 
मनमै चिन्ता भी थी । इसीसे भूल हो गयी | सेठ रमणलाल लाभशंकरके चले जानेपर सेठ रमणलालने अपनी पली 
भोजन करने बेठे तो उन्हे हआ नमकीन और तरकारी चम्पावाईसे धीरेसे कहा- “देखो, वेचारा डरके मारे ख्रीको 
मीठी किंतु पिना नमककी मालूम हुई । उन्होंने रसोइयाके AN छोड़कर कामपर आ गया । रातकी नींद थी और 
चेहरेकी ओर देखा, उसका चेहरा उदास था । सेठने हार्दिक ग्राहाणीकी चिन्ता थी | इससे उसने भूलसे geai नमक और 
सहानुभूतिके खरमै उससे पूछा- “महाराज ! आज उदास तरकारियाँमै चीनी डाळ दी है। अगर इन चीजोंको घरे 
केसे हो !? लाभशंकर रसोइयाने जवाब दिया--त्राह्णणा सब लोग) नौकर-चाकर आदि खायेंगे तो बेचारे ब्राह्मणकी 
बीमार दे, इसीसे चेहरेपर कुछ मलिनता आ गयी होगी।? एसी उड़ायेंगे और उसे भारी दुःख होगा | अतएव ये चीजे 
उसने रात जगनेकी बात नहीं कही । पर सेठ उसकी उनींदी गोशालामें ले जाकर गायोंको खिला दो और जब्दीसे दूसरी 
आँखोंको देखकर ताङ गये । उन्होंने कहा--८छाभशंकर ! बार इळुआ-तरकारी बनवा लो, जिसमें लाभशंकरकी भूलका 
तुम खाकर जल्दी घर चळे जाओ--बह्मणी अकेली है; उसे किसीको पता भी न चले ।? साध्वी चम्पावाईने वैसा ही किया | 
सँभालो; यहाँ दूसरा आदमी काम कर लेगा | तुम अला, आये बात बहुत छोटी) परंतु इससे सेठ रमणलालकी विशाल- 
ही क्यों | फिर भेया ! तुम्हारे घरमै दूसरा कोई है भी तो इदयता और सदाशयताका पता लगता है ! 
ne 


पुजारीको आश्रर्य 


इन्दावनमें एक महात्मा हो गये हैं। उनका नाम था पर उसने कुछ पूछा नहीं । किंतु दूसरे दिन भी नारायण" 
नारायणस्वामी । वे कुसुमसरोबरपर रहा करते थे | वहीं खामीजी वैसे HAONI आज संध्याके समय पुजारीने 
मन्दिरका एक पुजारी भी रहता था । एक दिन पुजारीने उनके चरण पकड़कर पूछा--“महाराज ! इस प्रकार आर 
देखा--नारायणस्वामी पागठकी तरह कुसुमसरोवरसे गिरिराज- दौड़ते क्यों रहते हैं १? नारायणस्वामीजीने कुछ भी उत्तर 
की ओर दौडे जा रहे हैं। गिरराजके पास जाकर वे फिर पीछेकी देना नहीं चाहा । पर पुजारी उनके पीछे पड गया | 
ओर लोरे तथा कुसुमसरोवरके पासतक दौड़ आये | पुनः अन्ततोगत्वा उसका अतिशय प्रेम देखकर खामीजी बोले 
गिरिराजकी ओर दौड़े ओर वेसे ही फिर पीछे लौट आये । देखो, मैया | मैं जाता हूँ कुसुमसरोवरपर बैठकर भजन करने | 
इस प्रकार कितनी बार उस ओर दौड़े फिर पीछे लौटे जैसे बैठता हूँ कि मुझे दीखता है--भगवात्‌ शरीर डु 
और पुनः उसी ओर दौड़ गये | पुजारीको आश्चर्य हुआ, दूरपर खड़े हैं| उस समय उनकी सुन्दर शोभा देखकर 
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सेठ रमणलाल भगवानके भक्त तथा साधुस्वभावके पुरुष नहीं । तुम रातभर जगे भी होओगे ! मैं एक आदमी 
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काल हो जाता हूँ और उन्हे पकड़ने दौड़ता हँ) किंतु वे 
भाग चलते हैं । में पीछे-पीछे दोड़ता हूँ । गिरिराजके पास 
पइँचनेपर दीखता है कि वे मेरे पीछेकी ओर खड़े दै और 
$ उन्हे पकडूनेके लिये पीछे दौड़ पड़ता हूँ । इसी प्रकार 
आज कई दिनोंसे दौड रहा हूँ ।? a 

पुजारीने पूछा--“महाराजजी ! उनसे कोई बात आप 
नहीं पूछते !? 


—— A 


३३१ 


स्वामीजी बोले--“पहले तो बहुत-सी बातें याद रद्दती 
हैं। सोचता भी हूँ कि यह पूछ लूँगा, वह पूछ दूँगा; किंतु 
उनके दीखते ही और सत्र भूल जाता हूँ, केवल उनकी याद 
चच रहती है ।? 

इन नारायणखामीको भगवानकी दिव्य छीलाओंके भी 
दर्शन कई बार हुआ करते थे | 


भगवानका बत्य-दर्शन 


बाबा खडगसेनजी बड़े ही प्रेमी भक्त थे। इनके जीवन- 
धन ब्रजनदर-नन्देन श्रीकृष्णचन्द्र थे। ये उर्न्हकि स्मरण- 
चिन्तन एवं स्तवनमें व्यस्त रहते थे । श्रीकृष्णलीला-दर्शन, 
रीकृष्ण-कथा-श्रवण और श्रीकृष्ण-नामके अखण्ड-जपके 
अतिरिक्त इनका और कोई कार्यक्रम नहीं था । ये श्रीकृण्णमें 
ही रम गये थे, जगतूके ज्ञानसे सर्वथा शून्य थे | 

अपने परमाराध्य श्रीकृष्णकी मधुर लीलाके सहायक 


गोप और गोपिकाओंके माता-पिताका नाम ग्रन्थोसे ढूँढ़- 


हुँदकर इन्होंने बड़े परिश्रमसे पुस्तक तैयार की | दधि-दान- 
खोल, श्ीकृणा-केलि-लीला और रास आदिका बड़ा ही सरस और 
मधुर चित्रण किया इन्होंने | जीवनका परमोहेश्य यही था 
और इसीमें इनका जीवन समाप्त हुआ | 


ये ग्वालियरमें रहते थे। इनके यहाँ प्रतिदिन नियमपूर्वक 
रासलीला होती और उसे ये बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे देखते थे। शरत्‌- 
पूर्णिमाकी रात्रि थी । निर्मल आकाशमै पूर्णचन्द्र हँस रहा था। 
शीतल) मधुर बयार बह रही थी। श्रीखडगसेनजी श्यामा-श्यामकी 
भुवन-मन-मोहिनी/संतजन-चित्ताकर्षिणी लीलाका अपलक नेत्रोसे 
पान कर रहे थे । मधुर वाद्य बज रहे थे । भगवान्‌ धीरे-धीरे 
नृत्य कर रहे थे । स्वर्गीय सौन्दर्य-सुख उतर आया था 
भूतलपर | श्रीखडगसेनजी आनन्दसे गद्गद हो गये थे। 
इनकी आँखें अश्रुमुक्ताओकी माला पिरो रही थीं। सहसा 
थे च्यामसुन्दरके चरणोंपर गिर पड़े और सदैवके लिये 
उनके पावन धाममें चले गये ।--शि० दु० 


PP 


निर्लोमी कर्मचारी 


» मदुटाळ सरकार कलकत्ता हटखोलाके दत्तब्राबुओंके 
Ni mi करते । वेतन था पाँच रुपये मासिक | वे अपने 
साळकाके बढ़े कृपापात्र थे | एक दिन ngei एक 
र दग गया | उसका माल नीलाम होनेको था |. जहाजमें 
थे | IA नीचेके चने सव भीग गये थे | ऊपर अच्छे 
डाक लगा हु पड़ने लगी | रामदुलाळ भी नीलाममें 
बहत सस्ते > 4 | रामदुळालने बड़ी दक्षताके साथ चने 
e दामोंमें डाक लिये । कुछ ही देर बाद एक 
विना किसी खर्क a | एक ही घंटेमे यह सव हो गया । 
माडिकोके पास आये और A रुपये नकद लेकर रामदुलाल 
कुछ पता ही नहीं था र उन्हे सव हाल सुनाया | मालिकोको 
'रामढुलाल । > पा | मालिकोने सब्र बातें सुनकर कहा--- 

दैन स्पर्योपर तो तुम्हारा ही हक दै | तुमने 


अपने बुद्धिकौललसे ये रुपये कमाये हैं | हम इसमें कुछ भी 
हिस्सा नहीं लेना चाहते | भगवानने कृपा करके तुम्हें ये 
रुपये दिये हैं । इनके मालिक तुम्हीं हो | हमछोग बड़ी ही 
प्रसन्नतासे तुम्हें ये रुपये लेनेके लिये कह रहें दै ।? 

उस समयके लाख रुपये आजके करोड़के वराबर थे | 
रामदुलालने बहुत प्रयक्ष किया | कहा? मेरा कोई हक नहीं 
है । परंतु माढिकोने नहीं माना । धन्य ढे पाँच रुपयेका 
नौकर mgee और वैसे ही धन्य हैं उसके निःस्वार्थ 
मालिक । रामदुळालका भाग जागा) उनके पास लाखों रुपये 
हुए । पर वे अन्ततक मालिकोसे पाँच रुपये मासिक लेते रहे 
और सदाके नौकरकी भाँति ही आचरण भी करते रहे । 
रामढुलालके देहान्तके वाद उनके पुत्र भी वे ही पॉच रुपये 
मासिक लेकर अपनेको धन्य मानते थे | 


Pr Ud 
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राक्षताका उद्धार 
( पुण्यदानको महिमा ) 


पवित्र सह्याचलके अञ्चलमें पहले कोई करवीरपुर 
नामका एक नगर था | वहां धर्मदत्त नामका एक 
पुण्यात्मा ब्राह्मण रहता था । एक बार कार्तिक मासमें 
बह एकादशीके दिन जागरणके बाद थोड़ी रात रहते 
पूजन-सामग्री लिये भगवानूके मन्दिरमे चला जा रहा 
था । रास्तेमं उसने देखा कि भयंकर नाद करती हुई 
एक विकराल राक्षसी उसकी ओर दौड़ी चली आ रही 
है | अब तो बेचारा ब्राह्मण भयसे कॉप उठा | भगवानका 
नाम तो वह ले ही रहा था । बस, सारी पूजनसामग्रीको 
उस राक्षसीपर दे मारा | भगतरन्नामयुक्त तुलसीदल आदिके 
संस्पशसे वह राक्षसी निष्पाप-सी हो गयी । उसी क्षण 
उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया । वह तत्क्षण 
ब्राह्मणके सामने साशाङ्ग प्रणाम करती हुई पृथ्वीपर लेट 
गयी ओर कहने लगी---/विप्रवर ! अपने पूर्वके कर्मोके 
कारण मैं इस दुदंशाको प्राप्त हुई हूँ । अब में पुन 
उत्तम दशाको कैसे प्राप्त होऊ, बतलान्रेका कष्ट करें ।? 
धर्मदत्तको अब दया आ गयी। उसने उसके जन्मान्तरके 
कर्मोकी जिज्ञासा की । राक्षसी कहने ai! 
सौराष्ट्र नगरमें पहले भिक्षु नामका एक ब्राह्मण था । मैं 
उसीकी पल्ली थी । मेरा नाम कलहा था मेरा खभाव 
अत्यन्त दुष्ट एवं AR था | अधिक क्या, मैंने वाणीसे 
भी कभी अपने पतिका हित नहीं किया । भोजन बनाकर 
खयं तो में सभी अच्छी वस्तुओंको पहले खा लेती थी, बाद 
निस्सार अत्रशिट चीजें अपने पतिके भोजनके लिये रख 
छोड़ती थी । मुझ कलहाकी यह दशा थी कि पति जो 
कुछ भी कहते थे, मैं ठीक उसके प्रतिकूल आचरण 
करती थी । एक बार मेरे पतिने अपने मित्रसे मेरी कथा 
कही । थोड़ा सोच-विचार कर उन्होंने मेरे पतिसे कहा 
कि “आप 'निषेधोक्तिःसे ( उल्टा कहकर ) कहें तो 
आपकी खी आपके कार्यको ठीक-ठीक कर देगी ।? 


Vinay mwai SEINE ER laa kusi Ba तत्र 


“देखो, मेरा पिन्न बड़ा दुष्ट है, उसे तुम d $ 
भोजनके छिये निमन्त्रित न करना |? इसपर मैने कह, 
“नहीं-नहीं, वह तुम्हारा मित्र तो सर्वथा साधु है | 
आज ही उसे बुलाकर 3 


से बुलाकर भोजन कराउँगी ।? ऐसा कहकर 
मैंने उसे बुलाकर उसी दिन भोजन कराया । उस दिनमे 
मेरे पतिने सदा “निषेधोक्ति'से ही कहना आरम्भ किया। 
एक दिन मेरे agen श्राद्ध-दिवस आ पहुँचा । मेर 
पतिने कहा---:प्रिये ! में पिताका श्राद्ध नहीं करूँगा |! 
मैंने कहा---/तुम्हें बार-बार धिक्कार है । माळूम होता है 
तुम्हें पुत्र-यर्मका जरा भी ज्ञान नहीं । भला बतलभो तो 
श्राद्ध न करनेसे तुम्हारी क्या गति होगी ? बस, मै 
तुरंत जाकर ब्राह्मणोंको निमन्त्रित कर आयी । तब मेरे 
पतिने कहा, “प्रिये ! बस एक ही ब्राह्मणको भोजन 
कराना, बिस्तार मत करना ।? यह सुनकर मैं अथ 
ब्राह्मणोंको निमन्त्रित कर आयी । मेरे पतिने कहा 
QRA तुम मत बनाना ।? बस, मैंने पक्कान वत्र 
रख दिया । पतिने कहा, “पहले हम-तुम दोनों भोजन 


कर लें तो पीछे ब्राह्मणोंको भोजन कराया जाय ।' ४१ 
zaja 


कहा---/तुम्हें बार-बार घिक्कार है। भल; 

खिलानेसे पहले खाते तुम्हें छाज नहीं लगती *' 
“इसी प्रकार निषेधोक्तिसे ही मेरे पतिने सारी शर 

क्रिया जैसे-तैसे सम्पन्न कर ली । दैववशात अन्त yA ॥ 


य ~; प्रिय र 
निषेधोक्तिकी याद भूल गयी और बोळ उर्क . | 
इन पिण्डोंको किसी सत्तीर्थम डाळ आओ ।' व 


उन्हें विष्ठाकूपमें डाळ दिया । अब तो वें fa 


उन्होंने 
हाहाकार कर उठे । थोड़ा सोचकर YA 
कहा-_“अच्छा ! देखना इन पिण्डॉर्की T 
निकालना |? मैं झट शौचकूपमें उतरकर 2 . ही 
हें. कि 
बाहर निकाल लायी | तब उन्होंने कहा नु पा | 


अच्छे तीर्थमें न डाल देना |? तब मैंने बई 


ततपश्छत्‌ रे mD Jù Aita inal Digitizc ey Eae SIFY कि) n Kosha 


॒ 
| 
६ 


Vinay परोपकार 


छु मेरी दुष्ठतासे व्यथित होकर गेरे पतिने 
za विवाह करनेका निश्चय किया । यह सुनकर मैंने 
जहर साकर प्राण-परित्याग कर दिया | तत्पश्चात्‌ यमदूत 
g बॉँधकर ले गये । यमराजने मुझे देखकर kaa 
qai | चित्रगुप्ते कहा---।इसक्रे द्वारा शुभकर्म तो कभी 
हुआ ही नहीं । यह सदा स्वयं मिठाइयाँ खाती थी और 
पतिको निस्सार उन्छिर देती थी | अतः इसे झिंगुरकी 
योनि प्राप्त हो | यह पतिके साथ सदा द्वेष तथा कलह 
करती थी अत; त्रिष्ठा-भक्षी शूकरी योनिमें भी रहे । जिन 
TÀ भोजन बनाती थी, उन्हींमें यह खाती भी रहती 
थी, अतएव इसे खजातापत्यमक्षिणी वैडाली-योनि भी 
RS | पतिके अकल्याणके लिये इसने आत्म-ह॒त्या कर 
डाली है, इसलिये चिरकाळतक इसे प्रेतयोनिमें भी 
YA जाय |! ag, RAJAR यह कहना था कि 
यमदूर्तोने मुझे मरुदेशमें ढकेल दिया । एक बार एक 
व्यापारी उघरसे आ रहा था । मैं उसके शरीरमें घुस 
गमी । जब उसके साथ यहाँ कृष्णावेणीके तटपर पहुँची, 
तव विष्णु तथा शिवके दूतोंने बछात्‌ मुझे मारकर उसके 
गरीरसे अळग कर दिया | मैं इधर-उधर भटक ही रही थी, 
ततक तुम दीख पड़े । तुम्हारे द्वारा तुछसी-जछ फेंके 
लोप मेरे पाप सव नष्ट हो गये | अव मुनिश्रेष्ठ | में तुम्हारे 
Tuta शरण हूँ । आगे होनेवाली त्रिडाळ, शूकरादि 
पान योनियाँ तथा दीर्घकालिक इस प्रेत-शरीरसे 


आदी 


करा a कै ` 
huvan Vani Trust Donations 


तुम्हीं त्राण दे सकते हो ।? 

धर्मदत्तको इसपर बड़ी दया लगी । उसने सोचा, 
“साधारण पुण्योंसे तो इसका उद्गार होगा नहीं । अतएव 
मैंने यावजीवन जितना भी कार्तिक व्रत किया है, उसका 
आधा भाग इसे दे दूँ. ।? ऐसा सोचकर धर्मदत्तने द्वाद- 
शाक्षर मन्त्र तथा तुल्सीदलपे उसका अभिषेक कर 
दिया और अपना संकल्पित पुण्य दे डाला | बस, 
तत्क्षण वह राक्षसी maa अग्निके समान उर्वशी- 
जैसी सौन्दर्य राशिमै परिणत. हो गयी । इधर आकाशसे 
एक Ama उतरा । उसपर पुण्यशील और सुशील ये दो 
भगवानके गण थे । धर्गदत्तने त्रिस्मित होकर उन्हे 
साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया । गणोंने उन्हें उठाकर गले लगाया 
और धन्यवाद दिया | वे बोले, प्रिप्रश्रेष्ठ तुम धन्य 
हो, जो दीनोंपर इस प्रकारकी दया करते हो । तुम्हारी 
कृपासे इसके सारे पाप नट हो गये | यह अन्तकाळतक 
विष्णुळोकमें रहेगी | अब तुम्हारा पुण्य दूना हो गया | 
अतएव तुम भी अपनी दोनों ब्रियोंके साथ मरनेपर वहीं 
आओगे | अगले जन्ममें तुम राजा दशरथ होओगे | तत्र 
तुम्हारी दोनों ख्लियाँके साथ अर्धपुण्यमागिनी यह खरी भी 
कैकेयी नामसे तुम्हारी खरी होगी | वहाँ भी तुम्हें भगवान्‌ 
aaa प्राप्त होंगे । तदनन्तर तुम्हे परमत्रामकी पुन; 
ग्राप्ति होगी | --जा० गर ( आनन्दरामायण, सारकाण्ड 
अध्याय ४; पद्मपुराण, उत्तरार्ध Ho १०६-७ ) 


प्रोपकारका आदर्श 


> ( सुलक्षणापर 
'शाएरीकी उत्तर दिशामें उत्तर अर्ककुण्ड है, 


जहाँ भगवान सर ते हैं 
है न्‌ सूर्य उत्तरार्थे नामसे निवास करते हैं | 


हा एक प्रियत्रत नामसे ब्राह्मण रहते थे । उनकी 
TR तथा पतित्रता थी । उन दोनोंसे 
एल YA इई जिसका नाम सुलक्षणा था । 

` ` अन्म मूल नक्षत्रके प्रथम चरणमै हुआ या 


BALI) 

तथापि उसके केन्द्रमें बृहस्पति थे | वह कन्या धीरे- 
धीरे बढ़ने ठगी | वह बडी रूपवती, Ada, सदाचारिणी 
तथा माता-पिताकी अति प्रियकारिणी थी । धीरे-धीरे वह 
Baek योग्य हुई । अब उसके पिताको चिन्ता हुई कि 
इसके योग्य उत्तम वर मुझे कहाँ मिलेगा जो कुछ, 
अवस्था, शीळ, स्वभाव, शाख्नाध्ययन, रूप और धनसे 
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Vinay ABS सिदा रित सन सोनी था ० 


सम्पन्न हो ? इस भयंकर चिन्ताज्वरसे ग्रस्त होकर 
बेचारे प्रियत्रत अन्तमे मृत्युको प्राप्त हो गये । प्रियत्रत- 
की पत्नी भी पातित्रत्यका पालन करती हुई उनके साथ 
सती हो गयी | 
अब माता-पिताके मरनेपर सुलक्षणा दु:खसे व्याकुळ 
हो उठी । उसने किसी प्रकार उनका औध्वदैहिक तथा 
दशाह आदि संस्कार किये | अब वह अनाथा सोचने 
लगी--'मैं असहाय अबला इस संसारको कैसे पार 
करूँगी £ खरीभाव सबसे तिरस्कृत ही होता है । मेरे 
माता-पिताने मुझे किसी वरको अर्पण भी नहीं किया । 
ऐसी दशामे में स्वेच्छासे किस बरको वरण करूँ! यदि 
मैंने किसीका वरण किया भी और यदि. वह कुलीन, 
गुणवान्‌, सुशील और अनुकूल. न मिङ पाया तो उसका 
वरण करनेसे भी क्या लाभ होगा ? यद्यपि उसके 
पास कई युवक इस इच्छासे आये भी, पर उसने किसी- 
को वरण नहीं किया | बह सोचने छगी---“अहो ! जिन्होंने 
मुझे जन्म दिया, बड़े लाइ-प्यारसे पाला, वे मेरे माता- 
पिता कहाँ चले गये £ देहधारी इस जीत्रकी अनित्यता- 
को धिक्कार है । जैसे मेरे माता-पिताका शरीर चला 
गया, निश्चय ही उसी प्रकार मेरा यह शरीर भी चला 
ही जायगा ।' 
ऐसा त्रिचार कर सुलक्षणाने उत्तराकके समीप घोर 
तपस्या आरम्भ की | उसकी तपस्याके समय प्रतिदिन 
एक छोटी-सी बकरी उसके आगे आकर अविचल मात्रसे 
खड़ी हो जाती । फिर शामको वह कुछ घास तथा पत्ते 
आदि चरकर और उत्तराक-कुण्डका जल पीकर अपने 
खामीके घर चली जाती । इस प्रकार छः वर्ष बीत 
गये. | तदनन्तर एक दिन भगवान्‌ शङ्कर पराम्बा 
भगवंती पार्वेतीके साथ लीलापूर्वक विचरते हुए वहाँ आये | 
सुलक्षणा वहाँ हूँठकी भाँति खड़ी थी । वह तपस्यासे अत्यन्त 
दुर्बल हो रही थी | दयामयी भगत्रतीने भगवान्‌ शङ्करसे 
निवेदन किया, 'भगवन्‌ ! यह सुन्दरी कन्या बन्धु-बान्धवोंसे 


हीन हं, इसे बर देकर अनुगृहीत कीजिये | ८ 
भगवानूने भी इसपर सुळक्षगासे वर माँगनेको कहा | 

सुलक्षणाने जब नेत्र खोले, तब देखा, साझे 
भगवान्‌ त्रिलोचन खड़े हैं । उनके वामा उमा 


विराजमान हैं । सुलक्षणाने हाथ जोड़कर उन्हे प्रणा ९ 
क्या । इतनेहीमें उसकी दृष्टि अपने आगे खड़ी झ 


बकरीपर पड़ी । उसने सोचा---'इस लोकमे अपने 
खार्थके लिये तो सभी जीते हैं, पर जो परोपवाले 
लिये जीता है, उसीका जीवन सफल है |? वह बोढी-- ! 
“कृपानिधान ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, तो हे | 
इस बकरापर कृपा कर ।? 

सुलक्षणाकी बात सुनकर भगवान्‌ शङ्कर वडे प्रत | 
हुए । उन्होंने पार्वतीसे कहा---'देवि | देखो, aa | 
की बुद्धि ऐसी ही परोपकारमयी होती है । वास्तवं एक | 
मात्र परोपकार ही संग्रहणीय है; क्योंकि समी संग्रहं 
क्षय हो जाता है, पर एकमात्र परोपकार ही RETA 


'होता है | अब तुम्हीं बतळाओ, इस बकरी से | 


सुलक्षणाका मैं कौन-सा उपकार करूँ ? 
तदनन्तर पराम्बा जगज्जननी पार्वतीने कहा- | 
झुभलक्षणा--सुलक्षणा---तो मेरी सखी होकर रह | यह | 
बाल्ब्रझचारिणी है, अतएव मेरी बड़ी प्रिया & इसार | 
यह दिव्य शरीर धारणकर सदैव मेरे पास रहै श 
यह बकरी काशिराजकी कन्या हो और वर 
उत्तम भोगोंको भोगकर मोक्षको प्राप्त हो | हस ९ 
आदिकी चिन्ता न कर पौष मासके रविवाखा सूर्या E 
पूर्व स्नान किया है । इसलिये इस कुण्डका नास दो 
बकरीकुण्ड हो जाय । यहाँ इसका 
लोग पूजा करें |? 

“खमस्लु? कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
प्रकार सुलक्षणाने अपने साथ उस बकरीका 
कल्याण सिद्ध कर लिया । य) 

( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड) ४८ T 


गये | ६ 
प्र 
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चमारसे भूमिदान 


काशीरके हिंदूनरेश अपनी उदारता, विद्वत्ता और 
्यायग्रियताके ठिये बहुत प्रसिद्ध इंए हैं । उरे 
महाराज चन्द्रापीड उस समय गद्दीपर थे । उन्हाने 


१ एक देवमन्दिर बनवानेका संकल्प किया | शिल्पियांको 


A 


A 


५ 


आमन्त्रण दिया गया और राज्यके अधिकारियोंको 
शिल्पियोके आदेशोंको पूरा करनेकी आज्ञा हो गयी । 


शिल्पियोने एक भूमि मन्दिर बनानेके लिये चुनी । 
परंतु उस भूमिको जब वे मापने लगे, तब उन्हें एक 
चमारने रोक दिया । भूमिके एक भागमें चमारकी 
झोपड़ी थी । उस झोपडीको छोड़ देनेपर मन्दिर ठीक 
त्रनता नहीं था । राज्यके मन्त्रीगण . चमारको बहुत 
अधिक मूल्य देकर बह भूमि खरीदना चाहते थे; किंतु 
चमार किसी भी मूल्यपर अपनी झोपड़ी बेचनेको उद्यत 
नहीं था | बात महाराजके पास पहुँची । उन न्याय- 
प्रिय धर्मामा राजाने कहा--“बलूपूवंक तो किसीकी 
भूमि छीनी नहीं जा सकती । मन्दिर दूसरे स्थानपर 
बनाया जाय |? 

शिल्पियोंके प्रधानने निवेदन किया--पहिली 
बात तो यह कि उस स्थानपर मन्दिर बननेका संकल्प 
हो चुका, दूसरे आराध्यका मन्दिर सबसे उत्तम स्थान- 
पर होना चाहिये और उससे अधिक उपयुक्त स्थान 
हमे दूसरा कोई दीखता नहीं |: 

महाराजकी आज्ञासे चमार बुछाया गया .। नरेशने 
उससे कहा--।तुम जो मूल्य चाहो, तुम्हारी झोपडीका 
दिया जायगा । दूसरी भूमि तुम जितनी कहोगे, तुम्हें 
YA और यदि तुम खीकार करो तो उसमें तुम्हारे 
RÀ भवन भी बनवा दिया जाय । धर्मके काममें वित्न 


क्यों डाळते हो ? देवमन्दिरके निर्माणमें बाधा डाळना 
पाप है, यह तो तुम जानते ही होगे |! 

चमारने  नम्रतापूर्वक _ कहा---महाराज ! यह 
झोपड़ी या भूमिका प्रश्‍न नहीं है । वह झोपड़ी R 
पिता, पितामह आदि कुलपुरुषोंकी निवासभूमि हैं । 
मेरे लिये वह. भूमि, माताके समान है । जैसे किसी 
मूल्यपर, किसी प्रकार आप अपना पैतृक राजसदन 
किसीको .नहीं. दे सकते, वैसे ही मै अपनी झोपडी 
नहीं बेच सकता |? 

नरेश उदास हो गये । चमार दो क्षण चुप रहा 
और फिर बोछा---परंतु आपने मुझे धर्मसंकटमें डाळ 
दिया है । देवमन्दिरके निर्माणमें बाधा डालनेका 
पाप मैं करूँ तो बह पाप मुझे और मेरे पूर्वजोको भी 
ळे डूबेगा । आप धर्मात्मा हैं, उदार हैं और में हीन 
जातिका कंगाल मनुष्य हूँ; किंतु यदि आप मेरे यहाँ 
पधारे और मुझसे मन्दिर बनानेके लिये झोपडी मगे तो 
मैं वह भूमि आपको दान कर दूँगा । इससे मुझे और 
मेरे पूर्वजोंको भी पुण्य ही होगा ।' 

“महाराज इस चमारसे भूमि-दान लेंगे £? राजसभा- 
के समासदोंमें रोषके भाव आये | ते परस्पर काना- 
फूसी करने ठगे । र 

अच्छा, तुम जाओ !” महाराजने चमारको उस 
समय बिना कुछ कहे विदा कर दिया; परंतु 
दूसरे, दिन काइमीरके चे धर्मात्मा अधीश्चर चमारकी 
झोपडीपर पहुँचे और उन्होंने. उस चमारसे . भूमि-दान 


ग्रहण किया |, : 
ग्रहण ; क हा 
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"शास्रज्ञानने रक्षा की 


महाराज भोजके नगरमे ही एक विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते 
थे | वे खयं याचना करते नहीं थे और बिना माँगे 
उन्हें दव्य कहाँसे मिलता । दरिद्रता महादु : खदायिनी 
है | उससे व्याकुल होकर ब्राह्मणने राजभत्रनमें चोरी 
करनेका निश्चय किया; वे रात्रिमे राजमवनमें एटचनेमें 
सफल हो गये | 

ब्राह्मण दारिद्र थे, दुखी थे, धन-प्रापिक इच्छुक 
थे और राजभवनमें पहुँच गये थे | वहाँ सब सेवक 
सेविकाएँ निश्चिन्त सो रही थीं । खण, रत्न आदि 
बहुमुल्य पात्र इधर-उधर पड़े थे । ब्राह्मण चाहे जो 
उठा लेते, कोई रोकनेवाला नहीं था । 

परतु एक रोक्नेवाला था और ब्राह्मण जैसे ही 
कोई बस्तु उठानेका विचार करते थे, वह उन्हें उसी 
तण रोक देता था | वह था ब्राह्मणका शास्र. ज्ञान । 
MA जैसे ही खर्णराशि उठानेका सुकल किया, 
उदम स्थित mal कहा--खर्णचौर नरकगामी 
होता हे । स्मृतिकार कहते 
महापापोमेंसे है ।: 

अश्न, रतन, पात्र, अन्न आदि जो भी ब्राह्मण लेना 
चाहता, उसीकी चोरीको पाप बतानेवाळे शाखीय वाक्य 
उसकी स्मृतिमे स्पष्ट हो उठते | वह ख्ठिक जाता | 
पूरी रात्रि व्यतीत हो गयी, सबेरा होनेको आया, कित 
भाझण कुछ छ नहीं सका । सेवक जागने लगे । उनके 
द्वारा पकड़े जानेके भयसे ब्राह्मण राजा भोजकी शय्याके 
नीचे ही छिप गया | 


कि खणका चोरी पाँच 


नियमानुसार 
ति 


उपक कर ण लका 


जागरणके समय | ; 
जटका झारी तथा दूस | 
तडा हुई | सुहृद्‌ 
आत :काळीन अभिवादन 
सेवकसमुदाय प्त 
प्रस्तुत हुआ; उठते ही महाराजका खागत करनेके छि 
सजे हुए हाथी तथा घोडे भी राजद्वारसे बराह 
प्रस्तुत किये गये | राजा भोज जगे और उन्होंने यह सब 
देखा । आनन्दोल्लासमें उनके मुखसे एक इलोकके तीन 
चरण निकले-- 
'खेतोहरा युवतयः खुदददो5नुकूला 
सद्वान्धवाः प्रणयगसंगिरइच ai 
वल्गन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरङ्गाः 
इतना बोलकर महाराज रुक गये तो उनकी शय्या 
के नीचे छिपे विद्वान्‌ ब्राह्मणसे रहा नहीं गया, उनो 
SER चौथा चरण पूरा कर दिया--- 
'सम्मीलले नयनयोन हि किश्चिद्स्ति ॥' 
अर्थात्‌ नेत्र बंद हो जानेपर यह सत्र वैभव कुछ ग 
रहता | महाराज यह सुनकर चौंके | उनकी आज्ञा 
ब्राह्मणको शय्याके नीचेसे निकलना पड़ा । पूछ | 
उन्होने राजभवनमें आनेका कारण वतलाया । 
राजा भोजने पूछा--“आपने चोरी क्या नहीं का 


महाराजके 

सुसजित होकर 
य्याके समीप 

लोग तथा परिवारके सदस्य 


करने द्वारपर एकत्र हुए | 


ब्राह्मण बोले---'राजन्‌ ! मेरा शास््रज्ञान 
रोकता रहा । उसीने मरी रक्षा की ।? 
राजा भोजने ब्राह्मको प्रचुर घन दिया । 


~ ages 


विक्रमकी जीव-दया 


महाराज विक्रमादित्य प्रजाके RAR पता लगानेके 
लिये प्रायः अकेले घूमा करते थे | एक बार वे घोडेपर 
चढ़कर एक वनमेंसे जा रहे थे | संध्या हो चुकी थी | 
भयङ्कर पशुओंसे पूर्ण वनसे उन्हें शीघ्र बाहर चले 


जाना था; किंतु उन्हें 
पड़ी । महाराजने उस शब्दका दिशा 3 
में नदीकी बाढ़ उतर रही थी | नाळास 


एक 
नदीका जळ नीचे जा चुका था; किंतु उर | 


र नायी 
एक गायकी ane छ 
gasi | वर्षा नी 
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बन गया था । ऐसे ही एक नालेकी 


पेटतक 
होकर डकरा रही थी । 

महाराज विक्रमादित्यने अपने वस्न उतार दिये और 
$ गायको निकालनेका Wa करने लगे | उन्होंने बहुत 
पिम किया | खयं कीचड़से लथपथ हो गये, अन्धकार 
पेठ गया; किंतु गायको निकालनेमें वे सफल नहीं 
हुए | उधर गायकी डकराइट सुनकर एक सिंह वहाँ 
आ पहुँचा | महाराज अब अन्धकारके कारण कुछ 
कर तो सकते नहीं थे, तलवार लेकर गायकी रक्षा करने 
लगे, जिससे सिंह उसपर आक्रमण न कर दे | सिंह 
AAR आक्रमण कर रहा था और बार-बार महाराज 
उसे रोक रहे थे | 

नालेके समीप एक भारी वटवृक्ष था । उसपरसे 
एक शुक बोछा--'राजन्‌ ! गाय तो मरेगी ही | वह 


# सवेस्वदान * 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donation 


अभी न भी मरे तो दलदलमें डूबकर कलतक मर 
जायगी | उसके लिये तुम क्यों प्राण दे रहे हो । 
यहाँसे शीघ्र चले जाओ या इस वृक्षपर चढ़ जाओ | 
सिंहनी तथा दूसरे वन-पशु आ जायँगे तो तुम्हारे 
प्राण संकटमें पड़ जायँगे |? 

महाराज बोले---पक्षिश्रेष्ठ | मुझे अधर्मका मार्ग 
मत दिखलाओ । अपनी रक्षा तो सभी जीब करते हैं; 
किंतु दूसरोंकी रक्षामें जो प्राण दे देते हैं, वही धन्य 
है, जैसे खामीके बिना सेना व्यर्थ है, वैसे ही दयाके 
बिना अन्य सब पुण्य कर्म व्यर्थ हैँ । अपने प्राण देकर 
भी मैं इस गायको बचानेका प्रयत्न करूँगा | 

पूरी रातभर महाराज गायकी रक्षा करते रहे; किंतु 
प्रात:काल उन्होंने देखा कि वहाँ न गाय है, न सिंह 
है और न झुक पक्षी ही है | उनके बदले वहाँ देवराज 
इन्द्र, धर्म और भू देवी खड़ी हैं. | देवराज इन्द्रने प्रसन्न 
होकर महाराजको कामधेनु गौ प्रदान की । 


सवैखदान 
( हर्पेवर्धनकी उदारता ) 


“भारतके सार्वभौम-सम्राट्‌ महाराजाधिराज शिलादित्य 
aiie जय हो; वे चिरायु हों |? सरस्त्रती- 
ने प्रशस्ति गायी | गङ्गा-यमुनाके सङ्गमे ठीक 
पामन ऊँची सैकत-भूमिपर असंख्य जनताकी भीड़ 
YA थी | देश-देशके सामन्त और कामरूप, गौड़, 
खिमा आदिके नरेशोंसे परिवेष्ठित महाराज हर्ने मोक्ष- 
ह पदार्पण किया । बहिन राज्यश्री साथ थ्री । 
शेष अतिथि-आसनपर चीनके धर्मदूत द्वेनसांग 
अजित थे | उनके गैरिक कौशेय परिधान, ठिगने 
जर पीत वर्णके शरीर तथा छोटी-छोटी दाढीने M 


ey 


` 
ये अद्भुत कौतृहर 
sus उपस्थित किया था । 
¢ 
महाराज ! आपने समस्त धमेकि प्रति उदारता 
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प्रकटकर आर्य-संस्क्रतिकी उदार मनोवृत्तिका परिचय 
दिया है । आपने पाँच वर्षसे संचित कोपराझिका 
इन पचहत्तर दिनोंमें दानकर इस “महादान भूमि? पर 
जो दिव्य कीर्ति कमायी है, उससे इन्द्रकी भी स्पर्धा- 
वृत्ति बढ़ गयी है । आप धन्य हैं. 7 चीनी यात्री 
ह्वेनसांगकी प्रशस्ति थी । 

“महाराज ! दशबल और दिक्पाळांकी पूजाका समय 
आ गया ।? धर्माचार्यने सम्राटका ध्यान आकृष्ट किया | 
सम्राट्‌ गम्भीर हो उठे । 

बसन्त-ऋतुका पहला चरण था। शीतल मल्यानिल 
सङ्गमके स्पर्शासे अपने-आपको पवित्र कर रहा था । मोक्ष- 
समाका अन्तिम उत्सव था यह और सम्राट्‌ स्थाप्वीशवर- 
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ahib Bhuvan Vani Trust Donations 


Vinay Avasth 


गमनका आदेश महामन्त्रीको दे चुके थे | 
“महाराजकी दान-वृत्ति सराहनीय है, सत्य दानकी 
ही नींवपर स्थित है | दान सर्वश्रेष्ठ धर्म है, पर'"" ।! 
एक ब्राह्मणने सभामें अचानक प्रवेशकर लोगोंको आश्चर्य- 
चकित कर दिया | यह एक विचित्र घटना थी | 
“कहो विप्र, कहो | यह धर्मसभा है, इसमें सत्यपर 
कोई रोक नहीं है |? महाराज दिक्पालोंके पूजनके 
लिये प्रस्थान करना चाहते थे | 
“आपने हरिश्चन्द्र, शिबि, दधीचि, रघु और कर्णके 
दान-यशको अमर कर दिया है सम्राट्‌ !' वह उनके 
खर्णमुकुट और कण्ठ-देशकी रत्नमालाकी ओर ही देख 
रहा था | 
"मै 'पर'का आशय समझ गया ।? सम्राटने अपनी 
शेष सम्पत्ति ( मुकुट और रल्तमाला ) ब्राह्मणके कर- 
कमलोंगें रख दी | उनकी जयसे जनताकी कण्ठ-बाणी 


सम्प्लातित थी | 

“बहिन ! भारत-सम्राट्ने आजतक किसीसे 
नहीं की ।' हर्षने राज्यश्रीको देखा | वह चकित 
थी । 

“मेरे पास दशबल और दिक्पालोंके पूजनके बिग 
अब कोई वख्न शेष नहीं है । मैंने शत्रुसे वेवर 
उनके सिरकी ही याचना की है । मुझे इन्द्रके सिंहासन- 
की भी अपेक्षा नहीं है ।' सम्राट्ने भिक्षा माँगी | 

“मैया ! इस महादानभूमिमें आपके पहनने यो 
मेरे पास भी कोई वख नहीं रह गया है । इस पक्र 
तीर्थसे कुछ भी बचाकर ले जाना दानराज्यमें अभ्रम 
है |? देवी राज्यश्रीने एक जीर्ण-शीर्ण व्ष सम्रादके 
हाथमें रख दिया | 

हर्ष प्रसन्न थे मानो उन्हें सवंख मिल गया । सम्राट 
भगवान्‌ दशबल और दिक्पालोंकी पूजामें लग गये | 


A ६ * “7: 


बेलोंकी चोट संतपर 


भ्रीकेवळरामजी ऐसे ही थे । भ्रोकृष्णके नयन-शरके 
लक्ष्य ये हो चुके थे । श्रीकृष्फे अतिरिक्त इनकी आँखोंमे 
और कोई था ही नहीं । ये विषय-बासनाको बहुत दूर छोड़ 
आये थे । मायाको छाया भी इनको स्पर्श नहीं कर पाती 
थी । करुणा और प्रेमके आप मूतिमान्‌ स्वरूप थे । 

*मिक्षा दो) माँ !! किसीकी देहरीपर पहुँचकर ये आवाज 
लगा देते । माताएँ चावल) दाल, शाक और घुतादि लेकर 
आपके सामने आती तो आप कहने ल्गते--'अत्यन्त प्रेमपूर्वक 
भगवान्‌ भीकृष्णकी पूजा करें) मेरी यही भिक्षा है! और 
उल्टै पाँव लौट पड़ते । बड़ा प्रभाव पड़ता इनकी बातोंका 
सुननेबालोपर । इसी प्रकार ये प्रत्येक स्री-पुरुषको श्रीकृष्ण- 
प्रेम-पथपर अग्रसर करनेके लिये सतत प्रयत्न करते रहते | 

“मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करे !? किसी अनाचारी वैष्णव- 
को देखते ही ये झटसे विनय-पूर्वक कहते । ये भगवद्भक्त 
थे | इनके मनमे अविरल शान्ति लहरें लेती रहती । पर 
भीकृष्णके पूजा-प्रचारके लिये जैसे इनके मनमै आग लगी रहती 


थी । जिस किसीको देखते ही ये उसके पीछे पड़ जाते थे । 
भ्रीकृष्णका नाम-जप करनेका वचन ले ही लेते थे । वि 
और आग्रहको देखकर वैष्णव पूछ बैठते “क्या कहते र 4 
“आप श्यामसुन्दरकी प्रतिदिन नियमपूर्वक अन्त 
बिशुद्ध ma पूजा किया करें D कहते हुए UA 
मनोहर प्रतिमा सामने रख देते । साथ ही इग आ 
छलक पड़ती । 
साधु इनका ढंग देखकर दंग दो जाते । उनके म 
पश्चात्ताप होता और प्रभुकी प्रतिमा लेकर प्रेमपूर्वक उपासना 
में लग जाते | 5 
एक बारकी बात दै, आप एक गाडीवानके मे 
रहे थे । गाडीवान गाड़ीपर बेठा गाडी gaa ae 
और श्रीकेवलरामजी प्रथ्वीपर पेदळ ही 
कथा सुनाते जा रहे थे । क्रोधित 
एक स्थानपर बैल थोडेसे रुके तो WI 
होकर दो-तीन साँटियाँ जोरसे उनकी पीठपर दे 
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A 


zi 


ल zA दौड़ने लगे । गाडीवानने 


१ ओर देखा तो वे नहीं थे । गाड़ीवानने 


nin खड़े होकर दे 
शिर पड़े थे । 
गाडीवान घबराकर गाड़ीसे कूद पड़ा और उसने दौड़कर 


प्रेकेबलरामजीकों अपनी गोदभें उठा लिया । उसने देखा 
जो साटी उसने बैठको गारी थी, वह श्रीकेवलयमजीकी 
पीठपर लगी शी । उसका चिह्न स्पष्ट दीख रहा था | 

भे संत इतनी उच्चकोटिपर पहुँच गये है, इसकी 
गाड़ीवानके मनमै कल्पना भी नहीं थी । वह उनके चरणोंपर 


# रासूकी तीथेयात्रा हे 


३४९, 
MS अब रुक बालन TT 


गिरकर क्षमा-प्रार्थना करने लगा । गाड़ीपर ओर भी कई 
आदमी थे । सब-के-सब श्रीकेवलरामजीके चरणोपर माथा 
रखकर क्षमाकी याचना कर रहे थे । “भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेम 
और कषमाके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं । सृष्टिके कर्त्त, पालक और 
विनाशक वे ही हैं | माया-मोह उन्दीकी देन दै} पर जो 
सत्रको त्यागकर उनके चरण-कमलोंके भ्रमर बन जाते हैं, 
बड़ी सरलतासे बे भवसागर पार कर लेते है । तुमलोग 
श्रीकृप्णके बन जाओ । बस) वे स्वयं क्षमा कर देंगे ।' 
कहकर श्रीकेवलरामजी हँसने लगे; पर उपस्थित व्यक्तियोंकी 
आँखोंसे अश्रु-सरिता प्रवाहित द्वो रही थी |--शि०६० 


MF 
संत-दर्शनका प्रभाव 


“इस संसारके सब प्राणी अपने ही है, कोई भी पराया 
नहीं है । पापी घुणाका पात्र नहीं है) उससे निष्कपट प्रेम 
करना चाहिये । भगवान्‌ पापीके ही उद्वारके लिये अवतार 
हेते हैं ।' महात्मा हरनाथने निर्भयतापूर्वक अपने प्रेमियों 
और शिष्यौको समझाया और उस ओर चल पड़े) जिधर 
डाकू रामखान रहता था । उसके अत्याचार और ळूटपाटसे 
समस्त कटक प्रदेश संत्रस्त था | उसके भयसे लोग थर-थर 
कापते थे और घोखेसे भी उसका नाम नहीं लेते थे । 

gS इरनाथने उस वनमे प्रवेश किया, जिसमें उस 
डाकूका निवास-स्थान था । निर्जन बनमें महात्माने भीषण 
आक्रारवाले एक व्यक्तिको देखा और समझ गये कि यह 
WAA ही दै । वे बढ़ते गये और दो-चार क्षणके बाद ही 
डाकू उनके सामने खड़ा था । 
ia “पिताजी ! मैने आजतक पाप-ही-पाप किये हैं | मैंने 
ER और अत्याचारकी कथा किसीसे नहीं कह्दी । मेरे 
m पहुँचा दै । मैं इस निर्जन पथपर खड़ा 
पदार्थ aà pi 3 राह देख रहा था । जगतूके किसी भी 
उ B र मिल सका । मुझे भवसागरके पार 

कू रामखानकी वृत्ति बदल गयी । एक क्षणके 


रामूकी तीर्थयात्रा 


एक संत किसी पसिठ ती S S 
दिन वे a किसी प्रसिद्ध तीर्थस्थानपर गये थे । वहाँ एक 
अज्ञान करके रातको मन्दिरके पास सोये थे। 


ooo तीर्थ-देवता आपसमें बातें कर रहे 


लिये ही संतके धम्पर्कमै आनेसे उसके पाप नष्ट हो गये और 
वह पागल हरनाथके चरणोंपर गिर पड़ा । वह सिसक रहा 
था । महात्मा हरनाथने उसका बड़े प्रेमसे आलिङ्गन किया 
और कहा कि “परमात्माके राज्यमै शाश्वत और परम 
आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है; तुमने पश्चात्तापकी आगर्मे 
अपने समस्त पाप जला दिये ।? 

wa रास्ता दिखाइये । प्रकाश दीजिये | म॑ आपका 
दास हुँ ।? रामखानने कातर स्वरसे कहा | 

भगवानका नाम ही मन्त्रराज है । सोते-जागते, उठते- 
बैठते और खाते-पीते उस मधुर नामामृतका पान करते 
रहना चाहिये । वे प्रभु सर्वसमर्थ हैं। जीवमात्रसे प्रेम करो, 
सच्चा प्रेम ही प्रभुकी प्राप्तिका सुगम पथ हैँ ।? महात्मा 
इरनाथने उसे अपनी अहैतुकी कृपासे धन्य कर दिया | 

रामखानने संन्यास ले लिया और gaai यमुनातथ्स्थ 
किसी रमणीय स्थानमें निवास करके वे भगवान्‌ श्रीकृष्णा 
भजन करने लगे । संतदर्दानकी महिमाका बखान नहीं क्रिया 
जा सक्रता । बड़े भाग्यसे ही संतका दर्शन मिलता zi 

o श्री० 


८इस वर्ष कितने नर-नारी तीर्थमें आये १ 

“लगभग छः लाख आये होंगे ।? दूसरेने उत्तर दिया | 
“क्या भगवानले सबकी सेवा स्वीकार कर ली १२ 

त्तीर्थके माह्ात्म्यकी बात तो जुदी दै; नहीं तो उनमें 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७० 


a, 


बहुत ही कम ऐसे होंगे; जिनकी सेवा स्वीकृत हुई 

'ऐसा क्यों १? 

“इसीलिये क्रि भगवानमें श्रद्धा रखकर पवित्र भावसे 
तीथ करने बहुत थोड़े ही लोग आवे, उन्होंने भी Mati 
नाना प्रकारके पाप किये |? 

कोई ऐसा भी मनुष्य है जो कभी तीर्थ नहीं गया, 
परंतु जिसको तीथोंका पल प्राप्त हो गया हो और जिसपर 
प्रभकी प्रसन्नता बरस रही हो १? 

कई होंगे; एकका नाम बताता हूँ; वह है रामू चमार; 
YAA बहुत दूर केरल देशमें रहता है |! 

TAH संतकी नींद टूट गयी । उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ 
और इच्छा हुई केरल देशमै जाकर भाग्यवान्‌ राम्‌ चमारका 
WA करनेकी | संत उत्साही और हढनिश्चयी तो होते ही 
हैं; चल दिये और बड़ी कठिनतासे केरळ WA | पता लगाते: 
लगाते एक MA रामूका घर मिल गया । संतको आया 
{स्वकर रामू बाहर आया | संतने पछा-- क्या करते हो; भैया !' 

"जूते बनाकर वेचता हूँ, महाराज !? २ WA उत्तर दिया | 

“तुमने कभी तीर्थयात्रा भी की है १० 

नहीं) महाराज ! में गरीब आदमी -पेसा कहाँसे लाता 
तीथबाचाके लिये । यात्राका मन तो था परंतु जा सका नहीं | 

प्तुमने और कोई बड़ा पुण्य किया है १: 

"ना; महाराज | में नीच पुण्य कहाँसे करता |? 

JA संतने अपना स्वप्न सुनाकर उससे पूछा--- 

“फिर भगवानको इतनी कृपा तुमपर केसे हुई !) 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(भगवान्‌ तो दयाळु 
शेष होती दै | ( इतना कहते-कहते वह गदग 3 ~ 
) महाराज | मेरे मनमै वर्षोसे तीर्थ-यात्राकी चाह श्ष। 
! को खाली LALARNI कुछ पैसे अचे भे 
में तीथ-यात्राके लिये जानेवाला ही था कि मेरी स्त्री गर्भवती शे 
गयी । एक दिन पड़ोसीके घरसे मेथीकी सुगन्ध आयी। मेरी बने 
कहा-- मरी इच्छा है मेथीका साग खाउँ; पड़ोमीके यहाँ बन रहा 
हे; जरा माँग लाओ | मैंने जाकर साग मॉगा | पड़ोसिन वोली -छे 

इये, परंतु है यह बहुत अपवित्र । हमलोग सात दिनेले 
सब-के-सब YA थे) प्राण जा रहे थे । एक जगह एक मुर 
चढ़ाकर साग फेंका गया था । बही मेरे पति बीन छाबे। 
उसीको में पका रही हूँ ।' ( रामू फिर गद्गद्‌ होकर कहने 
लगा---) में उसकी बात सुनकर कॉप गया । मेरे मनम 
आया) पड़ोसी सात-सात दिनॉतक भूखे रहें और हम 
पेसे बटोरकर तीर्थयात्रा करने जायें ? यह तो टीक नहीं है। 
मैने बटोरे हुए सत्र पैसे आदरके साथ उनको दे दिये । 
वह परिवार अन्न-वस्त्रसे सुखी हो गया । रातको भगवानूने 
स्वप्नमे दर्शन देकर कहा--“बेटा | तुझे सब तीर्थोका फल मिठ 
गया, तुझपर मेरी कृपा बरसेगी ।? महाराज! तवसे में सचमुच 
सुखी हो गया । अब मैं तीर्थस्वरूप भगवानको अपनी आँखा 
के सामने ही निरन्तर देखा करता हूँ और वड़े आनन्दे दिन 
कट रहे हैं ।?? 

रामूकी बात सुनकर भंत रो पड़े । उन्होंने कहा सेच 
तीर्थयात्रा तो तूने ही की है 


उनका कपा दनो 


Se tome 


रंगनादकी पितृभक्ति 


सन्‌ १८३१ की बात हे, एक १९ वर्षका हिंद बालक 
चित्रके जिला-जजके दर्वाज्ञेप उपस्थित हुआ | बह एक 
ऐसे किसानका लड़का था जिसे समथपर मालगुजारी न अदा 
करनेके कारण जेळकी सजा दे दी गयी थी । किसानने क़ 
सरकारी ज़मीन ली थी H कोई फसल ने हुई 
और तत्कालीन कानूनके अनुसार उसे जेल जाना पड़ा । इधर 
पिता जेलमै ही था कि उसके पितामहके वार्षिक श्राद्धका अवसर 
आ गया । अत्र उसकी माँ इसलिये रोने लग गयी कि उसका 
पिता इस समय घर न होकर जेलमें था, फिर यह क्रिया हो 
केसे १ यही रंगनादके चित्तरके जिला-जजके दरवाजेपर 
उपस्थित होनेका कारण था | 

जजने बालककी पूरी वात सुन ली और ai 


एर "८. 


पुरु उस 


जाते 
रे पिताको बिना किसी जमानत तथा प्रतिभूके नहीं 7 


दे सकता ।? 


लड़केने बड़े उत्साहके साथ कहा, “मेरे पात वन तो 


नही चो जमानत-सुचलकेकी वात करें । पर से पि 
स्थानपर स्वयं ही जेलमै बंद रहूंगा |! 

जजका हृदय पिघल गया । उसने उसके पिताकी 
सम्बन्धी कागजातपर हस्ताक्षर करके उसे छोड़ दिया | z 
पिता-पुत्र उसी रात घर पहुँचे | उचित समयपर शड 
सम्पन्न हुई । a 

यही रंगनाद आगे चलकर पंद्रह भाः A 
तरह बोल और लिख लेनेवाला प्रसिद्ध रगनाद शास्त्री j 
— To श०( Representative Indians by Ci 


a 


Bs 
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F aa aaa अपनी असीम उदारताके कारण मिलते थे; तभी भारतेन्दुजी बलपूर्वक TARTA उनकी जे 
(गाल हो चुके थे । एक समय ऐसा आया जब उनके पास डाल देते और कहते- “आपको स्मरण नहीं। आपके पाच 
उतने पैसे नहीं थे कि आये हुए पन्नोंका उत्तर भेज सकें | रुपये मुझपर ऋण ४ |? 


पत्र आते धे, उनका उत्तर लिखकर लिफाफे बंद करके अन्तमं मित्रने एक दिन FEl- HA अत्र आपरे 
गारतेन्दजी मेजपर रख देते थे | उनपर [टिकट लगानकां मिलना बंद कर देना पड़ेगा ।? “ 
पय हो तो पत्र भेजे जाये । पत्नोंकी एक ढेरी एकत्र हो गयी भारतेन्दु बाबूके नेत्र भर आये | वे बोळे भाई | 
उनकी गेजपर | उनके एक मिन्नने उन्हे पाँच रुपयेके टिकट तुमने ऐसे समय मुझे पाँच रुपये दिये थे कि में जीवनभर 
हाकर दिये और तव बे पत्र डाकर्मे डाले गये | प्रतिदिन तुम्हे अब पाँच रुपये देता उँ, तो भी तुम्हारे 
भारतेन्दुजीकी स्थिति कुछ ठीक हुई । अब जब वे मित्र क्रणसै छूट नहीं सकता golo 


गुरु-निष्ठा 
आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वामी दयानन्दजीकों बढी खोजके कहींपर थोडा-सा कूड़ा शप रद गया था 
विरजानन्द-ऐसे परम वेदश मह्दात्माका दर्शन हुड विरजानन्दका पैर पढ़ गया | वे दयानन्दको 
पाद विरजानन्द-ऐसे परम वेदज भहात्माका ददान हुआ | विरजानन्दका पर पढ़ गया । वे दयानन्द, 
विरजानन्द अंधे थे | उन्होंने दयानन्दको शिष्य बना लिया। za | स्वामी दयानन्दने उफ्‌ तक्र नहीं किया | 


था और उसपर 


इंडेस पीटने 


स्वामी दयानन्द सरस्वती अपने गमको प्रसन्न रखनेक लय maza ! आप मुझे और मत MRA । दुःख सहते 
सदा प्रयक्षशील रहते थे । उनकी सेवाका वे सदा ध्यान रखते 
घ | विरजानन्द तीनों ऋत॒ओंम यमुना-जछसे खान किया 


करते थे | दयानन्द बड़े सबेरै उनके लिये बारद् घडे यमुना- 


aza मरी पीठ पत्थर-जसी है। गर्या । इसपर प्रहार करत 
करते आपके हाथोम पीड़ा हाता होगी |* स्वामी दयानन्द 


जल छाते Aa 2 महाराज अपने गुरुके हाथ AZZA लग | 

लाते थे और उसके बाद निवास-स्थानम झाड़-बहारू $ (३ र दि लत 

किया करते थे | i, स्वामी विरजानन्दने बड़े WA उन्हें गळ लगा छ्या 
एक दिन दयानन्दजी महाराज झाड दे रहे थे | दैवयोगसे और उनकी गुरुनिप्राक्री सराना की | रा? Alo 


S O 


७ 
स्वामी श्रीदयानन्दजी सरखतीके जीवनकी कुछ कथाएं 
( ळेखक-श्रीवांबूरामजी गुप्त ) 
WANA एक दिन आप अपनी मौजमें गङ्गामें प्रार्थना करते रहते हैं ! भे तो अज्ञानियाँके कर्म हैं | 
इंए थे | थोड़ी दूरपर एक मगरमच्छ निकला | बड़ी गम्भीरतासे आपने उत्तर दिया, यह सस नहीं ह 


wa 


ap 


2 


किनारे खड़े श्रीप्पारेठालने चिल्लाकर कहा, “महाराज ! क्रि ज्ञानीजन परमात्मासे प्रार्थना नहीं करते | वास्तविक 


Sig Sy वह मगरमच्छ निकला है? इश्वर-विश्वासी, सत्य यह है कि जैसे मूख-प्यासका अन- AZMA JA TEA 
u दयानन्द बोळे, “भाई ! जब हम इसका कुछ नहीं जाता हैं, वैसे ही आत्मिक स्यूनता५ ईश्वरारावेना ऑर 
निगाइते, तब हमें यह क्‍यों दु:ख देगा | बल्याचनाके बिना पूरी नहीं हा सकता |” 

कर्रुखावादके कमिश्नर स्काट साहिब एक दिन 


एक बार कुम्मके अवसरपर एक साघुन कहा; क य 
पूछने छगे---स्वामीजी ! पिछले जन्मक कमाका क्या 


सामी 
गा ! आप ज्ञानी होकर भी मिक्षुककी तरह ईश्वरसे 
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ú 


सबूत है !' खागीजीने कहा, 'पहले यह बताइये, आपके 
q यह नुक्स क्यों है ?? ( साहिब कुछ ठँगडाकर 
चलते थे | ) साहब बोले, 'खुदाकी मर्जी हे |! खामीजीने 
कहा---'ख़ुदाकी मर्जी न कहिये। वह तो बड़ा 
दयाळु तथा न्यायकारी है | जब किसी कष्टका कारण 
इस जन्ममे माळूम और दिखायी न दे तो समझ लेना 
नाहिये कि यह किसी पिछले जन्मका पापफल है ।” 


वह 


एक साधु “पुरुषार्थ और प्रारब्धमेसे किसकी 
मान्यता है १) पूछने लगे | कहा, “दोनों आवश्यक | 
प्रारब्ध पिछले कर्मों तथा उनके भोगका नाम है और 
पुरुषार्थ इस जन्मके नये कर्म करनेका |! 

अनूपशहरमें किसीने खामीजीको पानमें विष दे 
दिया | उनके मुसलमान भक्त सैय्यद मुहम्मद तहसील- 
दारको पता चला तो विष देनेवाले व्यक्तिको पकड़ 
सँगबाया । दयानन्दके दरबारमें अपराधी पेश किया 
गया । महाराजने कहा, 'इसे सुक्त कर दो । मैं संसारमै 
लोगोंको कैद कराने नहीं अपितु छुड़ाने आया हूँ ।' 

कायमगंजमें किसीने कहा, “आपके पास पात्र नहीं 
है | वामण्डळु तो होना चाहिये |! हँसकर बोले, “हमारे 
हाथ भी तो पात्र हैं |? 

स्वामीजी अपने आरम्मिक जीवनमें केबल एक 
कौपीनसे निर्वाह करते थे। एक दिन एक सजनने 
आकर कहा, “महाराज ! आपके पास एक ही ठेंगोटी है । 
मैं यह नयी छँगोटी लाया हूँ |” दयानन्दजी बोले, “अरे, 
मुझे तो यह अकेली छँगोरी बोझ हो रही है । तू और 
ले आया है; जा, ले जा; भाई, इसे ले जा |? 

फर्रुखाबादमे एक देवी अपने मृत बालकका शव 

लेकर पाससे गुजरी । लार मैले-कुचेंले कपड़ोंसे लपेटी 
हई थी । खामीजीने कहा---“माई, इसपर सफेद कपड़ा 
क्यों नहीं छपेटा १? “मेरे पास सफेद कपड़ा और उसके 


क्रो, 
उसने TENA आप ही उठाया 
EARNS गहु, महाराज ॥ एकर, BJP, Jammu वडी; By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


म = 


diah साथ करुणानिधि दयानन्दके आँसू उमड 
आर च॑ बाल, हा राजराजेखर भारतकी यह दशा 
कि आज उसके aah छिये कफनतक नहीं !! 


अमृतसरमे एक साधारण व्यक्तिने एक दिन पू, 
“दीनबन्धु धनी लोग तो दान-पुण्यसे धर्मशालाएँ बना 
और धर्मकायोमें दान देकर तर जायेगे, महाराज! 
गरीबोंके लिये क्या उपाय है ।? कहा, “तुम भी मेक 
और धर्मात्मा बन सकते हो । संसारमें जहाँ एक पुस 
दान देने और परोपकारसे पार हो सकता है, काँ 
दूसरा बुराई न करनेसे, परनिन्दासे बचते हुए, नेक 
बन सकता है | पाप न करना संसारकी भा 
करना है |! 

बरसातकी ऋतु थी | बनारसमें वायुसेत्रन करतेकाते 

पुर नगरकी सड़कपर आप जा निकले | इ 
एक गाड़ीके बैल और पहिये कीचड़मं फसे हुए €| 
पास खड़े लोग, तमाझाइयोंकी तरह तरकीवें बता र 
हैं । करुणासागर दयानन्दसे यह दृश्य कैसे देखा जाता । 
समीप जाकर बैलोंको खोळ दिया | अखण्ड बरच 
दयानन्दके कंघेपर आयी गाड़ी दळदलसे विवर 
पार हो गयी । 

झाहजहाँपुरमें अपने कर्मचारियोंको नियत समयः 
आध घंटे देसे आये देखकर बोले- आज eR 
देशवासी समयकी महानताको भूल गये E । क 
सारताका तब पता चलता है जब ger 
किसी रोगीको देखकर वैद्य कहता है, यदि A क. 
पहले मुझे बुला लिया होता तो बच जानेकी व 
थी । अब लाखों खर्च करनेपर भी नहीं नच सक 

बम्बईमें एक सेठजीके साथ आये ES उनके दशक 


IA 
पुत्रको पास बुलाकर बड़े प्यारसे कहा, वा 


क्रो! 
हाघमुँह धोकर माता-पिताको प्रणा रके 


MADII 


हा 
नही । मर्गं कोई माता मिले तो दृष्टि TO त्वा 
को । ऐसा किया करो तो कल्याण होगा ।' 
सत्‌ १८९१ में वीरभूमि चित्तौड़ पधारे । एक दिन 
za राजकर्मचारियोंके साथ भ्रमण कर रहे S mii 
एक मन्दिरके पास छोटे-छोटे बालक जेल रहे À | उनमें 


à 
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एक पञ्चवर्षीय बालिका भी थी । खामी दयानन्दन उस 
बालिकाको देखकर सीस झुका दिया | साथियोंने मर्मको 
न समझते हुए इधर-उधर देखा | दयानन्दजीने उनके , 
आश्चर्यको बड़ी गम्भीरतासे यह कहकर दूर कर दिया, 
“देखते नहीं हो, वह मातृदाक्ति सामने खड़ी है |? 


rE ae ——— 


मोन व्याख्यान 


एक दिनी बात है । योगिराज गम्भीरनाथ अपने 
कपिलधारा पहाड़ीवाले आश्रममें अत्यन्त शान्त और 
प्रम गम्भीर मुद्रामें बैंठे हुए थे । वे आत्मानन्दके 
चिन्तनमें पूर्ण निमग्न थे | उसी समय उनके पवित्र 
दर्शनसे अपने आपको धन्य करनेके लिये कुछ शिक्षित 
बंगाली सजन आ पहुँचे । उन्होंने विनम्रतापूर्वक 
योगिराजसे उपदेश देनेके लिये निवेदन किया । 
योगिराजके अधरोंपर मुसकानकी ggo शान्ति थी; 
उनकी दृष्टिमं कल्याणप्रद आइीर्वादका अमृत था; 
उन्होंने बड़ी आत्मीयतासे उन सजनोंको आसन ग्रहण 
करनेका संकेत किया | 
OWA उपदेशके लिये बडा आग्रह किया; 
योगिराजकी त्रिनम्रता मुखरित हो उठी- “वास्तवमे मैं 


कुछ भी नहीं जानता, आपको मैं क्या उपदेश दूँ |? 
आगत सजन महापुरुषकी विनम्रतासे बहुत ही प्रभावित 
हुए, पर उनका यह दृढ विश्वास था कि बाबा 
गम्भीरनाथ आध्यात्मिक उन्नतिकी पराकाष्ठापर पहुँचे 
हुए हैं | अतर उनके हृदयमें योगिराजके श्रीमुखसे 
उपदेश श्रवण करनेकी उत्सुकता कम न हो सकी | 
उन्होंने अपना आग्रह फिर उपस्थित किया और 
योगिराजने भी बिनम्रताके साथ अपने पहले उत्तरको 
दुहरा दिया | उनके उत्तरमें किसी प्रकारका दम्भ या 
दिखावा नहीं था; योगिराजने मौन संकेत किया कि 
“यदि वे वास्ततमें जिज्ञासु हैं तो मेरे आचरणको देखें 
तथा सत्य--बस्तु-तत्वकी खोज अपने भीतर करें |? 
—To श्री 


——*@e— 


पेदळ यात्रा 


ORRA ! आपका पैदछ जाना कदापि उचित 
"हा है । रास्ता ऊखड़-खाबड़ है तथा शान्तिपुरसे 
"िचिळतक पैदछ जानेसे खास्थ्य बिगड जायगा | 
WA महात्मा विजयक्रष्ण गोल्यामीसे प्रार्थना की | 


'उमलोग अपने भावके अनुसार बिल्कुल ठीक कहते 


ci | पर मझ आ > पर. > जिन्होंने 
YA WA अपने पूर्वज अद्वैताचार्यका, जिन्होंने महाभावमें 
pi मह pi श्रीचैतन NSS ४7८ क 
nt न्यकी लीलाका रसाखादन किया 
ily स्मरण होते हि ह Fo 
नान ते दी मनमें विश्वास हो जाता है. कि 
१. जगन्नाथ मेरा प्रेमसे आलिङ्गन करनेके लिये तथा 
9 


अपने चरणोंमें स्थान देनेके लिये कितने उत्सुक हैं | 
तुम्हें यह बात अच्छी तरह विदित ही हे कि मेरे 
पिताने नीलाचल क्षेत्रकी दण्डोती यात्रा पूरी की 
थी । उनके चरणोंमें बड़े-बड़े छाले पड गये थे, 
तलवेसे रक्त बह रहा था, पर उन्होने यात्रा पूरी कर 
दी | अतएव मैं पैदल ही जाऊँगा केवळ लाठी लेकर; 
मेरे साथ कोई दूसरा नहीं जायगा |? उनका रोम-रोम 
पुलकित था । नयनोंसे अश्रुपात हो रहा था | वे चळ 
पड़े | उनकी श्रद्धा साकार हो उठी । 

“महाराज ! बड़े भाग्यसे इस जन्ममें हमलोगोंको 


° कु० झं : 
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आप-ऐसे पुण्यात्माका साथ मिला है । हमे अपने 
सङ्गसे वञ्चित न कीजिये ।' कुछ BA उनके हृदयको 
करुणाका दरवाजा खट्खटाया । अन्तमें इस यात्रामें 
पचास शिष्याने उनका साथ दिया । शेष ब्यक्ति अपने- 
आपको नहीं सम्हाल सके | वे उनके त्रियोगकी 
आशझासे फूट-फूटकर रोने लगे । 


RR SR 
अ 


सत्कथा साचामः HAAPT = 
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“आपलोग यह क्या कर रहे हैं 
दीजिये कि जगन्नाथदेव मुझे खीकार कर हें; 
प्रार्थना करें कि वे मुझे अपने चरणोंमें शरण दे p 

महात्मा Raag गोखामीने पैदल यात्रा आह 
की । उनके जय-जयकारसे यात्रापथ धन्य हो FA | 
उनके हृदयकी श्रद्धा पाळवती हो उठी | - रान श्री 


भाव सच्चा होना चाहिये 


प्रसिद्द संत महात्मा रूपकलाजीके बचपनकी बात 
है । वे उस समय प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । 
वे अपने दो-तीन मित्रोंके साथ नदी-खानके लिये जाया 
करते थे | एक दिन वे अपने दो मित्रोंके साथ नदीमें 
स्नान कर रहे थे कि अचानक सरिताका वेग बढ़ आया, 
लहरें उठने लगीं और उनके साथी नन्दकुमार बाबू 
मध्य धाराकी ओर बढ़ चले । 

"प्रभो ! आपने यह क्या किया । में घर जाकर 
नन्द्कुमारके माता-पिताको क्या उत्तर दूँगा | क्या आप 
चाहते है कि मेरा अपयश हो ? वे श्रीसीता-रामका 


स्मरण करने लगे, जोर-जोरसे भगवानका परम मधुर 
नाम लेने लगे | भगवान्‌ तो भावके भूखे हैं, सच्चे 
भात्र और निष्कपट व्यवहारसे वे दयामय बहुत प्रस्न 
होते हैं | इधर भगत्रानसहाय गिड़गिड़ाये और उधर T- 
का वेग शान्त होने लगा । देखते-ही-देखते किसी अदर 
शक्तिकी प्रेरणासे नन्दकुमार बाबूको लहरोंने किनार 
फेंक दिया । वे अचेत थे । 

रूपकला जोर-जोरसे भग्रन्नाम-कीर्तन करने ढो। 
उनके सच्चे भावने नन्दकुमार बाबूको नया जता 
प्रदान किया ।- रा? श्री० 


— i अ$e+—— 


जीवनचरित केसे लिखना चाहिये 


आर्यसमाजके संस्थापक श्रीस्वामी दयानन्दजी 
सरखतीके अत्यन्त निकटके श्रद्धालु भक्तांमे थे पंजाबके 
पण्डित श्रीगुरुदत्तजी विद्याथी | खामीजीके देहात्रसानके 
अनन्तर उनके एक दूसरे श्रद्धालु अनुयायीने पण्डित गुरु- 
zaa कहा---'पण्डितजी ! खामीजी महायोगी थें। 
आपको उनके घनिष्ठ सम्पर्कमें रहनेका सुअवसर मिला 
है । आपको उनके सम्बन्धमें विस्तृत जानकारी है । 
आप खामीजीका एक जीत्रनचरित क्यों नहीं लिखते १२ 


पण्डित गुरुदत्तजी बड़ी गम्भीरतासे बोळे--*खरामी- 


जीका जीत्रनचरित लिखनेका मैं प्रयत्न कर खा zi 
थोड़ा प्रारम्भ भी कर चुका 

बड़ी उत्सुकतासे उस श्रद्धाने पज 
चरित कब सम्पूर्ण होगा १ कबतक प्रकाशित 

गुरुदत्तजी बोले आप यह घारणा मत | है 
कि मैं कागजपर कोई जीवनचरित लिख र्हा J 
बिचारसे तो महापुरुषोंका जीवनचरित मनुष्योके 
लिखा जाना चाहिये । मैं इसी प्रकार प्रयतत 


हूँ कि मेरा जीवन खामीजीक a 


जीवन 


ga] 
A 
ह 
N, 
Fal 
~ 


E 
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दयालुता 


बाई ७ चिन्तामणिने महामना 


F श्रीयुत सी० k 
वे सिरसे पैरतक 


maa सम्बन्धे कहा था 
हृदयही-हदय हैं |? 

महामनाके शिक्षाकालकी घटना है । उन्होंने देखा 
कि एक कुत्तेके कानके समीप घाव हो गया है, वह पीड़ा- 
मे छरपटाता कुत्ता इधर-से-उधर भाग रहा है । ऐसे 
से सडे कुत्ते हम-आप देखते ही रहते हैं, देखकर 
उघरसे मुख फेर लेते हैं; किंतु माळ्वीयजी ऐसा नहीं 
कर सके | उन्होंने अपना काम छोड़ा और दौड़े गये 
औषधाल्यमें । वैधजीने उनकी बातें सुनी | दवा तो दे 
दी वैधजीने, पर वे बोले--'मदनमोहन ! ऐसे कुत्ते प्राय; 


AFE 

सन्‌ १८९७ कीबात है, लोकमान्य तिळक दाजी 

साहेब खरेके बंगलेपर उतरे | रातके ९॥| बजे एक यूरोपियन 

a सुपरिंटेडेंट आया और उसने तिळकको बाहर 
PIR १२४ धाराके अन्तर्गत वारंट दिखाया | 


५ ww रनेको ळक las 

उसे पाँच मिनट ठहरनेकों कहकर तिलक भीतर 
आये और दाजी साहेबके साथ उस धारापर चर्चा की 
तथा दाजी साहेबसे कहा---“आप मजिस्ट्रेटके बँगलेपर 


पागल हो जाते हैं, छूनेपर काट लेते हैं | तुम इस 

खतरेमें न पड़ो तो अच्छा हैं ।' 
माल्यीयजी ऐसी सम्मति कब सुननेवाले थे । 
उन्होंने औषध ठी, एक लंबे बाँसमें कपड़ा लपेटा और 
FAR ढूँढ़ने लगे । कुत्ता एक सँकरी गठीमें बैठ गया 
था | माल्यीयजी बाँस लेकर डट गये दवा ढगानेमें | 
कुत्ता गुर्राता था, दाँत निकालता था, झपटनेका ढंग भी 
बनाता था; किंतु माल्यीयजी बिना झिझके लगे रहे । 
औषध भढीभाँति लग जानेसे कुत्तेकी पीड़ा कम हुई 
और वह सो गया, तब माल्वीयजीको शान्ति मिली । 
--सु० fo 


जाकर जमानतके लिये प्रार्थना-पत्र दीजिये और 
उसका निर्णय जेलमें आकर बताइये | 

ब्रजेके करीब पुलिसके साथ जेल 
जेळमें पहुँचते ही वे निश्चिन्त होकर 


तिलक दस 
गये | १०॥ बजे | 
बिस्तरपर सो गये । तत्काल उन्हें गाढ निद्रा आ गया | 
११॥ बजे दाजी साहेत्र आये | तब तिलक सो रहे 
भ्र । उन्होंने दो बार आवाज लगायी, तब जाकर वे जगे | 
--गो० न° Jo 


ID 


विद्या-व्यासङ्गकी रुचि 


तिलक महाराजके एक मित्रने वातचीतके प्रसङ्गे 
उनमे कहा-_-'वळवंतराव | स्वराज्य होनेपर आप कौन- 
पा काम अपने हाथमें लेंगे--आप प्रधान मन्त्री बनेंगे 
ता परराष्ट्रमन्त्री 2) 

तिलकने तत्काल उत्तर दिया ---नहीं, मैया ! जब 
RET स्थापित हो जायगा, तब मैं किसी खदेशी 


कालेजमें गणित विष्रयके प्रोफेसरका काम करूँगा और 
सार्वजनिक आन्दोळनसे संन्यास ले ढगा | राजनीतिसे 
मेरा जी ऊब गया है | “डिफरेंशियल वौल्क्युळस? पर 
एक आध्र पुस्तक लिखनेकी मेरी अब भी इच्छा हैँ | 
देशकी स्थितिं बड़ी बुरी हैं और आपमेंसे कोई कुछ नहीं 


करता, इसलिये मुझे इस ओर समय छगाना पड़ता है । 
; --गो ० न० Jo 


Ro 
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प्रत्येक महान्‌ पुरुषके यशका बीज उसके शुद्धा- 
चरणमें ही समाया होता है | सन्‌ १८०६ साळकी 
घटना है, रा० पांगारकर और लोकमान्य 


तिलक बैठे हुए बातचीत कर रहे थे | 


श्री ल० 


इसी बीच किसी बड़े रईसकी पत्नी कुछ कागज- 
पत्र और नीचेकी अदालतका निर्णय लेकर, अपील 


तैयार कर देनेके निमित्त तिळकजीके पास आयी । 
लोकमान्य डेढ घंटेतक उन कागज-पत्रोंको देखते रहे 
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करागज-पत्र देखना था, रमणी नहीं 


ओर साथ ही उस रमणीसे आवश्यक प्रश्‍न भी ह 
मणीका सारा मामला समझकर उन्होंने इसे 
कहा--“आप आठ दिन बाद आइये, तब्रतक मैं और 

तैयार किये देता हूँ । आप अभी जा सकती है | 
रमणी चली गयी । आश्रर्यकी बात यह कि रा 
डेढ़ घंटेतक दरवाजेके बीच खड़ी थी और तिळ 
महाराजने उससे प्रश्नोत्तर भी किये | पर उन्होंने एक वा 

भी सिर उठाकर नहीं देखा कि रमणी कैसी है | 
--गो० न बे 


विपत्तिमै भी विनोद 


कठिन समयमे भी तिलक महाराजका विनोदी 
खभात्र बना ही रहता । समयकी कठिनता उनपर कुछ 
भी असर नहीं करती थी । 

उनका एक मुकदमा हाईकोउमें चल रहा था । 
उनके बैरिस्टरको आनेमें थोड़ा त्रिलम्ब हुआ | वहींके 
एक युवक बैरिस्टर अपने एक मित्र दूसरे बैरिस्टरके 
लोकमान्यके 


बैरिस्टरको आनेमें विलम्ब हुआ तो कोई बात नहीं, 
मलोग आपकी मददके लिये तैयार हैं 
तिलकने हँसते हुए कहा---“किसी पोडशीके सिम 
बीस-बाईस सालके पूर्ण युवककी जगहपर दसद 
सालके दो किशोर वर क्या कभी चल सकते हैं? 
हाईकोर्टमें हँसीकी धूम मच गयी । दोनों शै 


निकट पहुँचे और कहा--“आपके अपना-सा मुँह लेकर चले गये ।-गो० न बै? 
AOD 
स्थितप्रज्ञता 
सन्‌ १९१६ की २३ जुलाईको लोकमान्य कृतकृत्यताका अनुभव करनेमें छीन थे | खग 7 7 
तिलककी goi mis थी । दो वर्ष पूव ही वे महाराज भी सम्भाषणोंमें विलक्षण रीतिसे मग्न थ । 
मोंडलेमें छ: वषकी सजा भोगकर छुटे उनका आ 
ह र्‌ Hi कर छू 3 | म इसी बीच जिला पुलिस सुपरिंट उंट आत. >! 
यह हीरक-जयन्ती-उत्सव सभीने धूम-घामसे मनानेका नोटिसमें दिए | 


निश्चय किया । सार्वजनिक अभिनन्दनका पूनामे 
आयोजन करके एक लाख रुपयोंकी थैली उन्हे देनेका 
निर्णय हुआ । 

बह शुभ दिन आ गया । देशके कोने-कोनेसे 
अनेक राष्ट्रिय नेता एवं तिलकभक्त उनके अभिनन्दनार्थ 
AA पधारे थे | आयोजन गायकबाड़ेमें किया गया 
था | सभी कुशल्प्रश्न, हँसी-मजाक और तिलकके कार्यसे 


उन्होंने तिलकको एक नोटिस दिया | 
था--५आपके अहमदनगर और वेलगाँवर्म 
भाषण राजद्रोहात्मक हैं, इसलिये एक वर्तक गी र 
बीस हजारका मुचलका और दसदस हजारी 
जमानतें आपसे क्यों न ली जाये ?' 


दिये T 


तिळकने नोटिस छे ल्यिं 
किसी स्थितग्रज्ञकी तरह तिलव नोटिस a 


और फिर समारम्भमें आकर उसी तरह 


— पाना सरल 
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E तिलक कितने स्थितप्रज्ञ थे, यह उनके 
रकी अनेक घठताओंसे प्रकट E | 

एक बार वे अपने कार्याल्यमें किसी महत्त्वपूर्ण 
yn ब्रिचार कर रहे थे । प्रश्न बड़ा ही जटिल और 
राजनीतिक था | इधर उनके ज्येष्ठ पुत्र कई दिनोंसे 
ब्रीमार थे । 

एकाएक चपरासीने आकर कहा --“बड़े छड़के 
साहबकी तबियत बहुत खराब है |” तिछकने कुछ भौ 
ध्यान नहीं दिया | वे अपने काममें लगे रहे । 

गोडी देर बाद उनके एक सहयोगीने आकर 


* जिल्लाको वशम रखना चाहिये १ 
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दुःखेष्वनुद्विममना: ! 


EEN) 


कहा- “पुत्र इतना अखस्थ है कि कब क्या हो जाय! 
कहा नहीं जा सकता । फिर भी आप अपने काममें ही 
उलझे हैं !! 

बाधा होती देख बड़ी 


डाक्टरोंकों कह दिया 


तिळकने प्रश्नोत्तरोंसे काममें 
उपेक्षासे कहा--“उसके लिये 
है | वे देख ही लेंगे | मैं जाकर क्या करूँगा | यह 
काम तो मुझे ही न करना है ।? साथी चला गया । 

काम पूरा करके लोकमान्य शामको घर लोटे तो पुत्रका 
प्राणोत्क्रमण हो चुका था । लगे हाथ कपडे उतार वे 
उसकी महायात्राकी Jamii जुट पड़े | गी० न° Fo 


— OO 


सत्याचरण 


c कने ` पूछ > कः 7? 
श्रीगोपाटकृष्ण गोखले जब बाळक थे और टगे | आइचर्यपूर्वक शिक्षकने पूछा- तम रीत केया हा: 


पाठशालामें पढ़ते थे, उस समय एक दिन उनके 
अध्यापकने कुछ अङ्कगणितके प्रश्‍न विद्यार्थियोंको घरसे 
ढगा छानेको दिये | उनमें एक प्रशन गोखलेको आता 
नहीं था, उसे उन्होंने दूसरे Baa पूछकर लगाया । 

पाठशालामें शिक्षकने व्रद्यार्थियोंके उत्तरोंकी जाँच 
की | केबळ गोपालकृ्णके सभी उत्तर ठीक थे । शिक्षक 
न प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा की और उन्हे कुछ 
पुरस्कार देने लगे | किंतु गोखले तो फूटफटकर रोने 


> 


गोखले बोले--“आपने समझा है कि सब प्रइनोंका 
उत्तर मैंने खयं लिखा है, किंतु एक प्रश्‍न मन अपने 
मित्रकी सहायतासे लगाकर आपको धोखा दिया èl 
मुझे तो पुरस्कारके स्थानमें दण्ड मिळना चाहिये |? 


शिक्षक गोखलेकी सत्यप्रियतासे बहुत संतुष्ट 
हुए | वे बोले---“अब यह पुरस्कार में तुम्हें तुम्हारी 


सत्यप्रियताके लिये देता हूँ |” सु® सिं? 


जिहाको वशमें रखना चाहिये 


पर De गोविन्द रानडेके यहाँ एक दिन उनके किसी 
नेन आम भेजे । श्रीरानडेकी पत्नी रमाबाईने वे 
धोकर, बनाकर रानडेके सम्मुख रखे । रानडेने 
ह दो-एक टुकड़े खाकर उनके खादकी प्रशंसा की 
X IA तुम भी खाकर देखो और सेत्रकोंको 
भा देना p 


साबाइको आश्चर्य हुआ कि उनके पतिदेवने आम- 


के केवल दो-तीन टुकड़े ही क्यों खाये ? उन्होंने 
पुछा--*आपका खास्थ्य तो ठीक है ?! 

रानडे हँसे--“तुम यही तो पूछती हो कि आम 
खादिष्ट हैं, सुपाच्य हैं. तो मैं अधिक क्यों नदी लेता ? 
देखो, ये मुझे बहुत खादिष्ट लगे, इसलिये मैं अधिक 
नहीं लेता |? 

यह अच्छा उत्तर है कि खादिष्ट लगता है, इसलिये 
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अधिक नहीं लेना है ! पतिकी यह अटपटी बात 
रमाबाई समझ नहीं सकी | रानडेने कहा---“तुम्हारी 
qaa मेरी बात नहीं आती दीखती । देखो, बचपनमें 
aa में बंबईमें पढ़ता था, तब गेरे पड़ोसमें एक महिला 
रहती थीं | वे पहिले सम्पन्न परिवारकी सदस्या रह 
चुकी थीं, किंतु भाग्यके फेरसे सम्पत्ति नष्ट हो गयी 
थी | किसी प्रकार अपना और पुत्रका निर्वाह हो, इतनी 
आय रही थी । वे अनेक बार जब अकेली होतीं, तब 
अपने-आप कहती थीं--*मेरी जीभ बहुत चटोरी हो 
गयी है | इसे बहुत समझाती हूँ कि अब चार-छः 
साग मिळनेके दिन गये | अनेक प्रकारकी मिठाइयाँ 


re 


c DN N 
अब दुळम हैं । पकवानोंका स्मरण करनेते : z 


नहीं | फिर भी मेरी जीभ मानती नहीं | मेरा क 
रूखी-सूरवी खाकर पेट भर लेता है, कित दो-तीन साग 


बनाये बिना मेरा पेट नहीं भरता |?” 


श्रीरानडेने यह घटना सुनाकर बताया--- डेप 
रहनेके कारण उस महिलाकी बातें मैंने बार-बार सुनी | 
मैंने तभीसे नियम बना लिया कि जीभ जिस पदार्थको प 
करे, उसे बहुत ही थोड़ा खाना । जीभके वरामें न होना | 
यदि उस महिलाके समान दुःख न भोगना हो तो 
जीभको वशमें रखना चाहिये page fo 


अद्भुत शान्तिप्रियता 


एक बार महात्मा 'गांधीके पास एक उद्धत युवा 
पुरुष आया और उसने उनसे लगातार प्रश्‍नोंकी झड़ी 
लगा दी । बहुत-से बेसिर-पैरके प्रश्‍न कर लेनेके बाद 
उसने उनसे व्यङ्गयपूर्वक पूछा-'आपको जब कन्याकुमारीके 
मन्दिरमें लोगोंने प्रवेश करनेसे रोक दिया था, तब 
आप अंदर क्यों नहीं गये 2 आप तो संसारकी दिव्य 
ज्योति हैं, फिर वे आपको रोकनेवाले कौन होते थे | 
गांधीजीने उसके सारे प्रश्नोंका उत्तर बड़े शान्तिपूर्ण 
ढंगसे दिया था । उसके इस AR वे थोड़ा मुसकराये 
और बोले--“या तो मैं संसारकी ज्योति नहीं था और 
वे लोग मुझे बाहर रखकर न्याय करना चाहते थे 
PA यदि मैं जगतूकी ज्योति था तो मेरा यह कर्तव्य 
नहीं था कि मैं बलपूर्वक घुसनेकी चेष्टा करता |! 


उस युवकने उनसे पुनः पूछा--“अस्तु ! आपको माळूम 
होना चाहिये मौलाना मुहम्मद अलीने कहा है. 
धांधीजीकी अपेक्षा तो एक दुराचारी मुसल्मान भी 
श्रेष्ठ है ।? फिर क्या इतनेपर भी आप हिंदू-मुसलिम- 


एकताकी आशा करते हैं १”) 
“क्षमा कीजिये !? गांधीजी बोले--“'उन्होंने ऐसा 
बिल्कुल नहीं कहा । अळबत्ता उन्होंने यह कहा 4 
कि “ऐसा मुसलमान केवळ एक बातमें बड़ा है और ऋ 
है अपने धर्में । और वह भी केवल कहनेका एन 
सुन्दर ढंग मात्र था । उसे हम इस तरह यँ न 
समझनेकी चेष्टा करै “मान लीजिये मेरे पास ART 
हीरा है और यदि किसीने इसपर यह कहा 6 
गांधीजीके पास हीरा है, इस अर्थमें वे भए 
जमांदारसे अच्छे हैं? तो इसमें क्या बुरा कहा । हें 
प्रकार अपने मजहत्रको सर्वोत्तम समझनका 
वैसा ही अधिकार है, जैसे किसी पुरुषको अपना 
श्रेष्ठ सुन्दरी समझनेका अधिकार है । आपने पती 
aaas द्री समझनेका गर ना 
भूल की है । मुहम्मद अलीका तवर 
सर्वथा निर्दोष है; क्योंकि धार्मिक मामि ar 
बड़ा ढीला-ढाला हूँ ।” 


जाश यः 


युवक निरुत्तर होकर चला गया | 


— AER 
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कळ Avasthi Sahib 


F २५ के जूनमे, जब गांधीजीका खादी-प्रचार 
तथा चरखा-उद्योगका प्रयत्न चल रहा था, देश- 
za चितरक्षन दासने उनसे दाजिलिंगमं अपने यहाँ 
दवाकर कुछ दिन विश्राम करनेका नम्र प्रस्ताव रक्खा । 
गंधीजीने वहाँ पाँच दिन ठहरना खीकार कर लिया | अब 
देशबन्धुजीका घर एक आकर्षणका केन्द्र बन गया और 
दार्जिलिंगका पर्वतीय स्थान चरखाँसे गूँज उठा । 

उन दिनों गांधीजीके पास फोटोग्राफरों तथा खहस्त- 
लेक-याचकों ( autograph-hunters ) की खासी 
भीइ-सी रहती । पर गांधीजी उन लोगांसे अपना मूल्य 
कुछ ले लेते | वे कहते कि हमारा मूल्य आधुनिक 
है और वह है--“आधा घंटा प्रतिदिन चरखा कातना 


* काल झडेका भा स्वागत » ३५९, 


हस्त-लेखका मूल्य 


और खादी धारण करना ।? 
एक दिन एक लड़की अपनी स्वहस्त-लेख-सग्रह- 
पुस्तिका (autograph book) के साथ महात्मा 
गांधीके पास आयी | जब गांधीजीने परिस्थिति बतलायी, 
ब उसने वैसा करने ( चर्ख कातने तथा खादी पहनने ) 
की प्रतिज्ञा की | गांधीजीने---“तो धन्यवाद ! लो, मैं 
यह अपना egada (autograph) दिये देता 
हूँ, कहते हुए यों उसकी पुस्तिकापर छिख दिया--- 
‘Never make a promise in haste. Having 


once madea promise, fulfil it even atthe cost 
of your life. ( जल्दीमें कमी कोई प्रतिज्ञा न करो | 


पर एक बार प्रतिज्ञा कर लेनेपर उसे प्राणपणसे निभा दो |? 


—alo zo 


w 
aJ 


काले झंडेका भी खागत 


२३ मार्च १९३१ की रातमें छाहौर जेलमें भगत- 
सिंह, सुखदेव और राजगुरुको श्रीगांधीजी आदिकी 
WA चेष्टाके बाद भी फॉसी दे दी गयी । समाचार 
मिळते ही देशमें तीव्र रोष फैल गया । नेहरूजीने 
a --भगतसिंहकी लाइ इंग्लैंड तथा हमलोगोंके 
बीचे दरार-जैसी रहेगी | 'भगतसिंह जिंदाबाद? का 
नारा मारतभरमें गूँज उठा । अंग्रेज अधिकारियोंने 
चेतावनी दी कि उनकी खनियाँ दस दिनोंतक धरसे बाहर 
न निकळं | सर्वत्र रोषपूर्ण प्रदर्शन हुए । कळकत्तेमें तो 
“दरानकारियोँक्री पुलिससे मुठभेड़ हो गयी और 
ऋइत बड़ी संख्यामें लोग मारे गये और घायळ हुए । 
Co य लिये उसके 
जाता रहे थे । गांधीजी भी आये वे 
जै र उतरे नवजीवन-सभाके सदस्योने 
WI पह एथे-'गांधी, लौट जाओ?--“गांधीबाद 

के नारे टगाये । साथ ही “भगतसिंह 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


जिंदाबाद ।? “गांधीजीकी युद्धविराम-बोषणाने ही भगत- 
सिंहको फाँसीके तख्तेपर भेजा है? आदि नारोंके साथ 
काले झंडे भी दिखळाये गये | 

पर गांधीजी इससे तनिक भी अप्रसन्न न हुए । 
उलटे उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित करके उनकी प्रशंसा 
की । उन्होंने कहा--“यद्यपि वे अत्यन्त दुखी तथा 
क्रुद्ध थे--वे चाहते तो मुझे शारीरिक क्षति पहुँचा 
सकते थे तथा वे अन्य कई प्रकारसे मुझे अधिक अपमानित 
कर सकते थे फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया | केवळ 
काळे फूळ तथा कपड़ोंसे मेरा स्वागत किया ! जहाँतक 
में समझता हूँ, इससे उन्होंने उन तीन स्वर्गीय देशभक्तों 
के gz (भस्म) का अभिप्राय व्यक्त किया हैँ | 

उनसे बैठक समाप्त होनेतक इसी रिष्टताकी आशा 
करता हैँ; क्योकि बे यह जानते और मानते हैं कि 
में भी उसी लक्ष्यके लिये प्रयत्नशीळ हूँ, जिसके लिये 
वे प्रयत्न कर रहे हैं | भेद केबळ इतना ह्वी है कि 
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हमारे मार्ग कुछ-कुछ भिन्न हैं | भगतसिंहकी वीरता 
तथा त्यागके सामने किसका सिर न झुकेगा; पर 
मेरा यह अनुमान भी गळत नहीं है कि हमलोग जिस देश- 
काळम रह रहे हैं, यह वीरता कम मिलेगी । फिर पूर्ण 


= ->c (> 
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अहिंसाका पालन तो शायद इससे भी बडी वीरता 


गाधाजाक शब्दाका उनपर बड़ा अभाव पड़ा 


उन्हान तत्काळ उनके प्रति अपने हादिक प्रेमा 
परिचय दिया | जार 


zo 


क RS > 
कमण्येवाधिकारस्ते 
महात्मा गांधी और लेनिन 
( लेखक--पं °श्रीबनारसीदासजी चतुर्वेदी ) 


गांधीजी 
उड़ीसा-यात्रा-- 

“हाँ, अब मुझे ठीक तौरपर प्रणाम करो 
जानते हो कि मेरा रक्तका दबाव १९५ है ?) 

महात्मांजीने डाक्टरके छोटे बच्चेके सोनेके बटन झपट- 
कर हँसते हुए कहा और तत्पश्चात्‌ डाक्टरसे भी अनेक 
मजाक किये | डाक्टर बेचारे अत्यन्त चिन्तित थे | यन्त्र 
लगाकर उन्होंने हालमें ही देखा था । वे सोच रहे थे कि 
यह क्या हुआ । बापूने कोई बदपरहेजी तो नहीं की ? 
सबेरे तो रक्तका दबाव कुछ जमा १८२ ही था, शामको 
एक साथ इतना क्यों बढ़ गया ? कारण, आखिर क्या 
हुआ: कारणका व्यौरा ख० महादेव भाईके राब्दोमे छुन 
ली जिये-- 

“अपनी उड़ीसाकी यात्रामे गांधीजीको बेशुमार 
मेहनत करनी पड़ती थी | यद्यपि सब लोग उनसे यही 
प्रार्थना करते थे कि आप कुछ आराम कर ले, इतना 
कठोर श्रम न करें, फिर भी वे किसीकी क्यों सुनने लगे । 
उन्हें ज्ञात हुआ कि एक कार्यकतांने उनके भाषणको 
गलत समझा है | उन्होंने उससे तथा उसके साथियोंसे 
गरमागरम बहस की और उन्हे अपना दृष्टिकोण समझाने- 
की भरपूर कोशिश की | डाक्टरने बापूको कह रकखा 
था कि वे अधिक बात न करें; पर वे कहते थे-- 
"उड़ीसा आनेके बाद मेरा यह फर्ज हो जाता है कि मैं 


अपना सर्वोत्तम समय और पूर्ण शक्ति यहाँके कार्यकर्ताओं 
को अर्पित कर दूँ | भला, ऐसा किये बिना मैं यहाँ 
कैसे छौट सकता हूँ ।' बापूने उन ANA एक बार 
वक्त दिया, दुबारा वक्त दिया और अन्तिम दिन तिबाग 
समय दिया । वे अत्यन्त थके हुए थे । उन्हें ज्ञात था 
कि इस जगहपर कुष्ठाश्रम है, जहाँ वे दो वर्ष पहले 
गये थे । बापूने उस आश्रमके मित्रोंको कठकत्तेसे आये 
हुए फूल मेंटखरूप भेजे । आश्रमके gfse 
खभावत: यह इच्छा हुई कि बापू एक बार fi 
कुछाश्रममें पधारें | गांधीजी अबकी बार नारंगियोंकी 
टोकरी लेकर वहाँ गये | अध्यक्ष महोदयके प्राथनादुसार 


उन्हें आश्रमका निरीक्षण भी करना पड़ा | आध घट 
WA इधर-उधर घूमना पड़ा, यरा खालयक 
वर्तमान दशामें उनके लिये यह असह्य था । निवास 
स्थानपर लोटे तो अत्यन्त थके इए | डॉक्टर 
साहब शामको आये तो उन्हें कार्यकर्ताओर्स बातचीत 
करत हुए पाया |? ? 

। आप YI 


डाक्टर साहबने कहा--'महात्माजी * 
ज्यादती कर रहे हैं---दूसरे मरीजोंकी तरह । 

महादेव भाईने लिखा था--“बापू अपने a 
मानो अपने घोर कष्टको डुबो देना चाहते 4 
परिश्रम करना उन्होंने अपना स्वभाव ही बना ल्या 

“प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्या 


| के 


gl 
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क पूरे सालभर आम नहीं खाये ! ४ 


रातको नौ बजेसे आध घटेका सास 
कठि मुझे दिया था । बापू खूब हँसते और हँसाते रहे, फ्रि 
piain बोले---“अब साढ़े नौ बज चुके | में रातके 
३द बजेका उठा हुआ हूँ और दोपहरको सिफ पचीस 
मिट लिये आराम किया है ।? रातके डेढ़ बजेसे 
हेर रातके साढ़े नौ बजेतक पूरे बीस घंटे ! मैं 
चकित रह गया | मद्रासके भाई हरिहर शर्मासे, जो 
उन दिनों वहीं थे, दूसरे दिन मैंने पूछा--“बापू इतनी 
मेहनत क्यों करते हैं ?? उन्होंने तुरंत ही उत्तर दिया-- 
थ्रायश्रित्तचरूप | हम संत्र लोग आलसी हैं, उसीका तो 
प्रायश्चित्त बापू कर रहे हैं |? 

काशी-- 

२ अक्टूबर । 'आज तो महात्माजी ! आपने और 
भी अधिक काम किया | श्री-श्रीप्रकाशजीने कहा । “भाई, 
आज मेरी aqnis है न? बापूने उत्तर दिया | 
हरिजन-आश्रम, दिल्ली-- 

“महात्माजी ! क्या आपकी घडी बंद हो गयी थी ! 
आप तो ढाई बजे रातसे ही काम कर रहे हैं! 
शरीत्रियोगी हरिजीने पूछा । महात्माजीने उत्तर दिया--- 
À तो मेरी बिल्कुल ठीक चळ रही है । मेरी नींद 
पूरी हो चुकी थी सो अपनी डाक निपटानेमें लग गया | 
अव साढ़े पाँच बच चुके हैं ।? 

„ विश्ववन्ध महात्मा गांधीजीके जीवनकी ऐसी सैकड़ों 
र TN लिखी जा सकती हैं । वे अपने क्षण-क्षणका 
हिसाब रखते थे | उनकी तपस्या अद्वितीय थी । 

T: लेनिन 

आर बेसी ही साधना की थी एक अन्य तपखीने । 
सन्‌ १९१९ की बात है । मास्को-कजान रेलवे 


कई जगहपर टूटी पडी थी | रूसी मजदूरोंने उस 
वक्त अपनी शनिवारकी छुट्टीको, जो कानूनन उन्हें. 
मिलती थी, स्वेच्छापूर्वक राष्ट्रके अर्पित कर दिया था | 
उस दिन भी वे कामपर आते थे | लेनिनने उस समय 
कहा था--“मजदूरोंका यह त्याग इतिहासमें अनेक 
साम्राज्यवादी युद्धोंकी अपेक्षा अधिक उल्ळेखयोग्य तथा 
महत्त्वपूर्ण घटना है |! 

यद्यपि छनिनके गलेमें तकलीफ थी, एक JE 
साम्यवादी छड़कीने उनपर छरेभरी पिस्तौल चला दी 
थी | कुछ छर अमी भी गलेमें रह गये थे और वे 
कष्ट देते थे, फिर भी नवयुवक सिपाहियोंका साथ देनेके 
लिये लेनिन खुद अपने कंघाँपर è उठाकर 
सबेरेसे शामतक काममें जुटे रहते थे । लोग मना करते 
कि आप कोई हल्का काम ले ळें; पर वे नहीं मानते 
थे | जब सालभरतक इसी प्रकार अपने शनिवारोंको 
बिना किसी इनाम या मजदूरीके उन श्रमजीवियोंने व्यय 
किया और इस “यज्ञ” की वर्षगाँठ मनायी गयी, तब लेनिन- 
ने कहा था-- 

धसाम्यवादियोंका श्रम समाजके निर्माणके लिये 
होता है- घह किसी इनाम या पुरस्कारकी इच्छासे 
नहीं, बल्कि 'बहुजनदिंताय? अर्पित किया जाता है | 
खस्थ शरीरके लिये श्रम तो एक अनिवार्य वस्तु है |? 

श्रमकी महिमाके उपर्युक्त दो दृष्टान्त क्या हमारे 
लिये पर्याप्त प्रेरणाप्रद नहीं हैं £ १९७ रक्तके दबावमें 
धूपमें आध घंटे चळना और बीस-बीस घंटे मेहनत 
करना--यह थीं वापूकी साधना; और गलेमें पिस्तौल- 
का छर्रा लिये हुए सबेरेसे शामतक सिं्राडियॉके साथ 
KAR लट्टे उठाना--यह था छेनिनका तप | 


पा SES 


N 
श्क बार i पीजीके दा o ~ ` 
थे, कोर नार गांवीजीके यहाँ, जब कि वे आठ वर्षके 

३ चाइ उत्स q था 3 Š 
“ अस्त्र था | उस दिन भोजनके लिये कई लोग 
Yo 


पूरे सालभर आम नहीं खाये ! 


आमन्त्रित थे, जिनमें गाँधीजीके एक समवयस्क मित्र 
भी थे | उस दिन भोजनमें प्रधान खाद्य वस्तु थी आम- 


क त j द 
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का फल । भूलसे उस दिन उचित समयपर उस मित्र- 
को सूचना नहीं मिल सकी | अतएव वह सम्मिलित 
नहीं हो सका । गांधीजीको इससे बड़ा आघात 
पहुँचा | बस ! शिष्टाचारकी इस चूकके प्रायश्चित्तमे 
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: 


उस दिनसे उन्हाने आम न खानेका ब्रत छे व्यि और 
पूरे एक वर्षंतक आम नहीं खाये । उनके माता-पिता तय 
पूर्वोक्त मित्रने भी बड़ा आग्रह किया कि त्रे इस क्र 
छोड़ दें; पर उन्होंने अपनी टेक पूरी करके ही छोड | 


— 3e j 


Sw > 55 


मारे शरमके चुप ! 


गांधीजीके बचपनके एक मित्र थे--शेख मेहताब 
साहब । इन मित्रके कारण उनमें पहले अनेकों बाल- 
सुलभ दुर्गुण भी आ गये थे, जिन्हें गांधीजीने पीछे 
अपने मित्रके साथ ही बड़ी कठिनतासे एक-एक करके 
परित्याग किया । इन्हीं महोदयने कृपा करके इन्हें एक 
दिन वेश्यालय भी पहुँचा दिया था । पर भगवत्कपासे 
या जन्मान्तरके संस्कार या अज्ञानसे ये कैसे बच गये, 
इसका विस्तृत विवरण खयं उन्डीके शब्दोंमें पढ़िये--- 

A मकानमें दाखिल तो हुआ; पर ईखर जिसे 
बचाना चाहता है, वह गिरनेकी इच्छा करता हुआ भी 
बच सकता है । उस कमरेमें जाकर मै तो मानो अंधा 
हो गया । कुछ बोलनेका औसान ही न रहा । मारे 
शरमके चुपचाप उस बाईकी खटियापर बैठ गया । बाई 
झलछाई और दो-चार बुरी-भली सुनाकर सीधा दरवाजे- 
का रास्ता दिखलाया । 

(उस समय तो मुझे लगा, मानो मेरी मर्दानगीको 
लाञ्छन लग गया और धरती फट जाय तो मैं उसमें समा 
जाउँ । पर बादको इससे मुझे उबार लेनेके लिये मैंने 
Sa सदा उपकार माना है । मेरे जीवनमै ऐसे ही 


बिक. में दैवबोगसे bo आलस रा 
चार प्रसङ्ग और आये हैं । पर में दैवयोगसे बचता सचमुच इन AÀ गांधीजीकी सरलता : 
x 3 n / N — 
गया हूँ । बिद्युद्ध डिसे इन अवसरोपर मैं गिरा ही महत्ता साफ फूट पड़ती है । 
——— Fee 
अद्भुत क्षमा गि 
जिसने दक्षिण अफीकाके सत्याग्रहका इतिहास पढ़ा कोई भी व्यक्ति न पिटा होगा । = तिकि 
[nl ति जानता कि नि पराध 3 T रहा अप 
होगा, वह भळीभाँति जानता होगा कि निरपराध होते किसीपर हाथ उठाना तो दूर रहा; ने दी । कं 


तया परोपकार करते इए महात्मा गांघी-जितना दूसरा 


समझा जा सकता हूँ; क्योंकि त्रिषयकी इच्छा काते ही 
में उसका भोग तो कर चुका । फिर भी लौकिक इषि 
हम उस आदमीको बचा हुआ ही मानते हैं, जो इच्छा 
करते हुए भी प्रत्यक्ष कर्मसे बच जाता है । और मै 
इन अत्रसरोंपर इतने ही अंशतक बचा हुआ समझ्ना जा 
सकता हूँ । फिर कितने ही काम ऐसे होते हैं, जिनके 
करनेसे बचना व्यक्तिके तथा उसके सम्पर्कमें AT- 
के लिये बहुत लाभदायक साबित होता है | और 
Amak हो जानेपर उस कर्मसे बच जानेमें व्यि 
सरका अनुग्रह मानता है | जिस प्रकार न गिरवा 
यत्न करते हुए भी मनुष्य गिर जाता है, उसी प्रका 
पतनकी इच्छा हो जानेपर भी मनुष्य अनेक वार 
बच जाता है। इसमें कहाँ पुरुपार्थके लिये खात 
है, देवके लिये अथवा किन निमा 
बशवर्ती होकर मनुष्य गिरता है या बचता & 

प्रश्न गूढ़ हैं । ये आजतक हळ नहीं हो सके €। 
ओर यह कहना कठिन है कि इनका अन्तिम प 
हो सकेगा या नहीं |? 


अकल्याणकी बात कभी मनमे भी न अ 
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हि तत कर ही दिया, दण्डर्स भा बचानेका भरपूर 
इतना ही नहीं, जहाँतक हो सका, बड़े प्रम 
जी लगाकर उसकी मलाई की। आदिसे अन्ततक 
ऐसी घटनाओंको पढ़कर मानवहंदय aat दु fa, 
चकित, विश्मित और क्या-क्या होता जाता हैं, यह कौन 
बताये | ऐसी घटनाएँ उनके जीवनम एक-दो नहीं, 
पग्र और जीवनके अन्ततक होती दोखती ६; 
उनकी गणना कौन करे £ पर इनमे ट्रान्सवाळ 
( दक्षिण अफ्रीका ) की एक घटना बड़ी ममस्पश है । 
वह नीचे दी जाती है-- 

जनवरी १९०८ की बात है । ट्वान्सवालमे 
उपनिवेशवाद ( भारतीयोंके वहाँ बसने-न-त्रसने ) का 
सत्याग्रह चळ रहा था | कुछ ANA मिलकर गांधीजी- 
के एक पुराने मवक्किछ मीर आलमको उनके विरुद्ध 
बहकाया और उनको मारनेके लिये ठीक किया । एक 
दिन वे फॉन ब्राडिस स्क्वायर स्थित एशियाटिक आफिसमें 
आम मार्गसे चले जा रहे थे | वे गिन्सनकी कोठीके 
पार ही हुए थे कि मीर आळम उनकी बगळमें आ 
गया और उनसे पूछा, “कहाँ जाते हो ?? गांधीजीने 
पहले दिनके दिये भाषणके अनुसार बतलाया कि ‘H 
दस अंगुलियोंकी निशानी देकर रजिष्टीका सर्टिफिकेट 
SA जा रहा हूँ | अगर तुम भी चलो तो तुम्हें दसों 
aa निशानी न देकर केवळ दोनों अंगूठेकी 
निशानी देनेपर ही पहले सर्टिफिकेट दिवा दूँ । 
WA अभी यह कह ही रहे थे कि इतनेमें उसने 
TARS उनके सिरपर लाठी बरसाना आरम्भ किया । 
गाधाजी तो पहली छाठीमें ही Aa राम? कहकर गिर 
इ और बेहोश हो गये । गिरते समय उनका शिरोमाग 
रक नुकीळे पत्यरपर गिरा; परिणामतः ऊपरका ओठ 
$$ घुरी तरह फट गयी, एक दाँत टूट गया | 
कर नुकीले पत्यरसे ललाट फटा और तीसरेसे आँख । 


चेष्टा का | 
शक्तिभर उ 
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इतनेपर भी आलम और उसके साथी गॉँघीजीको 
लाठियां और लातोसे मारते ही रहे । उनमंसे कुछ 
इसप मियाँ और थम्बी नायडूको भी ठगे | 

शोर हुआ | गोरे आ गये | आलम और उसके 
साथी भागने लगे । पर गोराने पकड़ लिया | 
गांधीजीको लोग मि० गिप्सनके दफ्तरम ले गये | 
होश आते ही उन्होंने पूछा--“मीर आलम कहाँ है १? 
Wa डोक उनके पास थे । उन्होंने बतळाया 
बह और उसके सभी साथी पकड़ लिये गये हैं |? 
गांधीजीने तुरंत कहा--उन्हें कूटना चाहिये |! लोगांने 
लाख समझाया कि अभी इतनी क्या जल्दी है, अभी 
आप आराम करें; पर गांधीजीने एक न सुनी और 
ऐटर्नी-जेनरळके नाम तुरंत तार भेजा---भीर आलम 
और उनके साथियोंने मेरे उपर जो हमला किया, उसके 
लिये मैं उन्हें दोषी नहीं मानता । उनपर फौजदारी 
मुकदमा न चढाकर मेरी खातिर उन्ह तुरंत छोड 
दिया जाय ।? इस तारके उत्तरमें वे छोड़ दिये गये | 

पर जोहान्सवर्गके गोरोंने तुरंत ऐट्नी-जेनरळको एक 
कड़ा पत्र छिखा---“गांधीजीके निजी विचार यहाँ नहीं 
चळ सकते । अपराधियोनि उन्हें सरेआम बीच रास्तेमें 
मारा है । यह सार्वजनिक अपराध है । अपराधियोंको 
पकड़ना ही होगा |? फलत; वे पुनः पकड़ लिये गये | 
गांधीजीकी छुड़ानेकी चेशके बावजूद भी उन्ह तान 
मासकी सख्त सजा मिली । 

मुङ्किछसे चार महीने बीते होंगे । जुलाईकी एक 
सभामें मीर आठमको गांधीजीने देखा | उसने समामें 
अपनी भूल खीकार की और उनसे क्षमा माँगी । 
गांधीजीने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े स्नेहसे 
उसे दबाते हुए कहा--मैंने तुम्हारे विरुद्ध कभी कुछ 
नहीं सोचा । इसमें तो तुम्हारा कोई अपराध था ही 
नहीं । तुम बिल्कुल निश्चिन्त रहो ।? नाजार रा» 
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महात्मा गांधीजी उन दिनों चम्पारनमें थे | एक 
दिन वे वहाँसे बेतिया जा. रहे थे | रातका समय था, 
ट्रेन खाली थी | महात्माजीको चलना तो तीसरे दर्जेमे 
ही ठहरा | वे एक सीटपर सो गये | उनके दूसरे साथी 
दूसरी सीटोपर बैठ गये | आधी रातको गाड़ी एक 
स्टेशनपर खड़ी हुई तो एक किसान उसी RAN चढ़ा | 
उसने डिब्बेमें घुसते ही सीधे महात्माजीको धक्का देकर 
उठाया--'उठो, बेठो ! तुम तो ऐसे पसरे पडे हो जैसे 
गाड़ी तुम्हारे ही बापकी है p 

महात्माजी उठकर बैठ गये और उनके पास ही 
बैठकर वह किसान गाने लगा-- 


# सदा सत्कथा साथुमि सेवनीया 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Van 


सहनशीलता 


rust Donations 


“घन धन गाँधीजी महाराज दुखीका दःख J १ 
वह महात्माजीका दर्शन करने बेतिया जा रहा था। 
उसे क्या पता कि उसने जिन्हें धक्का दिया है, वे है 
महात्माजी हैं और उसका गीत सुनकर अब मुपा 
रहे 
बेतिया स्टेशनपर हजारों व्यक्ति महात्माजीवे 
खागतके लिये एकत्र थे । ट्रेनके स्टेशनपर' पहुँचते ही 
जयध्वनिसे आकाश गूँजने लगा | अब किसानको अपनी 
YEA पता लगा | वह फूट-फूटकर रोने लगा और 
महात्माजीके पैरोंपर गिर पड़ा | महात्माजीने उसे उदय 
और आश्वासन दिया ।--खु० सिं 


रामचरितमानसके दोष 


एक बार गांधीजीको उनके मित्रीने लिखा कि 
(रामचरितमानसमै खीजातिकी निन्दा है, बालि-वध, 
विभीषणके देशद्रोह, जाति-द्रोहकी प्रशंसा है | काब्य- 
चातुर्य भी उसमें कोई नहीं, फिर आप उसे सर्वोत्तम 
ग्रन्थ क्यों मानते हैं ?? 
इसके उत्तरमें उन्होंने लिखा था- “यदि आपलोग 
जैसे कुछ और अधिक समीक्षक मिल सके तो फिर कहना 
पड़ेगा कि सारी रामायण केवल *दोषोंका पिटारा? है | 
इसपर मुझे एक बात याद आती है । एक चित्रकारने 
अपने समीक्षकोको उत्तर देनेके लिये एक बड़े सुन्दर 
चित्रको प्रदर्शिनीमै रका और उसके नीचे लिख दिया-- 
“इस चित्रमे जिसको जहाँ कहीं भूल या दोष दिखायी दे, 
वह उस जगह अपनी कलमसे चिह् कर दे |! परिणाम 


यह हुआ कि चित्रके अङ्ग-प्रत्यङ्ग RAA भर गये । पंत 
वस्तुस्थिति यह थी कि “वह चित्र अत्यन्त कलायुक्त था | 
ठीक यही दशा रामायणकी आपलोगोंने की है । ऐसे 
तो वेद, बाइबिल और कुरानके आलोचकोंका भी अम 
नहीं है । पर जो ग़ुणदर्शी हैं, उनमें दोषोंका अबुझ 
नहीं करते । तब मैं रामचरितमानसको सर्वोत्तम इसि 
नहीं कहता कि कोई उसमें एक भी दोष नहीं निवी 
सकता, पर इसलिये कि उसमें करोड़ों मनुध्योको शासि 
मिली है | और यह बात इस ग्रन्थके लिये दावेकै तप 
कही जा सकती है | 

“मानस'का प्रत्येक पृष्ठ भक्तिसे भरपूर है । 2 


o द° 


अनुभवजन्य ज्ञानका भंडार है।'” जा 


में खून नहीं पी सकता 


महात्मा गांधीजीने कहा है-- मैने गुरु नहीं 
बनाया; किंतु मुझे कोई गुरु मिले हैं तो वे हैं 


--रायचंद माइ ।' 
ये रायचंद भाई पहले बम्बईमें जत्राहरातकी | 
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F: थे । उन्होंने एक व्यापारीसे सौदा किया । यह 


विधित हो गया कि अमुक तिथितक, अमुक aeg 
उतना जवाहरात वह व्यापारी देगा । व्यापारीने रायचंद 
ईको ठिखा-पढी कर दी । 

zama बात, जवाहरातके मूल्य बढ्ने लगे और 
इतने अधिक बढ़ गये कि यदि रायचंद भाईको उनके 
ज्ाहरात वह व्यापारी दे तो उसे इतना घाटा लगे 
कि उसका अपना घरतक नीलाम करना पड़े । 

श्रीरायचंद भाईको जवाहरातके वर्तमान बाजार 
मात्रका पता लगा तो वे उस व्यापारीकी दूकानपर 
पहुँचे | उन्हें देखते ही व्यापारी चिन्तित हो गया । उसने 
कहा--'में आपके सौदेके लिये स्वयं चिन्तित हूँ । 
चाहे जो हो, वर्तमान भावके अनुसार जत्राहरातके घाटेके 
रपये अत्रय आपको दे दूँगा, आप चिन्ता न करें |? 

रायचंद भाई बोले--मैं चिन्ता क्यो न करूँ ? 
तुमको जब चिन्ता छग गयी है तो मुझे भी चिन्ता 
होनी ही चाहिये | हम दोनोंकी चिन्ताका कारण यह 


४ चिन्ताका कारण * ३९५ 
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लिखा-पढ़ी है | इसे समाप्त कर दिया जाय तो दोनोंकी 
चिन्ता समाप्त हो जाय |? 

व्यापारी बोला--'ऐसा नहीं । आप मुझे दो दिन- 
का समय दे, में रुपये चुका दूँगा |! 

waa भाईने लिखा-पढ़ीके कागजको टुकड़े 
टुकड़े करते हुए कहा--“इस ठिखा-पढीसे तुम बँध गये 
थे | बाजार-भाव बढ़नेसे मेरा चाळीस-पचास हजार रुपया 
तुमपर लेना हो गया । किंतु में तुम्हारी परिस्थिति 
जानता हूँ । ये रुपये तुमसे मै ळें तो तुम्हारी क्या दशा होगी ! 
रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता ।' 

बह व्यापारी तो रायचंद भाईके पैरोपर गिर पड़ा । 
बह कह रहा था--'आप मनुष्य नहीं, देवता हैं |? 

क्या ही अच्छा हो कि छल-कपट, ठगी-मक्कारी, झूठ- 
फरेब करके किसी प्रकार दूसरेकी परिस्थितिसे छाभ 
उठानेकी आतुर आजका समाज इन महापुरुषांके उदार 
akaa कुछ भी प्रेरणा ले | सु० fio 


चिन्ताका कारण 


सन्‌ १९२७ में (स्टूडेंट्स वल्ड फेडरेशन? का 
अधिवेशन मैसूरमें हुआ । अमेरिकाके रेवरेंड मॉट्‌ उसके 
IR थे | वे जब भारत आये, तब गांधीजीसे मिलनेके 
डिये उन्होंने समय चाहा | उन दिनों गांधीजीको अवकाश 
बहुत कम मिलता था | इसलिये उन्होंने उन्हें रातमें 
सोनेके पहले दस मिनटका समय दिया | कई लोग इस 
YA कि “देखें दस मिनटमें ये लोग क्या बातें 
करत हैं? बहाँ जा उपस्थित हुए । 
` गंवीजी आँगनमें सोये हुए थे । रेवरेंड मॉट्ने अपने 
ia छलि खखे थे और उन्हें लेकर वे एक बेंचपर 
ia "प । उन्होने पूछा कि “आपको ऐसी क्या वस्तु 
दिखी, जिससे अधिक आश्वासन मिलता है ?? 


~ 


गांधीजीने कहा--“कितनी दी छेड़छाड़ करनेपर भी 
यहाँके छोगोंके मनसे अहिंसा-वृत्ति नहीं जाती | इससे 
मुझे बहुत आश्वासन मिळता है |? 

“और कौन-सी ऐसी चीज है, जिससे दिन-रात 
आप चिन्तित तथा अखस्थ रहते हैं १? मॉट्ने पूछा | 

(शिक्षित छोगोंके अंदरसे दयामाव सूखता जा रहा 
है । इसमे मैं सर्वदा चिन्तित रहता हूँ ।? 

गांधीजीके उत्तरसे मॉटू तथा दर्शक चकरा गये | 
कालेळकर्‌जीके मनपर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि 
उन्होंने तत्काळ 'प्राम-सेवा-अभ्यासक्रम! आरम्भ किया । 
` एक बार एक ऐंग्लोडंडियनने, जो किसी जेलका 
साधारण नौकर था, गांधीजीसे autograph ( स्वाक्षरी 
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--अपने हाथका लिखा कोई वाक्य तथा हस्ताक्षर ) 
माँगा | उन्होंने लिखा--'It does not cost to be 
kind—( दयाळु बननेमें कुछ भी खर्च नहीं पड़ता \ P 


$ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 


कहते हैं कि इस वाक्यसे 


उस व्यक्तिका ही 
बदल गया |--जा० 


To 


am R +g pp 


विलक्षण संकोच 


गांधीजीने जब दक्षिण अफिकामे आश्रम खोला था, 
तब अपना सर्वख वहाँके आश्रम अर्थात्‌ देशवासियोंको 
दे दिया | गोकी नामकी इनकी बहिन थीं; 
जिनका निर्वाह करना कठिन था । गांधीजीके पास 
अपनी कोई सम्पत्ति थी नहीं । बड़ी कठिनतासे डा० 
प्राणजीवन मेहतासे कहकर दस रुपये मासिककी 
व्यवस्था करायी । 

थोड़े ही दिनोके बाद गोकी बहिनकी लड़की भी 
विधवा हो गयी | गोकीने गांधीजीको लिखा--/अब 


खर्च बढ़ गया है । हमें पड़ोसियोंका अनाज पीसका 
काम चलाना पड़ता है । कोई उपाय ढूँढ़ो p 
जत्राबमें गांधीजीने लिखा--'आटा पीसना बडा 
अच्छा है | तुम दोनोंका खास्थ्य अच्छा रहेगा | हम 
भी आश्रममें आटा पीसते हैं । जब जी चाहे आश्रम 
रहने तथा जन-सेवा RAR तुम दोनोंका पूरा अधिका 
है | पर मैं घरपर कुछ नहीं भेज सकता, न इसे 
लिये अपने मित्रोंसे ही कह सकता हूँ |? --ज० ब 


Se ier 
भगवत्‌ःविस्सृतिका पश्चात्ताप 


एक बार गांधीजीको दक्षिणमारतके AN चर्खा- 
दंगल देखनेमें बड़ी रात हो गयी | वहाँसे जब वे 
लौटे, तब इतने थक गये थे कि एक चारपाईपर लेटते 
ही उन्हें नींद ढग गयी | दो बजे उनकी नींद खुली 
तो स्मरण आया कि सोनेके पूर्व प्रार्थना करना भूल 
गये । फिर तो वे सारी रात सोये नहीं | उनके मनपर 


बडा आघात पहुँचा | शरीर थर-थर काँपने छा | 
सारा बदन पसीनेसे लथपथ हो गया | ग्रातःकाल जो 
जब पूछा, तब सारी बात बतलाते हुए उन्होंने कहा 
“जिसकी कृपासे मैं जीता हूँ, उस भगवानको ही भू 
गया, इससे बढ़कर बड़ी गलती और क्या होगी ।' 


-जा० श° 


गोरक्षाके लिये स्वराज्य भी त्याज्य 


कांग्रेसका २६ बाँ अधिवेशन मद्रासने हो रहा था । 
गांधीजी श्रीनिवास आयंगरके मकानपर ठहरे थे । वे 
उन दिनों प्रायः राजनीतिसे अलग-से रह रहे थे । 
झामको श्रीआयंगर महोदय एक मसविदा उनके सामने 


हो सके तो वह मुझे मंजूर ही है ।? तसश्चात्‌ र 
प्रार्थनाके बाद वे सो गये । 


उन्होंने ` देसाईकी जगार्या। 
प्रातः उठते ही उन्होंने महादेव दस हि 


A 


> जिसमे समझौतेकी येत ~ का > कालेलकरको >. > और g 
झाये, जिसमें हिंदू-मुस्लिम समझोतेकी वात थी । काका कालेलकरको भी बुलाया और कहने न 
गांघीजीने उसे हाथमें लेकर कहा--“इसे मुझे क्या बड़ी गलती हो गयी | मैंने मसविदेपर YA pa | 
दिखाना है । किसी भी शर्तपर हिंदू-मुस्लिम समझोता कह दिया कि “ठीक है? उसमें मुसळ | 
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हू oT FR दै = 
नेकी आम इजाजत दी गयी है । भला, यह 
za कक 
आदर्श नहीं छोड़ सकता । अतएव उन लोगोंको जाक 
d aa T 
आओ कि यह प्रस्ताव मुझे बिलकुल मान 


मुझसे 


तुरंत कह 


/ अन्यायका 
डाक्टर प्राणजीवन मेहता गांधीजीके मित्रॉमेसे थे । 

खाशंकर जगजीवनदास इनके भाई थे । पहले गांधीजी 

जब बम्बई जाते तब प्राय; इनके ही मकानमें ठहरते 

थे । एक दिन वहीं आनन्द्रखामी भी गांधीजीके साथ 

थे | उनकी रेत्राशंकरजीके रसोझ्येके साथ कुछ बोळ 

चाळ हो गयी । बात-बातमें उसने आनन्दखामीका 
अपमान कर दिया । खामीजीने क्रोधावेशमै कसकर 

उसे एक चाँटा जड दिया | शिकायत बापूतक पहुँची | 
TA खामीजीसे कहा---'अगर बड़े छोगोसे तुम्हारा 


किसीने महात्मा गांधीजीसे पूछा कि “रामचन्द्रने 
सीताका अन्नम प्रवेश कराया और उसका त्याग किया। 
युविष्ठिने जुआ खेला और द्रोपदीकी रक्षा करनेकी भी 
हिम्मत नहीं बतलायी | नळने अपनी पत्नीपर कलङ्क 
लगाया और अर्धनग्न-अत्रस्थामें उसे घोर वनमें अकेली 
छोड दिया । इन तीनोंको पुरुष कहें या राक्षस १? 
इसके उत्तरमें महात्माजीने उनको लिखा--- 

इसका जवाब सिर्फ दो ही व्यक्ति दे सकते हैं--- 
I तो खयं कत्रि या वे सतियाँ | मैं तो प्राकृत दिसे 
क हूँ तो मुझे ये तीनों ही पुरुष वन्दनीय लगते हैं | 
रामको तो बात ही छोड़ देनी चाहिये । परंतु आइये, 


EE 3 ळा... 


देः D नम Y a ~ ~ 

ला ८ | य तीनां सतियाँ इतिहासमं सती न 

अगर गयी होतीं यदि वे इन तीनों महापुरुषोंकी 
EA रूपमै न रही होतीं | दमयन्तीने नढका 


% नल-राम-्युधिष्ठिर पूजनीय है * 
i AV, fi i i 


नहीं है । परिणाम 
मे राज्यके > न “शी [का प्रकार आ 
zia होगा । मैं तो खराज्यके लिये भी गोरक्षाका इस प्रकार आपत्ति 


नल-राम-युधिष्टिर पूजनीय है 


ze- 


१०७ 


चाहे जो हो, पर मैं बेचारी गौओपर 
नहीं ढहा सकता |! 
बस, तत्काल उनके आदेशानुसार व्यवस्था की गयी | 


—H o To 


09: 
परिमार्जन 


ऐसा झगडा हो जाता तो उन्हें तो तुम थप्पड नहीं 
लगाते | वह नौकर है, इसलिये तुमने उसे चाँटा जड़ दिया | 
अभी जाकर उससे क्षमा माँगो |! जब आनन्दस्त्रामीने 
आनाकानी की, तब आपने कहा--यदि तुम अन्यायका 
परिमार्जन नहीं कर सकते तो तुम मेरे साथ नहीं 
रह सकते ।? 

आनन्दखामी सीघे गये और उन्होंने रसोइयेसे 
क्षमा माँगी | 


— SI 


०२७ 


नाम रसनासे नहीं छोड़ा, सीताके ठ्यि रामके सिवा 
इस जगतमें दूसरा कोई न था । द्रौपदी धर्मराजपर 
भौंहें ताने रहती थीं, फिर भी उनसे जुदा नहीं होती 
थीं | जब-जब इन तीनोंने इन सतियांको संताया, 
तब-तब हम यदि उनकी हृदय-गुफामें बैठ गये होते तो 
उसमें जलती हुई दुःखाग्नि हमें भस्म कर डालती i 
रामको जो दुःख हुआ है, उसका चित्र मवभूतिने 
चित्रित किया है । द्रौपदीको फूठकी तरह रखनेवाले भी 
वे पाँचौं माई थे | उसके बोळ सहनेवाले भी वही थे । 
नळने जो कुछ किया, वह तो अपनी अचत या | 
नळकी पल्नी-परायणताको तो देवता भी उस समय 
आकाझमें आँककर देख रहे थे, m वह HJIR 
लेकर आया था । इन तीनों तियोंके प्रमाणपत्र मेरे 
डिये बस हैं । हाँ, यह सच दैं कि कत्रियांने इनको 
पतियाँसे aAa गुणत्रती चित्रित किया है । सीताके 


a ५. 
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बिना रामकी क्या शोभा ? दमयन्तीके बिना नलकी 
क्या शोभा ? और द्रोपदीके बिना धर्मराजकी क्या 
शोभा ? पुरुष Aze, उनके धर्म-प्रसङ्घानुसार भिन्न- 
भिन्न और उनकी भक्ति “व्यभिचारिणी? है | पर इन 
सतियांकी भक्ति तो खच्छ स्फटिक-मणिकी तरह 
अव्यभिचारिणी है । त्रीकी क्षमाशीलताके सामने पुरुष- 
की क्षमाशीलता कोई चीज नहीं | और क्षमा तो वीरता- 
का लक्षण है । इसलिये ये तीनों सतियाँ अबला नहीं 
बल्कि सब्रला थीं | पर मानना चाहें तो यह दोष 


कर 


पुरुषमात्रका मान सकते हैं, नलादिका ERAN 


नहीं । कत्रियोंने इन सतियोंको सहनशीलताकी q त्‌ 


मूत चित्रित किया है | में तो इनको aia 

रूपम पहचानता हँ । परंतु इनके पुण्यरूप पतये 
ाक्षसके रूपमें नहीं देखना चाहता । उन्हे श्न 
माननेसे सतियाँ दूषित होती हैं । सतियोंके पास आयी 
भावना रह ही नहीं सकती । हाँ, वे सतियोंसे कनिए 
भले ही माने जाये; पर दोनोंकी जाति तो एक ही है, 
दोनों पूजनीय हैं | 


संत-सेवा 


अहमदाबादके प्रसिद्ध संत महाराज सरयूदासके 
जीवनकी एक घटना है; उनके पूर्वाश्रमकी बात है | 
वे साधु-संतोंकी सेत्रामें बड़ा रस लेते थे | यदि उनके 
कानमें साधु-महात्माओंके आगमनका समाचार पड़ जाता 
तो सारे काम-काज छोड़कर वे उनका दर्शन करने 
चल पड़ते थे । 

एक दिन वे अपनी दूकानपर बैठे हुए थे, इतनेमें 
अचानक उन्हें पता चला कि गाँत्रके बाहर पेड्के नीचे 
कुछ संत अभी-अभी आकर विश्राम कर रहे हैं । उन्होने 
तुरंत दूकान बंद कर दी और खड़ी दोपहरीमें उनके 
दर्शनके लिये दौड़ पड़े | मध्याह-कालका सूर्य बडे 
जोरसे तप रहा था । तेजीसे चलनेके नाते उनका 
शरीर श्रान्त-छ्ञान्त हो गया और पसीनेसे भीग गया था | 

“महाराज ! दास सेत्रामें उपस्थित है । इस गाँवका 
परम सोभाग्य है कि आपने अपनी चरण-धूलिसे इसको 


पवित्र कर दिया | बड़े पुण्यसे आप-ऐसे महात्माओंका 
दर्शन होता है |! सरयूदासने उनका RRA किया 
और उनकी चरण-धूलि-गङ्गामें स्नान करके खस्थ हो गये | 

मध्याहकाल समाप्त हो रहा था । ऐसी खिति 
गाँवमें भिक्षा माँगनेके लिये निकलना कदापि उचित 
नहीं था । संतोंको बड़ी भूख लगी थी, पर वे संकर 
कुछ कह नहीं पाते थे । श्रद्धालु सरयूदाससे यह वात 
छिपी नहीं रह सकी । वे तुरंत घर गम । 
भोजनाल्यमें देखा तो आठा केवल दो-ढाई सेर ही था | 
उन्होंने घरवालोंको छेड़ना उचित नहीं समझा और खा 
आटेकी चक्कीपर गेहूँ पीसने बैठ गये । भोज 
सारी आवश्यक सामग्री लेकर वे संताकी संत्राम उपस्थित 
हुए । उन्होंने बडे प्रेमसे भोजन किया । वे सूर 
की श्रद्धा और सेत्रासे बहुत प्रसन्न हुए तथा उनके पी 
प्रेमकी बड़ी सराहना की ।- रा श्री? 


er 
6 
आदरा सहनशीलता 
M~ . A गर्छ 
अहमदाबादके प्रसिद्ध संत सरयूदासजी महाराज भी अवकाश नहीं था । महाराजके पास ही a 
एक बार रेल्गाड़ीकी तीसरी श्रेणीमें बेठकर डाकोर जा एक हड्ञ-कड्ा पठान बैठा हुआ था । वह 


ql 
रहे थे । गाड़ीमें बड़ी भीड़ थी | कहीं तिळ छींटनेका ओर अपने पैर बढ़ाकर बार-बार ठोकर मार रहा 
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ठ paa 
भाई ! संकोच मत करो । दिखाओ, तुम्हारे लगे | उसकी ओर करुणाभरी दृष्टिसे देखा | 
w किस स्थानपर पीडा हो रही है। तुम मेरी “महाराज | मेरा अपराध क्षमा कीजिये। आप 
शेर पैर बढ़ाकर भी पीछे खींच लिया करते हो । औलिया हैं, यह बात मुझे अब ब्रिदित हो सकी 
रे एक बार तो सेवाका अवसर दो । मैं तुम्हारा ही है | वह शमा गया | उसने बड़े दैन्यसे महाराजका 
ह सरयूदासजी महाराज पैर पकड़कर सहलाने चरणस्पर्श किया, क्षमा-याचना की | — T श्री 


">> गाशा 


विलक्षण क्षमा 


खामी उग्नानन्दजी बहुत अच्छे संत थे । बड़े पर ले जाकर एक AAN बंद करके डाळ दिया | जब 
सहिष्णु तथा सर्वत्र भगवदूबुद्धि रखनेवाले थे | एक बार प्रातःकाळ हुआ, तब सबने उन्हें उस कोठरीमेसे निकाला 
आप उन्नाव जिलेके किसी ग्राममें पहुँचे । संध्या हो और पकड़कर उन्हें थानेमें ले जाने ठगे । थानेदार 


गयीथी । आप ब्रह्मानन्द्की मस्तीमें निमग्न एक पेड़के खामीजीको अच्छी तरहसे जानता था और वह 
तले गुदडी बिछाकर लेट गये । रात्रिमें उसी गाँवमें किसी खामीजीका बड़ा प्रेमी था | जब गाववाले उन्हें लेकर 


किसानके बैठको चोर चुराकर ले गये । गाँवमें थोड़ी वहाँ पहुँचे, तव थानेदारने दूरसे उन्हें देख लिया | वह 


देर बाद ही हल्ला मचा और सबने कहा कि “चलो, कुर्सी छोड़कर भागा हुआ वहाँ आया और खामीजीके 
WA ढूँढें, कहीं चोर जाता हुआ मिल ही जायगा ।? पेरोंमें पड़कर उसने प्रणाम किया । थानेदारको प्रणाम 
ऐसा विचार करके बहुतसे गाँववाले लाठी ले-लेकर बैलको करते देखकर गाँवत्राले बहुत घबराये कि यह क्या वात 
डने निकले aa वे उस जगहपर आये, है । थानेदारने सिपाहियोको बुलाकर कहा कि “मारो 
जहाँ खामीजी पेड़के नीचे सो रहे थे | उनमेंसे एक इन gA, ये खामीजीको क्यों पकड़कर ठाये हैं |? 
आदमीको खामीजी दिखायी दिये । उसने सबको पास किसानलोग थरथर काँपने लगे | जब सिपाही उन्हे 
WR कहा कि “छो, चोरका पता तो ळग गया । पकड़ने चले, तब खामीजीने उन्हें ऐसा करनेसे रोका 
देखो | यह जो पेड़के नीचे पड़ा हुआ है इसके साथी और फिर थानेदारसे कहा कि “देख, जो तू मेरा प्रेमी है 
तो बैठ आगे लेकर भाग गये हैं और यह यहीं रह तो तू इन्हें कुछ भी दण्ड न दे और इन्हें छोड़ दे तथा 
गया है | यों कहकर उन सबने खामीजीको चोर सबको मिठाई मँगवाकर खिला |? थानेदारने बहुत-कुछ 


| सक्कर पकड़ लिया, उनकी गुदड़ी छीन ठी और कहा, परंतु खामीजी नहीं माने । उन्होंने थानेदारसे 


/ पने मिटकर उन्हे खूब मारा । किंतु खामीजी मिठाई गँगवाकर उन्हें खिळवायी और तब लौट जानेकी 


| 


प शान्त रहे और कुछ भी नहीं बोले | पिटते- आज्ञा दी । थानेदार यह देखकर दंग रह गया और 
ते सामीजीके मुखसे खूनतक बहने लगा । फिर वे बोला कि 'ऐसा महात्मा तो आजतक कभी नहीं देखा |? 
रह बाँधकर गाँवमें ले आये और उन्हें किसी चोपाळ- खामीजीके साथ ऐसी घटना और भी एक बार हुई थी | 


००० णि 
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घट-घटम भगवान्‌ 


लगभग पचास वर्ष पहलेकी बात है । दक्षिण- 
भारतके प्रसिद्ध संत औळिया साई बाबाने अध्यातम-जगतमें 
बड़ा नाम कमाया | एक समयकी बात हे । वे किसी 
विचारमें मग्न थे कि सहसा उनके अधरोपर मुसकराहट 
थिरक उठी । 

“तुम्हारे पास मन्दिरमें अन्य व्यक्ति भी आते हैं ?? 
उन्होंने बड़े प्रेमसे प्रभ किया अपने प्रसिद्ध शिष्य 
उपासनी महाराजसे । वे बाबाकी आज्ञासे शिरडीकी 
सीमापर नदीतटपर इमरान-भूमिके निकट ही खण्डोबाके 
e मन्दिरमै निवास करते थे । वे ब्राह्मण थे, 
इसलिये द्वारिका माई ( मस्जिद ) में रहनेमें उन्होंने 
आपत्ति की । वे नित्य बाबाका दर्शन करते रहते थे । 
अपने हाथसे भोजन बनाकर नित्य दोपहरको मस्जिदमे 
बाबाके लिये छे जाया करते थे । साई बाबाके भोजन 
करनेके बाद ही अन्न-जल ग्रहण करते थे । 

(हाँ कोई नहीं जाता, बाबा !' उपासनी महाराजका 
उत्तर था । 

“अच्छा, कभी-कभी मैं आता रहुँगा 
महाराजपर कृपा की । 

xX x x 

खड़ी दोपहरीका समय था । सूर्यकी प्रखर किरणोंसे 
पृथ्वी पूर्ण संतक्ष थी । महाराज कड़ी धूपमें भोजनकी 
थाली लेकर गुरुके पास जा रहे थे । अचानक वे मार्गमें 
रुक गये । उन्होंने एक काला कुत्ता देखा, जो भूखसे 


|! बाबाने 


ट्या... 


में नहीं मारता तो मुझे कोई क्यों मारेगा 


ऋषिकेशके जंगलमे पहले एक महात्मा रहते थे | 


*% सदा संत्कथा साघुभिः सेवनीया ॐ 
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व्याकुल था । महाराजने सोचा कि गुरुको - 
समर्पित करनेके बाद ही इसे खिलाना उचित है | 
वे आगे बढ़ रहे थे कि सहसा विचार-परिर्तन हुआ 
पर काला कुत्ता अदस्य हो गया | 

“तुम्हे इतनी कडी धूपमें आनेकी क्या आर्त 
थी | मैं तो रास्तेमें ही खड़ा था ।? साई बाबाके कको 
महाराजको कुत्तेका स्मरण हो आया, वे पश्चात्ताप कले 
लगे | साई बाबा मौन थे । 

दूसरे दिन भोजनकी थाली लेकर महाराज ज्या ही 
मन्दिरसे बाहर निकले थे कि दीवारके सहारे खडा एक 
शूद्र दीख पड़ा । महाराजने मस्जिदकी ओर प्रात 
किया । भूखे शाद्रकी ओर देखा तक नहीं | ऋ 
गिड़गिड़ाने लगा, पर महाराजको गुरुके पास पहले 
पहुँचना था | 

“तुमने आज फिर व्यर्थ कष्ट किया । मैं तो मदिर 
पास ही खड़ा था |? साई बाबाने अपने प्यारे रि 
आँख खोळ दी । 

कुत्ते और शूद्र---सबमें एक ही परमात्माका TE l 
मैंने उनके रूपमें आत्म-सत्य प्रक्र TÈ पदा” 
प्रतिपाद्य aa परमात्माकी संत्रव्यापकताका WA 
समझाया है । सबमें परमात्मा हैं, प्रत्येकके प्रात त 
रखकर यथोचित कर्तव्यका पालन करना परम अ 
है । भगवान्‌ घट घटमै पर्याप्त हैं । उन्ह 
जानो, मानो ।? साईबाबाने आशीर्वाद दिया | 


प gari fal; 
0 श्री? 


बचकर भाग 


tN प ~ 
करते थे दिया, कित बाधिन | 
र्हा -0. nal Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By id ta eGangotri Gyaan Kosha | 


| 
| 


; 
| 


z थी मारनेका मन हुआ । वस, वे खूब समिळवार 
मचानपर बैठ गये | 

इसी समय द्वारकादासजी साहबके पास गये और 
उसे कहा कि आज बाघिनको मत मारना, वह दुखी 
है |! यह कहकर वे वहीं छट गय | 

इतनेमें बाधिन आयी । यह देखकर साहबने बंदूक 
तानी । द्वारकादासजी ऊँचे खरमें चिल्लाये--'तुझे 
पना किया था न, फिर तू क्‍यों नहीं मानता V 

साहब रुक गये | बाधिन आयी और उनके चारों 
तरफ चक्कर लगाकर वापस चली गयी । 
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यह देखकर साहबको बडा आश्रय हुआ । वे 
आकर उनसे पूछने गे--'महाराज ! आपको वाधिनने 
क्यों नहीं मारा ।' 

महात्मा--मैं किसीको नहीं मारता, तब वह मुझे 
क्यों मारेगी ।? 

साहब---“आपको डर नहीं लगता क्या १? 

महात्मा---“नहीं |! 

साहब---मुझे भगत्रानके दशनका कुछ उपाय बतला 
दीजिये ।? महात्माने उसको कुछ उपाय बता दिये | 
(Fo राधा ) 


प्रसादका खाद 


एक महात्मा थे | वे किसीके यहाँ भोजन करने 
गये | भोजनमें उनको थोड़ी-सी खीर मिली । उसमें 
उनको अपूर्व खाद मिला । उन्होंने थोडी-सी और माँगी, 
भोजन परसनेवालेने छाकर दे दी | किंतु उसमें वैसा 
खाद नहीं आया । उन्होंने इसका कारण पूछा | उन 
जनने बहुत आग्रह करनेके पश्चात्‌ बताया--“जब मैं 


भगवानसे प्रार्थना करता हूँ, तब वे कभी-कभी कोई 
चीज आकर खा लेते हैं | आज छोटी कटोरीकी खीर 
तनिक-सी उन्होंने खा ळी थी । वही खीर मैंने आपको 
पहली बार दी थी। किंतु दूसरी बार आपके माँगनेपर 
मैंने दूसरी खीर दी; क्योंकि भोगत्राठी खीर तनिक भी 
बची नहीं थी |! 


hai 
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५ लोग उन्हें काछी बाबा कइते थे | वे जातिके काछी 
थे और साधु होनेसे नहीं, बृद्ध होनेसे उस प्रदेशकी 
प्रयाके अनुसार बाबा कहलाते थे । वैसे वे बीचमै 
मजदूरीका काम करते थे, दिनभर परिश्रम करते थे । 
शामको सरोत्रके किनारे माल्ती-कुझ्के नीचे रोटियाँ 
SFR खा लेते और वहीं सो रहते थे | 

रात्रिमे किसीको शौच जाना हो तो माळती-कुज्ञवाळे 
TER ही हाथ धोनेकी सुबिधा थी । घाटपर पहुँचते 
र उनायी पड़ता था स्पष्ट (राम, राम, राम? । यह 
WA जप-बनि नहीं थी | निद्रामग्न काछी बाबाके 


श्वासपे यह स्पष्ट ध्वनि आया करती थी | 

एक दिन काठी बाबाने नगरमें आकर बगीचेके 
स्वामीसे रसगुल्ळा खानेकी इच्छा प्रकट की । भरपेट 
रसगुल्ला खिलाया गया उन्हें | दूसरे दिन फिर पूछा 
गया--“काछी बाबा! रसगुल्ला खाओगे ?? 

काडी बाबा बोढे “बाबू ! ऐसा पाप मैं फिर 
कमी नहीं करूँगा | मिठाई खानेसे मेरे रामजी रात 
नहीं आये |? 

नित्य वे वृद्ध श्रीरामजीका दर्शन पाते थे । उन्होंने 
फिर कमी मिठाई खायी ही नहीं ।- खु? fo 


— >>: “>> 
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त्रावणकोर राज्यके तोरूर ग्राममे एक MEAR 
हाथी किसी कारणसे उन्मत्त हो उठा | उसने अपने 
महाव्रत नारायण नायरको GSA पकड़कर पृथ्वीपर 
पटक दिया और उनकी पीठमें दाँतसे आघात किया । 
संयोग अच्छा था, दूसरे छोगोंने हाथीको झटपट वशमें 
छर लिया | नारायण नायरके प्राण बच गये | वे मूछित थे, 
उठाकर अस्पताल छाये गये | 

डाक्टरने महावत नारायण नायरके धावकी जाँच 
की | हाथीका दाँत भीतरतक पीठमे घुस गया था । 
घाव बड़ा था, वह टॉँकेसे बंद होने योग्य नहीं था | 
उससे रक्तका प्रवाह चल रहा था । डाक्टरने बताया--- 
(रोगीका जीवन संकटमें है | किसी जीत्रित मनुष्यका 
लगभग डेढ़ पौण्ड ( तीन पाव ) मांस मिले तो उसे 


~ ७७ ७ Sh 


गुप्ताज 


विश्‍वास कीजिये-- बिल्कुल सत्य बात है--यह एक 
मकानका नाम है, जो उत्तर प्रदेशके एक विख्यात 
शहरमें ही है | इस विचित्र नामकरणका कोई रहस्य 
तो होगा ही और वह यह है कि गुप्ता महोदय जब 
मकान बनत्रा रहे थे, तब उस जमीनके सिळसिलेमे एक 


विचित्र पब 


FERAN श्रीलक्ष्मीनारायणजी मुरोदिया नामक एक 
संतखभावके व्यापारी थे । एक बार किन्ही दो भाइयोमें 
सम्पत्तिको लेकर आपसमें झगड़ा हो गया और ani 
एक अँगूठीपर बात अड गयी। दोनों ही भाई उस 
अँगूठीको लेता चाहते थे । श्रीमुरोदियाजी पञ्च थे, 
उन्होंने समझाया कि एक भाई अँगूठी ले ले और दूसरा भाई 
कीमत ले ले, पर वे नहीं माने | तब मुरोदियाजीने 


युक्ति “खेली ठीक शी, ही, BP अती. Bizer gidin हह तोः डा द 


घावर्मे भरकर घावपर टाँका दिया जा सकता a | 
अपने शरीरमेंसे तीन पाव मांस कौन काले दे। 
रोगीके परिवारमें, ANN, परिचितोमें ऐसा कोई उम 
शुभचिन्तक नहीं निकला जो इतना त्याग उसके ब्रि 
कर सके । किंतु भारतकी पवित्र भूमि कभी अशि 
त्यागियोंसे शून्य नहीं हुई है । समाचार पाकर पानावरी 
ग्रामके एक सम्पन्न कुटुम्बके सदस्य श्रीकन्नडकृष्ण नाण 
डाक्टरके पास पहुँचे | उन्होंने डाक्टरसे अपना मांस छेने. 
को कहा । डाक्टरने उनकी जाँघसे मांस लेकर रोगी 
घावमें भरा और टाँका लगाया, इससे महावत नारायण 
TRA प्राण बच गये | श्रीकन्नडकृष्ण नायरको मी जाँगर 
का घाव भरनेतक अस्पतालमें रहना पड़ा ।- उ“ हि 


p -- -- 


फ़ॉली 
झगड़ा हुआ और मुकदमेबाजी हो गयी | हजारों समे 
खर्च करनेके बाद श्रीगुप्ता जीत तो गये, पर उन्हे £ 
प्रसड़में जो हानि और ग्लानि हुई, उससे उन्होंने अपने 
मकानको अपनी मूर्खताका परिणाम मान ल्या और 
उसका नामकरण ही कर दिया za फॉली ( gami 
मूर्खता ) | -+जा० श० 


37 गूठी धी, 
पाससे बनत्रायी । फिर, जिस भाईके पास r A 
3 


उसको समझाया कि “देखो, मैं उसे समझ ब 
आप अँगूठी पहनना छोड़कर उसे घर - A 
ताकि उसको उसकी याद ही न आये | 

मान ली | तदनन्तर दूसरे भाईके पास T X 
अपनी बनवायी हुई अँगूठी देकर कहा कि या 


भी 
तुमको अँगूठी ला दी है, परंतु इस बातको द 
अपनी हीर 


ककी कक AA 


हुँ E Nn TAS 
Ce 


होगा । अँगूठीको घरमें रख देना, उसे पहनना 
ZA तुम्हे अँगूठीसे काम था सो मिल गयी । अब इसकी 
चर्चा ही मत करना !! उसने खुशी-खुशी अंगूठा र ली 
और बात मान छी । दोनों भाइयोमें निपटारा ग. à 
m | दो-तीन साल बाद जब यह भेद खुला) तः दोनों 
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भाइयोंको बडा आश्चर्य हुआ और वे अँगूठी लौटने गये, 
पर मुरोदियाजीने यह कहकर कि, “देखो में आपलोगांसे 
बड़ा हैं और इसलिये मुझे अधिकार है. कि मैं अपनी 
AA आपको कुछ उपहार दूँ? अँगूठी नहीं ळी | 


— NII 


तुळसीका चमत्कार 


श्रीठकुरसाहब्र ळदाणा ( जयपुर ) के पास एक 
मुसलमान सञ्जन आये, उनके DÀ तुळसीकी कंठी 
री हुई थी । ठाकुरसाहवने पूछा कि “आप सुसल्मान 
होते इए तुलसीकी कंठी कैसे पहने हुए हैं. ITA 
उन्होंने कहा कि “ठाकुरसाहब | इसके लिये एक समय 
मैने प्रत्यक्ष बड़ा चमत्कार देखा है; तभीसे यह तुलसीकी 
माला हमेशा रखता हूँ । चमत्कार क्या देखा, सो 
आपसे निवेदन करता हँ--- 

ý “एक समय मैं पैदल ही किसी दूसरे गाँव जा रहा 
था | रास्तेमें एक जंगल था । उस जंगलमें एक पेड़के 
नीचे बड़े आकारके दो मनुष्य मिले | मैं उनको देखकर 
डर गया | मुझे डरा हुआ जानकर उन्होंने Aaa 
दिलाया कि 'घवराओ मत; आपको कुछ नहीं कहेंगे | 
हम यमराजके दूत हैं । अभी थोड़ी देरमें एक मनुष्य 
गाडी लेकर यहाँ आयेगा, उसके बैठकी जोती ( जो 
जुआसे बैलके कंधेपर बाँची जाती है ) टूट जायगी | 
फिर हम बैलरूपी काळ बनकर उसको मारकर 


यमलोक ले जायँगे | 

“यह बात सुनकर मैं भी वहाँ ठहर गया । थोड़ी 
देर बाद एक गाडीवान गाड़ी लेकर आया और उसी जगह 
बह जोती टूट गयी " और गाडीत्रान सुधारनेके ल्यि 
नीचे उतरा, उसी समय बैलने उसके Aza इतने जोरसे 
सींग मारा कि तत्काळ वह एक पेड़ोंके झुरमुटमें जा 
गिरा और उसके प्राण छूट गये । 

“तब यमके दोनों दूत निराश होकर मुझसे बोले कि 
“हम तो खाळी हाथ जा रहे हैं, अत्र हमारा इसपर 
अधिकार नहीं रहा ।? इसे भगवानके दूत ले गये जो 
आपके नजर नहीं आये |? मैंने यमदूतोसे कारण पूछा, 
तब बोले कि 'उस झुरमुटमे तुळसीके पौधे थे । इसके 
wA उनका स्पर्श हो गया | अतः इसे यमळोकमें 
छे जानेका अधिकार नहीं रहा |! 

aza प्रकार मैंने खयं जब तुळसीका चमत्कार देखा, 
तभीसे मैं तुळसीकी माळा पहनता हूं |” 
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घार दुष्काळ पड़ा था । लोग दाने-दानेके लिये 
ग जनताका यह कष्ट सहा नहीं 
उन्हाने नागरिकांको एकत्र किया | नगरके सभी 
सम्पन्न व्यक्ति जब उपस्थित हो गये, तब तथागतने उनसे 
प्रजाकी पीड़ा दूर करनेका कुछ प्रबन्ध करनेको कहा | 


भिखारिणीका अक्षय भिक्षापात्र 


नगरके सबते बडे अनके व्यापारीकी ओर प्रभुने 
देखा । वें उठकर खड़े हो गये और बोले--'मैं अपना 
सभी संचित अन्न देनेको प्रस्तुत हैँ; किंतु वह इतना 
नहीं है क्रि उससे पूरी प्रजाकों एक सप्ताह भी भोजन 
दिया जा सके |! 
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नगरसेठने निवेदन किया--प्रभु आज्ञा दें तो 
मैं अपना सम्पूर्ण कोष लुटा दे सकता हूँ; किंतु प्रजा- 
को दस दिन भी भोजन उससे मिलेगा या नहीं--- 
संदेहकी बात है |! 
स्वयं नरेशने भी अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। 
सम्पूण सभा मौन हो गयी । सबने मस्तक झुका लिये | 
तथागतके मुखपर चिन्ताकी रेखाएँ झलकने छगीं । 
इतनेमें सभामे सबसे पीछे खड़ी फटे मैले बस्नोंवाली एक 
भिखारिणीने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया और 
बोली--'प्रभु आज्ञा दे तो मैं दुष्कालपीडित जनोंको 
भोजन दूँगी ।? ; 
एक ओरसे सबकी दृष्टि उस कंगाल नारीकी ओर 
उठ गयी | सबने देखा कि वह तो अनायपिण्डदकी 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 
—Minay-hvasth-Sahib-Bhuvan-Ment न... 


~ 


कन्या हैं | अपना ही पेट भरनेके 
दरार-द्वार भटककर 
उस भिखारिणीकी 


लिये उस | 
Hra सागना पड़ता हुँ । तः 


ओर देखकर प्रसन्न हो गये थे | 


“तेरे यहाँ कहाँ खजाना 
कि तू सत्रको भोजन देगी ? 


किसीने क्रोषपूर्वक 


गड़ा 


बिना हिचके, बिना भयके उस नारीने Fa 
तो भगत्रानूकी कृपाके भरोसे उद्योग करूँ गी । म 
कतव्य उद्योग करना है | मेरा कोप तो आप सबके धरे है। 
आपकी उदारतासे ही यह मेरा भिक्षापात्र अक्षय बनेग। 

सचमुच उस भिखारिगीका भिक्षापात्र अक्षय बन 
गया | वह जहाँ भिक्षा लेने गयी, लोगोंने उसके ग्नि 
अपने भण्डार खोळ दिये | जबतक वर्षा होकर खेतोमें अन 
नहीं हुआ, अनाथपिण्डदकी कन्या प्रजाको भोजन देती ही 


(De 


अहिंसाका चमत्कार 


लगभग तीन हजार साऊ पहलेकी बात है । एक 
समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृहमें विहार कर रहे थे! 
देवदत्त उनसे ईर्ष्या करता था । बहुत-से भिक्षुओंको 
साथ लेकर Pih समय पात्र, चीवर लेकर fe- 
चार ( भिक्षा ) के छिये उन्होंने नगरमे प्रवेश 
किया ही था कि देवदत्तके आदेशसे महात्रतने राजपथपर 
नालागिरि नामका प्रचण्ड गज छोड़ दिया | मतत्राला 
हाथी सूँड उठाकर बड़े वेगसे भगवान्‌की ओर झपट 
पड़ा, उसके कान फट-फट शब्द करते हिल रहे थे | 

“मन्ते ! नालागिरि आ रहा है | प्राण ले लेगा | 
पथसे हट जाइये ।' सिक्षुओंने सुगतके चरणोंमें निवेदन 
किया । 

“अहिसा-बल श्रेष्ठ है 
आधासन दिया | 


भिक्षुओ !! तयापतवे 


राजपथके दोनों किनारोंके प्रासाद, हम्म और छतर 
खड़े जन-समूह चिन्तामम्न थे । 


दुराचारियोंने सोचा कि सुगत मारे जायेंगे | 
सदाचारियोंने उनकी प्राण-रक्षाकी कामना की। 


नालागिरि अति निकट आ गया । शाक्य 
उसको मैत्री-भावनासे भर दिया । उनकी Haa 
वह पानी-पानी हो गया । अहिंसाकी तेजखिनी योते 
उसके नेत्र चमत्कृत हो उठे | उसकी kaa 
हो गयी । हाथीने सूँड नीची कर भगवानूकी बदन 
चरणःधूलिसे अपना मस्तक प्रत्र किया; ऐसा gmi 
था मानो गजराजने अहिंसाके राज्यमें प्रवेश कर अपना 
राज्याभिपेक किया हो । हिंसाने नतमस्तक ८. 
आत्मसमर्पण कर दिया | अहिंसाके पद-देशम ही” 
स्थानको लोट गया ।- बुद्धचर्या 


eee O $ e Na 
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हृदय 


F नामके श्रवणमात्रसे ही समस्त कोशल- 
राज्य त्रस्त और संतप्त हो उठता था । गुरुके दक्षिणा- 
हप मैत्रायणीपुत्र बनमें रहता था और यात्रियांको 
माकर उनकी अंगुलियोंकी माळा पहनता था; धन या 
वस्तु आदिका वह अपहरण नहीं करता था । श्रावस्तीके 
प्रमेनजित्‌ और उनकी प्रजा उसपे भयभीत थी । 

x x x 

ga वनमें डाकू अंगुल्माल रहता है, भन्ते । वह 
प्राणियोंका वध करता है p गोपालको और किसानोंने 
भगवान्‌ बुद्धको आगे बढ़नेसे रोका । वे श्रावस्तीमें 
पिण्डचार समाप्त कर बनमें जा रहे थे विहारके लिये । 
मिक्षुसंधके मना करनेपर भी वे आगे बढ़ते गये । 
अंगुलिमाळको आश्चर्य हुआ कि लोग समूहमें भी 
मेरे पास आनेमें डरते हैं और यह श्रमण तनिक भी 
भय नहीं मानता है । उसने इनको मार डाळनेका 
संकल्प क्या; पर वेगसे दौड़नेपर भी वह तथागतके 
पास नहीं पहुँच सका । 

“खडे रहो, श्रमण |? अंगुल्मिछने संकेत किया | 
खड़ा हूँ, अंगुलिमाळ ! प्राणियोंके प्रति दण्डका 
साग करनेसे स्थित हूँ | तुम अस्थित हो |? तथागतने 
प्रबुद्ध किया | 
i “श्रमण असत्य भाषण नहीं कर सकता है मैं 
अंधा हो गया था । मैंने बढ़े-बड़े पाप किये हैं ।? वह 
दौड़कर तथागतके चरणोपर गिर पड़ा और भगत्रानूने 
'आ भिक्षु, कहकर उसे उपसम्पदा दी । वह प्रत्रजित 
हो गया | 
x x x 


Re है, प्रसेनजित्‌ १? भगवान्‌ बुद्धने 


परिवर्तन 
हृदय * ह 
ahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अंगुलिमालका परिवर्तन 


कोशलपतिको पाँच सौ घुड़सवारोंके साथ आते देखकर 

प्रश्न किया । प्रपेनजितूने चरणवन्दनाकी | 
“अंगुलिमालका दमन करने जा रहा हूँ, भन्ते । 

उसके उत्पातसे जनता आतङ्कित है ।! राजाके शब्द थे | 


“यदि वह काषायवेषधारी प्रत्रजित हो गया हो तो 
कैसा व्यवहार करोगे ?? शास्ता गम्भीर थे | 

“उसका खागत होगा, भन्ते | श्रावस्ती चीवर, पात्र 
और आसनकी व्यत्रस्था करेगी; पिण्डके लिये निमन्त्रित 
करेगी ।? राजाका उत्तर था | 

“तो यह है अंगुलिमाळ |? तथागतने उसकी ओर 
दृष्टिपात किया । कोशलनरेशका हृदय थरथर कॉपने 
लगा । प्रसेनजितूने सम्मान प्रकट किया । 


“जिसे हम दाख्न-अन्नसे भी न जीत सके वह यो ही 
जीत छिया गया ।? राजाने तथागतकी प्रदक्षिणाकर 
राजप्रासादकी ओर प्रस्थान किया । 

>< x x 

तथागतके आदेशसे पिण्डचारके लिये उसने श्रावस्ती- 
में प्रवेश किया | भोजनके उपरान्त उसने एक ऐसी 
ख्रीको देखा जिसका गर्भ निष्प्राण था । अंगुछिमालका 
हृदय व्यथित हो गया | 

“यदि जानकर मैंने प्राणिवध न किया हो तो ख्रीका 
मङ्ग हो; गर्भका मङ्गल हो |” भगवानने खीके सामने 
जाकर उसे ऐसा कहनेका आदेश दिया | 

(पर यह तो असत्य भाषण है |? अंगुळिमाळने 
बिबशता प्रकट की; भगवानकी प्रेरणासे उसने आदेशका 
पाठन किया और ख्रीका मङ्गळ हो गया; गर्भका मङ्गछ 
हो गया | 
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श्राबस्तीसे लौटनेपर उसका सिर फट गया था; 
खूनकी धारा बह रही थी; जनताने उपे पत्थरसे मारा 
था पर उसने किसीका भी विरोध नहीं किया | उसके 


% सदा सत्कथा साघुमिः सेवनीया # 
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sr 


ना | 
“सत्य भाषण और अविरोध व्रतसे तुम्हारा अस. 


करण शुद्ध हो गया ह स्थविर ! अपूर्व हृदय यह | 


है यह |? तथागतने धर्मकथासे उसे समुत्तेजित फरिया | 


पात्र टूट गये थे; चीवर फट गया था । स्थविरने अंगुलिमालका नाम मिट गया; उसने नये जीवनका 
सहनशीलताका परिचय दिया | प्रकाश प्राप्त किया | - बुद्धचर्या 

oo No 

zi n ८ 

इन्द्रय-सयम 


नतेकीका अनुताप 


मथुराकी सर्वश्रेष्ठ नर्तकी, सोन्दर्यकी मूर्ति बासबदत्ता- 

की दृष्टि अपने वातायनसे राजपथपर पडी और जैसे 
वहीं रुक गयी । पीत-चीत्रर ओढे, भिक्षापात्र लिये एक 
मुण्डितमस्तक युवा भिक्षु नगरमें आ रहा था । नगरके 
प्रतिष्ठित घनी-मानी लोग एवं राजपुरुषतक जिसकी 
'चाढुकारी किया करते थे, जिसके राजभत्रन-जैसे प्रासाद- 
की देहलीपर चक्कर काटते रहते थे, वह नर्तकी भिक्षु- 
को देखते ही उन्मत्तप्राय हो गयी । इतना सौन्दर्य ! 
ऐसा अद्भुत तेज | इतना सौम्य मुख !- नर्तकी दो 
क्षण तो ठिठकी देखती रह गयी और फिर जितनी 
शीघ्रता उससे. हो सकी, उतनी शीघ्रतासे दौड़ती हुई 
सीढ़ियाँ उतरकर अपने द्वारपर आयी। 

“भन्ते ! नर्तकीने भिक्षुको पुकारा | 

“भङ्गे !' मिक्ष आकर मस्तक झुकाये उसके सम्मुख 
खड़ा हो गया और उसने अपना भिक्षापात्र आगे बढ़ा दिया | 

आप उपर पधारे !! नतंकीका मुख रूजासे लाळ 
हो उठा था; किंतु वह अपनी बात कह गयी-_ यह 
मेरा भवन, मेरी सब सम्पत्ति और खयं मै अब आपकी 
हूँ । सुझे आप खीकार करे ।? 

À फिर तुम्हारे पास आउँगा । मिक्षुने मस्तक 
उपर उठाकर बड़ी वेधक इष्टिसे नतकीकी ओर देखा 
और पता नहीं क्या सोच लिया उसने । 

कब श नर्तकीने हर्षोत्फुछ होकर पूछा । 
'समय आनेपर !? भिक्षु यह कहते हुए आगे बढ़ 


गया था | बह जबतक दीख पड़ा, नर्तकी द्वारपर खड़ी 
उसीकी ओर देखती रही । 
>< >< > 

मथुरा नगरके द्वारसे बाहर यमुनाजीके मार्गम एक 
स्री भूमिपर पड़ी थी । उसके वस्र अत्यन्त मेले और 
फटे हुए थे । उस ज्रीके सारे शरीरमें घाव हो रहे थे | 
पीव और रक्तसे भरे उन घार्वोसे दुर्गन्ध आ रही थी। 
उधरसे निकलते समय लोग अपना मुख दूसरी ओर का 
लेते थे और नाक दबा लेते थे । यह नारी थी नर्तकी 
बासवदत्ता | उसके दुराचारने उसे इस भयंकर रेगे 
ग्रस्त कर दिया था। सम्पत्ति नष्ट हो गयी थी | अत 
बह निराश्रित मार्गपर पड़ी थी । 

सहसा एक भिक्षु उधरसे निकला और कह उत 
दुर्दशाग्रस्त नारीके समीप खडा हो गया । उसने 
पुकारा--'वासवदत्ता | मैं आ गया हूँ l 

(कौन १ उस नारीने बड़े कश्से मिक्षुकी ओर 
देखनेका प्रयत्न किया | 

“भिक्षु उपगुप्त !? भिक्षु बैठ गया वढी 
उसने उस नारीके घाव धोने प्रारम्भ कर दिये । 
` “तुम अब आये? अब मेरे पास क्या भरा ; 
मेरा यौवन, सौन्दर्य, धन आदि सभी कुछ Ars 
गया ।' नर्तकीके नेत्रोसे अश्रुधार चल पड़ी | 

R आनेका समय तो अभी हुआ है 
उसे धर्मका झान्तिदायी उपदेश देना ग्रा frat 
ये RAs ही देवप्रिय सम्राट्‌ अशोकके गुरु ३९! 


हीं मार्गे और 


pi 


II हि ma 
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निष्पक्ष न्याय 


१७७ 


रानीको दण्ड 


Aa महारानी अपनी दासियोके साथ 
वरणा स्नान करने गयी थीं । उस समय नदीके किनारे 
दूसरे किसीको जानेकी अनुमति नहीं थी । नदीके पास 
जो झोपडियॉ. थीं, उनमें रहनेवाले छोगोंको भी राजसेवकोने 
बहाँसे हा दिया था । माघका महीना था, प्रातःकाल 
लान करके रानी शीतसे कॉपने लगीं ।. उन्होने इधर- 
उधर देखा; विंतु सूखी लकड़ियाँ वहाँ थीं नहीं । रानी- 
ने एक दासीसे कहा--इनमेंसे एक AN अग्नि 
लगा दे | मुझे सर्दी ळग रही है, हाथ-पैर सेंकने हैं ।? 
दासी बोठी-- “महारानी ! इन झोपड़ोमें या तो 
कोई साधु रहते होंगे या दीन परिवारके लोग । इस 
शीतकाळमें झोपड़ा जळ जानेपर वे वेचारे कहाँ जायैगे |? 
रानीजीका नाम तो करुणा था; किंतु राजमहलोंके 
ऐसर्यमे पली होनेके कारण उन्हें गरीबोंके कटका भला 
क्या अनुभव £ अपनी आज्ञाका पालन करानेकी ही वे 
अभ्यास थीं । उन्होंने दूसरी दासीसे' कहा--“यह 
बडी दयाळु बनी है. |. हटा दो इसे मेरे सामनेसे और 
एक झोपडेमें तुरंत आग लगाओ ।? 

O रानीकी आज्ञाका पाटन हुआ | किंतु एक झोपडे- 
में ठगी अग्नि वायुके वेगसे फैळ गयी । सब झोपडे 
मस्म हो गये । रानीजी तो इससे प्रसन्न ही इई । 
परंतु वे राजमत्रतमें पहुँची और जिनके झोपडे जले 
4, बे दुखी प्रजाजन राजसमामें पहुँचे । राजाको इस 
समाचारे बड़ा दु:ख हुआ । उन्होंने अन्त:पुरमें जाकर 
WA कहा--यह तुम्हें क्या सूझी १ तुमने प्रजाके 


घर जलवा कर कितना अन्याय किया है, इसका कुछ 
ध्यान है तुम्हें ११ | 

रानी अत्यन्त रूपवती थीं । महाराज उन्हें बहुत 
मानते थे । अपने रूप तथा अधिकारका गर्व था उन्हें । 
त्रे बोलीं--आप उन वासके गंदे झोपड़ोंको घर बता 
रहे हैं ! वे तो फूँक देने ही योग्य थे । इसमें अन्याय- 
की क्या बात |? 

महाराजने कठोर मुद्रामें कहा---“न्याय सबके ल्यि 
समान होता है । तुमने छोगोंको कितना कष्ट दिया हे । 
घे झोपडे गरीबोंके लिये कितने मूल्यवान्‌ हैं, यह तुम 
समझ जाओगी ।! ; 

महाराजने दासियोंको आज्ञा दी--*रानीके वश्ल 
तथा आभूषण उतार छो । इन्हें एक फटा वख पहिना- 
कर राजसमार्मे छे आओ |? 

रानी कुछ कहें, इससे पहिले महाराज' चले गये 
अन्तःपुरसे बाहर । दासियोंने राजाज्ञाका पालन किया | 
एक मिखारिनीके समान फट नख पहिने रानी जब 
राजसभामें उपस्थित की. गर्थी, तब न्यायासनपर 25 


महाराजकी धोषणा प्रजाने सुनी | वे कह रहे थे 


“जबतक मनुष्य खयं त्रिपत्तिमें नहीं पड़ता, दूसरोके 


कटटोकी ब्यथा समझ भी नहीं पाता । रानीजी ! आपको 
राजभत्रनसे निर्वासित किया जा रहा हैं । वे सब 
झोपडे) जिन्हें आपने sea दिया है) भिक्षा मगिकर 
जब आप बनवा देंगी, तब राजमत्रनमें आ सकेगी |? 


or 


अहिंसाकी हिंसापर विजय , . 


अञनमाळी बड़ी श्रद्धापूर्वक एक यक्षकी नित्य पूजा 
गिता था.। एक दिन उसने जैसे ही पूजा समाप्त की; 
छः आ दु जनों ने c wI 
S डाकू आ धमके । उन दुर्जनोंने अर्जुनको रस्सियोसे 


के साथ भी वे दुर्व्यवहार करने ळगे ॥ 
अब अर्जुनमालीको क्रोध आया | वह ANAA 


बाँध दिया और उसके घरको छठ लिया । उसकी पत्नी- 
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ANANIA AAA ANN re 


Ha अ 


दाँत पीसने लगा और मन-ही-मन कहने लगा---' 
इतने दिनों व्यर्थ इस यक्षकी पूजा की । इसके सामने 
ही मेरी तथा मेरी पत्नीकी यह दुर्गति हो रही है । में 
जानता कि यह इतना कापुरुष तथा असमर्थ है तो 
इसकी प्रतिमा यहाँसे उठा फेकता ।? 
अर्जुन क्रोधमै भी सच्चे भात्रसे मान रहा था कि 
प्रतिमा जड नहीं है, उसमें सचमुच यक्ष है | उसके 
इस भावसे यक्ष संतुष्ट हो गया । अर्जुनके शरीरमें ही 
यक्षका आवेश हुआ | अब तो आवेशमें अजुनने अपने 
बन्धन तोड़ डाले और मूर्तिके पास रक्खा एक लोहेका 
मुदूगर उठा लिया । अजुनमे यक्षका बळ था, उसने 
छ; डाकुओं तथा अपनी खीको भी तत्काळ मार दिया | 
परंतु इसके पश्चात्‌ यक्षके अवेशमें अज्जुनमाली जैसे 
उन्मत्त हो गया । वह प्रतिदिन सात मनुष्यांको मारने 
लगा । राजगृहमें हाहाकार मच गया । लोगोंने घरोंसे 
निकलना बंद कर दिया | 
उन्हीं दिनों भगवान्‌ महात्रीर राजगुहके समीप 
उद्यानमें पधारे उनके आगमनका समाचार सेठ सुद्शन- 
को मिला । तीर्थकरका दिव्योपदेश श्रवण करने उन्हे 
अवश्य जाना था । घरके लोगोंने उन्हे मना किया कि 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 
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tons 
अर्जुन राजपथपर मुद्रर लिये घूम रहा है, तो वे 
बोले--'वह भी तो मनुष्य ही है, मैं उसे समझाऊँगा | 
सेठ सुदर्शन राजपथपर पहुँचे | अर्जुन आज छ; 
व्यक्तियोंका वध कर चुका था और सातवेंकी खोजमें 
था | सेठको देखते ही वह मुद्दर उठाकर दौड़ा; किंतु 
सेठ स्थिर खड़े रहे । प्रहारके लिये उसने मुद्गर उठाया 
तो मुद्रके साथ खयं भूमिपर गिर पड़ा | उसके शरीरें 
आविष्ट यक्ष एक नेष्ठिक आचारवान्‌ अहिंसकका तेज 
सहन नहीं कर सका था, इसलिये वह भाग गया था | 


सेठ सुदर्शनने पुकारा--“उठो अजुन ! मेरी ओर 
क्या देख रहे हो भाई | आओ ! हम दोनों साथ चल- 
कर आज तीर्थकरकी पत्रित्र वाणी श्रवण करें ।? 

सेठने हाथ पकड़कर उसे उठाया और सचमुच 
उठा लिया जीवनके पाप-पंकसे; क्योंकि तीथकरके 
सम्मुख पहुँचते ही अजुन उनके चरणोंमें नत हो गया । 
वह दीक्षित हो गया । नगरवासी उसे मुनिवेशमें देखकर 
भी उसके द्वारा मारे गये अपने खजनोंका बदला छेनेके 
लिये उसे पत्यरोसे मारते थे, उसपर दण्डप्रहार करते 
थे; किंतु वह अब शान्त रहता था | उसे आदेश जो 
मिला था--मा हतो | 


वेभवको धिक्कार हे ! 
भरत ओर बाहुबलि 


सम्राट भरतको चक्रता बनना था | वे दिखिजय 
कर चुके थे, किंतु अभी वह अधूरी थी; क्योंकि उनके 
छोटे भाई पोदनापुरनरेश बाहुबलिने उनकी अधीनता 
खीकार नहीं की थी | बाहुबलिके पास संदेश भेजा 
गया तो उन्होंने उत्तर दिया---महासम्राट्‌ पिता श्री- 
ऋषभदेव महाराजने मुझे वह राज्य दिया था । मैं अपने 
ज्येष्ठ ज्राताका सम्मान करता हूँ; किंतु वे इस राज्यपर 
कुदृष्टि न डाले ।' 
भरतको तो चकवती सम्राद बनना था | वे अपनी दिखिजय 
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अपूर्ण रहने देना नहीं चाहते थे | वाहुवठिके उत्तरसे 
उनका क्रोध भड़क उठा । रणभेरी बजने लगी । चतुर 
मन्त्रियोने सम्मति दी- “व्यर्थ नरसंहार करनेसे क्या 
लाभ ? भाई-भाईका यह युद्ध है सम्राट्‌ ! आप दोनों 
दश्युद्ध, जल्युद्ध तथा मछयुद्ध करके परस्पर ही जय- 
पराजयका निर्णय कर लें |! 

दोनोंने यह सम्मति खीकार कर ली | परंतु दृष्टि 
युद्ध और जल्युद्धमें वाह॒व॒लि विजयी हो गये । सम्राट्‌ 


HGR eh or nah | दोनों 


$ शूलीसे स्वणेसिहासन * ३७०, 
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भाई अखाड़ेमें उतरे | इस संघर्षमें भी भरतको जब 
जीतनेकी आशा नहीं रह गयी, तब क्रोषपूर्वक उन्होंने 
छोटे भाईपर अपने पितासे प्राप्त अमोध अख 
wa प्रयोग कर दिया । वे क्रोधमें यह भूल 
ही गये कि “चक्ररत्न कुटुम्बियोपर नहीं चलेगा | किंतु 
उन्हें अपनी भूल शीघ्र ज्ञात हो गयी | “चक्ररत' बाहुबलिके 
समीप पहुँचकर लौट गया । 

भरतने अन्याय किया था | उनके अन्यायसे बाहुबलि 
ga हो उठे । उन्होंने अपनी प्रचण्ड भुजाओंसे भरत- 
AAA ऊपर उठा लिया---ऊपर उठा लिया अपने 


सिरसे भी | एक क्षणमें वे भरतको प्रश्वीपर पछाड़ 
फेंकनेवाले थे । सहसा प्रज्ञाका उदय हुआ | बाहृबलिने 
धीरेसे भरतको सामने खड़ा कर दिया और बोळे-- 
“भाई ! क्षमा करना । इस राज्य और वैभवको धिक्कार 
है, जिसके मदसे अंधा होकर मनुष्य छोटे-बड़ेका मान 
करना भी भूल जाता है |? 

भरत पुकारते रहे, प्रजाके लोग पुकारते रहे; किंतु 
बाहुबळि मछशालासे जो निकले तो फिर नहीं छोटे | 
उन्होंने दीक्षा ले ळी | मोह-मायाकी सब गाठ खोलकर 
वे निर्ग्रन्थ हो गये | 


zaa सर्णसिंहासन 


राजपुरोहित तथा सेठ घुदर्शनकी प्रगाढ मैत्री थी | 
पुरोह्रितजीकी पत्नीने सेठके सदाचारकी परीक्षा लेनेका 
निश्चय किया | एक दिन जत्र पुरोहितजी घरसे कहीं 
गये थे, उनकी पत्नीने सेठजीके पास संदेश भेजा-- 
“आपके मित्र अस्वस्थ हैं |! 

सेठ सुदर्शन पुरोदितजीके घर पहुँचे तो पुरोहित- 
पत्तीका पापपूर्ण प्रस्ताव सुनकर वे कॉप उठे । उन्होंने 
कानोंपर हाथ रखकर कहा----'मुझे क्षमा करो बहिन |? 
और बहाँसे चले आये | 

राजपुरोहितकी पत्नी चम्पानरेशकी रानीके साथ 
दूसरे दिन धर्मचर्चा करते हुए बोढीं---“आज भी 
“अपर सच्चे सदाचारी विद्यमान हैं |! 

रानी हँसी-“तभीतक, जबतक कोई सुन्दरी नारी 
अपने कटाक्षका उन्हें लक्ष्य नहीं बनाती ।? 

एरोहितानी “आपका भ्रम है रानीजी ! ऐसे 
महापुरुष भी हैं जिन्हें देवाङ्गनाएँ भी विचलित नहीं कर 
सकती । इतिहास साक्षी है p 

रानी---वे बातें लिखने तथा पढ़नेकी ही हैं ।? 


पुरोहितानी--“आप चाहें तो परीक्षा कर देखें । 
सेठ सुदर्शन वे जा रहे हैं राजपथसे |? 

रानीको बात ठग गयी । उसने दासी भेजकर 
सेठ सुदर्शनको राजभवनके अन्तःपुरमें बुळवाया । परंतु 
रानी त्रिफळ हुई । उसके हाव-भाव, प्रलोभन तथा 
धमकियोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । ऐसे अवसरोंपर 
प्रायः पराजित नारी जो करती है, रानीने भी वही 
किया । उसने सेठ सुदर्शनपर आरोप छगाया कि वे 
छिपकर अन्तःपुरमें पहुँचे और रानीको भ्रष्ट करना 
चाहते थे । 

सेठ सुदर्शन मौन बने रहे | उनका अपराध ही 
ऐसा बताया गया था कि नरेश क्रोधान्ध हो उठे । 
उन्होंने आज्ञा दी--“इसे इसी समय शूळीपर चढ़ा दो |? 

सेठ सुदर्शन झलीपर चढाये जाने ळगे; किंतु 
नरेश, amn तथा सभी उपस्थित लोग चर्कित रह 
गये यह देखकर कि झूली सहसा स्वर्णसिंहासन बन 
गयी | अब जाकर रानीके पापका भण्डाफोड़ हुआ | 
परंतु सेठने उसे जीवनदान दिला दिया ! 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammi eied By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 


अडिग निश्चय--सफलताकी कुंजी 


राष्ट्रिय खयंसेवक सङ्गके मूळ संस्थापक खनामपन्य 
डाक्टर श्रीकेशवराब बलिराम हेडगेत्रार किसी कारणत्रश 
एक बार शनिवारके दिन कुछ साथियांको लेकर अडे 
गाँव गये हुए थे | वहाँ कार्यक्रमम संध्या हो गयी । 
यह गाँव नागपुरसे बत्तीस मीलकी दूरीपर स्थित है; 
रास्ता बहुत ही विकट है | गाँव नागपुर अमरावतीकी 
पक्की asha भी नौ-दस मील दूर है | डाक्टर साहब- 
का नागपुर पहुँचना आवश्यक था; क्योंकि उनका नियम 
था कि प्रत्येक रविवारको प्रभातकी REN वे खयं am- 
पुरमें उपस्थित रहते थे । साथियोने अनुरोध किया कि 
आज रात यहाँ ठहरे । पर वे उनके निश्चयको 
परिवर्तित नहीं कर सके । 
रात अँधेरी, रास्तेमे कीचड़ और पैर मिट्रीसे सने 
हुए, इसपर पेरमें एक काँग गहरा चुभा हुआ | इतनी 
दूरची पैदल यात्रा । कुछ भी हो, प्रत्येक बाधापर पैर 
रखकर निःशङ्क आगे बढ़ते जाना तो उनकी आदत 
हो गयी थी । उनका विश्वास था कि हरुक्ष्य-प्राप्तिके 
mi कठिनाइयाँ तो आयेंगी ही । इसलिये निश्चय 


करके उत्साहपूवक उन्होंने यात्रा प्रारम्भ कर दी | 
डाक्टरजीके यात्रा प्रारम्भ करते ही घनघोर मूसठाधार 


बृष्टि आरम्भ हो गयी | पर संकटोंने अधिक देरतक 
उनकी परीक्षा नहीं ली | भगत्रान्‌ सम्मवतः उनके 


साहसको ही परखना चाहते थे । डाक्टरजी इस 
कसौटीपर खरे उतरे | कुछ ही मील पैदल चल्नेपर 
उसी रास्ते नागपुर जानेवाळी मोटर लगभग ग्यारह बजे 
रातको मिल गयी । ड्वाइत्रने डाक्टरजीको पहचानकर 
गाडी खड़ी की और उसमें चढ़ा लिया | गाडी खचाखच 
भरी थी, फिर भी किसी प्रकार पावदान आदिपर खड़े 
होकर साथियोंने जगह ली । ढाई-तीन बजे रातको 
सव नागपुर पहुँच गये । निश्चयानुसार डाक्टरजी 
प्रभातमें परेडके कार्यक्रममै उपस्थित रह सके | 

डाक्टरजीकी सफलताकी यही कुंजी है | उनका 
निश्चय अटल था | आत्म-विश्वास तथा आत्म-श्रद्धा उनमें 
भरपूर थी । कठिनाइयों और विपत्तियोंका सामना करनेमें 
उन्हें आनन्द आता था | साहस, शौर्य, निश्चयपर 
अडिग रहना उनका खभाव था । 


oro 


सत्र परम पिता 


। लेखक--भीलोकनाथप्रसादजी ढाँढनिया ) 


लाला बलदेबसिंहजी देहरादूनके रईस थे । वे प्राणि- 
मात्रमे भगवानकी ज्योतिका निरन्तर अनुभत्र करते थे | 
प्रेम-तत्वका उच्चकोरिका अनुभव उन्हें प्राप्त था | 
प्राणिमात्रसे उनका प्रेमका वर्ताव प्रत्यक्ष था | कोई 
भी प्राणी कितना ही उनके विरुद्ध अपना भाव या 
आचरण रखता हो, उनके प्रेममें किसी प्रकारकी कमी 
नहीं होती, बल्कि व्शिधियोंके प्रति तो उनका विशेष 
प्रेम दिखायी देता था | उनके जीवनके कई अनुभव 
भर आदश Rea घटनाएँ मेरे देख़ने-सुननेमें आयी 


है । उनमस दो घटनाएँ संक्षेपमे लिख रहा हूँ | 
SAR रूप परम पिता 

एक वार उन्हें कुछ डाकुओंका एक पत्र मिला। 
जिसमे लिखा था “अमुक तारीखको हमलोग आपके यहां 
डाका डालने आयेंगे |! इसको पढ़कर उनको बड़ी 
प्रसन्नता हुईं | उनके चेहरेसे और बातचीतसे यही 
प्रकट होता था कि मानो साक्षात्‌ भगत्रान्‌ ही या उनके 
अपने पूर्वजोंके आत्मा ही agah रूपम 


ब्यि 
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$ सर्वत्र परम पिता * 
sab Bhuvan Vani Tnet D onan abib-BhuianMani-Teus-Denetiense—ce—————— 


जाजीने हळुआ, पूरी आदि बहुत-सी चीजें बनत्रायीं 
और बड़े उत्साह तथा आनन्दे साथ उनकी प्रतीक्षा 
की गयी | लालाजीके भतीजे श्रीअतिरुद्धकुमारके नाम भी 
ऐसा ही पत्र आया था | वे पत्र पढ़कर बहुत घबरा 
गये । उन्होंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट तथा जिलापीशको 
सूचना दी और अपनी रक्षाके छिये बड़ी तैयारी की | वे 
जब बढदेतर्सिहजीके पास इस YA सूचना देने आये, 
उस समय मैं वहाँ मौजूद था, मैंने देखा---उनके चेहरेपर 
बड़ी घबराहट थी | छाढाजीने उनको बहुत समझाया 
और कहा कि “भैया ! मेरे पास भी ऐसी चिट्ठी आयी 
है | पर मुझे तो इस बाते बहुत हर्ष हो रहा है | पता 
नहीं, भगवान्‌ ही उनके रूपमें पधार रहे हैं या हमारे- 
तुम्हारे बाप-दादोंकी आत्मा उन्हींके रूपमें आ रही है | 
इसलिये में तो उनके स्त्रागतके लिये आनन्द और उत्साहके 
साथ तैयारी कर रहा हूँ, तुमको भी ऐसा ही करना 
चाहिये और बहुत आनन्द तथा हर्ष मनाना चाहिये । 
यह तो परम पिताकी बहुत बड़ी करपा है | यदि उन लोगोके 
कामकी चीज होगी और बे ले जायँगे तो बहुत ही 
MAA वात होगी |! लाला बलदेवसिंहजीकी ये 
बते अनिरुद्धकुमारजीको अच्छी नहीं छगी थीं | वे मनमें 
F3 नाराज-से भी हुए थे; परंतु जिस तारीखको डाकुओंने 
आनेकी सूचना दी थी, उस तारीखको कोई आया 
नहीं । ढालाजीको इसका प्रिचार हुआ और डाकुओंके 
गलके लिये बने इए हलुआ-पूरी आदिको 
हेमळोगांने खाया | 
प्रजाके रूपमें परम पिता 

र Se टु श्रीअनिरुद्रकुमारजी जमीदार थे । 
2. गोल्युजारीका रुपया वसूळ न होनेके कारण 
क रयतांको धमकाया और डाँटा | कुछ कहा- 
७ हो गयी । इसपर प्रजाके छोगोंने दुखी होकर 
उनके विरुद्ध फौजदारी AN मामला कर दिया। 
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थे aaga मामला कुछ संगीन हो गया | अनिरुद्वकुमारजीने 
अपने चचा लाला बल्देवर्सिंदजीसे सलाह YA । दोनों 
ओरके वकीट-बैरिस्टर लोग मामळेको अपने-अपने पक्षपर 
खूब सजाकर लड़ रहे थे । ठाळाजीने अनिरुद्धकुमारजीको 
समझाया क्रि “जिनको तुमने रैयत समझा और जिनके 
साथ ऐसा बर्ताव किया बे तो साक्षात्‌ भगवानके ही 
रूप हैं, aa परम पिताजीकी ज्योति ही प्रकाशित हो 
रही है | अथा पता नहीं, उनके भीतर हमळोगोंके 
बाप-दादोंकी आत्या ही आयी हुई है । तुमको उनसे 
माफी माँग लेनी चाहिये तथा उनका सत्कार-सम्मान 
करना चाहिये |? परंतु अनिरुद्वकुमारजीको यह बात पसंद 
नहीं आयी । इस ai मामळेकी तारीखके दिन स्वयं 
छाळा बल्देवसिंहजी AEN गये | इनको देखकर 
न्यायाधीशने इनका सम्मान किया और अपने समीप 
कुर्सीपर आदरसे बैठाया । दोनों ओरसे वक्रील-बैरिस्टर 
पेखी कर रहे थे | इस बीच ळाळाजीने हाकिमसे कहा- 
“आपको इसमें व्यर्थ तकलीफ हो रही है। मैं जानता 
है अज्ञानताके कारण अनिरुद्वकुपारसे भूल हुई है । 


ya) 


< 


इन ळोगोंको अनिरुद्वकुमारने प्रजा समझा और अपना 
लगान बसूळ करनेके लिये ऐसा बर्ताव क्रिया | यह बड़े 
खेदकी बात है । जिनको ये रैयत समझते हैं, उनमें 
परम पिता परमात्माकी ही प्रथक्ष ज्योति है और न माळूम 
उनके भीतर हमारे ही वाप-दादोंकी आत्मा इस रूपमें 
आयी हुई है । इसलिये मेरी यह इच्छा है कि अनिरुद्रकुमार 
तुरंत प्रजासे माफी माँग लें ओर प्रजा इन्हें ऐसा 
उचित दण्ड दे, जिसमे प्रजाकी आत्माको संतोष हो |? 

यों कहकर वे उठकर नीचे आ गये और अनिरुद्धकुपारका 
हाथ पकड़कर प्रजाके सम्मुख ले गये और बोले-'हाथ 
जोड़कर इनते माफी माँगो ।? इतना सुनते ही प्रजाके सब 
लोग त्रिहल हो गये और लाळाजीके तथा अनिरुद्धकुमारजीके 
चरणोंपर NA ळगे | लाळाजीके इस बर्तावसे वे लोग 


व्यय क Ka से 
"मठ Fa फत क्राजी, कूल” जाळत लम, सी समय कोटे उग 
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लिया गया । छालाजीने प्रजाके सब ANA अनिरुद्धकुमार- 
जीसे गले लगाया | उनको परस्पर हृदये हृदय लगाकर 
मिलाया और प्रजाके लोगोंके लिये अपने यहाँ प्रीतिमोज 
कराया । सब ओर प्रसन्नता छा गयी | सारा वैमनस्य 


Vinay ARES क्सिः सेवनीया, rust Donations 


ami दूर हो गया और दोनों पक्ष अपनेको दोषी 
बताकर क्षमाप्रार्थी हो गये कचहरी तथा सारे शहरे 
यह बात फैल गयी । चारों ओर सद्भात्रनाका प्रसार 
हो गया । लोगोंको आश्चर्यमिश्रित अभूतपूर्व आनन्द मिला। 


— WA WA 


संन्यासी धनसे क्या सम्बन्ध ? 


( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


परम पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय पं० श्रीइँगरदत्तजी 
महाराज बड़े ही उच्चकोटिके विद्वान्‌, परम त्यागी, तपस्वी, 
पूर्ण सदाचारी, कर्मकाण्डी, अनन्य भगतरद्गक्त ब्राह्मण थे। 
मेरठके एक ग्राममें रहा करते थे एक छोडी-सी संस्कृतकी 
पाठशाला थी, उसीमें आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यांके 
छड्कोको संस्कृत पढ़ाया करते थे, पर लेते किसीसे 
एक पाई भी न थे | बिना माँ गे कडी किसीसे कुछ आ जाता तो 
उसीमें संतोष करते थे । भगव्रान॒की कृपासे आपको 
धर्मपत्नी भी परम तपखिनी और संतोषी मिली थी । दोनों- 
का सारा समय भगवान्‌ शालिग्रामकी सेवामें व्यतीत होता 
था | आप किसीसे माँगते नहीं थे, इसलिये कभी-कभी 
कई दिनोंतक भोजन किये बिना रह जाना पड़ता था | 

एक दिनकी बात है कि अकस्मात्‌ एक दण्डी संन्यासी 
गाँचमे आ गये और उन्होंने आकर किसी कर्मकाण्डी 
ब्राझणका मकान पूछा। उन्हे भिक्षा करनी थी । लोगोने 
पण्डित इंगरदत्तजी महाराजका मकान बता दिया | स्वामीजी 
आपके पास आये । खामीजीको देखते ही पण्डितजी 
गद्गद हो गये और श्रीचरणोमें सिर उेककर बडी श्रद्धा- 
भक्तिसे बैठाया | भिक्षाकी प्रार्थना की । खामीजी तो 
भिक्षा करने आये ही थे । पण्डितजी घरमै गये और 
धमगन्नीसे खामीजीके लिये भिक्षा बनानेको कहा | 

ब्राह्मणीने कहा- “नाथ ! घरमें तो एक दाना भी नहीं 
है, भिक्षा कैसे बनेगी? पण्डितजी बड़ी चिन्तामें पडे | 
अन्तमें यह तय हुआ कि न माँगनेकी प्रतिज्ञा आज 
तोड़ी जाय और पड़ोसीके घरसे आटा ले आया जाय 


ब्राह्मणी आठा-दाल ले आयी ओर भिक्षा तैयार हो गयी | 
दोनों कई दिनोंके भूखे थे, पर इन्हें अपनी चिन्ता नहीं 
थी । चिन्ता यह थी कि घरपर आये दण्डी संन्यासी 
कहीं भूखे न चले जायें | पण्डितजीने भरसक प्रयत्न 
किया कि इस बातका तनिक भी खामीजीको पता न 
लगे | बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे रसोई तैयार हो जानेपर सबसे 
पहले श्रीठाकुरजी महाराजको भोग लगाया गया और फिर 
खामीजीको बड़े प्रेमसे भिक्षा करायी गयी । पर न जाने कैसे 
खामीजीको आपकी निर्धनताका पता ळग गया और 
स्रामीजीने मन-ही-मन कहा कि “देखो कितने वडे 
उचवोटिके विद्वान्‌ हैं, फिर भी इन्हें कई दिनों भूखों 
रह जाना पड़ता है और संतोष तथा त्याग इतना कि 
ये किसीको माळूम भी नहीं पड़ने देते | 

खामीजीको पण्डितजीपर बड़ी दया आयी और उन्होंने 
पण्डितजीका दु:ख दारिद्रय दूर करनेका निश्चय कर 
लिया | खामीजी रसायन बनाना जानते थे और आपके पास 
सोना भी था | आपने पण्डितजीको पास बैठाकर कहा कि 
“पण्डितजी ! मैं श्रीहरिद्वार जा रहा हूँ | आप अमुक दिन 
श्रीहरिद्दारमे जरूर आइये | में अमुक स्थानपर मिग | 
पण्डितजी इस रहस्यको नहीं समझ सके और उन्होंने 
खामीजीकी आज्ञाका पालन करनेकी दृष्टिसे श्रीहरिदवार 
जाना खीकार कर लिया | आप ठीक समयपर श्रीहरिर 
पहुँच गये और खामीजीसे मिले । खामीजी आपको 
पाकर बड़े प्रसन्न हुए । अगले दिन खामीजी और 
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% स्वप्नके पापका भीषण प्रायश्चित्त # 


पण्डितजीने बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे शाख्ानुसार खान-ध्यान 
क्रिया | जब आप भजनःपूजनसे निवृत्त हो गये, तब 
खामीजीने पण्डितजीको अपने पास बुलाकर अपनी एक 
za निकाली और उसमेंसे आपने एक तो बहुमूल्य 
पुवर्णकी पाँच-सात तोळेकी मूर्ति निकाळी और एक बड़ी 
सोनेक्री डली निकाली तथा उसे हाथमें लेकर पण्डितजी 
महाराजसे कहा कि “ईँगरदत्त ! देखो यह सुत्र्णकी मूर्ति 
है और यह कई तोळे सुवर्णकी डली है; यह सब तुम 
ले ठो | तुम बड़े निर्धन ब्राह्मण हो । इसीलिये मैंने 

बुलाया था | जाओ अब तुम्हें इतना माळ दे दिया है, 
तुम्हारी सारी निर्धनता भाग जायगी |? 

पण्डितजी महाराज खामीजीके हाथसे सब चीजें 
अपने हाथमें लेकर एकदम उठे और सीधे श्रीगङ्गाजीके 
अंदर गहरे जलमें जा पहुँचे । संन्यासीजी इस रहस्य- 
को न समझ सके । पण्डितजीने जाकर मन्त्र बोलते 
इए उन बहुमूल्य मूर्तिको और सोनेकी डळीको एकदम 
जठमं बहा दिया और खयं बाहर निकल आये | आप- 
को इतने बड़े धनको न लेते प्रसन्नता हुई और न फेंकते 
दु:ख हुआ | 

जव खामीजीने यह देखा तो वे आश्चर्यमें डूब गये 

र उन्हे इस घटनासे महान्‌ दु:ख हुआ तथा उन्होंने 
WA भरकर पण्डितजीको बड़ी डाँट-फटकार सुनाते 
इर कहा--'अरे दृंगरदत्त | तूने यह क्या किया? हमने 
e 22 लिये नहीं दिया था कि तू इन्हे 
जाकर फेंक 
भाण्डतजीने हाथ जोड़कर नम्रतासे कहा--- 


पण्डितजी--महाराज | क्षमा करो तो बताऊँ ? 
खामीजी--बताओ | 
पण्डितजी--महाराज | मैंने यह ठीक ही 
खामीजी--कैसे ठीक किया ? 


~ 


किया | 


पी कल्याण किया और आपका 


भी कल्याण किया | 

खामीजी---अरे मेरे पास भी नहीं रहने दिया और 
अपने पास भी नहीं रहने दिया | क्या यही कल्याण किया £ 

पण्डितजी---जी हाँ महाराज, यही कल्याण किया | 

खामीजी--कैसे ? 

पण्डितजी---महाराज | मेरा तो कल्याण इस लिये हुआ 
कि हम ब्राह्मणोंको YA धनसे क्या मतळब ? हमारा 
धन तो तप ही है | इस तुच्छ धनमें फॅसकर हम प्रभुको 
भूल जाते । और आपका कल्याण इसलिये हुआ कि 
शात्रोंमें संन्यासीके लिये द्रव्यका स्पर्श करना भी 
महान्‌ पाप तथा निषिद्ध बतलाया है | इसलिये अब 
आपसे भी यह झंझट छूट गया । इस प्रकार मेरा और 
आपका दोनोंका दी कल्याण हो गया | 

खामीजी महाराज तथा सैकड़ों दर्शनार्थी इस 
विलक्षण त्यागके दश्यको देखकर चकित हो गये और 
दाँतोंतले अंगुली दबा गये तथा कहने टगे “ऐसे 
कलिकाळमें इस प्रकारके त्यागी ब्राह्मण मौजूद हें । मैंने 
तो व्यर्थ ही संन्यास छिया | असली संन्यासी तो यही 
हैं । पण्डित इुँगरदत्तने वास्तवमें अपना और मेरा दोनोंका 
कल्याण किया | इनका कहना बिलकुल सत्य है | त्याग ही 
ब्राह्मण और संन्यासियांका भूषण है |? 


N A 
सप्रके पापका भीषण प्रायश्चित्त 
( लेखक--भक्त श्रीरामदारणदासजी ) 
गरम संत श्रीबाबा वेष्णवदासजी महाराज वडे ही सबपर दया करने, जीत्रमात्रको सुख पहुँचाने और 
SARA श्रीराममक्त--संत थे | आपका सारा समय श्रीरामभजन करनेकै डिये उपदेश देते थे । आपके 


AAA 


आपके पास आता , आप उमे किं 


व्यतीत होता था | जो भी दर्शनार्थ सत्सङ्गसे हजारों मबुव्योंने जीवांकी हत्या करना, मांस- 
गे खाना, क्रिसीको सताना छोड़ दिया 
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था और श्रीराममजन करना प्रारम्भ कर दिया था । 
श्रीहनुमानूजी महाराजकी प्रसन्नताके निमित्त आप 
बंदरोंकी ळडडू खिलाते थे और मीठे रोटका भोग 
लगाते थे । आप मन, कर्म, बचन तीनोंसे किसीको 
न कभी सताते, न दुःख पहुँचाते थे । और सभीको इसी 
प्रकारका उपदेश दिया करते थे | 
सममं किये पापका प्रायश्रित्त--शरीरका त्याग 
एक दिन नित्यकी भाँति जब भक्त आपके पास 
आये तो सबने देखा कि आज महात्माजीका चेहरा 
सदाको भोति प्रसन्न नहीं है | क्या कारण है, इसका 
कुछ पता नहीं है। एक भक्तमे उन्हें उदास देख- 
कर पूछा-- 
भक्त-महाराजजी | कुछ पूछना चाहता 
महात्माजी--पूछो ! 
भक्त---आज आप कुछ उदास-पे प्रतीत 
महात्माजी--हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक | 
भक्त--महाराजजी ! क्यों ? 
महात्माजी--हमसे आज एक घोर पाप हो गया | 
भक्त--महाराज ! क्या पाप हो गया ? 
महात्माजी--पूछो मत | 
भक्त--पाप और आपसे हो गया | यह तो असम्मत् 
है | बतलाइये, क्या हुआ ? 
महात्माजी--नहीं भैया ! हो ग्या- बस हो गया, 
पूछो मत, घोर पाप हो गया ? 
भक्त--नहीं महाराज ! बताना ही होगा | 
महासाजी--एाप ऐसा हुआ है कि जिसके 
कारण खाना, पीना, सोना समी हराम हो गया है । 
भक्त---महाराज . आखिर क्या पाप हो गया ? 
महात्माजी--आज रात्रिको हमने खप्न देखा और 
आगे मत पूछो भैया ! 
भक्त- नहीं महाराज, बताओ क्या हुआ ? 


महात्माजी---अरे भैया ! हुआ क्या, खप्नमें हमसे घोर 
पा Stim . 


waje 
~ 


अ संदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


पाप बन गया जो कि महात्माओंसे नहीं होना चाहिये । 
aai देखा कि हमने खम्नमें अपने हाथोंसे किसी 
बंदरको मार डाला है । यही पाप अव हमें चैनपे नहीं 
बैठने दे रहा है । हाय ! मुझसे खप्नमे बंदर मारा गया | 
माळूम होता है कि मुझसे श्रीहनुमानूजी महाराज 
अप्रसन्न ह॑ तभी तो मुझसे ऐसा घोर पाप हुआ | 

भक्त---महाराज ! आप चिन्ता न करें | यह तो 
खप्न है; खप्न दीखते ही रहते हैं | 

महात्माजी--क्या मुझे ऐसे ही खप्न दीखने चाहिये 
थे १ क्या अच्छे खप्न मेरे भाग्यमें नहीं लिखे थे | बंदर 
मारना तो घोर पाप है | इससे बढ़कर और घोर पाप क्या 
होगा £ ma लिखा है कि यदि भूछसे भी बंदर 
मर्‌ जाय तो नरक जाय और जबतक पैदल चारों 
धामोंकी यात्रा न कर ले, पाप दूर नहीं होता । हाय ! 
मुझसे खप्नमे बंदर मारा गया, बड़ा पाप हुआ | 

भक्त--महाराज ! आप खप्नकी वातोंमें व्यर्थ दुखी 
होते हैं । 

महामांजी--अरे, खम्नमें ऐसा घोर पाप होते देखना 
क्या उचित था १ 


NN 


भक्ताने महात्माजीकों खूब समझाया, पर महात्माजी- 
का दुःख दूर नहीं हुआ । आपने aT 
बंदर मारे जानेके कारण खाना-पीना सव छोड़ दिया 
और दिन-रात श्रीहनुमान्‌जी महाराजसे क्षमाग्रार्थना 
करनी प्रारम्भ कर दी । एक दिन भक्तोंने आकर देखा 
कि महात्माजीके शरीरपर कुछ मळा हुआ है और 
आपके मुखसे श्रीराम-रामका उच्चारण हो रहा है औ 
आपका शरीर जल रहा है । भक्त देखकर भागे 
पर महात्माजीने उन्हें पास आनेते रोका और कहीं 
“वही रहो, मुझे न छूओ। मैं पापी हूँ, मैंने खप्नमें बंदर 
मार दिया है; अब मैं अपने पापोंका सहर्ष प्रायश्चित्त कर 
रहा हूँ | संत वह है जो खप्तमें भी किसी जीवको न 
सताये, किसीका जी न दुखाये |? 
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भगवत्सेवक अजेय है 
महावीर हनूमान्‌जी 
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राजा जयति सुग्रीवो राघबेणाभिपालितः ॥ 
; दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य राम्स्याक्किष्कर्मण; | 
f हनूमान्‌ शत्रुसेन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ 
न amaz मे युद्धे प्रतित्रलं भवेत्‌ । न 
शिलाभिश्च प्रहरतः mta सहस्रशः ॥ 


अदेयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मेथिलीम्‌ । 
समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सवरक्षसाम्‌ ॥ 


, निम 


हावीर श्रीहनूमान्‌जी समुद्र-छङ्कन करके लङ्काम 
पहुँच गये थे । उन्होंने अशोकवाटिकामें श्रीजानकीजीके 
दर्शन कर लिये थे और उनको श्रीराघवेन्द्रका कुशल- 
संवाद सुना दिया था | अब तो वे श्रीबिदेहनन्दिनीकी 
अनुमति प्राप्त करके अशोकवाटिकामे पहुँच गये थे | 

त्रिभुवनजयी राक्षसराज रावणकी परमप्रिय बाटिका 
भस्त हो रही थी । बृक्षोंकी पंक्तियाँ धराशायी पड़ी थीं । 
तरुशाखाएँ छिन्न-मिन्न हो गयी थीं । जहाँ-तहाँ ढूँठ 
खड़े थे और उनके मध्य हेमाभ, पर्वताकारदेह, 
मचण्डमूर्त ATAJN बार-बार हुंकार करते कूद रहे 
क गिराते-तोडते जा रहे थे बृक्षोंको । उपवनके रक्षकोमें- 
से एक किसी प्रकार साहस करके आगे बढ़ा । कुछ 
TI ही उसने पूछा--#निर्मीक कपि ! दू कौन है !' 
जैसे विशाल पर्वतके सम्मुख छोटा-सा मैंसा खड़ा 
SAA भी ऊपर मस्तक उठाये केशरीकुमारके 
2 कुछ दूर खड़ा वह राक्षस--एक वार उसकी ओर 
उवा श्रीरामदूतने | वे स्थिर खड़े हो गये और उनकी 


हो| 


वाल्मीकीय रामायण सुन्दरकाण्ड ४२ । ३३ सें ३६ 
जय | में अद्भुतकर्मा कोसलेन्द्र श्रीरामका दूत ZI 
राक्षस | शत्रुसेनाके संहारक मुझ पत्रनपुत्रका नाम 
हनूमान्‌ है । सुन छे भळी प्रकार ! पर्वतदिखरों और 
waa galà में जब प्रहार करने ठगूँगा, तब संग्राममे 
एक सहन रावण भी मेरा सामना नहीं कर सकेंगे | 
तुमळोग सावधान हो जाओ ! इस उपवनको ही नहीं, 
पूरी लक्कापुरीको चौपट करके, श्रीजानकीको प्रणाम 
करके, तुम सब राक्षसोंके देखते-देखते में अपना कार्य 
पूर्ण करके यहाँसे जाऊँगा |” 

यह निर्भय गर्जना गर्बकी नहीं थी | यह थीं अपने 
सर्वसमर्थ खामीके प्रति विश्वासकी अभय गर्जना । 
मुव्रनविजयी रावण देखता रह गया और उसकी छक्का 
भस्म कर दी--अकेले हनूमानूने भस्म कर दी |, 
कोळासको उठा लेनेवाळा रावण, महेन्द्रको बंदी बनाने- 
घाळा मेवनाद और सुराखुरजयी राक्षसंवीर--सभी थे, 
सभी देखते रहे; किंतु किसीके किये कुछ नहीं डो 
सका | लक्काको भस्म करके श्रीजनकनन्दिनीके TUNA 


WAA इंकार गूँज उठी--“अमित पराक्रम प्रणाम करके समस्त राक्षसोकि देखते-देखते EMIT 
AR जय ! महाबळशाठी कुमार ढक्ष्मणकी सकुशळ लौट गये । त्रिभुवनके खामीके सेत्रकको 


जय ! थजीद्वारा 
* श्रीरघुनाथजीद्वारा रक्षित वानरराज सुग्रीवकी 


पराजित कर कौन सकता है ? वह तो नित्य अजेय है | 
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दीनोंके प्रति आत्मीयता 


( प्रेप्क-श्रीव्रजगोपालदासजी अग्रवाल ) 


श्रीधाम पुरीके “बड़े बाबाजी? सिद्ध श्रीरामरमणदास- 
जीके बिद्यार्थी-जीवनका नाम राइचरण था | उस समय 
इनकी आयु दस-बारह वर्षकी थी | इस अवस्थामें आप 
सदेव nET ततर रहते थे । एक दिन विद्यालयसे आते 
समय एक विद्यार्थीको बिना छातेके आता हुआ देखकर 
आपने अपना छाता उमे दे दिया और खयं धूपमें 
तपते घर आये | एक दिन एक व्यक्तिको वस्राभात्रसे 
MA कष्ट पाते देख आपने अत्यन्त आम्रहपूर्वक अपना 
मूल्यवान्‌ शीतवख्न उसे दे दिया और खयं शीतसे 
कापते हुए घर लोटे । मॉसे डरकर कहा--प्माँ, मेरी 
अल्त्रान कहीं खो गयी |? माँ कनकसुन्दरी दु:ख करने 
लगी । इसपर उनके कुछ साथियोंने कहा कि “नहीं 
माँ ! राइचरण झूठ बोल रहा है, कल स्कूलसे आते 
समय एक गरीबको जाडेसे कापते देखकर यह अपनी 
WAA उसे दे आया है | यह सुनकर देवी 
कनकसुन्द्री हँसकर कहने लगी- “अच्छा ! गरीबको 
दे आया, बहुत अच्छा किया । माँ जगदम्बा तुझे और 


देंगी p माता और पुत्रके इस व्यवहारको देखकर 
स अवाक्‌ रह गये | जैसी दयामयी माँ, वैसा ही 
द्याद्रेहृदय बेटा । 

एक दिन राइचरणने देखा कि एक बृद्ध बाजारसे 
लौटते समय ज्त्रराक्रान्त हो गया है | वह दाळ-चात्रलादि 
सामान बाजारसे खरीदकर घर ले जा रहा था | अब 
वह उस सामानको लेकर घर जानेमें असमर्थ है । आपने 
शीघ्रतासे उसका गट्ट उठाकर अपने सिरपर रख लिया 
और उसके घर ले जाने लगे | वह भय एवं संकोचसे 
कहने लगा---'वावूजी ! आप मेरा बोझ अपने सिरपर 
न रक्खें, में तो नीच जाति धोती हूँ |? आपने उत्तर 
दिया--'तुम कोई भी क्यों न हो, परिचये मुझे 
कोई प्रयोजन नहीं | इस समय तुम पीड़ित हो, चले, 
तुम्हें घर पहुँचा दूँ | वृद्धको पहुँचाकर घर लौटनेमें 
इन्हें देर हुई, स्नेहमयी माँ रोने लगीं । कुछ समय 
पश्चात्‌ जब आप घर पहुँचे तो बात सुनकर माता 
MWA हो गयीं | 


संस्कृत हिंदीको छोड़कर अन्य भाषाका कोई भी शाब्द न बोळनेका नियम 


( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


पूज्यपाद गोलामी श्रीगुल्ड्जी देव्राणी- संस्कृत, हिंदी 
या ब्रजभापाको छोड़कर दूसरी भाषाका एक शब्द भी 
नहीँ बोलते थे । उन्होंने एक दिन सुना कि उनके 
पुत्र गोखामी श्रीराधाचरण अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तब 
आपने उन्हे अपने पास बुलाया और बहुत समझाया | 
एक बार आप श्रीसाहूजी साहेब श्रीललितकिशोरीजीसे 


मिले थे | बातों-ही-बातोंमें बंदूकका प्रसङ्ग सामने आ | 
आपका कड़ा नियम था कि संस्कृत और ब्रजभापाको 
छोड़कर एक शब्द भी नहीं बोदूँगा | आपने बंदूक 
चानेका वर्णन इस प्रकार ब्रजभाषामें किया-- 


“छोहनलिकामें श्याम चूर्ण प्रवेश करिके अभ्नि दीनी 
तो भड़ास शब्द भयौ ।' 


FF 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>>>“ 


A 


rT Nay asih Sahib 


$ आज़ादकी अद्भुत जितेन्द्रियता # 
b Bhuvan Van Trust Donalions TTT 


गो-त्राह्मण-भक्ति 


३८७ 


खर्गीय धार्मिक नरेश परम भक्त महाराज प्रतापर्सिहजी काइमीरके जीवनकी घटनाएँ 
( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


खर्गीय काइमीरनरेश महाराज प्रतापसिंहजी बडे 
ही कहर आस्तिक, धर्मपरायण तथा गोत्राह्मणोंके अनन्य 
भक्त थे ब्रा्मणोंको देखते ही खड़े हो जाते थे और उनका 
बड़ा आदर-सम्मान करते थे | आपके यहाँ सैकड़ों ब्राह्मण 
रहा करते थे । कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण रुद्रीका पाठ करते, तो 
कोई चण्डीका पारायण; कोई लक्ष्मीका पठन करते तो 
कोई जप-अनुष्ठान, कोई पूजा-अर्चना तो कोई वेदपाठी 
ब्राह्मण वेदपाठ करते । आप प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे 
ब्राझ्ण-भोजन कराते थे और हर महीने उन्हें दान- 
दक्षिणा देकर प्रसन्न करते थे | एक बार जब 
आपसे घराळोंने कहा कि “महाराज ! आपने इन सैकड़ों 
ब्राह्मणोंका खर्च व्यर्थ ही क्यों बाँध ख्खा है, इससे 
क्या लाम है !? यह सुनकर आपको बडा दुःख हुआ और 
आपने उन्हें उत्तर दिया कि “भाई ! देखो बहुतसे राजा- 
नवाब विलास तथा दुराचारमें धन तथा जीवन विता 
रहे हैं £ उनसे तो हमारा यह कार्य लाखोंगुना अच्छा 
हैं जो हमें पूज्य ब्राह्मणोंके नित्यप्रति दर्शन करनेका 
सामाग्य प्राप्त होता है और उनके द्वारा पूजायाठ 
करानेसे हमारा जन्म सफल हो रहा है । वेदध्वनि, 
वेदपाठ, देव-यूजा आदिके कारण देश सुख-शान्तिकी 


ओर जा रहा है | यह व्यर्थ खर्च नहीं है बल्कि इसीमें 
धनकी सार्थकता है ।' यह सुनकर संव शान्त हो गये। 

गोमाताके भी आप ऐसे अनन्य भक्त थे कि आपकी 
रियासतमें अस्सी प्रतिशत मुसलमान होनेपर भी गोवध 
सर्वथा निषिद्ध था | गायें निर्मम होकर विचरा करती 
थीं | महाराजको चळते समय रास्तेमे यदि गाय मिंछ 
जाती थी तो आप गायको बडी श्रद्धा-भक्तिसे सिर 
झुकाते थे और दाहिनी ओर लेते थे । एक बार आप 
जा रहे थे तो आगे रास्तेमें कहीं गाय बैठी थी, नौकरोंने 
दौड़कर गायको उठा दिया ताकि महाराजके लिये रास्ता 
साफ हो जाय | आपने उस नौकरको बड़े जोरसे डॉटकर 
कहा कि 'आनन्दसे बैठी गोमाताको कष्ट पहुँचाना बड़ा 
अपराध है । इससे बढ़कर और क्या पाप होगा £ जिस 
गोमाताकी रक्षाके लिये परमात्मा श्रीकृष्ण अवतार लेकर 
आते हैं और नंगे पाँव उन्हें चराते जंगछ-जंगल भठकते 
है, उसी गोमाताको मेरे लिये कष्ट पहुँचाना बड़ा पाप 
है | हम क्षत्रियोंका जन्म गोसेवाके लिये हुआ है, 
गोमाताको कष्ट पहुँचानेके लिये नहीं | आगेको भूळसे 
भी ऐसा क्रिया तो दण्ड दिया जायगा |? 


आजादकी अद्भुत जितेन्द्रियता 


( छलेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


FR महान्‌ देशभक्त क्रान्तिकारी तरुण वीर 
TRIR आजाद बड़े ही दढ़प्रतिज्ञ थे । हर समय 
आपके DÀ यज्ञोपवीत, जेबमें गीता और पिस्तौल 
गार सहा करती थी । आप कदर आस्तिक, ईश्वरपरायण, 
सदाचारी, ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय और संयमी थे । 


और कहा करते थे कि जो कामी कुत्ता है और 
पर्लीगामी हैं, वह न तो देश-जातिकी YA कर सकता 
हे ओर न अपना दी उत्थान कर सकता है । आप 
चाहते थे कि भारतमें एक भी व्यभिचारी पुरुष न रहे 
और एक भी व्यभिचारिणी श्री न हो । जहाँ भी 


व्यभिचारियोंको जियो ~ ~ आपके नि पी श्लीका का चलाया 
NN फ्डाकी।प्र्रक्किके/देखार, EAn शक सामने Fe AI पि 


तो आप आपत्ति किये बिना नहीं रहते थे और आप 
कहा करते थे कि ख्रीसे दूर रहनेमें ही देशभक्तका 
कल्याण है । 

एक बार आप अपने एक मित्र महानुभावके यहाँ 
ठहरे हुए थे | उनकी नवयुवती कन्याने उन्हे काम- 
MSA फाँसना चाहा, आजादजीने डॉटकर उत्तर दिया 
'इस बार तुम्हें क्षमा करता 
ANAA उड़ा दूँगा p 


हुँ) भविष्यमें ऐसा हुआ 
यह बात आपने उसके 
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पिताको भी बता दी और भत्रिव्यमें उनके यहाँ ठहरना तक 
बंद कर दिया | 

आपके पास क्रान्तिकारी दळके हजारों रुपये भी 
रहते थे; परंतु उसमेंसे अपनी कराहती माँको मी कभी एक 
पंसा आपने नहीं दिया | जब किसीने इस सम्बन्धमें 
उनसे कहा तो आपने उत्तर दिया 'यह पैसा मेरा नहीं, 
राष्ट्रका है । चन्द्रशेखर इसमेंसे एक भी पैसा व्यक्तिगत 
कार्योम नहीं लगा सकता |! 


— SS 


सिगरेट आपकी तो उसका घुआँ किसका ! 


( लेखक-स्वामीजी श्रीप्रेमपुरीजी ) 


एक बार कैलासाश्रम ऋषिकेशसे ब्रह्मलीन महात्मा 
खामीजी श्रीप्रकाशानन्द्पुरीजी होरियारपुरसे हरद्वार 
पधार रहे थे । रेलके अम्बाला छावनी स्टेशनपर खड़ी 
होते ही तीन-चार पहलवान सेवकोके साथ एक नव- 
शिक्षित युवक धूम्रपान करता हुआ खामीजीवाले डिब्बे 
चढ़ा । जिन नाक, आँख, मुखको प्रथम कभी सिगरेटके 
YA परिचय नहीं था, उनको इससे बड़ा कष्ट 
हुआ । परतु उस NEF युवकसे कुछ कहना तो दूर 
रहा, उसकी ओर झाँक्नेकी भी हिम्मत किसीकी न 3 
सका । यह करुण दृश्य खामीजीसे नहीं देखा जा 
सका । उन्हाने युवकसे कहा--“आप नीचे प्लेरफॉर्सपर 
उतरकर धूम्रपान करें ।' युवक---'क्यों ! हम क्यों नीचे 
उतरे £ हमारा सिगरेट पीना जो सहन न कर सकता 
हो, वही उतर जाय ।' खामीजी--*आप देख रहे हे 
कि आपके अतिरिक्त अन्य किसीको भी सहन नहीं हो 
रहा है, ऐसी दशामें सबके उतरनेकी अपेक्षा अकेले 
आपको ही यह कष्ट करना उचित है |? 

युवक---सिगरेट हमारी है, हम पी रहे हैं, इसमें 
तुम्हारा क्या विगड़ता है ? अपनी चीजका उपयोग 
करनेमें हम खतन्त्र हैं, हमें नीचे उतारनेका तुम्हें क्या 


अधिकार है ? हाँ, तुमसे न सहा जाता हो तो लो 
हमसे सिगरेट लो और तुम भी पियो ।' खामीजी 
शान्त, सौम्य, परंतु प्रभावोत्पादक ढंगसे बोले--- “जो 
कुछ बिगड़ रहा है वह तो सवके सामने है, इस 
बीभत्स धूमसे अनभ्यस्त इन बच्चे एवं माताओंकी 
सुखमुद्रा तो देखिये | आप खतन्त्र हैं, ईश्वरके अनुग्रहसे 
पूर्ण खतन्त्र बने रहें; किंतु खच्छन्दी बनकर दूसरोंकी 
खतन्त्रताका विघात न करे | हम-आप सभी भारतीय 
हैं, इस नाते आपसे उपर्युक्त निवेदन करनेका हमें 
पूरा अधिकार है | आप हमें सिगरेट भेंट कर रहे हैं; 
यह आपकी उदारता है, आप और भी उदार बनें; 
किंतु उडाऊ ( दूसरोंके मुखपर धुआं उड़ानेवाले ) 
मत बनें । सिगरेट आपकी है तो उसका घुआँ किसका 
६ ¦ वह भी आपका ही होना चाहिये | आप अपनी 
सिगरेट अपने ही मुखमें रक्खे और उसके घुएँको भी 
अपने ही मुखमै छिपाये रक्‍खे |? 

युवकको कुछ प्रभावित हुआ-सा देख खामीजी 
और भी अधिक उत्साहसे उसे उपदेश देने 
रेमे. आपसे सिगरेटकी आज्ञा नहीं 
रखता, प्रत्युत इस विनाशकारी व्यसनको सदाके लिये 
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AAA AI ट्ट 
+ 


होड़ देनेकी आशा अवश्य रखता हूँ, मुझे आप कुछ 
देना चाहते हैं तो यही दीजिये | युवक तो आप हैं 
ही, कुलीन भी माळूम होते हैं; किंतु आपके मुखपर 
बौवनकी आभा कहाँ है ? इस सत्यानाशी व्यसनने सत्र 
नष्ट कर डाला है | शरीरका खास्थ्य अमूल्य है, मनके 
germ महत्त इससे भी कहीं अधिक है, सिगरेट 
दोतोंक्रो चौपट कर देती है। मानवसे दानव बना 
डालनेत्राले व्यसनमें मनुष्य जितना आसक्त रहता है 
उतना ही आसक्त वह यदि व्यसनियोंके भी जीवनदाता 
प्रभुमे रह सके तो दानत्रसे देव बन जाता है |? 

युवक ध्यानसे सुन रहा था, अतः खामीजीने प्रसन्नता- 
पूर्वक अपना वक्तव्य चाळू रक्‍खा---'हम अपने जीबनकी 
ZERA यद्यपि नहीं बढ़ा सकते, तथापि उसकी 
चौड़ाई, गहराई एवं ऊँचाईको अवश्य बढ़ा सकते हैं 
और इसके लिये जीवनको दुर्व्यसनोंसे ऊपर उठाना 
आवश्यक है | निर्मळ वस्तुके संसर्गसे हमें निर्मळताका 
अनुभव नहीं होता, परंतु मलिन वस्तुके तो स्पर्शमात्रसे 
ही मठिनताका चेप प्रत्यक्ष अनुभवमें आ जाया करता 
है| शुभ संस्कार सहसा नहीं पड़ते, अशझुम अभ्यास 
सहज ही हो जाता है | कपडेपर दाग ढगनेमें देर 
है 2 | देर लगती है दागके छुडानेमें | उसके 
५... तेया परिश्रम भी करना पड़ता है, इतनेपर 
"7 सम्भव है, दाग सर्वथा साफ न हो, थोड़ा-बहुत 


YA जा आ > A ~ ~ 
| रह्‌ जाय । अपने जीवनकी भी यही दशा है | 


३८९ 
जीत्रनको aoga करनेवाले व्यसनके ळग जानेकी 
आशङ्का पद-पदपर रहती है, अतः सदा सावधान 
रहना उचित है, असात्रधानीसे भी एक बार व्यसन लग 
गया तो फिर घोर परिश्रमके बिना उसका छूटना 
असम्भव है | दीर्घकाळका व्यसन खभाव बन जाता 
है और ema ( भला या बुरा, जैसा भी हो) ges 
हो जाता है. । तात्पर्य कि व्यसनको शीत्रातिशीत्र 
छोड़नेके प्रयत्नमें तन-मनसे तत्पर हो जाना चाहिये | 
सुखकी आशा अथवा दुःखके डरसे हम समझमें न 
आनेवाटी और बिचार करनेपर असत्य प्रतीत होनेवाली 
मान्यताओंको तो जोरसे पकड़े रहते हैं और सत्यको 
नेमे भी सकुचाते हैं | आप तो निःस्पृह एवं निडर 
माळूम देते हैं, यही नहीं, सौम्य एवं सुज्ञ भी प्रतीत 
होते हैं | मेरी बातें आपने ध्यानसे सुनी हैं, यदि 
हितकर जँची हों तो इनपर अभीसे अमळ शुरू होना 
चाहिये और इस दुराग्रही दुव्यसनका व्याग करनेकी 
हिम्मत करनी चाहिये | बस, यही भिक्षा में आपसे 
चाहता हूँ | परम दयानिधान परमात्मा आपको सदूबुद्धि 
दें, शक्ति दें, साहस दें |! 

युवकका संस्कारी हृदय पुकार उठा,---ँगा, दूँगा, 
खामीजीको मनचाही भिक्षा अवश्य दूँगा |! उसने 
सिगरेटका डिब्बा फेंक दिया और सबके सामने ही 
खामीजीके चरण पकड़कर प्रतिज्ञा की “भगवन्‌ | मर 
जाना कबूल, पर सिंगरेट पीना हराम है ।? खानदानी, 
श्रद्वालु तथा युवा हृदय खामीके उपदेशामृतसे प्रभावित था! 


कर सों तलवार TA जगदंबा 


ति मिश्र नामके एक पण्डित थे | वे देवीके 
भक्त थे 


आ रहे 6 के La 

ने घेर । उनके पास बहुत रुपये थे | रास्तेमै उनको 
SN र्‌ छिया और कहा---_* ` 

है सब दे दो र कहा---'तुम्हारे पास जो कुछ 


2 नहीं तो, हम तुमको मार डालेंगे |? तब 


C . 
“जग जीवन जानि पुकारि कहे कर सौं तळवार गढी जगदंबा ।” 


दिया तथा चोर अंधे हो गये । कुछ दिनों बाद जब चोरोंने 
जीवन मिश्रकी बहुत खुझामद की, तब उनकी आँखें 
ठीक हुई । 


——r ero 
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% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
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( लेखक-श्रीयोयेश्वरजी त्रिपाठी, बी० ए० ) 

बाबा श्रीभास्करानन्दजी अपनी गङ्गातटकी कुटियामें 

बैठे भगबन्नामका जप कर रहे थे | सहसा आहट पाकर 

उनकी दृष्टि सामनेकी ओर गयी | बोले--*आओ, 
माधवदास ! कैसे आ गये ?? 


अभिवादनादिके बाद बैठकर माधवदासने विनम्र 
aA पूछा--“महाराजजी ! क्या कभी जीव ब्रह्मके 
पदको प्राप्त कर सकता है ? यदि कर सकता है तो कैसे ? 

बाबाजीने कहा--कमरेकी दीवाल टूटनेसे जैसे 
कमरेका आकाश बाहरके आकाशसे मिलकर एक हो 
जाता है, वह है तो एक अब भी, परंतु दीवाल्के कारण 
अलग मानता है । वैसे ही मायारूपी दीवालके हट जाने- 
पर जीव ब्रह्म हो जाता है | अथवा यों समझो कि एक 
छोटा घडा, जिसमें थोडा जल है, नदीमें बहता जा 
रहा है, घडा फूट जाता है तो घडेका जल नदीके जळमे 
मिलकर एक हो जाता है, हे तो जळ अपनी जातिसे 
एक ही, पर घड़ेके कारण अळग दीखता है, वैसे ही 
मायारूपी घडेके फूट जानेपर जीव ब्रह्ममें मिल जाता है। 

न समझमें आया हो तो जाओ भीतरसे छोहेकी 
डिबिपा उठा लाओ । आज्ञा पाते ही माधवदास अंदर: 


से डिबिया ले आये और बाबाजीसे पूछने लगे- इस 
क्या है £! 

बाबाजी बोले--इसमें पारसकी बिया है | 

माधवदासके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने 
पूछा--“महाराज ! मैंने तो सुन रक्खा है कि पारसके 
स्पर्शसे लोहा सोना हो जाता है, फिर यह छोहेकी 
डिबिया लोहेकी ही कैसे रह गयी ?! 

“समझ जाओगे भैया ! जरा इसे खोलो तो? बाबा- 
जीने कहा | माधवदासने तुरंत डित्रिया खोली, देखा 
कि कोई वस्तु पतळी कागजकी झिल्लीमें ठपेटी रक्खी है। 

बाबाजी बोले---“मैया ! इस कागजकी झिल्लीको 
निकालकर बटियाको RAWA रख दो | 
आज्ञा पाकर माघवदासने ऐसा ही किया और डिविया 
सोनेकी हो गयी । बाबा भास्करानन्दजीने कहा--देखो- 
छोहेकी डिबियामें पारस था, पर कागजकी RN 
व्यवधान बीचमें था | पारसका स्पर्श नहीं हो पाता 
था । इसीसे लोहा लोहा बना रहा । इसी प्रकार यह 
पतली-सी माया है जिसने खरूपतः एक होनेपर भी 
र्से जीवको अलग कर रक्खा है | माया हटते ही 
जीव ब्रह्म हो जाता है । 


aa 


भगवत्-प्रेम 


एक समयकी बात है । महात्मा ईसा अपने शिष्यं. 

से घिरे हुए एक स्थानपर विश्राम कर रहे थे | कुछ देर 
पहले उपदेश देकर कहीं बाहरसे आये हुए थे | 

छ शिष्ट महिलाएँ उनके दर्शनके लिये ST 

पहुँची । शिष्योंने उनको महात्मा ईसाके पास जानेसे 

रोक दिया । उनकी गोदमें भोले-भाले नन्हे बच्चे थे | 

उन्हें मेरे पास आते दो । ये बच्चे स्मरण दिळाते 

हैं कि इ्ररके प्रेमराज्यमें आनेके लिये इन्हॉके समान 

सीधा-सादा और भोला-भाळा बन जाना चाहिये | 


ये भगवत्मेमकी निर्मल मूर्ति हैं |? महात्मा ईसाने वचो: 
को गोदमें ले लिया और अपने स्नेहामृतसे उन्हें धन्य 
करने लगे | 

“परमात्मा प्रेम हैँ । उनके दिव्य राज्यमें-भक्ति- 
साम्राज्यमें प्रवेश करनेका साधन प्रेम, केवळ प्रेम है । 
TAR समान सीधे-सादे निष्कपट हृयते भगवत्मेमकी 
MEN करनी चाहिये |? महात्मा साने शिष्योंकी 
ARER रहस्य समझाया [--रा० श्री० 
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Wa 


Wa 


पड़ोसी कौन ! 


एक बार कोई वकील ईसामसीहके पास आया और 
कहने ढगा--'प्रभो ! मुझे अमरत्व-प्राप्तिके लिये क्या 
करना होगा ?? ईसाने कहा---'तुम्हारे कानूनमे क्या 
ठिखा है ?' वकीलने उत्तर दिया--'प्रभो ! कानूनमें 
तो यह लिखा है कि हमें भगवानको हृदयसे सर्वात्मना 
प्रेम करना चाहिये | तन, मन, शक्ति, जीवन सबको 
मात्रान्‌में लगा देना चाहिये और अपने पड़ोसी इष्ट- 
मित्रांको भी भगवानसे सम्बद्ध कर देना चाहिये ।' 

WA कहा-'बिल्कुळ ठीक तो कहा । बस, तुम 
इसीका आचरण करो और तुम अपनेको नित्य सनातन 
अध्यात्म-जीत्रनमें प्रविष्ट समझो |? 

“पर पड़ोसी मेरा कौन है ??---बकीढने ठीक-ठीक 
समझना चाहा | 

ईसा वोळे--।देखो ! एक व्यक्ति जेरुसठमसे जेरि- 
को जा रहा था | बीचमें उसे कुछ चोर मिल गये | 
उन्हाने उसका सारा घन छीन लिया तथा वे उसे मार- 
पीट्कर अधमरी URN छोड़कर चलते वने । संयोग- 
वश उभरसे एक पादरी आया | उसने उस व्यक्तिको 


w 


RIR देखा और देखकर बह एक ओर किनारे 


खिसक गया । इसी प्रकार एक दूसरा छोटा पादरी आया 
ओर वह भी उसे देखकर एक ओर चढता बना | 

पर उसी रास्तेसे एक समरियाका यात्री भी जा 
रहा था । उसने उस आहत व्यक्तिको देखा | उसे उस- 
पर दया आयी, उसने उसके पास जाकर घात्रोंकी 
मरहम-पट्टी की । उसे RAN टाँगकर एक JANEN 
qam और उसकी Ag की । दूसरे 
दिन जब वह जाने लगा, तत्र धर्मशालावालोंसे कहता 
गया--“देखो, तुमलोग इसका ध्यान रखना । इसकी 
सेवामें तुम्हारा जो कुछ व्यय होगा, में लौटकर तुम 
लोगोंको चुका दूँगा |? 

(अब कहो इन तीनोंमेंसे उस घायल आदमीका 
संगा पड़ोसी कौन हुआ, दोनों पादरी या वह 
अपरिचित यात्री ? 

“वह अपरिचित, जिसने उसपर दया दिखळायी |? 
वकील बोला | 

“तो वस, तुम भी इसे समझकर वैसा ही आचरण 
करो, वैसे ही बनो | जा० श० 


T TT. 


दर्शनकी पिपासा 


रसाने जेरिको नगरमें प्रवेश किया | क्षण- 
भीड दशन और उपदेश-श्रवणके लिये एक बड़ी 
ड़ एकत्र हो तस : 
वढ्ने ढगे ह गयी । महात्मा ईसा राजपथपर आगे 
१५" ए और भीड उनके पीछे थी । 
दे 

, मि महात्माका 
RA कोई 
कि महात्माओके 
जुल्क-आदाता 


झा दर्शन अवश्य करूँगा | मुझे इस 
नहीं रोक सकता है | यह सच वात है 
के दर्शनसे कल्याण होता है ।? नगरका 
की प्यास बह जैकियस सोच रहा था । महात्माके दर्शन- 

ढ रही थी | भीड़ निकट आ गयी; महात्मा 


ईसा भीड़से इस तरह घिरे थे कि उनका दर्शन उसके 
लिये कठिन हो गया | उसका कद ( आकार ) भी 
नाठा था । पर अचानक उसने उपाय सोच छिया । 


राजपथपर ही थोड़ी दूरपर अंजीरका एक वृक्ष था | 
जैकियस दौड़कर उसपर चढ़ गया | वह बैठने ही जा 
रहा था कि जनसमूह आ पहुँचा । अचानक भीड़ 
रक्षके नीचे ही रुक गयी । छुल्क-आदाता ( टैक्स 
कलक्टर ) को बड़ा आश्चर्य हुआ जब महात्मा ईसाने 
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उसका नाम लेकर नीचे आनेको कहा 
“जैकियस ! शीघ्र नीचे उतरो | आज में तुम्हारे 
घरपर निवास करूँगा P महात्मा इसाने उसके सद्भावपर 


प्रसन्नता प्रकट की | जैकियसकी दर्शनकी प्यास निवृत्त 
हो गयी और उसने अपने-आपको धन्य माना | 
जारी" श्री० 


परमात्सामें विश्वास 


धवीर सैनिक ! घूम जाओ, आगे बढ़नेपर प्राण चले 
जायेंगे |! राजकन्याने घोड़ेके सबारको सावधान किया | 
वह सुन्द्र-से-सुन्दर बन्न पहने समुद्रतटपर किसीकी प्रतीक्षा 
कर रही थी । 

'परमात्मामे विश्वास रखनेवाला, उनकी कृपापर 
निर्भर रहनेवाटा किसीसे भी नहीं डरता, मृत्यु भी 
उसके सामने आनेमें संकोच करती है ।' सैनिक आगे 
बढ़ आया; उसके हाथमें तलवार और भाला था | 

राजकन्या उसे देखकर आपादमस्तक सिहर उठी । 
पीछे कुछ दूरसे लोग जोर-जोरसे चिल्ला रहे थे; वे दळ- 
दलवाली पहाडीपर बने नगरके प्राचीरपर खड़े होकर 
समुद्रकी ओर देख रहे थे । 

“इस समुद्रभेसे अभी कुछ ही क्षणोमे एक काला 
नाग निकल्नेवाला है । समुद्रकी नीली-नीली तरङ्गोंका 
रंग काला होता जा रहा है । इस नागने अनेक बार 
हमारे नगरमे प्रवेशकर अनेक पशु-पक्षी और प्राणियांका 
ग्राणान्त कर डाला हे | प्रत्येक व्ष एक कुमारी इसकी 
पूजाके लिये इस स्थानपर उपस्थित होती है और नाग 
उसका भक्षण करता है । यदि नगरकी ओरसे उसे 
पूजा नहीं मिलती है तो वह नित्य नगरमै प्रवेश कर 
उत्पात करता है |! राजकन्या शत्रराने अपनी उपस्थिति- 
का कारण बताया | 


'तुमलोग भगवानको नहीं मानते हो इसीसे यह 
उत्पात हो रहा है । भगत्रद्भक्तोंका इन विषैले पदाथेसि 
कोई अमङ्गल नहीं हो सकता |! इंगलैंडकी राज- 
कन्याका सैनिक जाजने समाधान किया | 

समुद्रकी उत्ताल तरङ्गे फेनि हो उठी और भयंकर 
नाग त्रिप्त्रमन करता हुआ समुद्रतटपर आ गया | 
उसके मुखसे त्रिकराळ ज्याछा निकल रही थी । नागने 
जार्जपर आक्रमण किया | जार्जने भाला चलाया, पर 
उसके हजार टुकड़े हो गये । वीर जाज शान्त चित्तसे 
भगवानूकी प्रार्थना करने ठगे | नागकी शक्ति कुण्ठित 
हो गयी । भगवानके मक्तने उसे अपने वशमें कर लिया | 


शबरा और जार्ज नगरकी ओर बढ्ने ठगे और 


नाग शान्तिसे उनके पीछे-पीछे चलने लगा । बाजाएें 
पहुँचते ही लोग नागको देखकर इधर-उधर भागने लगे | 

“भाई ! डरनेकी बात ही नहीं है । परमात्माकी 
शक्तिमें विश्वास करो; परमात्माकी भक्ति प्रदान करनेके 
लिये ही मैंने नागको अपने पीछे-पीछे आनेकी प्रेरणा 
दी है ।?_जार्जने राजधानीके लोगोंमें परमात्माके प्रति 
विश्वास पैदा किया । वे ईश्वर-विश्वासीके सम्पर्के 
आस्तिक हो गये | संत जाजके जीत्रनकी यह एक 
महान्‌ घटना कही जाती है |+रा० श्री? 


TSE eS 


विश्वासका शाक्त 


साइमन नामक एक प्रेमी व्यक्तिने महात्मा 
ईसामसीहको भोजनके लिये अपने घर निमन्त्रित किया | 

एक नगर-महिलाने साइमनके घरमे प्रवेश किया | 
उसने महात्मा ईसाके चरण पकड़ लिये; धोकर उनपर 


तेल मना आरम्भ किया । उसके नेत्रोंसे अश्रुकण 
झरने गे | साइमन महिलाकी उपस्थितिसे आईच 
चकित हो गया | मैगडलनके दुश्चरित्रसे नगरका वर्चा 
बचा परिचित धा । लोग उससे चरणा करते थें । 
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न्या 


Jer पापिनी समझकर उसे अपने सामनेसे हटा देंगे | 

मुझे तुमसे कुछ कहना है साइमन !? महात्मा 
के शब्द थे | उनके चरणोंको भैगडळनके अश्रुकण 
श्रद्धापूर्वक धो रहे थे । ईसाके इतना कहते ही वातावरण- 
में अदूमुत शान्ति छा गयी । 

“अवश्य कृपा कीजिये |? साइमनने आदर प्रकट | 

एक महाजनसे दो व्यक्तियोंने क्रमशः पाँच सौ 
पंस और पचास पेंसका ऋण लिया था । जब उनके 
पास ऋण भरनेके लिये कुछ भी नहीं रह गया, तब 
महाजनने AAA ऋणमुक्त कर दिया । क्षमा प्रदान 
की | बताओ तो उनमेंसे कोन व्यक्ति उसे अधिक 
चाहेगा ?? ईसाका प्रश्न था | 
| र "मिरा अनुमान है कि जिसपर उसने अधिक कृपा 
3 बह महाजनको विशेषरूपसे चाहेगा |? साइमनका 
निवेदन था | 


# दीनताका वरण # 
साइमनने सोचा कि यदि ईसा भगवानके दूत होंगे तो तुम्हारे घरमें प्रवेश किया; तुमने मेरे चरणोके लिये 


ress a 


“तुमने ठीक कहा |? महात्मा ईसाने साइमनकी 
RA की और मैंगडलनकी ओर पहले-पहल 
| दृष्टिपात किया । 
f 


[$ NW 
साइमन ! तुम देखते हो इस महिलाको । मैंने 


३९,३ 


पानी नहीं दिया, पर इस पत्रित्र देवीने अपने अश्रुओंसे 
मेरे चरण धोये और केशोंसे पोळे दिये | तुमने मेरे 
सिरपर dean नहीं रक्खा) पर इसने मेरे पैरोंकी तेळसे 
मालिश की | मेरी थकात्रट दूर की । मैं तुमसे निश्चयपूर्वक 
कहता हूँ कि इसके पाप, जो अनेक थे, इस श्रद्रामयी 
और पवित्र तथा निष्काम सेत्रासे धुळ गये | इसके पाप 
क्षमा कर दिये गये | इसने अधिक प्रेम प्रकट किया |? 
ईसाने साइमनकी शक्वा-निबृत्ति की | 

“तुम्हारे पाप क्षमा कर दिये गये ।? ईसाने 
मैगडठनको आश्वासन दिया | 

“इन्हें दूसरोंके पाप क्षमा करनेकी शक्ति कहाँ 
है ?? उपस्थित भीड़ने शान्ति भङ्ग की | 

मैगडळन रो रही थी | उसके हृदयके पङ्चात्तापका 
प्रपात नयनोंसे प्रवाहित हो रहा था । 

“तुम्हारा यह maa कि संत और महात्माकी 
सेवासे पाप नष्ट हो जायँगे, सफल हुआ l Barai 
बड़ी शक्ति होती है | यह सत्यकी शक्ति है; इससे 
परमात्मा मिळ जाते हैं ।? ईसाने मैगडठनको अपने 
कृपामृतसे परम पवित्र कर दिया | --रा० श्री० 


दीनताका वरण 


त भांसिसके जीवनकी बात है | इटळीके 
> न ir अपनी युवावस्थाकरे दिन उन्होंने राग- 
नोदअमोदरमें विताये | धनियोंके छड़कोंके 

साय वे कपडे पहनने और विलासपूर्ण ढंगसे रहनेमें 


होइ eq करते थे के जीवनमें 
ह z पा रते थे | एक दिन उनके जीव 
पत्र qfaia हुआ | 


वी अपने रेशमी कपड़े फाड़ डाळे और चीथड़े 
र वे घर गये | 


प्र. 
सिस | तुमने कैसा रूप बना ढिया है! इस 


पागलपनका अर्थ क्या है V पिताने क्रोध प्रकट किया । 

“पिताजी | में पागल नहीं हूँ। यदि आप मुझे पागल 
ही समझते हैं तो यह आपकी बड़ी कृपा है । मुझे 
इस जीवनसे संतोष है । मेरी अन्तरात्माने मुझें दीनता- 
को वरण करनेके BA Aaa किया है । मैंने उसका 
पाणिग्रहण किया है । वह मुझे भगत्रानूसे मिळा देगी |? 
फ्रांसिसका उत्तर्‌ था | 

(तुम्हें अस्सीसाईके लोग गाळी देते हैं; कळ जो 
तुम्हारे साथ थे, वे दी मित्र आज तुमपर ढेळे बरसाते 
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हैं; भूलि और कीचड़ फेंकते हैं । समझदारीसे काम 
छो फ्राँसित ! हमलोग कहाँके न रह जायँगे |? पिता- 
ने पुत्रको बड़े स्नेहसे देखा । 

“पिताजी | आप गछत सोच रहे हैं | मेरा जीवन 
भगवानके चिन्तनसे धन्य हो रहा है । दीनता-सुन्दरी- 
की शक्ति अपार है । उसका सहारा लेनेपर--हाथ 
पकड़नेपर भगत्रान्‌की कृपा मिलती ही है । हमलोगों- 
का सम्मान बढ़ गया दूसरोंकी दृश्टिमं। हमें ईशरद्वारा 
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निर्मित प्रत्येक वस्तुसे प्रेम करना चाहिये | भगवान्‌ 
सबके रक्षक हैं। उनकी शरणमें जानेपर जीवका 
कल्याण हो जाता है |? फ्रांसिसकी मीठी-मीठी बातोंने 
पिताको पूर्ण संतुष्ट कर दिया | 
फ्रांसिस नगरमे धूम-घूमकर लोगोंको सादे जीवन 
और उच्च आचार-त्रिचारका उपदेश देने लगे | भगवान्‌- 
के राज्यमें प्रवेश करनेका साधन दैन्य ही है--इसका 
उन्हे आजीवन स्मरण था ।--रा० श्री 


दरिद्रनारायणकी सेवा 


यूरोपियन संत-साहित्यके इतिहासमें इटलीके प्रसिद्ध 
संत अस्सीसाइराले भासिसका नाम अमर है । विरक्त 
जीवनसे पूर्व समयकी एक घटना है | वे नौजवान थे । 
रागरंगमे उनकी बड़ी रुचि थी । कलाकारों और 
संगीतज्ञोका वे बड़ा सम्मान करते थे तथा साथ-ही-साथ 
बारहवीं झातान्दीके इटलीके प्रसिद्ध धनी व्यापारी 
बरनरडोनके पुत्र होनेके नाते उदारता और दान- 
शीलतामें भी वे सबसे आगे थे । कोई भिखारी उनके 
सामनेसे खाली हाथ नहीं जाने पाता था | 

एक समय वे अपनी रेशमी कपड़ेकी दूकानपर जेठे 
हुए थे । उनके पिता दूकानके भीतर थे । फ्रांसिस एक 
घनी प्राइकसे बात कर रहे थे कि अचानक दूकानके 
सामने उन्हें एक भिखारी दीख पड़ा । वह कुछ पानेके 
लोभसे खड़ा था। फ्रांसिस बातमें उलझ गये थे | 
सौदेकी बात हो जानेपर ग्राहक चला गया तब 
फ्राँंसिसको भिखारीका स्मरण हो आया, पर वह वहाँ 
था ही नहीं | 

कितना भयानक पाप कर डाला मैंने ! वे 
भिखारीकी खोजमें निकल पड़े | दूकान खुळी पड़ी रह 


गयी । लाखोंकी सम्पत्ति थी, पर इसकी उन्हें तनिक भी 
चिन्ता नहीं थी | 

वे प्रत्येक दूकानदार और यात्रीसे उस भिखारीके 
सम्बन्धमे पूछते दौड़ रहे थे | उनका सारा शरीर पसीनेसे 
लथपथ था | लोगोंने समझा कि भिखारीने माल चुरा 
लिया है । फ्रांसिसके हृदयकी वेदना अदूभुत थी; 
उनके नयन तो मिखारीको ही खोज रहे थे और वे 
अपने आपको धिक्कार रहे थे कि अतिथि मिखारीके 
रूपें दरतराजेसे तिरस्कृत होकर लौट गया । अचानक 
उनका मन प्रसन्नताऐे नाच उठा | भिखारी थोड़ी ही 
RN दीख पड़ा और वे दौड़कर उससे लिपट गये | 


भैया ! g बड़ी भूल हो गयी । रुपये 
पैसेका सौदा ही ऐसा है कि आदमी उसमें उल्झकर 
अंधा हो जाता है |! फ्रांसिसने Paa बतायी; अपने 
पासके सारे रुपये उसे दे दिये और कोट पहना दिया। 

“आपका कल्याण हो |? भिखारीने आशीर्वाद 
दिया ! फाँसिसने संतोपकी सॉल ळी दरिद्रवारायणको 
WA देखकर ।- रा» so 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


AAA 


# प्रभु-विश्वासी राजकन्या % 


अमर जीवनकी खोज 


g देव ! अमर जीत्रन--ईश्वरीय जीवन प्राप्त 
नेका मुझे उपाय बताइये । जगतूकी वस्तुओंमें मुझे 
शान्ति नहीं दीखती ।? एक धनी युवकने नतमस्तक 
होकर महात्मा ईसाकी चरणधूलि छी | वे उस समय 
अपने Brah साथ गैलिलीमे भ्रमण कर रहे थे | शिष्य 
धनी युवककी जिज्ञासासे त्रिस्मित थे | 

वत्स ! तुमने मुझे “देव” सम्ब्रोधनसे स्मरण 
किया है | देव--परमदेव तो केबल परमात्मा ही हैं; 
मैंतो उनके कृपाराज्यका एक साधारण-सा सेवक हूँ। मेरे 
विचारसे अभी तुम्हें आचार-विचार और संयम तथा नैतिक 
बल-प्राप्तिकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये; परमात्मा 
प्रसन्न होंगे ।” उन्होने युवकपर स्नेह-दृष्टि डाली समस्त 
वातावरण उनकी पवित्र उपस्थितिसे धन्य हो गया | 

YA इनका दृढ अभ्यास किया, पर अमर जीवनकी 
प्राप्तिका प्रकारा मुझे नहीं दीख पड़ा | मैंने बचपनसे 
ही इनकी ओर ध्यान दिया था |? युवकने उद्विग्नता 
प्रकट की | ईसा उसकी सदाचारपरक वृत्ति और 
सप्कथनसे बहुत प्रसन्न थे । 

विस, तुममें केवळ एक बातकी कमी है । जाओ, 

? तुम्हारे लिये स्वर्गका ऐश्वर्य सुरक्षित 


है, मेरे साथ चलो |” महात्मा ईसाने कृपावृष्टि की । 

धनी युत्रकके मुखपर उदासी छा गयी | विना 
कुछ कहे ही बह चल दिया | उसके पास महती 
सम्पत्ति थी और उसे छोड़ना उसके लिये सम्भव 
नहीं था । 

शिष्यांको उसकी दशापर बड़ा आश्चर्य हुआ । 
महात्मा ईसा शान्त थे | 

(धनी ( धनामिमानी ) व्यक्तिके लिये ईश्वरीय राज्यमें 
प्रवेश बहुत ही कठिन है| यह सम्भव है कि उँट सूईकी 
नोकमेंसे निकल आये; पर धनी व्यक्ति, जो पूर्ण रूपमे 
धन और सांसारिक वस्तुओंमें ही आसक्त है, ईश्वरीय 
राज्यमें प्रवेश नहीं कर सकता | परमात्माके प्रेममें 
धनाभिमानी और सांसारिक त्रिपय-वासनाऑमें लिप्त 
जीवन अत्यन्त बाधक है | सांसारिक मनुष्यके हृदयमें 
कभी कृपामय ईश्वरके पवित्र प्रेमका उदय ही नहीं हो 
सकता ।? महात्मा ईसाने शिष्यांको सदुपदेश दिया | 

(इश्वरीय प्रेम-प्राप्तिका उपाय क्या है ? शिष्यों- 
का प्रश्न था । 

“परमात्माकी कृपासे ही यह सम्भव है । उनकी 
कृपा और निष्काम भक्तिसे ही छोग संसार-सागरसे तर 
सकते हैं ।? ईसाने समाधान किया |रा० श्री० 


प्रभु-विश्वासी राजकन्या 


3 न देशके राजा बडे भक्त और ईश्वर-विश्वासी 
o परम भक्तिमती सुन्दरी कन्या थी । 
Ti केया था क्रि मैं भगत्रान्‌पर परम विश्वास 
ती ह इस कन्याको उसीक्रे हाथोमें साँगा, 
खोज करते रहे और अडिग प्रभुविश्वासी होगा । राजा 
लड़की बीस हे Rg ऐसा पुरुष उन्हें नहीं मिला | 
वकी हो गयी | एक दिन राजाको एक 


प्रसन्नमुख त्यागी नवयुवक मिला । उसके तनपर कपड़ा 
नहीं था और न उसके पास कोई वस्तु ही थी । राजाने 
उसे भगवानूकी मूर्तिके सामने बड़ी भक्तिभावनासे ध्यान- 
मान देखा । मन्दिरसे निकलनेपर राजाने उससे पूळा--- 
(तुम्हारा घर कहाँ है ?” उसने कहा, “प्रमु जहाँ रक्खें |? 
राजाने पूछा---तुम्दारे पास कोई सामग्री है १? उसने 
कहा--प्रभुकी कृपा ही मेरी सामग्री है ।? राजाने फिर 
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पूछा--“तुम्दारा काम कैसे चळता है ?? उसने कदा-- 
जैसे प्रमु चलाते हैं |! 
उसकी बातासे राजाको निश्चय हो गया कि यह 
अवश्य ही प्रभुविश्वासी और वैराग्यव्रान्‌ है ! में अपनी 
धर्मशीला कन्याके लिये जैसा वर खोजता था, आज 
ठीक वैसा ही प्रभुने भेज दिया । 
राजाने बहुत आग्रह करके और अपनी कन्याके त्याग- 
वैराग्यकी स्थिति बतलाकर उसे बित्राहके लिये राजी 
किया | बडी सादगीसे विवाह हो गया | 
राजकन्या अपने पतिके साथ जंगलमे एक पेड़के 
नीचे पहुँची | वहाँ जाकर उसने देखा--बृक्षके एक 
कोटरमें जलके सकोरेपर सूखी रोटीका टुकड़ा रक्खा 
है । राजकन्याने पूछा--स्वामिन्‌ ! यह रोटी यहाँ कैसे 
रक्खी है १) नवयुत्रकने कहा--'आज रातको खानेके 
्काममें आयेगी, इसलिये कल थोडी-सी रोटी बचाकर रख 
छोड़ी थी |! 
राजकन्या रोने छूगी और निराश होकर अपने नैहर 
जानेको तैयार हो गयी । इसपर नवयुवकने कहा--- 


में तो पहले ही जानता था कि त्‌ राजमहळमें पढी हुई 
मेरे-जैसे दखिके साथ नहीं रह सकेगी ।? 

राजकन्याने कहा--“स्त्रामिन्‌ू ! मैं दद्रिताके 
दुःखसे उदास होकर नैहर नहीं जा रही हूँ | मुझे तो 
इसी बातपर रोना आ रहा है कि आपमें प्रभुके प्रति 
विश्वासकी इतनी कमी है कि आपने “कल क्या खायेंगे! 
इस चिन्तासे रोटीका टुकड़ा बचा रक्खा | मैं अबतक 
इसीलिये कुआँरी रही थी कि मुझे कोई प्रभुका विश्वासी 
पति मिले | मेरे पिताने बड़ी खोज-बीनके बाद आपको 
चुना । मैंने समझा कि आज मेरी जीवनकी साध पूरी 
हुई; परंतु मुझे बड़ा खेद है कि आपको तो एक टुकड़े 
रोटी-जितना भी भगत्रानूपर विश्वास नहीं है |? 

पत्नीकी बात सुनकर उसको अपने त्यागपर वड़ी 
लज्जा हुई, उसने बड़े संकोचसे कहा--“सचमुच मैंने 
बड़ा पाप किया; बता, इसका क्या प्रायश्चित्त करूँ ?? 

राजकन्याने कहा--प्रायश्चित्त कुछ नहीं; या तो 
मुझे रखिये, या रोटीके टुकड़ेको रखिये ।' नवयुवकवी 
आँखें खुळ गयीं और उसने रोटीका टुकड़ा फेंक दिया | 


असहायके आश्रय 


यूनानके बादशाह रोगी हो गये थे । हकीमोंकी 
चिकित्सा कोई लाभ नहीं कर रही थी । अन्तमे हकीमोंने 
मिलकर सलाह की । उन्होंने कुछ लक्षणबताये और कहा- 
“जिस मनुष्यमें ये लक्षण हों, उसका पित्ताशय मिले बिना 
बादशाहके रोगको दूर करनेवाठी दवा नहीं बन सकती |! 
राजसेवक इधर-उधर दौड़े और एक बालकको वे 
पकड़ ही लाये । बालक एक निर्धन परिवारका था | 
उसके और भी भाई थे । उसके माता-पिताने पर्याप्त धन 
लेकर अपने पुत्रको वधके लिये दे दिया था | बादशाहने 
काजीसे पुछवाया कि क्‍या करना चाहिये तो उसने फतवा 
दे दिया-“मुल्कके शाहंशाहकी जान बचानेके लिये 


रिआयामें किन्ही एक दोकी जान लेनी हो तो वह गुनाह 
नहीं है p 
हकीमोंकी व्यवस्थाके अनुसार लडकेको बादशाहके 
सामने खड़ा किया गया | हकीम अपनी तैयारी करके 
ये A 
बैठ गये | अब जल्लादने तलवार उठायी । इसी समय 
लड़केने आकाशकी ओर देखा और हँस पड़ा | वादशाहने 
संकेतसे जल्लादको रोककर पूछा- “लडके | त हँसा क्यो! 
= लड़का बोला-“माँचाप जिस संतानकी रक्षाके 
लिये प्राण देते थे, उसी संतानको उन्होंने मारनेके लिये 
बेच दिया । काजी जो न्यायमूर्ति कहा जाता है, उसने 
एक निरपराधकी हत्याका फतवा दे दिया | बादशाह जो 
सुल्कका रक्षक है, अपनी निर्दोष प्रजाके एक वाळकवी 
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हत्या का रहा है। ऐसी दशामें असहाय मनुष्य किसका 


आश्रय छे ? मैं इस असहाय अवस्थामें पहुँच गया हूँ । 
अत्र मैं दीन-दुनियाके मालिककी ओर देखकर हँसा कि 


१०७ 


देखनी है । जल्लादकी उठी तठवारका तू क्या करेगा १' 
“मुझे माफ कर, बेटा ! वह तळवार अब फिर नहीं 
उठेगी।? बादशाहने उस दरिद्र बाठकसे क्षमा 


परमात्मा ! संसारकी लीला तो देख ळी, अब तेरी लीळा माँगी | -छ० सिर 


-D0 


क्षणिक जीवन 


महात्मा नूहको दीर्घायु मिली थी | पूरे एक हजार 
वर्ष तक वे जीग्रित रहे, अन्तमें उनका शरीर छूटा और 
वे स्वर्ग गये | वहाँ देवताओंने पूछा--“संसारमें इतनी बड़ी 
आयु तुम्हें कैसी प्रतीत हुई ? 


हजरत नूह बोले-इतनी आयुतक जीवित रहना 
मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे कोई सरायके एक द्वारसे 
प्रवेश करके वहाँ रुके बिना दूसरे द्वारसे बाहर आ जाय |? 
सुण सि? 


सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 


एथेनियन कत्रि एगोथनने अपने यहाँ एक बार एक 
विशाल भोजका आयोजन किया था । इस व्यक्तिको ग्रीक 
थियेटर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसी प्रसन्नताके 
उपलक्ष्यमें उसने अपने परम विद्वान्‌ दार्शनिक मित्रोंको 
आमन्त्रित किया था । समागत मित्राने मनोरञ्जनके लिये 
गताठापका विषय रक्खा “प्रेमश और उसपर सबने अपना 
मन्तव्य प्रकाशित करना आरम्भ किया | 
फेडरसने कहा-'््रेम देवताओंका भी दैवत तथा 
सेवका अग्रणी है । यह उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली है | यह 
RRI है, जो एक साधारण मनुष्यको वीरके रूपमें 
परिणत कर देती है; क्योंकि प्रेमी अपने प्रेमास्पदके 
SA अपनेको कायरके रूपमें प्रदर्शित करनेमें छजाका 
aqa करता है | वह तो अपना शौर्य प्रदर्शितकर 
मो शूरतम ही सिद्ध करना चाहता है | यदि मुझे 
Na ऐवी सेना दी जाय, जिसमें केवळ प्रेमी-दी-प्रेमी 
रह हो तो में निश्चय ही विश्व-त्रिजय कर कँ |? 
पासनियस बोला--ध्बात बिल्कुल ठीक है, तथापि 
आपको पार्थिव प्रेम तथा दिव्य ईश्वरग्रेमका पार्थक्य तो 
की ही होगा | सामान्य प्रेम-चमडियोके dad- 
मनकी यह दशा होती है कि यौवनके अन्त होते- 
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न-होते उसके पंख जम जाते हैं और वह उड़ जाता--- 
छूमंतर हो जाता है । पर परमात्म-प्रीति--भगव्रेम 
सनातन होता है और उसकी गति निरन्तर त्रिकासोन्मुख 
ही रहती है ।? 

अत्र विनोदी कत्रि अरिस्टोफेन्सकी बारी आयी | उसने 
्रेमपर कुछ नवीन सिद्वान्तोंका आत्रिष्कार कर रक्खा था | 
उसने कहना आरम्भ किया--'प्राचीन युगमें नर- 
मादोंका एकत्र एक ही विग्रहमें समन्वय था | उसका 
स्वरूप गेंद जैसा गोळ था, जिसके चार हाथ, चार पैर 
तथा दो मुँह होते थे | इस जगतकी शक्ति तथा गतिं 
बड़ी तीव्र तथा भयंकर थी | साथ हीं इनकी उमंग भी अपार 
थी | ये देवताओंपर त्रिजय पानेके लिये आतुर हो रहे थे। 

इसी . बीच Raa (ग्रीस देशके सर्वश्रेष्ठ देवता, 
ईश्वर ) ने इनके दो त्रिमाग इसलिये कर दिये, जिसमें 
उनकी शक्ति आधी ही रह जाय | तभीसे ख्रीपुरुषका 
विभाजन हुआ । ये दोनों शक्तियाँ आज भी पुनर्मिलनके 
लिये आतुर दीखती हैं | इस आवुरताको ही हम श्रेम? 
शब्द्से पुकारते हैं । 

अत्र सभी अतिविर्योने सुकरातसे इस RIAR अपना 
मन्तब्य प्रकाशित करनेवी प्रार्थना की । उसने इन वक्ताओंके 
सामने ऐसे प्रश्न उपस्थित किये कि ये लोग सर्वथा निरुत्तर 
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हो गये । अन्तमें सुकरातने अपने सिद्वान्तको प्रकाशित करते 
इंए कहा--'प्रेम' ईश्वरीय सोन्दर्यकी भूख है । प्रेमी 
प्रेमके द्वारा अमृतत्वक्री ओर अग्रसर होता है । बिद्या, 
पुण्य, यश, उत्साह, शौर्य, न्याय, विश्वास और श्रद्धा---ये 
सभी उस सोन्दर्यके ही भिन्न-भिन्न रूप हैं । यदि एक 
शब्दमें कहा जाय तो आत्मिक सौन्दर्य ही परम सत्य 
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है | और सत्य वह मागे है, जो सीधे परमेश्वर तक पहुँचा 
देः 
सुकरातके इस कथनका SAR ऐसा प्रभाव पड़ा 
कि वह उसी दिनसे उसका शिष्य हो गया । यही A 
नळया ` ने es tm ०० 
आगे चलकर यूनानके सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकोंमें परिगणित हुआ | 


जा० श० 


eS कख 


मुझे एक ही बार मरना है 


जूल्यिस सीजरके विरुद्ध उसके शत्रु षडयन्त्र 
TAN लगे थे | उसके शुभचिन्तकों तथा मित्राने सलाह 
दी-'आप अपने अङ्गरक्षक सिपाहियों तथा aak बिना 
अकेले खाली हाथ घूमने अत्र न निकला करें | 


सीजरने उत्तर दिया-“कोई अमर होकर संसारे 
नहीं आता, सत्रको मरना ही पड़ता है | किंतु 
मुझे एक ही वार मरना है, मृत्युसे भयभीत रहनेवाले 
तो पल-पल FIN पीड़ा भोगते रहते हैं |! --छु० विं० 


au. 


गये किसपर ? 


आल्सिबाइडिस नामक एक सम्पन्न जमींदार था । 
उसे अपनी सम्पत्ति और जागीरका बड़ा गर्ग था । एक 
दिन सुकरातके पास जाकर उसने अपने ऐश्वर्यका वर्णन 
प्रारम्भ किया । सुकरात उसकी बात कुछ देर चुपचाप 
सुनते रहे । थोड़ी देर बाद उन्होंने TAR एक नक्शा 
माँगा । नक्शा फैलाकर वे उस जमींदारसे बोले -:अपना 
यूनान देश इसमें आप देखते हैं D 

“यह रहा यूनान |! जमीदारने नक्शोपर अँगुली 
रक्खी । 

“और अपना ऐडिका प्रान्त ' सुकरातने फिर पूछा | 


बड़ी कठिनाईसे कुछ देरमें जमींदार अपने छोटे-से 
प्रान्तको ढूँढ़ सका । परंतु उससे फिर पूछा गया- 
“इसमें आपकी जागीरकी भूमि कहाँ है ?” 

“श्रीमान्‌ ! नक्शेमें इतनी छोटी जागीर कैसे बतायी 
जा सकती है ।' जमींदारने उत्तर दिया | अब सुकरातने 
कहा-'भाई ! इतने बड़े नक्शेमै जिस भूमिके लिये 
एक बिन्दु भी नहीं रक्खा जा सकता, उस नन्ही-सी भूमि- 
पर तुम गर्व करते हो ? इस पूरे ब्रह्माण्डमें तुम्हारी भूमि 
और तुम कहाँ कितने हो, यह सोचो और विचार करो 
कि यह गव किसपर ? कितनी क्षुद्रता है यह |” - सर विं 


विषपान 


इसका सबसे बड़ा अपराध यही है कि यह नगरके 
देवी-देवताओंमं अविश्वास प्रकटकर नवयुवकोंको सत्य 
शिक्षणके नामपर गळत रास्तेपर ले जाता È) 
यूनानको संस्कृति और नागरिकताका यह सत्रसे बड़ा 
शत्रु है । इसे मृत्युदण्ड दिया जाय ।' मेलिटस और 
उसके साथियों--अनीटस और लीसनने अभियोग 


छगाया | एथेसत्रासियोंकी बहुत बड़ी संख्या न्यायाळयके 
बाहर निर्णयकी प्रतीक्षा कर रही थी | 

रं “नाटककार एरिस्टॉफनीसने अपने क्लाउड नाटक- 
म खुकरातको खर्गपातालकी बात जाननेवाले और हृवा- 
म उड़नेवालेके रूपमें चित्रित कर यह सिद्ध कर दिया 
हैं. कि यह जनताको असत्य और अनाचारका पाठ 
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ता है । मेलिटसने उसपर अभियोग चलाकर हमारे 
देशका बड़ा उपकार किया E | अपरा धीको विषपानके द्वारा 
aa दण्ड दिया जाता है ।' न्यायाळयके इस 
निर्णयसे उपस्थित नागरिक बिश्लब्ध हो उठे । सुकरात 


मौन था । उसे कारागारमै डाळ दिया गया । 
> x x 


मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अब भी अपने प्राण 
बचा सकते हैं । इस कारागारसे निकल भागनेमें हमलोग 
आपकी पूरी-पूरी सहायता करेंगे ।? क्रीटोने छुकरातको 
HAMA आरम्भ किया | 

YA सत्यसे अधिक कीमती और महत्त्वपूर्ण 
मृत्युको समझते हो | क्रीटो | सत्य अमर और अत्रिनश्वर 
ज्ञान है, वह शाश्वत प्रकाश है, उसे मृत्युके अन्धकार- 
से ढकना कदापि सम्भव नहीं है | सत्यकी बलिवेदीपर 
प्राण चढ़ा देना ही मेरा कर्तव्य है | इससे न्यायका भाळ 
उन्नत होगा ।? सत्तर वर्षका वृद्ध सुकरात इस तरह 
WA सदाचारकी शिक्षा दे ही रहा था कि मृत्यु- 
का समय आ पहुँचा | 

न्यायपतियांके सेवकने AIA भरा प्याला सुकरात- 
क हाथमं रख दिया | समस्त वातावरणमें विचित्र शोक 
पर्याप्त था । 

अमी विष पीनेका समय नहीं आया है, सुकरात | दिन- 
भा कुछ अंश शेष है |! क्रीयेने उस समय विष पीनेसे 
मना किया | उसका प्रश्न था कि अन्त्येष्टि क्रिया किस 


तरह सम्पन्न हो । 

“अपने भीतरकी चेतन आत्माका ज्ञान प्राप्त करो । 
यह ज्ञान ही सर्जन्यापक सत्य है | अपने-आपको पहिचान | 
तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, जो अमर है, चिरन्तन, शाश्वत 
और अक्षय है । मेरे भीतर थित आत्मसत्यको समझो 
MA । मृत्यु देहका नाश कर सकती है, आत्माके राज्य- 
में उसका प्रवेश नहीं है | --प्राणान्त होनेपर शरीर- 
को समाधिस्थ कर देना ।' खुकरातने विषका प्याला 
AA लगा लिया | वह न्यायपतिके आदेशके अनुसार 
टहल-यहृळकर विप पी रहा था । उसके पैर लडखडाने 


ळगे । 


“तुम समझते होगे कि मैंने तुम्हारी बात नहीं 
मानी और तत्काळ Ba पीना आरम्भ कर दिया । मैं 
सत्यके अमरलोकमें प्रवेश करनेमें क्षणमात्र भी विलम्ब 
नहीं करना चाहता था | अब हम दोनों एक दूसरेसे 
अळग हो रहे हैं | तुम जीवनकी ओर जा रहे हो और 
मैं मरण-पथपर हूँ । जीवन और मरणमें कौन श्रेष्ठ है--- 
इसका ज्ञान परमात्मा--क्ेवछ परमात्माको ही हैँ ॥ 
सुकरात बहुत देरतक अपने-आपको नहीं संभाळ सका | 
क्रीटोकी सहायतासे वह भूमिपर लेट गया । आँखांके 
सामने अन्धकार था । क्रीटोने उसके मुखको कपडेसे 
ढक दिया | 

आत्मबादी सुकरात सत्यक्रे लिये ANA कर 
घरतीपर अमर हो गया ।-रा० Ato 


सत्यभाषणका प्रताप 


दगरीका राजा मत्तियस अपने गडेरियेको बहुत 

मानता था | वह कमी झूठ नहीं बोलता था | 
रक दिन प्रशियाके राजा मत्त्यियसके साथ उसीके 
WA भोजन कर रहे थे । प्रशियाकी अविवाहिता 
राजकन्या भी उपस्थित थी । बात-ही-बातमें हंगरीके 
अपने गड़ेरियेके सत्यभाषणकी प्रशंसा की | प्रशिया- 


के राजाको यह बात अच्छी नहीं लगी | उसने कडा-- 
ga नितान्त yana है । मैं उसे असत्यभापणके ठिये 
वित्र कर दूगा ।? 

(और यदि वह ऐसा नहीं कर सकेगा तो ? 
मत्त्यियसका प्रश्न था । 

“में अपना आधा राज्य द्वार जाऊँगा और यदि 
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यह असत्य बोलेगा तो तुम्हें आधा राज्य देना पड़ेगा ।' 
प्रशियाके राजाका उत्तर था | वह चिन्तित था | 
रातभर उसे नींद नहीं आयी, वह उपाय सोचता 
रहा, पर कोई बात उसके मनमें न बैठ सकी । 
'त्तियसके पास सुनहले रंगका एक मेमना है | 
मैं बड़ी-से-बड़ी घूस देकर गडेरियेसे मेमना माँग छूँगा। 
उसके गायत्र हो जानेपर वह राजाके सामने कोई कल्पित 
कथा कहकर प्राण बचायेगा, असत्य बोलनेके लिये विवश 
होगा ।? उसे नींद आ गयी | 
xX xX x xX 
“में किसी भी मूल्यपर gar मेमना आपको 
नहीं दे सकता | मैंने अपने राजाका नमक खाया है; 
मेमना आपको देकर मैं राजसिडासनके सामने झूठ नहीं 
बोल सकता ।' गड़ेरियेके इस उत्तरसे प्रशियानरेशकी 
आइाओंपर पानी पड़ गया । वह सबेरे-सबेरे उससे चरा- 
गाहपर मिलने गया था | 
मैं तुम्हे इतना धन दे दूँगा कि उससे तुम्हारा 
जीवन-निर्वाह हो जायगा । मेमना मुझे दो और अपने 
मालिकसे झूठ बोळ दो कि उसे भेड़िया उठा छे: गया |? 
प्रशियानरेशने फिर प्रयज्ञ किया । गडेरियाने उसका 
प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया ।- राजाने अपनी लड़की 
भेजी । उसे विश्वास था कि लड़कीके सौ दयसे Aga 
होकर गड़ेरिया मेमना अद्य दे देगा l 
“मैं तुम्हें धनसे पूर्ण तृप्त कर दूँगी, तुम्हें किसी 
बातकी चिन्ता नहीं रहेगी, पर मेमना मुझे दे दो | भेरे 
पिताको इसकी बड़ी आवश्यकता है | राजकन्याने 
मोहरोंकी YA दिखायी और पीनेके लिये पेय प्रदान 
किया । 
RA कडा कि “मैं अपने सत्यत्रतसे एक इंच 
भी पीछे नहीं हटूँगा; मुझे सारे संसारका साम्राज्य क्यों न 
मिले, पर मैं झूठ नहीं बोळ सकता [?--राजकन्याकी 
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TAIR पेय पदार्थ-सेवनसे उसकी चेतना जाती रही | 
उतने अस्वस्थ दशामें मेमना राजकन्याको सौंप दिया | 
राजङुमारीको केरळ मेमनेके खुनहले वाळकी आवश्यकता 
थी, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि गडेरियेने मेमना 
दे दिया था ।--ग्रशियानरेशकी प्रसन्नताकी सीमा 
न रही | वह यही सोचने लगा कि कब सबेरा हो और 
मैं मत्त्यियसके राजमहळमे जा पहुँचूँ | 
x xX x xX 

गड़ेरियाने चेतना प्राप्त की | उसे अपनी करनीपर बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ | उसने सोचा कि मैं राजासे कह दूँगा 
कि मेमना भाग गया | 


“पर यह असम्भत्र है । ऐसा कमी नहीं हो सकता | 
मेमनेके साथ-ही-साथ पूरे झुंडको भाग जाना चाहिये 
था | उसकी अन्तरात्माने धिक्कारा कि यह झूठ है, 
ऐसा कभी नहीं कहना चाहिये । वह राजमहलकी ओर 


बढ्ता गया | उसके मनमें यह बात आयी क्रि में राजासे _ 


कह दूँगा कि मेमना कुएँमै गिर पड़ा और उसीमें इब- 
कर मर गया | 

“यह ठीक नहीं है | ऐसा होता तो दूसरे भेड़ 
भी गिर पड़ते |? उसके मनने फटकारा कि झूठ बोलना 
महापाप है । 

अचानक वह प्रसन्न हो उठा । उसने सोचा कि 
मैं राजाको समझा दूँगा कि मेमनेको भेड़िया खा गया । 
पर इस वातते भी उसका मन संतुट नहीं हुआ | 

राजमहलमें प्रवेश करते ही गड़ेरिया हँस पड़ा | 
भें एक शुभ समाचार सुनाना चाहता हूँ, नरेश ! 
गड़ेरियेने मस्थियस और उसके अतिथि प्रश्ियानरेश 
और उसकी कन्याको अभिवादन किया । प्रशियानरेश 
समझता था कि गड़ेरिया झूठ बोलेगा, पर उसके चेहरेपर 
हवाइयाँ उड्ने लगी | 


“मेने आपके मेमनेको बदलकर काले रंगका मेमना 
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% पिताके सत्यकी रक्षा * 


मल ae Sahi Bhuvan Vani Trust Donations eee aaa aa 


प्र 


लिया है | और महत्तपूण बात तो यह है कि यह 
नया सौदा सुनहले मेमनेसे कहीं अधिक सुन्दर है |! 
Ri प्रसन्न था । प्रशियानरेशका चेहरा उसके 
सत्यभापणसे उतर गया । वह खिन्न था । 

“पैं तुमसे बहुत प्रसन्न 
और पेय-किसी भी कीमतपर असत्य भाषण नहीं किया | 
इन्हीं तीनोंसे अंधा होकर मनुष्य बड़े-से-बड़ा पाप कर 
डालता है । तुम्हारी सत्य-निष्ठाने मुझे प्रशियानरेशके 

धे राज्यका अधिकार दिया है और यह आधा राज्य मैं 
तुम्हें सोंपता हूँ | तुम्हारे सत्यत्रतका यह पुरस्कार है ।? 


| तुमने घन, सौन्दर्य 


हँगरीके राजाके वचन थे | 

(और यह है काले रंगका मेमना ।' गड़ेस्यिने 
सुन्दरी राजकन्याकी ओर मत्तियसका ध्यान आकृष्ट 
किया | 

“यह राजकन्या मैं अपनी ओरसे तुम्हें प्रदान करता 
हूँ असत्य-विजयके उपलक्षमें |? प्रशियानरेशने उदारता- 
पूर्वक अपना कर्तव्य पूरा किया | 

गडेस्यिका सुन्दरी राजकुमारीसे विवाह हो गया | 
सत्यभाषणके प्रतापसे गडेरिया एक AIS राज्यका 
अधिकारी घोषित किया गया |--रा० श्रीश 


पिताके सत्यकी रक्षा 


जापानके सामन्तराज सातोमी बड़ी कठिनाईमें पड़ गये 
थे | शत्रुसेनाने उनके दुर्गको तीन महीनेसे घेर रक्खा 
था | यह ठीक था कि पर्वतपर बना और गहरी खाईसे 
वि दृढ़ दुर्ग agh प्रवळ आक्रमणोंके सम्मुख भी 
मस्तक उठाये खड़ा था; किंतु दुर्गवाप्तियोंका भोजन 
समाप्त हो रहा था । भूखों मरनेका अवसर आ गया था | 

अन्तम सातोमीने घोषणा की---“शत्रुके सेनापतिका सिर 
जी काट लायेगा, उसे वह अपनी एकमात्र पुत्री ब्याह 
दगा |! 

RAR शीतकाछकी सूचना देनेवाळे g 
पुस खिळने ठगे | एक दिन शामसे ही हिमपात प्रारम्भ 
ही गया | सामन्तराज उस रात विशेष चिन्तित हो 
35 | उनका प्यारा कुत्ता जात सुवूसा कहीं दीख नहीं 
हा था। वह शिकारी जातिका ऊँचा, बलवान्‌ और 
खामिमक्त जानवर पता नहीं कहाँ चला गया था | 
कह हिमपातमें बाहर रह गया तो बरफ उसे जमा ही 
n दृष्टिमें वह पड़ गया तो गोढीसे भून 

परंतु कुत्ता उस रात मिला नहीं । 
दूसरे दिन सवेरे भी नहीं मिला । 


दूसरे दिन सामन्तराजने अपने सब मित्र और 


[यक एकत्र किये | उनमें मन्त्रणा प्रारम्भ हुई कि अब 
gah विषयमें क्या करना चाहिये । इसी समय 
सातोमीका कुत्ता सुत्रूसा वहाँ आ पहुँचा । उस कुत्तेके 
मुखमें रक्तते छथपथ À बार्छोत्राला एक मानव-सिर 
था | देखनेपर निश्चय हो गया कि वह शत्रुके सेना- 
पतिका ही मस्तक है | 

सामन्तराज सातोमीके दुर्गमें आनन्दकी जय- 
ध्वनि YA उठी । उनके सैनिक दुर्गका द्वार खोलकर 
शत्रु-सेनापर टूट पड़े | सेनापतिहीन इत्रुसेना छिन्न- 
भिन्न हो गयी | उसके कुछ सैनिक मारे गये और कुछ 
भाग गये । 

सातोमीकी त्रिजय हुई, त्रिपत्ति कट गयी | किंतु 
जिसके द्वारा यह सत्र कार्य हुआ, वही कुत्ता अब 
सातोमीको अपना परम शत्रु जान पड़ने छगा | जापानके 
सामुराईके वचनका मूल्य होता है । भारतके राजपूतके 
समान वह zaka माना जाता है | सातोमीको अपनी 
प्रतिज्ञा स्मरण आती और वे ग्छानिसे भर उठते-'छि: | 
उनकी प्रतिज्ञा पूरी करके कुत्ता उनकी पुत्रीका अधिकारी 
हो गया है । कितना अभागा दिन था, जब उन्होंने वह 
प्रतिज्ञा की !? 
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इस ग्छानिका परिणाम यह हुआ कि कुत्तेके प्रति 
उनके मनमें चरणा और Ah भात्र प्रबळ हो गये । 
बह स्वामिभक्त कुत्ता अब पास आता तो उसे वे तत्काल 
मारकर भगा देते । सामन्तराजके सेवक भी अपने 
स्त्रामीकी देखा-देखी कुत्तेकों मारने तया भगाने छगे। 
उसे भोजन देना एकदम बंद कर दिया गया | लोग 
चाहते थे कि भूख और अपमानसे पीड़ित होकर वह 
स्वयं कहीं भाग जाय | 
सामन्तराज सातोमीकी एकमात्र संतान थी 
उनकी पुत्री | उस उदार राजकुमारीको कुत्तेक्रे प्रति 
लोगोंबे वर्तमान व्यवहारको देखकर बड़ा खेद हुआ | 
उसने सोचा--'मेरे पिता और पूरे राज्यको बचानेत्राले 
इस उपकारी प्राणीकी रक्षा और सेत्रा हमारा कर्तव्य 
होना चाहिये । फिर पिताकी प्रतिज्ञाकी रक्षा करना 
संतानका धर्म है | मेरे पिताने प्रतिज्ञा कर दी और 
अब मेरे मोहके कारण इस उपकारी पशुका तिरस्कार 
करते हैं; ऐसी दशामे पिताके सत्यकी रक्षाके लिये इस 
FAR पालन मुझे करना चाहिये | 
राजकन्या जानती था कि उसके त्रिचारोंका कोई 
समथन नहीं करेगा | भय यह था कि उसके विचार 
प्रकट होनेपर लोग उस उपकारी कुत्तेकी हत्या ही न कर दें; 
इसलिये कुत्तेको साथ लेकर वह राज्िमै qA निकल 
गयी । सबेरै जत्र कुत्ता और राजकुमारी दुर्गमें नहीं 
मिले; तब कुडराम मच गया | सामन्तराज पुत्रीके 
बियोगमें व्याकुल हो उठे। चारों ओर सैनिक भेजे गये; 
किंतु कहीं राजकन्याका पता नहीं लगा | 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 
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राजकन्या घनके मार्गसे भटकती, नदी-नाले 
पार करती एक घने वनमें पहुँची । उसने एक पर्वतकी 
गुफाको घर बनाया | राजसुखमें पळी वह देवी तपख्चिनी 
बनी | कुत्ता अत्र छायाके समान उसके साथ लगा रहता 
था | दिनमै वह राजकन्याके साथ घूमता था AÀ 
और रात्रिम उसकी चोकीदारी करता था । 

राजकुमारी अत्र अपना निर्वाह करती थी भिक्षा 
माँगकर | उसका समय अब्र उपासनामें व्यतीत होता था 
और उसकी प्रार्थना थी तथागतके चरणोंमें “प्रभो 
इस स्त्रामिभक्त प्राणीको अपने चरणोंमें EARN करो | 
जन्म मृत्युके पाशसे इसे मुक्त करो |? 

अपने छिये राजकुमारीको कोई कामना नहीं रह 
TÅ थी | वह अपने साथ पर्मग्रन्थ ले आयी थी और उसीका 
पाठ किया करती थी | इस प्रकार दिन-पर-दिन बीतते चले 
गये | अचानक एक दिन सामन्तराज सातोमीका एक सैनिक 
आखेट करता हुआ उत्त वनमे पहुँच गया । उसने दूरसे जात- 
सुबूसा को देखा । अपने स्वामीके कुत्तेकों देखते ही वह 
पहचान गया और पहचानते ही उसने बंदूक सीधी की-- 
'इस दुष्ट कुतेके कारण ही राजकन्या कहीं चढी गयीं 
और हमारे स्वामी पुत्रीके शोकमें व्यथित रहते हैं । 

सैनिककी बंदूक तड़प उठी और कुत्ता भूमिपर 
GEAR छटपटाने लगा | एक सुकुमार कण्ठसे उसी 
समय चीत्कार निकली । सैनिक दौड़कर पास आया 
तो उसने देखा कि कुत्तेकी आडनें ही राजकुमारी प्रार्थना 
करने बैठी थी और बंदूककी गोली क॒त्तेके साथ उन्ढे 
भा समाप्त कर चुकी है |-सु> Ño 


TD mee 


आतिथ्यका सुफळ 


जापानके किसी नगरमें एक बृद्ध व्यक्ति रहता 
था । वह और उसकी पत्नी दोनों बड़े उदार थे | 
पशु-पक्षियोंके अति उनके हृदयमें बड़ा प्रेम था । दोनों- 
ने एक गोरैया पक्षी पाल रक्खा था | वह नित्यप्रति उड्- 


केर उनके आँगनमै आया करता था और दाना चुगकर 
चेश जाता था । उन दोनोंके कंबोंपर बैठकर वह 
मोठे खरसे चहचहाया करता था | 


एक दिन वह बूढ़ी औरत अपने बगीचेमें थी कि 
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खल 


उसकी दुष्ट पडोसिनने कहा कि “तुम अपने प्राणप्पारे 
aa फिर कभी नहीं देख सकोगी । मैंने उसकी 
जीभ काट डाळी है । वह मेरी धानकी खेती नष्ट कर 
दिया करता था ।? द्वेषी पड़ोसिन हँसने लगी | 

वृद्ध दम्पति इस घटनासे बहुत-दुखी हुए। उन्होंने 
अपनी पड़ोसिनपर रोष प्रकट किये तिना ही जंगळमें 
गैरैयेकी खोजमें घूमना आरम्भ किया | वे भयभीत थे 
कि ऐसा न हो कि गौरैया भूखसे तड़प-तड़पकर प्राण 
दे दे | देवयोगसे एक हरे-भरे खेतके निकट गौरैयेका 
बोला मिल गया | गौरैया अपने प्रेमदाताओंको देख- 
कर आनन्दसे नाच उठा | 


~ 


“आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रेमदाता अतिथि- 
रूपें मेरे नित्रासस्थानपर उपस्थित हैं p A 
अपनी पत्नीसे कहा और वे अपने zataka वृद्ध दम्पतिके 
खागत-सत्कारमे ठग गये | दो-चार दिनोंतक आमोद: 
प्रमोद होता रहा | 


T दम्पतिके चलते समय गोरेयेने दो टोकरियाँ उनके 
सामने रख दीं और पूछा कि “आप छोटी टोकरी साथ ले 


हाथमे ढोनेमें सुविधाके नाते उन्होंने छोटी टोकरी पसंद 
की; पर रास्तेमें वह एक पेटीके रूपमें परिणत हो गयी | 
घर आकर उन्होंने पेटी खोळी तो उसमें रेशमी कपड़े तया 
अन्य उपयोगी सामान देखकर आश्चर्यचकित हो गये | 

बूढ़ी पड़ोसिनको जत्र इस बातका पता चला, तत्र 
उसने झूठ-मूठ रोकर कहा कि “कभी-कभी मनुष्यकी 
बुद्धि बिगइ जाती है और वह अकारण क्रोध कर बैठता 
है | गोरैया मुझे अवश्य क्षमा कर देगा |? यों सोचकर 
उसे धोखा देनेके लिये वह भी घोंसलेपर जा पहुँची | 
गोरेयेने विना खागत-सत्कार किये ही दो टोकरी सामने 
रखकर प्रश्न किया, “बड़ी लोगी या छोटी ११ 

“बड़ी P बुढ़ियाका उत्तर था | वह बडी टोकरी 
लेकर चळ पड़ी | रास्तेमें वह अपने मनपर नियन्त्रण नहीं 
रख सकी । उसने यह देखनेके लिये कि टोकरीमें कितने 
कीमती सामान और रेशमी कपड़े हैं, टोकरी खोल ळी । 
देती प्रेरणासे उसमेंसे दो भूत निकलते दीख पड़े और 
उस स्थानपर उसे उड़ाकर ळे गये, जिसमें पञु-पक्षियोंके 
सतानेवालांको यातना दी जाती है ।-ररा० श्री० 


re 


धर्मप्रचारके लिये जीवनदान 


OEN 
> ANA भारत आनेवाले यात्री ह्यएन-साँग केवळ घुमकड़ 
त्रा नहीं थे । थे ने ४० कर दी 
| | हौं थे l वे थे धर्मके जिज्ञासु । विद्याकी लालसा 
कि z Aea 
zi जह दुगम हिमाल्यके इस पार ले आयी थी | 
भारतके सर्व 
किया | ह्य-एनःा वे 
॥ । बुरन-साँग नालन्दाके छात्र रहे और अध्ययन 
A >पर्क अध्यापक भी रहे । भारतने त्रियाका 
9 NS NC A A A 
न करनेमें कोई भेदभाव सीखा ही नहीं | 
झु-एन-साँग कई y fi 
a 5 “सींग कई वर्ष भारतमें रहकर अपनी 
त WA छौट रहे थे | उन्होंने चीनमें बौद्धधर्मकी 
भस्त शिक्षाके प्रचारका निश्चय किया था | 
से घमग्रन्य वे ने ले 
वे अपने साथ ले जा रहे थे। 


55 ~ 
श्रेष्ठ विश्वविद्यालय नाळन्दाने उनका खागत 


नाळन्दाके कुछ उत्साही भारतीय विद्यार्थी उनके साथ 
थे | सिंधु नदीके मुहानेतक इस यात्रीदल्की यात्रा 
निर्तरि्र पूरी हुई किंतु जब वे नौकासे सिंधु नदी 
पार करने लगे, तब आँवी आ गयी | मुद्दानेके पास 
समुद्रमें आया तूफान अपना प्रभात्र दिखाता ही है | 
स्थिति ऐसी हो गयी कि “नौका अब डूबी, अब डूबी? 
लगने लगा | 

क्षेरा पूरा परिश्रम व्यर्थ गया ! छु-एन-साँग मस्तकपर 
हाथ रखकर बैठ गये । परंतु भारतीय Raat 
एक दूसरेकी ओर देखा | एकने अपने सायियोंते 
कहा---“भार कम हो जाय तो वाइन बच सकता है । 
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क्या धर्मग्रन्योंकी रक्षासे होनेवाले धर्मप्रचारकी अपेक्ष 
हमारा जीवन अधिक मूल्यत्रान्‌ है १? 
उस विधार्थीको शब्दोंमें उत्तर नहीं मिला । उसके 


साथी पलक झपकते नदीके 
अदृश्य हो गये । सबसे अन्तमें कू 
था |सु० सिं 


जलमें कूदकर 
्‌दनेत्राला वह स्वयं 


a 


o 


मृतकके प्रति सहानुभूति 


लगभग ढाई हजार वर्ष gÑ बात है । 
चीनके महान्‌ तत्तत्रिवेचक महात्मा कनफ्युसियसने 
घोडागाडीसे ची नगरमें प्रवेश ही किया था कि 
उस घरसे रोने-पीटनेकी आवाज आयी कि 
जिसमें कुछ ही दिनों पहले वे अतिथि थे । उन्हें यह 
बात समझनेमे देर न लगी कि किसी प्राणीकी मृत्यु 
हो गयी है | 

उन्होंने बड़ी शान्तिसे उस घरमें प्रवेश किया 
और विलाप करनेवालेकी दशासे उनका हृदय 
ब्रिंचलित हो उठा, नयनोंसे अश्रुवृष्टि होने लगी | 

वे उस शोकपूर्ण ARA इतने प्रभावित हुए 
कि अपनी गाडीके घोड़ोंको उन्होंने मृतककी उत्तम 
गतिके लिये दान कर दिया | 

R प्रवेश करते ही मेरा हृदय शोकसे इतना 


बोझळ हो गया कि बिना रोये मैं रह नहीं सकता 
था । मृतक्के प्रति रोने-पीटनेका मिथ्या प्रदर्शन 
दम्भके सिवा और कुछ भी नहीं है । यदि मेरे अश्रु 
दिखावेके लिये होते तो मुझे बड़ी घृणा होती 
अपने आपपर । मृतककी पारलीकिक शान्तिके 
लिये यदि हम चेष्टा नहीं करते या उसके लिये 
प्रेम अथत्रा आत्मीयता नहीं व्यक्त करते तो 
यह तो उसके प्रति अपने आपमें अपनलका अभाव 
है और यदि उसे मृतककी URA देखकर भी ऐसा 
व्यवहार करते हैं जैसा जीवित प्राणीके प्रति किया 
जाता है तो यह भी कदापि उचित नहीं है; क्योंकि 
यह हमारी मूखेता अथवा विवेकहीनताका धोतक 
है P महात्मा कनफ्युसियसके उद्गार थे उस 
अवसरपर ।-रा० sio 


~~ 


सच्चा बलिदान 


लगभग चौबीस सौ वर्ष पहलेकी बात है । 
खुतन देशमें नदीका जल सूख जानेसे घोर अकाल पड़ 
गया । प्रजा मूखों मरने लगी । खुतन-नरेश बहुत 
चिन्तित हो उठा । मन्त्रियांकी सम्मतिसे वह राज्यमें 
ही निकटस्थ पहाड़ीपर निवास करनेवाले एक बौद्ध 
भिक्षुकी सेवामें उपस्थित हुआ । 

“देब ! मेरे राज्यमें अन्यायका प्राबल्य तो नहीं हो 
गया है ऐसा तो नहीं है कि मेरा पुण्य-फल संसारके 
समस्त प्राणियांको समानरूपसे नहीं मिल रहा है ? 
मैंने आजतक प्रजाका कभी. उत्पीडन नहीं किया | जब 
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कोई c > 
मेरा कोई अपराध ही नहीं है, ;तब प्रजाको दुःखका 
SAEN 
सुख क्या देखना पड़ रहा है? देव ! ऐसा उपाय 
> co 5 
बताइये कि नदीमें जळ फिर आ जाय |? ख़ुतन-नरेशने 
चिन्ता प्रकट की | 
श्रमणने नद-नागकी पूजाका आदेश दिया l 
राज्यका जनताने नदीके तटपर जाकर  धूम-धामसे 
पूजा का; राजा अपने प्रमुख अधिकारीवर्गके सहित 
उपस्थित था | 
“मेरा पति ( नाग ) स्वगस्थ हो गया है | इसीलिये 
हमारे कार्यका क्रम बिगड़ गया है P नागपत्नीने कमनीय 
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AA AA AAA 


सणीवेषमे मध्य धारापर प्रकट होकर एक राज्यकाय- 
कुशल व्यक्तिकी माग का | 

राजा उसकी इच्छा-पूर्तिका आश्वासन देकर 
राजधानीमै लोट आया | 

xX xX x x 

'देवराज ( राजाकी उपाधि ) | आप इतने चिन्तित 
क्यों हैं ? मेरा जीवन आजतक ठीक तरह प्रजाके हितमें 
नहीं लग सका । यद्यपि चित्तमें खदेशकी सेवाकी 
प्रवृत्ति सदा रही, फिर भी उसको कार्यरूपमें परिणत करनेका 
अभीतक अवसर ही नहीं आया था ।' प्रधानमन्त्रीने 
नरेशकी चिन्ता कम की | 

(पर प्रधानमन्त्री ही राज्यका दुर्ग होता हे । 
वह समस्त देशकी अमूल्य सम्पत्ति है । उसका प्राण 
किसी भी मूल्यपर भी निछावर नहीं किया जा सकता |? 
राजा गम्भीर हो उठा | 

आप ठीक ही सोच रहे हैं, पर प्रजा और देशके 
हितके सामने साधारण मन्त्रीके जीवनका कुछ भी महत्त्व 
नहीं है । मन्त्री तो सहायकमात्र है | किंतु प्रजा मुख्य 
अङ्ग है राज्यका | यह सच्चा बलिदान है, महँगा नहीं है 
दवराज ! प्रधानमन्त्रीका उत्तर था | 


Yo ७ 


मन्त्रीने नागभवनमें जानेकी व्यवस्था की | नागरिकिने 
उसके सम्मानमें भोजका आयोजन किया |वह एक सफेद 
घोडेपर सवार हो गया | उसका वन्न भी खेत था | उसने 
घोड़ेकी पीठपर बैठे हुए नदीमें प्रवेश किया; पर किसी भी 
स्थानपर इतना जळ नहीं था कि वह उसमें अश्वसमेत डबकर 
अद्दशय हो सके । मन्त्रीने मध्यधारामें पहुँचकर जलको 
कोडेसे प्रताड़ित किया | अथाह जलराशि उमड़ पड़ी 
और प्रधानमन्त्री नदीके गहरे जलमें विळीन हो गया | 
लोग तटपर खड़े होकर उसकी जय बोळ रहे थे | थोडी 
देरके बाद धोड़ा जळके ऊपर तैरने लगा | उसकी 
पीठपर चन्दनका एक नगारा A था | एक पत्र भी 
था, उसमें. लिखा था कि 'ख़ुतन-नरेशकी प्रसनताकी 
सदा वृद्धि होती रहे, प्रजा खस्थ और सुखी रहे । जिस 
समय राज्यपर शत्रुका आक्रमण होगा, उस समय नगारा 
अपने-आप वजने छोगा ।?-नदी जळसे परिपूर्ण 


हो उठी । 
खुतन-राज्यके प्रधानमन्त्रीने आत्मत्यागका आदर 


उपस्थितकर अपना ही जीवन नहीं सफळ कर लिया, 
राष्ट्रकी महान सेत्रा भी की । खार्थस्यागकी महिमा 
अकथनीय है |-+रा० श्री० 


—— am 


संतकी एकान्तप्रियता 


मिश्र देशके प्रसिद्ध संत एन्थानीने अठारह सौ वर्ष क्षणके लिये भी उनका वियोग नहीं सह सकते ये । 


पहले 


निः वोः ते NGA 
स करते इए भगवानूका चिन्तन किया करते थे । 


रक समयकी बात है वे अलेक्जन्डियामें आये हुए थे 
जनताको इश्‍वर-चिन्तनके मागर ळगानेके लिये | अपना 


गतन्य पूरा करके वे पहाडीकी ओर प्रस्थान करनेकी 


“स्था करने टगे | इस समाचारसे लोग व्याकुळ हो उठे | 


3 
WA “अपने प्राणासे मी अधिक चाहते थे | एक 


* जा नाम कमाया, वह विरवके संतसाहित्यकी एक 
अमूल्य निधि है | वे पिसपिरकी पहाडीपर एकान्त स्थानमें 


उनकी कुटीके सामने बात-की-बातमें एक बड़ी भीड़ 
एकत्र हो गयी | 

“आप हमारे बीचमें ही निवास कीजिये । हमें 
आपकी बड़ी आवश्यकता है | अपने STAA हमारे 
प्राणोंको नित्य सींचते रहिये |! अलेक्जन्डियाके 
प्रशासकने संतके चरणोमें मस्तक बिनतकर निवेदन 
किया । भीड़ने उसके प्रस्तावका समर्थन किया । संत 
सोचने लगे | 
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“भाई | मछली जलसे बाहर भूमिपर आ जानेपर 
अमात्रमे छटपटाकर वरिकलतासे प्राण छोड़ देती है । इसी 
प्रकार संत-महात्मा जनसमूहमें आनेपर अपने एकान्त 
मीनब्रतसे पतित---च्युत हो जाते हें | जिस प्रकार जल- 


च ठू न ना 
जलके की ओर बड़े आवेगसे मछली दौड़ती है, उसी प्रकार 


v 


हमलोग अपने पहाडी स्थानोंमें पहुँचकर शान्ति प्राप्त 
करते हैं |? संतने पिनम्रतापूर्वक अपना मत व्यक्तकर 
पहाड़ीकी ओर प्रस्थान किया |--रा० श्री० 


7. एक ९ छक ९- 


प्रार्थनाकी शक्ति 


लगभग सोलह सौ वर्ष पहलेकी बात है । संत 
स्कालस्टिका प्रत्येक वर्ष अपने भाई संत बेनडिक्टसे 
मिलने जाया करती थी, दिनभर आध्यात्मिक विप्रयपर 
बात करके वह शामको अपने स्थानको लौट जाया करती 
थी; क्योंकि स्काळस्टिकाका यह नियम था कि वे रातको 
अपने मठमें ही निवास करती थीं और बेनडिक्ट भी 
केसिनीकी पहाड़ीपर स्थित अपने मठमें चले जाते थे | 
स्कालस्टिकाको केसिनी मठमें जानेकी आज्ञा नहीं थी इससे 
बर्षमें एक दिन बेनडिक्ट भी मठसे कुछ दूर आ जाते थे 
बहिनसे मिलनेके लिये और बहिन स्कालस्टिका भी आ जाती 
थी | एक साल वह संत बेनडिक्टसे मिलने गयी थी। 
उसे ऐसा लगा कि यह उसकी अन्तिम भेट है । 
मेरी बड़ी इच्छा है कि आज आप अपने मठमें न 
जायें । मैं सारी रात आपसे भगवानके सम्बन्धमें बात 
करना चाहती हूँ ।! स्कालस्टिकाने संत बेनडिक्टसे 
प्रार्थना की । उसका हृदय भारी हो चला था और नयनोंमें 
अश्रुका प्रवाह था | 
“बहिन ! तुम ठीक कहती हो, पर मैं अपने नियमसे 
विवश हूँ । मेरे लिये मठसे बाहर रातमें रहना आयन्त 
कठिन है । दिनमें तो हमडोगोंने भगतानूकी स्तुति और 


स्मरण तथा Ra अपने समयका सदुपयोग 
किया ही है Pia वेनडिक्टने अपने साथियोंके साथ केसिनी- 
की पहाड़ीपर स्थित मठकी ओर प्रस्थान करना चाहा, जो 
स्कालस्टिकाके छोमबेरियोलावाले मठसे पाँच मीलकी 
दूरीपर था | i 

भाईके दृढ निश्चयसे स्कालस्टिकाका गला भर आया। 
वड मनमें भगवानका ध्यान करने लगी | सूयास्तका 
समय था; ज्यों-ज्यों अँधेरा बढ़ता जाता ai 
उसकी उदासी भी बढ़ रही थी | अचानक आकाशमै 
बादल छा गये, विजली चमकने लगी, पवनका वेग बढ़ 
गया और बृष्टि होने लगी | 

“बहिन ! ईश्वर क्षमा करें | तुमने यह क्या कर डाला? 
संत बेनडिक्ट मुसकराने लगे | 

“मैने आपका दरवाजा खटखटाया, पर आपने मेरी 
उकारकी उपेक्षा कर दी | मैंने भगवानूसे प्रार्थना की; 
उन्हाने अपनी कृपासे मुझे निहाळ कर दिया | अव तो आप 
स्कग ही !? स्काळस्टिका प्रसन्न थी | 

“आर्थनाकी शक्ति अमोघ है |? बेनडिक्ट ठहर गये | 
उन्होंने रातमें अपनी बहिनसे भगवच्चर्चा-सम्बन्धी बात की। 
निस्संदेह यह उनकी अन्तिम भेंट थी [-- रा* श्री० 


पारा फ 
संतकी A 
Aa संतकी निर्भयता 
परमात्माके भक्ति-साम्राज्यमें निवास करनेवाले संत प्रसि aan 


ति हिळेस्योके पूर्वाश्रमकी । वचपनसे ही 
उनकी संतोंके चरणोंमें श्रद्धा थी | वे संत एन्टोनीकी 


TARR आकृष्ट होकर उनसे मरुस्थल्में मिलने गये थे । 
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उनके समीप दो मासतक रह गये । घर लोटनेपर 
उन्हें अपने माता-पिताकी मृत्युका समाचार मिला | इस 
समय उनकी अवस्था केवळ पंद्रह वर्षकी थी । उन्होंने 
अपनी सारी सम्पत्ति सम्बन्धियों और गरीवोंको दे दी 
और खयं भगवान्‌का भजन करनेके लिये घरसे बाहर 
तिकल पड़े । 

उन्होंने मरुस्थलमें रहनेका निश्चय किया, जो समुद्र- 
तटसे थोड़ी दूरपर अवस्थित था तथा झाडइ-झंखाड़ोंसे 
अमित भयानक दीख पड़ता था । मित्रोंने सावधान किया 
कि बह खान लूटपाट और मार-काटके लिये प्रसिद्ध है; 
दिन दहाडे डाकूलोग सारी वस्तुएँ छीनकर मार डालते हैं | 

JA मगत्रान्‌का भरोसा है । संसारमें में किसीसे नहीं 
इता | केवल मृत्युका भय लगता है |? RARA 
मरुखलके लिये प्रस्थान किया । 


“यदि आपको इस मरुस्थलमें कोई मार डाले तो 
आप क्या करेंगे ? यदि चोर और डाकू छेड़-छाड़ करें 
तो उनसे आप कैसा व्यत्रहार कीजियेगा ?? कुछ 
अपरिचित व्यक्तियोंने संते पूछा | 

गरीब और नंगे-मूखें रहनेवाळे किसीसे भी नहीं 
डरते हैं |! संतका उत्तर था | 

(पर्‌ वे आपको जानसे मार सकते हैं । उन 
लोगांने अपने वचन दोहरायें | 

“(यह नितान्त सच है | यही कारण है कि में उनसे 
नहीं डरता । में मरनेके लिये सदा प्रस्तुत हूँ ।? संत 
हिलोरियोकी निर्भयताने अपरिचित व्यक्तियोंको भी आङचर्य- 
चकित कर दिया | वे मरुस्थळके डाकू थे, जो वेष बदल- 
कर संतकी परीक्षा लेने आये थे ॥-रा० श्री० 


सौन्दर्यकी पवित्रता 


` स्पेनके पेरु arak लिमा नगामें सोळहवीं शताब्दीमें 
संत रोजका जन्म हुआ था | बह असाधारण रूपवती 
थी | उसके मनमें यह धारणा परिपुष्ट हो गयी शी कि 
मरा सौन्दर्य भगवानके लिये है और जब बह भगबानके 
जिये है तत्र परम पवित्र है । सौन्दर्य सांसारिकोंकी दृष्टि 
TAR अपत्रित्र हो जाता है | वह इस दिशामें सदा 
WA रहती थी कि कहीं उसका शारीरिक सौन्दर्य 
“सरक मनमें विकार उत्पन्न न कर दे । अपने नित्रास- 
नसे बाहर निकलनेपर वह अपने gan छाल मिर्चकी 
था और Ti छ्या करती थी; इससे मुख सूज जाता 

र उसकी आकृति भद्दी दीख पड़ती थी | 

बह तो खर्गकी सुन्दरी है । कितने सुन्दर और 


कला इसके सृजनम समाप्त कर दी है |? एक नवयुवकके 
उद्गार थे संत रोजके प्रति | वह घरसे बाहर कहीं 
जा रही थी । रोजके खुळे हाथोंकी ओर उसकी दृष्टि 
चढी गयी थी । नारीके अङ्ग इसीलिये ढके रहने योग्य 
हैं | अस्तु । 

रोज उसके इस कयनसे बहुत दुखी हुई | जो 
सौन्दर्य दूसरेके मनमें वासना उत्पन्न कर दे, वह इस 
शरीरपर रहने योग्य नहीं है---यह सोचकर वह घरमे 
चढी गयी | उसने अपने दोनों सुन्दर और स्वि हाथोंको 
खोळते चूनेके पानीमें तत्काळ डाळकर विकृत कर दिया | 
अपने दारीरसे अपत्रित्र सौन्दर्य समाप्तकर वह प्रसन्नतासे 


YA हैं इसके हाथ ! इसके वनानेवाळेने अपनी सारी नाच उठी । र» और 
Ce TY od 
+ Pa A 
संतकी सेवा-वृत्ति 


` ॥ प्रतिद्द संत सेरापियोकी 
उको थी । चौथी शताब्दीके संत-साहित्यमें 


ama उनका नाम अमित प्रप्तिद्ध है । वे सदा मोटे कपडेका 


चोगा पहनते थे और समय-समयपर दीन-दुखियांकी 
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सहायताके लिये उसे बेच दिया करते थे । कभी-कभी 
तो आवश्यकता पड़नेपर अपने-आपको भी निश्चित अत्रधि- 
के लिये बेचकर गरीबोंको आर्थिक सहायता देते थे । 
एक समय उनकी अपने घनिष्ठ मित्रसे भेंट हुई । 
बह उनको बिल्कुल फटे-हाल देखकर आश्चर्यचकित 
हो गया। 
“भाई ! आपको नंगा और भूखा रहनेके लिये 
विवश कर दिया करता है १” भित्रने पूछा । 
YA बात पूछनेकी नहीं, समझनेकी है । गरीब 
और असहाय लोगोंकी आवश्यकताको देखकर मैं अपने 
आपको नहीं सम्दाल पाता । मेरी धर्म-पुस्तकका आदेश 
है क्रि दीन-दुखियोंकी सेवाके लिये अपनी सारी वस्तुएँ 
बेच डालो । मैंने भगवानूकी आज्ञाके पालनको ही अपने 


कौन 


# सदा सत्कथा साधुभि 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


सेवनीया % 


ni Trust Donations 


जीवनका उद्देश्य बनाया है |? संतने मित्रका समाधान किया | 

“पर आपकी वह धम-पुस्तक कहाँ है ?” मित्रका 

प्रश्‍न था | 

“मेने असहायांकी आवश्यकताके लिये उसे भी बेच 
दिया है | जो पुस्तक परसेत्राके लिये सारे सामान बेच 
देनेका आदेश देती है, समय पड़नेपर उसको भी बेचा 
जा सकता है | इससे दो लाभ हैं; पहला तो यह है 
कि जिसके हाथमें ऐसी दिव्य पुस्तक पड़ेगी, वह धन्य 
हो जायगा, उसकी त्याग-बृत्ति निखर उठेगी; और दूसरा 
यह कि पुस्तकके बदलेमे जो पैसे मिलेंगे, उनसे असहायों 
और दुखियों तथा अभावग्रस्त व्यक्तियोंकी ठीक-ठीक सेवा 
हो सकेगी ।? सेरापियोने सरलता और त्रिनम्रतासे उत्तर 
दिया |-रा० श्री” 


~> 


संत प्रचारसे दूर भागते हें 


ऐसा प्रायः देखा जाता है और संतोंके जीवन- 
इत्तान्तसे पता चलता है कि बड़े-बड़े संत विज्ञापन, 
प्रचार और प्रसिद्धिसे दूर भागते हैं, उन्हें ये कॉँयेंकी 
तरह चुभते हैं | 

पाँचवीं शताब्दीके प्रसिद्ध संत अरसेनियस प्रचार 
और प्रसिद्धिसे बहुत घबराते थे । वे नितान्त एकान्तसेती 
थे । सदा अपनी शुफामें निवास करते हुए परमात्माका 
स्मरण किया करते थे । 

एक दिन सिकन्दरिया नगरके कुञ्पति थियॉफिल्सके 
संकेतपर एक रोमकी महिला मेलनिया उनसे मिलने आयी। 
बह इटलीसे मिश्र केवळ उनका दर्शन करनेके लिये ही 
आयी थी । संत अपनी गुफासे बाहर निकल रहे थे कि 
धनी महिल्यने उनकी चरणधूलि अपने मस्तकपर 
चढ़ा ली | 

AA अपना घर छोड़कर अकेले बाहर नहीं जाना 


चाहिये | आप हमारे पास इसलिये आयी हैं कि आप 
रोममें पहुँचकर छोगोंसे यह कह सकें कि आपको मेरा 
दर्शन हुआ है | इस तरह आप लोगोंको मेरे पास आनेमे 
प्रेरणा देंगी | है न यही ध्येय £ अरसेनियसके प्रश्‍नसे 
महिला लज्जित हो गयी | 

“आप मुझे सदा याद रखियेगा और भगवानसे मेरे 
कल्याणके लिये प्रार्थना कीजियेगा |? महिलाने दीनता- 
पूवक निवेदन किया | 

भै तो यह प्रार्थना करूँगा कि मेरे मस्तकसे आपका 
स्मरण ही मिट जाय |? संतका कथन था | 

महिलाको इस उत्तरसे बड़ा दु:ख हुआ पर उसके 
सिकन्दरिया पहुँचनेपर थियॉफिळसने सान्वना दी कि 
अरसेनियसका आशय शारीरिक स्मरणसे था; संत तो 
दूसरोके आत्मकल्याणके लिये सदा भगवानसे प्रार्थना 
किया ही करते हैं | --रा० श्री 


eee 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कलाकी पूजा सबंत्र होती है 


पप्पी स्व णि Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ———————— Vani Trust Donations 


४०९, 


गरजनेके बाद बरसना भी चाहिये 


सुकरातकी पत्नी अंटीपी अत्यन्त ककशा थी । 
बह अकारण ही पतिसे झगड़ा किया करती थी । 
एक बार किसी बातपर असंतुष्ट होकर वह सुकरातको 
मली-युरी सुनाने लगी । सुकरात चुपचाप उसके कठोर 
वचन सुनते रहे । कोई प्रत्युत्तर न मिळनेसे उसका 
क्रोध बढ़ता ही गया | अन्तमें उसने एक पानी भरा 
बर्तन उठाकर सुकरातके सिरपर उड्छ दिया | सुकरात 


बोले---“बहुत गर्जनाके बाद कुछ वर्षा भी तो होनी 
ही चाहिये थी |! 
सुकरातके एक मित्रने उनकी दुर्दशा देखकर कहा--- 
“ऐसी ककशा नारी छड़ीसे ही ठीक करने योग्य है |! 
सुकरात हसकर बोले--“आप चाहते हैं कि हम 
दोनों झगड़े और आप तमाशा देखें १? मित्र इस शान्त 
पुरुपके सम्मुख छज्जित हो गये |---सु० सिं० 


— meL nna 


कलाकी पूजा सर्वत्र होती है 


क्रिया यूनानके एथेंस नगरका एक नवयुवक गुलाम 
था | उसके जीवन-कालमें राज्यका कानून था कि कोई 
WA कलाकी उपासना नहीं कर सकता | लळित 
कडाआको सीखनेका उसे अधिकार नहीं था । क्रियो 
बड़ा गरीव था; वह संगमरमरकी कलापूर्ण मूर्ति बना- 
कर जीविका चलाता था | कानून बन जानेपर वह 
विवश हो गया | 
E अपनी वहिनकी सम्मतिसे एक गुफामें रहने 
ढगा | वह चारा-्चारी संगमरमरकी WA बनाया करता 
था । एक समयकी बात हैं | एथसम कला प्रदशनी 
7 Dala पेरिक्कीजसे# पुरस्कार पानेकी आशा 
संगमरमरकी कड मूर्तियाँ भेज दीं, प्रदशनीमें 
WA जाकर अपनी बहिनको भेज दिया | 
है KA द्राकोंने क्रियोंकी मूर्तियाँ बहुत पसंद 
'लाकार इस बातसे जल उठे | 
ही मूर्तियाँ हैं £” उनमेंसे एकका प्रश्‍न 
वहिनके अधर निस्पन्द थे | 


उकरात, फिडियस आदिके साथ Rem भी 


MAA | पर उनके पूछनेपर भी वह दास-कन्या 

मौन रही । पेरिछ्ीजने तत्काळ उसे कारागारमें डाळ 

देनेका आदेश दिया, पर क्रियाँ आ पहुँचा । उसके 

पैरों धूलि लिपटी थी, लंबे-लंवे बाळ पीठपर लटक 
थे | चिन्ता और भूखसे मन उदास था । 

maa | मेरी akaa कोई अपराध नहीं है । 
दोष तो मेरा है जो गुळाम होकर भी मैंने कलापूर्ण 
ूर्तियाँ बनायी ।? क्रियों पेरिक्ठीजके पैरोंपर गिर पड़ा । 

“इसे कारागारमै डाळ देना चाहिये |? अन्य 
कलाकारोंने माँग की । 

“नहीं, ऐसा कमी नहीं हो सकता । यह कानून 
कठोर है । नत्रयुत्रकके लिये कारागार उपयुक्त नहीं 
है, वह तो मेरी anza बैठनेका अधिकारी है । सची 
कला सबकी वस्तु है | उमे वर्गत्रिशेषकरी अपेक्षा 
नहीं है ।? पेरिक्ठीजने क्रियाको अपनी बगळमें बैठा 
लिया और एस्पीसियाने क्रियोंके सिरपर मुकुट रख 
दिया | सची कलाकी उपासनाने उसके हृदयके सौन्दर्यसे 
एथेंस-नित्रासियोंका मन मुख कर छिया |--रा० Ato 


Pe Orn aa स नीती ec 


ऋ s$ e` 
पेरिक्डीज्ञ एयेंसका as राज्याधिकारी था । एस्पीशिया उठी TAA था । 
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मोनकी शक्ति 


संतका मौन बहुत बड़ा और दिव्य भूषण है । 
वाणीके मौनसे संतोंने आश्रजनक बड़े-बड़े कार्योंका 
सम्पादन किया है । ग्यारहवीं शतान्दीके दूसरे चरणकी 
बात है । सम्राट्‌ हेनरी द्वितीय कुछ दिनांके 
लिये इटली गये हुए थे। उन्होंने संत रोमाल्डको 
सम्मानपूर्वक अपनी राजसभामें पधारनेका निमन्त्रण 
दिया, पर उन्होंने जाना खीकार नहीं किया । सम्राट अपने 
प्रयलर्मे संलग्न थे; कुछ शिष्यों और भक्तोंके विशेष 
आप्रह और 'प्रार्थनासे संतने सम्रादकी राजसमामें प्रवेश 
किया । सम्राट्सहित सारे सभासद्‌ उनके सामने 
उठ खड़े इए । उनके आसन ग्रहण करनेपर सारी 
राजसभार्मे दिव्यता और शान्ति छा गयी। 

“मेरी सबसे बडी इच्छा यही है कि मेरी आत्मा 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया :: 
AA O Avasthi Sahib Bhuva 


प्न ज्ज्न्ल्डडड 


ani Trust Donations 


आपकी ही तरह भगवानके चरणदेशमें समपित रहे p 
सम्राट्‌ अपने सिंहासनसे उठ खड़े हुए, सादर अभिवादन 
किया । लोग समझते थे कि संत कुछ कहेंगे, पर 
उनको नितान्त मौन देखकर वे आश्चर्यचकित हो गये । 

23-32 चा कि Q ~ हक ` 5 ७ ` 
सम्राट्न सोचा कि संत मोन रहकर मानो मेरी प्राथनाको 
खकार कर रहे हैँ । उस मोनमें ऐसी सहज 
पवित्रता थी कि aaz मनमें यह कल्पना भी नहीं 
आया कि संतका यह आचरण अभिमानजनित है 
और यों मेरे प्रति उनके मनमें उपेक्षाका भाव है | 
बल्कि सम्रादने इस मौनके मूलमें संतकी विनम्रता और 
छुपा समझी । सम्राट्को संतके मौन-धारणसे बड़ी 
प्रसन्नता हुई ।--रा० श्री० 


TSS 


देन्यकी चरम सीमा 


À फान्सके प्रसिद्ध संत इवोहिलारीका समस्त जीवन 
देन्यका प्रतीक था । तेरहवीं शताब्दीके यूरोपके 
इतिहासमें उनका नाम अमर है । अपने निवासस्थान 
ब्रिटनी नगरमें वे परम दीन होकर रहनेका यत्न करते 
थे और अपने-आपको साधारण-से-साधारण मानवके रूपमै 
प्रकट करते थे । उनके पास कहनेके लिये इस 
संसारमै अपना कुछ भी नहीं था; फसल करते ही 
सारा अन्न गरीबों और दीन-दुखियोंको देकर वे महती 
प्रसन्नताका अनुभव करते थे । 

एक समय वे अपनी कुटीमें ही बैठकर किसी 


पाद्रीसे बात कर रहे थे | घरमें केवळ एक रोटी 
बची थी । उस रोटीको उन्होंने गरीबोमें बॉट 
देनेका आदेश दिया । पादरीकी इच्छा देखकर आधी 
रोटी उसे दे दी | वह आश्चर्यचकित हो गया । 

आप क्या भोजन करेंगे १” पादरीका प्रश्न था । 

“भूख लगनेपर भगवान्‌ जो कुछ भी भेज देंगे, 
SİA ही काम चल जायगा |? संतने शान्तिपूर्ण 
उत्तर दिया और उनके आदेशसे शेष आधी रोठी गरीरोंको 
दे दी गयी । 

कितना उच्च था उनका दैन्य-रण |--ए* श्री 


TAHOE ~ 


निष्कपट आश्वासन 


संत झेमिनिकने तेरहत्री शताब्दीके स्पेनको अपनी 
WA पवित्र किया था । वे बड़े उदार, दानी और 


परसेवान्रती थे । दूसरोंकी सेवासे उन्हें बड़ी प्रसन्नता 


दती थी | वे अपना सत्र कुछ दीन-हीन और असहायॉ- 
को देकर रात-द्विन भगत्रानूका भजन किया करते थें। 
“वेट ! मेरे पुत्रको मूरके हाथसे बचा छो। वह 
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कि न्य कक 


~ 


कुछ रुपयोंके कारण दास बना लिया गया हे |? 
एक बुढ़ियाने संतसे निवेदन किया | उसके नेत्रासे 
कुकी धारा प्रवाहित थी, सिर हिल रहा था, कपड़े फ 
और मैले थे; ऐसा लगता था मानो साक्षात्‌ दरिद्रता ही 
मंतके सेवाब्रतकी परीक्षा ले रही है । 
माँ | मेरे पास तो सोना-चाँदी कुछ भी नहीं है । 
इस समय इस शरीरपर मेरा पूरा-पूरा अधिकार है । 


£ भद्रमहिलाका atga घूमना उचित नहीं ४ ४१९ 
inay_AvasihiSahib Rhuvan Vani Trust Donations- 


मेरा दृढ़ विश्वास है कि इससे में आपकी सेवा कर 
सकूँगा । माँ ! में इसे मूरके हाथोंमें नि;संकोच Ai- 
कर तुम्हारे पुत्रका उद्गार करूँगा |! संत डोमिनिकने 
आश्वासन दिया । 

“बेटा ! तुम भी तो मेरे ही बेटे हो | चिरंजीवी हो, 


भगवान्‌ भळा करें |? बुढ़ियाने आशीर्वाद दिया और चली 
गयी |---रा० श्री० 


$ 
| 
| समयका YA 

मनुष्यके जीवनका प्रत्येक क्षण अमूल्य है | समय भोजके लिये निमन्त्रित किया। सदस्योंके आनेमे कुछ देर 
| ऐसा धन है, जो चले जानेपर वापस नहीं आया करता | हो गयी । राष्ट्रपति वाशिंगटन भोजन करने छगे | नये 

विवेकी पुरुष समय-बद्धताकी ओर सदा ध्यान रखते हैं । सदस्योंको बड़ा आश्चर्य हुआ | 

| जाज वाशिंगटन ठीक समयपर भोजन करते थे तथा “माई ! इसमें आश्वर्यकी क्या वात है ! मेरा 
| 


| ठीक ( निश्चित) समयपर सोते थे । उनके जीवन- 
ऊ क प्रत्येक कार्य निर्धारित समयपर पूरा होता रहता था | 
| वे चार वजेके छगभग भोजन किया करते थे | 
|... कं दिन उन्होंने अमेरिकी कांग्रेसके नये सदस्योंको 
| 


रसोइया कभी यह नहीं देखता कि सव-के-सव निमन्त्रित 
अतिथि आ गये हैं या नहीं; वह तो पूर्वनिश्चित समयपर 
मोजन सामने रख दिया करता है ।? राष्ट्रपति वार्डिंगटन 
भोजन करनेमें व्यस्त हो गये ।--रा० श्री० 


मद्रमाहेलाका स्वच्छन्द घूमना उचित नहीं 


चार सौ वर्ष पहलेकी बात है | यूनानमें सरेनस 
TWR एक धनी व्यक्ति रहते थे । वे एक विशाळ 
TA अधिपति थे । सदा सगे-सम्बत्वि्यो और 
TA घिरे रहते थे । ब्रिवय-भोगमें बड़े सुखसे 
वन बीतता था, पर एक समय सहसा उनके मन- 
TOATA उमड़ आया । जगतकी वस्तुओं और 
TAR प्रति उनकी रुचि घटने लगी । उन्होंने दूर 
- WA एकान्त-सेवन करनेका निश्चय किया; 
| तरह ब्रह्मचयं-्रतका पालन करते 
o निष्काम भजन और चिन्तनमें ही 
यांग करना उन्हे अच्छा छगा । उनके 

शूर जीवनमें सहज सरळताकी खच्छ-निर्मल 


निर्झरिंगी प्रवाहित हो उठी | 
सरेनसने ENAN आकर 
में एक बगीचा खरीदा । अपने कड़े 
बगीचेको हरा-भरा कर दिया । बगीचेके फळ आदि- 
से निर्वाह करके वे संसारसे पूर्ण तटस्थ होकर भगत्रान्‌के 
भजनानन्द-सागरमें निमान हो गये । उनका नित्रास- 
स्थान सात्त्विक नीरवता और पत्रित्र सादगीसे सम्पन्न 
उठा | छोक-प्रसिद्धि उस स्थानसे कोसा दूर थी । 
एक दिन दोपदरको अपनी दो कन्याअंकि साथ 
एक महिळाने वगीचेमें प्रवेश किया । 
तुम्हें यहाँ किसकी खोज है ? सरेनसने अपनी 
कुटीसे बाहर निकलकर प्रश्न किया | 


सरमियम नामके स्थान- 
परिश्रमसे उन्होंने 
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AA AA 22 
Do 


YA इस बगीचेमे घुमनेमें त्रिशेष आनन्द मिलता 
|! महिलाके शब्द थे | 
“पर तुम्हारी-ऐसी उच्च कुछ और शिष्ट घरानेकी 
महिलाका इस समय बाहर--बगीचेमें ख्वच्छन्द घूमना 
कदापि उचित नहीं कहा जा सकता; इस समय तो 
तुम्हें घरपर ही आराम करना चाहिये । ऐसा लगता 
है कि आनेका कारण कुछ और हे । मेरी सम्मति है 
कि भत्रिप्पम तुम्हें अपने समय और चरित्रके प्रति 
A सावधान रहना चाहिये p सरेनसने उसे घर 
l जानेका आदेश दिया । उनके शब्दोंने महिला- 
मळ gaan बड़ी चोट पहुँचायी | उसे अपनी 
ARUN बड़ा दु:ख हुआ | उसने बदला लेनेका 
निश्चय किया | 
उसका पति सम्राट मेक्सीमियनका अङ्गरक्षक था | 
महिलाने पत्रद्वारा अपमानकी सूचना दी। 


दूर देशम हमलोग आपकी सेत्रामें नियुक्त हैं, 
घरपर हमारी RAA लोग थोडी-थोडी-सी बातमें 


अवज्ञा करते हैं ।? पतिने 
आवेदन उपस्थित किया | 

amA सरमियम प्रान्तके अध्यक्षके नामसे 
एक लिखित संदेश दिया, अङ्गरक्षक पत्र लेकर अध्यक्षकी 
ATH उपस्थित हुआ | 

(सम्गाटका पत्रित्र आदेश हे कि मे के अङ्घरक्षक- 
की ) अनुपस्थितिमे मेरी खीके प्रति किये गये अपमानका 
पूरा पूरा बदला लिया जाय ।' महिलाके पतिने आवेश- 
में कहा । 

“पर वह अशिष्ट है कौन, जिसने आप-जैसे सहून- 
की पत्नीका अपमान किया !' अध्यक्षने विस्मित 
होकर कहा | 

“बहू तो एक वच्न दिहाती है, सरेनस नामका एक 
मूख माली है |! अङ्गरक्षकने अपराधीका परिचय दिया | 

सरेनसको तत्काळ न्यायाळ्यमें उपस्थित होना पड़ा | 

यह्‌ सरेनस है । 


न्यायालये सम्राटके सामने 


k सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 
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“तुम क्या करते हो ?' अध्यक्षका प्रश्न था | 

मे एक माली हूँ ।' सरेनसने उत्तर दिया | 

$ “तुमने सम्राटके अङ्गरक्षककी पत्नीको अपमानित 
करनेका दुःसाहस कयां किया १” न्यायाळयका दसरा 
प्रश्न था। i 

भै समझता हूँ कि मैंने जीवनमै 
की भी पत्नीका अपमान नहीं किया 
उत्तरे निष्कपट सरलता थी | 

“सम्राटूके अङ्गक्षककी 
अपमान करनेत्रालेको 


है |! सरेनसके 


पत्नीकी अत्रहेळना और 
देनेके पहले गत्राहांका 
न्यायाळ्यमें उपस्थित होना आवश्यक है; यह प्रमाणित 
हो जायगा कि अपराधीने अपने बगीचेमें एक शिष्ट 
महिलाको किस प्रकार अपमानित किया था |! अध्यक्षने 
आदेश दिया । 


दण्ड 


सरेनसके मस्तिष्कमें बगीचेवाली घटना नाच उठी । 
सारा-का-सारा चित्र aah सामने घूमने लगा | 

“हाँ, मुझे स्मरण है, एक दिन कुसमयमें एक शिष्ट 
महिला अपनी दो कन्याओंके साथ मेरे बगीचेमें घूमने 
आया थी । मने उससे निभयतापूर्वक कहा था कि 
तुम्हारा इस समय आना कदापि उचित नहीं है | तुम 
पर चली जाओ | मुझे उसकी नीयतमे कुछ संदेह हुआ, 


इसलिये त्रित्रश होकर सावधान करना पड़ा |? सरेनस 
ने समाधान किया | 


इस सदूमातपूर्ण उद्गारसे महिलाका पति व्रिस्मित 
हो उठा । मालीके साधारण वेपमें उसने महान्‌ 
संतका दर्शन 
हो गया | 


किया । उसका सिर छजासे नत 


मैं आपके उपकारका aza नहीं चुका सकता l 
उसने संतका सतिनय अभिवादन किया | 

संत सरेनसके नेत्रोंसे मृदुल सादगी टपक रही 
थी; oann दिव्य मुसकान थी । सम्रादका 
अङ्गरक्षक न्यायाळ्यके बाहर चला गया | रा? श्री? 


जे मन्या 
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$ “न मे भक्तः प्रणश्यति! + 
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कष्टम भी क्रांध नहीं 


इटलीके एक धर्मयाजक (पादरी) पर बड़े-बड़े 
कष्ट आये; परंतु उनके मनमें कमी तात्र नहीं आया | 
लोग उन्हें गालियाँ बकते और वे हँसते रहते तथा 

न्हे मीठा उत्त छा--“आपमें इतनी 
सहनशक्ति कहाँसे आ गयी ?? धमयाजकने कहा-- 
भैं उपरकी तरफ देखकर सोचता हूँ कि में तो वहाँ 
जाना चाहता हूँ, फिर यहाँके किसी व्यत्रहारसे अपना मन 


क्यों बिगाईं ? नीचे नजर करता हूँ तो देखता छुँ कि 
मुझे उठने-बेठने और सोनेके लिये जमीन ही कितनी 
चाहिये । आस-पास देखता हूँ तो मनमें आता हैं 
कितने लोग मुझसे भी अधिक कष्ट भोग रहे हैं | बस, 
इन्हीं व्रिचारोके कारण मेरा मस्तिष्क 
गया है और अब वह किसी भी दुःखमे गरम 
नहीं होता |? 


शीतल हो 


हि छ &>-<- 


TA भक्तः प्रणश्यात 


“मुझे शरण दीजिये, में दुर्भाग्यकी मारी एक दीन- 
हीन अवला हूं |! एक ख्रीने फिलस्तीनके महान्‌ संत 
मरटिनियनसकी गुफाके सामने जोर-जोरसे चिक्लाना 
आरम्भ किया | आधी रात बीत चुकी थी । ऐसे समयमें 
नगरसे दूर निर्जन पहाडीपर एक ख्रीकी आवाज वडी 
आइचर्यमयी थी | आकाशमै तारे चमक रहे थे, पर 
TAR घना अन्धकार था । संत अपनी गुफामें जाग 
हैं थे; वे उसकी पुकार सुनकर बाहर आये और 
IRR बाहर उसे ठहरनेका स्थान बताकर भीतर चले 


A 


गय | ख्रीका नाम “जो” था l 

दूसरे दिन प्रातःकाल उन्होंने उस रमणीको देखा; 
T बड़ी रूपवती थी, उसका शरीर सोनेके आमूपणोंसे 
सजा था | उसने अपने धन और रू पसे संतको finar 
चाहा और अत्यन्त शिष्ट तरीकेसे aa प्रस्ताव उपस्थित 
किया; संतके मनपर भी उसकी TANGU प्रभाव पड़ा | वे 
उसके जालमे maw ही थे कि अचानक गुफाके 
जहर उन्हें कुछ लोगोंकी उपथितिका संकेत मिला; 

दशन करनेके लिये नगरसे पहाडीपर आये थे | संतने 


बोहर निकलकर 
९ उन्ह उपदेश दिया | स्री गुफाके बाहर 
आ गयी | । खरी गुफाके वाह 


उपदेश समाप्तकर मरटिनियनसने गुकामे प्रवेश 
किया । थोड़ी देरमें कराहनेकी आवाज सुन पडी 


रमणीने भीतर प्रवेश किया और संतके दोनों पैरोंक्ो 
आगमे जळते देखकर वह चीख उठी | “जो! के अङ्ग-प्रत्यङ्ग 
काँप उठे । 

बहिन | इसमें चीखनेकी वात ही क्या है | यदि 
में इस जगतकी साधारण आगकी ज्वाळा नहीं सह 
सकता तो नरककी यातना किस प्रकार झेल सकता हूँ |? 
संतके वचनसे रमणीको अपने पाप-प्रस्तावपर पठ्चाक्ताप 
हुआ; वह उनके पैरोंपरर गिर पड़ी । 

za, बहिन ! भाव्रानने हम दोनोंकों बचा लिया । 
वे अपने भक्तकी रक्षा | खरी-पुरुप्रका एकान्तका 
मिलन ही अत्यन्त नाशक हैं| प्रमुने ANA ठीक मौके- 


करते है 


पर भेजकर बडा अनुग्रह किया | संसारमें मनुष्यका पतन 
धन, स्री और मानके कारण होता हैं | परमात्माने धन 
और ख्रीके बन्चनसे मुक्त कर कितनी बड़ी कृपा की |? 
संत मरटिनियनस प्रसन्न थे । रमणीके मनमें पत्रित्र 
विचार जाग उठे | वह अपने नित्रास-स्थान Aafia 
नगरमें ळोट गयी ॥ रा? श्री 


-—— णा 0 
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व्यभिचारीका जीवन बदल गया 


संत इगनाशियस लायलाके जीवनकी एक घटना 
हें । उनकी क्रपासे एक भयानक व्यभिचारी पुण्यात्मा 
हो गया | 

रातका! समय था | बड़े जोरका हिमपात हो रहा 
था । नदी और तालाब आदिका पानी शीतसे जमता जा 
रहा था । एक दुर्व्यसनी विलासी युवक किसी दुराचारिणी 
WA मिळनेके लिये अपने RAR चला जा रहा था; 
अचानक उसके पैर एक तालाबके किनारे रुक गये. 
बह चेष्टा करनेपर भी आगे नहीं बढ़ पाता था । 

“कहाँ जा रहे हो | क्या तुम Raa न्यायकी 
कड़कती बिजली नहीं सुन पा रहे हो : वह अभी तुम्हारे सिर- 


पर घहरानेवाटी है ।' एक आवाज उसके कानोंके परे 
फाइने लगी | 

नहीं रुकोगे ? तो जाओ । तुम्हारे पापोंका फल 
में भोग दूँगा | कहीं ऐसा न हो भगवानूका कोप ga- 
पर घहरा पड़े । में परमात्माको भनाउँगा |! दूसरी 
आवाजसे पापी नवयुवक अपने-आपको नहीं सम्हाल 
सका । उसके भाव बदल गये, उसने देखा कि संत 
इगनाशियस छायछा गलेतक जमे तालाबमें खड़े 
उसके कल्याणके लिये भगवानसे प्रार्थना कर रहे हैं | 

वह संतके पैरोंपर गिर पड़ा, उसने क्षमा माँगी; 
संत लायलाकी कृपादृष्टिसे उसका जीवन परम पवित्र 
हो गया ।--रा० to 


DRE 


पवित्र अन्न 
शुरु नानकदेवका अनुभव 


गुरु MAKA अपनी यात्रामे घूमते हुए एक प्राममे 
रुके थे | उस दिन उनके पास गाँचका एक लुहार 
मझ्केकी दो मोटी रोटियाँ ले आया | उसी Aak 
जर्मीदार भो उसी दिन अपने यहाँसे उत्तम पकवान 
चनवाकर गुरु नानकके पास ले गये | गुरु नानकने 
जमींदारके परकवानकी ओर देखा ही नहीं । उन्होंने 
GERA छाये मक्केके रिक्कर  प्रसननतापूर्वक खाकर 
जल पी लिया | 


जमीदारको दु:ख हुआ अपना लाया भोजन स्वीकार 
न होनेसे | उन्होंने इसका कारण पूछा । गुरु नानक- 
देवने लुहारकी रोठियोंका एक टुकड़ा छोड़ दिया T| 


एक हाथमे उन्होंने उस ठुकड़ेको लिया और एक हाने 
जमीदारके लाये भोजनका थोड़ा भाग लेकर दोनों हायोके 


पदार्थोको दबाकर निचोड़ा | ठुहारकी रोटीके टुकडेसे 
दूधको कुछ बूँदें टपर्की; परंतु जमीदारके अनसे रक्तके 
बिन्दु गिरे । 

“यह क्या बात है ?? जमींदारने पूछा | 


गुरु नानकदेवने बताया- “लुहारने परिश्रम करके 
कमाया है | उसका अन्न उसके परिश्रमसे ईमानदारीके 
साथ आया है | इसलिये वह शुद्ध अन्न है। उसमें 
सात्तिकता है | उसका भोजन करनेसे चित्तमें निर्मळता 
बढ़ेगी । तुम्हारा अन्न दूसरोंको सताकर, दूसरोका 
उचित अधिकार ( हक ) मारकर छाया गया है | E 
दूसरोका रक्त चूसकर एकत्र 
इसाठ्ये यह रक्तान है, अपवित्र 
चित्तमें पापबृत्तियाँ प्रबळ होंगी |? 


rs © | 
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गुरु-मक्ति 


औरंगजेबकी आज्ञासे गुरु तेगबहादुरकी दिल्लीमें 
aaa हत्या कर दी गयी । बादशाहको इतनेसे 
संतोष नहीं हुआ | उसने आज्ञा दी--“इस मृत देहका 
किसी प्रकारका संस्कार नहीं हो सकेगा। नगरमें 
चौराहेपर जहाँ वध किया गया है, वहीं पड़ा-पड़ा वह 
देह सडा करेगा । कोई उसे उठाने या छूनेका प्रयत्न 
करेगा तो उसे भी प्राणदण्ड दिया जायगा |? कुछ 
सैनिक नियुक्त कर दिये गये वहाँ, जिससे कोई उस 
देहको उठा न ले जाय | 
गुरु गोविन्द्सिहनी उस समय सोलह वर्षके बालक 
थे | 'पिताके शरीरका अन्त्येष्टि-संस्कार चाहे जैसे हो, 
करना ही है |? इस निश्चयसे वे पंजाबसे दिल्ली जा 
रहे थे; कितु क्रूर औरंगजेब उनके साथ कैसा व्यवहार 
करेगा, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं था । सभी 
ठोगोमे बड़ी चिन्ता व्याप्त थी । उपाय भी कुछ नहीं 
था; क्योंकि गुरु गोबिन्दसिंहजी पिताका अन्तिम- 
सस्कार छोड़ देनेको प्रस्तुत हों, यह कहा भी कैसे जाय | 
_ आप यहीँ गुप्तरूपसे ठहर ! हम दोनों गुरुदेवका 
RR यहाँ ळे आयेंगे । दिल्‍ली नगरमें जाना आपके 
किसी प्रकार निरापद नहीं है |? एक निर्धन 
Rae सिखने अपने पुत्रके साथ दिली जानेका 
पुत्रके आग्रहको गुरुने a r ८000 
र्‍या । 


दिल्ली 


वे पिता-पुत्र दिल्ली आये | पूछ-ताछकर उन्होंने 
गुरु तेगबहादुरके शरीरका पता लगा लिया | अब उस 
शरीरसे तीव्र दुर्गन्ध आने लगी थी | वहाँ नियुक्त 
सैनिक पर्याप्त दूर हट गये थे और निश्चिन्त होकर 
आमोद-प्रमोदमें ळगे रहते थे | लोगोंने वह मार्ग प्रायः 
छोड़ दिया था । कोई उधरसे आता भी था तो मुख 
दूसरी ओर करके, नाक दबाकर दूरसे ही चला जाता था | 

दोनों पिता-पुत्र जब वहाँ पहुँचे, तब पिताने पुत्रसे 
कहा---हम AANA एकको प्राणत्याग करना चाहिये; 
क्योंकि यदि इस शवके स्थानपर दूसरा दाव यहाँ ढक- 
कर नहीं रक्खा जायगा तो पहरेदार सैनिकोंकी दृष्टि 
पड़ते ही वे सावधान हो जायँगे । औरंगजेबके सैनिक 
सिखोंके एकमात्र आधार बाळक दसवें गुरुको ढूँढ़ने 
निकल पड़ेंगे | तुम युवक हो । तुम्हारा शरीर सबळ 
है । गुरुके इस शरीरको उठाकर तुम भलीप्रकार ळे 
जा सकते हो । इसलिये मुझे मरने दो |? 

पुत्र कुछ कहे, इससे पहले तो पिताने अपनी कटार 
अपनी छातीमें मार ळी और वद्द गिर पड़ा । पुत्रने अपने 
पिताका शव वहाँ मार्गमे लिटाकर ढक दिया और गुरु 
तेगवहादुरका शरीर कंघेपर उठाकर चल पड़ा | वह 
aia नगरसे निकल गया; क्योंकि जहाँ इतना त्याग 
एवं श्रद्धा होती है, वहाँ सम्मुख आनेमें विश्नोके देवताके 
भी पैर काँपते हैं ! 


AA — 


सत्य निश 


क्ल गुरु रामसिंह 
सत्य ही एकमात्र धर्म है । सत्यको पकड़े रहनेसे सम्प्रदायके संस्थापक गुरु रामसिंहजीका । 


सभी धमेके 


मुक्तिका साधन 


अङ्ग खतः सिद्ध हो जाते हैं | सत्य ही 


एक बार अम्बाळामें कसाइयों और दिंदुऑमें झगड़ा 


मेन है |? यह प्रधान उपदेश था कूका हो गया । कसाई एकत्र होकर बहुत-सी गायोंको 
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जुळूस बनाकर वधके लिये ले जा रहे थे | मार्गमे 
हिंदुओंके लिये यह दृश्य असह्य हो गया । उन्होंने 
कसाइयोके हाथसे गायोंकों बलपूर्वक छीन लेनेका प्रयत्न 
किया । बहुतसे लोग घायल हुए; किंतु कसाई संख्यामें 
अधिक थे । हिंदू सफळ नहीं हो सके । परंतु उसी 
रात्रिको कुछ लोग कसाइयोके घरमै छिपकर घुस गये 
और उन्होंने उनको मार डाला | फलत: सबेरेसे ही 
पुलिसने लोगोंकी धर-पकड़ प्रारम्भ की । ऐसे अत्रसरोपर 
प्राय; जैसा होता है, उस समय भी हुआ | अधिकांश 
निरपराध लोग पकड़े गये । उनके विरुद्ध झूठी गत्राहियाँ 
पुलिसने तैयार काँ | 
गुरु रामसिंहको जब यह समाचार मिला, तत्र वे 
बहुत दुखी हुए। अपने शिष्पोंके मध्यमें वे बोले 
“हिंदुओने बहुत कायरतापूर्ण कार्य किया है । उन्हे 
TRA मारना ही था तो सामने ललकारकर्‌ लड़ते | 
अब तो वे ओर भी पाप कर रहे हैं कि खयं छिप गये 
है और निरपराध. लोग दण्ड भोग रहे हैं |! 
उस समय गुरु रामसिहकी मंडलीमें एक ऐसा 
उनका शिष्य भी था जो इस काण्डमे सम्मिलित | 


>> रस 


>>> र्र 


कै“ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 


उसने अपना अपराध गुरुके सम्मुख खीकार किया | 
गुरु रामसिंहने पूळा---“तुम्हारे साथ जो लोग थे, उनमें 
क्या और कोइ भी मेरा शिष्य था ?? 

उसने कहा---नहीं, उनमें और कोई 
नहीं था ।! 

गुरु रामसिह---“तब तुम्हे सरकारी अधिकारियोंके 
सम्मुख उपस्थित होकर अपना अपराध ख्लीकार कर लेना 
चाहिये । तुम्हारे साथियोंमें कोई मेरा शिष्य होता तो 
उससे भी मैं यडी करनेको कहता । परंतु तुम्हें किसी 
भी कष्टके भय या प्रलोभनमें पड़कर अपने ANR 
साथ विश्वासवात नहीं करना चाहिये । उनका नान 
बतलाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है | यह उनका कर्तव्य 
है कि वे अपना अपराध स्वीकार करें |! 

गुरुकी आज्ञा मानकर वह व्यक्ति सरकारी 
अधिकारियोंके सामने उपस्थित हुआ । उसने अपना 
अपराध खीकार कर लिया । किंतु उससे किसी प्रकार 
उसके साथियोंका नाम नहीं पूछा जा सका । उसे 
अंग्रेजी न्यायने फाँसी दी; किंतु घमराजका न्याय उसे 
पुण्यात्माओंके लोक स्वर्गमें भेजेगा, यह भी क्या. संदेह 
करनेकी बात है १ 


Eo 


कूका 


जाव-केसरीकी उदारता 


पंजाब-केसरी महाराज रणजीतसिह कहीं जा रहे 
थे । अकस्मात्‌ एक डेला आकर उनके लगा | महाराज- 
को बड़ी तकलीफ | सावी दौड़े ओर एक बुढ़िया- 
को लाकर उनके सामने उपस्थित किया | 

बुढ़िया भयके मारे कॉप रही थी | उसने हाथ 
जोड़कर कडा--'सरकार ! मेरा बच्चा तीन दिनोंसे 
भूखा था, खानेको कुछ नहीं मिला । मेने पके बेलको 
देखकर ढेला मारा था | डेला लग जाना तो बेळ टर 
पड़ता और उपे खिळाकर में बच्चेके प्राण बचा सकती 
पर मेरे अभाग्यसे आप बीचमें आ गये । ढेला आपको 
a गया । में निर्दोष हैँ, सरकार ! मैंने डेला आपको 


नहीं मारा था | क्षमा कीजिये ।? 
बुढ़ियाकी बात सुनकर महाराज रणजीतसिहजान 
अपने आदमियोसे कहा---'बुढ़ियाको एक हजार रुपये 
आर खानेका सामान देकर आदरपूर्वक घर भेज दो । 
टोगोने कहा--'सरकार ! यह क्या करते हैं | 
इसने आपको डेला मारा, इसे तो कठोर दण 


Ren चाहिये |? 


रणजीतसिंह बोले “भाई । जत्र चिना प्राणोंका 
तथा विना बुद्धिका वृक्ष ढेला मारनेपर सुन्दर फळ देता 
है, तब में प्राण तथा बुद्धिवाला होकर इसे . दण्ड कैसे 
द्‌ सकता हूँ |? 


> 
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Co 7) ररर 


नामदेवकी समता-परीक्षा 


;अरे नामू | तेरी धोतीमें खून कैसे लग रहा है £ 

गह तो माँ ! मैंने कुल्हाड़ीसे पगको छीलकर देखा 
या ।! मॉने धोती उठाकर देखा--पैरमें एक जगहकी 
चमड़ी मांससहित छील दी गयी है. । नामदेव तो ऐसे चल 
रहा था मानो उसको कुछ हुआ ही नहीं | नामदेवकी 
मने फिर पूछा-- ; 

“नामू | तू बड़ा मूर्ख हे । कोर अपने पैरपर भी 
कुल्हाड़ी चलाया करता है ? पैर ट्ट जाय तो छँगड़ा 
होना पड़े | घाव पक जाय या सङ जाय तो पैर 
कट्त्रानेकी नौबत आवे ।? 

तब पेड़को भी कुल्हाड़ीऐे चोट लगनी चाहिये । 
उस दिन तेरे कहनेसे में पलासके पेड़पर कुल्दाडी 


A 


चलाकर उसकी छाल उतार छाया था | मेरे मनमें आयी 
कि अपने पैरकी छाल भी उतारकर देखेँ, मुझे कैसी 
लगती है | पछासके पेडको कुछ हुआ होगा, यही 
जाननेके छिये मैंने ऐसा किया माँ |! 

नामदेवकी माँको याद आया कि मैंने नामदेवको 
उस दिन काढेके लिये पछासकी छाल लाने भेजा था । 
नामदेवकी माँ रो पड़ी, उसने कहा---'बेटां नामू ! 
माळूम 'होता है तू महान्‌ साधु होगा | पेड़ोंमे और 
दूसरे जीत्रजन्तुओंमें भी मनुष्यके ही जैसा जीव है । 
लगनेपर दुःख होता है, वैसा ही उनको 


अपने चोट 7 
भी होता है ।? 


“बड़ा होनेपर यही नामू प्रसिद्ध भक्त नामदेव हुए । 


एकनाथजीकी अक्रोध-परीक्षा 


पैठणमे कुछ दुष्टोंने मिळकर घोषणा की कि “जो 

कोई एकनाथ महाराजकों क्रोध दिला देगा, उसे दो सौ 
YA इनाम दिया जायगा |? एक ब्राह्मण युवकने बीड़ा 
गया | वड दूसरे दिन प्रातःकाल एकनाथजीके घर 
TSA | उस सम्य एकनाथजी पूजा कर रहे थे | वह 
बिना हाथ-यैर थोये और बिना किसीते पूछे-जॉँचे सीधा 
TIRE जाकर उनकी गोदमें जा बैठा | उसने सोचा 
ऐसा करनेपर एकनाथजीको जरूर क्रौव होगा, 
रितु उन्होंने हसकर qera ! तुम्हे देखकर 
पुस बड़ा आनन्द हुआ । मिळते तो agad लोग हैं, 
परतु तुम्हारा प्रेम तो विलक्षण है |? वह देखता ही 
त सोचा कि इनको क्रोध दिलाना तो 
“न हैँ, पर उपे दो सौ रुपयेका लोभ था, 


इससे फिर दूसरी बार चेष्टा करनेका विचार किया । 
भोजनक्रे समंय उसका आसन ण्कनाथंजीके पास ही 
लगाया गया | भोजन परोस गया. | धी परोसनेके छि 

एकनाथजीकी पत्नी गिरिजाबाई आयी । उन्होंने ज्यां ही 
झुककर त्राह्मणकी दाळमे वी परोसता चाहा, त्या ही 
बेह ठपककर उनकी पीठपर चढ़ गया | एकनांथ्रजीने. 
पल्नीसे कहा--'्देखना, ब्राह्मण कहाँ गिर न पड़े |? 
ARa भी एकनावजीकी ही धर्मपत्नी थीं | उन्होंने 
मुसकराते हुए कहा--“काॉई डरका वात नहीं है, YA 
हरि ( एकनाथजीके पुत्रका नाम था ) की पीठपर लाद 
काम RAR अभ्यास है । इस बच्चेको मैं RA गिरने 
दूँगी ?” यह देख-सुनकर तो व्राझणकी सारी आशा टूट 
गयी | वह लुढ़ककर एकनाथजीके चरणोम गिर पड़ा 


और क्षमा माँगने ळगा | 


2 
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* सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


न्यान य्य ————— | AAAI 
SE 


तुकारामका विश्वास 


र तुकाराम मराठा-इतिहासमें एक स्मरणीय तथा 
अलौकिक पुरुप हो गये हैं | वे अत्यन्त चतुर तथा 
>> N A ~ 
विनोदी थे । प्रपञ्चोसे वे सदा दूर रहते थे । व्यक्ति- 
पूजा उनकी प्रक्ृतिके बिरुद्ध बात थी । वे परम त्यागी 
तथा उच्चकोटिके भगवद्भक्त थे | १६२९-३० के भीषण 
IRH उनके खी-पुत्र रोटीरोटी करते कालकत्रछित 
हो गये, पर उनके अडिग भगतद्विश्चासमे तनिक भी 

अन्तर न आया | 
इनका पशु-पक्षियोंपर भी अपार अनुराग था । एक 


बार एक किसानने उन्हें अपने खेतकी रखवाढीफ 
नियुक्त किया । कुछ लुटेरे आये और खेतको पशुओं 
तथा अपने हाथोंसे उजाड दिया । ध्यानमग्न संत तुकाराम 
कुछ न बोले | किसान आया और उन्हें खेत उजाइने- 
का अपराधी ठहराया । पर आश्चर्य ! जब तुकारामने उस 
खेतपर दृष्टि डाळी तो वह खेत पूर्ववत्‌ GEZET उठा | 
इससे प्रसन्न होकर किसान उन्हें कुछ अनाज देने 
लगा, पर तुकारामने अखीकार कर दिया | 


N भाव 
सवाः 
समर्था KI 


समर्थ खामी रामदासजी वृद्ध हो गये थे | छत्रपति 
शिवाजीने उनकी सेवाकी व्यवस्था कर दी थी । अनेक 
सेवक नियुक्त कर दिये थे सेवामें । परंतु श्रीसमर्थ 
अपने विशेष कपापात्रोसे ही सेवा लेते थे । श्रीसमर्थको 
प्रसाद लेनेके पश्चात्‌ पानकी आवश्यकता होती थी । 
बहुत समयसे ताम्बूल-सेवनका उन्हे अभ्यास था | दाँत 
न होनेसे ताम्बूल पनबड्रेमें कूटकर उन्हें दिया जाता घा। 

दिन पानमें कुछ चूना अधिक हो गया । श्री- 
समर्थके मुखमे घात्र हो गये उस पानको खानेसे । पान 
दनेकी सेत्रा जिसकी थी, उसे समर्थने तो कुछ कहा 
नहीं, किंतु वह खयं बहुत दुखी हो गया । “ऐसा 
कष्ट फिर गुरुदेवको न हो, इसका उपाय कौन-सा है ?' 
चह इस चिन्तामें पड़ गया । अन्तमें उसे एक उपाय 
सूझ गया । उसकी सेवा चलती रही । फिर समर्थके 
पानमे चूना कभी अधिक नहीं हुआ | 

अचानक एक दिन उस सेवकका वह उपाय दूसरे 
सेबकने देख लिया । वह दूसरा सेवक तो ग्लानिसे 
सिहर उठा । उसी समय वह छत्रपतिकी सेवामें उपस्थित 


हुआ । छत्रपतिने उसकी बात सुनी और सुनते ही 
उनका चेहरा क्रोधके मारे तमतमा उठा | वे तुरंत 
श्रीसमर्थके आश्रमपर पहुँचे । 

असमयमें छत्रपतिको आया देख समर्थने पूछा-- 
(शिवा | इस समय कैसे आये १” 

शिवाजीने मस्तक चरणोंपर रखकर प्रणाम किया | 
` ` SA > 2 
ने हाथ जोड़कर बोले “मुना है, स्वयं ताम्बूल चब्राकर 
सेवक वह उच्छिष्ट आपको देता है |? 


जैसे कुछ जानते ही न हों, इस भोलेपनसे श्री- 
समथ बोले--'ऐें | ऐसा करता है वह ? कहाँ है ! 
बुलाओ तो |? 

सेवक आया | छत्रपतिने ही उससे पूळा--युरुदेव- 
को तुम्ही ताम्बूल देते हो £ कूटकर ताम्बूळ देते हो 
न £ जिस पनबद्रेमें ताम्बूल कूटते हो, वह पनवद्मा छे 
तो आओ |? 

a ह म 

सवक चरा गया । कुछ देरमें हाथमे एक थाल छि 
वह AA । उसका शरीर रक्तसे लथपथ हो रहा या | 
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चाकूसे अपना पूरा जबडा काटकर उसने थालम रख 
दिया था | थाळ धर दिया उसने छत्रपतिके सम्मुख । 
Wa maal श्रीसमर्थने बड़े स्नेहसे देखा 


थाढीमें WA जबड़ेकी ओर और अपने चरणोमिं पड़े प्राण 
त्यागते सेवककी ओर । शिवाजीने मस्तक झुका दिया 
था । उनके नेत्रोंसे टपाटप अश्रु गिर रहे थे | 


YAA 


देशके लिये बलिदान 


रूस और जापानका युद्ध चळ रहा था | पिछले 
महासमरकी बात नहीं कही जा रही है । रूस था जारका 
साम्राज्यवादी रूस और जापान था एशियाकी विकासोन्मुख 
शक्ति | जारने कहा था--'रूसी टोपियाँ फेंक देंगे तो 
जापानी बौना पिस जायगा |? 

युद्धके मैदानमै सभीको कभी आगे बढ़ने और कभी 
पीछे हटनेका अवसर आता है | एशियन फीजोंके दबावसे 
जापानी सैनिकोंको एक पर्वतीय टीला खाली करके पीछे 
हटना पड़ा | दूसरी सब सामग्री तो हटा ळी गयी; किंतु 
एक विशाळ तोप पीछे छूट गयी | 

सारी सेना पीछे सुरक्षित हट गयी थी, निश्चिन्त थी; 
किंतु तोपचीको शान्ति नहीं थी । “मेरी ही तोपसे कळ 
शशु मेरे देशके सैनिकोंको भूनना प्रारम्भ करेगा ।? 
तोपचीको यह चिन्ता खाये जा रही थी । रूसी सैनिकोके 
पास बडी तोपें नहीं थीं | यह पहिळी बड़ी तोप उन्हें 
मिठनेवाठी थी । तोपचीसे रहा नहीं गया । वह रात्रिके 
WAKA शिविरसे निकल पड़ा | वृक्षोंकी आड़ लेता, 
प्के वल खिसकता पहाडीपर जा पहुँचा । 

WA तोपके पास पहुँच तो गया; किंतु करे 


क्या ? इतनी भारी तोप उस अकेलेसे हिलतक नहीं 
सकती थी । वह उसका एक पुर्जा भी तोड़ने लगे तो 
शत्रु जाग जाय और उसे पकड़ ळे | अन्तमें कुछ 
सोचकर वह तोपकी भारी नलीमें घुस गया । बाहर बर्फ 
पड़ रही थी, तोपकी नळीके भीतर तोपचीकी हड़ियाँ 
तक जैसे फटी जा रही थीं । वह दाँत-पर-दाँत दबाये 
पड़ा था | उसकी पीड़ा असह्य हो गयी थी | 

सवेरा हुआ | एशियन सैनिक-सेनानायकोंने तोपकों 
चारों ओरसे घूमकर देखा । उसकी परीक्षा करनेका 
निश्चय करके गोला-त्रारूद भरवाया उसमें | पठीता दिया 
गया और सामनेका वृक्ष रक्तसे ढाल हो गया | नळीमं 
घुसे तोपचीके चिथड़े उड़ चुके थे | 

अन्धत्िश्वासी जारके सैनिक चिक्लाये-*धूर्त जापानी 
तोपपर कोई जादू कर गये हैं । इसमें शैतान बैठा 
गये हैं जो नळीसे खून उगळ रहा है । पहाड़ी छोड़कर 
भागो जल्दी |! | 

तोपको वहीं छोड़कर वे सब भाग खड़े हुए। जापानी 
सेना फिर छोटी वहाँ और उसके नायकने तोपचीके 
सम्मानमें वहाँ स्मारक बनाकर सलामी दी ।--छु० Rio 


ee 


उदारता 


इंगलेंडकी प्रसिद्ध संस्था 'रॉयळ एकडेमी?की चित्र जा सकते थे वे सजा दिये गये थे, अब एक चित्र 


Tmi समितिकी बैठक हो रही थी। एकडेमी 
हासम सुसज्जित करके लिये देश-बिदेशके चित्रवारोने 
भने श्रेष्ठतम चित्र भेजे थे | जितने चित्र सजाये 


ळगानेको स्थान नहीं था | किंतु एक नवीन 


चित्रकारका चित्र सामने था और सुन्दर या । एक 
सदस्यने कहा-“चित्र तो उत्तम 
लगाया कहाँ जाय £? 


है; किंतु इसे अत्र 
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इंगलेंडके विख्यात चित्रकार टर्नर भी उस समितिके 
सदस्य थे, वे बोळे-'माननीय सदस्योंको चित्र पसंद 
आयेगा तो उसे छगानेके स्थानका अभाव नहीं होगा ?! 

“आप कहाँ aa SÀ ?' सदस्योने पूछा । टर्नर 


>>> टाकी 


~ 
उठे, उन्होंने खयं अपना एक चित्र उतारा और उस 
चित्रको वहाँ लगा दिया | टर्नरका चित्र उस चित्रसे 
बहुत उत्तम था; किंतु उन्होंने कहा--“नवीन कलाकारको 
प्रोत्साहन प्राक्त होना चाहिये |! --सु० सिं० 


DAE S 


सावजनिक सेवाके लिये त्याग 


बर्मामें इवे गाँचके पास एक बड़ा बाँच बनाया गया 
था | आसपासके गांत्रोंके किसानोंने उसे बनानेम सहयोग 
किया था । वर्षा समाप्त हो जानेपर किसानोंके खेत बाँधके 
पानीसे सींचे जा सकेंगे, यही आशा थी । परंतु सभी 
आयोजनोंके साथ भय लगा रहता है | अचानक रातमें 
घोर बृष्टि हुई । नदीमें बाढ़ आ गयी । ऐसा प्रतीत 
होने रगा कि नदीका जळ किनारा तोड़कर बांधने प्रवेश 
कर जायगा और यदि बाँध टूट गया--यह सोचकर ही 
किसानोके प्राण सूख गये--तो बाँसके टटगरसे बने घर 
बाढ्के प्रवाहमें कितने क्षण टिकेगे मनुष्य और पशुओंका 
जो विनाश होगा, वह दृश्य सामने जान पड़ने लगा ! 

चौकीदारोंने लोगोंको सावधान करनेके लिये हवामें 
गोलियों छोडौं । गोत्रके लोग बाँचकी देख रेखमें जुट गये, 
AA, पत्थर, रेत बाँधके किनारे तेजीसे पड़ने लगा | 

बाँच कहीं कमजोर तो नहीं है, यह देखनेका काम 
सौंपा गया माँग नामक व्यक्तिको । घूमते हुए माँगने 
देखा कि बाँधमें एक स्थानपर लेजा पतला छेद हो ग्या 
है और उसमेसे नदीका जळ भीतर आ रहा है | कुछ 
क्षणका भी समय मिला तो वह छेद इतना बड़ा हो 
जायगा कि उसे बंद करना शक्य नहीं होगा | दूसरा 


कोई उपाय तो था नहीं, माँग खर्य उस छेदको अपने 
शरीरसे दबाकर खड़ा हो गया । 


ऊपरसे वर्षा हो रही थी, शीतछ वायु चल रही 
थी और जलमें जळके वेगको शरीरसे दबाकर माँग खड़ा 
था । उसका शरीर शीतसे अकड़ा जाता था, gA 
भयंकर दर्द हो रहा था । अन्तमें वह वेदनासे मूर्ित 
हो गया | किंतु उस वीरका देह फिर भी जलके वेगको 
रोके बाँधसे चिपका रहा । 

“माँग गया कहाँ ?' गाँवके दूसरे लोगोंने थोड़ी देरमें 
खोज की; क्योंकि गाँचके निरीक्षणके सम्बन्धमें उन्हें 
कोई सूचना माँगने दी नहीं थी | लोग खयं बाँध देखने 
निकले | बाँधसे चिपका माँगका चेतनाहीन शरीर उन्होंने 
देख लिया | 

“माँग!” परंतु माँग तो मूर्छित था, उत्तर कौन देता । 
ANA उसके देहको वहाँसे हटाया तो बाँवमें नदीका 
प्रवाह आने लगा | दूसरा मनुष्य उस छेदकों दबाकर 
खड़ा हुआ | कुछ लोग aisa माँगको गाँत्रमें उठा ले 
गये और दूसरे ANA sa छेदको बंद किया | 

माँगकी इस वीरता और त्यागकी कथा वर्मी माताएँ 
आज भी अपने बालकोंको सुनाया करती हैं ।-छु० सिं 


सत्यकी शक्तिका अद्भुत चमत्कार 


( छखक-शीरशुनाथप्रसादजी पाठक ) 


स्काट्ेडके लोगोंने इंगलेंडके राजाके विरुद्ध विद्रोह 
किया । विद्रोहके असफल हो जानेपर विद्रोहियोंको 


बड़ी निदयतापूर्वक दण्डित किया गया | लोग कतारमें 


yS 
का खड़े किये और गोडीसे उड़ा दिये जाते थे | एक बार 
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एक पंद्रहवर्षीय लड़का गोलीसे उड़ाये जानेके लिये 
zari खड़ा किया गया । सेनापतिको उस बालक 
पर दया आयी । उसने कडा “बच्चे! यदि तुम क्षमा माँग 
छो तो तुम मृत्यु-दण्डसे बच सकते हो ।! लड़केने 
क्षमा माँगनेसे इनकार कर दिया । इसपर सेनापतिने 
ढडकेसे कहा--'मैं तुम्हें चौबीस घंटेकी छुट्टी देता हूँ। 
तुम्हारा कोई प्रिय जन हो तो जाकर उससे मिल आओ ।' 
लड़का अपनी अकेली मासे मिलने घर चला गया | 
जाकर देखा कि माँ बेहोश पड़ी है । माको होशमें 
ले आनेपर कहा, “माँ ! में आ गया हूँ |! अपने एकलोते 
बेटेका मुँह देखकर और यह सोचकर कि पुत्रकी 
जान बच गयी है, माँको अपार हणे हुआ | उसने बाळक- 
को गोद्रमे बिठाकर उसे जी भरकर प्यार किया। 


न फुली 


१ सत्यवादितास उन्नति % 


४२१ 


समय समाप्त होता जानकर बालक जानेकी तैयारी करने 
लगा | माने पूछा, 'बेटा ! कहाँ जाते हो ?? बालककी 
आँखोंमें आँसू आ गये । हृदयको सँभालकर उत्तर 
दिया, 'माँ ! मुझे चौबीस घंटेकी छुट्टी मिळी थी | 
मृत्युदण्ड पानेके लिये केम्पको जाता हूँ । ईश्वर तुम्हारा 
रक्षक है |! माँको कुछ कहनेका अवसर दिये बिना 
ही बाळक घरसे निकळ गया और ठीक समयपर सेना- 
पतिके पास पहुँच गया । सेनापतिको उस बालकके 
छौटनेकी आशा न थी । बाठककी सचाईसे सेनापति- 
पर इतना प्रभाव पढ़ा कि उसने तत्काळ उसकी मुक्तिकी 
आज्ञा जारी कर दी | 

वस्तुतः सत्यस्ते चरित्रमं बल आता, मनुष्यका 
विश्वास बढ़ता और कठोर-से-कठोर हृदयमं भी कोमलता 
और दयाका संचार हो जाता है | 


सत्यवादितासे उन्नति 


पोप पाइस नवमको एक दिन ARa पत्र मिठा 
जिसमे स्याह्दीके अनेक धब्बे थे | aa भूले थीं। 
कागज अत्यन्त मैला था | उसे रोमके अड़ोत-पड़ोसके 
एक गाँचम रहनेवाले बाठकने भेजा था और मृत्यु- 
TAR पड़ी हुई माँकी सेव्रा-ुश्रूपा और दवाके लिये 
सहायता माँगी थी | वाळके अत्यन्त असहाय स्थितिमें 
ya ka था; उसके पास एक पैसा भी नहीं था; जो कुछ 
सो पहले ही समाप्त हो चुका था, उसे व्रिश्रास था 
क धमगुरु और h परम भक्त होनेके नाते पोप 
SRA सहायता करेंगे । 
x x x x 
aR eni चाहता हूँ ।? बाठकने पोपके 
पर पहुंचकर द्वारपाळको पत्रोत्तर दिखाया 


या जि मे पो NA 
की WA पोपने दूसरे दिन सबेरै मिळनेकी इच्छा प्रकट 
भथा | 


५ धोप q > ` न्होंने 
मे बड़े उदार थे | उन्होंने बालकको एक स्वर्ण- 


मुद्रा दी । उसकी ओए बड़े स्नेहसे देखकर कडा कि zia 
ही घर जाका माका यथात्रिति उपचार करो | 

(पर यह तो केवळ बीस ही छाइर#का है । इतनेसे 
काम न चलेगा |? बालकके नयनोंमें करुण याचना थी । 

“क्षमा करो, भाई ! मुझे ठुम्दारे पत्रका स्मरण ही 
नहीं रहा |! पौपने एक मुद्रा और दी। 

(पर यह तो मेरी आत्रश्यकतासे अधिक हैं । मेरे 
पास फुटकर सिक्के भी नहीं हैं; कळ सबेरे शेष पैसे 
aza लौटा दूँगा |? बाठकने पोपको धन्यत्राद दिया 
और चला गया | 

x x x x 

दूसरे दिन सबेरे-सबेरे वह पोपके सामने अपने 
वचनके अनुसार उपस्थित हुआ। शेप वैसे ळौटाने ही 
जा रहा था कि पोपने उसकी aankan बडी 
प्रशंसा कीं । उन्होंने बालकके आनेके पहले ही अपना 


AA T T 
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बे % सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया $ 
tay ७ A if ~ ~ A ~ > 
विशेष सेत्रक भेजकर बाळक और उसकी माँकी स्थितिका पूरी-पूरी व्यवस्था कर दी है ।' पोप पाइसने बालकको 
YA AR 
पता लगा लिया था | वे बालकको देखकर बहुत आश्वासन दिया | 
WANI उनकी कृपासे बालकने आगे चलकर बड़ा नाम 
“मैने तुम्हारी शिक्षा और माताकी AJANA कमाया U श्री 
०0७७ ळ>--- 
Si A 
सचा [मत्रता 


सिसलीके सिराक्यूज नगरके राजा ड्योनिसियसने 


पहुँचे । मेरे 


सामान्य अपराधमें डेमन नामके एक युवकको ग्राणदण्डकी 
आज्ञा दे दी | डेमनने प्रार्थना की--'मुझे एक वर्षका 
समय दिया जाय तो ग्रीस जाकर अपनी सम्पत्ति और 
परिवारका प्रबन्ध करके ठीक समयपर लोट आउँगा |! 

राजाने कह्ा--शतुम्हें केवल एक शर्तयर छोड़ा जा 
सकता है--कोई तुम्हारी जमानत ले और वचन दे 
कि तुम न लोटे तो तुम्हारे स्थानपर वह फाँसीपर 
चढ़ेगा ।' 

राजाके निर्णयको सुनकर डेमनका मित्र पीथियस 
आगे आया । उसने डेमनकी जमानत ली | पीथियस नजरबंद्‌ 
किया गया और डेमन छोड़ दिया गया | दिन बीतने 
लगे, वर्ष पूरा होनेको आया; किंतु डेमनके लोटनेका 
कोई समाचार नहीं मिला । पीथियसको फाँसीपर 
चढ़ानेका समय आ गया । AÑ कहा----'पीथियस 
कितना मूर् है । भला प्राणदण्ड पानेके किये को$ 
खयं उपस्थित हो सकता है ।' ; 

Sn पीथियस प्रसन्न था। उसे Rua था कि 
उसका मित्र अवश्य समयपर AN | परंतु वह सोच 
रहा था--'कितना अच्छा हो कि समुद्रे तूफान आवे, 
डेमनका जहाज मार्ग भटक जाय । डेमन समयपर न 


मित्रके प्राण बच जायँ और उसके बदले 
राजा मुझे फाँसीपर चढ़ा दे |! 

सचमुच डेमन निश्चित समयतक नहीं लौटा | 
पीथियसको प्राणदण्ड देनेकी आज्ञा हो गयी | उसे बध- 
स्थळपर पहुँचाया गया | परंतु उसी समय हॉफता- 
दौड़ता डेमन वधस्थळपर पहुँचा और दूरसे ही चिल्लाया-- 
मैं डेमन हूँ ! मेरे मित्रको फाँसी मत दो ! मैं 
आ गया !' 

डेमन चला था समयसे ही; किंतु उसका जहाज 
समुद्री तूफ़ानमें पड़ गया । किसी प्रकार किनारे पहुँच- 
कर डेमन, जो भी सवारी मिली उसीसे, दौड़ा | उसका 
अन्तिम घोड़ा दौड़नेके वेगके कारण गिरकर मर गया 
था । डेमन कई दिनोंसे भूखा था, उसके पैरोंमें दौडनेसे 
छाले पड़ गये थे | उसके बाळ बिखर रहे थे | उसे 
एक ही धुन थी कि समयपर पहुँचकर अपने मित्रके 
प्राण बचा ले। 

राजा इन दोनों मित्रांका यह परस्पर प्रेम देखकर 
चकित हो गया । उसने डेमनका प्राणदण्ड क्षमा कर 
दिया और प्रार्थना करके खयं भी उनका मित्र वन 
गया । दोघे तीन सच्चे मित्र हो गये ।--घु० सिं? 


— e n 


दो मित्रांका आदर्श प्रेम 


एक देशमै दो आइमी दुर्भाग्यते गुलाम बन गये 
थे । एकका नाम एन्येनिओ था और दूसरेका नाम 
रोजर । दोनों एक ही जगह काम करते, खाते-पीते 


तथा उठते-बैठते थे । धीरे-धीरे उनमें परस्पर धना 
प्रेम हो गया । छुट्टीके समय दुःख-सुखकी बातें 
करनेसे उनको गुलामीका असह्य दुःख कुछ कम जान 
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नद T= 


पड़ता था । 
वे दोनों समुद्रके किनारे एक पर्वते ऊपर रास्ता 


ë काम प्रतिदिन करते थे । एक दिन एन्टोनिओने 
एकदम काम छोड़ दिया और समुद्रकी ओए नजर 
कके एक i साँस छोड़ी । वह अपने भित्रसे 
कहने लगा--“समुद्रके उस पार मेरी बहुत-सी प्यारी 
बलु हैं | प्रतिक्षण मुझे ऐसा लगता है कि मानो 
मेरी स्री और लड़के समुद्रके किनारे आकर एक ERA 
इस ओर देख रहे हैं और यह निश्चय करके कि में 
मर गया हूँ, रो रहे हैं । मेरी इच्छा होती है कि मैं 
AR उनके पास पहुँच जाऊँ।? एन्टोनिओ जमी 
उस जगह काम करने जाता, तभी समुद्रकी ओर दृष्टि 
डालते ही उसके मनमें ये विचार उत्पन्न होते थे | बादको 
एक दिन एक जहाजको जाते देखकर उसने रोजरसे 
कहा--(मित्र | इतने दिनों बाद अत्र हमारे दुःखोंका 
अन्त आ गया है | देखो, बह एक जहाज ढंगर डालकर 
डा है । यहाँसे दो-तीन कोससे अधिक दूरीपर नहीं 
९ | हम समुद्रमें कूद पड़ें तो तैरते-तैरते उस जहाज- 
तक पहुँच जा सकते हैं । यदि नहीं पहुँच सकेंगे और 
मर जायेंगे तो इस दासत्वकी अपेक्षा वह मौत भी 
सौगुनी अच्छी होगी ।' 
_ हि सुनकर रोजरने कहा--'तुम इस तरह अपने- 
y ERI सको तो इससे मैं बड़ा सुखी होउँगा । तुम 
पशमे पहुँच जाओगे तो मुझे भी अधिक दिन दुःख 
नहीं - भोगना पड़ेगा | यदि तुम सही-सळामत इस 
NER घर पहुँच जाओ तो मेरे घर जाकर 
मेरे माँचापकी खोज करना । बुढ़ापेके कारण तथा 
मेरे शोकसे शायद वे मर गये हों । पर देखना, 
गर्द जीते हों तो उनसे कहना कि--! इतना कहते- 
णो उसे रोक दिया और वह वोळा-> 
«पा क्या सोच रहे हो कि मैं तुमको इस अवस्थामें 
इकर जाऊँगा ? ऐसा कमी नहीं हो सकता, 


A 
q 


bd 


तुम और मैं जुदा नड | या तो हम दोनों छूटेंगे या दोनों 
ही मरेंगे ।? एन्ठोनिओकी बात सुनकर रोजर बोला--- 
“तुम जो कहते हो वड ठीक है; पर मैं तैरना 
नहीं जानता, इसलिये तुम्हारे साथ कैसे जा सकता 
हूँ ? एन्टोनिओने कडा--९इसके लिये न घबराओ । तुम 
मेरी कमर पकड़ लेना | मैं तैरनेमें कुशल हूँ, इसलिये 
बिना किसी अइचनके तुमको लेकर जहाजतक पहुँच 
जाऊँगा ।? रोजरने कहा--'एन्टोनि | इसमें कोई 
आपत्ति नहीं, पर कदाचित भयभीत होकर मैं तुम्हारी 
कमर छोड़ दूँ या खींचतान करके तुमको भी डुबा दूँ । 
इसलिये ऐसा काना जरूरी नहीं है । मेरे भाग्यमें जो 
होना होगा, वह होगा । तुम अपने बचात्रका उपाय 
करो और व्यर्थ समय न गँत्राओे | आओ, हम अन्तिम 
भेंट कर ळें |! 

इतना कहकर रोजरने आँसूभरी MAA एन्टोनिओका 
आलिङ्गत किया । तब ARAA कहा मित्र ! 
यह रोनेका समय नहीं, बार-बार ऐसा अवस न 
प्राप्त होगा ।? 

एन्टोनिओने इतना कइकर अपने मित्रका उत्तर 
सुननेकी बाट न जोइते उसको AR समुद्रम 
गिरा दिया और अपने भी उसके पीछे कूद पड़ा । 
रोजरने समुद्रमें गिरते ही घत्रराका जीवनकी आशा छोड़ 
दी, पर एन्टोनिओने उसको हिंम्मत Rom बहुत 
मेहनतते अपनी कमर पकड़ा दी और वह तैरते हुए 
जहाजकी ओर जाने छगा | 

उस जहाजके आदमियोने इन दोनोंको पहाड़परसे 
FÀ हुए देखा था, पर इतनेमें ऐसा माम हुआ कि 
गुळामोंकी सँभाल रखनेत्रेले आदमी उनको पकड़नेके 
लिये नौका लेकर आ रहें हैं । रोजर इससे घबराकर 
बोळा --“मित्र एन्डोनि ! तुम मुझे छोड़कर अकेले चले 
जाओ । वह नावत्राळा मुझे पकड़ने ळगेगा, इतनेमें तुम 
बिना बाधा जहाजपर पहुँच जाओगे | इसलिये अब 
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लुम मेरी आशा छोड़कर अपना ही बचाव करो | नहीं 
तो वे हम दोनोंको पकड़कर वापस ले जायँगे | 


इतना कहकर रोजरने एन्टोनिओकी कमर छोड़ 
दी । पर उत्तम प्रेमका प्रभाव देखिये ! एम्टोनिओने 
उसको कमर छोड़कर पानीमें gad हुए देखा और तुरंत 
ही उसको पानीसे बाहर निकालनेके लिये डबकी मारी | 
थोडी देरतक वे दोनों पानीके ऊपर दीख न पडे । 
इससे नोकावाले आदमी,--यह निश्चय न करके कि 
किधर जाथे--रुक गये । जहाजके आदमी डेकसे इस 
अद्भुत घटनाको देख रहे थे । उनमेसे कुछ खलासी 
भी एक नात्रको समुद्रमे डालकर उनकी खोज करने 
उगे । उन्होंने थोड़ी देरतक चारों ओर वेकार प्रयत्न 
किया । फिर देखा कि एन्टोनिओ एक हाथमे रोजरको 
मजबूतीसे पकड़े हुए हे और दूसरे हाथसे नोकाकी ओर 
जानेके लिये बहुत मेहनत कर रहा है | खलासियोंने 
यह देखकर दयासे गद्गद होकर अपनेमे जितना बल 
था, उतने डॉड मारना शुरू किया । देखते-देखते बे 
यहाँ पहुँच गये और उन दोनोंको पकड़कर. उन्होंने 
नावमें चढ़ा लिया | 


उस समय एम्टोनिओ इतना थक गया था कि 
मिनटभर और देर लगती तो वे दोनों पानीमे डूब जाते | 
“तुम मेरे मित्रको बचाओ'---कइते-कहते बह अचेत हो 
गया । रोजर भी तबतक अचेत था, परंतु उसने कछ 
ही क्षणांमे आँखें खोली और एन्येनिओको अचेत-अवस्थामे 
पड़ा देखकर वह बहुत ही व्याकुल हो गया । एन्टोनिओके 
अचेतन शरीरका आलिङ्गन करके वह आँसू वहाते हुए 
कहने emna ! मैंने ही तुम्हारा बध किया È| 
तुमने मेरी गुलामी छुड़ाने और मेरे प्राण बचानेके 
RA इतनी मेहनत की, पर मेरी ओरसे उसका यही बदला 


सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 
Viney Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations __ 


AA AAA 
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बहुत ही नीच हूँ । नहीं तो, तुम्हें मा 
क्या जी रहा हूँ 


2 
क्या लाभ ? 


मिला । में 
देखकर में 
मेरे जीनेसे 

इस प्रकार 


? तुमको खोकर अब 


रोकातुर होकर वह एकदम खड़ा à 
गया और यदि खठासी उसे aa रोक न लेते 
तो वह समुद्रमे कूद पडा होता | फिर वह बहुत 
हा विलाप और पश्चात्ताप करके कडने लगा---'क्यों तुमलोग 
सुझ रोकते हो ? मेरे ही कारण इसके प्राण गये हैं | 
इतना कहकर वह एन्टोनिओके शरीरके ऊपर पड़कर 
कहने लगा--“एन्टोनि ! 
बनूँगा । प्यारे खलासियो 


में जरूर तुम्हारा साथी 
i ! तुम्हें परमेश्वरकी शपथ 
हैं | तुम अब मुझको न रोको । मुझे अपने मित्रका 
साथी बनने दो ।? पर इतनेमें ही एन्टोनिओने एक 
लंबी सॉस ली । रोजर उसे देखकर आनन्दसे अधीर 
हो उठा और उच्च खरते बोला-“मेशा मित्र जीत्रित 
हैं | मेरा मित्र जीवित है | जगदीश्वरकी कृपासे अब- 
तक इसके प्राण नहीं गये हैं ।' खलासी उसको 
होशमें लानेके लिये बहुत प्रयत्न करने लगे । थोड़ी 
देरके बाद एन्टोनिओने आँखें खोलकर अपने मित्रकी 
ओर दृष्टि डालते हुए कहा--५रोजर ! तुम्हारी प्राण- 
रक्षा हो गयी--इसके लिये जगदीश्वरको धन्यवाद 
दो ।' उसके अमुत-जैसे वाक्य सुनकर रोजर इतना 
प्रसन्न हुआ कि उसकी आँखोंसे आँसुओंक्री धार 
बहने लगी | 

थोडी देरमे वह नाव जहाजपर पहुँच गयी । 
जहाजके सभी आदमी खलासियांके मुँहसे सारी बातें 
छनकर उनके ऊपर बहुत स्नेह दिखलाने ठगे | वह 
जहाज माल्टाकी ओर जा रहा था । वहाँ पहुँचनेपर 


“था मित्रोंको किनारे उतार दिया गया और बहाँसे वे 


अपने-अपने घर गये और सुखसे रहने लगे । 


अ 
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खायिन्सकी An बहुत बड़ा देशभक्त था; 
अपने आत्मचिन्तन और दार्शनिक विचारोंके लिये भी 
[ बहुत प्रसिद्र था । लोग उसका बडा सम्मान 
करते थे । 

एक दिन बड़ी भयानक जलवृष्टि हो रही थी | 
खायिन्सकी अपने घरसे बाहर गया हुआ था | Tai 
उसकी एक मित्रसे भेंट हुई जो उसे देखकर आइचर्य- 
चकित हो गया | बात यह थी कि ट्वायिन्सकी एक 
कुत्तेको बड़े प्यारसे थपथपा रहा था और कुत्ता कीचड़से 
WA होकर उसके शरीरंकी ओर उछल-उछलकर 
कपड़ोंको गंदा कर रहा था । ट्वायिन्सक्री बहुत प्रसन्न 
दीखता था | 

“भाई | आपका कुत्तेके प्रति यह बर्ताव मुझे 
अत्यन्त आइचर्यचकित कर रहा है | यह आपके कीमती 
TAA कीचडसे गंदा कर रहा है और इसको हटानेके 


# प्राथनाका प्रभाव # 


सद्भावना 


बदले आप प्यार दे रहे हैं |: मित्रके इन गब्दोको 
सुनकर द्वायिन्सकी हँस पड़ा | 

“कुत्ता मुझे पहले-पहल मिला है, मेरे प्रति उसने बडी 
आत्मीयता प्रकट की हैं; मेरे सामने उछल-कूदकर तथा 
मेरे पैरोंसे लिपट-लिपटकर वह मुझे मित्र समझ रहा है | 
इसकी भावनाएँ सराहनीय हैं | यदि मैं कीमती कपडोंके 
मोहसे इसे हटा दूँ. तो इसकी आत्मीयताको कितना बड़ा 
धक्का छगेगा और बेचारेका प्रेमोत्साह समाप्त हो जायगा |! 
ट्वायिन्सकीने अपने मित्रका समाधान किया | 

“कीमती कपड़ोंका इसके प्यारके सामने कोई मूल्य 
ही नहीं है । प्रत्येक प्राणीमें भगत्रान्‌का निवास है; 
उसके साथ आत्मवत्‌, बर्ताव करना ही श्रेयस्कर है; इस 
शुभ कार्य और सदूभावनासे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । 
बास्तत्रमें यही भागत्रत जीवन है |? ट्वायिन्सकीने कुत्तेको 
ग्रेमते देखा और मित्रसे Aa ळी ॥ रा? श्री० 


IA. 


“सवर्ग ही हाथसे निकल जायगा 


यूरोपके इतिहासमें मार्टिन छथरका नाम खर्णाक्षरोंमें 
अङ्कित है | वे अपने समयके बहुत बड़े आध्यात्मिक 
नेता थे; उन्होंने मध्यकालीन यूरोपमे धार्मिक क्रान्ति की 
2A यूरोपियन राजाओं और सामन्तांकी eA वे बड़े 
रक समयकी बात हैं। ळूथर डाउगरकी रानीके 
साय भोजन कर रहे थे । रानीने उनके कार्योकी प्रशंसा की 


और कहा कि “बड़ा अच्छा हो यदि आप आनेवाले 
चालीस वर्षोतक जीत्रित रहें ।' 

“महोदया | मैं समझता हूँ कि यदि मैं चाळीस 
साळतक और जीवित रहा तो इतने समयमे मेरे हाथसे 
खरग ही निकल जायगा |? छथरके शब्द थे । रानी 
महात्मा ळथरके उदूगारसे स्तब्ध हो गयी | रा” श्री? 


EJO EMm 


प्रार्थनाका प्रभाव 


दुसाने तंबाकू AA आदत छोड़नेका अमित 
YA किया, पर वह सफल न हो सकी | चालीस 
साठकी अवस्थामे पहुँचनेपर उसका मन तंबाकू पीनेमें 
YA आसक्त हो गया कि उसे अन्य कोई पदार्थ अच्छा 


ही नहीं छगता था | वह अनवरत बहुत समयतक 
maaa प्रार्थना करती रही, पर इस निकृष्ट व्यसनसे 
अपना पीछा न छुडा सकी । उसके मनमें विश्वास था 
कि भगवान नित्यप्रति मेरी प्रार्थना सुनते हैं और किसी- 
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न-किसी दिन वे मुझे अपनी कृपासे धन्य करेंगे ही । 
वह नित्य एकान्तमें बैठकर घंटों कहा करती थी-- 
“हे भागत्रान्‌ | मैं अपनी कमजोरियोंपर आजतक त्रिजय 
नहीं प्राप्त कर सकी; मैं बहुत दुखी और चिन्तित हूँ ।? 

एक दिन za आग ताप रही थी कि अचानक 
उसने आवाज सुनी ---'तंबाकू पीना बंद करो |? (क्या 
मेरे व्यसनका अन्त हो जायगा ? ळूसाके मुखसे शब्द 
निकल पडे । वह चौंक उठी | 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 


“ळूसा तंबाकू पीना बंद करो | हुक्का अलग रख दो! 
आवाज उसके कानकि अत्यन्त निकट आ गयी | 


छसा उठ पडी | उसने हुक्का अंगीठीके निकट ही 
काठकी एक आलमारीपर रख दिया | उसने सदाके 
लिये तंबाकू पीनेका त्याग कर दिया | तंबाक पीने 
TN देखकर या उसकी गन्धपे भी वह कमी तंबाकूकी 
ओर आकृष्ट नहीं हो सकी ।--रा० श्री० 


om TT २. 


जीवन-ब्रत 


“आपको अत्रइय जाना चाहिये; सिकन्दर उदार 
है; अभी कल ही उसने पोरस (पुरु ) महाराजके 
साथ राजाका-सा बर्तावकर जो उदारता दिखायी है, 
उसके कारण भारतीय इतिहासमें वह अमर हो गया p 
महात्मा मन्दनीसने कालानूस ( कल्याण ) को अपने 
दशनसे धन्य करनेकी प्रेरणा दी । दोनों उच्च कोटिके 
सत थे । तश्षशिलासे तीन मीलकी दूरीपर नदी- 
तटके एक नितान्त निजेन बनमें एकान्त-सेवन करते 
थे । मृगचमं और मिट्टीके करवा तथा भिक्षद्ारा 
प्राप्त अन ही उनके जीवन-निर्बाहके साधन थे | उनका 
आचरण अत्यन्त तपोमय था । यूनानी शासक सिकन्द्रकी 
बड़ी इच्छा थी उनके दर्शनकी | 

'सिकन्दरका अळंकार महती सेना है; संतमण्डलीसे 
उसका क्या काम है ! वह नदी, पहाड़ और पृश्त्रीपर 
शासन करनेवाला है; हमारा मन और आत्मापर 
शासन है । यह कदापि उचित नहीं है कि मैं 
उसके साथ भारतसे बाहर जाऊँ |! कालानूस 
इस तरह निवेदन कर ही रहे थे कि सिकन्द्रने 
घोड़ेसे उतरकर दोनों संतोंका अभित्रादन किया । यूनानी 
विजेता कुशके आसनपर बैठ गया । 

“भै समझता हूँ कि मेरे साथ आपको वह शान्ति 
नहीं मिलेगी जो आप भरतखण्डके पवित्र पञ्चनद 


देशमे प्राप्त कर रहे हैं, पर आप ही बतायें कि सुकरात) 
प्लेटो और अरिस्थटिल ( अरस्तू ) तथा पीथागोरसका 
देश यूनान किस प्रकार भारतीय ज्ञानामृत-सागरमे 
स्नान कर सकेगा ? आप मेरे लिये नहीं तो 
यूनानके असंख्य प्राणियोंको ज्ञान देनेके लिये अत्ररय 
चले । एक विदेशी जगद्गुरु भारतसे दूसरी मिक्षा 
ही क्या माँग सकता है १? सिकन्द्रने संतकी कृपादष्टिकी 
याचना की और मन्दनीसके संकेतपर कालानूसने सिकन्दर- 
के साथ जानेकी खीकृति दे दी । 
x x x x 

. ज्त्राक्रान्त होना हमारे जीवनकी पहली घटना 
है, सिकन्द्र !' तिहत्तर सालकी अवस्थावाले YA 
फारसके शिबिरमें अपनी बीमारीका विवरण दिया | 
SAJ अनुकूल न होनेसे वे रुग्ण थे | 

“पर आपका जीवन-त्रत तो अमित भयंकर है । 
यह तो आपके देशके महात्माओंका हठ मात्र है कि 
रुग्ण होनेपर शरीर-स्याग कर दिया जाय ।? सिकन्दर 
बड़े आश्चर्यमें था | 

“यह हृठ नहीं, जीवनकी कठोर वास्तत्रिकता है । 
हमारे सदाचार और ब्रह्मचर्य-पालनमें इतना वठ है 
कि रुग्णता क्या- मृत्युको भी एक बार लौट जाना 
पड़ता है भारतीय महात्मा कालानूसने चिंता 
प्रज्वलित करनेका संकेत किया । 
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झै“ सिकन्द्रकी मातृभक्ति % 


E है | रोग पापसे आते हैं । में अपने पाप-शरीरको 


लिये | +रा० श्री० 


AA ED o 


आप बडे डाकू हें 


O U a AA Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
यह शरीर अपवित्र है, इसमें पत्रित्रतम चिन्मय सजीव नहीं रख सकता ।' कालानूस जळती चितामें 
> > ~ भने = 
तल-आत्मा ( परमात्मा ) का वास अत्र मेरे लिये सह्य बैठ गये | लाल-लाळ ळपटोंने गगनके अधर नूम 
F 


जिस am सिकन्दर महान्‌की सेनाएँ दिग्विजय 


मुझसे बड़े--कहीं बड़े-डाकू तो आप हैं । मैं तो 


करती हुई सारे विश्वको मैसीदोनियाके राजसिंहासन- एक छोटी-सी नावका अधिपति हूँ और कभी-कभी पेट 


के आपिपत्यमे छानेका प्रयत्न कर रही थीं, ठीक 
उसी समय एक नाविकने सिकन्दरको अपनी 
निर्भीकतासे आश्चर्यचकित कर दिया था | 

नाविकका नाम द्यौमेदस था | वह अपनी एक लंबी 
सी नावपर बैठकर समुद्र-यात्रियोंके जहाजोंपर छापा 
मारकर उनके सामान आदि छूट लिया करता था | 
एक दिन अचानक वह पकड़ लिया गया और अपराधीके 
रूपमे सिकन्द्रके सामने छाया गया । 
_ तुम्हारा यह काम पापपूर्ण है । दूसरोंको चोरी- 
से ढुट लेना अच्छा नहीं कहा जा सकता है | तुम 
किस तरह मेरे राज्यमें समुद्रकी शान्ति भङ्ग करनेका 
सदस करते हो । तुम्हें बड़ी-से-बड़ी सजा मिलनी 


भाहिये | तुम डाकू हो | सिकन्द्रने क्रोध 
प्रकट किया | 


S 


आप न ऐसी A> 
को ऐसी बात कहते छजा नहीं आती है ? 


पालनेके लिये छोगोंको ळूट लेता हूँ | मुझसे कम हानि 
होती है । पर आप तो बड़े-बड़े जहाजी बेड़ोंके मालिक 
हैं; रात-दिन विशाळ पृश्वीपर असंख्य MONA 
मृत्युके घाट उतारकर धन-जनका संहार करते 
रहते हैं । बड़े-बड़े देशोंको ळटा है आपने, कितनी 
महान्‌ क्षति होती है आपके द्वारा | मुझमें और आपमें 
अन्तर केवळ इतना ही है कि मैं छोटा डाकू 
तो आप बड़े डाकू हैं | यदि भाग्य मेरा साथ दे 
तो मैं आपसे भी बड़ा डाकू हो सकता हूँ |! 
द्योमेदसने यों सिंकन्दरकी कड़ी-से-कड़ी आलोचना 
की | सिकन्दर महान्‌ उसकी निर्भाकता और सत्य कथन- 
से बहुत प्रभावित हुआ । उसने डाकूको क्षमा कर 
दिया और एक बढ़े राज्यका आधिपत्य सौंप दिया | 
डाकूने अपना डकैतीका पेशा छोड़ दिया te Ao 
( जेस्टा रोमानोरम ) 


He 


सिकन्दरकी मातृभक्ति 


` है 

पा č कि सिकन्दर अपने मित्रोंको अत्यन्त 
थी कि "ता था | पर उसकी मातृभक्ति इतनी प्रबल 
था। हजारगुना माताकी प्रतिष्ठा करता 
था, तब WA है कि जब सिकन्दर बाहर 
ठिल्ा ; नामक उसके एक मित्रने सिकन्द्रको 
बड़ा कठिन ह हस्तक्षेपसे राजकायका परिचालन 

गया हे | उनका खभाव आप जानते 


ही हैं, वे खरी होनेपर भी सदा राजकार्यमें हस्तक्षेप 
करती रहती हैं |? 

सिकन्द्रने इस पत्रको पढ़ा और हसकर लिख 
दिया- मेरी माताका एक दूँद ऑसू तुम्हारी हजारों 
चिट्ठियोंको पोंछ डाळ सकता है । इसका सदा 
ध्यान रखना |? 
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प्राचीन समयकी बात है | यूनान अपनी कला और 
दर्शनके लिये दूर-दूरके देशांमे प्रसिद्ध था । यूनानके 
कारिन्थ प्रदेशमे पेरियंडर नामका एक राजा था जो 
बहुत संगीत-प्रेमी, साहित्य-मर्मज्ञ और कलात्रिदू था । 
उसकी राजसमामें एरियन नामक एक गायक रहता था जो 
बीणावादनमे बहुत ही कुशल था | बह समय-समयपर 
राजाका मन अपनी संगीत-माधुरीसे बहलाया करता 
था । अचानक उसने अन्य देशोंके भ्रमणकी बात 
सोची और वह सिसळी चला गया । वहाँ थोडे ही 
समयमें वह बहुत धनी हो गया और सम्मानित व्यक्तियों- 
की श्रेणीमें आ गया, पर इतनी समृद्धि और प्राकृतिक 
सौन्दर्यकी गोदमे निवास करनेपर भी उसका मन सिसली- 
में नहीं लगा । कारिन्थके सम्मान और सरस वातावरणमें 
उसे जो सुख मिला करता था, उसकी विदेशमें उसे गन्ध- 
तक नहीं मिली | 
x x x x 
“यह तो असाधारण धनी है । देखो न, इसके पास 
सोनेके सिक्कों और आभूषणोंसे भरी कितनी पेटियाँ 
हैं ॥ जहाज RAR आश्चर्य प्रकट किया | 
जहाज अपनी प्रबल गतिसे अथाह सागरका वक्ष चीर- 
कर कारिन्धकी ओर बढ़ रहा था | समीरके मन्द-मन्द 
संचारसे प्रसन्न होकर अपनी वीणापर एरियन नये 
संगीतकी खरलिपि कर रहा था । अपने मित्र पेरियंडर- 
के मनोरञ्जनके लिये नयी ध्वनि निकाल रहा था तारों- 
से । मल्लाहोंने उसे घेर लिया और प्राण लेनेकी धमकी 
दी । उनकी ऑँखोमे नाच रही थीं धनकी पेटियाँ | 
“यदि तुम मेरे प्राण ही लेना चाहते हो तो मेरी 
एक प्रार्थना है । में समझता हूँ कि तुम्हें धन चाहिये | 
ये पेटियों तुम्हारी हैं । मुझे खतन्त्रतापूर्वक एक गीत 


गा लेने दो और इस समुद्रमें अपने ढंगसे प्राण-िसर्जन | 


करने दो ।? एरियनका निवेदन था। वह बहुत बढ़िया 


कलाकारकी रिष्टता 


म 


वस्न धारणकर अपने स्थानपर बैठ गया । वीणाके तारों- 
पर उसकी अँगुळियाँ मृत्यु-गीतकी प्रतिलिपि कर रही 
थीं | मल्लाह्ोने उसे अनुमति दे दी | एरियन झूम-झूम- 
कर बड़ी मस्तीसे वीणा बजाने लगा--रतरि-रदिमियांकी 
अरुणिमासे सागरकी चंचळ लहरोंमें नयी शक्ति आ गयी 
थी, उनकी प्रदीप्ति बढ़ गयी थी | एरियन वीणा-त्रादन 
समाप्त करते ही समुद्रमें कूद पड़ा | ळहरोंने उसको 
अपनी गोदमें छिपा लिया और जहाज तेज गतिसे 
आगे बढ़ चला । धनलोळुप मल्लाह निश्चिन्त और 
प्रसन्न थे । . 
xX xX xX xX 

TA मेरे मित्र एरियनका पता ARA 
होगा | वह सिसलीमें तुमसे मिलने आता रहा होगा | 
उसके अभावमें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं ळग रहा है ।' 
पेरियंडरने मल्लाहोसे पूछा | कारिन्य पहुँचनेपर राजः 
सभामें उपस्थित होनेका उन्हें आदेश दिया गया था। 

“एरियन बहुत खस्थ और समृद्ध है | वह धन 
कमाकर ही कारिन्य लोटेगा |? मल्लाहोंने उत्तर दिया । 
“यहाँ देखो, यह कौन है ।' राजाने मल्लाहोंको सहसा 
स्तब्ध कर दिया | राजमहलके एक कमरेसे बाहर निकल 
कर एरियनने उनको विस्मयमें डाळ दिया | 

इस प्रकार तुमलोग धनके लोभसे दूसरोंके प्राण 
लिया करते हो | कारिन्यका राजन्याय तुम्हें क्षमा 
नहीं कर सकता । समुद्रकी लहरोंकी सहायतासे एसि 
कारिन्य आ पहुँचा । राजाने मल्लाहोके लिये मृत्युदण्ड 
की आज्ञा दी । 

“ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करेंगे हम । क्षमा 
कीजिये ।' मल्लाहोंने एरियनकी ओर बडी करुण डटि 
से देखा । 


“मे इतना कठोर नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो | 
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झरण खो, कलाकारका हृदय कठोर नहीं होता 


दृष्टिकोण ऐसा कभी न होने दे 


P एरियनका हृदय 


तुमने जो कुछ मेरे प्रति किया, वह तुम्हारे दृष्टिकोणसे पिघल गया | उसकी REAA मल्लाडोंको क्षमा 


हीक था, मैं उसमें दोप नहीं देखता, पर भगवान्‌ मेरा कर दिया | 


---रा० श्री० 


सुलेमानका न्याय 


इजरायळके इतिहासमें बादशाह सुलेमानका नाम 
अमर है | वह बड़ा न्यायी और उदार था । उसके 
राज्यम प्रजा बहुत सुखी थी | 

एक दिन सुलेमान अपने न्यायसिंहासनपर विराज- 
मान था कि दो महिलाएँ आ पहुँची | उनमेंसे एक बहुत 
उदास थी और उसके नेत्रोंसे अश्रु झर रहे थे । दूसरी 
बड़ी निर्मम और दुराग्रही थी । उसकी गोदमें एक 
छोटा-सा नवजात R रो रहा था । राजसभाके सदस्य 
उन दोनोंको देखकर त्रिस्मित थे | 

“मेरी बात सच है | इस महिलाने मेरा बच्चा छीन 
छिया है | कल रातमें इसने करवट ळी और इसका 
नवजात शिशु दब जानेके कारण मर गया । इसने मृत 
शिशुको AAA मेरे पळंगपर रख दिया और यह मेरा बच्चा 
उठा छ गयी |' पहली AA बादशाहसे न्याय-याचना की | 

नहीं, यह झूठ कह रही है । यह मेरा बच्चा लेना 
चाहती है | में अपने प्राणप्यारे ठाळको नहीं दे सकती |! 
दूसरी A प्रतिवाद किया | 


“तुम दोनों ही अपने-अपने भावके अनुसार ठीक 
कहती हो | में यह नहीं जानता कि तुम दोर्नामसे 
कौन इसकी माँ है; पर न्याय कोमल और कठोर दोनों 
होता है | इस बच्चेका अधिकार तुम दोनांको है । ऐसी 
श्थितिमें इसके दो टुकड़े कर दिये जाये और एक-एक 
तुम दोनोंको दे दिया जाय |” सुलेमानने न्यायकी 
घोषणा की | दूसरी महिला अपनी जगहपर कठोरता 
और निर्ममताकी सजीत्र मूर्ति-सी खड़ी थी | 

धमं ऐसा नहीं होने दूँगी । आप इस बच्चेके दो 
टुकड़े न करें | मेरा हृदय फटता जा रहा हैं । मुझे 

आपका न्याय नहीं चाहिये |! पहली महिलाकी ममता 
[ग उठी | वह न्यायाळयसे बाहर जानेवाळी ही थी 
कि बादशाह बोल उठा---'ठडरो |? और वह रुक गयी | 

“तुम सच कहती हो | इस वाळककी माता तुम्हीं 
हो | तुम्हारी मताने न्यायकी आँख खोळ दी ।? सुलेमानने 
पहिळी महिलाके प्रति आदर प्रकट क्रिया | उसे बच्चा 
मिळ गया और दूसरीके मुखपर काळिमा छा गयी ।-र० श्री 


चोरीका त्याग 


लगभग सोलह सौ साळ पहलेकी बात है । चीन 
देशके चांगनान राज्यें इतिहासप्रसिद्ध फाहियानने 
जन्म छिया था; उसका बचपनका नाम कुंग था । उसके 
माता-पिताने उसको अपने ग्रामके बौद्ध-बिहारकी देख-रेखमें 
रख दिया था; उनकी तीन संताने मर चुकी थीं इसलिये 
उन्होंने सोचा कि विहारको सौंप देनेसे कुंग जीवित रहेगा | 
बिहारमें रहनेवाले धर्माचरणके साथ-ही-साय जीविकाके 


लिये खेती भी करते थे । खेत eA दी सम्बद्ध 
होते थे और वे अधिकांश तिहारकी सीमामे ही थे | 
Aeri रहनेवाळे बालकोकि साथ दसवर्षीय कुंग भी 
कुछ-न-कुछ काम करता ही रहता था | 

एक समय कुंग अपने समत्रयस्कोके साथ धानका 
खेत काट रा था | धान अच्छी तरह पक गये थे | 
देखनेमें बड़े सुन्दर ळगते थे | खेतपर चोरोंकी कुदृष्टि 
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पहले ही पड़ चुकी थी; वे फसल काटकर ले जानेका चोरोंने बोझे पटक दिये और वे बालककी ओर 


अग्रसर खोज ही रहे थे कि बिद्वारकी ओरसे खेत कटना 
आरम्भ हो गया | 
चोर बलपूर्वक खेतमें आ गये और बालकोंको खदेड 
दिया, पर कुंग नहीं गया । वह गंभीर होकर कुछ सोचने 
लगा । चोरोंने विचार किया कि यह अकेला क्या कर 
लेगा | उन्होंने फसल काटकर अनेक बोझे बनाये और 
सिरपर छादकर चलनेवाले ही थे कि कुंगके सम्बोधनसे 
ठहर गये | 
“भाइयो ! आपलोगोंकी अवस्था आघीपे भी अधिक 
समाप्त हो गयी । आप क्यों इस प्रकारके पाप-कर्म करते 
हैं ? सचाईसे पैसा कमाकर जीवनका निर्वाह करनेसे 
खर्गे मिळता है; अगले जन्मे सुख मिळता है । पाप 
कमानेसे तो कहीं अच्छा भूखों मर जाना है | कुंगने 
चेतावनी दी । 


N 


देखने छगे | 

“आपलोगोने पहले जन्ममें अझुभ कर्म किये | 
दया, दान, पुण्य, परोपकार और सेत्रा आदिसे बहुत 
दूर रहे । अशुभ कर्मोके परिणामखरूप इस AÀ 
आप दरिद्र पैदा हुए | मुझे आपलोगोंकी दशापर बडी 
दया आ रही है और साथ-ही-साथ यह सोचकर दुःख 
हो रहा हे कि आप अपना अगला जन्म भी दु:खमय 
बना रहे हैं; इस जन्ममें शुभ कर्म करनेकी बात तो दूर 
रही; आप चोरी करने लगे और इस कुकर्मके बदले 
आपको अगले जन्ममें अनेक भीषण संकटोंका सामना 
करना पड़ेगा |? कुंग इतना कहकर विहारकी ओर चला 
गया, पर उसका मन व्यथित था | 

चोरोके आगे जमीन घूमने लगी । उनके नेत्रम 
अँधेरा छा गया । वे कुंगके सत्य कथनसे इतने प्रभावित हुए 
कि उन्होंने सदाके लिये चोरी छोड़ दी ।--रा० श्री? 


Do) (SC o 


सभ्यता 


फ्रान्सका राजा हेनरी चतुर्थ एक दिन पेरिस नगरमे 
अपने अङ्गरक्षकों तया उचापिकारियोंके साथ कही जा 
रहा था । मार्गमें एक भिक्षुकने अपनी टोपी सिरसे 
उतारकर मस्तक झुकाकर उपे अभित्राइन किया | 
हेनरीने भी अपनी टोपी उतारकर सिर झुकाकर भिक्षुकको 
अभित्रादन किया । यह देखकर एक उच्चाधिकारीने 


कहा-'श्रीमान्‌ ! एक भिक्षुकको आप इस प्रकार 
अभित्रादन करें, यह क्या उचित है ? 

हेनरीने सरलतासे उत्तर दिया-“फान्सका नरेश एक 
भिक्कुकजितना भी सम्य नहीं, यह मैं सिद्ध नहीं 
करना चाहता ।?-सु० सिं० 


“my e 


देशभक्ति 


“इंगलैंड नैपोलियन बोनापार्टकी निरडूडाता नहीं 
सह सकता है । माना, फ्रेंच क्रान्तिकारियोंने समता, 
KHA और बन्धुताका प्रकाश फैलाया, पर नैपोलियन- 
ने अपनी साम्राज्यत्रादी कुत्सित मनोबृत्तिसे उसे कलङ्कित 
कर दिया है ।' इंगलैंडके सामुद्रिक बेडेपर महावीर 
नेलशनने पैर रक्खे | नेल्शनका प्रण था किया 


> 


तो इस सामुद्रिक युद्धे नेपोलियन हारेगा या मैं 


WA वरण कर छूँगा । स्पेन और फ्रांसकी सेनाएँ 
दहल उठी | 

AA नीली-नीडी उत्ताल तरड्रोंके वक्ष चीरकर 
WA बेड़ा आगे बढ़ रहा था; gade अपने प्रत्येक 
निवासीसे कर्तव्य-पालनकी आशा करता है ।'-यह उसकी 
पताकापर अङ्कित था | 


¢ 
हाय हार्डी | इातुओंने मेरा काम तमाम कर 
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दिया |? नेलशन शत्रुकी गोलीसे घायल होकर लुढ़क 
पड़ा | जहाजके कप्तान हार्डीने उसे निम्नकक्षमें रक्खा | 
धाँय-धाँय” चारों ओर गोलियाँ बरसने लगी | 

हमारे वीर क्या कर रहे हैं, हार्डी ? इंगलेंडका 
मुख सदा उज्ज्वल रहेगा, उनसे कहो |! नेलशन 
अन्तिम A ले रहा था । 

“शात्रुके पंद्रह जहाजोंने झंडे झुका दिये ।? हार्डी- 
ने युद्धकी गति-विधिपर प्रकाश डाला | 

“बहुत अच्छा हुआ । भगवान्‌की कृपा है, हार्ड ! 


बीस जहाजोंका सौदा किया था मेरे प्राणोंने | इंगरलैंड 
विजयी होगा |! नेलशन अचेत हो रहा था | 

अचानक उसकी आँखोंके सामने अँधेरा छा गया | 
अङ्ग-अङ्गमँ भयानक वेदना और पीड़ा थी । 

मुझे बिदा दो, हार्डी ! भगवानूकी क्रपासे मैंने 
अपना कर्तव्य पालन किया | मेरा काम पूरा हो गया |! 
नेलशनके दो-तीन श्वास दोष थे । हार्डनि उसका हाथ 
चूमा और नयनोंसे अश्रुपात होने लगा । 

ईश्वर | धन्यत्राद है || मेरा काम पूरा हो गया |! 
नेलशनके प्राण निकळ गये ।--रा० Ato 


Fs its 


कतैन्य-पालन 


फ्रांसकी विशाल सेनाने स्पेनके जारगोजा नगरको 
घेर लिया | नागरिकोंने प्राणरक्षाका कोई उपाय न 
देखकर किलेमें एकत्र होना उचित समझा | आक्रमण- 
कारियोंने किलेमें खाद्य पदार्थ जानेसे रोक दिया । लोग 
भूखों मरने लगे | अन्तमें उन्होंने सामूहिक मोचेंकी 
व्यवस्था की । फ्रांसके सेनापति छफ़बोरके सैनिक बड़ी 
तत्परतासे गोळी बरसा रहे थे | नागरिकोंका मुखिया था 
जोजडे पेलफाक्स मेलजी | 

येह नहीं कहा जा सकता था कि बिजयी किस 
पक्षे गो होंगे, पर फ्रांसके सैनिकोंमें विशेष उत्साह 
पा | उन्हे आशा थी कि हमछोग त्रिजयी होंगे | 
में आ गयी, घत्रराओ नहीं, वीर ! सत्य हमारी 
€ |? उसने सहसा बंदूक अपने हाथमें ठी घायल 
सैनिकके हायसे, जो शन्रुढी गोळीका निशाना बनकर 
अपना अन्तिम श्वास तोडनेके लिये बंदूकपर गिर पड़ा 
वा | Aa सेनाको विश्वास हो गया था कि उसके 


र गाणान्तसे किलेपर अधिकार हो जायगा । वह द्वार- 
रक्षक था | 


ओर 


यार कौन 

है यह कोन आ गयी | कितना भीषण युद्ध कर रही 
। पह तो साक्षात्‌ रणकी देवी ही है ।? फ्रांसका 
नापति बोल उठा | 


À मृत्यु हूँ तुमळोगोंकी | तुम जारगोजाके किलेका 
मोह छोड़ दो । स्पेनका प्रत्येक व्यक्ति इसके सम्मानमें 
प्राण न्योछात्रर कर देगा |? मेरिया अगस्टीनके शब्द थे | 
वह गत्रुओपर धूआँधार गोळी बरसा रही थी किलेके 
प्रधान दरत्राजेसे | कुमारीकी वीरता देखकर शत्रु आश्चर्यमें 
पड़ गये । 

xX xX x xX 

“तुम जारगोजाकी देवी हो, अगस्टीन ! शत्रु किले- 
पर अधिकार कर लेते यदि तुमने अचानक अपना कतंव्य- 
पाठन न किया होता ।? जारगोजा मोर्चेके सेनापतिने 
मेरियाके प्रतिं कृतज्ञता प्रकट की | 

“यह तो मेरा सत्कर्तव्य था, सेनापते | अपने 
देशके अन्तजलसे पले शरीरका इससे बढ़कर दूसरा 
उपयोग ही क्या होता कि वह खतन्त्रताके नामपर युद्धकी 
अग्नि-विभीषिकामें स्वाहा हो जाय ।? अल्पवयस्क नगर- 
कन्याकी बातसे लोग प्रसन्न हो उठे । 

“देवी अगस्टीनकी जय ।? नागरिकों और सैनिर्कोने 
मेरियाका अभिनन्दन किया । 

स्पेनके मध्यकाठीन इतिहासमें जारगोजाकी देवी 
मेरिया अगस्टीनका नाम अमर है ।- रा» श्री० 


-पपपपकॅकफ्ॅशकल्फ्लललश्शशिकश्णा 
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~ 
पायलट 


आनन्दघनकी खीझ 


A T > ` गै ~ 
मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायौ। मो सो कहत मोल कौ लीन्हो, तू जसुमति कब जायो ॥ 


श्रीनन्द्रानी अपने प्राड्रणमें कुछ गुनगुन 
गाती कन्हाईके कळेऊकी सामग्री एकत्र करने जा 
रही थीं । बड़ा चश्चल है उनका श्याम | बह दो 
घड़ी भी घरमै नहीं रहता । बालकोके साथ दिन- 
भर घूमता रहता है । परंतु उससे क्षुधा सही 
नहीं जाती । अभी दौड़ा आयेगा और दो क्षण 
भी माखन मिलनेमें देर हुई तो मचल पड़ेगा । 
एक बार कहीं मोहन रूठ गया तो फिर उसे मना 
लेना सरल नहीं होता । 


मिया ! मैया ! सहसा पुकारता दोडा आया 
कन्हाई । मैया चौंक पड़ी; आज उसके लालके 
खरमे उल्लास क्यों नहीं ! क्यों रोता-सा खर है 
मोहनका । 

“तुझे किसने मारा है !' मैया चाहती थी कि 
श्याम उसकी गोदमें आ जाय । किंतु कन्हैया 
उसके सामने आकर खड़ा हो गया । लगभग 
ढाई वर्षका कृष्णचन्द्र, बिखरी अलके, भालपर 
नन्हा-सा गोरोचन तिलक, नेत्रोंमे कज्जल, वक्षपर 
छोटे मोतियोंकी माला, कटिमें पतली-सी कछनी, 
धूलि-धूसरित अङ्ग । आज इसके बड़े-बड़े लोचन 
भरेभरेसे हैं । 


'दाऊ बहुत बुरा हे । मेया ! वह कहता है 


कि तू यशोदाका पुत्र नहीं है। नन्दरानीने तो 
तुझे मटकीभर दही देकर खरीदा है ।' मोहनने 
द्वारी ओर इस प्रकार देखा मानो दाऊ पीछे 
खड़ा हो द्रारके । 


'मेया ! वह मुझे बहुत चिढ़ाता है । कहता है 
कि व्रजराज और व्रजरानी तो गोरे हैं, तू साँबला 
क्यों है ! बता तो कि तेरा पिता कोन है? तेरी 
माता ही कोन है १! नन्हा कन्हाई बहुत रुष्ट हो 
रहा है आज बड़े भाईपर । 


“दाऊ अकेला ही चिढ़ाता तो कोई बात भी 
थी, उसने सब सखाओंको सिखा दिया है । सब 
ताली बजाकर मेरी हँसी उड़ाते हैं । में उनके 
साथ खेलने नहीं जाऊँगा । परंतु मेया तो कुछ 
बोलती नहीं, इससे श्याम उसपर भी रुष्ट हुआ-- 
तूने तो मुझे ही मारना सीखा है, दाऊको कभी 
डॉटती भी नहीं |! 

मेरे लाल !! मैयाने देखा कि अब उसका 
नन्हा कृष्ण मचलनेवाला हे तो गोदमें खींच लिया 
उसे । “बलराम तो जन्मसे ही धृष्ट है । वह व्यर्थ 
चुगली करता है । तू जानता है न कि त्रजकी 
देवता गायें हं | उन गायांकी शपथ ! भरै तेरी 
माता हुँ और तू मेरा लाळ है ।' 
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“सीडलीट्जका पता चला १? प्रशियाके सम्राट्‌ 
फ्रेडरिक महान्‌ वंशी-बादनमें मस्त थे । रातकी कालिमा 
अपने पूरे उत्कर्षपर थी । वे अपने शिबिरमें बैठकर सोच 
रहे थे युद्धकी गतिविधि | 

“आज सेनापति किसी कठिन मोरचेपर उल्झ गये 
हैं | उनका कहना है कि पोमेरनिया ( यूरोपका एक 
जनपद ) के युद्धमें बिजय प्राप्त करके ही रहेंगे | वे 
इस समय नहीं उपस्थित हो सकेंगे, सम्राट्‌ !” दूतने 
अभित्रादन किया | 

(हमें इस जार्नडाफ ग्राममें शिबिरमें रहते बहुत 
दिन हो गये और हमारे रूसी शत्रु अभी रणभूमिमें डटे 
हैं; फिर भी सेनापतिने मेरी आज्ञाका उल्लङ्कन किस 
तरह किया ? मेरी आज्ञा न माननेका अर्थ है मृत्यु |? 
सम्राटने वंशी-बादन बंद कर दिया | रात बढ़ती जा 
रही थी; चारों ओर भयानक नीरवता थी | 

'मुझे सीडलीटूजका सिर चाहिये |” सम्राट्का 
रतना कहना था कि चरके हाथसे मसाल नीचे गिर 
पड़ी; वह काँपने लगा । “मेरी आज्ञाके उल्लङ्घनका मूल्य 
केवळ सिर है |? फ्रेडरिककी आँखें लाळ हो गयीं । चर 
शिविरके बाहर हो गया | रात साँय-साँय कर रही थी । 

> x x x 
प युद्ध अपनी चरम सीमापर था । रूसी सैनिक 
o D सैनिकोंका डटकर सामना कर रहे 
टूज एक क्षणके लिये भी असावधान 
त à । दूत आ पहुँचा । सेनापति आश्चर्यचकित 
गये फ़डरिककी आज्ञासे | i 


सम्राट्से कहो कि युद्धके समाप्त होनेपर मैं यह 
सिर उनकी नंगी तल्वारकी प्यासी धारको भेंट कर दूँगा, 
पर इस समय युद्ध-भूमिमें प्रशाके सम्राट्‌ और प्रजाकी 
सेवाके लिये मैं इसका उपयोग तो करूँगा ही । मुझे 
इस पवित्र कार्यसे कोई भी जागतिक शक्ति विमुख नहीं 
कर सकती ।? सीडलीट्जका स्पष्ट उत्तर था और उन्होंने 
सेनाको आगे बढ़नेका आदेश दिया | 

xX xX xX x 

“इस त्रिजयका श्रेय तुम्हें है, desea | 
सम्राट्ने शिब्रिरसे बाहर आकर सेनापतिका अभिनन्दन 
किया । 

“आपके चरणोंमें मेरा सिर उपस्थित है सम्राट्‌ | 
आपकी नंगी तळ्तार जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी उसे 
खीकार कीजिये ।? सेनापतिने गम्भीरता प्रकट की | 

“इस सिरने असंख्य सिर उन्नत किये हैं; इसने 
मृत्युको अमरतामें बदल दिया है । इस सिरपर प्रशाकी 
जनता पुष्प-वृष्टि करेगी |! फ्रेडरिकने सेनापति 
सीडळीटूजको गले लगा लिया | दोनोंके रोम-रोम 
सिहर उठे | 

“मैंने तुमको आज समझा है | तुम रत्न हो, रत्न | 
तुमने देशके हितके लिये, राष्ट्रके सम्मानरक्षणके लिये 
मेरी असामयिक आज्ञाके उल्ळङ्कनसे जो यश कमाया है 
बह यूरोपके इतिहासकी एक पत्रित्र मौलिक घटना है । 
कर्तन्यपरायणता और आज्ञापालनका मर्म निगूढ है |? 
सम्राट्‌ प्रसन्न होकर वंशी बजाने लगे | चारों ओर मूक 
संगीतका माधुर्य वातावरणमें परिव्याप्त हो उठा |-रा०श्री० 


—~ Sets — 
हित भ्रातृप्रेम 
न उस समय बालक था । रविवारके दिन पाठ- था । रूसो एक रत्रिवारको अपने चचेरे भाई फेजीके 
è छुट्टीम॑ उसे अपने चाचाके यहाँ गये बिना साथ चाचाके कारखानेमें धूम रहा था । अचानक 
नहीं पड़ती थी । उसके चाचाका एक कारखाना उसने एक मझीनके पढियेपर हाय रख दिया | उस- 
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समय फेजीका इधर ध्यान नहीं था । उसने उसी मशीन- 
का पहिया घुमा दिया | फल यह हुआ कि रूसोकी 
अंगुळियाँ पिस गयीं, नाखून फट गये, रक्तका WA 
छूट पड़ा । वह चीख उठा | 
फेजी चौंका । उसने झटपट पहियेको उलटा घुमाया। 
रूसोकी अँगुछियाँ निकलीं मशीनसे । डरा और 
घबराया फेजी दौड़कर रूसोके पास आया और अत्यन्त 
कातरतापूर्वक बोला-'मैया ! चिल्लाओ मत | मेरे पिता 
सुन लेंगे तो मुझे बहुत पीठेंगे । जो होना था, वह तो 
हो ही गया ।? 
रूसो बालक था । उसकी पीड़ा असद्य थी; किंतु 
उसने बलपूर्वक मुख बंद कर लिया । फेजीके कंघे- 
पर उसने मस्तक रख दिया । केबल उसके नेत्रांसे 
आँसूकी धारा चल्ती रही । दोनों बालक वहाँसे 
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पानीके पास गये | बहुत देर धोनेपर रूसोकी अँगुलियों 
से रक्त जाना बंद हुआ | एक कपड़ा फाइकर फेजीने 
अँगुलियोंपर मिट्टीकी पट्टी बाँच दी । 

“मेया ! तुम्हारे घरके लोग क्या कहेंगे ? फेजी 
अभीतक अत्यन्त चिन्तित था । 

“तुम कोई चिन्ता मत करो ।? रूसोने उसे आश्वासन 
दिया । 

“तुम्हारे हाथको क्या हुआ है ?? खाभाविक था किं 
TA लोग और दूसरे लोग भी हाथमें पट्टी FÀ देखकर 
रूसोसे पूछते । 

“मेरी भूलसे चोट लग गयी, हाथ कुचल गया |? 
रूसोने सत्रको गोलमोळ उत्तर दिया । पूरे चाळीस वर्ष- 
तक किसीको इस घटनाका पता नहीं लगा ।--सु० सिं? 


उत्तम कुलाभिमान 


इंगलेंड-नरेश जेम्स द्वितीयका पौत्र प्रिन्स चाल्स 
gai जार्ज प्रथमके सेनापतिसे पराजित हो गया था 
और प्राण अचानेके लिये भाग गया था । उसे पकड़ने 
या मारकर उसका मस्तक लानेवालेको बहुत बड़ा 
पुरस्कार देनेकी घोषणा हुई थी । उस समय शाही 
सेनाके एक कानने एक हाईलेंडर बालकसे पूछा- 
तुमने इस मागसे प्रिन्स चाल्सेको जाते देखा है ? 

उस बारह वर्षके बालकने कहा-'देखा तो है; 
किंतु बताउँगा नहीं ।' 

कप्ानने तल्त्रारकी म्यानसे बालकको पूरे जोरसे 


मारा और गरज उठा-'तुझे बतलाना पड़ेगा |! 
बालक चीख उठा; किंतु बोला-“मारकी चोटमे 
में चीखा अवश्य हूँ; किंतु स्मरण रखिये कि मेरा जन्म 
“मेकफर्सन' बंरामें हुआ है | विश्वासघात करके विपत्ति- 
में पड़े राजाके शत्रुको पकड़वा देनेका निन्दित काम 
मुझसे कदापि नहीं हो सकता |! 
कप्तान बालककी तेजखिता तथा निर्भयतासे इतना 
प्रस्न हुआ कि उसने वालकको पुरस्कारखरूप एक 
चाँदीका क्रास दिया । इस क्रासको मेकफर्सन वँश- 
के लोग आज भी सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखते हैं । 
— 80 fao 


अपनी प्रशंसासे अरुचि - 


एक बार लियेन्स नगरके विद्वानाने एक लेखके लिये 
पुरस्कारही घोषणा की । उस समय नेपोलियन युवक 
थे । पुरस्कार-प्रतिणेगितामें उन्होंने भी लेख भेजा और 
उनका लेख ही प्रथम पुरस्कारके योग्य माना गया | 


सम्राट्‌ होनेपर नेपोलियनको यह बात भूळ चुकी 


थी; किंतु उनके मन्त्री टेळीरान्तने एक विशेष व्यक्तिको 
भेजकर लियेन्ससे नेपोलियनके उस लेखकी मूल प्रतिं 
मंगायी | लेखको सम्राट्के आगे रखकर उसने हँसते हुए 
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१६ मानवता % 


(सम्राट इस लेखके लेखकको जानते 
nS 


पूछा-- 
>लीरान्तको आशा थी कि उसके इस कायसे 
सम्राट उसपर प्रसन्न होंगे और वह पुरस्कार T; 


किंतु नेपोलियनने छजित होकर सिर झुका लिया और 
लेखको उठाकर उसने जळती अँगीठीमे डाळ दिया | मन्त्री 
महोदय तो अपने सप्राटका मुख देखते रह गये| --सु० fio 


संयम मनुष्यको महान्‌ बनाता है 


अपने अध्ययनके दिनोंमें नेपोठियनको एक बार 
अङ्गोनी नामक AAN एक नाईके घर रहना पड़ा था | 
नेपोलियन बहुत सुन्दर युवक थे और उनकी आकृति 
सुकुमार थी । नाईकी खरी उनपर मुख्य हो गयी और 
उन्हें अपनी ओर आकर्षित करनेके प्रयत्न करने लगी | 
किंतु नेपोलियनको तो अपनी पुस्तकोंसे अवकाश ही 
नहीं था | वह खरी जब उनसे हँसने-बोलनेका प्रयत्न 
करती, तभी उन्हें किसी पुस्तकको पढ़नेमें निमग्न पाती । 

वही नेपोलियन जब देशे प्रधान सेनापति चुने जा 
चुके, तब फिर उस स्थानमें एक बार गये | नाईकी खनी 
दूकानपर बैठी थी । वे उसके सामने जा खड़े हुए और 
बोळे--'तुम्हारे यहाँ एक बोनापार्ट नामका युवक रहता 


था, कुछ स्मरण है तुम्हें उसका ?! 
नाईकी खरी झुँझळाकर बोी--“रहने भी दीजिये 
महोदय ! ऐसे नीरस व्यक्तिकी चर्चा करना मैं नहीं 
चाहती | उसे न गाना आता था न नाचना । किसीसे 
मुँह भर मीठी बात करना तक उसने नहीं सीखा ग्रा । 
पुस्तक, पुस्तक और पुस्तक--त्रह तो बस, पुस्तकोंका 
कीड़ा था ।? 
नेपोलियन हँँसे--“ठीक कहती हो देवि | संयम 
ही मनुष्यको महान्‌ बनाता है | बोनापार्ट तुम्हारी 
रसिकतामें उलझ गया होता तो देशका प्रधान सेनापतिं 
होकर आज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता था | 
— 30 सिं? 


— /5 


| मानवता 


एकमेलके युद्धके बाद नेपोलियन आर्ट्रियाकी 
राजधानी वियना नगरके पास पहुँचे | उन्होंने संधिका 
झंडा लेकर एक दूत नगरमें भेजा; किंतु नगरके लोगोंने 
उस दूतको मार डाला | इस समाचारसे नेपोलियन क्रुद्ध 
हो उठे | उनकी अपार सेनाने चारों ओरसे नगरको घेर 
लिया । फ्रांसीसी तोपें आग उगळने लगी | नगरके 
भवन ध्वस्त होने छगे | 

सहसा नगरका द्वार खुला और एक दूत संधिका 
झंडा लिये निकला । नेपोलियनने दूतका सम्मान किया | 
उस दूतने कहा---“आपकी तोपें नगरके केन्द्रमै जहाँ 
गोळे गिरा रही हैं, वहाँ समीप ही राजमहलमें हमारे 
सम्राट्की प्यारी पुत्री बीमार पड़ी हैं | कुछ और गोला- 


बारी हुई तो सम्राट्‌ अपनी ब्रीमार पुत्रीको छोड़कर अन्यत्र 
चले जानेको विवदा होंगे ।? 

नेपोलियनके सेनापतियोनि बताया--'हम शीघ्र 
बिजयी होनेवाळे हैं | नगरके केन्द्रमें तोपोंका गोला गिराना 
युद्धनीतिकी दिसे इस समय अत्यन्त आवश्यक है |! 

नेपोलियन बोले- “युद्ध-नीतिकी बात तो ठीक है; 
किंतु मानवता कहती है कि एक रुग्णा राजकुमारीपर 
दया की जाय |? 

अपनी आसन विजयको संदिग्ध बनानेकी आशक्का 
लेकर भी नेपोलियनने नगरके केन्द्रमै गोला गिरानेवाठी 
तोर्पोको वहाँसे हटा लेनेकी आज्ञा दे दी ।-खु० सिं० 


——— SI 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सद्भाव 


सम्राट्‌ नेपोलियन युद्रमें पराजित हो गये थे | 
अंप्रेजोंने उन्हे बंदी बना लिया था। एक अंग्रेजी 
जहाजसे वे सेंट हेलेना द्वीप भेजे जा रहे थे जहाजके 
छोटे कर्मचारी नाविक आदि फ्रान्सीसी भाषा बोल-समझ 
लेते थे । अनेक बार नेपोलियन उनसे दुभाषियेका काम 
लेते थे | एक बार एक नाविकसे उन्होंने कुछ देर बातें कीं 
और अन्तमें बोले-'कल तुम मेरे साथ भोजन करना ।? 

बेचारे नात्रिकके लिये यह अकल्पित बात थी | 
जहाजके ही कप्तान आदि उच्च कर्मचारी उसे भोजनके 
लिये अपनी मेजपर नहीं बैठने दे सकते थे, फिर फ्रान्सके 


सम्राटके साथ भोजन करनेकी बात तो बहुत बड़ी थी | 
उसने कहा--“आपकी उदारताके लिये धन्यवाद ! परंतु 
जहाजके अधिकारी ऐसा होने नहीं देंगे p 

नेपोलियनने कहा--मैं खयं पूछता हूँ |? 

नेपोलियनके पूछनेपर जहाजके कप्तानने कहा--- 
“जब आप खय॑ उसके साथ भोजन करना चाहते हैं, तब 
इसमें कोई बाधा नहीं होगी |? 

उस नात्रिकको नेपोलियनने अपने साथ भोजन 
कराया, इससे उसे कितनी प्रसन्नता हुई होगी, यह 
समझा जा सकता है |--सु० सिं० 


अद्भुत साहस 


नेपोलियन एल्बा छोड़कर जब पारिक्लकी ओर जा 
रहे थे, तब उनके एक सेनापति मरचेराने छः हजार 
सेना लेकर उनका मार्ग रोका । वह नेपोलियनको समाप्त 
कर देना चाहता था । नेपोलियनके साथ भी सेना थी 
और वह इतनी कम नहीं थी कि सरलतासे पराजित की 
जा सके; किंतु नेपोल्यिनने कह्ा--मैं अपने ही 
देशवासियोंका रक्त नहीं बहाना चाहता ।' 

अपनी सेना छोड़कर नेपोलियन घोड़ेपर चढ़कर अकेले 
शन्नुसेनकी ओर चळ पड़े । लोग हक्के-बक्के देखते 
रहे; किंतु नेपोलियनने तो शत्रुसेनासे सौ हाथ दूर 
आकर घोडा भी छोड़ दिया और वे पैदल ही आगे 
बढ़े इस बार वे केवल दस हाथ दूर रह गये 
शत्रुसेनासे | 

शन्नुसेनापतिने नेपोलियनको लक्ष्य करके अपनी 
सेनाको गोडी चलानेकी आज्ञा दी । एक अंगुली 
Rei और फ़रांसका भाग्य बदल जाता; किंतु कोई 


अंगुली नहीं हिली । सेनापतिके आदेशपर सैनिकोंने 
ध्यान ही नहीं दिया | अब तो नेपोलियनने गम्भीर खरमें 
कहा--'सैनिको ! तुममेंसे कोई अपने सम्राट्की हत्या 
करना चाहे तो अपनी इच्छा पूरी कर ले । मैं यहाँ 
खड़ा हूँ |! 

कोई बोला नहीं ! सैनिकोंने बंदूकें झुका दीं और 
एक-एक करके उन्हें in गिराने लगे । पूरी 
सेना खयं निःशख्न हो गयी। सैनिक पुकार रहे थे-- 
सम्राट्‌ नेपोलियनकी जय !? 

नेपोलियनने एक बूढ़े सैनिककी दाढ़ी आदरपूर्वक 
हिलाकर कहा-_'तुमने मुझे मारनेको बंदूक उठायी 
थी ४? सैनिकके नेत्र भर आये | उसने अपनी बंदूक 
दिखा दी | बंदूकमें गोली थी ही नहीं, पूरी सेनाने 
बंदूकोंमें केवळ शब्दमात्र करनेके लिये बारूद भर रक्खी 
थी |- खु» fo 


aa a e 
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न्यूटनकी निरभिमानता ४ 


hib Bhuvan Vani Trust Donations 


Vinay Avasthi 


भारको सम्मान दो 


नेपोलियन महान्‌ सम्राट्‌ होनेके अनन्तर एक महिलाके 
साथ पेरिसमें घूमने निकले थे । वे एक पतले Taa 
जा रहे थे । महिला आगे थीं कुछ पेंड । सामनेसे एक 
जदूर भारी भार लिये आ रहा था । महिलाको अपने 
उच्च कुल, धन और पदका गर्व था और इस समय तो वे 
बादशाहके साथ थीं | एक मजदूरके लिये वे कैसे मार्ग 
छोड़ देतीं | बीच मार्गले वे ऐसे चली जा रही थीं 


जैसे मजदूरको उन्होंने देखा ही न हो | सम्राट्‌ नेपोलियन 
मार्गे एक ओर हट गये और हाथ पकड़कर उन्होंने 
महिलाको खींचा--'मेडम ! भारको सम्मान दो !? 

जिनके सिरपर भार है चाहे वह भारी गठ्ठर हो या 
हलका | वे सम्माननीय हैं, यह बात नेपोियनने 
एक वाक्यमें समझा दी ।-सु० सिं? 


न्यूटनकी निरभिमानता 


लन्द्नके वेस्ट मिनिस्टरके विशाल मन्दिरमे आइजक 
न्यूटनकी समाधि है । वहाँ बहुत-से स्री-पुरुष और बच्चे 
उसकी समाधिके पास जाकर कुछ क्षण रुक जाते हैं, 
कुछ चिन्तन करते हैं; क्योंकि उसे बड़ा भारी प्रतिभा- 
शाली और चिन्तनशील व्यक्ति समझते हैं और बह था भी 
ऐसा ही । 

न्यूटनका जन्म १६४२ के २५ बीं दिसम्बरको 
हुआ था | दुनिया भरकी व्रिपत्तियोंके बावजूद भी उसने 
नेल बाइस वर्षेकी अतरस्थामें ही (Binomeal theorem) 
वीजगणितके द्विपद सिद्धान्तका आविष्कार किया था । 
उसने प्रकृतिका गम्भीर अध्ययन किया और “गुरुत्वाकर्षण? 
(The force of gravitation) आदि सिद्वान्तोंका 
आविष्कार किया । सूर्यकी किरणोंमें सात रंग क्यों हैं । 
TaN क्षीणता और पूर्णताके कारण समुद्रमें 
आर-भाटा क्यों होता है; ये सभी गुरुखाकर्षणसिद्वान्त- 
ॐ अन्तर्गत समझे जाते हैं । न्यूटनकी विद्या-बुद्धिपर 


सारे इंगळेंडको गर्व था और है । इतनेपर भी न्यूटनको 
खयं अपनी विद्या-बुद्धिका कोई गर्व न था, लेशमात्र भी 
अहंकार न था । 

न्यूटनको एक दिन एक महिला मिली, जिसने उसकी 
बड़ी भारी प्रशंसा की और उसकी वरिधा-बुद्विकी मुक्त- 
कण्ठसे सराहना की । 

न्यूटनने कडा-“अरे ! ( तुम कहाँकी बातें कर रही 
हो )--मैं तो उस बच्चेके ही समान हूँ जो सत्यके 
बिद्ञाल समुद्रके किनारे बैठा हुआ केत्रढ कंकड़ोंको ही 
चुनता रहा |? अर्थात्‌ विद्याके अगाध वारिधिमें तो 
मैंने प्रवेश ही नहीं किया%। न्यूटनके मौखिक शब्द हैं--- 
“Alas ! I am only like a child picking up 


pebbles on the shore of the giant ocean of 


truth.” ].9. 
(E. J. Gould's Youth's Noble Path PP. 84) 
+>जा० श० 


A EI A 
L L NA 


% अपने यहाँ महाराज भर्तृहरिकी उक्ति भी ऐसी ही है nieh 
यदा किंचिज्ञोडह॑ द्विप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वशञोऽस्मीत्यमवदालिप्त मम मनः | 
यदा किंचित्किंचिदू बुधजनसकाश्चादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ 


एक अन्य मुसलिम कविका भी कथन कुछ ऐसा ही है--- 


“जाना था कि इल्मसे कुछ जानेंगे ! जाना तो यही जाना कि कुछ मी न जाना ।? 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Don 


गरीवोंकी उपेक्षा पूरे समाजके लिये घातक है 


स्काटलेंडके एक नगरमे विपत्तिकी मारी एक दरिद्र खी 
आयी | उसके पास न रहमेको स्थान था और न भोजन- 
को अन्न । वह बुढ़िया हो चुकी थी, इससे मजदूरी 
करनेमे भी असमर्थ थी | उसने घर-घर भटककर्‌ शरण 
चाही कि अस्तबलके ही एक कोनेमें उसे कोई आश्रय दे 
दे; किंतु किसीने उसकी दुदेशा देखकर भी दया नहीं 
की | उसे नगरके बाहर एक खुले स्थानमें पडे रहना 
पड़ा | भूख और सदाँके मारे वह बीमार हो गयी | भला 
दरिद्री चिकित्सा कोन करता, बीमारी बढ़ती गयी और 
अन्तमे वह छत फैलनेवाली बीमारीमें बदल गयी | 


वह दरिद्र बृद्धा तो मर गयी, किंतु उसके शरीरमें 


waa 


रोगके जो कीटाणु उत्पन्न हुए थे, उन्होने पूरे नगरे 
बह रोग फळा दिया । ऐसा घर कोई कदाचित्‌ ही बचा 
हो जिसमें उस रोगसे उस समय कोई मरा न हो। 
नगरमे हाह्दाकार मच गया | 

अंग्रेज विद्वान्‌ कार्लाइळने इस घटनाके सममन 
लिखा है---इन धनव्रानोंने तो जीवनमें उस दद्र 
नारीको अपनी बहिन खीकार नहीं किया था; किंतु 
उसकी मृत्युके पश्चात्‌ उन्हें खीकार करना पड़ा कि 
सचमुच वह उनकी भगिनी थी; क्योंकि उसके सुख 
एवं खास्थ्यमें ही पूरे नगरका सुख और खास्थ्य संनि- 
हित था pae सिं 


लोभका बुरा परिणाम 
विचित्र बाँसुरीवाला 


जर्मनीके बन्संवीक प्रदेशमें प्रमुख नगर है नोत्रर | 
इसके पास ही हैमेलिन नामका एक शहर है । इसकी 
एक ओर तो हैमेळ नामकी छोटी नदी है, पर दक्षिणकी 
ओर बेसर नदी बहुत बड़ी हैं । पहले यह और 
भी गहरी तथा चौड़ी थी | यह नगर अपनी किले- 
बंदीके लिये प्रसिद्ध रहा है । आजसे प्रायः ६०० 
वर्ष पूर्व सन्‌ १३७६ की २२ जुलाईको वहाँ एक 
बडी विचित्र घटना घटी थी । जहाँ चूहे इतने अधिक 
बढ़ गये थे कि लोग उनसे बेतरह तंग आ गये थे । 
बिल्ली और कुत्तेतक उनसे परेशान हो रहे थे और 
उनकी कोई चिकित्सा सफल नहीं हो रही थी | 

अन्तमें वे लोग टाउनहालमें एकत्र हुए और एक 
खरे बोले---हमलोगोंका मेयर (प्रशासक) किसी काम- 
का व्यक्ति नहीं है | हमारी त्रिपत्तिका इसे कोई ध्यान 
नहीं है । अतर इसे बंद करके कहीं भेज देना 
चाहिये अथवा नदीमें डुबो देना चाहिये |! उनके इस 


प्रस्तावको सुनकर प्रशासक तथा कारपोरेदान ( सभा) 
का कलेजा कॉप उठा । पर भगतरत्कृपासे उसी क्षण 
एक विचित्र वेषधारी बाँसुरी बजानेत्राला व्यक्ति वहाँ 
आया । उसे देखते ही प्रशासकने बड़ी व्याकुळतासे 
उसका खागत किया | वजानेवाळेने कुशल्आन्नके द्वारा 
सब कुछ जानकर कहा--- 'मैं आपकी इस विपत्तिको 
TAN दूर करनेमें समर्थ हूँ; क्योंकि पृथ्वीपरके सारे 
जीबोंको में आकृष्ट कर सकता हूँ । अभी हालमें ही 
यराटरीके राजाको मैंने मच्छरोंके कष्टसे मुक्त किया हैं। 
साथ ही एशियामें ( भारत ) निजामका चमगादडोंते 
पिंड FIN है | पर पहले यह तो बतलाइये कि 
इसके बदले आपलोग मुझे देंगे क्या ? क्‍या एक 
सहसत ( गिल्डर ) मुद्राएँ आप मुझे दे सकते हैं?” इस- 
पर मेयर तथा कारपोरेशनके लोग चिल्ला उठे--रक 
सहल क्या हमलोग पचास सहस्र मुद्रा दे देंगे | आप 


चूहोंको भगाइये ।? 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ओ लोभका बुरा परिणाम % 


४१९, 


कळ 

बेचारे वंशीवाळेने अपनी बाँसुरी उठायी । पहले तो 
बह तनिक मुसकराया, फिर अपनी बाँसुरीको उसने अपने 
JAn लगाया और धीरे-धीरे शहरकी गठियासे चलना 
अरम्म किया । वह जैसे-जैसे बाँसुरी बजाते हुए चलता 
था, पीछेते चूहोंकी पंक्तियाँ उसका अनुगमन करती थीं । 
अन्तमे धीरे-धीरे नगरके सारे चूहे उसके पीछे लग गये 
और वह बेसर TAA प्रवेश कर गया । सारे चूहे नदीमें 
डूबकर नष्ट हो गये, पर एक चूहा उनमें बड़ा हृष्ट-पुष्ट 
था, वह किसी प्रकार तैरकर पार कर गया । सभी लोग 
इस तमादोको देख रहे थे | ज्यों ही यह विपत्ति किनारे 
लगी, प्रशासकने ANA चिल्लाकर कहा--'अरे दौड़ो; 
जाओ, चूहोंके सारे बिलोंको अत्र बंद कर दो और 
उनके रहनेके स्थानोंको तोइ-फोइ दो ।? तबतक 
बाँसुरीवालेने वहाँ पहुँचकर पूर्व प्रतिश्रुत एक हजार 
मुद्राएं माँगी । 

“रक हजार गिल्डर ?? मेयरकी आँखें लाल हो 
उठी | “मित्र ! हमलोगोंको धोखा नहीं दिया जा सकता । 
E तो हमारी आँखोंके सामने ही नदीमें ळय हो 
गय | अब उनका पुनः आना असम्भव है | हजार 
गिल्डरकी बात तो हमारी मजाक मात्र था | आओ, 
पचास मुद्राएँ जळपानके लिये तुम्हें दे दें |? 


बँसुरीत्राला बोछा--“देखों, खेळ मत करो । मै 
| क्षण भर भी नहीं रुकूँगा; क्योंकि दोपहरके भोजनके 
| समय मैंने खळीफासे बगदाद पहुँचनेकी प्रतिज्ञा की 
| & | उस MA बिच्छुओंने परेशान कर रक्खा 
और जो तुम यह सोच रहे हो कि में अत्र तुम्हारा बुरा 
हा क्या कर दूँगा तो मैं दूसरे प्रकारकी बाँसुरी भी 
भजाना जानता हूँ । याद रक्खो, इस छोमका बहुत 
उश परिणाम होगा | वचन देकर यों मुकर जाओगे तो 
हे बुरा तरह रोना पड़ेगा |? 
इसपर प्रशासक बड़ा लाळ-पीला हुआ । उसने 
TA, तुम-बैते अरिष्ट तथा तुच्छ व्यक्तिका 


तिरस्कार हम सहनेवाले नहीं | तुमसे जितना भी बने 
अपनी बाँसुरी बजाकर हमारा अनिष्ट कर लो | तुम 
बाँसुरी बजाते मर भी जाओ तो भी हमारा अत्र कुछ 
नहीं बिगइता |! 

बॉसुरीवाळेने फिर एक बार गछीमें पैर खखा और 
फिर बाँसुरी बजायी | इस बार नगरके सभी बालक- 
बालिकाएँ उसके पीछे हो लिये । मेयर चुपचाप यह 
सब देख रहा था । न तो उसमें बोलनेकी शक्ति थीं, 
न हिलने-डुलनेकी | बॉसुरीवाळा उनके आगे-आगे जा 
रहा था ओर सभी बालक उसके पीछे-पीछ | बसर 
नदीके किनारेसे होकर वह कोप्रेळवर्ग पहाडीकी ओर 
सुड़ा । अब मेयर प्रसन्नतासे खिल उठा । ATA 
समझा---चलो, यह उस पहाइको अब किसी प्रकार ढा 
न सकेगा | पर आश्चर्य ! ज्यों ही वह पत्रतक समीप 
पहुँचा, उसमें एक दरवाजा खुळ पड़ा और वह बाँसुरी- 
वाला उन बच्चोंके साथ उसमे प्रविष्ट दो गया | आर 
सबके अंदर घुसते ही वह दरवाजा पूर्ववत बद हा 
गया | केवळ एक ठँगडा लड़का जो aga पीछे छू 
गया था, उनके साथ न जा सका | 

हैमेलिनके छोगोंके पश्चात्तापका क्या कहना था | 
उन्होंने छाख मिन्नतें मानीं | पर वह कव ळोटनेवाळा 
था | यह कथा वहाँक़ी गुफाके एक TRR आज भी 


है | उनका कहना है कि उनके पूर्वज एक मूगमस्थ 
कारागृहसे निकले थे, जो बर्न्सत्रीक प्रदेशके हैमेलिन 
नगरके निवासी थे | पर वे क्या आर कैसे निकले, 

वे नहीं जानते, तथापि उनकी वातोसे इतना तो सिद्ध 
हो ही जाता है कि वे पर्वतद्वारमें a वाळक ही 
इनके तथाकर्थित पूर्वज थे | वचन दकर ठामवश 


उसके पूरा न करनेका यह दुष्परिणाम है ! 
( The Pied Piper of Hamelin ) 


— FT 
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उसकी मानवता धन्य हो गयी 


पिछली शताब्दीकी बात है | एक फ्रेंच व्यापारी 
जिसका नाम लबट था, दैत्रयोगसे बीमार पड़ गया और 
MSI नदीके तटपर एक रमणीय स्थानमें रहने लगा । 

एक दिन सबेरे-सबेरे उसने देखा कि नदीके दूसरे 
किनारेपर एक सवार अपने घोडेसे उलझ रहा था। कभी 
वह लगाम ढीली करता था तो कभी कड़ी करते ही घोड़ा 
दोनों आगेवाले पैर उठाकर खड़ा होनेका यन्न करता था | 
सबारका जीवन खतरेम था । अचानक वह धोड़ेद्वारा 
उछाल दिया गया और नदीकी मध्यधारामें डूबने लगा | 
बूढ़े व्यापारीसे यह दृश्य नहीं देखा गया | डूबते नत्रयुवक- 
की प्राण-रक्षाके लिये वह नदीमे कूद पड़ा । यह 
मानवताकी पुकार थी | उसे अपने कीमती वस्रोंका कोई 


ध्यान नहीं था । यद्यपि बृद्ध व्यापारी अच्छा तैराक था 
तथापि डूबते हुए युवकको बचाना उस समय आसान 
काम नहीं था | उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट और भारी था | 
“ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि मेरे रहते एक 
असहाय मानवके प्राण चले जायँ |? बूढ़ेने फिर हाथ- 
पैर मारे और उसे किनारेतक लानेमें सफल हो गया | 
qa maai ! में तुम्हारा कितना ऋणी हूँ। 
मैंने तुम्हारे नामपर अपने पुत्रके ही प्राण बचा ल्यि | 
वह आश्चर्य चकित हो उठा | उसका हृदय प्राणिमात्रके 
लिये करुणा और दयासे पिघल गया । वृद्ध खट्ने 
अपने नौजवान बेटेको छातीसे लगा लिया |--रा० श्री० 


प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरेका सेवक हे 


अफ्रीकामें कमेराका हब्शी राजा बहुत अभिमानी या, 
वह adh उन्मादमै सदा मग्न रहता था । लोग उससे 
बहुत डरते थे ओर उसकी छोटी-से-छोटी इच्छाकी भी 
पूर्ति करनेमें दत्तचित्त रहते थे । 

एक दिन वह अपनी राजसमामें बैठकर डींग हाँक 
रहा था कि सब लोग मेरे सेवक हैं । उस समय एक 
वृद्ध हन्शीने, जो बड़ा बुद्धिमान्‌ और कार्यकुशल था, 
उसके कथनका विरोध किया । उसका नाम बोकबार था | 

प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरेका सेवक है ।' बृद्धके 
इस कथनसे राजा सिरसे पैरतक जल उठा | 

“इसका आशय यह है कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। 
सुझे बिबश कर दो अपनी सेवा करनेको । मैं तुम्हे सौ 
गाये पुरस्कारखरूप प्रदान करूँगा | यदि तुम शामतक 
मुझे अपना सेवक नहीं सिद्ध कर सकोगे तो मैं तुम्हें 
मार डाळूंगा और लोगोंको समझा दूँगा कि मैं तुम्हारा 
मालिक हूँ ।' कमेरानरेशने बोकवारको धमकी दी | 

“बहुत ठीक! बोकबारने प्रणाम किया | बृद्ध होनेके 
नाते चलनेके लिये वह अपने पास एक छड़ी रखता 


था । ज्यों ही वह राज-सभासे बाहर निकल रहा था 
त्यों ही एक भिखारी आ पहुँचा | 

“मुझे आज्ञा दीजिये कि में इस भिखारीको कुछ 
खानेके लिये दूँ |” बोकवारने राजासे निवेदन किया | 

दोनों हाथमें भोजनकी सामग्री लेकर वह बुढापेके 
कारण राजाके निकट ही थर-थर काँपने लगा । बगलमे 
छड़ी जमीनपर गिर पड़ी और उसके कपड़ेमें उलझ गयी 
तथा वह बझकर गिरनेबाला ही था कि उसने राजासे 
छड़ी उठा देनेकी प्रार्थना की । राजाने बिना सोचे-समझे 
छड़ी उठा दी | बोकबार ठठाकर हँस पड़ा | 

“आपने देखा कि सजन लोग एक दूसरेके सेवक 
होते हैं । मैंने भिखारीकी सेवा की और आप मेरी सेता 
क्र रहे है । मुझे गायोंकी आवश्यकता नहीं है | आप 
उन्हे इस दीन मिखारीकों दे दीजिये ।? बोकवारने 
अपने कथनकी सत्यता प्रमाणित की। 


राजाने प्रसन्न होकर वोकबारको अपना मन्त्री 
बना लिया ।- राज श्री० 


Wa. 
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अमेरिकामें खातन्त्र्य-संग्रामके समय एक किलेबन्दी 
हो रही थी । कुछ सैनिकोके द्वारा एक नायक उस 
कामको करा रहा था । सैनिक किलेकी दीवारपर एक 
भारी लकड़ी चढ़ानेका प्रयत्न कर रहे थे; किंतु सफल 
नहीं हो रहे थे | नायक उन्हें आज्ञा तो दे रहा था 
ओर प्रोत्साहित भी कर रहा था; किंतु खयं लकडी 
उठानेमें हाथ नहीं लगाता था | 

उधरसे घोडेपर बैठे एक सजन निकले । उन्होंने 
नायकसे कहा-“आप भी लकड़ी उठवानेमें लग जायँ 
तो लकड़ी ऊपर चढ़ जाय |! 
नायकने उत्तर दिया -'मैं इस टुकड़ीका नायक 


PIE 


| J 
आप मुझे क्षमा करें |? वे सज्जन घोडेपरसे उतर 
पई | अपना कोट उन्होंने उतार दिया, टोपी अलग रख 


# क्षमाशीलता १! 
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परिश्रम गोरवकी वस्तु है 
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दी और कमीजकी बाहे ऊपर चढ़ाकर सैनिकोंके साथ 
जुट गये | उनके परिश्रम तथा सहयोगका परिणाम यह 
हुआ कि लकड़ी ऊपर चढ़ गयी | 

“धन्यवाद महोदय !! नायकने उन सजनको लकडी 
चढ़ जानेपर कहा | 

अपना कोट पहिनते हुए वे बोळे-'इसमें धन्यत्राद- 
की तो कोई बात नहीं | आपको जब कभी ऐसी 
आवश्यकता हो तो अपने प्रधान सेनापतिके पास संदेश 
भेज दिया करें, जिससे में आकर आपकी सहायता कर 
जाया करूँ; क्योंकि मुझे पता है कि परिश्रम करना 
हीनताकी नहीं, गौरवकी वस्तु है |? 

“प्रधान सेनापति ! बेचारा नायक तो ERARI 
रह गया । परंतु प्रधान सेनापति घोड़ेपर चढ़कर 
शीघ्रतापूर्वक बहाँसे आगे निकल गये |-छु० सिं० 


970७७ e 


क्षमाशीलता 


अब्राहम लिंकन अमेरिकाके राष्ट्रपति थे । उनके 
शसनकालमें अमेरिका बहुत समृद्ध और समुन्नत था | 
पर कमी केवळ इस बातकी थी कि उन्हें किसीको मृत्यु- 
दण्ड देनेमें वडा संकोच होता था । वे कहा करते थे 
कि किसीको मृत्यु-दण्ड देना कितना कठिन है, लेखनीमें 
अपनी शक्ति हे कि उसकी एक चाल अपराधीको प्राण 
द सकती हे | 

अमेरिकन सेनाकी एक टुकड़ीमें एक नवयुवक काम 
कर्ता _। उसका काम पहरा देनेका था | किसी 
समय राम ही उसका एक मित्र बीमार पड़ा | नवयुवक- 
ह WA देखभालके साथ-ही-साथ अपना काम 
म. क अ. था । TR आदमीकी सेवा- 

% * तारण वह यककर अपनी जगहपर सो गया। 
TA आक्रमण होनेवाळा था; ऐसे समयमें उसका सो 


जाना कदापि उचित नहीं था | सेनापतिने उसे मृत्यु- 
दण्ड दिया । अब्राहम लिंकनको पूरा-पूरा अधिकार 
था कि उसे क्षमाकर प्राणदान दे दें | वे उससे स्वयं 
मिलने गये । 
xX xX x x 

“भाई | तुम्हें गोलीसे दागा नहीं जायगा; मेरी बात 
मानो | तुम्हारे इस कथनमें मेरा विश्वास है कि तुम 
थकावट और दोहरे कामके कारण सो गये । मैं तुम्हें 
सेनामें फिर भेज रहा हूँ; पर इस समय मैं बड़े धर्म- 
संकटमें पड़ गया हूँ कि तुम देय धन ( त्रिळ ) भर 
सकोगे या नहीं ।? अमेरिकाके राष्ट्रपतिने युवकको 
आश्वासन दिया । 

“यदि यह पाँच सौ डाळरसे अधिक नहीं होगा तो 
मैं अपने मित्रोंकी सहायतासे इसे चुका दूँगा |? अपराधी- 
का निवेदन था | 
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“नहीं भाई | यह तो बहुत अधिक है । इसे तुम, 
केवळ तुम चुका सकते हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, त्रिलियम 
स्काट |! राष्ट्रपति लिंकनने बात स्पष्ट की | 

लिंकनने कहा कि तुम सेनामें जाकर अपने FAAR 
पूर्णरूपसे पालन करो | जब मरने लगो, तब यह समझ 
सको कि मेरे वचनके अनुसार तुमने आजीवन आचरण 
कर अपनी शेष आयु सार्थक की । इस तरह देय धन 


औ सदो सत्केथा साघुभिः सेवनीया * 


( Ra) की भरपाई हो जायगी । राष्ट्रपतिने उसे क्षमा 
कर दिया | 
x > x x 

“आपने मुझे एक वीर सैनिककी तरह zai 
प्राण देनेका सुनहळा अवसर दिया | आपकी क्षमाशीलता 
धन्य है |! त्रिलियम स्काटने मरते समय लिंकनको पत्र 
लिखा था | एक वीरकी तरह अपने देशके सम्मानके 
लिये छड़कर युद्धमें जीवन-छीला समाप्त की |--रा० श्री« 


YD 4 


श्रमका फल 


अब्राहम लिंकनका बचपन अत्यन्त दु;खमय था । 
उन्होंने अत्यन्त साधारण और गरीब परिवारमे जन्म लिया 
था । कभी नाव चलाकर तो कभी लकडी काटकर वे 
जीविका चलते थे । उन्हे महापुरुषोंका जीवन-चरित 
पढ़नेमें बड़ा आनन्द आता था, पर अर्थाभायमें पुस्तक 
खरीदकर पढ़ना उनके लिये कठिन था | 

बे अमेरिकाके प्रथम राष्ट्रपति जार्ज बाझिंगटनके 
जीवनसे बहुत प्रभावित थे | एक समय उन्हें पता चला 
कि एक पड़ोसीके पास जाज बाझिंगटनका जीवन- 
चरित है; वे प्रसनतासे नाच उठे, पर मनमें भय था 
कि पड़ोसी पुस्तक देगा या नहीं । पड़ोसीने पुस्तक 
दे दी | अब्राहमने शीघ्र ही लोटा देनेका वादा किया 
था । 

अब्राहम लिंकनने पुस्तक समाप्त नहीं की थी कि एक 
दिन अचानक बड़े जोरकी जलबृष्टि हुई । अब्राहम 
लिंकन झोपडीमे रहते थे; पुस्तक वर्षासे भीगकर 
खराब हो गयी । अग्राहमके मनमै बड़ा दुःख हुआ, पर वे 


निराश नहीं हुए । 
X x x x 


मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है | 
सोलह साळकी अवस्थावाले असहाय बालक अभब्राहमकी 
बातसे पड़ोसी आश्चर्यचकित हो गया | वह बालककी 
सरलता और निष्कपटतासे बहुत प्रसन्न हुआ | 

अब्राहमने कहा कि मैं पुस्तक छोटा नहीं सकूँगा। 
यद्यपि वह जलवृष्टिसे भीगकर खराब हो गयी है तो 
भी मैं आपको नयी पुस्तक दूँगा । 

तुम नयी किस तरह दे सकोगे ? घरपर एक 
पैसेका भी ठिकाना नहीं है और वात ऐसी करते हों ? 
पड़ोसीने झिडकी दी | 

“मुझे अपने श्रमपर विश्वास है | में आपके खेतमें 
मजदूरी कर पुस्तकके दूने दामका काम कर दूँगा ।' 
अब्राहम लिंकन आशान्तित थे | पड़ोसीको उनका प्रस्ताव 
ठीक लगा । 

अब्राहम छिंकनने मजदूरीके द्वारा पुस्तकके दामकी 
भरपाई कर दी और जार्ज वाझिंगटनकी जीवनी 
उन्हींकी सम्पत्ति हो गयी । अपने श्रमसे उन्होंने अपने 
पुस्तकाल्यकी पहली पुस्तक प्राप्त की | --रा० श्री” 


अन्त भला तो सब भला 


एथेन्समें सोलन नामका एक बड़ा मारी विद्वान्‌ 
रहता या । उसे देशाटनका बड़ा शोक था । एक बार 
वह तूमता-घामता लीडिया देशके राजा कारके द्रबारमें 


पहुँचा । कारू अत्यन्त धनी था | उसे अपनी अतुल 
सम्पत्तिका बड़ा गर्व था | उसने सोळनको अपनी 
अपरिमित अर्थराशि दिखलाकर यह कहलाना चाहा कि 
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gÅ वही कहा जा सकता है, जिसका अन्त सुखमय हो।' 
इसपर कारूँने बिना किसी विशेष सत्कारके सोलनको 
अपने यहाँसे बिदा कर दिया | 


कालान्तरमें कारूँने पारसके राजा साइरसपर आक्रमण 


ओ न्यायका सम्मान ॐ 
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किया | वहाँ वह हार गया और जीते पकड़ लिया 
गया | साइरसने उसे जीत्रित जलानेकी आज्ञा दी | इसी 
समय उसे सोळनकी याद आ गयी | उसने तीन बार 
“हाय ! सोलन ! हाय सोलन? की पुकार की | जब 
साइरसने इसका तात्पर्य पूछा तो उसने सोलनकी सारी 
बातें सुना दीं । इसका साइरसपर अच्छा प्रभाव पड़ा 
और उसने काको जीवन-दान तो दिया ही, साथ ही 
उसका आदर-्सत्कार भी किया |-जा० श० 


-a IA 


उद्यमका जादू 


इटलीके क्रेसिन नामक किसानने अपने उद्योगके 
बदौलत इतनी अच्छी पैदावार की कि लोर्गोको अत्यन्त 
आश्चर्य होने छगा। उन्होंने सोचा--निश्चय ही यह 
कोई जादू करता होगा | 
उन्होंने न्यायाळयमें इसकी अपील की | न्यायाधीशने 
वादीका बयान सुननेके वाद प्रतिवादी किसान क्रेसिनसे 
पूछा--इसपर तुम्हारा क्या कहना है १? 
क्रेसिनने अपनी एक हृष्ट-पुष्ट छड़की, अपने खेती- 
के औजार, बेळ आदिको अदाळतके समक्ष AM 
कहा---'मैं खेत जोत और खाद डाळ उसे अच्छा तैयार 
करता हूँ | मेरी लडकी बीज बोती और पानी आदि देकर 
खेतकी अच्छी देख-रेख करती है । इसी तरह मेरे 
औजार भी टूटे-फूटे न होकर अच्छे काम लायक हैं | 


और मेरे बैल देखिये | कितनी छुभावनी जोड़ी है । मैं 
इन्हें खूब खिळाता-पिळाता, इनकी ANJAN करता 
हूँ । इसीळिये ये हमारे बैल mami enama 
और बेजोड़ हैं | मेरे खेतमें काफी पैदावार होनेमें ये 
जिस जादूका असर बताते हैं वह जादू इन्डींमे है । 
दाचा करनेवाळे चाहें तो इस जादूका उपयोग कर लें 
तब उन्हें मेरे इस कथनकी सत्यता प्रमाणित होगी |! 
ये बातें सुनकर न्यायाधीशने कहा--“आजतक 
अनेक अपराधी मेरे सामने आये, पर अपनेपर किये 
गये अभियोगोंके निवारणार्थ इतने सबळ प्रमाण किसीने 
भी उपस्थित नहीं किये । इसलिये इनकी जितनी प्रशंसा 
की जाय थोडी है ।' 
यह कहकर न्यायाधीशने क्रेसिनको निर्दोष विदाई दी । 
( नीतिबोध ) 


न्यायका सम्मान 


इंगलैंडका चतुर्थ हेनरीका ज्येष्ठपुत्र, जो आगे हेनरी 
पञ्चम नामसे प्रसिद्ध हुआ, बडा ही शूरवीर और राज- 
कामें भी अत्यन्त दक्ष था । किंतु बचपनमें राज्यारूढ़ 
होनेके पूर्व वह बड़ा ही उजड और मुँहफट था | वह 
उचक्कोंकी संगति कर नीच-मूर्खतापूर्ण काम भी करता था | 
एक बार उसके एक मित्रको किसी अपराधपर मुख्य 


न्यायाधीशने कैदकी सजा खुनायी । राजपुत्र अदाळतमें 
उपस्थित था | सजा सुनते ही बह बिगड़ उठा और 
न्यायाधीदाके साय बेअदबी कर अपने मित्रको छोड़ 
देनेके लिये उन्हें हुक्म देने लगा । उसने कहा---“राज- 
त्रके मित्रकों कैदकी सजा देना अनुचित है ओर मैं 
प्रिस आफ वेल्सके नाते आपको आदेश देता हूँ कि 
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यह मेरा मित्र है, इसलिये रास्तेके साधारण चोरकी 
तरह इसके साथ कभी बर्ताव न करें |? 
न्यायाधीशने उत्तर दिया--भै यहाँ प्रिंस आफ वेल्स- 
को बिल्कुल नहीं पहचानता । 'न्यायके काममें पक्षपात 
नहीं करूँगा? यह मैंने शपथ ली है | इसलिये जो बात 
न्याय दीखेगी, उसे बिना किये न रहुँगा |! 
राजपुत्र आगबबूला हो उठा । आपेसे बाहर हो 
वह अपने मित्र उस कैदीको छुड़ानेका यत्ञ करने लगा | 
न्यायाधीशने पुन: साफ चेतावनी दी- “इसमै हाथ डालने- 
का आपको अधिकार नहीं । व्यर्थ ही अदालतमै दंगा 
मत कीजिये |? राजपुत्रके तलवेकी आग ब्रह्माण्डमे पहुँच 
गयी और उसने भरी अदालतमे न्यायाधीशके गालपर 
थप्पड़ जमा दी | 
न्यायाधीशने राजपुत्र और उसके मित्रको तत्काल 
जेलमै भेजनेका आदेश दिया । उन्होंने कहा--'इसने 
न्यायाधीशका अपमान किया है | इसलिये यह दण्ड है p 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया > 
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À कहा---'आगे 
आपका ही राज्यारूढ़ होना है | यदि खयं आप अपने 
राज्यके कानूनोंकी इस तरह अवज्ञा 
आपका आदेश क्या मानेगी |! 


न्यायाधीशने राजपुत्रको सम्बोधन करके 
करेंगे तो प्रजा 


राजपुत्रके हृदयमें तत्काल प्रकाश हुआ | वह बड़ा 
लज्जित हुआ । सिर नवाकर न्यायाधीशको मुजरा किया 
और जेलकी ओर चल पड़ा । 

राजा हेनरी चतुर्थको पता चलनेपर उसने कहा--- 
सचमुच मैं धन्य हूँ; जिसके राज्यमें न्यायका निषक्ष 
स्थापन करनेवाला ऐसा न्यायाधीश है |! 

खय॑ हेनरी पञ्चम बननेपर राजपुत्रने न्यायाधीशसे 
कहा---'आपके साथ मैंने जैसा बर्ताव किया, यदि 
मुझे ऐसा ही पुत्र हुआ तो उसकी आँखोंमें आँजन 
डालनेवाला आप-जैसा ही न्यायाधीश मुझे सौभाग्यसे 
मिले, यही मैं चाहता हूँ P __गो० न० बै०( नीतिबोध ) 


स्वावलम्बनका फल 


स्काटलैंडके एक सरदार सर राबई इन्नेसपर एक 
समय बड़ा संकट आ गया और वह बड़ी विपत्तिमें 
पड़ गया । अन्य लोगोंकी तरह उसने न तो अपने 
इष्ट-मित्रांपर बोझ डाला और न सरकारसे मद्द्‌ 
माँगी । उसे कोई काम भी न आता था | पर अपने 
श्रमपर खावलम्बी रहनेकी उसे दृढ निष्ठा धी | फलत: 
उसने पलटनमें सिपाहीगिरीका काम स्वीकार कर लिया | 

एक दिन बह्‌ छावनीपर निगरानी कर रहा था 
कि एक व्यक्ति, जो उसे जानता था, यों ही किसी 
कामके लिये पलटनके कर्नलके पास आया । कर्नल 
किसी अन्यसे बातें कर रहे थे, तबतक बह इस 
पहरेदारसे बातचीत करता खडा रहा । उसे स्पष्ट 
हो गया कि यह पहरेदार साधारण व्यक्ति नहीं, 
राबर्ट इन्नेस है । 


0 
कनेलसे मिळनेपर उसने कहा---“सचमुच आप 
बड़भागी हैं | आपके यहाँ कितने ही राजा नौकरी 
S होंगे ~ Da SD 
करते होंगे | यही राबर्ट इन्नेसको देखिये न ! 
कितना बड़ा सरदार है p 
कनेलने 
नने दूसरे पहरेदारको भेजकर राबर्टको बुलाया 
और कहा-'क्या आप राब इन्नेस हैं । यदि हाँ तो, 
यह हलका काम क्यों करते हैं ?? 
हाँ, यह सच है । मेरे पास एक पाई भी न 
बचनेके कारण मैंने सोचा कि दूसरेका मरा अन्न 
खानेकी अपेक्षा अपनी पदवी आदिको दो दिनके 
p लकर अपने श्रमपर निर्वाह करना श्रेष्ठ है । 
इसीलिये यह नोकरी खीकार की p 
$ c 
कलको विश्वास हो गया और वे उसके धैर्य तथा 
नमानष्ठापर खिल उठे | उन्होने रावर्टको उस दिन 
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छुट्टी दे दी और अपने यहाँ भोजनको बुलाया । 
एक साथ भोजन करनेके बाद वे अपनी पोशाकमे- 
से एक पोशाक उसे देने लगे | 

रावर्टने कहा---धन्यवाद ! मुझे इसकी 
जरूरत नहीं है । सिपाहीगिरी करनेसे पहलेके कुछ 


प्र 


४ स्वावलम्बी विद्यार्थी * 
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कपड़े अभी मेरे पास पड़े हैं |! 

कर्नेल उत्तरोत्तर उससे और भी प्रभावित हो 
चले और उसने राबर्टको एक बड़े सम्मानकी नौकरी 
दी तथा अन्तमं उसके साथ अपनी लड़की भी 
व्याह दी |--गो० न० बै० ( नीतिब्रोध ) 


Ia ला 


निर्माता और विजेता 


किसी ग्राममें एक विद्वान्‌ स्री-पुरुष तथा उनके दो 
बच्चे रहते थे । बड़ा लड़का शान्त खभावका, पठन- 
शीळ और बिचारप्रिय था | छोटा बालक केवळ विनोदी, 
TA खभावका तथा खेल-कूदप्रिय था | 

एक दिन संध्या-समय नित्यकी तरह बड़ा लड़का 
अपने माँचापके पास बैठा हुआ कोई इतिहासकी 
। पुस्तक पढ़ रहा था | इधर छोटा बालक एक कार्डका 
#* कान बनानेमे लगा था | वह उसके गिरनेके भयसे 
श्वास भी नहीं लेता था | इतनेमें ही बडे छड़केने पुस्तक 
अलग रख दी और अपने पितासे पूछा --“पिताजी ! 
कुछ वीर तो साम्राज्य-त्रिजेता कहे जाते हैं और कुछ 
साम्राउ्य-संस्थापक् कहे जाते हैं । क्या इन दोनों 


AWA किलेन्थिस नामक एक युवक एथेंसके तत्त- 
जेता जीनोकी पाठशालामे पढ़ता था । किलेन्थिस बहुत 
हो गरीव था । उसके बदनपर पूरा कपड़ा नहीं था | 
र पाठ्शालामे प्रतिदिन जो फीस देनी पड़ती थी, उपे 

न्यिस रोज नियमसे दे देता था । पढ़नेमें वह इतना 
पज था कि दूसरे सब विद्यार्थी उससे र्या करते | 
इछ लोगोंने यह संदे किया कि 'किलेन्थिस जो दैनिक 
द पैसे देता है, सो जरूर कहींसे चुराकर छाता 
= क्योंकि उसके पास तो फटे चिथडेके सिवा और 
इछ है ही नहीं |! और उन्होंने आखिर उसे चोर वता- 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


भिन्न शब्दोंके भाव भिन्न-भिन्न हैं ?? 

पिता अभी कुछ उत्तर देनेकी बात सोच ही रहा था 
कि तबतक छोटे बाळकने कार्डका दूसरा महल तैयार कर 
लिया और प्रसन्नतासे उछल पड़ा | वह बोल उठा-- 
“मेने यह तैयार कर लिया |? 

बड़ा भाई उसके कोलाहळपर बिगड़ पड़ा और एक 
इशारेसे उसके सारे घरको जिसके निर्माण करनेमें उसे 
इतना श्रम और समयका व्यय हुआ था धराशायी 
कर्‌ डाला । 

पिताने कहा--'मेरे पुत्र ! बस, तुम्हारा छोटा भाई 
“निर्माता? और तुम (विजेता? हुए ।?--जा० श० 


स्वावलम्बी विद्यार्थी 


कर पकड्या दिया । मामला अदाळतमें गया | 
किलेन्यिसने निर्भयताके साथ हाकिमसे कहा कि मैं 
बिल्कुल निर्दोष हूँ, gan चोरीका दोष सर्वया मिथ्या 
लगाया गया मैं अपने इस बयानके समथनमें दो 
गवाहियाँ पेश करना चाहता हू |? 

गत्राह बुळाये गये । पहला गता था एक माली । उसने 
कहा कि “यह युवक प्रतिदिन मेरे बगीचेमें आकर कुएँसे 
पानी खींचता है और इसके लिये इसे कुछ पैसे मजदूरी- 
के दिये जाते हैं |! दूसरी गवाहीमें एक बुढ़िया माईने 
कहा RÀ बूढ़ी हूँ | मेरे घरमें कोई पीसनेवाला 
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ठा 


नहीं है | यह युवक प्रतिदिन मेरे घरपर आटा पीस 
जाता है और बदलेमें अपनी मजदूरीके पैसे ले जाता है | 

इस प्रकार शारीरिक परिश्रम करके किलेन्यिस कुछ आने 
प्रतिदिन कमाता और उसीसे अपना निर्वाह करता तथा 
पाठशालाकी फीस भी भरता । क्लिन्धिसकी इस नेक 
कमाईकी बात सुनकर हाकिम बहुत प्रसन्न हुए और 


पढ़नेके लिये मजदूरी करनी न पड़े; परंतु उसने सहायता 
लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि “में स्त्रं परिश्रम 


करके ही पढ़ना चाहता हूँ । किन्डीसे दान लेनेकी 
मुझे आवश्यकता नहीं है ।' 


उसके गुरु जीनो महाशयने भी उस खाबहम्बी 
युवककी बातका समर्थन किया और उसके सहायता न 


उन्होंने उसे इतनी सहायता देनी चाही कि जिससे उसको लेनेपर प्रसन्नता प्रकट की ! 
नज. - 


आदर्श दण्ड 


फ्रेडरिककी सेनामें एक मनुष्य कभी लेफ्टेनेंट कर्नल- 


के प्रदपर रहा था । काम न होनेसे उसे अलग कर दिया 
N 3 ` द्के 
गया । वह बार-बार प्रोडरिकके पास आता और उसी पदके 


लिये उसपर दबाव डालता । फ्रेडरिकने बार-बार उसे 
समझाया-“भैया ! अभी कोई जगह खाली नहीं है |? 
परंतु उसने एक भी नहीं सुनी । आखिर फ्रेडरिकने हैरान 
होकर उसे बड़ी कड़ाईके साथ वहाँ आनेके लिये मने 
कर दिया । कुछ समय बाद किसीने फ्रेडरिकके सम्बन्ध- 
में एक बड़ी कड़ी कविता लिखी । शान्तस्वभाव होने- 
पर भी फ्रेडरिक इस अपमानको न सह सका । उसने 
मुनादी करवा दी कि इस कविताके लेखकको पकड़कर 
जो मेरे सामने हाजिर करेगा उसे पचास सोनेकी मोहरे 


इनाम दी जायँगी । दूसरे दिन फेडरिकने देखा वही आदमी 
सामने हाजिर है | फ्रेडरिक्ने क्रोध और आश्चर्यमें भरकर पूछा, 
“तू फिर यहाँ कैसे झूट निकला १? उसने कहा--- 
(सरकार ! आपके विरुद्ध जो कड़ी कविता लिखी गयी 
थी, उसके लेखकको पकड़ा देनेवालेको आपने पचास 


सोनेकी मोहरे देनेकी मुनादी करवायी है न ११ 


वहा हौ, तो इससे क्या ?? फ्रेडरिकने शान्तभावसे 


पूछा । 
qa तो सरकार ! वह इनाम मुझे दिये बिना 
आपका छुटकारा नहीं ।' उसने कहा | 
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“क्यों १” फ्रेडरिकने संकोचसे पूछा | 

“इसलिये सरकार ! कि उस कत्रिताका लिखनेवाला 
यही आपका सेवक है । आप सरकार ! मुझे भले ही 
दण्ड दें, परंतु क्या मेरे भूखों मरते हुए Aa 
अपनी घोषणाके अनुसार इनाम नहीं देंगे मेरे कृपाल 
स्वामी !? 

फ्रेडरिक एकदम लाल-पीला हो उठा । तुरंत ही एक 
कागजके टुकड़ेपर कुछ लिखकर उसे देते हुए फ्रेडरिकने 
कहा-- छे इस परवानेको लेकर स्पाण्डो किलेके कमाण्डर” 
के पास चला जा । वहाँ दूसरोंके साथ कैद करनेका 
मैंने तुझको दण्ड दिया है |! 

जैसी मर्जी सरकारकी ! परंतु उस इनामको न 
भूलियेगा ।? 

“अच्छा सुन ! कमाण्डरको परवाना देकर उससे 
ताकीद कर देना कि भोजन करनेसे पहले परवाना पढ़े 
नहीं | यह मेरी आज्ञा है |! गरीब बेचारा क्या करता, 
फ्रेडरिककी आज्ञाके अनुसार उसने स्पाण्डोके किलेपर 
जाकर परवाना बहाँके कमाण्डरको दिया और कह दिया 
कि भोजनके बाद परवाना पढ़नेकी आज्ञा है | 

दोनों खानेको बैठे | वह बेचारा क्या खाता | उसका 
तो कलेजा कॉप रहा था कि जाने परवानेमें क्या लिखा 
है ! किसी तरह भोजन समासु हुआ, तव कमाण्डर 

yaa 
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पखाना पढ़ा ओर पढ़ते ही वह प्रसन्न होकर पत्रवाहकको 
बधाइयों पर-बधाइयाँ देने लगा । उसमे लिखा था-- 

(इस पत्रत्राहक पुरुषको आजसे मैं स्पाण्डोके किलेका 
कमाण्डर नियुक्त करता हूँ । अतएव इसको सब काम 
सम्हलाकर और सारे अधिकार सौंपकर तुम पोटसंडमके 
किलेपर चले जाओ । तुम्हें वहाँका कमाण्डर बनाया 


जाता है, इससे तुमको भी विशेष छाभ होगा। उसी बीचमें 
इस नये कमाण्डरके बाल-बच्चे भी सोनेकी पचास 
मोहर लेकर पहुँच रहे हैं |! 

पत्रवाहक परवाना सुनकर आनन्दसे उछछ पड़ा 
और पुराने कमाण्डरको भी अपनी इस तबदीलीसे बड़ी 
खुशी हुई ! 


RL ad 


अन्यायका पेसा 


जाने क्यों, सम्नाट्की नींद एकाएक उड़ गयी । 
पलापर पडे रहनेके बदले बादशाह उठकर बाहर निकल 
आया | निस्तब्ध रात्रि थी । पहरेदारने अभी-अभी बारह- 
के घंटे बजाये थे । 

पासके बैठकखानेमें तेज रोशनीकी एक बढ़िया 
चिराग जल रही थी । सम्राट्ने कौतहदळत्रश उस ओर 
पैर बढ़ाये ।. 

बहीखातोके ढेरके बीचमें, आयविभागका प्रधान 
मन्त्री ( Revenue Minister ) किसी गहरी चिन्तामें 
ूया बैठा था । सम्राटके पैरोंकी धीमी आहट सुननेतककी 
उसे सुध नहीं थी | साम्राज्यपर अचानक कोई भारी 
विपत्ति आ पड़ी हो और उसे दूर करनेका उपाय सोच 
रा हो--वह इस प्रकार ध्यानमम्न था । 

समाट्‌ कुछ देरतक यह दृश्य देखता रहा; और मेरे 
राज्यके ऊँचे अधिकारियोंमें ऐसे परिश्रमी और छगनवाले 
JA हैं, यह जानकर उसे अभिमान हुआ | 

"क्यों बड़ी चिन्तामें इब रहे हो, क्या बात है १? 
समाट्ने कहा | 

मन्त्रीने उठकर सम्राटका स्वागत किया । अपनी 
चिन्ताको कारण बतलाते हुए मन्त्रीने कहा--“गत 
कं अपेक्षा इस वर्ष छगानकी बसूलीके आँकड़े कुछ 
भादा थे, इसलिये मैंने खयं ही इसकी जाँच करनेका 

aa किया |! 
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“इस वर्ष लगान अधिक आया है, इसका तो 
मुझे भी पता है, परंतु ऐसा क्यों हुआ, यह माळूम नहीं | 
सम्राटने यह कहकर आयमन्त्रीकी बातका समथन किया | 

(उस कारणको खोज निकाळनेके लिये ही में 
जागरण कर रहा हूँ सरकार ! सारे बहीखाते उलट डाले, 
कहीं खास परिवर्तन नहीं माळूमं हुआ । संवत्‌ भी बहुत | 
अच्छा नहीं था? आयमन्त्रीने असळ बात कहनी शुरू की। 

“तो हिसाबमें भूछ हुई होगी ।! 

“हिसाब भी जाँच लिया । जोड़-बाकी सत्र ठीक हैं | 

“तत्र तुम जानो और तुम्हारा काम जाने | लगान 
तो बढ़ा ही है न ? इसमें चिन्ताकां कौन-सी बात है? 
रात बहुत चढी गयी है, अब इस बखेडेको कलपर 
रखो |? सम्रादने उकताकर मुँह फेर छिया | 

“आमदनी बढ़ी है यह ठीक है, परंतु यही तो 
साब्राज्यके लिये चिन्ताका कारण है | छगानकी कमी 

सही जा सकती है, परंतु अन्यायकी अगर एक कौड़ी 
भी खजानेमें आ जाती है तो वह सारे साम्राज्यके 
अङ्घोंसे फूट-फूटकर निकछती हैं |? आयमन्त्रीने अपने 
उद्वेगका इतिहास धीरे-धीरे कहना आरम्भ किया । 
“सरकार ! यहाँ भी ऐसा ही हुआ है । किसार्नोके 
पैदायश नाममात्रकी है | गयी साळ गरमा बहुत पड़ी थी 
इससे गङ्गा-यसुना-जैसी भरी-पूरी नदियोंका जळ भी सूख 
चला था । जळ सूख जानेसे किनारेकी जमीन निकळ 
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आयी थी । इस जमीनमें लोगोंने कुछ बाड़े 
और उन्हींके द्वारा सरकारी खजानेमें कुछ धन ज्यादा 
आया | आमदनी बढ़नेका यही गुप्त रहस्य है |? 

“नदियाँ सूख गयीं, जल दूर चला गया और 
लगान बढ़ा |? मन्त्रीकी चिन्ताने सम्राटके दिलपर भी 
चिन्ताका चेप लगा दिया | कुछ देरतक इन्हीं शब्दों- 
को वह रटता रहा । 

“नदीका जल सूखना भी तो एक ईश्वरीय कोप है | 
इस कोपको सिर लेकर लगानकी मौज उड़ानेत्राली 
बादशाही कब्रतक टिकी रह सकती है ! यह अन्यायका 


% संदा सत्केथा साधुभिः सेवनीया 


पैसा है । मेरे खजानेमें ऐसी एक कौड़ी भी नहीं 
आनी चाहिये | सम्रादूने अपनी आज्ञा सुना दी | आय- 
मन्त्रीकी चिन्ता अकारण नहीं थी, सम्राटको इसका 
अनुभत्र हुआ । 

इन गरीब प्रजाका लगान लोटा दो और मेरी 
ओरसे उनसे कहला दो कि वे रात-दिन गङ्गा-यमुनाको 
भरी-पूरी रखनेके लिये ही भागत्रानूसे प्रार्थना करें । 
लगानकी बढ़ती नहीं, परंतु यह न्यायकी वृत्ति ही 
इस साम्राज्यकी मूल भित्ति है |” सम्राटने जाते-जाते 
यह कहा | धन्य ! 


e 
इश्व्रके विधानपर विश्वास 


एक अंग्रेज अफसर अपनी नवत्रित्राडिता पत्नीके 
साथ जहाजमें सवार होकर समुद्र-यात्रा कर रहा था | 
रास्तेमै जोरसे तूफान आया । मुसाफिर घबरा उठे, पर 
बह अंग्रेज जरा भी नहीं घत्रराया | उसकी नयी पत्नी 
भी व्याकुल हो गयी थी । उसने पूछा--:आप निश्चिन्त 
कैसे बैठे है !? पन्नीकी बात सुनकर पतिने म्यानसे तलवार 
खींचकर धीरेसे पत्नीके सिरपर रख दी और हँसकर 
पूछा कि तुम डरती हो या नहीं :' पत्नीने कहा--- 
“मेरी बातका जवाब न देकर यह क्या खेल कर रहे 


हैं ! आपके हाथमे तलवार हो और मैं डरूँ, यह कोपी 
बात ? आप क्या मेरे वैरी हैं, आप तो मुझको प्राणोंसे 
भी अधिक चाहते हैं ।' इसपर अफसरने कहा -- साध्वी ! 
जैसे मेरे हाथमे तलवार है वैसे ही भगत्रान्‌के हाथमें 
यह तूफान है । जैसे तुम मुझे अपना सुहृद समझकर 
नहीं डरती, वैसे ही मैं भी भगवानको अपना परम 
सुहृद्‌ समझकर नहीं डरता | भगत्रानूका अपने जीबोपर 
अगाव प्रेम है, वे वही करेंगे जो वास्तत्रमें हमारे लिये 
कल्याणकारी होगा | फिर डर किस बातका ?? 
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दीपक जलाकर देखो तो 
युद्धके समय एक सैनिकका अनुभव 


युद्धे समय अपरिचित देशोंमें भै एक अनाथ 
Ran तरह अकेले रह रहा था । फिर भी मै सदा 
सुखी और खस्थ रहा एवं मेने नित्य अपनेको सुरक्षित 
पाया । 

कुछ दिनों पूर्व, मानो मेरी श्रद्धाको कसौटीपर 
कसनेके लिये, ठीक मेरे मुँहपर अचानक एक फोड़ा 
निकल आया । अपने काममें मुझे सदा भरे समाजके 


सामने रहना पड़ता था । मैं डरा, घत्रराया और 
किंकतंव्यविमूढ-सा हो गया | सबने सलाह दी किं 
डाक्टरको अवश्य दिखाना चाहिये । मेरा कोई परिचित 
डाक्टर नहीं था | एक डाक्टरने, जो हमारे पुस्तकालय 

और पुस्तकोंकी दूकानके संरक्षक भी थे, इस बढ़त 
इए सूजनभरे फसादको देखा । उन्होंने दूसरे दिन 
तड़के ही इसे चीर देनेका निश्चय कर लिया | 
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मैंने अपने किंवाड़ बंद कर लिये, अपने रहनेके कमरेमें 
उलागया और प्रभुको पुकारा । मैंने सची प्रार्थना | उस 
ada मेरे हृदय और आत्माका अभूतपूर्व संयोग था | 
अपने एकान्त घरमे प्रभुके साथ निइछळ हृदयसे घंटों बातें 
करते-करते थककर में सो गया | या तो मैं खप्न देख 
रहा था, अथवा कोई मुझसे कह रहा था--“दीपक 
जलाकर दर्पणमें देखो तो |” सुननेके साथ ही मैंने 
अदूभुत शान्ति, चेतनता ओर सुखका अनुभत्र किया | 
एक खप्नके व्यापारकी तरह में जाग पड़ा | मेरा हाथ 


ठीक दीपकपर गया और मैंने उपे जला दिया | जब 
मैंने दपणम देखा तो मेरा चेहरा पहलेकी तरह चिकना, 
aa और बिल्कुल साफ दिखायी दिया । सारा दोप 
और रोग छूमंतर हो गया था | 

फिर तो मैंने अपने प्रार्थना-ब्रिटपके इस फळको 
देखकर भगत्रान्‌को न जाने कितना धन्यवाद दिया | 
प्रातःकाळ जव डाक्टर साहब आये, तत्र उनको अपनी 
आँखोंपर विश्वास ही नहीं होता था। मेरे दूसरे 
मित्रांकी भी यही दशा थी | 


— SF 


द्या 


अमेरिका संयुक्तराञ्यके एक प्रेसीडेंट एक बार 
राजसभामें जा रहे थे | रास्तेमें उन्होंने एक सूअरको 
कीचड़में YA देखा | सुअर कीचड़से निकलनेके लिये 
जीतोड़ प्रयत्न कर रहा था, पर वह जितना ही प्रयत्न 
करता उतना ही अधिक कीचड़में धसा जाता | सूअरकी 
यह दयनीय दशा देखकर प्रेसीडेंट साहेवसे नहीं रहा 
गया । वे अपनी उसी पोशाकसहिंत कीचड़में कूद पडे 
आर सूअरको खींचकर बाहर निकाल लाये | समय हो 
गया था, इसलिये ये उन्हीं कीचड़भरे कपड़ोंको पहने 
गजसभामं गये | सभाके सदस्य उन्हें इस दशामें देखकर 
अचरजम पड़ गये । लोगोंके पूछनेपर उन्होंने सारा हाळ 


सुनाया | तब लोग उनकी दयाळुताकी मूरि-मूरि प्रशंसा 
करने लगे । इसपर परेसीडेंट साहवने कदा-“आपलोग व्यर्थ 
ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। मुझे सूअरपर कोई दया नहीं 
आयी थी, उसे बुरी तरह कीचड़में फँसे देखकर मुझे 
दुःख हो गया और मैंने अपने दुःखको मिटानेके 
छिये ही उसे बाहर निकाला । इसमें मैंने सूअरकी 
कोई भळाई नहीं की, अपनी ही भलाई की; क्योंकि 
उसे बाहर निकालते ही मेरा दुःख दूर हो गया |? 
असळमें ग्राणिमात्रके दुःखसे दुखी होकर उन्हें 
दुःखमे छुडानेकी वेष्टाका ही तो नाम “दया” है | 


अद्‌भुत त्याग 


अगरहवीं शताब्दीके इटली देशके प्रसिद्ध संत अळफान्सस 
WAA अपने पूर्वाश्रममें बकीलका काम करते थे | 
एक समयकी बात है | वे न्यायाठयमें बहस कर 
रह थे | उनकी बहसकी AAA प्रभावित होकर न्यायालय 
अपना निर्णय उनके पक्षमें देना चाहता था । विरोध पक्षके 
AA केवळ इतना ही कहा कि अळफान्सस महोदयको 
अपनी RAR एक बार फिर विचार कर लेना चाहिये । 
WA अचानक स्मरण हो आया कि एक ऐसी 


नकारात्मक बातकी उन्होंने उपेक्षा कर दी है, जिससे त्रिरोधी 
पक्षका छाभ हो सकता था, पर न्यायाळयने उन्हें विश्वास 
दिलाया कि यह ऐसी बात नहीं है जिससे निर्णयमें कोई 
अन्तर आये और उपस्थित ANA उनकी बहसकी बडी 
प्रशंसा की | 

पर उन्हें तों अपनी भूल खटकती रही | वे न्याया- 
zah सामने सादर विनत हो गये | 

“झूठकी दुनियाँ ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ । मैं 
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तुम्हें समझ गया और तुमसे भर पाया ।? कहते हुए 


अलफान्सस न्यायाळयके बाहर हो गये । उन्होंने वकालत 
छोड़ दी; वे अभी नौजवान थे पर उन्होंने जीविकाके 


$ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 
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मिथ्या साधनको तिलाञ्जलि देकर आत्माकी खोज आरम्भ 
की परमात्माके प्रेम-राज्यमें प्रवेश करनेके लिये | 


र 0 श्री o 


BEL 
दयाळ बादशाह 


जर्मनसम्राटू द्वितीय जोसेफ बहुत दयालु हृदयके 
पुरुष थे | वे अक्सर साधारण कपड़े पहनकर प्रजाकी हालत 
जाननेके लिये अकेले ही निकल पड़ते | एक बार वे 
इसी प्रकार गलियोमें घूम रहे थे कि एक गरीब लड़का 
उनके सामने आया और बोला, “महाशय ! कृपा करके 
मुझे कुछ पैसे दीजिये |! लड़का सम्राटको पहचानता 
नहीं था; परंतु सम्राट्के, दयाळु चेहरेको देखकर उसको 
साहस हो गया और उसने पैसोंकी याचना की | छड्के 
का करुणाभरा मुँह देखकर बादशाहको दया आ गयी । 
उन्होने कहा-'बच्चे ! तेरा चेहरा देखनेपर ऐसा लगता 
है कि तूने थोड़े ही दिनोंसे भीख माँगनी शुरू की है ।? 

बच्चेने कहा-“महाशय ! मैंने कभी भीख नहीं 
माँगी । हमारी स्थिति जब बहुत बिगड़ गयी, तब आज मैं 
पहले पहल माँगने निकला हूँ। कुछ दिन हुए भेरे 
पिताजी मर गये । हम दो भाई हैं । हमारे पास कुछ 
भी नहीं है, जिससे हम अपना पेट भर सके और न 
कोई मदद ही करनेवाला है। एक माँ है जो सख्त 
बीमार है और बेहाल खटियापर पड़ी है |? यों कहते-कहते 
लड्केका गळा भर आया | 

सप्रादने पूछा- तेरी माँकी दवा कौन करता है? 

लड़केने कहा- सरकार ! दवा कौन करता ? 
हमारे पास दवाके लिये पैसा कहाँ है ! इस दुःखसे 
ही तो में आज लाचार होकर भीख माँगने निकला हूँ | 

लड्केकी बात सुनकर सम्राट्‌ जोसेफका हृदय 
करुणासे भर गया । उन्होंने बाल्कसे घरका पता. पूछकर 
उसके हाथमें कुछ रुपये देते हुए कहा-“जा, जल्दी 


डाक्टरको ले जाकर माँको दिखला ! राहमें कहीं देर न 
करना भला |? वच्चा खुशी होकर डाक्टरको बुलाने 
दोडा | 
इधर बादशाह ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उसके घर पहुँचे; उन्हें 

माळूम हो गया कि उसकी माँकी हालत बहुत खराब है | 
उन्होंने देखा, वह खटियापर पड़ी है और उसका एक 
छोटा बच्चा पास बैठा रो रहा है । बादशाहने अपनेको 
डाक्टर बतछाकर उसे बीमारीका हाळ और कारण 
पूछा । बादशाहके शब्दोंमें बड़ी मिठास थी और उनमे 
स्नेह भरा था । यह देखकर उस खीने कहा-- 
“महाशय ! मेरे रोगका कारण तो असलमें हमारी यह 
बुरी हालत है | कुछ दिन पहले मेरे पतिका देहान्त 
हो गया । जो कुछ पूँजी थी, सत्र महाजनोंमें डूब गयी । 
बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मेरे पास ऐसा कोई साधन 
नहीं, जिससे मैं उनका पेट भर सकूँ | मुझे अपने 
मरनेकी चिन्ता नहीं है, पर पीछे मेरे अनाथ त्रच्चोंका क्या 
होगा | इसी AmA मेरा जी जळा करता है । मुझे 
बहुत दुखी देखकर बडा लड़का आज मेरी दवाके लिये 
कहीं पैसेका प्रबन्ध करने गया है ।? 
बादशाहने आँसू-भरी 
आँखोंसे कहा--बहिन ! घबराओ मत | भगवान्‌वी 
कृपासे तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी और तुम्हें पैसे 
भी मिलंगे । मुझे एक कागजका टुकड़ा दो तो में 
तुम्हारे रोगकी दवा लिख दूँ | 


गरीब माँ-बेटोंकी दुर्दशा देखकर बादशाह 


` 


घरम और कागज तो था नहीं, उसने लड़केके 


पढ्नेकी पोथीका पिछला पन्ना फाड़ दिया | 
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बादशाहने उसपर कुछ लिखकर उसे रोगिणीको दे 
दिया और कहा--'मैंने इसमें दवा लिख दी है, इसीसे 
za सारी बीमारी मिट जायगी |? इतना कहकर वें 
हसे चले गये 

कुछ देरके बाद लड़का डाक्टरको लेकर आया | 
लड़केने आते ही खुशीके साथ कहा -- “माँ | तू घबरा मत) 
मुझे रुपये भी मिल गये हैं और में डाक्टरको भी ले 
आया हूँ ।! छड्केको प्रसन्न देखकर माँको बड़ी प्रसन्नता 
हुई और उसकी आँखोंसे हर्षके आँसू निकल पडे । 
उसने बच्चेका मुँह चूमकर कहा--'बेटा | प्रभु तुझे 
लंबी जिंदगी दें |. अभी एक डाक्टर आया था, वह 
कागजपर कोई दवा लिख गया है | डाक्टर बड़ा ही 
दयाळु था बेटा |? 

उसकी बात सुनकर लड़केके साथ आये हुए 
डाक्टरने कागज लेकर पढ़ा और उसमें स्वयं सम्राट्‌ 
जोसेफके हस्ताक्षर देखकर आश्चर्यसे कहा--“अब तेरा 
सारा संकट गया ही समझ । मेरे पहले जो डाक्टर 


निजी: 3 


आया था, वह कोई मामूली डाक्टर नहीं था | वह जो 
दवा लिख गया है, वैसी दवा देनेकी मुझमें ताकत नहीं 
है । उस दवासे तुझे बडा लाम होगा | बहिन ! वह 
स्वयं जर्मनीका बादशाह दूसरा जोसेफ था; और इस 
कागजपर बह हुक्म लिख गया है कि तुझे खजानेसे 
बहुत बड़ी संख्यामें रुपये दिये जायें |! 

यह सुनकर उस स्री और उसके बच्चोंका हृदय 
कृतज्ञतासे भर गया | वे हर्षसे सरात्रोर हो गये | कुछ 
भी बोल नहीं सके | जब जबान खुली तत्र बे गदूगद 
वाणीसे प्रभुसे जोसेफ बादशाहके अचळ राज्य और 
दीर्घ जीवनके लिये प्रार्थना करने लगे | उनका रोम-रोम 
आशीर्वाद देने छगा | 

डाक्टरने भी दवा दी और वह स्री जल्दी ही अच्छी 
हो गयी | सत्र सुखसे रहने लगे | बादशाहकी दयाळुता 
और बच्चेका मातृ-स्नेह--- जिसके कारण वह भीख 
माँगने निकला --जगतूके लिये आदर्श हो गया | 


परोपकार और सचाईका फल 


दोत्रीवेकी पढाई समाप्त हो गयी | उसका जन्म- 
दिवस आया | जन्म-दिनके उपलक्ष्यमै उसके यहाँ बहुत 
कीमती सौगातका ढेर छग गया | उसके पिताने कहा-- 
वेग ! तुम्हारी पढ़ाई हो गयी, अब तुम्हें संसारमै 
जाकर धन कमाना चाहिये | अबतक तुम बहुत अच्छे 
साहसी, बुद्विमान्‌ और परिश्रमी विद्यार्थी रहे । इतना 
पेड धन तुम्हारे पास हो गया है । मुझे तुम्हारी 
योग्यतापर विश्वास है । जाओ और संसारमें TARA । 

AA प्रसन्न हो उठा । वह अपने माता-पिताको 
प्रणाम करके अपने सुन्दर जहाजकी ओर चल दिया | 

उसका जहाज समुद्रकी छातीपर लहरोंकों चीरता 


और चिल्छाना सुनायी दिया | उसने चिल्लाकर तुर्की 
कप्तानसे पूछा--भाई ! तुम्हारे जहाजमें लोग रो क्यों 
रहे हैं ? लोग भूखे हैं. या बीमार ?? 

तुकी कप्तानने जबाब दिया--“नहीं, ये कैदी हैं, 
इन्हें गुलाम बनाकर हम बेचनेके लिये ले जा रहे हैं |” 

दोब्रीवेने कहा-- “ठरो, शायद हमलोग आपसमें 
सौदा कर सके ।? 

तुर्क कप्ताने जाकर देखा कि दोत्रीवेका जहाज 
व्यापारिक सामानोंसे लदा है । वह अपना जहाज 
बदलनेके लिये तैयार हो गया । दोत्रीवे तुर्की जहाज 
लेकर चल पड़ा । उसने उसपर रहनेवाले सारे कैदियोंसे 


हुआ चला जा रहा था | रास्तेमें एक तुर्की जहाज उनके पते पूछे और उनको वे जिन-जिन देशोंके थे, 


दिखळायी दिया | उसके समीप आनेपर लोगोंका कराहना 


वहाँ-बहाँ पहुँचा दिया | परंतु एक सुन्दर छड़की और 
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उसके साथवाळी एक बुढ़ियाका पता उसे न लग सका । 
उनका धर बहुत दूर था और रास्ता माळूम न था | 
लड़कीने बतलाया कि “मैं रूसके जारकी पुत्री हुँ और 
बुढ़िया मेरी दासी है | मेरा घर लौटना कठिन है, 
इसलिये में विदेशमें ही रहकर अपनी रोटी कमाना 
चाहती हूँ |! 

दोब्रीवे बोल उठा--'सुन्द्री ! यदि तुम मुझसे 
ब्याह करो तो तुम्हे किसी बातकी चिन्ता न होगी |? 

लड़की उसके स्वभाव और रूप-रंगसे उसपर मुग्ध 
थी, राजी हो गयी । 


जब जहाज उसके घरके सामने बंदरगाहपर लगा 
तो दोन्रीवेका पिता उससे मिलने आया । उसके RA 
कहा-- पिताजी ! मैंने आपके धनका कितना अच्छा 
उपयोग किया । देखिये, इतने दुखी आदमियोंको मैंने 
सुखी बनाया और एक इतनी सुन्दर दुलहिन ले आया 
जिसके सामने सैकड़ों जहाजोंकी कीमत नहींके 
बराबर है !? 


यह सुनते ही उसके बापका प्रसन्न चेहरा बद्ल 
गया । वह ARR अपने RA बहुत बुरा-भला 
कहने लगा । 

कुछ दिनोंके बाद यह समझकर कि लड़का अब 
कुछ होशियार हो गया, दोन्रीवेके पिताने दूसरा व्यापारी 
जहाज तैयार करके उसके साथ उसे बिदा किया । 


जहाज जैसे ही दूसरे बंदरगाहपर लगा, दोत्रीवे 
देखता क्या है कि कुछ सिपाही गरीब आदमियोंको कैद 
कर रहे हैं और उनके वाल-बच्चे उन्हें देखकर विलख 
रहे हैं । पता लगानेपर माळम हुआ कि उनपर राज्यकी 
ओरसे कोई टेक्स लगाया गया है जिसे वे अदा नहीं 
कर सकते, इसलिये कैद किये जा रहे हैं । दोब्रीवेने 
अपने सारे जहाजका सामान बेचकर टैक्स चुका 
दिया और उन गरीब आदमियोंको कैदसे छुड़ा दिया । 
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घर वापस लोटनेपर उसका वाप इतना बिगड़ा कि 
उसने AQAA, उसकी खी और बुढ़ियाको अपने घरसे 
निकाळ बाहर किया । परंतु अड़ोस-पड़ोसके लोगोंने 
उसे किसी प्रकार समझा-बुझाकर शान्त किया | 

तीसरी बार उसके वापने दोब्रीवेसे कहा कि “अपनी 
ख्रीको देखो, अबकी बार तुमने यदि पहले-जैसी मूर्खता 
की तो याद रखना कि यह आखिरी मोका भी तुमने 
खो दिया और अब इसको भूखों मरना पड़ेगा | 

इस बार दोब्रीवे जहाजपर सवार हुआ । वह बहुत 
दूर देशमें एक बंदरगाहपर पहुँचा | वहाँ उतरते ही 
उसने देखा कि एक राजसी पोशाक पहने हुए कोई पुरुष 
सामने टहल रहा है और उसकी ओर बड़े ध्यानसे देख 
रहा है । पास जानेपर उस आदमीने कहा कि “आपने जो 
अंगूठी पहनी है वह मेरी छड़कीकी अँगूठीसे मिल्ती- 
जुलती है, आपने इसे कहाँ पाया ? यह अँगूठी रूसके 
जारकी लड्कीकी है | किनारे चलिये और अपनी 
कहानी सुनाइये ।? 

दोब्रीवेकी बातें सुनकर जार और उसके मन्त्रीको 
विश्वास हो गया कि जारकी खोयी गयी लड़की दोब्रीवेकी 
खरी है, जार प्रसन्न हो उठा, उसने दोत्रीवेसे कहा कि 
तुम्हें आधा राज्य दिया जायगा |? उसने उसे लड़की- 
को और दोबरीवेके माता-पिताको लाने भेज दिया । 
साथमें मेंटके साथ अपने मन्त्रीको भी भेज दिया । 

इस बार दोत्रीवेके वापने उससे कुछ न कहा | 
उसके घरके सब लोग ्रसम्नतापूर्वक जहाजपर संत्रार 
होकर रूसके लिये चल दिये | 

जारका मन्त्री बड़ा डाही था । उसने रास्तेमें मौका 
पाकर दोत्रीवेको जहाजसे ढकेल दिया | जहाज तेज जा रहा 
था | A समुद्रमे किनारे पहुँचनेके लिये जोरसे 
हाय-पैर चलाने लगा । भाग्यसे एक पानीकी लहर 
आयी ओर उसने उसे समुद्रके किनारे जा लगाया । 
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# जीवन-द्शन ॐ 


क परंतु वहाँ पहुँनेपर उसने देखा कि वह एक 
रत चमन है । दो-तीन दिनोंतक उसने किसी तरह 
आपने प्राण बचाये । चोथे दिन एक मछुआ अपनी 
क्रा लिये उस रास्तेसे आ निकला । दोत्रीवेने उससे 
अपनी सारी कथा कह सुनायी । वह मछुआ इस शर्त- 
पर उसै रूसके बंदरगाहपर पहुँचानेके लिये राजी हुआ 
कि दोब्रीवेकों जो कुछ वहाँ मिलेगा उसका आधा 
हिस्सा वह उसको देगा ।? 

मछुएकी नौका उस पार समुद्रके किनारे लमी । 
दोत्रीवे राजमहलमें पहुँचा | जारके आनन्दका ठिकाना 
न रहा । दोत्रीवेने उससे प्रार्थना की कि “मन्त्रीका 
अपराध क्षमा किया जाय ।' दोव्रीवेकी उदारता देखकर 
जारने अपना सारा राज्य उसे दे दिया और अपना शेष 
जीवन शान्तिपूर्वक एकान्तमें भगवान्‌के भजनमें बिताया | 

जिस दिन दोव्रीवेके सिरपर राजमुकुट रक्खा गया, 


४५३ 
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उस दिन एक बूढ़ा मछुआ उसके सामने उपस्थित 


हुआ | उसने कहा--'सरकार ! आपने अपना आधा 
धन मुझे देनेका वचन दिया है |! 

दोत्रीवे चाहता तो सिपाहीकों इशारा करके बूढेको 
दरबारसे बाहर निकलवा देता | परंतु उसने उसका स्वागत 
किया और कहा--“हाँ, महाशय | पधारिये । राज्यका 
नक्शा देखकर हम आधा-आधा बॉट लें और उसके बाद 
चलकर खजाना भी बॉटे |? 

अकसमात्‌ उस वूढेके सफेद बाल सुनहरे हो गये 
और बह सफेद पोशाकमें बोल उठा-- 
WAWA | जो दयाळु है उसके ऊपर भगवान्‌ दया 
करता है p और अन्तर्धान हो गया । 

देवदूतके इस वाक्यको सामने रखकर दोत्रीवेने बड़ी 
शान्तिके साथ अपने देशका शासन किया | उसके 
राज्यमें प्रजा सुख और चैनकी वंशी बजाती रही । 


BER 
जीवन-दर्शन 


एमरसन अमेरिकाके महान्‌ दार्शनिक - और 
विचारक थे | वे अपने समयके बहुत वडे तज्ञ थे | 
उनका सम्पूर्ण जीवन अन्तरात्मा-परमात्माके - चरणोंपर 
समर्पित था | वे कहा करते थे. कि परमात्मासे ही 
सम्बन्ध रखना चाहिये | उनके चिन्तनसे जीवन अमृत- 
मय हो उठता है । संसारकी वस्तुएँ नशर और 
THR हैं | इनका विश्वास नहीं करना चाहिये । 

एक दिन वे एकान्तमें बैठकर भगवानूका चिन्तन 
कर रहे थे कि अचानक एक मित्रने उनकी परीक्षा 
डी । मित्रने अपने-आपको विशेष चिन्तासे संतप्त 
प्रकट किया | : i 

कुछ कहोगे भी कि क्या बात है । तुम्हारी चिन्ता- 
का कारण मैं भी तो जानेँ |? एमरसन अपने मित्रकी 
ओर देखने लगे | á ; 


“माई ! कुछ मत पूछो । हमछोगोके भाग्यमें ऐसा 
ही होना था | क्या आप जानते नहीं हैं कि आज 
रातको ही सम्पूर्ण संसार काठके गाळमें समा जायेगा। 
प्रळय उपस्थित है |? मित्र विस्मित था । 

एमरसनके मनमें आनन्द थिरक उठा | à इस 
समाचारसे बहुत प्रसन्न दीख पड़े । 

“मित्र | आपने बड़ी अच्छी बात बतायी । इससे 
बढ़कर शुभ समाचार दूसरा हो दीं क्या सकता है : 
इस संसारके बिना भी मनुष्य बड़े आराम और सुखसे 
रह सकता है | ईंखरीय राज्य आयेगा और AA अपने 
aag जीवनमें सच्ची शान्ति और वास्तविक सत्य- 
का अनुमत्र करेगा |? एमरसनने धन्यत्राद दिया, 
वे निरिंचन्त थे । मित्र अपना-सा, मुँह लेकर नो-दो- 
ग्यारह हो गया | -ए० श्रीश 


ka pad 
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मृत्युकी खोज 


८टनू-टनू-टन्‌ ? गिर्जाधरकी घंटी बजते ही तीनों 
मित्रोने अचानक आमोद-प्रमोदसे मन फेर लिया | 
Tesa जनपदमें किसी व्यक्तिकी मृत्युकी सूचना 
दी घण्टी-नादने और वे राग-रंग भूलकर शरीरकी 
BRAR विचार करने लगे । 

“भाई ! हमलोगोंने आजतक MEN अपने 
अमूल्य जीवनका दुरुपयोग किया | समय बडी 
निर्ममतासे बीतता जा रहा है । हमलोगोंको भी 
किसी-न-किसी दिन इसी तरह मरना पड़ेगा । हमें 
मृत्युकी खोजमें छग जाना चाहिये । मनुष्यशरीर 
अत्यन्त दुल्भ है |! एक मित्रका प्रस्ताव था और 
तीनों मृत्युकी खोजमें निकल पड़े | वे उस गाँवकी 
ओर चळे जिसमें असंख्य प्राणी महामारी आदिसे काल- 
के गालमें समा रहे थे | 


“हम मृत्युकी खोज कर रहे हैं | उसने हमारे 
अनेक बन्धु-बान्धवोका नाश किया है । अनेक सिशुओं- 
को पितुहीन कर दिया है | असंख्य युवतियोंफो वैधव्य 
प्रदान किया है |? उन्होंने एक बूढ़े व्यक्तिसे पूछा 
जो उन्हें गाँवमें प्रवेश करते ही दीख पड़ा । उसके 
शरीरपर झुरियाँ पड़ गयी थीं, कमर झुकी हुई थी 
ओर सिर हिल रहा था | 

“मृत्युकी खोज बहुत ही कठिन है । तुम उसके 
पीछे पड़कर अपनी जान क्यों दे रहे हो | वह बड़ी 
खार्थी, कठोर और भयंकर है। यदि तुम उसे देखना ही 
चाहते हो तो मैंने उसको पेड़के नीचे छोड़ दिया है । 
सावधान ! है वह बड़ी विकराल ।' बूढ़ेने थोड़ी दूरपर स्थित 


एक जंगली पेइकी ओर संकेत किया । वे दौड़ पड़े | 
'हमलोग कितने भाग्यवान्‌ हैं | देखो न, बूढ़ेने 
हमें कितना धोखा दिया | इस पेड़के नीचे तो अपार 


९८... TS GN > 
खर्ण-राशि है जिससे हमलोग कई वर्षोतक आमोद- . 


प्रमोदसे जीवन बिता सकते हैं |! सबसे छोटे मित्रने 
प्रस्ताव किया कि रात होते ही इसे घर ले चलना चाहिये; 


दिनमें कोई देख लेगा तो प्राण चले जायँगे । तीनोंकी ' 


सम्मतिसे सबसे छोटेको ही भोजनकी सामग्री लाने- 
के लिये बाजार जाना पड़ा | 
xX x x x 

“हम दोनों अकेले ही इस धनको आपसमें बाँट 
लें तो हमारा जीवन विशेषरूपसे सुखमय हो जायगा | 
दोनोंने राय की और छोटेके आते ही उसे कठरसे 
मार डाळनेका निश्चय किया | 

इधर छोटे मित्रके मनमै भी धनका लोभ पैदा हुआ। 
उसने भोज्य और पेय पदार्थमें त्रिष मिला दिया था 
उन दोनोंकी जीवन-लीला समाप्त कर देनेके लिये । 

छोटे मित्रका बाजारसे लौटना था कि धनके लोम- 
से अंधे होकर दोनोंने उसका प्राणान्त कर डाला | पीठं 
कटार भोंककर और भोज्य और पेय पदार्थोको ग्रहण 
कर आनन्द्से आमोद मनाने लगे । धीरे-धीरे त्रिपका 
प्रभाव बढ़ता गया और थोड़ी देरमें उन दोनोंने भी सदा 
के लिये आँखें मूँद लीं | चले थे तीनों मृत्युका नाश 
करने और नष्ट हो गये खयं | 

“मृत्युका दर्शन जंगली वृक्षके नीचे होगा ।'-बूढेवी 
यह बात वातावरणमें परिव्याप्त थी | -रा० श्री० 


po 


लड़का गाता रहा 


हवाइटहेवनमे वेलिंगटन नामक एक कोयलेकी 
खान थी । उसके निकट ही दो-तीन झोंपड़ियाँ थीं । 


एक झोपडीमे अपनी माँ और दो बहिनोंके साय एक 


द्रावर्षीय लड़का रहता था | 
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एक दिन अचानक बडी दीवार गिर पड़ी और 
उसके नीचे पूरा-का-पूरा परिवार दब गया | मज 
और खानमें काम करनेवाले छोग घटना-स्थलूपर पहुंच 
| । गिरी दीवारके नीचे एक मधुर ध्वनि ऊपर उठती- 
ती सुनायी पडी । 

धाते रहो, राबर्ट कालंटन | गाते रहो ।? मजदूरोंने 
रिन दीवार तथा अन्य सामानोंको हटाना आरम्भ किया 


% धानका फल % 
ay Aas san navan an nan a a a aae 
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और थोड़ी देरमें सारा-का-सारा कूड़ा साफ हो गया | 

कार्लटनकी माँ और एक बहिन काळके मुख जा 
चुकी थी । दूसरी बहिनको थोड़ी चोट आयी थी और 
उसीको प्रसन्न रखने तथा मजदूरोंको प्रोत्साहित करने- 
के लिये ही मृत्युकी गोदमें पड़ा अल्पवयस्क कार्छटन 
बड़ी तन्मयतासे गाता रहा । उसकी सदूवृत्तिने बहिनके 
ग्राणोंकी रक्षा की ।-ए” श्री० 


POAT 


महल नहीं, धर्मशाला 


महाराज जीमूतकेतुके ऐश्वर्यका पार नहीं था | 
उन्होंने देवराज इन्द्रकी उपासना करके कल्पवृक्ष प्राप्त 
किया था | उनका राजभवन इतना भव्य था कि 
देवता भी उसे देखकर मुग्ध हो उठते थे । एक धार्मिक 
नरेश सांसारिक वैभत्रमें ही आसक्त रहे और मनुष्य- 
जीवन व्यर्थ व्यतीत कर दे, यह योग्य कार्य नहीं है । 
गमका सच्चा फळ तो भोगोंसे विरक्ति तथा मोक्षकी प्राप्ति 
हा हैं | भगवान्‌ दत्तात्रेयो दया आ गयी राजा 
जामूतकेतुपर | वे मलिन वस्न पहिने, केश विखराये, 
धूलिधूसर अवधूत वेशमें आये और राजमवनमें राजाके 
पछापर ही जा विराजे । 
. राजसेवक डरे; किंतु आगत आगन्तुक जो कि 
एक पागळ जान पड़ता था, उसके मुखका तेज कुछ 
एसा था कि कोई सेवक उसे रोकने या हटानेका साहस 
नहीं कर सका । अपनी झाय्यापर एक उन्मत्त भिखारीको 
१४ देखकर राजा जीमूतकेतु क्रोधसे लाळ हो उठे | वे 
उसके पास आकर बोळे--'तू कौन है : यहाँ राज- 
MAA क्यों घुस आया ? निकल यहाँसे ।? 
.. . अवधूत दत्तात्रेय बड़ी निश्चिन्ततापे बोले “भाई ! 


अप्रसन्न क्यों होते हो ? यह तो धर्मशाळा है | तुम भी 
इसमें ठहरो, में भी ठहरता हूँ |? . 

“यह मेरा राजभवन है, धर्मशाळा नहीं | समझे ! 
चलो, बाहर जाओ |? राजाने डाँटा । 

अंब्रधूत---“तो इसमें सदासे-हजार दो हजार र्से 
तुम्हीं हो ११ 

राजा---“कैसा पागल है, मुझे तो जन्म लिये अमी 
पचास वर्ष हुए ।? 

अत्रधूत--“उससे पहले इसमें कौन था E 

राजा---'मेरे पूज्य पिता |? 

अव्धूत---'वें कहाँ गये ? कत्र AII १? 

राजा---“उनका शरीरान्त हो गया । वे अब कभी 
नहीं लौटेंगे |? 

अत्रधतने इसी प्रकार कई बार पूछा और राजान 
बताया कि पितासे पूत्र पितामह, उनसे पूत्र प्रपितामह 
उस भत्रनमें रहते थे | अत्रधूत हँसे और बोळे-- 
आदमी | जहाँ मनुष्य आकर कुछ काळ ठहरकर चला 
जाय, फिर न लौटे वह धर्मशाला नहीं, तो है क्या १? 


— etm 


दानका फल 


गरमीके दिन थे, धूप तेज थी, पृथ्वी जळ रही थी । 
महाराज भोजके राजकत्रिं किसी आवश्यक कार्यको 
सम्पन्न करके नगरकी ओर लौट रहे थे । मार्गमें उन्होंने 


देखा कि एक दुर्बळ मनुष्य नंगे पैर लड्खडाता हुआ 
चळ रहा है । उसके पैरोंमें सम्मवतः छाले पड़ गये हैं | 
बार-बार दीर्घ श्वास लेता है, दौड़नेका प्रयत्न करता है; 
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किंतु अपनी दुर्बलताके कारण भाग नहीं पाता । 
कविके सुकुमार हृदयसे यह देखा नहीं गया | आज वे 
भी पैदल ही थे । परंतु उस पुरुषके पास जाकर 
उन्होंने अपने जूते उतार दिये और बोले---“भाई, | तुम 
इन्हे पिन लो |? ; 

कभी नंगे पैर चळनेका अभ्यास नहीं, कोमल 
चरण ओर संतप्त भूमि---कविको तो लगा कि वे मागमे 
ही मूछित होकर गिर पड़ेंगे । उनके पैरोंम शीघ्र ही 
छाले पड़ गये । परंतु वे प्रसन्न थे एक दु:खी प्राणीकी 
सेवा करके । इसी समय राजाके हाथीको महावत उधरसे 
ले आ रहा था । राजकविको. पहिचानता तो वह था 
ही, उसने उन्हें हाथीकी ,पीठपर बैठा ल्या । संयोग 


कै सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया ४ 
RY Bhuvan Vani Trust Donations 


ऐसा हुआ. कि. राजा भोज नगरमें - निकले थे उस 
दोपहरीमें ही । नगरमें प्रवेश करते .ही कवि और 
नरेशकी भेंट हो गयी। नरेशने हँसीमे ही पूछा-_- 
“आपको यह हाथी कहाँ मिल 


कविने उत्तर 
दिया-- 


गया ११, 
७ j : ०९ ; aga Wa वः f 
उपानह मया दर्त्त जीण कर्णविवजितम्‌ । 
तत्पुण्येन गजारूढो न दत्तं वेहि तद्गतम्‌ N 
राजन्‌ ! मने अपना पुराना, कर्णरहित ( फटा ) 


{जूता दान कर दिया, इस पुण्यसे इस समय हाथीपर 


बैठा हूँ | जिस द्रव्यका दान नहीं हुआ, वह-तो व्यर्थ 


WAA 


एकान्त कहां नहा 


दक्षिण भारतके प्रतिष्ठित संत खामी वांदिराजजीके 
अनेकों शिष्य थे; किंतु खामीजी अपने. अन्त्यज शिष्य 
कनकदासपर अधिक स्नेह रखते थे। उच्चवणके शिंप्योको 
यह बात खठकती थी । 'कनकदास सच्चा भक्त है? 
यह गुरुंदेवकी बात शिष्योके हृदयमे बैठती नहीं थी । 

खामी वादिराजजीने एक. दिन अपने सभी शिष्योको 
एक-एक केला देकर कडा- “आज एकादशी हे । 
लोगोंके सामने फळ खानेसे भी आदर्शके प्रति समाजमें 


अश्रद्धा बढ़ती है । इसलिये- जहाँ ` कोई नं देखे, ऐसे 
स्थानमै जाकर इसे खा लो |? 5 
' थोड़ी देरमे सत्र शिष्य केले खाकर गुरुके समीप 
आ गये | केबल कनकदासके हाथमें केला ज्योकास्यों 
खखा था | गुरुने पूछा--'क्यों कनकदास ! तुम्हें 
कहीं एकान्त नहीं मिल्ला ?? 
कनकदासने हाथ जोड़कर उत्तर दिया---“भगवन ! 
वासुदेव प्रभु तो सत्र हे; फिर एकान्त कहीं कैसे मिलेगा | 


उदार स्वामी 


युजरातके धोलनगरके नरेश . 'बीरधत्रल एक दिन 
भोजन करके पळंगपर लेठे थे और उनका सेवक राजाके 
पैर दबा रहा था । राजाने नेत्र. बेद कर लिये थे.) 
उन्हें निद्रित समझकर सेवकने उनके पैरकी अँगुळीसे 
रक्षजटित ia निकालकर मुखमें छिपा ली । 

नरेझने अँगूहीकी कोई चर्चा नहीं की । उन्होंने. 
वैसी ही दूसरी अँगूठी पहिन ली! दूसरे दिन. पैर दतराते 
समय सेवकने फिर अँगूठी निकाली तो राजा बोले. 


अब यह अँगूठी तो रहने दो। कल जो अँशूठी तुमने 
छा हे, वह तो में तुम्हें दे. चुकाः।? 


सेवक रांजाके पैरोंपर गिर पड़ा !:उदार. नरेश 


Fi ध्डरो मत |! दोष मेरा ही हे) थोड़े वेतनसे 3 


FENI आवश्यकता पूरी नहीं होती, इसल्यि ठुम चोरी 
करनेप्र त्रिश हुए हो. | मुझे तुम्हारी आवश्यकताको 


हरर समझ लेना चाहिये-था । आंजसे : तुम्हारा वेतन 
दुणुना किया गया p 


गा. जप 
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% रुपया मिला और भजन छूटा # 2०७ 
निज mk yasihi Sahihu amu TT 


aa 


Aù दगन्ध 


इ भक्त राजा एक महात्माकी FAR जाया 
करते थे । उन्होंने एक बार महात्माको अपने महलोंमें 
पधारनेके लिये. कहा, पर महात्माने यह कहकर टाल 
दिया कि “मुझे तुम्हारे महलमे बड़ी दुर्गन्ध आती है, 
इसलिये में नहीं जाता ।? राजाको बड़ा अचरज हुआ | 
उन्होंने मन-ही-मन सोचा--“महळमें तो इत्र-फुळेळ 
हिड़का रहता है, वहाँ दुर्गन्‍्धका क्या काम । महात्माजी 
वैसे कहते हैं. पता नहीं p राजाने संकोचसे फिर 
कुछ नहीं कहा | एक दिन महात्माजी राजाको साथ 
लेकर घूमने निकले | घूमते-घ्रामते चमारोंकी बस्तीमे 
पहुँच गये और वहाँ एक पीपळकी छायामें खड़े हो गये। 
चमारोके परोंमें कहीं चमड़ा कमाया जा रहा था, कहीं 
सूख रहा था तो कहीं ताजा चमडा तैयार किया जा 
रहा था । हर घरमै चमड़ा था और उसमेंसे बड़ी 
दुग्ध आ रही थी । हवा भी इधरकी ही थी । दुर्गन्थके 
मारे राजाकी नाक फटने लगी । उन्होंने महांत्मासे 
कहा--'भगवन्‌ ! दुर्गन्‍्धके मारे खडा नहीं. रहा 


जाता---जल्दी चलिये ।? महात्माजी बोले--तुम्हंको 
दुर्गन्ध आती है ? देखो चमारोके घरोंकी और--कितने 
पुरुष, खियाँ और aAA हैं | कोई काम कर रहे 
हैं, कोई खा-पी रहे हैं, सत्र हँस-वेळ रहे & । किसीको 
तो दुर्गन्ध नहीं आती, फिर FER क्‍यों आने ठगी ?' 
राजाने कहा---“भाव्रनू | चमडा कमाते-कमाते तथा 
चमड़ेमें रहते-रहते इनका अभ्यास हो गया हैं | इनका 
नाक ही ऐसी हो गयी हैं कि इन्हें चमड़ेकी दुगन्ध 
नहीं. आती । पर म॑ तो इसका अभ्यासी नहा हू | 
जल्दी चलिवे--अत्र तो एक क्षण भी यहाँ नहीं ठरा 
जाता |? महात्माने हँसकर कहा--“माई | यही हाल 
तुम्हें उनमें दुर्गन्ध नहीं आती-- तुम्हारा अभ्यास 
गया है । पर मुझको तो Aa देखते ही iHi 
आती है | इसीसे में तुम्हारे घर नहीं जाता था | 

राजाने रहस्य समझ लिया । महात्मा हँसकर राजा- 
को साथ लिये वहाँसे चळ दिये | 


ER SSE 
लि 


रुपया मिठा ओर भजन छटा 


_ एक धनवान्‌ सेठकी कोठीके नीचे ही एक मोची 
बैग करता था । वह जूते बनाता जाता था और भजन 
गाता जाता था । सेठ उदार थे, धर्मात्मा थे, भगवदू- 
भक्त थे | वैसे तो अपने कार्य-व्यापारमें व्यस्त होनेके 
कारण मोचीकी ओर उनका ध्यान काहेको जाता; किंतु 
वे एक बार बीमार पड़ गये । रोग-शय्यापर पडे-पडे 
माचीके द्वारा गाये जाते भजन उन्हें बड़े प्रिय लगे । 
उन भजनोंकों सुनकर मन भगवानमें लगा रहा । चित्त 
शरीरके रोगका चिन्तन न करके दूसरी ओर ळगा रहे 
गे रोगके कष्टा बोध ही नहीं होता । सेठजीको भी 
मोचीके भजनोंके कारण कष्ट नहीं हुआ । इससे प्रसन्न 
हाकर उन्होने मोचीको बुळत्राया और उसे पचास 


रुपये दिये । 

रुपये लेकर मोची गया और उसका भजन गाना 
बंद हो गया | दूसरे दिन सबेरै वह मोची खयं मेठजीके 
पास पहुँचा | सेठजीने पूछा--“तुमने भजन गाना 
क्यो बंद कर दिया १? 

मोची बोछा--'इसीलिये तो में आपके पास आया 
हैँ | कृपा करके अपने ये रुपये ले लीजिये | रुपय 
मिले और भजन छटा । में इन्हें सम्हालकर रखने तथा 
यह सोचनेमें व्यस्त हो गया कि इनका कैसे उपयोग 
करूँगा | रात्रिमें . इनकी चिन्ताके मारे नींद भी ठीक 
नहीं आयी | मैं परिश्रम करके जो पाता ट्र, वही मेरे 


छिये बहुत हैँ ।? 


— a 


Yo Fo अं 
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ॐ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
"पप्या या सपने क 


धनका परिणाम--हिसा 


दो संगे भाई थे, ब्राह्मण थे और दरिद्र थे | बहुत 
कम पढ़े-लिखे थे दोनों | कंगालीसे ऊबकर दोनों साथ 
ही घरसे निकले और समुद्र-किनारेकी एक anii 
पहुँचे । वहाँ मछुओंके घर ही अधिक थे । बड़ी ऊँची 
पगड़ी, भव्य तिलक ओर पोधियोंकी बड़ी-बड़ी गठरी 
थी दोनों भाइ्योंके पास | दोनोंने अपनेको ज्योतिषी 
प्रसिद्द कर रखा था। TAAA, झाड़-फँक सभी 
करते थे बे | दोनोंने उन अपढ़-सीधे, श्रद्धालु मछुओं- 
को भरपूर ठगा । कुछ दिनोमें ही उनके पास पर्याप्त 
धन हो गया । दोनों जब घर लोठने लगे, तब उनके 
पास उनके कमाये धनके रूपमे सोनेकी मोहरोसे भरी 
येळी थी | 
बडी विचित्र दशा थी । मोहरोकी थैलीको बारी-बारी- 
से वे अपने पास रखते थे । परंतु जिसके पास भेली 
रहती थी, उसीके मनमें विचार आता था--ैं यदि 
अपने भाईको मार डाळूं तो पूरा धन मेरा हो जाय | 
दोनो सगे भाई थे। AN प्रगाढ प्रेम था। 
इसलिये दोमेसे किसीने अपने पापपूर्ण त्रिचारकों कार्य- 
रूप नहीं दिया । उलटे घरके समीप पहुँचकर जिसके 
पास थैली नहीं थी, उसने दूसरेसे कहा--मैया ! 
क्षमा करना | जब-जब यह थैली मेरे पास आयी, तब- 
तब मेरे मनमें ga मार देनेकी इच्छा हुई । इसलिये 
यह धन तुम्हीं रक्खो ।' 


दूसरे भाईने कडा--'मेरी भी यही दशा है | 
बैठी मेरे पास है, इसलिये इस समय भी मेरे मनमें 
यही बिचार उठ रहे थे । हम दोनों ही भरातृत्तका नाश 


करनेवाले इस घनका त्याग कर दें, यही उत्तम होगा p 

घरके समीप ही एक गड्ढा था, जिसमें घरका FFT 
कचरा डाला जाता था । दोनोंने वह थेळी उसीमें फेंक 
दी | यह भी चिन्ता नहीं की कि उसे ढक दिया 
जाय | वे उसे फेंककर घर चले गये । परंतु उनकी 
बहिन थोड़ी देरमें ही फल तथा शाकके छिलके उस 
RÄ डालने आयी | थैठी लुढ़की पडी थी | मोहरे 
कुछ बाहर गिरी दीख रही थीं। उस नारीने उस धनको 
उठाकर aA छिपाना प्रारम्भ किया, जिससे रात्रिमें 
अपने पतिके पास Ja भेज सके | 

“आप कूडेके गड्डमै क्या कर रही हैं ?” दो भाइयों- 
मेसे एककी खी किसी कामसे घरसे बाहर निकली और 
अपनी ननदको कूड़ेके A कुछ करते देख उसके 
पास पहुँचकर पूछने ठगी | ननदने समझा कि भाभीने 
मोहरे देख ली हैं। हाथमें फल काटनेकी छुरी थी 
ही, उसे उसने भाभीके पेटमें भोक दिया | 

छुरी लगनेसे एक चीत्कार की घायल ख्रीने | उस 
चीव्कारको सुनकर उसका पति दौड़ आया । बहिन 
घबराकर भागने लगी तो उसकी बगढमें दवी थैली 
नीचे गिर पड़ी | अब बहिनको और कुछ नहीं सूझा, 
उसने वह छुरी अपने पेटमें भी मार ली ! 

“भैया | पापसे कमाये इस घनने फेंक देनेपर भी 
इतना अनर्थ किया । दूसरा भाई भी दौड़ आया था | 
जो पहले आया था, वह सिर पकड़कर बैठ ग्या 


था वहीं | --सु० सिं» 


डाइन खा गयी 


दो भाई राजपूत जवान उँटपर चढ़कर कमाईके उसने कहा--- 
लिये परदेश जा रहे थे । उन्हे दूरसे ही एक साधु डाइन बैठी है | 


दौड़ता सामने आता 


दया 
दिखायी दिया । पास आते-आते राजपूत सवारोने साघुसे ठहः zazi 
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“माइयो ! आगे मत जाना, बड़ी भयावनी 
पास जाओगे तो खा ही जायगी |” 
हकर उससे इसका 
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$ डाइन खा गयी ३ 


ग्या | ठहरा नहीं । भने परिचार कि 
उसके चले जानेपर राजपूत भाइयोने त्रिचार किया 


क्र साधु निहत्था है, डर गया हैं | हमारी जवान उम्र 
है, शरीरमै काफी बळ है, बंदूक-तलवार हमारे पास 
हैं डाइन हमारा क्या कर लेगी | फिर, डरना तो 
बायरोंका काम है | हम तो बहादुर राजपूत हैं ।' 
यो व्िचास्कर वे आगे चल दिये । कुछ दूर जानेपर 
उन्हे एक जगह सोनेकी मोहरोंकी भैलियाँ पड़ी दिखायी 
दीं | वे ठहर गये, ऊँटसे उतरकर देखा तो सचमुच 
सोनेकी मोहरे हैं और गिननेपर पूरी दस हजार 
मोहरें हुई । उन्होने कहा--“बड़ा चालाक था वह 
साधु । वह जरूर कोई सत्रारी लाने गया है । हमळोगो- 
को डाइनका डर दिखाकर वह चाहता था कि ये उधर 
न जायँ तो सत्रारी लाकर में मोहरोको ले जाऊँ । 
बड़ा अच्छा हुआ जो हमलोग उसके NAN नहीं आये 
और निडर होकर यहाँतक पहुँच गये ।? दोनों बहुत 
प्रसन्न थे | अब कहीं परदेश जानेकी आवश्यकता रही 
ही नहीं | विना ही कुछ किये तकदीर खुळ गयी | 
सोचा--दिनभरके भूखे हैं---कुछ खाली लें तो फिर 
घर लोटें | बडे भाईने कहा--४गाँत्र ज्यादा दूर नहीं 
हैं, जाकर खानेके छिये हल्त्रा-पूरी ले आओ तो खा 
छ |? छोटा भाई हळता-पूरी लाने चला गया | 

इपर दस हजार मोहरें देखकर बड़े भाईका मन 
WAA | विचार आया--“हाय ! इनका आधा हिस्सा 
दी जायगा | दसकी जगह पाँच हजार ही मुझे 
WA | क्या मुझे सब नहीं मिळ सकतीं |? लोम 
पापका वाप है | छोभने बुद्धि बिगाड़ दी । तत्काळ 
निश्चय कर लिया । मिल क्यों नहीं सकतीं | अब तो 
अवश्य ये दसौं हजार मोहरे मेरी ही होंगी । बंदूक 
"कर रख हूँ | वह मिठाई लेकर छौठता ही होगा । 
पस, सामने आते ही गोली दाग दूँगा । वह मर ही 
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जायगा | कौन देखता हैँ यहाँ | यहीं कहीं गड्ढा 
खोदकर लाश गाइ दूँगा | बस, फिर सारी मोहर मेरी 
हो ही जायगी | घर जाकर कह दिया जायगा---भाई 
हैजेसे मर गया । विचारके अनुसार ही काम हुआ | 
बंदूक तैयार कर ठी गयी । ता 

उधर छोटे भाईके मनमै भी लोम जागा | उसने भी 
दस हजार मोहरे पूरी मिठनेकी बात सोची । उसकी 
भी बुद्धि बिगड़ी । उसने निश्चय करके संखिया खरीदा 
और उसका चूर्ण करके हलवेमें मिला दिया | सोंचा-- 
झैं जाकर कट्रॅगा-मैया ! तुम पहले खा छो | ï 
अभी थका हूँ, पीछे खाउँगा | वह खा ही लेगा और 
खाते ही काम तमाम हो जायगा | त्रस, यों सहज ही 
सारी मोहरे मेरी हो जावँगी; फिर उसकी लागको 
गाड़कर घर चळा जाउँगा |? 

इसने यही किया । हल्वायूरी लेका ज्या ही 
पहुँचा कि दनादन दो-तीन गोलियाँ लगीं | घडामसे गिर 
पड़ा | प्राणयललेरू तत्काल उड़ गये | अत्र तो बढ़े 
भाईके आनन्दका पार नहीं रहा। मनुष्य जब्र पाप 
करके सफल होता है, तव वह उसका परिणाम भूडकर 
प्रमत्त हो जाता है । सकलताके आनन्दरमे वह मस्त हो 
गया; मनमें आया कि “पदले हळता-पूरी खा ळू, पीछे 
za गाड़नेका काम करूँगा | ८ 

हुळत्रा खाया । उसमें तीत्र त्रिप था ही, खाते 
ही चक्कर आने लगे ओर वह कुछ हीं क्षणमि 
बहीं ढेर होकर गिर पड़ा | भागत्रतमें ब्राह्मगने कहा 
3 za अर्थ नामधारी अनर्थसे दूर ही रहना 
चाहिये. । इससे पंद्रह अनर्थ पैदा दते दु मारी, 
हिंसा, असत्य; दम्म, काम, क्रोष, गर्व, अहंकार, YA 
बुद्धि, वैर, अविश्वास; स्पर्धा, f ERA जूआ ओर 
शराब | बडे पारे सम्बन्धी माईन्ड खी माता- 
पिता आदिके मन भी एक-एक कौडीको लेकर फट 
जाते हैं और थोडे-से धनके लिये वे क्षुब्ध और क्रोषित 
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होकर सारे साहाद--ग्रमको भूलकर एक दूसरेका 


प्राण SA उतारू हो जाते हैं |! यही यहाँ भा हुआ। 


A 
# सदा सत्कथा AA 
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सेवनीया * 


राजपूत भाश्याका 
खा ल्या . 


SS) 


घनरूपी डाइनने त्रात-की-त्रातमे 


RT SR तलका 


यह वत्सलता ! 


लेदूनके साउयवार्कबाढी गछियोंमे गगीत्रोकी बस्ती 
थी | उसमे मजदूरों आर श्रमिकोंके लिये छोटे-छोटे 
मकान बने हुए थे | दिनमा कारखानोंमे मजदूरी कर 


थे रातको इन्हीं गंदी गलियों Baa करते थे | 


एक दिन यह निश्‍चय किया गया कि छुट्टी मनाने 
तथा मनबहलावके लिये छोटे-छोटे बच्चोंको देहाती 
WAA भेजा जाय । इस निश्चयके अनुसार बच्चों- 
फो गाड़ीमें बैठा दिया गया । बच्चोंके गरीब माता-पिता 
गाडी छूटनेके समय उन्हें देखने आये थे । प्लेटफार्मपर 
बड़ी भीड़ शी; गरीबांकी भीड़ ऐसी लगती थी मानो 
द्रिद्रताने चळता-फिरिता रूप धारण कर लिया हो | 


बच्चोंके लिये खाने-पीनेके सामान गाडीने रक्खे जा 
रहे थे । ARN बिछाये जा रहे थे । माँचाप अपने- 
अपने बच्चोंको जलपान आदिके लिये पैसे दे रहे थे । 
सब-के-सब प्रसन्न थे | अचानक उन महिलाओंमेसे 
किसी एककी दृष्टि छोटी-सी कोमल बच्चीपर पड़ी जो 
उदास थी, जिसके चेहरेपर दरिद्र्ताकी रेखा अङ्कित थीं 
और आँखोंमे दु:खके काले-काले बादल थे । बच्ची देखनेमें 
बड़ी प्यारी लगती थी । बह महिला उस बच्चीके पास 
गयी जो गाड़ीमे एक किनारेपर दुबकी-सी बैठी हुई थी । 

“बेटी ! तुम्हारे मौबाप कहाँ हैं ? वे यहाँतक 
पहुँचाने क्यों न आ सके ? तुम्हारे बहन-भाई आदि 
कहाँ है ?' महिळाने अपने हृदयकी वत्सलता --ममता 


y 


उँडेल दी । बच्चीकी आँखोंमें अश्रुकण थे , वह कुछ 
न बोल सकी । उसके पास जलपान आदिके लिये 
पैसे भी नहीं थे | पता लगानेपर महिलाको यह बात 

दित हो सकी कि उसका पिता मर चुका है। 
gari केवळ माँ है जो मजदूरी करके पेट पाल्ती है; 
बह इसलिये उसे पहुँचाने नहीं आसक्ती कि भय था 
कहीं मजदूरीके पैसे न कट जाये | महिलाका हृदय 
भर आया | वह करुणाका वेग समेटकर ANA देखते- 
देखते किसी ओर चली गयी । 


~ 


थोड़ी देरमें गाडीने सीटी दी | वह खुळनेत्राली ही 


थी कि महिला प्लेउफार्मपर आ पहुँची । 


“जल्दी कीजिये |? गार्डने सावधान किया । 

महिलाने बच्चीको मिठाईकी एक टिकिया दी और 
उसके हाथगें कुछ पैसे रखकर स्नेहभरी दृष्टिसे देखा । 
बच्चीका कुम्हलाया चेहरा खिल उठा; उसके लाललाल 
AAN लालिमा बढ़ गयी | 

कौन जानता था कि छोटी बच्चीकी मुसकराहटके 
लिये उस गरीब महिलाने-जिसके शरीरका अलंकार काढी 
ओढ़नी और शाळके सित्रा और कुछ भी नहीं था) अपनी 
शाल बेच दी होगी । 


गाड़ी चल पड़ी और महिला वत्सलताकी सं 
मूर्तिसी प्छेटफार्मपर खड़ी होकर खिड़कीसे शकता 
बच्चीको ही देखती रही |---रा० श्री० 


"ण 7 २ 
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वह अपने प्राणपर खेल गयी 


इडिथ कवेल एक अंग्रेज परिचारिका थी । वह प्रथम 
महायुद्वके समय घायलोंकी सेतरा-ञश्रूषा करनेके लिये 
बेलजियम गयी हुई थी । वह शत्रु-मित्र सबकी समान 
रूपसे An करती थी । पड़ी बाँवते समय इस बातका 
उसे तनिक भी विचार नहीं रहता था कि वह रातु- 
सैनिकका उपचार कर रही है या अपने पक्षके वीरोंकी 
सेवा कर रही है 

उसे इस बातसे ब्लणा अवश्य थी कि जर्मन सैनिक 
बेलजियमके नागरिकोंको अपने देशके विरुद्ध काम 
कानेक्रे लिये Aer करें | जर्मन बिजेताओद्वारा 
नागरिकोंको दास बनाया जाना उसके लिये सर्वथा 
असह्य था | ऐसी स्थितिमें वह संत्रस्त लोगांको अपने शित्रिरमें 
रारण देती थी और उन्हें हाठेंड या फ्रान्स भाग जानेके 
लिये प्रोत्साहन और सहायता देती थी । 

एक दिन जर्मन सैनिकोंने उसको ऐसा करते देख 
लिया | वह बंदी बना ली गयी। दोनों ओरकी सेनाओंमें 
हाहाकार मच गया | उसके मृत्यु-दण्डकी घोषणा की गयी | 


अनेक देशोंके राजदूतोंने मानवता और अन्ताराष्ट्रिय 
नैतिकताके नामपर इस दण्डका विरोध किया; पर जर्मन- 
न्यायालयने उनके कथनकी उपेक्षा कर दी | 
x xX x x 

“मुझे तुमठोग कहाँ ले आये ?? कवेठने अँघेगी 
रातमें जर्मन-सैनिकसे पूछा। वह निश्चित और खस्थ थी। 

“मुत्युके उपप्रनमें'-उत्तर था । कवेळने अपने- 
आपको एक रमणीय उपत्रनमें पाया | 

“रवर और सत्य साक्षी हैं कि केवळ देशभक्ति ही 
मनुष्यके लिये पर्याप्त नहीं है | देशभक्तिका अर्थ यह 
नहीं है कि अपने देशकी सम्मान-बृद्धिके लिये दूसरे 
देशके नागरिकोंको सताया जाय | किसी भी प्राणीके 
प्रति मेरे मनमें घृणा और कटुताका भाव नहीं है |? 
परिचारिका कत्रेलका इतना कहना था कि झत्रुके 
पिस्तोळने उसके जीवनका अन्त कर दिया । इडिथ 
ma पत्रित्र परिचारिका--सेवावृत्तिके परिणाम- 
खरूप खर्गकी यात्रा की |--रा० श्री० 


— RR 


मचुष्यका गर्व व्यर्थ है 


Rek इंजिनियरोंने वर्षों सरतोड़ परिश्रम 
किया था | सैकड़ों मजदूर लंबे समयतक काम करते 
रहे थे | प्रसिद्द जल्यान टिटैनिक जिस दिन जलमें 
उतारा गया, स्त्रयं इंगळेंडके बादशाह वहाँ उपस्थित थे | 
इतना विशाल, इतना भव्य और इतना सुदृढ जळ्यान 
कि fai किसीने कल्पना न की हो। एक पूरे 
TR जितना विस्तृत था वह | उसमें विश्राम, भोजन 
कि स्थान तो थे ही, उद्यान थे, क्रीड़ामश्न थे | 
WAA मैदान था । ऐसी कोई सुविधा उसमें 
अप्राप्य नहीं थी जो इंगलैंडके नागरिकको प्रथ्वीपर 
किसी नगरमें मिल सकती थी | निर्माताओंने बार-बार 


घोषणा की थी--“व्टिनिकको कोई तूफान तोड़ नहीं 
सकता | टिटेनिक अभेद्य है ।? 
विशेषज्ञोंने इस घोषणाका समर्थन किया था । समूचे 
इंगठैंडका मस्तक गर्वसे ऊँचा हो गया था । व्थिनिक 
जळमें उतरा और अमेरिकाकी यात्रापर निकला । 
इंगलैंडके प्रख्यात पुरुष उसमें थे । लार्ड किचनर भी 
उसीमें थे | बहुतसे पार्लियामैंटके सदस्य) लार्ड-सभाके 
सदस्य, विख्यात पत्रकार तथा दूसरे प्रसिद्ध पुरुषको 
उनके परिारके साथ लेकर टिटैनिकने अपनी पहिली 


यात्रा प्रारम्भ की । . p 
अनन्त समुद्रके वक्ष:स्थलपर गर्वसे टिटैनिक चला 
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जा रहा था । आज त्रिइत्रने देखा कि मानव क्या कुछ 
कर सकता है | विशाल टिटेनिक --उसके यात्री अपने 
आमोद-प्रमोदर्म निमग्न थे | बेतारक तारसे सूचना 
मिली -- (सावधान रहना चाहिये |! 

KWA पत्र "रिव्यू आफ रिव्यू? के स्वामी 
fio स्टेड भी उसी यानगें थे | सूचना पाकर वे 
जहाजके कप्तानके पास गये | कप्तान हँसा--«व्यर्थकी 
बात ! आप निश्चिन्त रहें | हमारा टिटेनिक अजेय है | 
उसकी लोह-दीत्रारे अभेद्य है 


X सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ४ 


Aaaa ai aina ammm 


परंतु पूरे दस मिनट भी नहीं बीते थे इस बातको 
जब कि टिटेनिक फट गया था समुदरमें बहते हुए एक 
विशाल हिमपर्वतसे टकराकर । उसमें समुद्रका जल 
वेगपूर्वक प्रवेश कर रहा था | यात्री जीत्रनकी आशा 
छोड़ चुके थे और कप्तान वेतारके तारपर बारबार 
संदेश भेज रहा था--'टिटैनिक ga रहा है | हमारी 
शीघ्र सहायता कीजिये |! 

मनुष्यकी विद्या-बुद्धिकि गर्बका प्रतीक टिटैनिक 
अपने महामहिम यात्रियोंके साथ डूब गया सागाके 
अतल AZA |--सुऽ सिं० 


DIS, SPC अल) 


अच्छी फसल 


जमेनीकी सेनाके कोई उच्चाधिकारी किसी युद्धके 
समय अपने शिबिरसे कुछ सैनिकोंके साथ घोडोके 
लिये घास एकत्र करने निकले । समीपमें एक Nak 
किसानको उन्होंने पकड़ा--'चलकर बताओ कि इस 
गाँवमें किस खेतमै अच्छी फसल है ।' 
विवश होकर किसान उन सैनिकोंके साथ चल पड़ा | 
खेत लहलहा रहे थे । बहुत उत्तम फसल थी | सैनिक 
चाहते थे कि उन खेतांकी फसल काट ले; किंतु 
किसान बार-बार कहता जाता था-'कुछ और आगे 
चलिये, बहुत उत्तम फसल आपको बताउँगा ।? 
धीरे-धीरे सैनिकोंको किसान लगभग गाँवकी सीमाके 
खेतोंतक छे गया | बढौं उसने एक खेत बतलाया । 


सैनिकोंने उस खेतसे फसल काटकर गट्टे बाँचे और 
धोड़ोंपर रख लिये । सैनिक अपिकारीने रुष्ट होकर 
किसानको डॉटा--'व्यर्थ तू हमें इतनी दूर क्यों ले 
आया १ इससे अच्छी फसल तो पासके खेतोंमें ही थ्री |! 

किसानने कहा--'में जानता था कि आपलोग 
खेतके स्वामीको फसळका मूल्य देनेवाले तो हैं नहीं । 
में किसी दूसरेका खेत आपलोगोंको बताकर उसकी 
हानि कैसे कराता | यह मेरा अपना खेत है और 
यह तो आप भी मानेंगे ही कि मेरे लिये तो इसीकी 
फसल सत्रसे अच्छी फसल है |! 

सैनिक अधिकारी लज्जित हो गया । उसने किसान: 
को फसळके मूल्यके साथ पुरस्कार देकर सम्मानित 
किया | -रा* श्री० 


ses: 


महान्‌ वेज्ञानिककी विनम्रता 


अल्बर्ट आइस्टीनने हमारे जगतका चित्र ही बदल 
दिया । परमाणु युग, वह चाहे हमारे बृद्धि या विनाश जिस 
क्रिप्तीका भी हेतु क्यों न हो, उसके पिता आइंस्टीन ही 
रहे । उन दिनों जब्र वे परमाणु-त्रम-सम्बन्धी अनुसंधान- 
में ब्यस्त थे, प्रायः व्यंग करते हुए कहते-- “यदि मेरी 
खोज, मेरा सिद्धान्त ठीक सिद्ध हुआ तब तो जर्मनी मुझे 


महान्‌ जर्मनवासी कहकर अभिनन्दन करेगा और 
TATS कहेंगे कि आइंस्टीन Baa महान्‌ नागरिक 
है | पर यदि यह मिथ्या सिद्ध हुआ तो ये ही फ्रांसवाले 
मुझे जर्मनवासी कहने लगेंगे और जर्मनवाले मुझे यहूदी 


कहेंगे ।? ` 


१९५२ के नवंबरमें इसराइलके अध्यक्ष डाक्टर 
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~ 


चैम वेज्ञमेनकी मृत्युपर इसराइळ सरकारने आइस्टीनसे 
अध्यक्षता स्वीकार करनेकी प्राथना की । पर उन्होंने यह 
कहकर उनके प्रस्तावको अस्त्रीकार कर दिया कि धयश्वपि 
मैं आपके इस प्रस्तावका बड़ा आभारी हूँ, पर में इस 


पदके योग्य नहीं हूँ; क्‍योंकि जन-सेवा-कार्य तथा 
राजनीति क्षेत्रमें में अपनेको तनिक भी दक्ष अथवा कुशल 
नहीं मानता |! 

इसपर इसराइलकी नवनिर्मित यहदी सरकार 


आश्चयसे दंग रह गयी | 


— Eee — 
प्रेमका झरना 


संत बोनीफेसके जीवनकी एक सरस कथा È | 
उनका पालन-पोप्रण देवनके पहाड़ी बातावरणमें हुआ 
था | बचपनसे ही वे एकान्तमें निवास कर भगवानके 
प्रमामृतका रसाखादन किया करते थे | उनके पिताने 
वोनीफेसको पूर्ण श्वतन्त्रता दे दी थी कि वे आजीवन 
भगवानूका भजन करते रहें तथा दीन-दुखियों और 
असहायोंकी सेवामें ठगे रहें । उनका जीवन पूर्ण 
भागवत था । 

एक समयकी बात है | वे भगत्रानूकी मधुर भक्ति- 
का प्रचार करनेके लिये जर्मनीके किसी देहाती क्षेत्रमें 
जा रहे थे | दैवयोगसे काले बन ( ब्लैक फोरेस्ट ) में 
WA गये | वे थकात्रट और प्याससे परिश्रान्त थे | 
सारा शरीर शिथिल हो गया था। पानीके लिये व्याकुल 
4, पर उस निर्जन वनमे पानी मिलना कठिन ही था | 

माँ! थोड़ा-सा दूध मुझे भी दे दो, नहीं तो 
गाण निकळ जायँगे p संतने एक महिळासे निवेदन 
किया, जो थोड़ी दूरपर गाय दुह रही थी । बोनीफेस- 
को देखकर उसके हृदयमें दयाके घन उमड़ आये । 


वह दूध देनेत्राठी ही थी कि उसका पति आ गया 
और उसे ऐसा कानेसे रोक दिया । 

बोनीफेस धीरे-चीरे आगे बढ्ने लगे ! बे गिरते- 
पड़ते कुछ दूर गये ही थे कि एक शिळाखण्डके निकट 
पहुँचते ही प्रथ्वीसे एक सोता कूट निकला, जिसका 
जल अत्यन्त निर्मळ और शीतळ था | बोनीफेसने 
भगवानूकी कृपाको धन्यवाद दिया और उस प्रेम 
निर्झरिणीके मनोरम तटपर बैठकर अपनी प्यास 
शान्त की | 

ब्रह महिला भी जळको देखकर प्रसन्नतासे नाच 
उठी और घडा लेकर पहुँच गयी | 

“मँ | तुम्हारे gai दीन-दुखियोंके लिये अपार 
दया है । तुम इस प्रेमके झरनेका पानी ले सकती हो । 
पर स्मरण aà कि द्वेषी, अक्षमादील और दूसरोंसे 
घृणा करनेवाले व्यक्तिका कर-स्पर्श होते ही निर्झरिणीका 
जळ सूख जायगा |? 

उसका नाम बोनीफेंस-निर्शरिणी है और उसके 
तटपर जाते ही लोगोंका मन प्राणिमात्रके प्रति प्रेम- 
भावसे सम्पन्न हो उठता हैं | -रा० श्रीश 


बुद्धिमानीका परिचय 


चीनके एक वादशाहके शासन-काळमें प्रजाको अनेक 
“करके कर देने पडते थे | ब्राहरसे आनेवाली बस्तुओं- 
पर बड़ा शुल्क देना पड़ता था । बादशाहसे इस 
WAA शिकायत करनेका किसीने साहस नहीं किया | 


एक दिन बादशाह अपने समा-सदस्पोके साथ 
नगरके बाहर टहळने गया था | वह ळोटनेवाळा था 
कि आकाशमें काढी-काढी घटा घिर आयी | पानी 
बरसनेवाळा ही था । aaae प्रस्ताव किया कि 
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हमलोगोंको यथाशीघ्र लौट चलना चाहिये । 

'डरनेकी कोई बात नहीं है | बादल नगरमें प्रवेश 
ही नहीं कर सकते ।? एक बुद्विमान्‌ सभासदस्यने 
अत्रसरका सदुपयोग किया । 


बादशाहके कारण पूछनेपर उ iga- 


सने कहा कि 


पर अधिकाधिक कर छग जायगा और वे प्रवेश करनेमें 
HAA हो जासँगे | 

बादशाहने उसके कथनका मर्म समझ लिया और 
उसकी बुद्धिमानीकी बडी प्रशंसा की । उसने प्रजापर 


लगाया हुआ आधा क छोड़ दिया | -+रा* Hio 


नता TT 


प्राथनाका फल 


जार्ज मूलरका प्रार्थनामं अटल विश्वास था । अपने 
जीवनमै उन्हे किसी भी दिन निराश नहीं होना पड़ा । 
एक समयकी बात है । वे जहाजसे कनाडा जा रहे थे | 
अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया । जहाज 
किसी तरह आगे ही नहीं बढ़ पाता था। कप्तान 
निराश हो गया । उसे जहाज रोक देना पड़ा । चौबीस 
घंटे बीत गये, पर आकाश साफ नहीं हो सका | 

“कप्तान ! मुझे शनिवारको तीसरे पहर क्यूबेक 
पहुँचना ही है ।' YA अपना कार्यक्रम सूचित 
किया । 

ag असम्मत्र है l 

ठीक है, यदि आपका जहाज मुझे नहीं पहुँचा 
- सकता तो परमात्मा कोई दूसरा रास्ता निकालंगे ही | 
मेने पिछले qaaa सालोंमे किसी भी दिन अपना 
कार्यक्रम नहीं तोड़ा है । चलिये, हमलोग भगग्रानूसे 
प्रार्थना करें ।! मूलरने निवेदन किया | 

कप्तान सोचने लगा कि न जाने किस पागलसे पाला 
पड़ गया है | पता नहीं है कि किस पागळखानेसे आ 


कस्तानने वित्रशता प्रकट की | 


गया है ! 

“मूर महोदय | क्या आप देखते हें कि कितना 
घना कोहरा है १! कप्तानने उनका प्रस्ताव टाळ दिया | 

“मेरा ध्यान कोहरेके qan नहीं है; मैं तो 
चिन्मय परमात्माकी शक्तिमत्ताका चिन्तन कर रहा हूँ; 
उनकी शक्ति और कृपासे मेरे जीवनकी प्रत्येक परिस्थिति 
नियन्त्रित l ऐसा कहकर मूळरने विनत होकर 
भगबानूसे प्रार्थना की; प्रार्थना समाप्त करनेपर उन्होंने 
कप्तानको प्रार्थना करनेसे रोक दिया । 

“भाई ! आपको प्रार्थना करनेकी MRA 
नहीं है और न तो आपका इसमें विश्वास ही है । कप्तान ! 
मैं अपने ईश्वरको अच्छी तरह जानता हूँ । मेरे जीवनमें 
एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन उनकी ann 
मुझे साक्षात्कार न हुआ हो । उठो, दरवाजा खोलो | 
कोहरा उड़ गया है |? मूलरने विश्वास दिलाया | 

कोहरा निःसंदेह उड़ गया था | जार्ज मूलर ठीक 
समयपर क्यूबेक पहुँच गये ' उन्हे प्रार्थनाका पूरा-पूर 
फल मिल गया रा श्री 


AA 
A 
सच्चा साहसी 
'लुमखोगोंको किला छोइनेके पहले सारे नगरको आदेश दिया | कव॒लाके किलेमे केवल दो सौ सैनिक 
जलाकर नष्ट कर देना चाहिये । तुम्हारी संख्या दो सौ रह गये | कत्रला एजियन सागरका एक बंदरगाह है | 


तुम्हें किसी बातका भय नहीं होना चाहिये |? ब॒ल- 
शेरियाके सेनापतिने शेष AANA आगे बढ्नेका घस्के 


नागरिकोंने इस बातका समाचार पाते ही अपने 
दरवाजे बंद 


क्र WA 


ने, विदा और निराश्रित 
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# मसृत्युकी घाटी % 


मे | पर बंदरगाहपर एक मछली पकड़नेवाछा रहता 
था | उसने शत्रुओसे नगरको सुरक्षित रखनेका उपाय 
सोचा | 

mA अठारह AER दूरीपर थसोस नामका 
एक द्वीप था । अठारह मील जलीय मार्गको पार करना 
कठिन कार्य था | पर अपने सत्कतेव्यप्ते अनुग्राणित होकर 
उसने उस पार पहुँचनेका निश्चय कर लिया । थसोस- 
में यूनानी जहाजी बेड़ा था; उन दिनों यूनान और बळ- 
गेरियामै युद्ध चल रहा था; इसलिये तुर्की मछुवाहेने 
इस थितिका सदुपयोग अपनी जन्मभूमिकी रक्षाके 
लिये किया । 

WA विरणें महाप्रस्थानके पथपर थीं । चारों 
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वह द्वीपपर आ गया | यूनानी बेड़ेके निकट ही वह 
जोर-जोरसे चिल्लाने ळगा AN, बचाओ परमात्माके 
नामपर हमारी जन्मभूमिकी रक्षा करो, अन्यथा 
बळगेरियाकी सेना कवळाको जळाकर नष्ट कर देगी |? 

दिन निकठते-निकळते एक YA साहसीके सतः 
कर्तव्यपाळन और साहससे यूनानी सेनाने बळगेरियाकी 
सेनाको कत्रलासे निकाळ बाहर किया । नागरिकोंने 
घरके दरवाजे खोल दिये; उन्होंने यूनानी नौ-सेनापति- 
का खागत किया | कवला गत्रुके हाथ नष्ट होनेसे 
बच गया। 

कत्रढाके नात्रिकोने यूनानी सेनापतिके खागतमें 


ओर अन्धकार-ही-अन्धकार था। पीले-पीले तारे आकाश- शोभायात्रा निकाली | शोमायात्राके पीठे-पीछे एक दुवळा- 
में टिमटिमा रहे थे । शत्रुसेनाकी आँख बचाकर पतला आदमी चळ रहा था, जिसकी आँखोंमें प्रसन्नता- 
R अपनी छोटी-सी नौकापर सवार होकर थसोसके की ज्योति थी; मनमें संतोष था कि उसने अपने नगरको 
लिये चल पड़ा | बचा लिया | —T Ao 

so 


JAR घाटी 


` उन्नी शताब्दीके दूसरे चरणके कुछ साळ बाद 
टा अंग्रेजी और तुर्की सेना तथा रूसी सेनामें कालेसागर- 
क तटपर युद्ध आरम्भ हो गया | उमर पाशा और 
ह मिति रेगडनकी सम्मिलित सेनाएँ बाळकलावा 

^ एकत्र होकर सेवस्टपूळ किलेका भाग्य-निर्णय 
कर रही थीं और रूसी सेनाध्यक्ष मेन्सीकाफके सैनिक 
रक्षामक कार्यमें संलग्न थे | 

“कोई आ रहा है |? सैनिकोने धीरेसे कारडी- 
जनके सामन्तसे कहा वह बाल्कला: [की एक खाई = 
सो हज ग | च ह वाळकलावाकी एक खाई 
गो ~ सैनिकोके साथ अख-ाख्रसे सजित 

य का प्रतीक्षा कर रहा था | सामन्त इस 


SR 


SASN नायक था | वह सावधान हो गया | 


[$ A SA 
नोडनने अमा इसी समय आक्रमण करना होगा ।? नायक 
उतने सामन्तको > 
भन्तको ढुसनका आदेश खुनाया | ढुसन 


उसका उच्च अधिकारी था । सामन्तसे मन-ही-मनमें डाह 
करता था | उसकी हार्दिक इच्छा थी कि रूसी तोपचि- 
योंके बारूदसे उसका प्राणान्त हो जाय | 

(मोरचा कठिन है, सामन्त ! सैनिक-दृष्टिसे इस आक्ञा- 
का पाळन करना हमारा कर्तव्य है, पर हमारी संख्या 
बहुत कम है और अचानक आक्रमण करनेका अर्थ है 
पूरी-की-पूरी रूसी सेनासे मिड़ना ।? सैनिकाने अपने 
नायकको समझाया | 

“मुझे तो यह आदेश धोखा छगता है । gaa तुमसे 
aza लेना चाहता है नायक !” कप्तान नोलनने 
आदेशकी निरथकताकी पुष्टि की । 

“चाहे धोखा हो, चाहे असत्य हो या निरर्थक हो, 
इस समय हमारे लिये यह महान्‌ सत्य है | हमारे उच्च 
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# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 


अधिकारीका आदेश है | हम रूसी बारूदम अपने 
प्राण खाहाकर सेनानायकके आदेशका पालन करेगे |! 
कारडीजनके सामन्तने अपनी दुकडीको आगे बढ्नेका 
आदेश दिया | 
बढे चलो ! देशके खामिमानकी रक्षाका प्रश्‍न हे | 
पीछे पेर पड़ेंगे तो दुनियामें महारानी त्रिक्टोरियाका नाम 
qeka हो उठेगा । यूरोप हमारी काली करनीपर 
थूकेगा और इंगछैंडके निवासी sA नतमस्तक हो 
जायेंगे ।? सामन्त आगे बढ्नेवाली टुकडीको प्रोत्साहित 


i = 
रहा था । रूसी सैनिक बड़ी निर्दयतासे गोली बरसा 
| इंगळेडके वीर सैनिक वाळकलात्राकी खाई 
-- ga NAA आज्ञापाळनकी पवित्र बल्विदीफ 
आत्मयज्ञ कर रहे थे | लसन यह सुनकर आइ्चर्यचकित 
हो गया कि सामन्त वच गया | 


क 
हे 


४2 


'कारडीजनका सामन्त वीर आत्मा है ।? छुसनके 
अधर उसकी प्रशंसामें स्पन्द्रित थे । उसकी आज्ञाके 
gumas मृत्युकी घाटीमें पाँच सौ वीर सैतिकोंने 
प्राण निछावर कर दिये | -राजश्री० 


Rt 


इश्वर रक्षक दै 


एक आचार्य संत एक वृक्षके नीचे अकेले सो रहे 
थे । उनका एक विरोधी वहाँ पहुँचा और उसने 
लळकारा-'अरे, उठ और देख कि अत्र तेरी रक्षा 
करनेवाला यहाँ कोन है |? 

आचार्य उठे । निर्भाक खरमें उन्होंने उत्तर दिया 
“मेरा प्रभु मेरा रक्षक है? और झपटकर त्रिरोधीके 
हाथकी तलवार उन्होंने छीन ठी | अब उन्होंने पूछा- 
(अब तू बता कि तेरी रक्षा करनेवाला कौन है :' 


विरोधी कॉप गया । सूखे मुख वह बोला-“अब 
यहाँ मेरी रक्षा करनेवाला तो कोई नहीं है |? 

आचार्यने तलवार फेंक दी और उससे कहा-'अपनी 
तल्वार उठा ले और आजसे दया करनेकी मुझसे 
शिक्षा ले |? 

वह लज्जित हो गया और आचार्यके चरणोपर गिर 


पड़ा | वह उसी दिनसे उनका अनुयायी बन गया | 
— 380 सिं० 


— Se 


दयालु खामीक दिये दुःखका भी स्वागत 


हकीम छुकमान बचपनमै गुलाम थे | एक दिन 
उनके स्वामीने एक ककड़ी खानी चाही । मुँहमे 
लगाते ही जान पड़ा कि ककडी अत्यन्त कडवी है | 
खामीने ककड़ी छुकमानकी ओर बढ़ा दी-'ले, इसे तू 
खा ले !' लुकमानने ककड़ी ले छी और विना मुह 
बिचकाये वे उपे खा गये । 

gawah खानीने समझा था कि इतनी कड़ी 
कड़ी कोरे खा नहीं सकता । ठुकमान इसे फेक 
देगा । परंतु जब छुकमानने पूरी ककड़ी खा ली तो 
वह आइचरयेचकित होकर पूछने लगा -“तू इतनी कडवी 
ककड़ी कैसे खा स॒का !! 


लुकमान A-A उदार खामी ! आप मुझे 
प्रतिदिन स्वादिष्ट पदार्थ प्रेमपूर्वक देते हैं । आपके 
द्वारा प्राप्त अनेक प्रकारके सुख मैं भोगता हूँ । ऐसी 
IR एक दिन आपके हाथसे कडवी ककडी युत 
मिली तो उसे मैं क्यों आनन्इपूर्वक नहीं खाउँ ? 
वह व्यक्ति समझदार था, दयाळु था और धर्मीला 
था | उसने लुकमानका आदर किया । वह बोल 
“तुमने मुझे उपदेश किया है कि जो परमात्मा ह 
अनेक प्रकारके सुख देता है, उसीके हायसे यदि कर्म 
ख भी आवे तो उस दु:खको प्रसन्तापूर्वक भोग 
छना चाहिये | आजसे तुम गुलाम नहीं रहे ।! a 
— 38? 
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संत बैपास अपने शिष्यके साथ बनमें जा रहे थे | 
नमाजका समय हुआ और झरनेके पानीसे AR 
करके दोनोंने चद्दर ब्रिछायी, नमाज पढ़ने खड़े हुए । 
इतनेमें पास ही कडींपे सिंहने गर्जना की । शिष्यके 
तो प्राग सूख गये । वह भागकर पासके वृक्षपर चढ़ 
गया और वहाँ भी थर-थर कॉप रहा था | 

सिंह आया और चला गया | खैयासकी ओर उसने 
देखातक नहीं और खैयासको ही कहाँ फुःसत थी कि 
सिंहकी ओर देखते | वे नमाज पढ़ रहे थे, चुपचाप 
नमाज पढ़ते रहे । सिंहके चले जानेपर शिष्य भी पेड़से 


% भगवान्‌ सब अच्छा ही करते है % 


TER Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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इश्वरके साथ 
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उतरा और उसने भी नमाज पढ़ी । 

नमाज पूरी हुई | दोनोंने चद्दर उठायरी और रास्ता 
पकड़ा । अचानक एक मच्छरने ATAR नाकपर 
बैठकर काटा | जैयास चीख उठे | शिष्य ब्रोला-*सिंह 
पासप्ते चछा गया, तब तो आपने उसकी ओर देखा- 
तक नहीं और अब नन्हे-से mah काटनेपे 
चीख रहे हैं ?? 

खैयास बोले--“भाई | उस समय मैं खुदाके साथ 
था और इस समय मनुष्यके ( तेरे ) साथ हूँ |! 

++सु० सिं० 


——— STS 


भगवान्‌ सब अच्छा ही करते हैं 


घटना मिश्रदेशकी है । बहाँके एक भगत्रद्वक्त गृहस्थ- 
की झोपड़ी बनके समीप थी | उसके घरमें उसकी पत्नी- 
के अतिरिक्त तीन प्राणी और थे | एक बैल था, जो बोझा 
दोनेके काम आता था । वही उस परिवारकी आजीविका- 
का साधन था; क्योंकि उसीकी पीठपर लादकर सामग्री 
wA वह व्यक्ति जाता था | एक कुत्ता था जो उस 
WA प्रदेशमे रात्रिको चौकीदारी करके उस परित्रारकी 
रक्षा कता था | एक तोता था और वह उस संतान- 
a RAAR बहुत प्यारा था | वह तोता रात्रिके 
व्य < उस गृहृस्थको सदा जगा दिया करता था |--- 

नूका भजन करो |? 

एक रात्रि वनसे निकलकर सिंह आया और उसने 
ति बैटको मार दिया । बेचारा कुत्ता सिंहके भयसे 
री भागकर घरमें छिप गया था | गृहस्थ सबेरे उठा । 

इर बैठको उसने देखा और बोछा--“अच्छा हुआ, 
जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं | यह उनका 

नि हैं, इसलिये अच्छा ही है | 

पतिकी बात सुनकर पत्नी झल्लायी, परंतु कुछ 


| 
| 
| 
| 


बोली नहीं । त्रिपत्ति अकेली नहीं आया करती । उसी 
दिन किसी प्रकार तोता पिंजड़ेसे निकल गया और 
घरके कुत्तेने ही उसे मार दिया | पुरुषको समाचार मिला तो 
बोला--“अच्छा हुआ | प्रभु जो करते हैं, अच्छा ही 
करते हैं ।? 

AA इस बार सिंर पीट लिया, वह इतनी दुखी थी 
कि कुछ बोळनेका उसमें साहस ही नहीं था | थोड़ी 
ही देरमें किंसीने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, 
उनका कुत्ता मार्गमें लोट-पोट होने लगा और अब मरा 
पड़ा है | पुरुष फिर बोला--“अच्छा हुआ, भगवान्‌ जो 
करते हैं, वह हमारे हितके लिये ही करते हैं ।? 

इस वार खत्री उबळ पड़ी--“अब आजीग्रिकाद्ीन 
रहकर घरमै पडे रदो और खराटे लेकर सबेरेतक 
सोओ; क्योकि मोजन देनेवाला वैल तथा जगानेत्राला 
तोता तो चला गया | कुत्ता मी गया, इससे रातमें कोई 
चीता-भेडिया हमें-तुम्हें भी पेटमें पहुँचा देगा |? 

जो हो गया था, उसे बदलनेका उपाय नहीं था | 
पुरुष इसे भगवान्‌की कृपा मानकर संतुष्ट था और बी 
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दुखी थी; किंतु दोनोंको जीवनक्रम तो चलाना ही था | 
दिन गया और रात्रि आयी । दोनों सो गये । सबेरे उठे 
तो देखते हैं कि पूरे गाँवमें लारो-ही-लारों बिछी हैं । 
ात्रिमं डाकुओने आक्रमण किया था । एक व्यक्ति भी 
जीबित उन्होने नहीं छोड़ा । झोपडियोके फूटे ada- 
तक वे उठा ले गये थे। इस झोपडीको सुन-सान 
समझकर वे छोड़ गये थे; क्योंकि जंगलके पासके गाँवमें 
जिस झोपडीमे कुत्ता न हो, उसमें किसीके रहनेकी 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया $ 
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सम्भावना नहीं की जा सकती । 

पुरुष अपनी पत्नीसे बोला-'साध्वी ! यदि कुत्ता होता 
तो हम मारे जाते और बाहर बैल बँधा दीखता तो भी 
मारे जाते। तोता सबेरै हमें जगा देता तो भी 
डाकू आहट पाकर आ धमकते । तीनों जानवरोंकी मृत्यु- 
का विधान दयामय प्रभुने किया था और हमारे मडके 
लिये किया था । आज हम इसीलिये जीवित बचे है 
कि वे जानवर हमारे यहाँ नहीं थे |!- go सिं 


~ Re - 


सब AIAN भगवत्कृपाका अनुभव 


संत उसमान हैरी एक बार नगरकी गळीसे जा रहे 
थे । किसी भवनकी दासीने बिना नीचे देखे एक थाल 
चूल्हेकी राख फेका । सब-की-सब राख हैरीपर पड़ी | 
संत हैरीने अपना सिर तथा कपड़े झाड़े और हाथ 
जोड़कर बोले -“दयामय प्रभु ! तुझे धन्यवाद ।' 

एक व्यक्ति संतके साथ चल रहा था । उसने 


पूछा -'इसमें परमात्माको धन्यवाद देनेकी क्या बात 
हो गयी |? 

हैरी बोले--५मैं तो अभ्निमें जलाया जाने योग्य 
था; किंतु प्रभुने दया करके राखमे ही निर्वाह कर दिया, 
इसीसे में उस परमोदार स्वामीको धन्यवाद दे रहा हूँ ।' 


++शि० दु 


दो मागे 


“उसके समान कोई मूर्ख नहीं, जो अत्यन्त दुर्बल 
होनेपर भी अमित बल-सम्पन्नसे विरोध करता है ।? 
संतकी यह वाणी सुनकर मस्जिदसे अपने नौकरोंके 
साथ जाता हुआ राजकुमार समीप आ गया और संत 
जुन्चुनसे इस कथनका तात्पर्य पूछ बैठा | संतने बताया- 
“मनुष्य अत्यन्त दुर्बळ ही नहीं, सर्वया असहाय 
है, किंतु वह सर्वशक्तिसम्पन्न miam विरोधी 
बनता है । यह उसकी महान्‌ मूर्खताके अतिरिक्त और 
क्या है १? ` 

राजकुमार उदास हो गया, पर बिना कुछ बोळे 
WA चछा गया | कुछ दिन वाद वह पुन: संत 
जुन्नुसके पास आया और अत्यन्त कातर वाणीमें उसने 


पूछा-“महात्मन्‌ ! प्रभु-प्रा्तिका मार्ग क्या है ?? 
भगवान्‌को पानेके दो रास्ते हैं-संतने बताया | “एक 
साधारण और दूसरा असाधारण । यदि तुम साधारण मार्गसे 
उसतक पहुँचना चाहते हो, तो संसारके समस्त पाप और 
इन्द्रियोंकी प्रवृत्तियोंका त्याग करो और यदि असाधारण 
मार्गका अनुसरण करना चाहते हो तो अन्तःकरणको 
विषय-शून्य अत्यन्त निर्म बनाकर उसे ईख़रमें लगा 
दो । इवरके अतिरिक्त और सब कुछ मूल जाओ ।' 


राजकुमारने असाधारण मार्गका अनुसरण किया । 
वह राजकुमारोंका वेश छोड़कर फकीर बन गया 
और पहुँचा हुआ प्रसिद्ध संत हुआ। - शि" ge 
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अहंकार तथा दिखावटसे पुण्य नष्ट 


एक मुसलमान फकीर थे हाजी महम्मद । वे साठ 
बार मक्कारारीफकी हज कर आये थे और प्रतिदिन पाँचों 
वक्त नियमसे नमाज पढ़ते थे | एक दिन हाजी महम्मद 
साहेबने सपनेमें देखा--“खर्गीय दूत Ja हाथमें लिये 
स्रा और नरकके बीचमें खड़ा है | जो भी यात्री आता 
है, उसके भले-बुरे कर्मोंका परिचय जानकर वह किसीको 
सरग और किसीको नरकमें भेज रहा है | हाजी महम्मद 
इनके सामने आये तत्र दूतने पूछा-“तुम किंस 
स्कार्यके फलस्वरूप स्वर्गमें जाना चाहते हो ?? उत्तरमें 
हाजी साहबने कहा--मैंने साठ बार हज किया है |! 
खगाय दूत बोला-“यह तो सत्य है; परंतु जब कोई 
तुमसे नाम पूछता तो तुम गर्वके साथ बोछते-'मैं हाजी 
महम्मद हूँ |! इस गर्वके कारण तुम्हारा साठ बार हज 
करनेका पुण्य नष्ट हो गया । तुम्हारा और कोई पुण्य 
हो तो बताओ ?? 

हाजी साहका, जो अपनेको सहज ही खर्गका 
यात्री मानते थे, मुँह उतर गया । उन्होंने काँपते हुए 
खर्गीय दूतसे कहा--“मैंने साठ साळतक नित्य नियमित 


खूपसे प्रतिदिन पाँच बार नमाज पढ़ी है |? 

खर्गीय दूतने कहा -'तुम्हारी वह पुण्यकी ढेरी भी 
नष्ट हो गयी |? 

हाजी महम्मदने काँपते-काँपते पूछा---'सो वैसे ! मेरे 
किस अपराधसे यह तप नष्ट हो गया ११ 

खर्गीय दूतने कहा--'एक दिन बाहरके बहुत-से 
धर्मजिज्ञासु तुम्हारे पास आये थे, उस दिन तुमने उनके 
सामने उन लोगोंको दिखानेके लिये दूसरे .दिनोंकी 
अपेक्षा अधिक देरतक नमाज की थी | इस A- 
दिखाऊ भावके कारण तुम्हारी साठ वर्षकी तपस्या नष्ट 
हो गयी |! 

खर्गीय दूतकी बात सुनते ही बूढ़े हाजी चिल्ठाकर 
रो पड़े । चिल्लानेकी आवाज कानोमें पड़ते ही उनकी 
नींद टूट गयी । जागनेपर भी खम्नकी वातका स्मरण 
करके वे भयसे काँपते और कराहते रहे । उन्हें अपनी 
भूळ maa हुई और उस दिनसे उनका गर्व दूर हो 
गया, वे दीन बन गये । भगवानूने ga सावधान 
करके उनपर बड़ी कृपा की । 


— DEAS 


सेवकको इच्छा क्या 


ल इत्राहीम जब बलखके बादशाह थे, 
“दान एक गुलाम खरीदा | अपनी स्वाभाविक उदारताके 
H उन्होंने उस गुलामसे पूछा--'तेरा नाम क्या 

2 


युछामने उत्तर दिया-“जिस नामले आपर मुझे पुकारं। 
वादशाह--“तू क्या खायेगा १? 

गुडाम--“जो आप खिलायें |? 

वादशाह- “तुझे कपड़े कैसे पसंद हैं १२ 
गुलाम--“जो आप पहिननेको दें |? 


बादशाह---“त्‌ काम क्या करेगा ?? 
गुलाम--*जो आप करायें |? 
(आखिर तू. चाहता क्या है £” बादशाहने हैरान 


होकर पूछा । 


“हुजूर | गुळामकी अपनी चाह क्या |? YAA 


शान्तिपूबंक खडा था । 


बादशाह गदीसे उठे और बोळे-“तुम मेरे उस्ताद हो । 
तुमने मुझे सिखाया कि परमात्माके सेवकको कैसा दोना 


चाहिये [! — 3. वि? 
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सचा साधु 


एक साधुसे हजरत इब्राहीमने पूछा-'सच्चे साधुका 
लक्षण क्या है ? साधुने उत्तर दिया-“मिला तो 
खा लिया, न मिला तो संतोष कर लिया ।? हजरत 
इब्राहीम हॅसे-'यह तो हर कुत्ता करता है ।? 


Ri ७ ०-९. 


साधुने WAN करके आप ही साधुका लक्षण 
बता दें ।? इब्राहीमने बताया-“मिला तो बॉटकर खाया 
और न मिला तो प्रमुकी कृपा मानकर प्रसन्न हो गया 
कि दयामयने उसे तपस्याका सुअवसर प्रदान किया | 
--सु०्सिं० 


सच्चे भक्तका अनुभव 


साधु मुहम्मद सैयद सच्चे भक्त संत थे । इनके पास 
कोई भी संग्रहकी वस्तु नहीं रहती थी | यहाँतक कि लंगोटी 
भी ये नहीं पहनते--नंगे रहते थे । शाहजहाँ इन्हें बहुत 
मानता था । दाराशिकोह तो इनका प्रधान भक्त ही 
था | ये प्रायः सदा एक गीत गाया करते थे, जिसका 
भाव है- “मैं सच्चे संत भक्त फुरकनका शिष्य हूँ) 
मैं यहूदी भी हूँ, हिंदू भी और मुसल्मान भी । 
काबाके मस्जिदमे और हिंदुओके मन्दिरमै लोग एक 
ही परमात्माकी उपासना करते हैं | एक जगह यही 
प्रभु काले पत्यरका रूप धारण करते हैं, जिनकी कात्रामे 
पूजा होती है और दूसरी जगह ( हिंदू-मन्द्रमें ) 
मूर्तिका रूप धारण करते हैं | 


औरंगजेब दाराका घोर शत्रु था | वह सैयद साहबसे 
भी चिढ़ता था | उसने उन्हें पकड़ मैंगवाया और उन्हे 
धर्मद्रोही घोषितकर मुल्लाओके हाथमें निर्णय सौंपा । 
निर्दय धर्मान्ध मुल्लाओने धर्मके नामपर उन्हें शूलीकी 
आज्ञा दे दी, पर सैयद साहवको इससे बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे शूलीका नाम सुनकर आनन्दसे उछल पड़े | 
शूलीके काठपर चढ़ते समय वे बोल उठे-“अहा ! 
आजका दिन मेरे लिये बड़े सौभाग्यका है । जो शरीर 
आत्माके साथ प्रियतम परमात्माके मिळनेमें बाधक था; 
आज इसी शूलीकी कृपासे वह छूट जायगा |! वे गाने 
लगे -'मेरे दोस्त ! आज तू झूलीके रूपमें आया । व. 
किसी भी रूपमें क्यों न आवे, में तुझे पहचानता हूँ | 


ना जा? श° 


— oS — 


फकीरी क्यों ? 


इन्राहिमसे एक दिन किसीने पूछा--५आप तो राजा 
थे । जगत्के समस्त वैभव आपके चरणोंमें सिर 
झुकाते थे । फिर आपने सबको ठोकर मारकर फकीरी 
क्यों ले ली १? 

महात्मा इब्राहिमने बड़ी गम्भीरतासे उत्तर दिया-- 
“साई ! सुझे राज्यसुख अमित सुख दे रहा था, किंतु 


केवळ मैं था । माता-पिता, भाई-वहिन और पली- 
पुत्र कोई भी वहाँ नहीं थे | अत्यन्त विस्तृत 
एवं भयानक पथ था | वहाँ एक तेजस्वी न्यायाधीश 
थे । उनके सामने मेरे निर्दोष होनेका युक्तिपूर्ण 
दिया हुआ प्रमाण सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध हो रहा 
था । मैं विवश, असहाय और निरुपाय था । 


एक दिन मैंने शीशेमे देखा कि मेरे महलके स्यानमे इसी कारण सत्र कुछ छोड़कर मैंने m 
रमशानका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था। उक्त सशानमै रे छी | शि > 
AA SA 
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एक बारकी बात है । सुफियानने महात्मा फजलके 
साथ सारी रात mad बितायी | दूसरे दिन 
चलते समय उन्होंने बड़ी प्रसनताके साथ कहा--- 
(आजकी रातको मैं अत्यन्त सुखदायिनी समझता हूँ 
कि धर्मचर्चा चलती रही । कितना आनन्दप्रद 
सत्सङ्ग होता रहा |! 

(ना ना, आजकी राततो 
फजळने जवाब दे दिया | 


व्यर्थ ही चली गयी |? 


वह कैसे ??--चिन्तित मन सुफियानने पूछा । 
फजळने कहा-'सारी रात तुमने वाणी-ब्रिळाससे 
मुझे संतुष्ट करनेमें और मैंने तुम्हारे प्रइनोंका अच्छे- 
से-अच्छा उत्तर देनेमें बिता दी । इस mai 
हमलोग भगवानको तो भूल ही गये थे । एक दूसरेको 
प्रसन्न करनेवाले सत्सङ्गघकी अपेक्षा अत्यधिक कल्याणकर 


- शि o दु o 


तो प्रभु-स्मरण है ।' 


TTA 


जीवनःक्षण 


एक बार किसीने बृद्ध संत बायजीदसे पूछा-“आपकी 
आयु क्या है ?? 

आपने उत्तर दिया--“चार वर्ष |? 

वह आदमी चुप हो गया | वायजीदने समझाया- 


” NENE बीते 
(मेरै जीवनके सत्तर वर्ष सांसारिक प्रपञ्चाम बीते । 
अब केवळ चार वर्षसे उस प्रमुकी ओर देख रहा 
हूँ । जीत्रनके जितने क्षण प्रभुके समीप बीते हैं, 


agai वही जीवनका काळ है |! --शि० go 


RO 


चेतावनी 


एक शराबीको नशेमें चूर छड़खड़ाते पैर चलते 
देखकर संत हुसेनने कहा-“मैया ! पैर सँभाल-सँभाळकर 
रखो, नहीं तो गिर जाओगे |” शराबीने उत्तर दिया-- 
“महोदय | मुझे समझानेत्राले आप कोन होते हैं में तो 
प्रसिद्ध शराबी हूँ | सब जानते हैं कि मैं शराब पीता 


हूँ और उसके नशेमें वेसुध भी हो जाया करता हूँ । मैं 
गिर जाउँगा तो स्नान करके साफ हो जाऊँगा, 
पर कहीं आपके पैर डगमगाये तो आप कहीँके नहीं 
रहेंगे।? यह सुनते ही हुसेन लज्जित हो गये | 


— fr o दु ० 


rd 


शिक्षा 


एक बारकी बात है । एक सुन्दर युवती पूँघट बिना 
ही लजाशून्यकी तरह संत हुसेनसे अपने पतिकी प्रेम- 
शून्यता और निर्ममताकी निन्दा करने लगी । संतने 
कहा-'पहले अपने कपड़े सँमाल लो, मुँह तो ढक छो, 
फिर जो कहना हो कहो |? युवतीने असंतुष्ट होकर 
कहा-'अरे, में तो भगवनिर्मित एक नश्वर प्राणीके प्रेममें 
इतनी उन्मत्त हो गयी हूँ कि अपने तन-मनकी YA मुझे 


नहीं रह गयी है, मैं उसे ढूँढ़नेके लिये बाजारमें निकछ 
आयी हूँ, पर यह कितने आइचर्यकी बात दै कि आप 
प्रभुग्रेमी कहलाकर भी मेरे खुळे मुँहकी सुवि रख सके |? 

संत हुसेन इस उत्तरसे चकित हो गये । भगत्रान्‌की 
दी हुई शिक्षा समझकर वे अत्यधिक तन्मयतासे उनके 
भजनमें ळग गये | — Rro go 


--><-७७०-7 
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एक संतके यहाँ एक दासी तीस वर्षसे रहती थी, 
पर उन्होंने उसका मुँह कभी नहीं देखा था | एक दिन 
उन्होंने दासीसे कहा-'बहिन ! भीतर जाकर उस दासीको 
बुला तो देना |? दासीने ब्िनम्र वाणीमें कहा-'तीस वर्षसे 


निष्कपट स्थीकृति 


संत हुसेनके साथी तपखी मलिक दिनार थे | वे 
अत्यन्त सरल एवं पबित्र हृदयके महात्मा थे | एक दिन 
एक खीने उनको 'कपटी' कहकर पुकारा । अत्यन्त 


अस्थिर दृष्टि 


मं आपके समीप रह रही हूँ, तब भी आप मुझे नहीं 
पहचानते | वह दासी तो मैं ही हूँ ।? संतने उत्तर दिया, 
“तीस वर्षसे भगवानके अतिरिक्त मेने स्थिरदृ्टिसे किसीको 
देखा ही नहीं, इसी कारण तुम्हें भी नहीं पहचानता |! 


— झिP go 
$ 


आद्रसे त्रिनयपूर्वक तुरंत उन्होंने कहा-'बहिन | इतने 
दिनोंमें मेरा सच्चा नाम लेकर पुकारनेवाली केवल तुम ही 
मिल सकी हो । तुमने मुझे ठीक पहचाना |--शि० ge 


सुरक्षाथ 


एक सोदागर था नेशापुरमें । उसके यहाँ एक दासी 
थी अत्यन्त सुन्द्री | उसका एक ऋणी गाँव छोड़कर चला 
गया । सौदागरको तकाजोंके लिये जाना था; र्कितु 
लावण्यमयी युवती दासीको कहाँ रक्खे, यह प्रश्‍न था । 
गाँवमें उसकी दृष्टिमे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, 
जिसके वहाँ वह उसे रख जाता । अन्तमे उसे संत अबु 
उस्मान खैरीका स्मरण आया | वह उनके पास गया 
और दासीको अपने पास रख लेनेकी प्रार्थना की। 
पहले तो उन्होंने अखीकार किया, किंतु बहुत प्रार्थना 
करनेपर मान गये । दासी उस्मानके यहाँ आकर रहने 
लगी । देवयोगसे एक दिन उस्मानकी दृष्टि दासीपर 
पड़ी । उसका सौन्दर्य देखकर वे सुग्ध हो गये | उनका 
चित्त अस्थिर रहने लगा | प्रयत्न करनेपर भी उनका मन 
स्थिर नहीं होता, वे अशान्त रहने लगे । रह-रहकर 
उनका मन उस सौन्द्यमयी पुत्तलिकाकी स्मृतिमें लग 
जाता । Rama: वे धर्माचार्यं अबु हाफिजके पास पहुँचे 
और अपनी सम्पूर्ण व्यधा-कया उन्हें सुनायी । हाफिजने 
कहा-आप संत यूसुफके पास जायें | तलाश करते हुए 
वे यूसुफके नगरमें पहुँचे । उन्हें देखकर लोगोंने कहा- 


“आप फकीर हैं, आपका चरित्र निर्मळ है । आइचर्य है, 
आप सर्वथा चरित्रहीन और विवर्मी यूसुफके पास जाना 
चाहते हैं | उसके पास जानेसे अपयशके अतिरिक्त 
और कुछ हाथ नहीं आ सकेगा |? 

निराश होकर अबु उस्मान पुनः नेशापुर लौट 
आये | अबु हाफिजने सारा समाचार सुनकर पुनः 
समझा-बुझाकर उन्हे महात्मा यूसुफके पास भेजा | 
अबकी बार उन्होंने यूसुफकी और अधिक निन्दा छुनी। 
पर अबकी बार उन्होंने संतसे मिलनेका निश्‍चय कर 
ख्या था। 

पूछते हुए वे यूसुफकी झोपड़ीके समीप पहुँचे । 
उन्होंने देखा झोपडीके द्वापर॒ एक तेजखी बृद्ध 
पुरुष बैठा है और उसके पास बोतल और प्याला 
पड़ा है | उस्मानने उन्हे सलाम किया और उनके 
चरणोंमें बैठ गये । यूसुफने उन्हें बहुत अच्छे उपदेश 
दिये । भगवानकी भक्ति, उनका प्रेम तथा जीवनका 
उपयोग आदि अत्यन्त मूल्यवान्‌ बातें बतळायीं | जिससे 
अमान बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने विनयपूर्वक 
निवेदन किया---५आपकी विद्या-बुद्धि, ज्ञान-वैराग्य, तप- 
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n 
तन आदि सभी अदूभुत हैं; किंतु आप अपने 
पास बोतळ और प्याला लिये AR बुरा प्रभाव 
क्यों डालते हैं ? इससे आपकी बडी निन्दा होती है ।' 

यूसुफने कहा--'मेरे पास पानीके लिये कोई 
बर्तन नहीं है । इसलिये बोतल साफ करके इसमें 
पानी भर लिया है । पानी पीनेके लिये यह प्याला 
रख छिया है |? 

उस्मानने विनयपूर्वक निवेदन किया--'पर बद- 
नामी तो इसीसे होती है | छोग व्यर्थ ही भाँति- 
भाँतिके आक्षेप करते हैं | आप इसे फेंक क्यों 


नहीं देते १? 

यूसुफने उत्तर दिया--“इसीलिये तो मैंने यह 
बोतल और प्याला रख छोड़ा है । चरित्रहीन एबं 
निन्दित प्रसिद्ध होनेके कारण ही तो मेरे पास 
कोई नहीं आता | में निश्चिन्त होकर भगवदूभजनमें 
लगा रहता हूँ | यदि मेरी ख्याति हो जाय तो मेरे 
पास भी कोई सौदागर अपनी सुन्दरी दासी नहीं रख दे। 
कितने लाभमें हूँ में, सोच छो |? 

उस्मान समझ गये । वे महात्मा यूसुफके चरणोपर 
गिर पड़े और बडी देरतक रोते रहे |-शि० दु» 


— oo 


विवशता 


` बात है तेरह सौ वर्षसे भी अधिककी । रहका व्यापार 
KATA एक जोहरी था | व्यत्रसायकी दृष्टिसे वह प्रख्यात 
रोम नगरमें गया और वहाँके मन्त्रीसे मिठा । मन्त्रीने 
उसका खागत किया | मन्त्रीके अनुरोधसे जोहरी घोड़ेपर 
सवार होकर भ्रमणार्थ नगरके बाहर गया । कुछ दूर 
TAR सघन वन मिला | वहाँ उसने देखा मणि- 
SAA एवं मूल्यवान्‌ CAA सजा हुआ एक मण्डप है 
और मण्डपके आगे सुसज्जित सैनिकदळ चारों ओर घूमकर 
भदक्षिणा कर रहा है | प्रदक्षिणाके वाद सैनिकदळने रोमन 
WA कुछ कहा और वह एक ओर चला गया । 
WA अनन्तर उज्ज्ब परिधान पहनें बृद्धोंका समूह 
जावा | उसने भी वैसा ही किया । इसके बाद चार सौ 
पण्डित आये | उन्होंने भी मण्डपकी प्रदक्षिणा की और 
उँछ बोलकर चले गये । इसके अनन्तर दो सौ रूपवती 
त मणि-मुक्ताओसे भरे थाळ लिये आयीं और वे 
शक्षगाकर कुछ बोलकर चढी गयीं । इसके वाद 
mAh साथ सत्रादने- प्रवेश किया और वे भी 

उसी प्रकार वापस चले गये । 


जोहरी चकित था | वह कुछ भी नहीं समझ पा 


रहा था कि यह क्या हो रहा है । उसने अपने मित्र 
मन्त्रीसे पूछा । मन्त्रीने बताया-सम्राटके धन-वैभत्रकी 
सीमा नहीं | किंतु उनके एक ही पुत्र था | भरी 
जवानीमें चळ बसा । यहाँ उसकी कब्र है | प्रतिवर्ष 
सम्राट अपने सैनिकों तथा पाखिरिक व्यक्तियोके साथ 
बालकके ग्रृत्यु-दिवसपर आते हैं और जो कुछ करते हैं, 
बह तुमने देखा ही है । सैनिकोने कहा था--'हे 
राजकुमार | भूतळपर कोई भी अमित शक्ति होती तो 
उसका ध्वंसकर हम तुम्हें निश्चय ही अपने पास ले 
आते, पर मृत्युपर अपना कोई भी वश नहीं | हम॑ 
सर्वथा विवश थे, इसी कारण तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके |? 

वृद्धसमुदायने कहा m-ra | यदि हमारी 
आग्चीप्रमे इतनी शक्ति होती तो इस प्रकार धरतीमें तुम्हें 
सोते हम नहीं देख सकते, पर कराळ काळके सम्मुख हमारी 
आरीपूकी एक नहीं चळ पाती |! 

पण्डितोंने दुखी मनसे कहा-“राजकुमार ! ज्ञान- 
विज्ञान अथवा पाण्डत्यसे तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह 
पाता तो हम तुम्हें जाने नहीं देते, पर मृत्युपर हमारा 
कोई वरा नहीं |? ; 
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सौन्दर्य-पुत्तलिकाओंने दुखी होक! कहा था-- 
“अन्नदाता | घन-सम्पत्ति अथवा रूप-ठावण्य-यौवनसे 
हम तुम्हारी रक्षा कर सकतीं तो अपनी बलि दे देतीं, पर 
जीवन-मरणकी नियामिका दाक्तिमें अपना कोई वश नहीं | 
बहाँ धन-सम्पत्ति, रूप-लातण्य-यौत्रनका कोई मूल्य नहीं |! 
aai सम्राटने कहा था --'प्राणप्रिय पुत्र ! अमित 
बल-सम्पन्न सैनिक, तपोनिधि वयोवृद्ध-समुदाय, ज्ञान- 
विज्ञान-सम्पन विद्वत-समुदाय और रूप-डावण्य-यीवन- 
सम्पन्न कोमलाङ्गिपाँ--जगतकी सभी वस्तु तो मैं यहाँ 
ले आया, किंतु जो कुछ हो गया है, उसे मिटानेकी 


% संदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 
h 


सामर्थ्य तेरे इस पितामें ही नहीं, विज्वकी सम्पूर्ण शक्तिमे 
भी नहीं है | वह शक्ति अद्भुत है |? 
मन्त्रीकी इन वातांको सुनकर जोहरीका हृदय अशान्त 
हो गया । संसार उन्हें जैसे काटने दौड़ रहा था | व्यव- 
साय आदिका सारा काम छोड़कर वे बसरा भागे और 
उन्होंने प्रतिज्ञा की कि 'जबतक मेरे काम-क्रोधादि 
विकार सत्रथा नहीं मिट जायेंगे, तबतक मैं जगतके 
किसी कायमै सम्मिलित नहीं होऊँगा | न कभी हँसूँगा 
और न मोज-शोक कर संगा ।? उसी समयसे वे प्रमु- 
MUN लग गये | — go 


"070९७७०. 


संत-स्वभाव 


एक संत कपडे सीकर अपना निर्वाह करते थे । 
एक ऐसा ब्यक्ति उस TRÀ था जो बहुत कपडे सिलवाता 
था और उनसे ही सिल्वाता था; किंतु सदा सिलाईके 
रूपमें खोटे सिक्के ही देता था । संत चुपचाप उसके 
सिक्के ले लेते थे। एक बार वे संत कहीं बाहर गये थे। 
उनकी दूकानपर उनका सेवक था। वह व्यक्ति सिलाई 
देने आया । सेवकने सिक्का देखा और लौटा दिया-“यह 


खोटा है महोदय ! दूसरा दीजिये ।' 

संत लौटे तो सेवकने कहा-“अमुक व्यक्ति खोटे 
सिक्के देकर मुझे ठगने आया था ।? 

संत बोले-'तुमने सिक्का ले क्यों नहीं लिया | वह 
तो सदा मुझे खोटे सिक्के ही देता है और उन्हें लेकर 
मैं भूमिमें गाड़ देता हूँ । मैं नहीं दूँ तो कोई दूसरा 


व्यक्ति ठगा जायगा |! -- goo 


— oer 


सहनशीलता 


(सहनशीलता किसे कहते हैं ?? किंसीने हुसेन 
मंसूरसे प्रश्न किया । 

उन्होंने उत्तर दिया-'हाथ-१र काटकर शरीरको शूलीपर 

लटका दिया जाय, फिर भी जिसके भुंहसे उफ्‌ तक. नहीं 


निकले, उसे सहनशील समझना चाहिये ।! 

इतिहास साक्षी है, जीवनके अन्तिम कालमें इन्होंने 
इसी प्रकारकी स॒हनशीलताका परिचय दिया था। 
मंसूरकी झूली प्रसिद्ध है। - शि» दु» 


सुहृद्‌ 


एक दिन संत इन्राहिमने रास्तेमें एक मूच्छित 
शराबीको देखा | उसका शरीर धूलमें सन गया था, 
Ja धूळ लिपटी इई थी और उसपर मक्खियाँ भिन- 
भिना रही थौं । उन्होंने बड़े प्यारसे उसे गोदमें उठाकर 
पानीसे उसका मुँह धोया और बोळे-“भाई! जिस मुँहसे 
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भगवानका पवित्र नाम लेना चाहिये, उसे त्‌ इतना 
गंदा रखता है १? होश आनेपर जब उस व्यक्तिको गद 
समाचार त्रिदित हुआ, तब उसके मनमें बहुत पश्चात 
हुआ और उसने सदाके लिये शराब छोड़ दी | दो 
एक दिन बाद संतने इखरीय वाणी सुनीत 


yaan Kosha 


` 


EE, 
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४७'५ 


OR RT 


> > 
हिम ! तूने केवछ एक दिन मूर्च्छित शराबीका मुँह 


अन्तःकरण धोया करता हैँ ?? इब्राहिम चिल्ला उठे- 


बरा 
धोया है और मैं तो प्रतिदिन, प्रतिक्षण तेरा मलिन À ! तुमसे बढ़कर सुद्ृदू और कौन है !?--शि० दु 
मनुष्यका मांस 


एक बारकी बात है । एक आदमी मस्िदमें 
जाकर भीख माँग रहा था । उसे देखकर जुन्नेदने 
कहा-- तुम नीरोग और बळ्वान्‌ हो, परिश्रम करने 
योग्य हो, फिर भीख किसलिये माँग रहे हो ११ 
उसी रातको उन्होंने खप्न देखा कि कपड़ेसे ढके 
हुए बर्तनसे आवाज आ रही है--'ले खा, ले खा |! 
चकित होकर JAA कपड़ा उठाया तो उसमें 
भिखारीका शव दिखायी दिया । घत्रराकर उन्होंने 
कहा--'मैं आदमीका मांस कैसे खाऊँ १ 

उस पात्रसे पुनः आवाज आयी--“आदमीका मांस 
तो तूने आज सवेरे मस्जिदमें खा ही लिया था |! 

जुन्नेद सच्चे उपासक थे | उन्हें समझते देर 
नहीं टगी कि आज मस्जिदमें भिक्षुकका अपमान 


करनेका यह परिणाम है । उन्हें मन-ही-मन पश्चा- 
ताप होने लगा | वे दो दिनतक भगवान्‌की उपा- 
सनामें लगे रहे | इसके बाद उस भिक्षुकको ढूँढ़नेके 
लिये निकले । उन्होंने देखा, वह भिक्षुक नदी- 
किनारे हरी-हरी घासोंको धोकर खा रहा है । जुन्नेदको 
देखते ही भिक्षुक बोळ उठा--'मस्जिदमे तने मुझे 
पीड़ित किया था, उसका प्रायश्चित्त कर लिया ११ 

'हाँ,? जुन्नेदने कहा, "मुझसे बड़ी भूल हुई 
थी । मैंने प्रायश्चित्त कर ळिया है |? 

भिक्षुकने सजग करते हुए कहा--“तो ठीक है, 
अत्र लोट जा। मेरा प्रायश्चित्त तो वह ईखर खीकार 
करता है। सावधान रहना, कहीं फिर प्रायश्चित्त न 
करना पड़े |? शि० go 


— oto — 


संतका व्यवहार 


उमा संत कइ इहइ बड़ाई । 

मंद करत जो करइ भलाई ॥ 
तुलसीदास 
_ नीख निशीय | संत बायजीद कब्रिस्तान जा रहे 
थ | रास्तेमें उन्होंने देखा, एक स्त्रस्थ तरुण AFN 
जाकर Aaga ले रहा था | प्रभो ! तू ही महान्‌ 
अमर हैं | उसके समीपसे यह कहते हुए वे 

निकल गये | 

वाघा पड़ी gah Azaq | उसने águ 
iR सिरपर दे मारा | बायजीदका सिर तो कूटा 


हा, उसका तैवूर भी ट्रट गया | पर संत नम्रभावसे 
आगे चले गय | 


दूसरे दिन उन्होंने अपने एक RIAR उस युवकके 
पास भेजा । उसके साथ कुछ रुपये और एक थाल 
मिठाइयाँ थीं । संतके आदेशानुसार शिष्यने JIRA 
कहां--ब्रायजीदने अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन किया 
है कि आपका तैत्रूरा गत रात्रिमें टूट गया था, कृपया 
उसका मूल्य स्वीकार कर छीजिये और यह मिठाई खा 
ळीजिये, जिससे आपका क्रोध शान्त हो जाय |? 
संतका यह व्यत्रहार देखकर त्रिंपयगामी युवकका 
य द्रत्रित ह्यो गया | दौइता हुआ आकर वह संत- 
चरणोंमिं गिर पड़ा और रो-रोकर क्षमा-याचना करने 
an | उसका जीवन परिवर्तित हो गया | --थिण्दु० 


FS SE 
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% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया » 


क्रोधद्दीनताका प्रमाण 


एक बार एक पुण्यात्मा गृहस्थके घर एक अतिथि 
आये । उसके शरीरपर सारे कपडे काले थे । गृहस्थने 
तनिक खिन्नतासे कहा--तुमने काले कपडे क्यों पहन 
रक्खे हैं १ 

मेरे काम, क्रोषादि AAN मृत्यु हो गयी है | 
उन्हींके शोकमें ये काले वस्त्र धारण कर लिये हैं । 
अतियिने उत्तर दिया । 

गृहस्थने उक्त अतिथिको घरसे बाहर निकाल 
देनेका आदेश दिया । नौकरने तत्काळ आज्ञायालन की | 


थोड़ी देर बाद उन्होंने उस अतिथिको वापस बुलाया 
और पास आते ही फिर निकाल देनेकी आज्ञा दी । इस 
प्रकार गृहस्थने उक्त अतिथिको सत्तर बार बुलाया और 
प्रत्येक बार उसे अपमानित करके नौकरसे बाहर निकलवा 
दिया । किंतु अतिथिकी आकृतिपर तनिक भी क्रोध या 
विषादके भाव परिलक्षित नहीं इए । 


अन्तमे गृहस्थने आगे बढ़कर अतिथिका माया 
ğa और बड़े ही विनयसे कहा--सचमुच आप कावे 
( काले वस्त्र) पहननेके अधिकारी हैं, क्योंकि सत्तर 
बार अपमानके साथ TA बाहर निकाल देनेपर भी 
आपके मनोभात्रमे परिवर्तन नहीं हुआ । आप सच्चे 
विनयी तथा क्षमाशील भक्त हैं, YA आपको क्रोध दिलानेके 
प्रयत्न करनेमें कोई कसर नहीं रक्सी, पर आलि में 
ही हारा । 

अतिथि बोले --बस करो, वस करो; अधिक प्रशंसा 
मत करो । मुझसे अधिक खभावसे ही क्षमाशील और 
धर्मात्मा तो बेचारे कुत्ते होते हें जो हजारों बार बुलाने 
और दुत्कारते रहनेपर भी बराबर आते-जाते रहते है। 
यह तो कुत्तोंका धर्म है । इसमें प्रशंसाकी कौन-सी 
बात है । 

यों कहकर अतिथि अपने प्रशंसकोंका मुँह पकड़ 
लिया | --शि० go 


0000 --- 


साधुता 


संत जाफर सादिकका नाम प्रसिद्ध है । एक बार 


खामी घवराया और एक हजार रुपये ले जाकर उगी 


एक आदमीके रुपयोंकी थैली चोरी चली गयी | भ्रमवश चरणोंपर रखकर भ्रमके लिये उसने क्षमा-याचना को | 


उसने इन्हें पकड़ लिया । 


क्र ३ ya c बस्तु ~ 
आपने बड़ी नम्रतासे उत्तर दिया--'दी हुई वस्तु १ 


आपने qi Ai कुछ कितने रुपये थे १? वापस नहीं लेता ।? 


(एक हजार! उसने बताया | 


आपने अपनी ओरसे एक हजार रुपये उसे दे दिये । मुग्ध हो गया और अपने पूर्वकृत्यपर पश्चात्ताप की 


व्यक्तिखपर E 


आपके साघुतापूर्ण उज्ज्वल 


कुछ समय बाद असली चोर पकड़ा गया, रुपयेका लगा | --शि० go 


सहिष्णुता 
अबु उस्मान हयरी नामक एक सत हो गये हैं । क्रोधित हो उसे डाँटने लगे । आपने उन AMA रोके 
एक दिनकी बात है । रास्तेमें एक आदमीने कोयलेकी हुए कहा- “बन्धुओ ! यह तो भन्यत्रादका पात्र. | 
येकरी इनके ऊपर उँडेल दी | आपके परिचित सजन RÅA प्राणीपर तो प्रज्वलित अङ्गारोंकीं दृष्टि होगी 
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१४ क्या यह तुझे शोमा देगा ? # 
aa aiana aa aa TTT Aa 


हिये, यह बेचारा तो ठंडा कोयला ही फेक रहा 
१ x को न S 
है | इसने तो मुझपर उपकार ही किया है ।' कोयल 


om 


फेंकनेवाला लजित होकर मन-ही-मन पश्चात्तापक्ी 
ज्यालामें जलने लगा ।--शि० ge 


संतका सद्व्यवहार 


हजरत अळीका एक सेवक उनसे झगड़कर भाग 
गया था | एक दिन जब कुफा शहरमें अली सबेरेकी 
नमाज पढ़ रहे थे, वह छिपकर मस्जिदमें घुस आया । 
सभी लोग नमाज पढ़नेमें तल्लीन थे | अवसर पाकर 
उस नौकरने तल्वारका एक भरपूर प्रहार अळीपर किया 
और भाग खड़ा हुआ । 

लोगोंने शीघ्रतापूर्वक नमाज पूरी की । हजरत 
अलीको भारी चोट लगी थी | कुछ लोग उनकी सेत्रामें 
लग गये और कुछ उस हत्यारेको पकड़ने दौड़े । धावमें- 


से अधिक रक्त निकल जानेके कारण अलीको प्यास 
लगी | उनके लिये छोगोने शरबत बनवाया | इतनी 
देरें दूसरे लोग दौड़कर उस अपराधीको पकड़ चुके 
थ्रे | बे उप्ते अळी साहबके सामने ले आये | 

हजरत अलीने कहा--'यह शरबत पहिले मेरे 
मारनेत्रालेको दो । वह दौडते-दौडते थक गया हैं, हाफ 
रहा है और पसीनेसे ठ्पथ है । अवश्य वह 
प्यासा होगा ।? 

लेगोंने उसे शरबत पिलाया और अलीने उपे क्षमा 
कर दिया 8. सिं» 


क्रोध असुर है 


एक संत एक बार अपने एक अनुयायीके समीप 
बैठे थे | अचानक एक दुष्ट मनुष्य वहाँ आया और 
वह उस व्यक्तिको दुर्वचन कहने लगा, जिसके समीप 
वे संत साहब बैठे थे | उस सत्पुरुषने कुछ देर तो 
उसके कठोर वचन सहे; किंतु अन्तमें उसे भी क्रोध आ 
गया और वह भी उत्तर देने छगा। यद्र देखकर संत 
उठ खड़े हुए | 


बह्‌ व्यक्ति वोछा---“जबतक यह दुष्ट मुझे गालियाँ 


दे रहा था, तबतक तो आप बैठे रहे और जब मैं उत्तर 
दे रहा हैँ तो आप उठकर क्यों जा रहे हैं £ 

संत बोले---/जबतक तुम मौन थे, तबतक तो 
देवता तुम्हारी ओरसे उत्तर देते थे; किंतु जब तुम 
बोलने ळगे तो तुम्हारे भीतर देवताओंके बदले क्रोध 
आ बैठा | क्रोध तो असुर है और असुरोका साथ 
छोड़ ही देना चाहिये, इसलिये मैं जा रहा हूँ |? 


— oe 


क्या यह तुझे शोभा देगा ! 


प्रसिद्ध बादशाह हारून-अल-रशीदके एक लड़केने 
शक दिन आकर अपने पितासे कहा कि “अमुक सेनापतिके 
छड़केने मुझको माँकी गाळी दी है ।? हारूनने अपने 
मन्त्रियोंसे पूछा कि “इस मामलेमें क्या करना उचित 


& £ किसीने कहा “उंडे तुरंत मार डाळना . चाहिये |? 


किसीने कहा “उस बदमाशकी जीभ निकला लेनी 
चाहिये ।? किसीने कहा “उसे दण्ड देकर देशनिकाला 
दे देना चाहिये ।? इसपर हारूनने अपने पुत्रसे कहा--- 
बेटा | द. यदि अपराधीको क्षमा कर सक तव तो सबसे 
अच्छी बात है. | क्रोधका कारण उपस्थित रहनेपर भी 
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= 
जो पुरुष शान्त रहकर बातचीत कर सकता है, बही तू भी उसे वही गाली दे सकता है; परंतु यह क्या तुझे 
सच्चा वीर है | परंतु यदि तुझमें ऐसी शक्ति न हो तो शोभा देगा ? 


दायें हाथका दिया बायाँ हाथ भी न जान पाये 


खर्गके देवदूतोंने भगवानसे एक दिन प्रश्न किया--- 
“प्रभो ! क्या संसारमें ऐसी भी कोई वस्तु है जो चद्टानोंपे 
अधिक कठोर हो ?? 

भगवानूने उत्तर दिया कि “हाँ, लोहा चट्रानोसे 
अधिक कठोर है, क्‍योंकि यह उन्हें तोड़ डालता है |? 

“और क्या ऐसी भी कोई वस्तु है जो लोहेसे भी 
कठोर और मजबूत हो ?' देवदूतोने पुनः पूछा | 

“हाँ, अग्नि ! क्योंकि यह उसे पिघला देता है ।' 
भगवानने उत्तर दिया । 

(और अग्निसे कठोर क्या है ? देवदूतांका पुनः 
प्रश्‍न हुआ । 

“पानी, जो अग्निको बुझा डालता है ।! उत्तर 
रहा प्रभुका । 

“और पानीको भी मात करनेवाली चीज क्या है ११ 


देवदूतोंका प्रश्‍न बढ़ता ही गया | 

“हवा जो जलके प्रवाहको तरङ्गके रूपमै परिणत 
कर डालता है, उसके उत्यत्तिस्थान मेधोंको भी जब 
चाहे एकत्र या तितर-वितर कर सकता है ।' 

"ओर क्या प्रभो ! अब भी कोई चीज ऐसी है जो 
इनकी अपेक्षा भी अधिक बलवान्‌ हो |! 

हाँ, हाँ, वह दयालु हृदय, जो इतनी गुप्त रीतिसे 
दान देता है, इतना छिपाकर देता है कि जिसका 
बायाँ हाथ भी नहीं जान पाता कि दाहिना हाथ क्या 
कर रहा है ”? (फिर दूसरे तो जान ही क्या पायेंगे :--) 
( Yes, the kind heart that 
is secret, not letting the left hand know 
what the right hand is doing. ) 
वह इस वायुकी अपेक्षा भी बलवत्तर है । सबसे बलवान्‌ 
है, सबसे महान्‌ है ।-जा० श० 


gives alms 


द्‌ ~r a 
अच्छा पैसा ही अच्छे काममें लगता है 


एक ईश्वरविश्वासी, त्यागी महात्मा थे; वे किसीसे 
भीख नहीं माँगते, टोपी सीकर अपना गुजारा 
करते । एक टोपीकी कीमत सिफ दो पैसे लेते । इनमेंसे 
जो याचक पहले मिलता, उसे एक पैसा दे देते । 
बचे हुए एक पैसेसे पेट भरते । इस प्रकार जबतक 
दोनों पैसे बरत नहीं जाते, तबतक नयी टोपी नहीं 
सीते | भजन ही करते रहते । 

इनके एक धनी शिष्य था, उसके पास धर्मादेकी 
निकाली हुई कुछ रकम थी | उसने एक दिन पूछा, 
“भगवन्‌ ! मैं किसको दान करूँ ?? महात्माने कहा, 
“जिसे सुपात्र समझो, उसीको दान करो ।? शिष्पने 


रास्तेमें एक गरी अंघेको देखा और उमे सुपात्र समझकर 
एक सोनेकी मोहर दे दी । दूसरे दिन उसी तेरे 
शिष्य फिर निकला । पहले दिनवाला अंधा एक दू 
अधेऐे कह्‌ रहा था कि “कल एक आदमीने मुझको एक 
सोनेकी मोहर दी थी, मैंने उससे खूब शराब पी और 
रातको अमुक वेश्याके यहाँ जाकर आनन्द छठा | 

सिष्यको यह सुनकर बडा खेद हुआ । उसने 
महात्माके पास आकर सारा हाळ कहा । महात्मा उसके 
हाथमे एक पैसा देकर बोले- “जा, जो सबसे पहले मिले 
उसीको पैसा दे देना ।' यह पैसा वेपी सीकर 
कमाया हुआ था | 
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शिष्य पैसा लेकर निकला, उसे एक मनुष्य मिला; 
उसने उसको पैसा दे दिया और उसके पीछे-पीछे 
चलना शुरू किया | वह मनुष्य एक निर्जन स्थानमें 
गया और उसने अपने कपडोंमें छिपाये हुए एक मरे 
पक्षीको निकालकर फेंक दिया । शिष्पने उससे पूछा 
कि "तुमने मरे पक्षीको कपडोंमें क्यों छिपाया था और 
अब्र क्यों निकालकर फेंक दिया १! उसने कहा---'आज 
सात दिनसे मेरे कुटुम्बको दाना-पानी नहीं मिला | 
भीख माँगना मुझे पसंद नहीं, आज इस जगह मरे पक्षीको 
पड़ा देख मैंने लाचार होकर अपनी और परिवारकी भूख 
मिवनेके लिये उठा लिया था और इसे लेकर मैं घर 
जा रहा था | आपने मुझे बिना ही माँगे पैसा दे दिया, 


४७९, 


इसलिये अत्र मुझे इस मरे पक्षीकी जरूरत नहीं रही | 
अतएव जहाँसे उठाया था, वहीं लाकर डाळ दिया |! 


शिष्यको उसकी बात सुनकर बड़ा अचरज हुआ | 
उसने महात्माके पास जाकर सत्र वृत्तान्त कहा | महात्मा 
बोले--“यह स्पष्ट है कि तुमने दुराचारियोंके साथ 
मिलकर अन्यायपूर्वक धन कमाया होगा; इसीसे उस 
धनका दान दुराचारी अंधेकों दिया गया और उसने 
उससे सुरापान और वेश्या-गमन किया | मेरे न्यायपूर्वक 
कमाये हुए एक पैसेने एक कुटुम्त्रको निपिद्र आहारसे 
बचा लिया । ऐसा होना स्त्राभाविक ही है | अच्छा 
पैसा ही अच्छे काममें ढगता है |! 


धनके दुरुपयोगका परिणाम 


बहुत दिनोंकी बात है । बगदादमें हसन नामका 
एक व्यक्ति रहता था । वह खलीफाके यहाँ नौकर था । 
उसने नौकरीसे बहुत धन कमाया और सोने-चाँदीकी 
चास बढ़ती देखकर बह बड़ी दीनता और सादगीसे 
जीवन बिताने लगा | धीरे-धीरे उसकी छाळच बढ़ने 
लगी | उसने अपनी सारी कमाई जमीनमें गाइ दी | 


“फातिमा | तुम बाजारमें लोगोंसे कह दो कि 
खलीफाने मुझे कारागारमै डाळ दिया है | यह सुनकर 
लोग तुम्हारे प्रति सहानुभूति प्रकट करेंगे और भोजन 
तथा जीवन-निर्वाहके लिये रुपये-पैसे देंगे | रही मेरी 
वात सो मैं रातमें घर आया करूँगा ।? हसनने 
अपनी पत्नीको समझाया | इस प्रकार धन कमानेका 
एक और उपाय उसे सूझ पड़ा | लोम तो सदा बढ्ता 
ही जाता है | हसनको इस उपायसे भी संतोष न 
EA । उसने अपने सम्बन्धियोंको भी धोखा देना आरम्भ 
किया | ज्यों-ज्यों धन बढ़ता गया, त्यों-त्यों उसकी 
ठ्रेपणताके पंख निकलने छगे और बात यहाँतक आ 


पहुँची कि खलीफाके महलसे वरह नित्यप्रति एक-एक 
रतन छाने लगा | 

“इन रत्नोंको स्वर्ण-मुद्राओंसे बदलकर हमलोग 
बगदादसे दूर भाग चलेंगे | सुखपूर्वक जीवन बितायेंगे |” 
हसनने फातिमासे कहा | 

> >< x 

“बाजारमें तुम्हारी पत्नीने राजमहळसे चोरी गया एक 
a बेचना चाहा | यह बात साफ है कि तुम चोर हो | 
तुम्हारे पास खाने-पीनेके लिये काफी धन था, पर तुमने 
उसका दुरुपयोग तो किया ही, साथ-ही-साथ बाजाखालें, 
सम्बन्धियों और मुझको धोखा दिया। इतने बड़े 
अपराधका दण्ड यह है कि बाजाखालोंकों तुम धन दो, 
सम्बन्धियोंको ठगनेके अपराधे तुम्हे सिरसे पैरतक 
पीटा जाय और राजमहळमें चोरी करनेके ठिये तुम 
दोनोंको शूळीपर चढ़ा दिया जाय |? खलीफाने न्यायालयका 
निर्णय सुनाया । पर दोनोंके बहुत चिल्लाने-घिवियानेपर 
उन्होंने आदेश दिया कि बेईमानी और धोखेसे कमाये 
धनको अपने गलेमें बाँवकर घर जाओ | सारे बाजारमें 
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उनकी ओरसे घोषणा कर दी गयी कि “कोई व्यक्ति 


हसन और उसकी पत्नीको सोनेके सिक्काके बदले खाने- 
पीने और पहनने-ओढ़नेका कोई सामान न दे ।' 

घर आनेपर हसनदम्पति बहुत प्रसन्न थे । उन्होंने 
सिक्कोको गिनना आरम्भ किया । दो-एक दिनके 
बाद वे भूखों मरने लगे | उनकी समझमें धनके 
दुरुपयोगका परिणाम आ गया । खलीफाके न्यायालयमें 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


a 
उपस्थित होकर दोनोंने सारी सम्पत्ति रख दी । खलीफाने 


बाजाखालों तथा सम्बन्धियोंमे उसका समवितरण 
कर दिया । 
हसन-दभ्पति अपनी कमाईपर निर्भर होकर सरलता, 
निष्कपटता और सच्चाईसे जीवन बिताने ठगे | उन्हे 
इस बातका ज्ञान हो गया कि धन एकत्र करनेमें नहीं, 
उसके सदृपयोगमें महान्‌ लाम है | Te श्री० 


दरिद्र कौन है ९ 


एक बारकी बात है । एक संतके पास एक 
धनवानने रुपयोंकी थैली खोलकर उसे स्वीकार करनेकी 
प्राथना की । संतने उत्तर दिया-- 

(अत्यन्त निर्धन और दरिद्रका धन मैं खीकार नहीं 
करता |? 

(पर मै तो धनवान्‌ हूँ । लाखो रुपये मेरे पास हैं ।: 
मुदितमन धनवानूने उत्तर दिया | 

“वकी और कामना तुम्हें है या नहीं १? संतने 


प्रश्न किया । 

“अवश्य है ।? धनवानूने संतके सम्मुख मिथ्या- 
भाषण नहीं किया । 

“जिन्हें घनकी कामना है, उन्हें रात-दिन धन- 
संचयकी चिन्ता रहती है | धनके लिये नाना प्रकारके 
अपकर्म करने पंडते हैं | उनके-जैसा कोई दरिद्र नहीं ।' 


धनवान्‌ धनसहित वापस लोट गया | - शि" ३° 


स्वावळम्बीका बल 


प्राचीन अरबनिवासियोंमे हातिम-ताईका नाम अत्यन्त 
प्रसिद्ध है | बह अपनी अमित दातृत्व-शक्ति किंवा 
सतत दानझीलताके लिये बड़ा विख्यात था । 

एक दिन उसके मित्रोने उससे पूछा, “हातिम ! क्या 
तुम किसी ऐसे व्यक्तिको भी जानते हो जो तुम्हारी 
अपेक्षा भी अतिशय श्रेष्ठ रहा हो १? 

हाँ? हातिमने उत्तर दिया | 

“बह कौन था १? RR पूछा । 

हातिमने कहा---“एक दिन मैंने बहुत बड़ा भोज 
दिया था और उसमें हजारों आदमिर्योको निमन्त्रित 
किया । उसी दिन कुछ समय बाद कुछ अख मुरकोके 
साथ में बहाँकी मरुस्थलीमें बनस्थठीकी ओर घूमने 
निकल गया । वहाँ मैने एक लकड्हारेको देखा जिसने 


एक बोझा काँट काट रकखा था । मैंने उससे पूछा---भाई | 
तुम हातिमके भोजमें आज क्यों नहीं सम्मिलित होने 
चले गये, जो यहाँ इतना श्रम कर रहे हो !? उसने 
उत्तर दिया “जो अपने जीविकोपार्जनमें खंय समथ 
हैं, उन्हें हातिमकी दानशीलता या भोजकीं कोई 
अपेक्षा नहीं है p हातिमने बतलाया, “मित्रो ! में उस 
लकडहारेको अपनी अपेक्षा सर्वथा श्रेष्ठ मानता & 
क्योंकि मेरी इष्टिमें उन दानियोंकी अपेक्षा जो दूसराका 
धन लेकर दान देते हैं या उन व्यक्तियोंकी अपेक्षा जी 
दूसरोंके भोजके लिये सदा मुँह ताकते रहते हैं) खय 
परिश्रम कर उससे अपना पोषण करनेवाला व्यक्ति अतिशय 
श्रेष्ठ है |? 

हातिमके मित्र इसे सुनकर छजित हो गये | जा” T 
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# नित्य अभिन्न k 


नित्य अभिन्न 


( उमा-महेश्वर ) 
७ A ५ 
सदा शिवानां परिभूषणाये सदा शिवानां परिभूपणाय । 
शिवास्विताये च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 


यह भी एक कथा ही है; किंतु ऐसी कथा 
नहीं, जो हुई और समाप्त हो गयी । घटना नहीं-- 
सत्य है यह और सत्य शाश्चत होता है । 


सृष्टि थी नहीं | प्रलय था- ऐसा भी नहीं 
कह सकते । प्रलय तो सृष्टिकी अपेक्षासे होता 


है । एक अनिवंचनीय स्थिति थी । एक 


सच्चिदानन्दघन सत्ता और बह सत्ता सतके साथ 
चित्‌ है तथा आनन्द्रूप भी है तो यह खतःसिद्ध 
है कि शक्ति-शक्तिमान्‌ समन्वित है । शक्ति शक्ति- 
मान्‌ जहाँ नित्य अभिन्न हैं । जहाँ आनन्द 
अनुभूति-खरूप है । 


हमारी यह सृष्टि व्यक्त हुई । सृष्टिका संकल्प 
और संचालन एक अनिर्वचनीय शक्तिने प्रारम्भ 
किया । बही शक्ति-शक्तिमान्‌, वही नित्य अभिन्न 
सचिदानन्दघन । परंतु जगत्‌के जीव कहते हैं-- 
वि हमारे पिता-माता हैं ।' इस खीकृतिमें जीवों- 
की सार्थकता है | 


सृष्टि चल रही है । सृष्टिका साक्षित्त और 
पालन दोनों चल रहा है | चल रहा है उसी नित्य 
अभिन्न परम तस्व एवं पराशक्तिके द्वारा | हम 
जगतके प्राणी कहते हें-'बे हमारे त्राता हैं, 
आश्रय हैं ।! इस खीकृतिमें हमारा मङ्गल है । 

समय आता है--त्रह्माण्डका यह खिलौना 
किसी अचिन्त्यके उद्दाम नृत्यमें चूर-चूर हो उठता 
है। किसीकी नेत्रज्याला इस पिण्डको मसराणि 
बना देती है । प्रल्याव्धिमें यह TATA विलीन 
हो जाता है । अपने-आपमें खित हो जाता हे वह 

महाकाल और उससे नित्य अभिन्न हैं उनकी 

क्रियाशक्ति महाकाली | मानव कहते हैं कि 'वे 
मुक्तिग्रदाता Ë V इस खीकृतिमें मानवकी मुक्ति 
निहित है । वह मृत्युसे परित्राण पा लेता है उन 
परम तत्त्वके सरणसे । 

जगत्‌की यह नित्य-कथा जिनमें निहित है, 
जगत्‌के उन आदिकारण उमा-महेश्वरके चरणांमें 
बार-बार प्रणिपात | 


“जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ I 
A A A 
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% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 


Taya Bsnivanvanrstbonaons uo 


मित्र चोर निकला 


एशियाके zaa नगरमे मुस्तफा नामका एक धनी 
और बुद्विमान्‌ व्यापारी रहता था । वह अपने पुत्र 
सैयदको दूरदर्शी और विचक्षण बनाना चाहता था | 
सैयद अपने मित्रम, जो एक आरमनी ( अरमीनिया- 
निवासी ) था, बड़ा विश्वास करता था | कई बार उस 
मित्रने रुपये-पेसेके सम्बन्धमें उसे धोखा भी दिया, पर 
सैयदकी मित्रतामें कोई कमी नहीं आयी | 

एक समय मुस्तफा और सैयद दोनोंको व्यापारके 
HANA बगदाद जाना था । 

“में अपनी अपार सम्पत्ति किसके भरोसे छोड़कर 
बगदाद चढैँ !' मुश्तफाने सैयदसे पूछा । 

पिताजी | मेरे मित्रसे बढ़कर दूसरा ईमानदार 
आदमी ही कौन मिल सकता है ?? सैयदने उसी 
आरमनीको सम्पत्ति सौंपनेकी सम्मति दी । 

(तो फिर इस बक्सको अपने मित्रके यहाँ पहुँचा 
दो ।' मुझ्तफाका आदेश पाते ही बक्स आरमनीके 
यहाँ सैयदने पहुँचा दिया । 

x x x 
दो महीने बाद दोनों अपार धन कमाकर बगदादसे 


Wa लौट आये । मुसतफाने--बक्स लानेके लिये 
सैयदको मित्रके घर भेजा | 

“आपने मेरे मित्रका अविश्वास किया; यह अपमान 
असह्य है | आपने aÀ कंकड़-पत्थर भरकर उसको 
मेरे मित्रके पास भेजा था ।' सैयद कुछ ही क्षणोंमे 
अपने मित्रके घरसे लौट आया; बह क्रोतरोन्मत्त था पर 
मुश्तफाका चित्त शान्त और खस्थ था | 

“तुम्हारे ईमानदार मित्रको कंकड्‌-पत्यरका पता चला 
किस तरह ? निस्संदेह उसने तीनों ताळे तोड़कर 
बक्स खोळ लिया था । तुम्हारी समझमें अब यह बात 
आ गयी होगी कि यह अच्छा ही हुआ कि मैंने अशर्फी 
और मोहरोंके स्थानपर कंकड़-पत्थर ही रख दिये थे ॥ 
Hana सैयदकी ओर देखा । 

“पिताजी ! मुझे क्षमा कीजिये | यह मेरी बहुत बड़ी 
भूल थी कि मैं आपके वचनकी उपेक्षा कर उसका विश्वास 
किया करता था । आपकी कृपा और दूरदर्शितासे मुझे 
पता लग गया कि बाहर-बाहर मित्र दीखनेत्राले किस 
तरह गळा काट लिया करते हैं | वास्तत्रमें वह चोर 
निकला |? सैयदका मस्तक लजासे नत था मुश्तफाके 
सामने | --रा० श्री० 


— oko 


आप सुलतान केसे हुए ! 
बादशाह होनेके पश्चात्‌ एक बार किसीने हसनसे मेरा सद्भाव--इतनी सामग्री क्या सुलतान हौनेकै 


पूछा---आपके पास न तो पर्याप्त धन था और न सेना 


थी, फिर आप सुल्तान कैसे हो गये १? 


हसनने उत्तर दिया- Rain प्रति मेरा सच्चा प्रेम, 


लिये पर्याप्त नहीं है ?? 


उन्नतिकी कामना रखनेत्राले प्रत्येक व्यक्तिके लिये 


शत्नुके प्रति भी मेरी उदारता और प्रत्येक मनुष्यके प्रति हसनका यह सूत्र खर्णसूत्र ही है | --सु० सिं 


i 
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अदभुत डाकू था वह । फकीरोंके वेशमें रहता, 
हाथमें उसके तसबीह रहती । वह डाका डालता, पर 
अधिकांश धन गरीबोंमें बॉट देता | इतना ही नहीं, 
प्रत्येक शुक्रत्रारको वह नमाज पढ़ता था । उसके दलके 
प्रत्येक सदस्यको शुक्रवारकी नमाज आवश्यक थी | 
आज्ञोल्लङ्कन करनेवाला दळसे पृथक्‌ कर दिया जाता या | 

एक बार व्यापारियोका समुदाय उसी पथसे जा रहा 
था, जिधर डाकुओंका यह दछ रहता था । डाकुओंने 
छूटना शुरू कर दिया । एक व्यापारी अपने धनको 
लेकर छिपानेके लिये भागता हुआ, उस तंबूमें जा 
पहुँचा, जहाँ डाकुओंका सरदार फकीरके वेशमें 
तसबीह लिये बैठा था | व्यापारीने कहा--'में बड़ी 
WA पड़ गया हूँ । सारा धन डाकू छूट रहे हुँ | 
कृपापूर्वक आप इसे अपने पास रख ळें | बादमें मैं 
इसे ले जाऊँगा |! सरदारने कहा---“उस कोनेमें रख दो |? 
धनकी थैली रखकर व्यापारी चळा गया । 

कुछ देर बाद जब डाकू समस्त व्यापारियांको 
टकर चले गये, तब वह ब्यापारी अपना धन लेनेके 
लिये उस तंबूमें आया | किंतु dgh भीतर उसने जो 
कुछ देखा, उससे उसका शरीर काँपने लगा | आकृति- 
पर स्वेद-कण झलकने लगे | वहाँ डाकू ळूटके धनको 
वॉट रहे थे | व्यापारी डाकूके ही पास धन रखनेकी 
अपनी भूलपर मन-ही-मन पछता रहा था । वह धीरेसे 


वहाते जाने लगा । सरदारने पुकारा--“यहाँ कैसे 
आया था ? 

ब्यापारीने कापते हुए कहा--“मैं अपनी धरोहर 
वापस लेने आया था, पर मुझसे भूल हो गयी, मैं 
अभी यहाँले जा रहा हूँ ।? 
परको | सरदारने उत्तरम कहा--“अपनी धरोहर 
जाओ । वह उसी जगह पड़ी है |! 
व्यापारीको बिश्वास नहीं हो रहा था । उसने तिरछे 
नेत्रोंसे देखा, सचमुच उसकी थैली जहाँ-की-तहाँ रक्‍वी 
हुई थी । उसने थैळी उठा ठी और प्रसन्नतापूर्वक 
चला गया | 

qg क्या किया आपने !” डाकुओंने सरदारसे 
पूछा--“इस प्रकार हायका माळ वापस करना कहाँ 
तक उचित है ?' 


39 


paipa 


w 


“तुमळोग ठीक कहते हो |? सरदारने हँसते हु 
शान्त-खरमें उत्तर दिया । किंतु वह आदमी मुझे 
Sai भक्त, फकीर, सच्चा और ईमानदार समझ- 
कर धन मेरे पास रख गया था | ईखरको प्रसन्न 
करनेवाले इस वेशके प्रति जो सदूभावना है) उसकी 
रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है । ईर करे मेरा यह 
gaa आजीवन बना रहें | 

डाकुओंका यही सरदार आगे चलकर फजळ अयाज 
नामक प्रसिद्ध महात्मा हुआ । गि” दु? 


g 


— oe 


तछ्लीनता 


नशापुरमें एक ब्यापारी था | वह धन कमानेमें 
निरन्तर छगा रहता था | अच्छे और बुरे कर्मसे उसे 

कुछ ठेना-देना नहीं था | उसे तो केत्र धन चाहिये 
और वह चाहे किसी भी मार्गसे आये | एक बारकी 
बात है | उसे रुपया गिनते-गिनते बुत देर दो गयी । 


भोजनका समय नहीं मिला, पर रुपयोंका ढेर गिननेके 
लिये पड़ा ही था | उसने दासीको वहीं भोजन ले 
आनेकी आज्ञा दी । सेविका भोजनका थाळ छाकर 
उसके समीप बहुत देरतक खड़ी रही, पर धनवान्‌का 
ध्यान उवर महीं जा सका । दासी भोजन वापस ले 
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गयी । कुछ देर बाद उसने पुन; दासीको भोजन ले 
आनेकी आज्ञा दी | दासी फिर भोजनका थाल लिये 
आयी और उसके समीप खड़ी हो प्रतीक्षा करने लगी, 
किंतु उसका ध्यान उधर नहीं जा सका । वह रुपये 
गिननेमें तञ्ळीन था । इसी प्रकार कई बार उसने 


% सदा सत्कथा साझुभिः सेवनीया % 
ल्न्ज्ज्ज्ज़़्््ः्‌ःलन्‍लललशन्‍टटयटअ्सजन्अ्अअअमबम्थियजआअआआ 25 7 


लौट जाती । अन्तत; भोजन मँगानेपर दासी भोजनका 
याल ले आयी और थोड़ा-सा भोज्य-पदार्थ उसके ओठोंपर 
लगा दिया | धनीको भोज्य-पदार्थका खाद मिला, तो 
उसने समझा कि मैंने भोजन कर लिया है । उसने 
तुरंत हाथ-मुँह धोया और फिर रुपये गिननेमें लग गया | 


दासीको भोजन लानेकी आज्ञा दी, दासी भोजन छाती ऐसा ध्यान भगवानमें लगे तब जीवन सार्थक हो | 


और खडी-खडी प्रतीक्षा करती, पुनः निराश होकर --शि० दु 
aa IA 
माताकी सेवा 


` प्रभो ! मेरे दुखी पुत्रपर सुख-शान्तिकी वर्षा करना | 
संत उसपर प्रसन्न रहै तथा उसका जीवन पित्र तथा 
प्रभु-प्रेममय रहे ।? 

संत बायजीद देहरीसे अपने लिये माताकी यह 
प्रार्थना छुन रहे थे । वर्षों बाहर रहकर उन्होंने कठोर- 
तम साधना की थी और उससे लामान्त्रित होकर माता- 
के दर्शन करनेका निश्चय किया था । कितने दिनों बाद 
चे अपने घरके द्वारपर पहुँच सके थे | 

“माँ ! तेरा दुखी पुत्र आ गया है ।' बायजीदका 
हृदय मातृस्नेहसे भर आया था | Rgs होकर उन्होंने 
आवाज दी । 

पुत्रकी आवाज पहचानकर माताने तुरंत दरवाजा 
खोला और बायजीदको हृदयसे लगा लिया । बृद्धा- 
की आँखोंसे अश्रुसरिता प्रवाहित हो रही थी । मस्तकपर 
हाथ फेरते हुए माँने कह्ा--'बेठा ! बहुत दिनों बाद 
तूने मेरी सुधि ली । तेरी यादमें रोतेरोते मैं मौतके 
द्रवाजेपर आ गयी हूँ ।' 


“माँ !” रोते हुए तपखी संतने कहा---'में बहुत 
मृं हूँ । जिस कार्यको गौण समझकर मैं यहाँसे चला 
गया था, उसका महत्त्व अब समझमें आया है । कठोर 
तप करके मैंने जो लाभ उठाया है, यदि तुम्हारी सेवा 
करता रहता, तो वह लाभ अबतक कभीका सरलतासे 
मिल गया होता । अब मैं तुम्हारी सेवाके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं करूँगा ।! 

बायजीद माताकी सेवाका निरन्तर ध्यान रखते । 
एक रात माताने पानी माँगा | बायजीदने देखा, धके 
किसी बर्तनमें पानी नहीं था, बे नदीसे पानी लेने 
गये । पानी लेकर लोटे तो देखा माँको नींद आ गयी 
है । वे चुपचाप बर्तन लिये खड़े रहे । सरसे अंगुलियाँ 
ठिंठुर रही थीं, पर वे वर्तन इसलिये नहीं रख रहे 
थे कि इसके रखनेकी आवाजसे माँकी नींद खुठ 
जायगी | जल-भए वर्तन लिये वे खड़े रहे । माकी 
नींद खुळी, तब उन्हें पानी पिलाकर आशीष्‌ प्राप्त किया | 

--दि० दुः 
— oe 


करुणाका आदर्श 
एक कारों एक मरुभूमिको पार कर रहा था । परस्पर बाँठने लग गये । उस मापका प्रकार यह था कि 
रास्तेमे पानीका सया अभाव हो गया । अन्तमे थोड़ा- एक प्यालेमें एक छोटा कंकड़ डाल दिया गया था | जव 
सा जल उनके पास बच रहा | अब यात्री उसे मापसे जळ कंकड़के ऊपर आ जाय तब वह एक व्यक्तिका 
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था | वह जल भी केवल 


उचित भाग मान लिया जाता 
उके प्रधान लोगोंके हिस्से पड़ता था | 

जत्र पहले दिन जल da जाने लगा, तत्र प्रथम 
प्राप काव-इब्न-मम्माहको दिया जाने लगा । वह उसे 
केना ही चाहता था कि उसकी दृष्टि नामीर जातिके एक 
आदमीपर पड़ी जो बड़ा ध्यान लगाये उसकी ओर सतृष्ण 
रसि देख रहा था | उसने जल बॉटनेवरालेको कहा, 
agar | मेरा हिस्सा कृपया इस व्यक्तिको दे दो |! 
उस व्यक्तिने जल पी लिया और काब-इब्न-मम्माहको 
बिना जलके ही रह जाना पड़ा | 

दूसरे दिन पुनः जळका विभाजन आरम्भ हुआ और 
उस नामीर जातिका वह पुरुष पुनः बड़े ध्यानसे उधर 
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देखने लगा | 'काब! ने पुनः अपना भाग उस व्यक्तिके 
लिये दिला दिया । 

पर अब जब RA चलने लगा, तब काबको इतनी 
भी शक्ति न रह गयी थी कि वह किसी प्रकार उँटपर 
बैठ सके | वह मरुस्थलमें ही लेट गया । सबने देखा 
कि अब कोई यहाँ ठहरता है तो सभी नष्ट होंगे, अतएव 
किसीने उसकी सहायताका साहस नहीं किया और 
मांसलोमी हिं जन्तुअकि भयसे उसके ऊपर कुछ वस्न 
डालकर चलते बने । 

वस्तुतः काब करुणाका आदर्श था, जिसने अपनी 
जान दे दी । पर दया-कातरताका तिरस्कार करनेका 
साहस वह न कर सका | जा? ३° 


— 


अतिथिकी योग्यता नहीं देखनी चाहिये 


महात्मा इब्राहीमका नियम या कि किसी अतिथिको 
भोजन कराये बिना भोजन नहीं करते थे | एक दिन 
उनके यहाँ कोई अतिथि नहीं आया । इसलिये वे खयं 
किसी निर्धन मनुष्यको ढूँढ़ने निकले | मार्गमे उन्हें एक 
अत्यन्त बृद्ध तथा दुर्बल मनुष्य मिला । उसे भोजनका 
निमन्त्रण देकर बढ़े आदरपूर्वक वे घर ले आये | हाथ- 
पर घुल्याकर भोजन करने बैठाया | 

अतिथिने भोजन सम्मुख आते ही ग्रास उठाया । 
उसने न तो भोजन मिळनेके लिये $खरको धन्यवाद 
दिया, न ईख़रकी बन्दगी की । इत्राहीमको za वयत्रहारसे 
क्षोम हुआ । उन्होंने अतिथिसे इसका कारण पूछा | 
अतिथिने कहा--'मैं तुम्हारे धर्मको माननेवाला नहीं हूँ । 


में अग्निपूजक ( पारसी ) हूँ । अग्निको मैंने अभित्रादन 


कर लिया है ।? 

“काफिर कहींका | चळ निकल मेरे यहाँसे !! इत्रा- 
हीमको इतना क्रोध आया कि उन्होने वृद्धको धक्का 
देकर उसी समय TA निकाल दिया | 

mada | जिसे इतनी उम्रतक मैं प्रतिदिन खूराक 
देता रहा हुँ, उसे तुम एक समय भी नहीं खिला सके ! 
उलटे तुमने निमन्त्रण देकर, घर बुलाकर उसका तिर- 
स्कार किया l इस आकाडावाणीको, जो उसी समय हुई, 
इब्राहीमने सुना । अपने गर्ब तया व्यवहारपर उन्हें अत्यन्त 
दुःख हुआ ।- छ" सिं» 


IE amm 


उचित न्याय 


वावरका पिता उमरशेख समरकंदका राजा था । 
R अपनी न्यायप्रियताके लिये बड़ा प्रसिद्ध था | एक 


“वार चीनी यात्रियोंका एक समुदाय .पूर्वसे पश्चिमकी ओर नष्ट ही 


यात्रा कर रहा या । बीचमें ही प्रचण्ड हिममय झंझावात- 
में पड़ जानेके कारण वह दळका-दळ पहाड़ियोमें ही 
गया | उनके पास बहुत बडी अर्थराशि थी, 
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जो उमरशेखशासनकी सीमाके अन्तगत पड़ रही थी । ताकि उनकी असुरक्षित सम्पत्तिमेंसे कोई कुछ ले न | 
उमरशेखकी उन दिनों आर्थिक दशा बडी चिन्तनीय हो उसने उनके घरवालोंको सूचना दी और पूरे एक वर्षतक, 
रही थी, बह चाहता तो बिना किसी ठंटे और श्रमके जबतक वे लोग आकर अपनी-अपनी सम्पत्ति ले नहीं 
अपने यहाँ Ñan लेता | पर उसने ऐसा नहीं किया । गये, तब्रतक उसने वहाँका पहरा नहीं हटाया | 

उसने वहाँ कठिन शासन लगाकर कड़ा पहरा बैठा दिया, 


नजजा० Jo 
PR “श्‌ 
उ नामें तन चाहिये 
पासनामें तन्मयता चाहिये 
बादशाह अकबर राजधानीसे बाहर निकले थे | JA कहा-'मेरे खामी परदेश गये हैं । समाचार 


अनेक बार एक-दो बिद्वानोको साथ लेकर बिना किसी मिला था कि वे आ रहे हैं । में उन्हें देखने गयी थी; 
धूम-धड़ाके और आडम्बरके प्रजाकी दशाका खयं किंतु समाचार ठीक नहीँ निकला |! 
निरीक्षण करने वे निकलते थे | उस दिन नमाजका वेड S 
समय होनेपर बादशाहने मागग ही aa पादशाहने उसे डाँटा-“मूर्ख खरी ! तुझे जाते स 
दिया; क्योंकि मार्गको छोड़कर इघर-उघर खच्छ भूमि दीखा नहीं कि मैं नमाज पढ़ रहा ž । तू मेरे IÀ- 
थी नहीं | नमाज! ( नमाज पढ़ते समय नीचे बिछी ROR कुच 
बादशाह नमाज पढ़ रहे थे | साथके जो एक-दो छती चली गयी |? l 
व्यक्ति थे, वे पासके बृक्षांकी ओर चले गये | इतनेमें . उस खने उत्तर दिया-“जहाँपनाह ! मेरा चित्त तो Aa 
एक खरी आयी और बादशाहके “जायेनमाज'पर पैर रखती एक सांसारिक पुरुषमें लगा था, इसलिये मैं आपको और 
आगे चली गयी । बादशाहको क्रोध तो बहुत आया; आपके 'जायेनमाज'को देख नहीं सकी; किंतु आप तो 
किंतु वे नमाज पढ़ रहे थे, इसलिये बोले नहीं | उस समय विके खामीकी प्रार्थनामें चित्त छगाये हुए 
थोड़ी ही देरमें वह खी उभरसे ही लोटी । बादशाह थे, आपने मुझे इधरसे जाते देख कैसे लिया !' 
नमाज पूरी कर चुके थे । उन्होंने उस नारीसे पूडा- “त बादशाहने सिर नीचा छ को तमा दिर) 
इधर कहाँ गयी थी !' — go वि 


उत्तमताका कारण 


बादशाह अकबर बहुत उत्सुक था अपने सङ्गीताचार्य तानसेन कुटियामै गये और प्रणाम करके गुरुदेवको 
तानसेनके गुरु खामी श्रीहरिदासजीका सङ्गीत सुननेके अपना सङ्गीत सुनाने लगे, जान बूझकर तानसेनने खरमें ॐ 
लिये । परंतु वे परम वीतराग ब्रजभूमि छोड़कर दिल्ली भूल कर दी | शिष्यकी भूल सुधारनेके लिये गुरुने उससे 
पधारेंगे, इसकी सम्भावना तो थी ही नहीं | यह भी दोणा ले ली और खयं गाकर बताने लगे | बादशाहकी 

र WA र्‌ खय गाकर बताने लगे | बाद 


` 


सम्मुख वे गायेंगे | तानसेनने एक मार्ग निकाला | इछा इस प्रकार पूण हुई । 


बादशाह साधारण वेशमें बृन्दावन पहुँच और खामी दिली लौटकर बादशाहने तानसेनसे फिर वही राग 
हरिदासजीकी कुठियाके बांहर छिंपकर वेठ गये । सुनना चाहा और तानसेनने 


सुनाया भी; किंतु उसे 
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तुनकर बादशाह बोले---'तानसेन | तुम उतना उत्तम 
क्यों नहीं गा सकते ? खामी हरिदासजीके खरका तो 
सौन्दर्य ही कुछ और था L 

नम्रतापूर्वक तानसेनने कहा--“जहाँपनाह ठीक 
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ani 


TONS 
फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं है । 
मेरे गुरुदेत्रके खरकी उत्तमताका कारण है | मैं केवल 
हिंदुस्तानके बादशाहके लिये गाता हूँ और वे गाते हैं 
सारी हुनियाके मालिक aaeh लिये | खु? fio 


oS 


आजे में ही तुम्हारा पुत्र ओर तुम मेरी माँ 


कहते हैं कि बादशाह अकबरके खजांचीकी खीका 
रूप बड़ा ही अपूर्व था | एक बार कहीं उसे देखकर 
बादशाह महामोहमें पड़ गया और लाखों रुपये ब्यय 
करके भी उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करने लगा । पर 
AR त्रिधिचेष्टितम्‌? । भर्तृहरिने बड़ा ही सुन्दर 
कहा था-में जिसकी चिन्तामें सतत व्याकुल हूँ वह 
मुझे बिल्कुल नहीं चाहती | पर यह बात नहीं कि 
बह सर्वथा संसारसे उपरत है अथत्रा वह किसीको चाहती 
ही न हो | नहीं-नहीं; वह तो बुरी तरहसे एक ऐसे 
आदमीपर आसक्त है, जो उसे न चाहकर किसी दूसरी 
नायिकाको चाहता है और वह नायिका भी उसे न चाह- 
कर किसी कारणविशेषसे मुझपर प्रसन्न है । ओह ! 
मुझको, इस विडम्बनाके मूल कामदेवको तथा तत्तत्‌ 
खी-पुरुषोंको बार-बार धिक्कार है | 
यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या 
धिक, तां च तं च मदनं च इमां च मां च ॥ 
( नीतिशतक २) 


हाँ तो, भर्तुहरिके शब्दोंमें कामदेवने खजांचीकी 
ख्रीको भी यही बेढब रास्ता दिखळाया | वह बादशाहसे 
तो धृणासे नाक-भीं सिकोडने लगी, पर अब्दुर्‌ रहीम 
खानखानापर आसक्त हुईं | खानखानाजी अश्रीक्ृष्णभक्त 
थे । वह इनसे सीधे प्रस्ताव तो कैसे रखती, पर एक दिन 
मौका पाकर उनसे निवेदन किंया-“खानखानाजी | मैं 
आप ही जैसा सुन्दर एक पुत्ररत्न चाहती हूँ ।? खान- 
खानाजीको फिर वह एकान्त स्थानमै ले गयी | भक्तत्र रहीमने 
भगत्रान्‌ श्रीक्रष्णका स्मरण किया और एकान्त पाते ही 
उससे बोले -“देत्रि | कौन जाने हमारे-जैसा पुत्र तुम्हें 
हो-न-हो, इसलिये लो आजते मैं ही तुम्हारा पुत्र और 
तुम मेरी सच्ची मॉ? और यों कहकर उसके स्तनोंको पीने 
छग गये । भगव्ानकी कृपासे उसमें भी वात्सल्य आ गया 
और उसके स्तनोंसे दूध झरने लगा | तबसे रहीमने 
उसे सदा ही अपनी माता माना । कहते हैं जहाँ कहीं 
भी अपने प्रन्योमि खानखानाजीने अपनी माताका स्मरण 
किया है, वहाँ उसी महिलाका स्मरण तथा उल्लेख दिया 
है, अपनी असळ माँका नहीं | तबप्ते उस An भी 
चित्त स्रया प्रवित्र हो गया और इधर बादशाह भी इसे 
जानकर सन्मार्गस्थ हो गया |" जार श० 


SOD नि ता “नन oR — 


१. कहा जाता है कि भर्तृहरिको किसी महात्माने एक अमर फल दिया । 
रानी वनी रहे तभी मेरा जीना सार्थक होगा । अतएव उसने वह फळ रानीको 
थी ) रानीने देखा कि “यदि मेरे जीते यह दारोगा मर गया तो इससे भयानक 
दारोगाक्रो ही दे दिया । इधर दारोगा एक वेधयापरं अनुरक्त था, उसने वह फल ब्याक 
j सो जगतूके कल्याणके लिये इसे परम 


À 


में अधिक जीती हूँ तो केवळ पाप ही संचय करूंगी) 


भर्तृहरिने सोचा कि जीवनके अन्ततक मेरी 
दे दिया । ( यनी अपने दारोगापर आसक्त 
za क्‍या होगा ?? AA उसने उसे 
ल वेश्याको दे दिया । वेस्याने देखा कि 
धर्मात्मा राजा भर्तृदरिको 


देना चाहिये | उसने लाकर वही फल राजाको दे दिया । राजा उस फलको देखकर तथा उसके इतिहासक्रो जानकर 


SİA चकित रह गया | निर्विण्ण होकर उसने यह इळोक गाया तथा राज-पाटको तुरंत 


छोड़कर साधु हो गया । इसके बाद 


महाराज विक्रमादित्यने, जो उसका छोटा भाई था, राज-पाट सँमाला । 
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ऐसा कोई नहीं जिससे कोई अपराध न बना हो 


. एक दिन बादशाह अकबरके दरबारमे बड़े जोरांका 
कोलाहल सुनायी पड़ा । सभी लोग बीरबलके विरुद्ध नारे 
छगा रहे थे | आवाज आ रही थी “बीरबल बड़ा नीच है, 
भारी बदमाश है, बड़ा घातक है |? 

बादशाहको क्रोध आ गया । आज्ञा हो गयी--“बस, 
बीरबलको तुरंत शूलीपर चढ़ा दिया जाय |? 

दिन निश्चित हुआ | शूली तैयार हुई । बीरबलने 
बादशाहसे अन्तिम बात कर लेनेका अवसर माँगा । 
बातचीतमे उसने कहा---'मेने सारी चीजें तो आपको 
बतला दीं, पर मोती बोनेकी कला आपको न सिखा 
सका ।? 

अकबरने कहा---“सच ! क्या तुम इसे जानते हो ? 
तो ठीक जबतक मैं यह सीख न हूँ, तबतक तुम्हें 
जीनेका अवसर दिया जाता है ।' 

बीरबलने कतिपय विशिष्ट महलोंकी ओर संकेत 
करते इए कहा- इन मकानोंको ढहवा दिया जाय; 
क्योंकि इसी जमीनमें उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं ।? 


मकान ढहवा दिये गये | ये महल उन्हीं दरबारियांके थे, 
जिन्होंने बीरबलके त्रिरुद्ध झूठी शिकायत की थी--बहाँ 
बीरबलने जौ बुनवा दिये । एक निश्चित दिनपर उसने 
सब लोगोंको पौधोंको दिखलानेके लिये बुलाया और 
कहा कि “कल प्रातःकाल ये पौधे मुक्ता उत्पन्न करेंगे 
और कल ही इन्हें काटा जायगा |? 

समी लोग पधारे । ओसकी बूँदें जोके पौधों और 
पत्तोपर मोतीकी तरह चमक रही थीं | बीरबळने 
कहा--*अब आपलोगोंमेते जो सर्वथा निरपराधी-- 
दूधका धोया हो, इन मोतियांको काट ले | सावधान ! यदि 
किसीने कभी एक भी अपराध किसा होगा तो ये मोती 
पानी होकर गिर पड़ेंगे ।? 

सभी शान्त थे | बीरवलने अकबरको हाथ बढ़ानेके 
लिये कहा । पर बादशाह समझ गया--सभीसे अपराध 
होते हैं | बीरबलका कोई दोष था भी नहीं, यह तो 
द्रबारियांका एक षड्यन्त्र मात्र था । बीरबळको अभियोगसे 
मुक्त कर दिया गया ।-जा० श० 


TVem 


तू भिखारी मुझे क्या देगा 


बादशाह अकबर विद्वानों, साधुओं और फकीरोंका 
सम्मान करते थे । उनके यहाँ प्राय: देशके विभिन्न 
भागोंसे बिद्वान्‌ आया करते थे । किसी त्यागी साधु या 
फकीरको उनके पास पहुँचनेमै कठिनाई नहीं होती 
थी । एक बार एक फकीर बादशाहके पास पहुँचे । 
बादशाहने उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया । परंतु नमाजका 
समय हो गया था, इसलिये फकीरसे अनुमति लेकर 
बादशाह वहीं पासमें नमाज पढ़ने लगे । 


नमाज पूरी हो जानेपर बादशाह प्रार्थना करने 
छगे--“पाक परवरदिगार ! मुझपर रहम कर । मेरी 


फौजको कामयाबी दे | मेरा खजाना तेरी मेहरवानीसे 
बढ़ता रहे । मेरे शरीरको तन्दुरुस्त रख !? 

फकीरने बादशाहकी प्रार्थना सुनी और उठकर 
चलते हुए | बादशाह नमाज तो पढ़ ही चुके थे, 
शीघ्रतासे फकीरके पास आये और बोले--“आप क्यों 
चले जा रहे हैं £ मेरे लायक कोई खिदमत फरमावें ।” 

फकोरने कहा---'मैं तुझसे कुछ माँगने आया था; 
किंतु देखता हूँ कि तू तो खुद कंगाल है । तू भी 
किसीसे माँगता ही है । जिससे a माँगता है, उसीसे 
में भी माँग ढँगा । तू भिखारी मुझे क्या देगा ।? 


— c+ 
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न्यायकी मर्यादा 


दिल्लीका बादशाह गयासुद्दीन बाणसे निशाना 
मारनेका अभ्यास कर रहा था । अचानक एक बाण 
लक्ष्यते भटक गया और एक बालकको लगा | बेचारा 
बाळक बाण लगनेसे वहीं ढेर हो गया । बालककी 
माता दिछीके प्रधान काजी सिराजुद्दीनके पास रोती 
हुई गयी । काजीने उसे दूसरे दिन न्यायाळयमें उपस्थित 
होनेको कह दिया । 

न्यायनिष्ठ काजीने बादशाहके पास संदेश भेज 
दिया कि उनके विरुद्ध हत्याका अभियोग है, अतः वे 
न्यायालयमें उपस्थित रहें | सुलतान गयासुद्दीन साधारण 
बेशमें अदालतमें उपस्थित हुए । काजीने उनका कोई 
सम्मान नहीं किया । उलटे उन्हें साधारण अपराधीकी 
भाँति खड़े रहनेको कहा गया । सुलतान शान्त खड़े 
रहे । उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया | बाळककी 
मातासे माफी माँगी और उसे बहुत-सा धन देनेका 
वचन दिया | बाळककी मातासे राजीनामा लिखवाकर 
सुळतानने काजीको दिया | 


आगे आकर उन्होंने झुककर सुलतानको सलाम किया | 
बादशाहने अपने वल्नमें छिपी एक छोटी तलवार निकाळ- 
कर दिखाते हुए कहा--“काजी साहब ! आपकी 
आज्ञासे न्यायका सम्मान करने में अदालतमै आया था | 
अच्छा हुआ कि आपने न्यायाळयकी मर्यादा FÂ | 
यदि में देखता कि आप न्यायसे तनिक भी बिचलित 
हो रहे हैं तो यह तळवार आपका गर्दन उड़ा देती |? 

काजी सिराजुद्दीनने अब पीछे धूमकर अपने न्याया- 
सनके mawa बेंत उठाया | वे बोले--“जहाँपनाह ! 
अच्छा हुआ कि आपने न्यायालयका ठीक सम्मान किया 
और अपराध खीकार कर लिया | आप तनिक भी 
हीला-हवाला करते तो यह बेंत आज आपकी चमड़ी 
उचेड़ देता |? 

सुल्तान इससे संतुष्ट हुए | वे कह रहें थे-- 
केरे राज्यमें ऐसे न्यायाधीश हैं जो इस बातको समझते 
है कि न्याय सत्रके लिये समान है, न्यायके नियर्मोसे 
अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं, इसके लिये में परमात्माका 


यह सब हो जानेपर काजी न्यायासनसे उठे और आभार मानता हूँ ॥ ४" सिं? 
— hee 
शरणागतररक्षा 


बादशाह अलाउद्दीनके दरबारमें एक मंगोल-सरदार 
था | बादशाह उसकी शूरता तथा ईमानदारीसे बहुत 
संतुष्ट थे; किंतु निरङ्कुश छोगोंकी समीपता प्रायः भयप्रद 
होती है ।,वह सरदार बादशाहका मुँहठगा हो गया 
था । एक दिन उससे कोई साधारण भूछ हो गयी; किंतु 
बादशाह इतने अप्रसन्न हो गये कि उन्होंने उस सरदार- 
को प्राणदण्डकी आज्ञा दे दी । सरदार किसी प्रकार 
RAA बचकर निकल मागा । परंतु बादशाहके 
अपराधीको शरण देकर त्रिपत्ति कौन मोल ले £ अनेक 


स्थानोंपर भटकनेपर भी किसीने उसे अपने यहाँ रहने 
नहीं दिया । विपत्तिका मारा सरदार रणथम्भौर पहुँचा । 
वहाँ उस समय सिंहासनपर थे राणा हमीर | उन्होंने 
उस यत्रन-सरदारका स्वागत किया और कडा-“शरणागत- 
की रक्षा राजपूतका प्रश्रम कर्तव्य है | अतः आप यहाँ 
सुखपूर्वक निवास करें ।? 

उधर दिल्‍ली समाचार पहुँचा तो अछाउद्दीन क्रोषसे 
तिळमिळा उठा । उसने संदेश भेजा-- 'राज्यके 
अपराधीको शरण देना, तख्तकी तौहीन करना है । 
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हमारा कैदी हमें दे दो, नहीं तो इंठ-से-इंट 
बजा दी जायगी |! 
राणा हमीरने उस दूतको यह उत्तर देकर लोटा 
दिया--“एक आर्त मनुष्य प्राणरक्षाकी पुकार करता 
राजपूतके पास आयेगा तो राजपूत उप्ते शरण नहीं देगा, 
ऐसा हो नहीं सकता | हमने अपने धर्मका पालन 
किया है । राज्यके त्रिनाश या प्राणके भयपे हम 
शरणागतका त्याग नहीं करेंगे |? 
कुछ सरदाराने राणाको समझाया भी---'बादशाहसे 
शन्नुता मोळ लेना उचित नहीं | यह मंगोल-सरदार 
भी मुसलमान ही है । यह अन्तमें अपने लोगोंमें मिल 
जायगा । आप जान-बूझकर विनाशको क्यों आमन्त्रित 
करते हैं । 
परंतु राणा हमीरका निश्चय अटळ था । उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया---'शरणागत कौन है, किस धर्म या 
जातिका है, उसने क्या किया है आदि देखना मेरा 
काम नहीं है । मैं लोभ या भयसे अपने कर्वञ्यका 
त्याग नहीं करूँगा ।? 
राणाका उत्तर दिल्ली पहुँचते ही -बादशाहने 
रणथम्भौरपर चढ़ाई करनेके लिये सेना भेज दी; किंतु 
रणथम्भौरका दुर्ग कोई खिलौना नहीं था, जिसे खेल-खेलमे 
ढहा दिया जाता । शाही सेनाके छक्के छूट गये | वार- 
बारके आक्रमणोमे सदा उसे मुँहकी खानी पड़ी | 
अन्तमें दुर्गपर घेरा डालकर शाही सेना जम गयी | 
पूरे पाँच बर्षतक शाही सेना रणथम्भौरको घेरे पड़ी रही | 


इस पाँच वर्षके दीर्षकालमें दोनों पक्षांकी भारी 


क्षति हुई । सैकड़ों सैनिक मारे गये; किंतु शाही सेनाको 
बराबर सहायता मिळती गयी | उधर रणथम्भौरके दुर्गमे 
सैनिक घटते गये, भोजन समाप्त हो गया | उपवास 
करके कबतक युद्ध चलता | उस मंगोल-सरदारने WA 
प्रार्थना की-'महाराज ! आपने मेरे लिये जो कष्ट उठाया, 
जो हानि सही, उसे में कभी भूल नहीं सकता | लेकिन 
मेरे लिये पूरे राज्यका विनाश अब मुझसे देखा नहीं 
जाता | मैं अपने आप अलाउद्रीनके पास चला जाता हूँ |! 

राणा हमीरने कहा--“आप ऐसी बात मुखसे फिर 
न निकाले | एक राजपूतने आपको शरण दी है। 
जबतक में जीवित हूँ, अलाउद्दीनके पास आपको 
नहीं जाने दूँगा |! 

दुर्गमें अन्न समाप्त हो जानेपर जब दूसरा कोई 
उपाय नहीं रहा तो एक भारी चिता बनायी गयी । सब 
नारियाँ प्रसन्नतापूर्वक चिताकी लपटोंमें कूदकर सती 
हो गयीं | सब पुरुषोंने केसरिया वस्न पहिने और दुर्गका 
द्वार खोलकर वे निकल पड़े । युद्ध करते हुए वे शूर मारे 
गये । राणा हमीरने मृत्युके अन्तिम क्षणतक उस सरदारकी 
रक्षा की । वह सरदार भी राणाके पक्षमें युद्ध 
करते हुए पकड़ा गया | अलाउद्दीनके सामने जब वही 
बंदी बनाकर उपस्थित किया गया, तव बादशाहने उससे 
पूछा--'तुम्हे छोड दिया जाय तो क्या करोगे ?? 

सरदारने निर्भाकतापूर्वक कहा---'हमीरकी संतान- 
को दिल्ढीके तख्तपर बैठानेके लिये जिंदगीमर तुमसे 
लड़ता रहूँगा |? इतना उदार नहीं था अलाउद्दीन कि 
उस शूरको क्षमा कर दे । उसने उसे मखा डाला | 

; --छु० सिं० 


हक एप मा” 


सच्ची न्याय-निष्टा 


बादशाह जहाँगीरमें चाहे जितनी दुर्बलताऐँ रही हों; 


किंतु वह प्रजावत्सळ एवं न्यायप्रिय शासक था, 
बातको उसके शत्रु भी अस्वीकार नहीं कर सके | 


उसके राजमहलमे घंटा बँधा था, जिसकी रस्सी महलसे 


इस वाहर लट्कती रहती थी | कोई भी, कभी भी उस रस्सीको 


खींच सकता या, यदि उसे बादशाहसे किसी त्रिषयमें 
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न्याय पाना हो । रस्सी खींचते ही महलमें बधा घंटा 
बजने लगता था । 

एक समय झामको ही एक ख्रीने घंटाकी रस्सी 
खींची | बादशाह उसी समय झरोखेपर आये | वह 
एक निर्धन नारी थी और बुरी तरह रो रही थी। 
PAN उसने बताया कि वह राजमहलके पास ही एक 
बगीचेके माठीकी श्री है | किसीने राजमहळसे बाण 
चलाया, जो उसके पतिक्री छातीमें लगा | उसका पति 
तुरंत बाण लगनेसे मर गया | 


बादशाहने उसे सबेरे दरबारमें आनेका हुक्म दिया । 
राजमहलमें पूछनेपर पता लग गया कि बादशाहकी 
प्राणप्रिया बेगम मुमताज-महल चमगादड़ोंपर निशाना 
लगा रही थीं | उनका ही एक बाण भटककर दूर गया 
था | बादशाह गम्भीर हो गये | उस रात उन्हें तनिक 
भी नींद नहीं आयी । 


४९१ 


दूसरे दिन दरबारमें बड़ी गड़बड़ी मची । एक 
ओरसे सभी सरदार और अमीर A करने लगे-'कुछ 
भी हो, शाही बेगम एक मुल्जिमके समान qani 
नहीं बुलायी जा सकतीं ।? 

बादशाह बहुत गम्भीर हो रहे थे । उन्होंने अन्तम 
कहा--“मालिन | तुम देखती हो कि में भी तुम्हारे 
मुल्जिमको यहाँ बुला नहीं सकता हूँ | लेकिन जहाँगीर 
अन्याय नहीं होने देगा | बेगमने तुम्हें त्रिववा बनाया 
है, तुम उसे विधवा बना दो !” 

अपनी कटार नंगी करके बादशाहने उस मालिनको 
पकड़ा टी और तख्तसे उतरकर उसके सामने उन्होंने 
अपना सीना कर दिया | कटार माळिनके हाथसे गिर 
पड़ी | वह अपने उदार बादझाहको प्रणाम करने 
झुक गयी थी ।- छु? fio 


rs ° 


अपरिग्रह 


संत अफ्ररायतका जीवन अत्यन्त सरल था, वे 
बड़ी पतरित्रतासे रहते थे | अपनी जन्म-भूमि फारसका 
परित्याग कर वे सीरिया चले आये थे | नगरके बाहर 
सदा एक छोटी-सी शुफामें निवास कर वे भगवानका 
चिन्तन किया करते थे । वे सूर्यास्तके बाद केवळ एक 
छोटी-सी रोटी खा लेते थे और चटाईपर सोते थे । 
उनका पहनावा केवळ एक मोटा-सा कपड़ा था | 

एक दिन वे अपनी गुफाके बाहर बैंठे हुए थे कि 
अन्थेमियस उनसे मिळने आया | वह कुछ दिनोंतक 
फारसमें राजदूत था | संतको मेंट देनेके लिये 
अपने साथ फारससे एक सुन्दर वस्न छाया था| 


“यह आपके देशकी बनी हुई वस्तु है । इसे सहर्ष 


ग्रहण कीजिये |! अन्थेमियसने निवेदन किया | 

(क्या आप इसे ठीक समझते हैं कि एक पुराने 
खामिभक्त नौकर- सेत्रकको इसलिये निकाछ दिया 
जाय कि दूसरा नया आदमी अपने देशसे आ गया है ?? 
संतने अपने प्रइनसे अन्थेमियसको आश्चर्यचकित कर दिया। 

“नहीँ, ऐसा करना कदापि उचित नहीं है | 
राजदूतने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया | 

“तो फिर अपना aa वापस लीजिये । मैंने जिस 
बन्नको सोलह साळोंते अनवरत धारण किया हैं उसके 
रहते दूसरा नहीं रख सकता । मेरी आवश्यकता इसीसे 
पूरी हो जायगी।? संतकी पत्रित्र अपरिग्रह-बत्ति मुखरित हो 
उठी । वे अपनी गुफाके भीतर चले गये | य* श्री» 


SAD 
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दानी राजा 


फारसके राजा साइरसने राजा क्रोसियसको बंदी 
बना लिया | साइरस बड़े दानी और उदार थे । उनके 
राज्यमें गरीबी और वित्रशताका नाम लेना पाप समझा 
जाता था | प्रजा स्वस्थ, सुखी ओर समृद्ध थी । 

'यदि इस तरह आप दान देनेमें ही नित्यप्रति 
अपना खजाना खाली करते रहेंगे तो आप कुछ ही 
दिनोंके बाद कंगाल हो जायेंगे | यदि आप अपना 
घन बचाते रहेंगे तो निस्संदेह अपार सम्पत्तिके खामी 
कहलायेंगे |! बंदी क्रोसियसने राजा साइरसको शिष्ट 
सम्मति दी | वे बहुत धनी थे | 

“यदि मैंने राजसिंहासनपर बैठनेके समयसे आज 
तक किसीको कुछ भी दान न दिया हो तो मेरे पास 
कितनी सम्पत्ति होनेका आप अनुमान लगा सकते हैं ?? 
साइरसने प्रश्न किया | र 

“अपार सम्पत्तिः क्रोसियसके शब्द थे और वे 
सोचने लगे । 

तो मैं अभी अपनी प्रजा और हितैषियों तया 
मित्रोके पास सूचना भेजता हूँ कि मुझे अपार सम्पत्तिकी 


आवश्यकता है एक बहुत बड़े कामके लिये ओर आप 
देखेंगे इसका परिणाम ।? साइरसने क्रोसियसके मनमें 
अदूभुत उत्सुकता पैदा कर दी | 
x xX x 

साइरसकी सूचनाके परिणामस्वरूप राजमहलके 
सामने सोनेके ढेर लग गये । प्रजाने बड़ी प्रसन्नता और 
उमङ्गे राजाकी आज्ञाके अनुरूप आचरण किया | 

“मैंने तो इससे कम सम्पत्तिका ही अनुमान लगाया 
था |? क्रोसिपस आश्चर्य-चकित हो गये । 


“यदि मैंने अपना धन जमीनमें छिपाकर रख दिया 
होता और दान तथा प्रजाके हितमें उसका उपयोग न 
किया होता तो प्रजा मुझसे घृणा करती और शत्रु द्वेष 
करते; मेरी प्रजा मुझे प्यार करती है और क्षण-मात्रमें 
मैं इतना सोना एकत्र कर सकता हूँ जितना मेरे खममे 
भी नहीं दीख सकता |? साइरसके उत्तरसे धनी क्रोसियस- 
की आँख खुळ गयी और हृदय खोलकर उनकी 


दानशीलताकी प्रशंसा की उन्होंने ।--रा० श्री० 


— Re .0-- 
स्वागतका तरीका 


कहा जाता है कि किसी नगरका एक नागरिक 
अतिथियों तथा अभ्यागतोंको अधिक परेशान करनेके 
लिये विख्यात हो गया था। कहते हैं कि बह अभ्यागतों- 
को खागत-सत्कारकी पूछताछ और आवभगतमे ही पूरा 
तंग कर देता था । 

इसपर एक दिन एक दूसरे व्यक्तिने, जो अपनी 
घुनका बड़ा पक्का था, उस मनुष्यको खयं अपनी आँखों 
देखना चाहा और चलकर उसकी परीक्षा लेनेकी ठानी | 
उसके मनमै यह बात जमती ही न यी कि “कोई 
पुरुष खागत और आवभगतमें किसीको परेशान 


कैसे कर सकेगा १? 

इन सब बातोंको सोचकर वह पुरुष पूर्वोक्त अख 
सजनके दरवाजेपर उपस्थित हुआ और उसे नमस्कार 
किया । गृहपतिने भी उससे पधारनेकी प्रार्थना की | 
वह भीतर गया | 

अब जब गृहपतिने उसे खागतमन्दिरमें ले जाकर 
सर्वोत्तम पलंगपर विराजनेकी प्रार्थना की तो यह अभ्यागत 
बिना किंचिदपि ननु नच किये उसपर चुपचाप बैठ 
गया । अब थोड़ी देरमें बह एक बड़ा मुलायम मसनद 
उस आगन्तुके लिये लाया और यह नवागत व्यक्ति भी 
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qia बिना किसी आनाकानीके उसके सहारे बैठ रहा । 
थोड़ी देरमें गृहपतिने अतिथिको चौपड खेलनेके लिये 


` निमन्त्रित किया और वह तुरंत उस खेलमें शामिल हो 


गया । अब उसने आगन्तुकके पास भोजन छाकर रख 
दिया | इस भले आदमीने भी तुरंत उसे खा ही लिया | 
अब उसने उसके हाथ-पैर धोते ही फुलवाड़ीमें टहलनेका 
अनुरोध किया और वह भी सीधे वहाँ जाकर 
टहलने लगा | 

अब अभ्यागतने उस गृहपतिसे कहा--“मैं आपसे 
एक बात कहना चाहता हूँ ।? “वह क्या" गृहपतिने पूछा। 

gA यह पता चळा है कि आप अतिथियाको इस 
लिये अधिक परेशान कर देते हैं कि वे जो नहीं चाहते 
उसे आप उनके सामने उपस्थित कर देते हैं और वे 
जो चाहते हैं उसे आप ध्यानमें भी नहीं लाते |? 

“हाँ, हाँ, में आपकी बात समझ गया । मेरे घर 
जब कोई आता है तो जब मैं उसे उत्तम शय्या, उत्तम 


४९३ 


आसन देने लगता हूँ तो प्रायः वह सबको अखीकार 
करता है । जब मैं भोजन लाता हूँ तो वह कहता है 
“नहीं; नहीं; धन्यवाद |? जब मैं उन्हें शतरंज खेल्नेके 
लिये आमन्त्रित करता हूँ तो वह उसे भी छीकार नहीं 
करता । ऐसी दशामें ठीक विरुद्ध बुद्विके छोगोंकों हम 
AA प्रसन्न करें | मनुष्यको यह चाहिये कि वह जब 
मित्रोंके साथ मिले तो उसके त्रिचाराका भी ध्यान aa 
गृहपति बोळ गया एक ही खरमें | 


“और यही बात आपको भी चाहिये । एक दूसरेके 
ध्यानसे ही निर्वाह सम्भत्र है | जो अपनेको बुरा प्रतीत 
हो वह दूसरेके साथ न करे, जो अपनेको रुचे वह दूसरों- 
को भी मिले, यह बड़ा व्यापक नियम है तथापि रुचि- 
वैचित्र्यको जानकर भिन्न रुचित्राले व्यक्तिके मनोनुकूळ 
व्यत्रहार-खागत-मिछन ही खागतकी विशेष्रता है |? 
अगन्तुकने कहा Te श० 


कर्तव्यके प्रति सावधानी 


बगदादके एक खळीफाने अपना वेतन भी निश्चित 
कर रक्खा था | राजकार्य तथा प्रजाकी सेत्राके बदले वे 
राज्यके कोषसे प्रतिदिन संध्यासमय तीन दिरम ले 
छ्या करते थे । यद्यपि राज्यके अन्य कर्मचारियोंका 
वेतन इसपे पर्याप्त अधिक था; किंतु खढीफा अपने लिये 
इतना ही पर्याप्त मानते थे | 

एक बार खळीफाकी बेगमने उनसे प्रार्थना की--- 
“आप मुझे तीन दिनका वेतन अग्निम दे दें तो मैं बचोके 


लिये ईदपर नयें कपड़े सीकर बना दँ |? 

खलीफा बोले- “यदि मैं तीन दिन जीता न रहूँ तो 
यह कर्ज कौन चुकायेगा ? तुम खुदामे मेरी जिन्दगीके 
तीन दिनका पद्म ला दो तो मैं तीन दिनका अग्रिम 
वेतन खजानेसे उठाऊँ |! 

बेचारी वेगम क्या कडती | अपने कर्तव्यनिष्ठ 
खामीकी सावधानी उसे भी बहुत सच्ची और उचित 
जान पड़ी ।- छु? सिं० 


aa 


१, श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा 


न तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ NES यदात्मनः 


चाप्यवधार्यताम्‌ । आत्मनः 


जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत्‌ कथमन्यान्‌ स घातयेत्‌ | यदू यदात्मति का 
| एप सामासिको धर्मः 


प्रतिकूलानि पेयां न समाचरेत्‌ ॥ 
शरत ततरस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
कामादन्यः प्रवर्तते ॥ 
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">>> AS 


$रानके शाह अब्बासको उनके एक पदातिकारीने 
अपने यहाँ निमन्त्रण दिया था | निमन्त्रणमें पहुँचकर शाह 
तथा उनके परिकरोंने इतना मद्यपान किया कि वे उन्मत्त हो 
उठे । नशेमें ही शाह उठे और झूमते हुए उस पदात्रिकारीके 
अन्तःपुरे द्वारपर पहुँच गये | परंतु उस अधिकारीका 
द्वारपाल इस प्रकार मार्ग रोककर खड़ा था कि उसे धक्का 
देकर हटाये त्रिना भीतर जाना सम्भव नहीं था । झाहने 
तलवार खींच ली और उपे dier 'हट सामनेसे ! नहीं तो, 
अभी तेरा सिर उड़ाये देता हूँ ।? 

द्वारपालने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्क कहा-'में अपना 
कर्तब्य पालन कर रहा हूँ । आप मेरे देशके खामी हैं, 
आपपर में हाथ नहीं उठा सकता; किंतु जबतक में 
जीत्रित हूँ, आप भीतर नहीं जा सकते । मेरा वध करके 
आप मेरी लाइापर पैर रखकर भीतर जा सकते हैं | लेकिन 


कतेव्यनिष्टा 


x सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 
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श्रीमान्‌ ! में अपने खामीकी मर्यादाकी रक्षाके साथ आपकी 
भी रक्षाके लिये खड़ा E । आप मुझे मारकर भीतर चले 
गये तो मेरे खामीकी बेगमें हथियार उठा लेंगी | एक पर- 
पुरुष उनका अनादर करे तो वे यह नहीं देखेंगी कि 
वह शाह खुद हैं या और कोई |! 
शाह अब्बासका नशा अपने प्राण-भयकी बात सुनते 
ही ठंडा पड़ गया | वे लोट गये । दूसरे दिन दरबारमे 
उस पदापिकारीने प्रार्थना की---'मेरे द्वारपालने जो 
बेअदबी की, उसे माफ करें । मैने उसे आजसे अपने 
यहाँसे निकाल दिया है |? 
शाह प्रसन्न होकर बोले-“चलो अच्छा हुआ, अब 
मुझे तुमसे उस कर्त्यनिष्ठ सेवकको माँगना नहीं 
पड़ेगा । मैं उसे अपने अङ्गरक्षक सैनिकांका सरदार बना 
रहा हूँ । उले बुलाओ ।- छुर ति? 


नीति 


ईरानके न्यायनिष्ठ बादशाह नौशेखौं एक बार कहीं 
शिकारमे निकले थे | भोजन बनने लगा तो पता लगा 
कि नमक नहीं है । एक सेवक पासके मकानसे नमक 
ले आया | बादशाहने इसे देख लिया | सेवकको बुलाकर 
उन्होंने पूछा-“नमकका मूल्प दे आये हो १” 

सेत्रकने कहा--“इतनेसे नमकका मूल्य देनेकी क्या 
आवश्यकता है ।' 


बादशाहने उसे झिड़कते हुए कहा-'ऐसी भूल फिर 
कभी मत करना । पहिले नमकका मूल्य देकर आओ | 
बादशाह यदि प्रजाके किसी बागसे बिना मूल्य दिये एक 
फल लेले तो उसके कर्मचारी बागको उजाड ही कर देंगे । 
वे शायद बागके पेड़ कटत्राकर्‌ लकड़ियाँ भी जळा डालें ।' 

सभी समय, सत्र देशोंके उच्चाधिकारियोंके लिये यह 
प्रशस्त आदर्श है Go सिं० 


अपूव खामि-भक्ति 


gaa भारतके अन्तिम नरेश पृथ्वीराज युद्धभूमिमें 
पडे थे । उन्हें इतने घात्र लगे थे कि अपने स्थानसे वे 
न खिसक सकते थे, न हाथ उठा सकते थे । सच 
तो यह था कि वे मूर्छित थे । उन्हें अपने शरीरका 
पता ही नहीं था। उनके सैनिक पीछे हट गये थे। युद्ध- 


Ams सहनो गीध उतर आये थे युद्ध-भूमिमें | वे मृत 


या मृतप्राय सैनिकोंकों नोच-नोचकर अपना पेट भरनेमे 
लगेथे | 


गीधोंका एक समुदाय पृथ्वीराजकी ओर बढ़ा आ 


भूमिमे केवल आहत सैनिकोका क्रन्दन बच रहा था। रहा था । पृथ्वीराजसे थोडी ही दूरपर उनके अङ्गरक्षक 
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सामन्त संयमराय पड़े थे । संयमराय मूर्छित नहीं थे; 
किंतु इतने घायछ थे कि उठना तो दूर, खिसकना 
मी उनके लिये असम्भत्र था । पृथ्वीराजकी ओर उन्होंने 
गीधोंको बढ़ते देखा । उस AA सोचा--“जिसकी 
रक्षाका भार मुझपर था, मेरे देखते हुए गीध उसे नोचें 
तो मुझे धिक्कार है ।? संयमरायने बगलमें पड़ी तलवार 
उठा ली और अपने शरीरका मांस टुकड़े-टुकड़े काटकर 


Nna washi Sahib Bhavan Vani Trast Donations नन रलम ` 
गीधोंकी ओर फेंकने लगे | गीध इन मांसके Zaa 
खानेमें लग गये | 

पृथ्वीराजके सैनिक-सेग्रक उनकी शोधमें निकले । 
वे जबतक पहुँचे, तत्रतक वीर संयमराय मृत्युके निकट 
पहुँच चुके थे | उनके पार्थिव शरीरकी रक्षा नहीं गो 
सकी; किंतु काल भी उनकी mE कीर्तिको नष्ट 
करनेमें असमर्थ हो गया | 


me 


अतिथिके लिये उत्सर्ग 


मेवाइके गौरब हिंदूकुल-सूर्य महाराणा प्रताप 
आरावलीके वनोंमें उन दिनों भटक रहे थे । उनको 
अकेले ही वन-बन भटकना पड़ता तो भी एक बात थी; 
किंतु साथ थीं महारानी, अबोध राजकुमार और छोटी-सी 
राजकुमारी | अकबर-जैसे प्रतापी शत्रुकी सेना पीछे 
पड़ी थी | कभी गुफामें, कभी बनमें, कमी किसी नालेमें 
रात्रि काटनी पड़ती थी | बनके कन्द-फळ भी अळभ्य 
थे | घासके बीजोंकी रोटी भी कई-कई दिनपर मिल पाती 
थी | बच्चे सूखकर कंकाळ हो रहे थे । 
विपत्तिके इन्हीं दिनोंमें एक बार महाराणाको परिवार- 
के साथ लगातार कई दिनोंतक उपवास करना पड़ा | 
बड़ी कठिनाईसे एक दिन धासकी रोटी बनी और 
वह भी केवळ एक । महाराणा तथा रानीको तो जळ 
पीकर समय बिता देना था; किंतु बच्चे कैसे रहें ! 
राजकुमार सर्वथा अबोध था | उसे तो कुछ-न-कुछ 
भोजन देना ही चाहिये | राजकुमारी भी अभी बालिका 
थी । आधी-आधी रोटी दोनों बच्चोंकी उनकी माताने 
दे दी | राजकुमारने अपना भाग तत्काल खा लिया | 
परंतु राजकुमारी छोटी बच्ची होनेपर भी परिस्थिति 
समझती थी | छोटा भाई कुछ घंटे बाद भूखसे रोयेगा 
शौयका 
दक्षिण भारतका बहुत छोटा-सा राज्य था बल्लारी | 
उसका शासक कोई वीर पुरुष नहीं था, एक विधवा 


तो उसे क्या दिया जायगा, इसकी चिन्ता उस बालिकाको 
भी थी | उसने अपनी आधी रोटी परके नीचे दबाकर 
सुरक्षित रख दी, यद्यपि खयं उसे कई दिनोंसे कुछ 
मिला नहीं था । 

संयोगवरा वहाँ वनमें भी एक अतिथि महाराणाके 
पास आ पहुँचे । राणाने उन्हें पत्ते विछाकर ्रैठाया | 
पैर घोनेको जळ दिया | इतना करके वे इधर-उधर 
देखने लगे | आज मेत्राड़के अधीश्वरके पास अतिथिको 
जळ पीनेको देनेके लिये चनेके चार दाने भी नहीं । 
किंतु उनकी पुत्रीने पिताका भाव समझ लिया | वह 
अपने भागकी रोटीका टुकड़ा पत्तेपर रखकर छ आयी | 
अतिथिके सम्मुख उसे रखकर aAa l आप इसे 
ग्रहण करें । हमारे पास आपका सत्कार करने योग्य 
आज कुछ नहीं हैं |? 

अतिथिने रोटी खायी, जळ पिया और विदा हो 
गया; किंतु वह बालिका मूर्ठित होकर गिर पड़ी । 
दुर्बळ हो चुकी श्री | यह मूर्छा उसकी 


भूखसे वह l 
सत्कारमे उसने 


अन्तिम मूर्छा बन गयी | अतियिके | 
अपनी आधी रोटी. ही नहीं दी थी, अपना जीवन 
उत्सर्ग कर दिया था । 

सम्मान क 
नारी थी । परंतु वह नारी--शौर्यकी प्रतिमा थी वह । 
उनका नाम था मळ्वाई देसाई । छत्रपति महाराज 
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शिवाजीकी सेनाने वल्लारीपर चढाई 
महाराष्ट्रीकी दक्षताने दिल्डीके बादशाह. औरंगजेबको 
“तोबा? बुला खा था, उनकी विशाल सेनाका 
सामना बल्लारीके मुठ्ठीभर सैनिक कैसे करते । किंतु 


की | जिन 


बल्लारीके सैनिक छड़े और खून लड़े | छत्रपतिने 
बल्लारीके शूरोंके झौर्यको देखा और “वाह |? बोल उठे | 


-बल्लारीके सैनिकोंका एक बड़ा भाग खेत रहा | 
शेष बंदी किये गये | पराजय तो पहिलेपे निश्चित थी; 
किंतु wn बंदिनी होकर भी सम्मानपूरेक ही 
छत्रपतिके सम्मुख उपस्थित की गयीं, यद्यपि अपने 
सम्मानसे मल्याई प्रसन्न नहीं थीं । उन्होंने शिवाजीते 
कहा--'एक नारी होनेके कारण मेरा यह परिहास 
क्यों किया जा रहा है ? छत्रपति ! तुम महाराज हो, 
तुम्हारा राज्य बडा है और बल्लारी छोटा राज्य है | तुम 

स्वतन्त्र हो, थोड़ी देर पहिले मै भी स्वतन्त्र थी, मैंने खतन्त्रता- 
के लिये पूरी शक्तिसे संग्राम किया है, क्या हुआ जो तुमसे 
शक्ति कम होनेके कारण मैं पराजित हुई | परंतु 


तुम्हें मेरा अपमान तो नहीं करना चाहिये । तुम्हारे 
ANER यह आदरदानका अभिनय अपमान नहीं तो और 
है क्या ? मैं शत्रु हूँ तुम्हारी, तुम मुझे मृत्युदण्ड दो p 

छत्रपति सिंहासनसे उठे, उन्होंने हाथ जोड़े--- 
“आप परतन्त्र नहीं हैं | बल्लारी खतन्त्र था, खतन्त्र 
है | में आपका शत्रु नहं हूँ, पुत्र हुँ । अपनी तेजलिनी 
माता जीजात्राईकी मृत्युके बाद में मातृहीन हो गया 
हूं । मुझे आपमें अपनी माताकी वही तेजोमयी मूर्तिके 
दशन होते हैं | आप यदि शिवाके अपराध क्षमा कर 
सके तो उसे अपना पुत्र स्वीकार कर ले |? 

मळत्राईके नेत्र भर आये | वे गद्गद कण्ठसे 
बोली--“छत्रपति ! सचमुच तुम छत्रपति हो । हिंदू- 
TAR तुम रक्षक हो और भारतके गोर हो | बल्लारीकी 
शक्ति तुम्हारी सदा सहायक रहेगी |? 

महाराष्ट्र और बल्लारीके सैनिक भी जब आवेशमें 
छत्रपति शित्राजी महराजकी जय बोळ रहे. थे, खयं 
छत्रपतिने उदूघोष किया--“माता मळबाईकी जय !? 


मैं आपका पुत्र हूँ 


महाराज छत्रसाल खयं नगरमे घूमते थे और 
प्रजाजनोसे उनका कष्ट पूछते थे । “जिस राजाके राज्यमे 
प्रजाके लोग दुःख पाते हैं, वह नरेश नरकगामी होता 
है ।? छन्रसालने इसे आदश बना लिया था | 

सुगठित उच्च शरीर, भव्य भाळ, विशाल लोचन, 
आजानुत्राइ महाराजको देखकर एक नारी उनपर सुश्च 
हो गयी । 'कामातुराणां न भयं न लज्जा? अतः वह नारी 
महाराजफे समीर आयी, उसने हाय जोड़कर प्रार्थना 
की--मैं अत्यन्त दुःखिनी हूँ । 


“आपको क्या केश है देवि !' महाराजने पूछा | 


नारीने - छल्पूर्वक उत्तर दिया--“श्रीमान्‌ मेरा 
कष्ट दूर करनेका वचन दें तो प्रार्थना करूँ |? 

सरल हृदय सहाराजने कह दिया--“सुझसे सम्भव 
होगा तो आपका कष्ट अवश्य दूर करूँगा |? 

नारीने अब विचित्र भंगीसे कहा--मैं संतानहीन 
ह । मुझे आप-जैसा पुत्र चाहिये |? 

छत्रसाळ दो क्षणको स्तब्ध हो गये; किंतु शीत्र 
ही उन्होंने उस नारीके चरणोंमें मस्तक झुकाते हुए 


कहा--'आपको मेरे समान पुत्र चाहिये, अतः 
माता ! यह छत्रसाळ ही आपका पुत्र है |! छत्रसाळने 


उसे राजमाताकी भाँति खीकार किया । 


TTI - 
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k चन्द्राकी मरणचन्द्रिका & ४९७ 
ina yA vastni Sahib Bhuvan ani rast- Bonetions 5555 


चन्द्राकी मरणचन्द्रिका 


अरुणोदयका समय था | चन्द्रावती अपनी हवेलीसे 
बाहर निकली, उसके कटिदेशमें मिट्टीका नवीन कलश 
ऐसा छगता था मानो भगवान्‌ मोडिनीने अमृत-कुम्भ 
रख लिया हो | उसका समस्त शरीर इंगुरके रंगके 
समान था, उसने छाल रंगका घाघरा पहना था और 
झीनी-झीनी ओढ़नी भी लाल ही थी; ऐसा लगता था 
मानो साक्षात्‌ ऊषा सूर्यको अर्ध्य देनेके लिये निकळ 
पड़ी हो | पत्रन मन्द-मन्द गतिशील था । 

(बाई सोभाग्यवती हों', पहरेपर बैठे दरबानने 
अभित्रादन किया । 

“देखो, निकल आयी हमारी चन्द्रारानी' सातों 
सखियोने दरवाजेपर ही. खागत .किया.। उनके हाथमें 
कलश थे, चन्द्रावती उन्हें प्राणोंसे भी अधिक चाहती 
थी, वे नित्य सबेरै और शामको उसके साथ TAA 
पानी लाने जाया करती थीं. | i 

बावळी . हवेळीसे पाव कोस .दूर थी । राजस्थानमें 
पानी आसानीसे . नहीं मिळता है । चन्द्रावतीके पिता 
एक साधारण भूमिपति थे । ह॒वेढीसे थोड़ी दूरपर एकं 
छोटी-सी बस्ती थी | उसमें उनके सैनिक तथा. परिचारक 


` आदि रहते थे । वे एक छोटी-सी सेनाके अधिपति थे | 


उनके आश्रितोंकी कन्याएँ सदा" चन्द्रावतीका मन 
RAM. करती .थीं | बाबढीसे पानी ळाना उनका 


` नित्यका काम था | 


x, > x 
इधर . चन्द्रावती सखियोंके साथ .बाव्रळीकी ओर. बढ़ 
रही थी, उधर धूप चढती जा रही थी | उसने देखा--- 
IRAR उस पार बहुत-से तंबू और खेमे ठगे हुए थे | 
उनके आस-पास अगणित हांथी-बोड़े और उँट ža 
इए थे | खेमोंपर हरे झंडे लहरा रहे थे, जिनमें चाँद 
अङ्कित था | चन्द्राने देखा नाटे और ठिंगने तथा पीले 


रंगके सैनिकोंको; उनकी काळी दाढीसे वह सिहर उठी ! 
“धूनू-धूतू बड़े जोरसे सिंहा बज उठा । 
(राजस्थानपर दिल्लीके मुगल चढ़ आयें हैं चन्द्रा ! 
उनकी सेनाकी यह एक छोटी-सी टुकड़ी है ।? करिसी 
सखीने उसकी उत्सुकता कम की | अ 
“पर हमारी वीरप्रसत्रिनी भूमिको अपत्रित्र करनेका 
इन्होने साहस किस तरह किया ? क्या इन्हें महाराणा 
हम्मीर और राणा साँगाकी तळवारकी धारका त्रिस्मरण हो 
गया ? क्या इन्हें पता नहीं है कि चित्तौड़के किलेमे 
जौहरयज्ञ करनेवाली पत्निनीकी चिताकी राख क्षणमात्रमें 
इन्हें भस्म कर सकती है १? चन्द्रावतीके नेत्र छाल हो गये | 
धाजस्थानका बच्चा-बच्चा राणा साँगा है, चन्द्रा ! 
और हमारे रक्षक हाडा रात्र और उनके नौजत्रान छाइलेके 
रहते किसी म्लेच्छका साहस नहीं है कि हमारी 
घरतीकी ओर आँख उठाये, काळे नागकी तरह उसका 
सिर gas दिया जायेगा, हम राजपूतकी संतान हँ |? 
सखीने चन्द्रावतीकी अँगुळी पकड़ ळी | वे जळभरे 
कळदा लेकर हृवेटीकी ओर चळ पडी; हवेढी तनकर 
खड़ी थी, उसकी ३वेतता उसकी निष्फर्लकताकी प्रतीक थी 
और चन्द्रावती बार-बार उसीकी ओर देखा करती थी 
मानो वह उससे कह रही थी क्रि प्राण रहते' तुम्हारी 
दीवारोंपर म्लेच्छ कालिख नहीं पोत सकेंगे और वह 
उमंगसे चढी जा रही थी सलियोंको अपनी आनन्दमयी 
मुसकानसे नहलाते | 
“ठरो .!?. एक सैनिक घोडेसे उतर पड़ा, वह 
चन्दरात्रतीके . सामने . खड़ा हों गया.। उसकी अवस्था 


qia साळकी रहीं होगी, रंग गेहुँआ था, पर चेहरेपर 


पीलापन था, औँ में छोटी-छोटी और भीतरकी ओर धॅसी 
हुई थीं । मूँछें छोटी थीं, दाढी आ रही थी | 
“सावधान, यदि हमारी सखीका स्पर्श करोगे तो 
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दिल्ली छोटना कठिन होगा; हाडा राव तुम्हारी बोटी- 
बोटी काटकर अपने शिकारी gaik सामने डाळ देंगे ।' 
एक सहेलीने बुगळ पठानको ललकारा । 

(हम दिल्ली लोठनेके लिये नहीं, राजस्थानपर शासन 
करने आये हैं, हमारे रक्तमें चंगेज और तैमूर तथा 
बाबरका ऐश्वर्य qafa प्रवाहित होता रहता है ।' 
बुगछ पठानने चन्द्राका हाथ पकड़ लिया । 

“पापी, नीच, कायर ! चंगेज, तैमूर और बाबरका 
नाम लेते तुझे छज्जा नहीं आती है | चंगेज भारतकी 
ओर आँख उठाकर देख तक नहीं सका; तैमूर नौ 
दो ग्यारह हो गया और बाप्पा रावलके वंशज राणा साँगाके 
सामने जिस बाबरकी एक भी न चली, उसकी 
बीरताकी डींग हाँकता है ।' चन्द्रावतीके अङ्ग-अङ्गसे 
रोषकी ज्वाला निकल पड़ी, वह ऐसी लगती थी मानो 
रात्रणको धिक्कारनेत्राली सीता हो या दुर्याधनको कुपित 
दष्टिसे निहारनेवाली पाञ्चाली द्रौपदी हो | 

असहाय राजकन्याने आकाशकी ओर देखा मानो 
बह देवोंसे खरक्षाकी प्रार्थना कर रही हो । 

“मुझे दुराचारी राक्षस हरकर छे जाना चाहता È | 
हे पक्षी ! तुम्हें मेरे पिताकी नंगी तल्वारकी शपथ है, 
उनसे कहो कि चन्द्रा हवेडीम फिर कभी नहीं पैर रख 
सकेगी ।! उसने आकाइामे उडते कोँत्रली चिड़ियाकी 
ओर संकेत किया और उसकी आँखोंसे टप-उप ag- 
कण गिर पड़े, मानो जन्मभूमिका परित्याग उसके लिये 
असह्य था । 

“मुझे गीदड़ अपनी भुजाओंसे कलंकित करना 
चाहता है । कोंबली ! तुम्हें मेरे भैयाकी राखीकी शपथ 
है, उनसे कहना कि मेरे हायोंकी मेंहदीसे राखीके 
रेशमी डोरे अरुण न हो सकेंगे ।' चन्द्रावतीने बुगल 
पानको देखा मानो ARA गजराजको भयभीत कर 


रही हो । 


“मुझे मृत्यु अपने अङ्कमे भरकर यमराजको प्रसन्न 
करना चाहती है । काँत्रळी ! तुम्हें मेरे पातिब्रतकी 
शपथ है, मेरे प्रियतम म्राणेश्वरसे कहना कि चन्द्रा खर्गमें 
ही मिल सकेगी |! चन्द्राके ये अन्तिम शब्द थे और 
KA हवेलीकी ओर उड़ चली । 


बात्रलीका जळ शान्त था | वातावरण गम्भीर था | 
चन्द्राबती त्रित्रशा थी । 

xX x x 

“पिताजी ! हम ऐसा कभी न होने देंगे। बुगल 
पठानको दिल्ली जीवित भेजनेसे हमारे ANN तल्वारें 
आत्मग्लानिमें डूब जायगी | चन्द्रावतीका स्पशे करनेवाला 
जीता रहे, यह असम्भत्र है |? चन्द्रावतीके भाईने धोड़ेको 
एड लगायी और वह हाडा रात्रके हाथीकी बगलमें आ 
गया; नौजवान राजपूतके कठिदेशमें छटकती तलवार 
रणकी चुनौती दे रही थी । उसने घूमकर पीछे देखा; 
अगगित घोड़े और उँट बढ़ते चले आ रहे थे; उनके 
सतरारोंको देखकर राजपूतका सीना फूल गया ! 

“बेटा ! गिनतीमें हमारे ये उँट, घोडे, हाथी और 
सवार तथा aaa मुगछोंके सामने कुछ भी नहीं है, 
रणमें हम आधी घड़ी भी उनका सामना नहीं कर सकते 
हैं; | इस समय दण्ड नहीं, दाम-नीतिकी आवश्यकता 
है | बृद्धने पुत्रको बड़े प्रेमसे देखा और नेत्रोंसे विवशता 
टपक पड़ी | 

“पर म्लेच्छको उत्कोच देकर चन्द्राको छौटाना हमारे 
लिये sm और अपमानकी बात है | चन्द्रा जलकर 
राख हो जायगी, पर हवेलीमें पैर नहीं रक्खेगी |? राजपूतने 
बृद्ध पिताको सावधान किया तथा चन्द्रावतीके पतिको 
देखा, मानो जानना चाहता था कि वह ठीक ही कह 
रहा है! 

O R भाग्य-सूर्य इस समय मध्याहमें है । कान्धारसे 
बंगाठतककी भूमि उनके अधीन है |” वृद्धने गम्भीर 
साँस ळी | 
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x लाजवंतीका सतीत्व-लालित्य * 


(और आप चाहते हैं. कि राजस्थान भी कलंकित हो 
जाय । ऐसा नहीं होगा पिताजी | युवकने घोडेकी 


चाल बढ़ायी | 

“मेरा सामूहिक रणमें विश्वास है, यदि हम छुट-फुट 
लड़ते रहेंगे तो कहींके न रहेंगे कुमार | हमारी साम- 
दाम-नीतिसे राजस्थान कलंकित नहीं, विजयी होगा । 
जिसे तुम उत्कोच समझते हो वह रणकी चुनौती है ।! बृद्धने 
अपनी सफेद मूँछोंपर अँगुली फेरी । राजपूतोंने 
मुगल-खेमोंकी देखा । वे बाबली-तठपर थे | तीसरे 
पहरका सूर्य ढल रहा था और जाड़ेकी बाळुकामयी हवा 
वेगत्रती हो उठी । 

> x > 

“मुझे धन नहीं चाहिये, में पृथ्वी और विशाल 
सेनाका भोग नहीं चाहता, चन्द्रावती मेरी है और सदा 
मेरी रहेगी |! बुगळ पठानने बृद्ध राजपूतके कथनकी 
उपेक्षा की, हाडा रावके नेत्र लाल हो गये, वे हाथ मलने 
लगे | र 

“पिताजी ! आप निश्चिन्त रहें, चन्द्रावती भूखों मर 
जायमी, पर सुगळके घरकी रोटी नहीं तोड़ेगी |? चन्द्रावतीने 
हाडा रात्रके चरणकी धूलि मस्तकपर चढायी | 

झैं चन्द्रावतीके लिये राजस्थानका कण-कण राजपूर्ता 
और मुगलेंके खूनसे छाल कर दूँगा |? घुगछ पठानके 
इस कथनसे राजपूत युत्रककी त्योरी चढ़ गयी; चन्द्रावतीके 
भाईने म्यानसे तल्वार खींच छी | 


४९९ 


On Sa Binan Nani Tos Donas ७? िए। oñs 


Ja | आप विश्वास रकलें, मैंने जिन हा्थोसे राखी 
बाँधी है उनसे पठानके घर पानी नहीं मरूगी | प्राण 
दे दँगी, पर म्लेच्छके घरका जळ नहीं पीउँगी |! चन्द्रात्रतीने 
ओजखिताका आश्रय लिया । वह रणचण्डी-सी 
गरज उठी | 

क्षै चन्द्रावतीके लिये राजपूतनियोंका सिंदूर धूलियें 
मिला दूँगा | राजस्थान जनशून्य हो जायगा |! बुगल 
पठानने चन्द्रावतीके पतिको ताना मारा । 

प्राणेश्‍वर | आप मेरी आत्मा हैं, में अपने सिंदूरकी 
ma लेती हूँ, मेरा शव gieh सेजतक नहीं जा 
सकेगा, मैं उसे सत्यक्री ज्यालासे राख कर दूँगी 
चन्द्रावतीने अपने पतिसे प्रतिज्ञा की | 

>< > x 

“अब तो प्राण जा रहे हैं | आह, पानी ! पानी !! 
पानी चाहिये |” चन्द्राके वचन-बाणसे कामान्ध बुगळका 
हृदय घायळ हो गया | वह वासनाका पुतला जळपात्र लकर 
बावलीकी ओर जा ही रहा था कि पळमरमें सारे तंबू 
और खेमे आगत्री जालमे धारय-धार्य जलने लगे | घुगळकी 
आशा खाहा हो गयी । सत्र क्रुद्ध हो उठा । 

हनेळीकी ओर जाते हुए हाडा राव, चन्द्राके भाई 
और पतिने बात्रढीकी ओर देखा तो लाळ-छाळ लपटोसे 
उनका आत्मसम्मान उन्नत हो उठा | पश्चिम आकाशकी 
ळाठिमामे चन्द्राके प्राण समा गये । उसके जीत्रनका 
सूर्य अस्त हो गया | राजस्थानकी छोकखाणीम चन्द्रा 
चिरसुहागिन हो उठी !--रा* श्री? 


— Eo 


लाजवंतीका सतीत्व-लालित्य 


युद्ध समाप्त हुआ । एक-एक करके सभी राजपूत 
कट मरे ! परंतु किप्तीने दीनतायुक्त पराधीनता स्वीकार 
न की | दूसरी ओर किलेमे घुएंका पहाड़ उठ रहा 
था ! एक तड़ाकेके शब्दके साथ आग भड़क उठी और 
आसमानसे बातें करने ठगी | राजपूत-छलनाओंने पवित्र 


जोहर-त्रत पूर्ण किया ! अक्रवरक हाथ क्या आया 2 
जळा हुआ रादर | टूटे र्‌ मकान | जळी हुई हड्डियाँ! 
मांसके लोयड़ोंकी ढेरी ! यह देखकर क्रूर अक्वरकी 
आँखोंमें ऑसू भर आये । वह कहने छगा--“ओढो ! 
राज्य बढ़ानेकी उमंगमें कितनी हत्याएँ होती हैं |? 
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अकबर अपनी क्रूरतापर पछता रहा था । इतनेमें 
कई सुसल्मान सिपाहियोंने एक शस्राख्रधारी तेजखी 
तरुणको अकबरके सामने पेश किया । उसकी मुझे 
कसी हुई थीं ! चेहरेपर बॉकेपनके चिद्द थे! बड़ा 
अल्हड़ जवान था । आँखें रक्तके समान लाळ हो रही 
थीं | इतना होनेपर भी मुखाक्ृतिमें बड़ी सुकुमारता थी 
उसके । अकबरने कहा--'तू कौन हे ? ऐसी बीभत्स 
स्थितिमें क्यों यहाँ आया है ?! 

युवक--मैं पुरुष नहीं हूँ ! खत्री हूँ ! अपने 
खामीके शवक्री खोजमें यहाँ आयी हूँ !! 

“तेरा नाम क्या है ?' 

“मेरा नाम लाजवंती है !! 

“तू कहाँ रहती है?! 

“मेरा RÈR है ।? 

'चित्तोड ओर इँगरपुरके बीच कितना फासला 
है ? तू यहाँ क्यों और कैसे आयी !' 

"फासला बहुत है । मैंने सुना क्रि चितौड़में जौहर 
होनेत्राला है ! राजपूत वीर और वीराड्ननाएँ दोनों 
घर्मकी वेदीपर बलिदान होनेकी तैयारियाँ कर रहे हैं ! 
इस शुभ समाचारको सुनकर मेरा स्रामी तो पहले ही 
चला आया था । मुझे पीछेसे पता चला । मेरी तीव्र 
इच्छा थी कि भाग्यवती राजपूतनियोंके समान मुझे भी 
aian चितापर जळनेका सौभाग्य प्राप्त हो ! किंतु 
मेरे आनेसे पहले ही यहाँ सब कुछ समाप्त हो चुका | 
अतएव मैं खामीके शवको खोजनेके लिये रणमूमिमे 
चली आयी और तेरे क्रूर सिपाहियोंने मुझे पकड़ 
लिया !! 

अकबर त्रिस्मयपुक्त हो मनमें कने लगा, 'ओहो ! 
मुझे सब जहाँपनाह और खुदावंद कहते हैं, पर यह 
लड़की कितनी निडर है, जो कहती है तेरे क्र 
सिपाहिथोने सुक्षे पकड़ लिया ! सचमुच राजपूत-रमणी 
बडी निडर होती है ! शाबाश |! 


क सदा संत्केथां साधुमिः सेवनीया + 


VinayAvasi Sahib Bbhuvarkanitusthuonatons 


“तूने कैसे समझ लिया कि तेरा खामी JEN काम 
आ गया ! सम्भत्र है वह भाग गया हो ।' 

( हसती हुई ) “अकबर ! तू राजपूतोंके धर्मको 
नहीं जानता । राजपूत रणभूमिसे कभी भागते नहीं | 
यह तेरी भूल हे ! मैं जानती हूँ मेरा खामी धर्मसे कभी 
डिग नहीं सकता !' 

“तेरी उसके साथ कब शादी हुई थी ? 

“शादी नहीं ! अभी सगाई हुई थी ! विवाह 
होनेही वाला था कि तूने चितौड़पर चढ़ाई कर दी |! 

अकबरने विशेष विस्मययुक्त होकर कहा---'नेक- 
बख्त | जब शादी नहीं हुई तब बह तेरा शौहर 
( खामी ) कैसे हो गया ? तू घर लौट जा ! किसी 
औरके साथ तेरी शादी हो जायगी १” 

वह क्रोभसे आँखें लाळ करके बोली- “अकबर ! 
क्या तुझे ईश्वरने इसीलिये सामर्थ्य दी है कि किसी 
सती रमणीके विषयमें ऐसे अपमानजनक वाक्य अपने 
YA निकालनेका दु:साहस करे ? 

बादशाह उसके तेजसे डर गया, उसने कहा-- 
“नहीं बेटी ! मैं तेरी बेइजती करना नहीं चाहता ! 
इतनी लाशोमें तेरे मँगतेरेकी लाशका मिलना मुश्किल 
है ! अगर तुझमें हिम्मत है तो जा ढूँढ़ ले और तेरे 
जीमें आवे सो कर !” 

अकबरकी आज्ञा पाकर लाजवंतीने अपने खामीका 
शब ढूँढ़ निकाला और डेरेमेसे लकड़ियाँ लाकर एकत्र 
की तथा UR उसपर लिटा दिया | पाँच वार 
परिक्रमा करके चकमकसे आग जलाथी । जत्र आग 
जल्ने ठगी, तब देवीके समान खामीको गोदमें बैठा 
लिया और चुपचाप झान्तभात्रसे सबके देखते-देखते 
मठकर भस्म हो गयी | सिपाही आश्चर्यचकित हो 
अपनी भाषामें अनेक प्रकारके गीत गाकर राजपूत 
सतीके सहज पति-प्रेमकी प्रशंसा करने लगे | 
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ष्‌ त्र १ 


अभिमानकी चिकित्सा 
( मन्दाकिनीका मोह-भङ्ग ) 


राजकुमारी मन्दाकिनी प्रथम तो पिताकी एकमात्र संतान 
अत्यन्त दुलारी और दूसरे विख्यात सुन्दरी । उसमें 
सोन्दर्यके साथ सदाचार-प्रतिमा आदि और सद्गुण 
थ्रे | परंतु इन सब सदूगुणों तथा पिताके स्नेहने 
उसे अभिमानिनी बना दिया था । उसका अहंकार 
इतना बढ़ गया था कि किसी दूसरेको वह अपने 
सामने कुछ समझती ही नहीं थी । अनेक राजकुमारोंने 
उससे Ae करना चाहा, किंतु किसीको वह 
अपने योग्य माने तब तो । 

प्रत्येक बातकी एक सीमा होती है । कन्याकी 
अवस्था बढ़ती जा रही थी | महाराजको लोक-निन्दाका 
भय था | लोग कानाफूसी करने भी लगे थे; 
किंतु राजकन्या थी अपने अहंकारमें । वह किसी 
राजकुमारको वरण करनेको प्रस्तुत ही नहीं होती थी | 
अन्तमें महाराजने पड़ोसके gan राजा रंगमोहनसे कुछ 
मन्त्रणा करके घोषणा कर दी--राजकुमारीके आगामी 
जन्म-दिन प्रातःकाल जो पुरुष नगरद्वारमें पहिले 
प्रवेश करेगा, उसके साथ राजकुमारीका विवाह कर 
दिया जायगा, फिर वह कोई भी हो |! 

राजकुमारीका जन्मदिन आया । प्रातःकाल नगर- 
द्वारमें सबसे पहिले प्रतिष्ठ होनेवाले पुरुपको राजसेत्रक 
पकड़ लाये | वह था फटे-चिथडे लपेटे एक भिक्षुक | 


` परंतु वह युवक था, सुन्दर था और पूरा अळमस्त 


था । उसके मुखपर सदा प्रसन्नता खेळती रहती थी । 
महाराजने राजपुरोहितको बुळत्राया और बिता किसी 
धूम-यामके उन्होंने उसी दिन उस भिक्षुक्रके साथ 
राजकन्यका त्रिवाह कर दिया । राजकुमारी चिल्लायी, 
मचळी और रोते-रोते उसने अपने सुन्दर नेत्र लाळ बना 
लिये; किंतु आज उसके पिता निष्ठुर बन गये थे | 
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उन्होने पुत्रीके रोने-चिल्लानेपर ध्यान ही नहीं दिया । 
भिक्षुको केवळ पाँच खर्णमुद्रा देकर उन्होंने कहा- 
(तू अपनी पत्नीको लेकर मेरे राज्यसे शीघ्र निकल 
जा । स्मरण रख कि यदि फिर तू या तेरी पत्नी मेरे 
राज्यमे आयी तो प्राणदणड दिया जायगा |! 

“चलो मन्दाकिनी !? भिक्षुकने राजकन्याका हाथ 
पकड़ा और चल पड़ा । रोती-विळखती राजकुमारी 
उसके साथ जानेको विवश श्री । परंतु भिखारी ज्यों-का- 
त्यो प्रसन्न था । वह पत्नीके रोनेपर ध्यान दिये बिना 
गीत गाता जाता था | 

राजकन्यांको पैदळ ही पिताकें राज्यसे बाहर जाना 
पड़ा | भिखारी उससे मधुर भाषामें बोलता था, उपे 
प्रसन्न करनेका प्रयत्न करता था | पर्याप्त दूर MAR 
ai नदी-किनारे एक झसकी झोपड़ीमें दोनों 
पहुँचे । मिखारीने कहा--'अब यही तुम्हारा वर है | 
gè खयं अब जंगळके पत्ते और कड़ियाँ छाती 
पड़ेंगी | कन्दःमूल जो कुछ मिलेगा, उसे उद्राळकर 
खाना पडेगा । पासके गाँवमे ळकड़ियाँ बेचने जाना 
होगा । मैं भी जितना वन सकेगा, तुम्हारी 


सहायता करूँगा ।! 
राजकन्याके लिये यह जीवन कितना दुःखद वा, 


यह आप अनुमान कर सकते हैं; किंतु त्रिवशता संब 
कि मिखारी उसके 


करा लेती है । एक ही सुख उसे था 

साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था | कुछ दिनों 
बाद मिखारीने वह झोपडी छोड़ दी | मन्दाकिनीको 
लेकर वह एक गाँचमे आया | वहाँ वे दोनों एक खंडहर-प्राय 
घरमै रहने छो । मिखारी कढीँसे कुछ पैसे ले आया 
और उसमे उसने मिद्रीके बर्तन खरीदे । पत्नीसे उसने 


zaa बर्तनोंको वाजारमें ले जाकर बेच आओ | 
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किसी समय जो राजकन्या थी, उसके लिये सिरपर 
बर्तन उठाकर बाजारमें जाना बड़ा कठिन जान पड़ा; 
किंतु जाना पड़ा उमे । भिखारीने उसे स्पष्ट कह दिया कि 
यदि उसकी आज्ञाका पालन न करना हो तो वह मन्दाकिनीको 
छोड़कर चला जायगा । बेचारी मन्दाकिनी बतेन 
सिरपर उठाकर बाजार गयी । उसे बर्तन बेचना तो 
आता नहीं था, दूसरोसे नम्र व्यवहार करना भी नहीं 
आता था । बाजारमें बर्तन रखकर वह उनके पास 
खड़ी रही । भूमिमें बैठना उसे बहुत बुरा लगा । 
एक युवक; घुइसबार बाजारमें आया । उसने 
मन्दाकिनीसे बर्तनोंके दाम पूछे । मन्दाकिनीने रूशले 
खरमें दाम बताये तो घुड़सबार लोट पड़ा । मोडते 
समय उसका घोडा भड़क उठा । फलतः घोडेके पैरोंकी 
ठोकरसे सब बर्तन फूट गये । घुड़सवारने इधर ध्यान 
ही नहीं दिया | वह चला गया। मन्दाकिनी रोती 
हुई घर लौटी । भिखारी क्रुद्ध होगा, इस भयसे उसके 
प्राण कॉप रहे थे । 
भिखारी आया । रोते-रोते मन्दाकिनीके नेत्र फूल 
उठे थे । भिखारी कुछ बोला नहीं । परंतु दूसरे दिन 
उसने कहा--“मन्दाकिनी ! तुझे कोई काम आता 
नहीं । RAR बर्तन फूट गये । अत्र हम दोनोका 
कैसे निर्वाह होगा ? एक उपाय है--नगरमे चले | 
राजा रंगमोहनकी पाकशालामै तुम्हे कोई नौकरी 
दिल्यानेका प्रयत्न करें । तुम्हें काम मिल जाय तो 
तुम्हारी AA निश्चिन्त होकर मैं भी कहीं काम ढूँढें, | 
कुछ घन एकत्र हो जानेपर कोई व्यापार कर दूंगा और 
तत्र तुम्हें भी अपने पास बुला छूँगा ।' 
राजा रंगमोहनका नाम सुनकर मन्दाकिनीने 
दोघे श्वास ली । एक समय इस नरेशने उससे विवाह 
करनेका प्रस्ताव किया था | आज वह राजरानी होती; 
किंतु हाय रे गये ! उसी राजभत्रनमें दासी बनने वह जा 
रही है । जानेके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं । मन्दाकिनी 
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नगरमें गयी और राजाकी पाकशालामें उसे नौकरी मिल 
गयी | भिखारी उससे बिदा होकर कहीं चला गया । 

मन्दाकिनीका ग नष्ट हो गया था । उसका स्वभाव 
बदल गया था । अब वह अत्यन्त विनम्र, परिश्रमी और 
सावधान सेब्रिका बन गयी थी । रसोई-घरकी अध्यक्षा 
रम्भाकुमारी उसके कार्यसे अत्यन्त संतुष्ट थीं | 

बसन्त पञ्चमी आयी । राजा रंगमोहनका यह जन्म- 
दिन था | सभी सेवकोंको इस दिन नरेश अपने हाथसे 
पुरस्कृतं करते थे । दूसरी सेत्रिकाओके साथ 
मन्दाकिनीको भी राजसमामें जाना पड़ा | जब सब 
सेत्रक पुरस्कृत हो चुके और सब सेविकाएँ भी पुरस्कार 
पा चुकीं, तत्र उसे पुकारा गया । वह हाथ जोड़े, मस्तक 
झुकाये राजसिंहासनके सामने खड़ी हो गयी । नरेशने 
कहा--मन्दाकिनी ! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ । तुम्हें तो मैं 
अपनी रानी बनाना चाहता हूँ |? 

मन्दाकिनी चौंक पड़ी; वह बोली---“महाराज ! 
आपको ऐसी अधर्मपूर्ण बात नहीं करनी चाहिये । मैं 
परख्ी हूँ । क्या हुआ जो मेरा पति भिक्षुक है । मेरा तो 
वही सर्वख है । उसे छोड़कर मैं दूसरे पुरुषकी कामना 
नहीं करती | वही मेरा खामी है । आपकी मुझपर 
बहुत कृपा है तो इतना अनुग्रह करें कि मेरे पतिका 
पता ल्यावाकर उसे बुला दें | में पाकझालामें YA 
करके प्रसन्न हूँ |? 

महाराज रंगमोहन भीतर चले गये और थोड़ी देरे 
वह भिखारी राजमहलसे निकला । मन्दाकिनी उसे 
देखते ही दोडकर उसके पैरोंपर गिर पड़ी । भिखारी 
मुसकराया--मन्दाकिनी ! मुझे ध्यानसे देखो तो | 
तुम्हे मुझमें और रंगमोहनमें कुछ aa नहीं मिळता?” 

भेद खुळ गया था । भिखारीके वेशमें उसका 
पाणि-प्रहण करनेत्राले स्वयं राजा रंगमोहन थे और वह 
थी उनकी महारानी | राजाने कहा--“मन्दाकिनी ! 
क्षमा करना, तुम्हारे अभिमानकी दूसरी कोई औषध 
मुझे मिलती ही नहीं थी |! -सु० सिं० 
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जम्रदेव-पत्नी 


परम भक्त श्रीजयदेवजीकी पतिव्रता पत्नीका राजभवनमें 
बड़ा सम्मान था | राजभवनकी महिलाएँ उनके घर 
आकर उनके सत्सङ्घका लाभ उठाया करती थीं | 
एक दिन बातो-त्रातोमें ही रानीसे पद्मावतीने कहा-- 
“जो स्लरी पतिके मर जानेपर उसकी देहके साथ सती 
होती हैं, वे नीची श्रेणीकी सती हैं । सच्ची पतिव्रता तो 
पतिकी मृत्युका ,संत्राद पाते ही प्राण व्याग देती है | 
पतिकी मृत्युका समाचार पाकर उसके प्राण क्षणभर भी 
शरीरमें टिक नहीं सकते |! 

रानीको यह बात ठीक नहीं लगी | उनके मनमें 
ईर्ष्या जाग उठी | पद्मात्रतीजीकी परीक्षा करनेका उन्होंने 
निश्चय कर लिया | एक समय नरेश आखेटमें गये थे | 
जयदेवजीको भी वे साथ ळे गये थे | अत्रसरका लाभ 
उठाकर रानीने मुख उदास बनाकर पद्मावतीजीके पास 


जाकर कहा--'“पण्डितजीको वनमें सिंह खा गया |? 
रानीसे यह बात सुनते ही पद्मावती “श्रीकृष्ण, 
श्रीकृष्ण! कहकर धड़ामपे पृथ्वीपर गिर पड़ीं और 
उनका शरीर निष्लाण हो गया | रानीके तो होश उड़ 
गये । उनके दुःखका पार नहीं था । महाराजके साथ 
जयदेवजी नगरपें लोटे । उन्हे समाचार दिया गया | 
जयदेवजीको पत्नीकी मृत्युका दुःख नहीं था, दुःख उन्हे 
हुआ रानीके शोककी बात सुनकर | उन्होने कहछाया--- 
(रानी माँसे कहो, वे घत्ररायें नहीं । मेरी मृत्युके 
संवादसे पद्मावतीके प्राण निकले हैं तो अत्र मेरे जीवित 
लीटनेपर उसके प्राणोंको लौटना भी पड़ेगा |? 
जयदेवजीने भगवानूसे प्रार्थना की और पत्मावतीकी 
देहके पास कीर्तन प्रारम्भ किया | धीरे-ीरे पद्मावतीके 
ai चेतना लौटी और वे उठ बैठी | --सु० विर 
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अच्छे पुरुष साधारण व्यक्तिकी वातोंका भी ध्यान करके कर्तव्यपालन करते हैं 


गजनीसे ईरानको एक सड़क जाती है | इस रास्ते- 
पर पहले लुटेरोंका भयंकर अड्डा था और इस मार्गे 
कोई भी व्यापारी निरापद नहीं निकल पाता था | एक 
वार इन aa एक कारत्राँ za और खुरासानके एक 
युवकको मार डाला | अब उसकी माता रोती-पीटती 
सुतान महमूदके दरत्रारमें पहुँची | बादशाहने सारी 
बातें सुनकर कहा-“वह स्थान यहाँसे वहुत दूर है और 


बहाँकी बातोंको देखना मेरे लिये बड़ा कठिन है |! 

बुढ़ियाने कहा-*ऐसा देश, जहाँ तुम शान्ति नहीं 
रख सकते, अपने पास क्यों रखते हो १? महमूद इससे 
बड़ा प्रभावित हुआ और वह ळुटेरॉके दमन करनेके 
छिये तुरंत तैयार हो गया तथा यात्रियोंकी रक्षाके लिये 
उसने उस सड़कपर उचित व्यवस्था कर दी | 


नावेरकी सीख 


नावेर नामक एक अरब सजनके पास एक बढ़िया बहुत प्यारा था, इसमे 


उसने देनेसे इनकार कर दिया | 


घोडा था | दाहर नामक एक मनुष्यने कई उँट देकर दाहरके मन घोड़ा बहुत चढ़ गाथा वा, इससे उसने 
वदलेमें घोड़ा लेना चाहा, परंतु नावेरकों वह घोड़ा घोड़ा दयियानेकी दूसरी तरकीव सोची | एक दिन नावेर 
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उसी घोड़ेपर सवार होकर कहीं बाहर जानेको था | इस 
बातका पता पाकर दाहरने चालाकीसे अपना चेहरा 
बदला और फटे-चिथडे पहनकर वह उसी रास्तेमें एक 
ओर बैठकर बुरी तरह खाँसने लगा । नावेर उघरसे 
निकला तो उपे खाँसते हुए गरीबको देखकर दया आ 
गयी । उसने अगले गाँवतक पहुँचा देनेके लिये उसे 
घोड़ेपर चढा लिया और स्वयं उतरकर पैदल चलने 
लगा । घोडेपर सवार होते ही दाहरने चाबुक मारकर 
धोड़ेको जोरसे भगा दिया और कहा कि 'तुमने मुझको 
सीधे हाथ घोड़ा नहीं दिया तो मैंने चतुराईसे ले 


५ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया £ 


लिया ।? नावेरने पुकारकर उससे कहा---'भगवान्‌की 
इच्छासे तुमने मेरा प्यारा घोडा ले लिया है तो जाओ, 
इसकी खूब सार-सँभाळ रखना, पर खबरदार ! अपनी 
इस धोखेबाजीकी बात किसीसे मत कह देना | नहीं 
तो दीन-दुखी और गरीब-अपाहिजोंपर दया करते छोग 
हिचकने लगेंगे और इसप्ते बहुत-से गरीबोंको सहायतासे 
वञ्चित होना पड़ेगा |! 

नावेरकी इस बातसे वह बहुत शरमाया और 
उसने उसी क्षण लौटकर घोड़ा वापस कर दिया और 
उसपे सदाके लिये मित्रता कर ली । 


WAA ya Sa 
प्रेमकी शिक्षा 


शम्स तबरेज जब हिन्दुस्तान आये, तब हिन्दूकुशके 
पास उनको एक महात्मा मिले | महात्माने उनको आत्म- 
स्थरूपका उपदेश किया । तदनन्तर शम्स पंजाब गये 
और उस समयके प्रख्यात मौलाना रूमके यहाँ ठहरे । 
मौळानाके पास बड़े-बड़े लोग आते थे । उन्हें वे सुनहरी 
स्याहीसे लिखी हुई कुरान पढ़कर उपदेश किया करते 
थे | शम्सको यह अच्छा नहीं लगा | उनको लगा कि 
मौलाना अपने कीमती समयको बृथा खो रहे हैं । एक 
दिन उपदेश करनेके बाद मौलानाने कुरानकी पुस्तकको 
रेशमी कपड़ेमें बाँधकर चोकीपर रक्खा था कि शम्सने 
उसे उठाकर पासके AÀ डाल दिया। इतनी 
कीमती पुस्तकके यों फेके जानेसे मौलाना साहेब शम्स- 
पर बहुत क्रुद्ध हुए और उन्हे डाँटने-फटकारने लगे | 
तब शम्सने कुण्डमें हाय डालकर पुस्तकको निकाल 
दिया । मोलानाने देखा कि पुस्तकका कपडा पानीमें 
पड्नेपर भी भोगा नहीं था । वह जैसा-कातैसा सूखा 
ही था । मौलानाको बडा आश्चर्य हुआ । वे शम्सके 
पैरों पडे और पूछने लगे कि 'यह शक्ति आपको कैसे 


( प्रेषफ--सेठ भीहरकिशनजी ) 


प्राप्त हुई ¦ आपने कहाँते यह सीखी ! आजसे आप मेरे 
गुरु और मैं आपका शिष्य । मुझे बतलाइये कि मैं क्या 
करूँ और कैसे आगे बढ़, १? शम्सने कहा कि “प्रथम तुम 
जितना जानते हो और जितना तुमने पढ़ा है, वह 
सब भूल जाओ | फिर प्रेम कैसे करना चाहिये यह 
सीखो ।' मौलानासै तो यह सब हुआ नहीं । पर 
उस समयके लाहौरके नवाबका लड़का बदरुद्वीन ( जो 
पीछेसे नाना या शाहकलंदरके नामे प्रख्यात हुआ ) 
शम्सकी आज्ञा लेकर प्रेम सीखनेके लिये निकल पड़ा | 

T घूमते-फिरते आगरा पहुँचा | वहाँ जब राजमहळके 
TAA जा रहा था, तब उसने शाहजादीको खिड़कीमें 
खडी देखा । उसको देखकर वह वहीं खडा रह गया । 
तीन दिन बीत गये पर वह भूखा-प्यासा खिड्कीके 
सामने खडा ही रहा । शेख सादी उसी राहसे जा रहे 
थे । उन्होंने उसको देखकर पूछा तो पता चला कि वह 
शाहजादीके साथ शादी करना चाहता है । बादशाहके 
कानातक बात पहुँची । उन्होंने प्रधानोंसे सलाह करके 
यह तय किया कि यदि उसका शाहजादीपर सच्चा प्रेम 
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हे तो वह किल्की छतपरसे नीचे कूदकर दिखा दे, फिर 
उसके साथ शादी कर दी जायगी । बदरुद्दीनको तो प्रेम 
सीखना था । वह तुरंत मान गया और किलेके ऊपर 
जाकर नीचे कूद पड़ा | शेख सादीने पहलेसे ही नीचे 
उसको बचानेके लिये नरम झोली डलवा रक्खी थी | वह 
झोलीपर गिरा और बच गया | बादशाह उसकी हिम्मत 
देखकर खुरा हो गया और अपनी छड़कीकी शादी उसके 
साथ करनेको तैयार हो गया; परंतु बदरुद्दीनको शादी 


Kaa p 
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तो करनी नहीं थी, उसको तो प्रेम करना---प्रमके लिये 
त्याग करना--सीखना था | उसको लगा कि अब वह 
उत्तीण हो गया | उसको प्रेम करना आ गया और वह 
चल पड़ा । वह शम्सके पास गया । शम्सने देखा कि 
इसको प्रेम करना आ गया हे | तब इन्होंने कहा कि 
“जैसे उस छड़कीमें मन ळगाया था, वैसे ही मनको 
अन्तर्मुखी करके परमात्मामें लगा दे. तो तेरा कल्याण 
हो जायगा |! 


निन्दाकी प्रशंसा 


बहुत पहले काशीमें एक प्रजावत्सळ, धर्मात्मा राजा 
रहता था | एक दिन एक देवदूतने राजासे आकर 
निवेदन किया--“महाराज ! आपके लिये खर्गमें खर्णिम 
प्रासाद बने तैयार हैं | उनमें आप बड़े सुखपूर्वक 
निवास कर सकेंगे |? राजा बड़ा प्रसन्न हुआ । साथ 
ही परछोककी ओरसे वह सर्वथा निश्चिन्त-सा हो गया | 
अपनी धार्मिकताका उपे खामात्रिक गर्व तो हुआ ही । 

थोड़े ही दिनोंके बाद वहाँ 
महात्मा आये | राजाके मनमें भी उनके दर्शनकी लालसा 
हुई | वह वडे प्रेमसे उन महात्माके पास गया और कुछ 
TZ- उनके सामने रक्खा | पर तपखी उस समय 
ध्यानमग्न थे | उन्हें राजाके आने-जानेका कोई पता 
न चला | अतएव कोइ बात-चीत अथवा आदर-मानका 
उपक्रम नहीं किया । राजाको इससे कुछ अपमानका 
अनुभव हुआ । दुर्दैववशात्‌ उसे क्रोध आ गया और 
समीप ही पड़ी हुई घोड़ेके ळीदको तपखीके सिरपर 
रखकर वह चलता बना | 

कुछ दिन यों ही बीत गये | एक रात देवदूत 
राजाके पास पुनः आया और बोला, “राजन्‌ ! तुम्हारे 
खर्णके प्रासादमें केवळ छीद-ही-छीद भरा पड़ा है । 
उसमें तिळ रखनेको भी अब स्थान नहीं रहा है |'--अब 


उपवनमे एक age 


राजा बड़ी चिन्तामें पड़ा | वह समझ गया कि यह 
साधुके सिरपर लीद रखनेका ही दुष्परिणाम उपस्थित 
हुआ है | मन्त्रियोंने सलाह दी “यदि आपकी सर्वत्र 
किसी प्रकार घोर मिथ्या निन्दा हो सके तो वे प्रासाद 
AzA खाली हो जायें |? 

दूसरे दिन राजाने अपने aaa अपनी मिथ्या 
दुष्कियाओंका प्रचार कराया | बसत क्या था, उसकी 
सर्वत्र निन्दा होने ळगी | उसकी सभीने निन्दा कर 
डाळी पर एक लोहार ऐसा बच रहा जिसने इन बातोपर 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया | 

कुछ दिनों बाद देवदूत फिर आया और कहने 
लगा--'महाराज ! बह लीद तो बिल्कुल खाली हो 
गयी, बस एक कोनेमें थोड़ी-सी बच रही है | आपकी 
निन्दा करनेवाळांने सारी, छीद खा डाळी | अब अमुक 
लोहार यदि आपकी निन्दा कर डाळे तो वह रही-सही 
भी समाप्त हो जाय |? इतना कहकर देवदूत तो चला 
गया और राजा इसका उपाय ZÀ लगा | अन्तमें बह 
स्वयं वेष बदलकर छोहारके पास पहुँचा और अपनी 
निन्दा करने-करानेकी चेष्टामें लगा | लोहार थोड़ी देर 
तक तो राजाकी वातें घुनता रहा | फिर उसने बडी 
नम्रतासे कहा--'महाराज ! मुझे क्यों बहका रहे हैं, 
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बह छीद तो आपको ही खानी होगी | में तो आपकी 
निन्दा कर उसे खानेसे बाज आया |! 


४: सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 


परनिन्दा करनेवाला जिसकी निन्दा करता है उसके 
पापोंको ले लेता है |-जा० Te 


ii aa लाला 


धमा रक्षति रक्षितः 


किसी शहरमें एक बड़ा धर्मात्मा राजा राज्य करता 
था | उसके दानघर्मका ग्रत्राह कभी बंद नहीं होता था । 
एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया । उसने राजासे 
कहा, 'राजन्‌ ! मुझे कुछ दो ।' राजा बोला--“कहिये, 
क्या दूँ. १' साधुने कहा--या तो बारह वर्षके लिये 
अपना राजपाट दे दो या अपना धर्मे दे दो ।' साधुकी 
बात सुनकर राजा पहले तो कुछ चिन्तामे पड़ गया, 
फिर सोच-विचारकर उसने कहा--“महाराज ! मैंने 
राजपाट सब आपको दिया । आप सम्हाल लीजिये |! 
इतना कहकर वह वहाँप्ते अकेले चल पड़ा | 


चलते-चलते मागमे एक बगीचा आया । वहीं एक 
कुआँ और प्याऊ भी था । बड़ा रम्य स्थान था । राजा 
वहीं विश्राम करनेके विचारसे ठहर गया ! अगल-बगल 
देखनेपर उसे एक जीन कसा हुआ सुन्दर घोड़ा दीखा । 
वहाँ एक सुन्दरी खी बैठी हुई रो रही थी । राजाको 
aam: दया आयी । उसने उस खीसे रोनेका कारण 
पूछा । खी बोली--'महाराज ! मैं एक राजकुमारी हूँ । 
मेरे पिता, भ्राता सबको शत्रुओने मार डाला है । में किसी 
प्रकार जान बचाकर यहाँ भाग आयी हूँ | अब आप ही 
दैवके द्वारा भेजे मेरे आश्रयदात्रा हैं. | अतः मुझे शरण 
दै ।' राजाने कहा---'ठीक है, घोड़ेपर चढ़कर चलो |! 
बह बोडी--“नहीं महाराज ! तुम्हीं घोड़ेपर चलो, तुम्हारे 
सामने मेरा घोड़ेपर चलना ठीक नहीं है ।? चलते-चलते 
दोनों एक दूसरे राजाके नगरमें पहुँचे । A कहा-- 
Ya शहरमे जाकर कोई बढ़िया मकान भाड़ेपर ठीक 
करो । तबतक में यहीं बैठती हूँ ।' राजाने कहा---५भाई ! 
मेरे पास अघेडा भी नहीं है, फिर मकानकी बात किस 


मुँहसे करूँगा p AA कहा--'महाराज | रुपयों-पैसोंकी 
आवश्यकता हो तो मेरे पासते ले जाओ।' और उसने 
निकालकर दस मोहर राजाको थमा दीं । राजा भी 
मकान ठीक कर आया और राजकुमारीको लेकर उसी 
मकानमें रहने लगा । राजा बाहरसे घोड़े और उस श्री 
आदिके लिये भोजन-सामग्री ले आया । राजकुमारीने 
भोजन तैयार किया और राजासे भोजन करनेको कहा । 
राजाने कहा, “अरे ! आप भोजन करो !? उसने कहा, 
“नहीँ महाराज ! पहले आप भोजन कर लें तो पीछे में 
करूँगी ।? राजाने भोजन किया । ख्रीने भी किया | 

दूसरे दिन उस खीने कहा--“राजन्‌ ! आपको 
कष्ट अधिक होता है, एक नौकर रख लो |? राजा 
बोला--'भाई ! मेरे पास एक अघेला भी नहीं है और तुम 
तो राजाओंकी-सी बात कर रही हो ।' खीने कहा-- 
“राजन्‌ ! आप असमंजसमें न पड़िये, में खी न हुई 
होती तो खयं इन कामोंको कर लाती, आपको कहने 
भी न जाती । रुपये-पैसॉकी आपको जब भी आवश्यकता 
पड़े आप हमसे निस्सङ्गोच माँग लिया कीजिये |? राजा 
गया ओर एक नौकर ले आया । 


> 


कुछ दिनोके बाद उस AA कहा- “राजन्‌ ! मन 
बहलानेके लिये कभी-कभी यहाँके राजाकी कचहरीमे 
चले जाया करो और वहाँकी कुछ बातें सुन लिया करो ।' 
अब राजा रोज कचहरी जाने लगा । राजा यह समझकर 
कि यह भेरे मन्त्रियोमेसे किसीका सम्बन्धी होगा, उससे 
कुछ न पूछता । इधर मन्त्रीलोग उसकी आकृति राजाके 
समान देखकर राज-सम्बन्धी जानकर कुछ न त्रोळतें । 
कुछ दिन यों ही बीत गये | एक दिन राजा और मन्त्रीवर्गने 
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आपसमें आखिर उस राजाके सम्बन्धमें बात-चीत की | 
बह किसीका कोई होता तो था ही नहीं | छोगाको व 

Aa हुआ । दूसरे दिन राजाने उससे परिचय 
माँग । उसने अपनी सारी बात बता दी । उसकी 
धर्मप्रियता देख राजाने उसका बड़ा खागत किया और 
अपना मुकुट उसके सिरपर रख उसकी gasi अपने 
सिरपर रख ली, अपने सिंहासनपर बैठाया और मैत्रीकी 
प्रतिज्ञा की । दूस दिन उसे निमन्त्रण दिया । राजाने 
सारी घटना उस AÀ कहा | उसने कहा--“ठीक है, 
आप इसके बदले राजाको सारे परिकर, परिषद्‌ तथा 
नगरको भी न्योता दे आइये ।? वह पहले तो 
हिचकिचाया पर उसके प्रभाव तथा आग्रहको देखकर 
राजासे जाकर बोला--“भाई साहब | आपको और आपकी 
सारी फौज-पल्टनको और तमाम शहरको मेरे यहाँ कळ 
निमन्त्रण है p राजा बोळा--“कहीं भाँग पी ली है 
क्या ? खैर बोले जाओ मनमानी, मित्र ही तो हो ।: 
शामको उसने एक सिपाही भेजकर पता चढाया तो 
वहाँ कुछ नहीं था | राजाने कहा, “भाई ! उसने कहाँ 
माँग-फॉँग पी ळी होगी |? इधर इसको भी चैन न थी। 
उस AA कहने ठगा- “भाई ! तूने मेरी अच्छी 


फजीहत की | प्रात; राजा न जाने मुझे क्या कहेगा 
खीने कहा--“महाराज ! चिन्ता न कर, यादै आपको 
धेय न हो तो उस बगीचेमे देख आयं, जहाँसे मुझे 
लित्रा लाये थे |? राजाने घोइपर चढ़कर जा देखा तो 
बहाँ सम्पूर्ण देववर्ग ही कार्यमें तत्पर था | अनन्त दिव्य 
ऐश्वर्य भरा था | वह तो आश्च्यमे डूब गया | प्रातःकाल 
राजासहित सम्पूर्ण नगरको उसने भोजन कराया | इस 
आश्चर्यको देखकर सभी लोग आश्चर्यमें डूब गये । 
मोजनोपरान्त सारा देववर्ग अन्तर्धान हो गया | 

अब उस Ja कहा--“राजन्‌ ! तुमने उस साधुको 
कितने दिनोंके लिये राज्य दिया था | जरा कागज तो 
देखो |” राजाने देखा, समय पूरा हो चुका था | खी 
बोळी तो तुम अब अपने त्रको जाओ । राजाने कहा--- 
(देवि | तुम्हें छोड़कर तो मैं एक डग भी न जाउँगा |” 
क्ली बोली--'राजन | तुम मुझे क्या समझ रहे हो ? मैं 
कोई तुम्हारी खी नहीं हूँ । में तो तुम्हारा धम हूँ | जब 
तुमने मुझ नहीं छोड़ा तो मने भी तुम्हे नहीं छोड़ना 
चाहा और तुम्हारी खी बनकर तुम्हारे साथ र्क 
किसी प्रकारका तुम्हें केश नहीं होने दिया | पर अब 
तुम्हारी जैसी इच्छा |! - जा? दा० 


7 
उचित गौरव 


एक भंगिन शोचालय खच्छ करके जब चलने लगी 
तब किसी भले आदमीने कुतूहळवश पूछा--/तुम्हें यह 
काम करनेमें घृणा नहीं लगती ? तुम इतनी दुर्गन्ध सह 
कैसे लेती हो ?? 


भंगिनने धीरेसे उत्तर दिया--हमारे बढ़े लोगोने 
है कि सश्िकर्ताने हमें मनुष्यमात्रकी माताका पद 
करनेमें माताको 


बताया 
दिया है | अपनी संतानका मळ खच्छ 
कभी an लगी है या gia आयी हैं £? -छु० fo 


है और नहीं 


किसी नरेशने मन्त्रीसे चार वस्तुएँ माँगी--१-है और 
है, २-हे और नहीं है, ३-नहीं है पर है, ४-नहीं है, 
नहीं है | 


मन्त्री बुद्विमान्‌ थे । उन्होंने दूसरे दिन राजाके 
सामने चार व्यक्ति उपस्थित किंये-- १-वमांत्मा सेठ, २-- 
वेश्या, २-साघु और ४-बहेलिया | 
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सदा सत्कथा सा ahr सेवनीर 
Vinay Avasthi Sahib Bhuv 


Vani Trust Don ati ons 


[जाने पूछा कि “ये लोग क्यों लाये गये 

मन्त्री--“आपने चार वस्तुएँ #गायी थीं, वे सामने 
हैं । उनमें पहिली वस्तु “है और हैं! ये सेठजी । इनके 
पास यहाँ सम्पत्ति है, सुख है और ये धर्मात्मा हैं, पुण्य- 
कर्म करते हैं इसमे परलोकम भी इन्हें अपने पुण्पके फलसे 
सुख मिळेगा । दूसरी वस्तु È और नहीं है! यह वेश्या | 
इसके पास भी धन है, सुख है; किंत वह सब पापसे 
उपार्जित AAR कारण परळोकमे इसे कण-डी-कष्ट 
भोगना है । तीसरी वस्तु नहीं है पर है? ये साधु महाराज | 


यहाँ तो इनके पास कुछ है नहीं, यहाँ इनका जीवन 


व्रत-उपत्रासादिभे ही बीतता है; किंतु इनके पास पुण्यकी 


अपार सम्पत्ति है जो परलोकमें इन्हें असीम सुख देगी | 
चौथी वस्नु “नहीं है, नहीं हैं! यह व्याध | यहाँ यह 


कंगाल है और प्राणियांको मारकर पेट भरता है तथा 
इस पापसे परलोकमें इसकी और अत्रोगति होनी है |! 

राजा तथा सभी समासद्‌ मन्त्रीकी इस 
संतुट हो गये ।--घुर सिं० 


व्याख्यासे 


— oT 


वस्तुका मूल्य उसके उपयोगमें है 


एक साधुने एक नरेशका कोपागार देखनेकी इच्छा 
प्रकट की । श्रद्धालु नरेश साधुको लेकर कोषागारमे 
हुँचे । हीरे, मोती, नीलम, पन्ने आदिका पर्याप्त बड़ा 
संग्रह देखकर साधुने पूछा- “इन पत्थरोंसे आपको 
कितनी आय होती है ?? 

नरेश ब्रोले--'इनसे आय नहीं होती । उलटे इनको 
सुरक्षित रखनेके लिये बराबर व्यय करते रहना पड़ता 
है। पहरेदार रखने पड़ते हैं; क्योंकि ये बहुमूल्य रत्न हैं. |! 

साधुने कद्ा--'आप मेरे साथ चले | इनसे बहुत 
भारी और अत्यन्त बहुमूल्य पत्थर मैं आपको दिखलाता हूँ |? 


साधु नरेशको ले गये एक झोंपड़ीमें । उ 
विधवा रहती थी | उसके घरमें एक आटेकी पत्थरोंकी 
चक्की थी । दूसरोंके अन्न पीसकर वह अपना पेट पालती 
थी । साधुने चक्रीके पत्यरोंकी ओर संकेत करके 
कह्वा- रराजन्‌ ! तुम्हारे उन उपयोगहीन पत्यरोंसे ये 
पत्थर अत्यन्त बहुमूल्य हैं; क्योंकि इस त्रिधत्राके लिये 
ये जीविकाके आधार हैं | ये उपयोगी हैं ।' 


सने एक 


राजाने मस्तक झुका लिया । वस्तुका मूल्य उसके 
सौन्दर्य एवं संग्रहमें नहीं, उसकी उपयोगितामें है, यह 
बात उसने समझ ली या नहीं, कहा नहीं जा सकता । 
—go सिं० 


—— m 


अमरफल 


पिताने अपने नन्हे-से पुत्रको कुछ पैसे देकर बाजार 
भेजा फल लानेके लिये । बच्चेने रास्तेमें देखा, कुछ 
लोग, जिनके बदनपर चिथड़े भी पूरे नहीं हैं, भूखके 
मारे छटपटा रहे हैं | उसने पैसे उनको दे दिये । उन्होंने 
उन पैसोंसे उसी समय उदरपूर्तिक लिये सामान खरीद 
लिया । बालकको इससे बडी खुशी हुई । वह मन-ही- 
मन फूलता हुआ खाली हाथ घर लौट आया । पिताने 
पूछा--बेठा ! फळ नहीं लाये १? बालकने उत्तर 
दिया---“आपके छिये अमरफल लाया हूँ पिताजी !? 


पिताने पूछा---'वह कौन-सा ?? उसने कडा--“पिताः 
जी ! मैने देखा--कुछ अपनेही-जैसे आदमियोंको YA 
मरते हुए, मुझसे रहा नहीं गया । मैंने वे सब पैसे 
उनको दे दिये | उनकी आजभरकी भूख मिट गयी 

हमलोग फल खाते, दो-चार क्षणोंके लिये हमारे मुँह 
मीठे हो जाते; परंतु इसका फल तो अमर है न पिता- 


जी !” पिता भी बड़े धार्मिक थे | पुत्रकी बात सुनकर 
उन्हे बडी प्रसन्नता हुई ! 


यही बालक आगे चलकर संत रंगदास हुए ! 
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५ बुढ़ियाकी झोपड़ी * ७०९, 


आँख ओर कानमें भेद 


एक संतके पास तीन मनुष्य शिष्य बननेके ठिये 
गये | संतने उनसे पूछा--“बताओ, आँख और कानमें 
कितना अन्तर है १? इसपर पहलेने कहा---महाराज | 
पाँच अंगुळका अन्तर है ।' दूसरेने कहा--भहारज ! 
anga आँखका देखा हुआ कानके सुने हुएसे आधक 
प्रमाणित माना जाता है । यही आँख और कानका भेद 


हे p तीसरा बोळा---“महाराज ! आँख और कानमें और 
शी भेद है | आँखसे कानकी विशेषता है । आँख 
लौकिक पदार्थांको ही दिखलाती है; परंतु कान परमार्थ- 
तःको भी जतानेवाळा है । यह विशेष अन्तर हैं | 
संतने पहलेको डिष्यरूपसे खीकार नहीं किया | दुसर कौ 
उपासनाका और तीसरेको ब्रह्नज्ञाकका उपदेश दिया | 


भा ooo 


तैरना जानते हो या नहीं ! 


एक नवशिक्षित शहरी बाबू नदीमें नावपर जा रहे 
थे । उन्होंने आकाशकी ओर ताककर केवटसे कडा 
“मैया ! तुम नक्षत्रविद्या जानते हो ?? केवट बोला-- 
“बाबूजी ! मैं तो नाम भी नहीं जानता |? इसपर वाबूने 
हँसकर कहा---“तब तो तुम्हारा चौथाई जीवन व्यर्थ 
ही गया |? कुछ देर बाद बाबूने फिर पूछा--“माई ! 
तुम गणित पढ़े हो १? केवटने कहा--ब्राबू ! में तो 
नहीं पढ़ा V बाबू बोले---“तब तो तुम्हारा आधा जीवन 
मुफ्तमें गया |? केवट बेचारा चुप रहा । थोडी देर 
बाद नदीके दोनों ओर पेड़ोंकी पंक्तियोंकी देखकर बाबू 
बोले--“तो भैया | तुम वृक्ष-विज्ञान-शात्र॒ तो जानते 
ही होगे ? क्षेत्र बोछा--धबाबूजी ! मैं तो कोई 
शासतर-वासतर नहीं जानता---नाव खेकर किसी तरह 
पेट भरता हूँ p बाबूजी हँसकर Aaa तो भैया 


तुम्हारे जीवनका तीन चौथाई हिस्सा बेकाम ही बीता |! 
यों बातचीत चळ रही थी कि अकस्मात्‌ जोरोंकी 
आँत्री आ गयी | नाव डगमगाने लगी | देखते-ही-देखते 
नावमें पानी भर गया । केबटने TAA कूदकर तैरते 
हुए पूछा--/बाबूजी | आप तैरना जानते हैं. या नहीं # 
qÀ कहा--'तैरना जानता तो मैं भी कूद न पड़ता | 
मैया | बता ! अब क्या होगा |? केवट बॉल 
ब्रावजी ! अत्र तो सित्रा इूवनेके और कोई उपाय 
नहीं है | आपने सारी विद्याएँ पढ़ी, पर तैरना नहीं 
जाना तब सभी कुछ व्यर्थ है | अब तो भगवानको 
याद कीजिये !” भवसागरसे तरनेकी भजनरूपी त्रिद्या ही 
सच्ची विद्या है | इसे न पढ़कर जो केबल लौकिक 
विद्याओंके पण्डित बनकर अभिमान करते हैं, उन्हें तो 
डूवना ही पड़ता है | 


ब॒ढियाकी झोपड़ी 


किसी राजाने एक जगह अपना महळ बनवाया | 
उसके वगलमें एक गरीब बुढ़ियाकी झोपड़ी थी। झोंप्रडीका 
घुआँ महळमें जाता था, इसलिये राजाने बुढ़ियाको 
अपनी झोपड़ी बहाँसे हटा लेनेकी आज्ञा दी | राजाके 
सिपाहियोंने बुढ़ियासे झोपडी हटा लेनेको कहा, पर 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया | तब वे लोग उसे डॉट 


डपटकर राजाके पास ले गय | राजाने पूछा--“बुढ़िया ! 
तू झोपड़ी हटा क्यों नहीं लेती ? मेरा हुक्म क्यों अमान्य 
करती है ? बुढ़ियाने कदा--“मदाराज ! आपका डुक्म 
तो सिर माथेपर; पर आप क्षमा करें, मैं एक बात आपसे 
पूछती हूँ | महाराज । मैं तो आपका इतना बड़ा महल 
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और बाग-बगीचा सत्र देख सकती हूँ, पर आपकी 
आँखोमें मेरी यह टूटी झोपडी क्‍यों खटकती है : 
आप समर्थ हैं; गरीबकी झोपडी उजडवा सकते हैं; पर 


सोख सिया Rapp व्सेवमीय? ohations 


i TTI 


ऐसा करनेपर क्या आपके न्यायमें कलङ्क नहीं लगेगा ?” 
बुढ़ियाकी त्रात सुनकर राजा लजित हो गये और 
बुढ़ियाको धन देकर उसे आदरपूर्वक लोठा दिया | 


नियम टूटने मत दो 


एक विद्वान्‌ पुरुष ग्रन्थरचना करनेमें लगे थे | 
एक निधन Bada सहायता करनेकी इच्छासे उन्होने 
उसे अपना लेखक बना रक्खा था । विद्यार्थी दूर रहता 
था । प्रतिदिन पैदल चलकर आता था। वे दो घंटे 
बोलते जाते थे और वह बिद्यार्थी लिखता जाता था। 
एक दिन उन्होने उस विद्यार्थीसे कहा---'कल कुछ रात 
रहते ही आ जाना | ग्रन्थ लिखबाकर मुझे बाहर 
जाना है |! 


बेचारे Baa पर्याप्त रात रहते उठना पड़ा | 


अंधेरेमें ही चलकर वह उनके पास आया । परंतु 
केवळ एक पंक्ति लिखत्राकर वे बोले--“आजका काम 

हो गया । अब जा सकते हो ।? 
विद्यार्थी झँँझलाया | वह कुछ बोला नहीं; किंतु 
उसके मुखका भाव देखकर वे बोले--“असंतुष्ट मत 
हो । आज तुमको ऐसी शिक्षा मिली है, जिसपर 
यदि चलोगे तो जीवनमै सफलता प्राप्त करोगे । वह 
शिक्षा यह है कि जो नियम बनाओ, उसे टूठने मत 
दो । चाहे जैसी स्थिति आवे, नियमका नित्य निर्वाह करो |! 
--सु० सिर 


नियम-पालनका लाभ 


एक गोंत्रमे एक साधु आये । उन्हें पता लगा कि 
गोँत्रमे एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रकारके आचार- 
बिचार, ब्रत-नियमको मानता ही नहीं । साधुने उसे 
बुलाया और समझ्ाया--*जीबनमें कोई एक नियम 
अवश्य होना चाहिये | तुम कोई एक नियम बना 
लो--ऐसा नियम जो तुम्हें सबपे सुगम जान पड़े |? 

वह ब्यक्ति बोला--“मुझसे कोई नियम-पालन नहीं 
हो सकता; किंतु आप कहते ही हैं तो यह नियम बना 
लेता हूँ कि अपने घरके पास रहनेत्राले कुम्हारका मुख 
देखकर ही भोजन करूँगा |! 

साधुने खीकार कर लिया | साधु तो चले गये 
और उसका नियम भी चलता रहा; किंतु एक दिन उसे 
किसी कामसे कुछ रात्रि रहते ही घरसे दूर जाना पड़ा | 
जब बड़ लौटा तो दो पहर बीत चुका था । कुम्हार 
गाँवसे दूर मिट्टी खोदने चला गया था वर्तन बनानेके 


लिये | परंतु उसे अपना नियम-पालन करना था | 
वह कुम्हारकी खोजमें चल पड़ा; क्योकि उसे भूख 
लगी थी और उस कुम्हारका मुख देखे बिना उसे 
भोजन करना नहीं था | 

उस दिन मिट्टी खोदते समय कुम्हारको अरार्फियोंसे 
भरा घडा मिला । उस घड़ेकी अशर्फियोंको वह गधेकी 
बोरीमें भर रहा था, रात्रिमें ले जानेके लिये, इतनेमें यह 
व्यक्ति पहुँचा | कुछ दूरसे ही कुम्हारका मुख देखकर 
यह्‌ लौटने लगा | कुम्हारको लगा कि इसने उसे अशर्फी 
भरते देख लिया है । दूसरोंसे यह न बता दे, इस 
भयसे कुम्हारने उसे पुकारा और घडेका आधा धन 
उसे दे दिया | 

एक साधारण नियमके पालनसे इतना लाम हुआ, 
यह देखकर उसी दिनसे वह ब्रतादि सभी धार्मिक 
नियर्मोका पालन करने लगा |--सु० सिं» 


St 
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% फलनेका मौका देना चाहिये # 


णारा B 


सफलताके लिये श्रद्धाके साथ श्रम भी चाहिये 


एक ग्रामीण बैलगाड़ी लिये कहीं जा रहा था । एक 
नाळेके कीचड़में उसकी गाडीके पहिये धँस गये | 
ग्रामीण बेळगाडीसे उतर पड़ा और पासकी भूमिपर 
ब्रेठकर हनुमानचालीसाका पाठ करने लगा । वह एक 
पाठ करता और फिर प्रार्थना करता--'हनुमानूजी ! 
मेरी गाड़ी कीचड़से निकाल दीजिये !? फिर पाठ करता 
और फिर प्रार्थना करता । 

्रामीणकी श्रद्धा सच्ची थी | उसका पाठ-्रार्थनाका 


BARUA Van USIONE 


क्रम पर्याप्त समय तक चळता रहा । अन्तमें हनुमानूजीने 
दर्शन दिया उसे | वे बोले---(भले आदमी ! देवता 
आलसी और निरुद्योगीकी सहायता नहीं किया करते | 
में इस प्रकार लोगोंके छकड़े निकाला करूँ तो संसारके 
लोग उद्योगहीन हो जायँ | देवी-सहायता पानेके WA 
श्रद्धाके साथ श्रम भी चाहिये | तू AN ललकार 
और कीचड़में उतरकर पूरी शक्तिसे पहियोंकों ठेल | 
तब मेरा बल तुझमें प्रवेश करके तेरी सहायता a ’ 

ररत Ho 


धनका गवे उचित नहीं 


कोई धनत्रान्‌ पुरुष अपने मित्रके साथ कहीं जा रहे थे | 
मार्गमें एक विपत्तिमें पड़े कंगाळको देखकर मित्रका हाथ 
दबाकर वे व्यंगपूर्वक हँस पड़े | समीपसे ही कोई 
विद्वान्‌ पुरुष जा रहे थे | धनीका यह व्यवहार उन्हें 
अनुचित प्रतीत हुआ | वे बोले--- 
आपद्गतं हससि कि द्रविणान्धमूढ 
लक्ष्मीः स्थिरा न भवतीह किमत्र चित्रम्‌ । 
कि त्वं न पद्यसि घटाअलयन्त्रचक्रे 
रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्ताः ॥ 


“अरे | धनके मदसे अंधे बने मूर्ख ! आपत्तिमें पड़े 


व्यक्तिको देखकर हँसता है, विंतु लक्ष्मी कहीं स्थिर 
नहीं रहती, अतः इसमें ( किसीके कंगाल होनेमें ) 
विचित्र बात क्या है । क्या तू रहॅटकी ओर नहीं देखता 
कि उसमें ठगी भरी डोलियाँ खाली होती जाती हैं और खाली 
हुई फिर भरती हैं ।? 


यह बात सुनकर वह धनवान्‌ छज़ित हो गया | 
— go fo 


फल्नेका मोका देना चाहिये 


किसी वस्तुको रखने या हटा देनेके सम्बन्धमें बहुत 
सोच-समझकर निर्णय करनेसे बड़े-से-बड़ा लाम होते 
देखा गया है | 

बहुत पहलेकी बात हैं । एक व्यक्तिने अपने 
अंगूरके बगीचेमें एक अंजीरका पेड़ छगा रक्खा था । 
बहुत दिनोंसें उसमें फल नहीं लगे थे | 

x x x x 

'यह पेड़ निरर्थक सिद्ध हुआ । इसने इतनी जमीन 
व्यर्थ घेर रक्खी है | तीन साळ हो गये, पर इस टूँठमे 
एक फल भी नहीं लगा । इसे काट डालो |? बगीचेके 


मालिकने माळीको आदेश दिया | १ 

ma ! एक साढका और मौका दीजिये | म 
इसके चारों ओर थाला बनाउँगा । पानी और खाद 
दूँगा | हो सकता हैं कि हमारी एक साठकी प्रतीक्षा 
फल्बती हो जाय और इस हूँटमें नये प्राण ळर उठे ।' 
मालीने मालिकसे प्रार्थना की । उसे विश्वास दिलाया कि 
यदि इसमें फल नहीं ढगेंगे तो काट डाळूंगा | 

“तुम ठीक कहते हो, माळी ! प्रतीक्षासे भी सफलता 
मिळती है ।? मालिकने आदेश बदल दिया । उसे फठकी 


2! 
शि A फळ ठग गय | 
थी और सचमुच आळी साळ 
आशा थ waa 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नित्य-दम्पति 
( श्रीराधा-कृष्ण-परिणय ) 


नित्य आनन्दघन, नित्यनिकुञ्जत्रिहारी श्रीनन्दनन्दन 
घरपर आत्रिभूत हुए और उनके साथ ही पवाराँ 
ASAUR उनकी महामावरूपा आनन्दशक्ति श्रीराधा । 
भावानूके आनन्दखरूपका नाम आह्लादिनी शक्ति है 
इसका सार नित्य प्रेम है, प्रेमका सारसबंख महाभाव है 
और महाभावरूपा हैं श्रीराधाजी | ये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
नित्य अभिन्न परंतु नित्य लीलात्रिहारकी दिव्य मूर्ति हैं । 
माता कीर्तिकी वे प्राणत्रिय पुत्री, बाबा वृषभानुकी कुमारी, 
ब्ृहत्सानु ( बरसाने ) की श्रीत्रजयरापर आयी थीं जगतूको 
विशुद्ध प्रेमका आदर्श देने । उनके हृदयपन श्रीयशोदानन्दून 
चाहे जितने रूप ले, चाहे जितने काय कर; किंतु बे 
प्रमसारसवख महाभावस्थरूपा--त्रे तो केवल भात्रमयी 
हैं | प्रेम कहते किसे हैं--बाह्य रूपसे जगतको उन्हे 
यही सिखलाना था | 
नित्यकोमार्य- श्रीराधाने ब्रजधरापर नित्यकोमार्य 
रूप स्वीकार किया । वे चिरकुपारिका रहीं लोकदष्टिमे | 
श्रीनन्दनन्दन केवळ ग्यारह वर्ष कुछ मासकी वयमें AIÀ 
चले गये और गये सो गये । ब्रज छोटनेका अग्रसर हो 
कहाँ मिला उन्हे । चिरविरहिणी, श्रीकृष्णध्राणा श्रीराधा 
उन नित्य आहादमयीने यह AANA मूर्ति न 
खीकार की होती--महाभावकी परम भूमि, प्रेमकी चरम- 
मूर्ति विश्वमानसमें अदृश्य ही रह जाती । 
समाजकी इष्टिमें श्रीराजा नित्यकुमारी रहीं; किंतु 
श्रुतियोंके संरक्षकको मर्यादाकी रक्षा तो करनी ही थी | 
श्यामसुन्दरकी वे अभिन्न सहचरी, वे शात्रदृष्टिसे धरापर 
उनसे अभिन्न न हों, यह कैसे हो सकता था। नन्द- 
नन्दने उनका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया और उस 
पाणिग्रहणके पुरोहित, साक्षी थे खयं amaz 
लोकपितामह | 
श्रीराघा छोकदृष्टिसे नन्दनन्दनसे कुछ बड़ी थीं | 


बनमें AAN नन्द्रायजी अपने कुमारके साथ गये थे, 
सम्भत्रतः गार्योका निरीक्षण करना था उन्हें | श्रीवृपभानुजी 
भी पहुँचे थे इसी कायसे और वन तथा गोओके अत्र- 
लोकनका कुतूहळ लिये उनकी लाडिली भी उनके सा” 
आयी थीं | सघन मेघोसे सहसा आकाश आच्छादित 
हो गया, लगता था कि शीघ्र ही वर्षा होगी | श्री- 
ARRA लगा कि बच्चोंकों घर चले जाना चाहिये | 
उन्होंने कीर्तिकुमारीको पुचकारा--“वेटी ! तू घर चली 
जा । देख, वर्षा आनेत्राली है | कन्हाईको अपने साथ ले 
जा | मैं तेरे बाबाके साथ थोड़ी देरमें लोटता हूँ ।! 

व्रजेखरका अनुरोध संकोचमयी वृषभानुनन्दिनीने 
स्वीकार कर लिया | मोहनको साथ लेकर लोटीं; किंतु 
एकान्तभे उन दोनोका नित्यखरूप छिपा कैसे रह 
सकता हैं । नन्दनन्दनका बाळरूप अद्य हो गया 
और वे नित्य-किशोर-रूपमें प्रकट हो गये । कीर्ति- 
कुमारीकी मूर्ति भी अब किशोरी-मूर्ति हो चुकी थी। 
इसी समय गगनसे अपने उज्ज्वल हंसपर बैठे ब्रह्माजी 
उतरे | उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की---।श्रुतिकी 
मर्यादा आज सौमाग्यभूषित हो जाय और इस सेवकको 
भी सुअवसर प्राप्त हो । त्रजवरापर आप दोनोंका सविधि 
परिणय करानेकी अनुमति मिले मुझे ।' 

मन्दस्मितसे दोनोंने एक-दूसरेकी ओर देखा | 
लताए झुक उठी । जिनका संकल्प कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी 
सृष्टि करता है, उनके लिये--उनके Aaz लिये 
योगमायाको सामग्री प्रस्तुत करनेमें कितने क्षण लगते 
थे | अभि प्रज्वलित करके ब्रह्माजीने मन्त्रपाठ किया । 
आनिकी सात प्रदक्षिणा करायी | पाणिग्रहण, सिंदूरदान 
आदि संस्कार सिधि सम्पन्न हुए | नित्य-दम्पति एक 
आसनपर आसीन हुए । धन्य हो गये सृष्टिकर्ताके आठों 
लोचन | वे हाथ जोड़े अपळक देख रहे थे इस अनुपम 
TRAIRA | वस्बधू-वेशमें यह युगलमूति 


me रक" 
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सच्चा अध्ययन 


एक विद्वान्‌ ब्राह्मण एक धर्मात्मा नरेशके यहाँ 
पहुँचे | उनका सत्कार हुआ | ब्राह्मणने कहा--“राजन्‌ ! 
आपकी इच्छा हो तो में आपको श्रीमदूभागवत श्रवण 
कराऊ |! 

नरेशने उनकी ओर देखा और बोले--“आप कुछ 
दिन और श्रीमदूभागवतका अध्ययन करके आवें |? 

बहुत बुरा लगा ब्राह्मणको । वे उठकर चले आये | 
परंतु उन्होंने श्रीमद्भागव्रतका अध्ययन छोड़ा नहीं । 
पूरा ग्रन्थ कण्ठस्थ करके वे फिर नरेशके पास गये | 
किंतु उन्हें फिर वही उत्तर मिला- “आप कुछ दिन 
और श्रीमद्भागवतका अध्ययन करें |! 

एक बार, दो बार, तीन बार--न्राह्मणको यही 
उत्तर राजा देते रहे, जब भी वे उनके यहाँ गये । 
अन्तर्मे वे निराश हो गये | अचानक श्रीमदूभागवत- 


का पाठ करते समय वैराग्यबोधक छोकोंपर उनका 
ध्यान गया | उनके चित्तने कडा--“छिः ! में एक तुच्छ 
नरेशके यहाँ बार-बार छोभत्रश जाता हूँ और साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण-खरूप अनन्त दयामय श्रीमदूभागवत मेरै सामने 
हैं, उनकी शरण मैं नहीं लेता |? ब्राह्मण तो अब 
श्रीमदूभागत्रतके पाठमें ही तन्मय हो गये । 

बहुत दिन बीत गये और ब्राह्मण नहीं आये तत्र 
राजाने उन्हें बुलानेको दूत भेजा; किंतु अव नि;स्पृद्द 
ब्राह्मण उनके यहाँ क्यों जाने लगे थे । अन्तमें राजा 
खयं उनकी झोंपडीमें पधारे | उन्हाने कहा--अ्रह्मन्‌ ! 
आप मुझे क्षमा करें | श्रीमदूभागवतका ठीक अध्ययन 
आपने अब किया है | वैराग्य और भगत्रदूमक्ति न आयी 
तो भागवत पढ़नेसे लाभ क्या | आप पाठ करें, अत्र 
यहीं आपके चरणोंमें बैठकर में आपके श्रीमुखसे 
श्रीमद्भागवत श्रवण करूँगा |! --सु० सिं० 


नः >= >> 


कर्मफल 


Dn 5 294 

मागमें एक घायल सर्प तड़फड़ा रहा था | सहस्ों 
चौंटियाँ उससे चिपटी थीं । पाससे एक सत्पुरुष शिष्पके 
साथ जा रहे थे | सर्पी दयनीय दशा देखकर शिष्यने 
कहा--“कितना दुखी है यह प्राणी ।? 

गुरु बोले--'कर्मफल तो सबको भोगना ही 
पड़ता है |? 

शिष्प--ईस सर्पने ऐसा क्या पाप किया कि ad- 
योनिमें भी उसे यह कष्ट |? 


गुरु---त॒म्हें स्मरण नहीं कि कुछ वर्ष पूर्व इ 
सरोवरके किनारेसे हमठोग जा रहे थे तो तुमने एक 
मछुएको मछली मारनेसे रोका था |! 

शिष्य--“वह दुष्ट मेरे रोकनेपर मेरा ही उपहास 
करने लगा था |! 

गुरु--“आज वही सर्प है और उसने जिन मछलियों- 


को मारा था, उन्हें अपना बदला लेनेका अवसर मिला 
है | वे चींटियाँ होकर उत्पन हुई है |? 


लक्ष्मीका वास कहाँ है ! 
- एक सेठ रात्रिमै सो रहे थे ai उन्होंने देखा चढी जाउँगी | तुझे मुझसे जो माँगना हो, वह माँग छे |? 


कि saii कह रही है “सेठ ! अब तेरा पुण्य 


सेठने कहा--“कलछ सबेरै अपने कुटुम्बके ANA 


समत हो गया, है इसडिये तेरे दिनोमें सछाह करके जो माँगना होगा, माँग ढगा |? 
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सबेरा हुआ । सेठने खप्तकी बात कही | परिवारके जायूँ; किंतु यह वरदान 


ANNA किसीने हीरा-मोती आदि माँगनेको कहा, 
क्रिसीने खर्णराझि मागेकी सलाह दी, कोई अन्न माँगनेके 
पक्षमें था और कोई वाहन या भवन | सबपे अन्तमें 
सेठकी छोटी बहू बोली- -“पिताजी ! जब लक्ष्मीजीको 
जाना ही है तो ये वस्तुएँ मिलनेपर भी BAI केसे | 
आप इन्हें मॉगेंगे, तो भी ये मिलेगी नहीं । आप तो 
मॉगिये कि कुटुम्बमे प्रेम बना रहे । कुटुम्बे सब छोगोंमें 
परस्पर प्रीति रहेगी तो त्रिपत्तिके दिन भी सरळतासे कट 
जायेंगे |? 

WA छोटी बहूकी बात पसंद आयी । दूसरी रात्रिमे 
ai उन्हें फिर लक्ष्मीजीके दर्शन हुए । सेठने प्रार्थना 
की--देबि ! आप जाना ही चाहती हैं तो प्रसन्नतासे 


००१०/१८दा जक, खाघुभि Mais 


दें कि हमारे कुटुम्बियोंमें 
परस्पर प्रेम बना रहे ।? 


लक्ष्मीजी बोलीं 


सेठ | ऐसा वरदान तुमने माँगा 
कि मुझे बाँच ही लिया | जिस पखिरके सदस्योंमें परस्पर 
प्रीति है, वहाँसे में जा कैसे सकती हूँ ।? 

गुरवो यत्र पूज्यन्ते यत्राह्मन॑ सुसंस्कृतम्‌ ! 

अद्न्तकलहा यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम्‌ ॥ 

देवी लक्ष्मीने इन्द्रपे कहा है- इन्द्र ! जिस घरमे 
गुरुजनांका सत्कार होता है, दूसरोंके साथ जहाँ सभ्यता- 
पूर्वक बात की जाती है और जहाँ मुखसे बोलकर कोई 
कलह नहीं करता ( दूसरेके प्रति मनमें क्रोध आनेपर 
भी जहाँ लोग चुप ही रह जाते हैं ) में वहीं रहती हूँ ।” 
--सु० fito 


— AD 


ऋण चुकाना ही पड़ता हे 


एक व्यापारीको व्यापारमें घाटा लगा । इतना बड़ा 
घाय लगा था कि उसकी सब सम्पत्ति लेनदारोंका 
रुपय! चुकानेमें समाप्त हो गयी। अब आजीत्रिकाके लिये 
फिर व्यापार करनेको उसे ऋण लेना आवश्यक हो गया; 
किंतु कोई ऋण WA उद्यत नहीं था, विवश होकर 
बह राजा भोजके पास गया और उसने एक बड़ी रकम 
णके रूपमें माँगी । 

राजाने पूछा---'तुम यह ऋण चुका कैसे सकोगे १ 

व्यापारीने उत्तर दिया--*जितना इस जीवनमे चुका 
aim चुका दूँगा; जो शेष रहेगा उसे जन्मान्तरमे 
चुकाऊंगा |! 

राजाने दो क्षण सोचकर व्यापारीको ऋण- देनेकी 
आज्ञा दे दी । कोषाध्यक्षने व्यापारीसे क्रणपत्र लिखवाकर 
घन दे दिया । ब्यापारी बहाँसे धन लेकर चला । मार्गमे 
सायंकाल हो जानेके कारण वह एक तेलीके घर रात्रि 


व्यतीत करने रुक गया | पासमें धन होनेसे उसकी 
रक्षाकी चिन्तामें उसे रातमें नींद नहीं आयी । पश्चु-भाषा 
समझनेवाले उस व्यापारीने रात्रिमें तेलीके वेळोंको परस्पर 
बातें करते सुना | एक बैल कह रहा था---'भाई ! इस 
तेलीसे पहिले जन्ममे मैंने जो ऋण लिया था | वह अब 
लगभग समाप्त हो चुका है । कल घानीमें दो-तीन चक्कर 
कर देनेसे में ऋणमुक्त हो जाउँगा और इससे इस पशु 
योनिसे छूट जाऊँगा p 

दूसरा बैठ बोला- “भाई ! तुम्हारे लिये तो सचमुच 
यह प्रसनताकी बात है; किंतु मुझपर तो अभी इसका 
एक सहस्र रुपया ऋण है । एक मार्ग मेरे लिये है । 
यदि यह तेली राजा भोजके बैल्से मेरे दौड़नेकी प्रति- 
योगिता ठहरावे और एक सहस्रकी शर्त रक्खे तो मैं जीत 
जाऊँगा | इसे एक सहस्र मिल जायेंगे और मैं पशु- 
योनिसे छूट जाउँगा |! 

व्यापारीने प्रात:काल प्रस्थान करनेमें कुछ देर कर 
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दी। सचमुच तेलीकी घानीके दो-तीन चक्कर करके पहिला 
बैल अचानक गिर पड़ा और मर गया । अब व्यापारीने 
तेठीते रातकी सब बात बता दी और उसे राजा भोजके 
पास जानेको कहा । तेळीके Aa अपने बैलकी दौड़- 
प्रतियोगिता राजाने सहस्न रुपयेकी शर्तपर खीकार कर 
ठी । दोडमे तेळीका बेळ जीत गया; किंतु तेलीको जैसे ही 
एक सहस्र रुपये मिले, उसका वह बेळ भी मर गया | 


५१५ 


अब व्यापारी राजाके कोपाध्यक्षके पास पहुँचा | 
उसने xf जो धन लिया था, उसे लौटाका ऋणपत्र 
कहा | An उसने बताया--'इस 
जीवनमें में पूरा ऋण चुका सद्भेगा, ऐसी आशा मुझे 
नहीं और दूसरे जीवनमें ऋण चुकानेका भय मैं लेना 
नहीं चाहता | इसपे तो अच्छा है कि में मजदूरी करके 
अपना निर्वाह कर दँगा |? सुश शिश 


फाड देनेके 
गड दनक 


wa Ss 


अपनी करनी अपने सिर 


दो यात्री कहीं जा रहे थे | मार्गम ही सूर्यास्त हो 
गया | रात्रि-विश्रामके लिये वे पासके गाँत्रमें पहुँचे | 
वहाँके पटेलके द्वारपर जाकर उन्होंने आश्रय माँगा । उन्हें 
आश्रय मिल गया | दोनों व्यापारी थे, अपना माल बेचकर 
छौट रहे थे । उनके पास रुपयोंकी थैली थी और इसीपे 
YAA यात्रा करना ठीक न समझकर वे पटेलके यहाँ 
ठहर गये थे | पटेळने उनकी AAA देख लिया था | 
उसकी नीयत बिगड़ चुकी थी | यात्रियोंका उसने खागत- 
सत्कार किया और उन्हें शयन करनेके लिये पलंग देकर 
वह अपने मकानके भीतर सोने चला गया | 

पटेलने मकानके भीतर दो गुंडोको बुलाकर उनसे 
चुपचाप बात की--'मेरे द्वारपर दो आदमी सो रहे हैं, 
उन्हें रात्रिमै मार दो ।? पुरस्कारके लोभमें गुंडोंने पटेळकी 
वात खीकार कर ळी | 

पटेलके दो पुत्र रात्रिमें खेतपर सोनेके ठिये गये थे । 


गये, इसलिये वे दोनों घर लौट आये | देर अधिक हो 
चुकी थी | घरके भीतर जानेकी अपेक्षा उन दोनने द्वार- 
पर ही सो रहना ठीक समझा | पलंगपर अपरिचित लोगोंको 
पड़े देखकर उन दोनोंने डॉँटकर उन्हें उठ जानेको कहा । 
बेचारे यात्री चुपचाप उठे और पशुशाढामें जाकर से 
गये । पलंगपर पटेळके दोनों पुत्राने ठंबी तानी । 

रात्रिमें गुंडे आये । उन्होंने पळंगपर सोये दो व्यक्तियों - 
को देखा और तत्यारके एक-एक झटकेसे उनके सिर 
घडसे अळग कर दिये और वहाँले चळते बने | 

qgar सोये दोनों यात्रियानि सवेरे प्रधान करने 
की तैयारी की तो उन्हें पटेछके बामदेमै रक्त दिखायी 
पड़ा | उनके पुकारनेवर पटेल साहब धसं निकले । 
अब क्या हो सकता था । उनका पाप उन्हींके सिर पड़ा 
था । दो पुत्रोंकी हत्या उनके पापसे हो चुकी थी और 
अब उनका भी जेळ गये बिता छुटकारा कहाँ था । 


7 A » A Y -— He fáo 
परंतु कुछ रात्रि बीतनेपर वहाँ पटेळके नौकर पहुँच gs रि 
E री 
Aga पराक्रम 


“गाडी आनेमें केवळ आधा घंटा रह गया है | लकडीके 
WR गाड़ी गिर पड़ेगी और आणित प्राणियोके प्राण 
चले जायेंगे चेटी !? बुढ़ियाने ळड़कीले कहा | वह 
अभी-अभी धड़ाकेकी आवाज सुनकर पुछ देखने गयी थी 


जो भयंकर हिंमपातसे टूट गया था | गाडाका दूर हा 


रोकनेका उपाय सोचने ठगी | वह पश्चिमी वाजीनिवाकी 


एक निर्जन घाटीमें झोपड़ी बनाकर रहता थी | दूर-दूर 
तक चारों ओर उजाड था । बस्ती उस स्थान कोसा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७१६ 


Vi nayAvgERN उ) त्यासि i मेती affons 


दूर थी | बूढ़ी खीने साहससे काम लिया | आधी रातकी 
भयावनी नीखतामें भी वह चारपाईसे उठ बैठी । रेलगाड़ी 
आनेका समय निकट देखकर उसका हृदय कॉप 
रहा था । 
उसने सोचा कि प्रकाशक द्वारा ड्राइवरको सूचना 
दी जा सकती है | जोए-जोरपे चिक्लानेपर चळती गाड़ीमे 
ड्राइवर कुछ भी नहीं सुन सकेगा, पर प्रकाश देखकर 
गाड़ी रोक सकता है । बुढ़ियाने मोमबत्तीकी ओर देखा; 
बह आधीसे अधिक जल चुकी थी; उसके प्रकाशका 
भयंकर आंधी और aea RA समय कुछ भरोसा भी नहीं 
किया जा सकता था । घरमे शीततितारणके लिये 
जळायी गयी आग ठंडी हो गयी थी और ढकड्याँ जल 
चुकी थीं । घरमे गरीबीके कारण कोई दूसरा सामान 
नहीं रह गया था जिसे जलाकर बढ़ प्रकाश करे और 
JERA सावधान करे | 


अचानक बुढ़ियाकी दृष्टि चारपाईंकी सिरई-पाटी 
और गोड़ोंगर गयी; उसने शीत्र ही अपनी छड़कीकी 
सद्दायतासे उनको चीर डाला और रेटकी लाइनपर 
रख दिया | दियासलाईसे उसने आग जलायी; रेलगाड़ी 
सीटी देती आ पहुँची | थोड़ी दूरपर प्रकारापुञ्ज देखकर 
ड्राइवरने भयक्री आइाङ्कासे चाळ धीमी कर दी | गाड़ी 
घटनास्थलपर आ पहुँची; ड्राइवरने टूटा पुल देखा और 
उसके निकट ही उस बुढ़ियाकों देखा जिसने एक 
ठकड़ीके ओढ्नीका एक टुकड़ा 
फाइकर लटका रखा था सूचना देनेके लिये और उ्तकी 
छोटी लड़की बाळमं खड़ी होकर जलती लकड़ी हाथमें 
लेकर प्रकाश दिखा रही थी | 


टकड़ेम अपनी लाळ 


गाड़ी रुक गयी और बुढ़ियाके अद्भुत पराक्रम और 
सत्कर्मपे सैकड़ों प्राणियोंके प्राण वच गये | --रा० श्री 


Te बा" 


गांधीजीके तनपर एक लंगोटी ही क्‍यों ! 


सन्‌ १९१६ की बात हे । लखनऊभे कांग्रेसका 
हाथिवेशन था | गांधीजी उसमें सम्मिलित होने आये 

। वहाँ राजकुमार शुक्द्वारा किसानोंकी कष्ट-कहानी 
सुनकर उन्हें देखने वे चम्पारन पहुँचे । साथमै कस्तूरत्रा 
भी थीं । एक दिनकी बात है कस्तूरबा भीतिइरत्रा गॉवमे 
गयीं । वहाँ किसान औरतोंके कपडे बहुत गंदे थे । 
कस्तूर्बाने गोत्री औरतोंकी एक सभा की और उन्हें 
समझाया कि 'गंइगीपे तरइ-तरड्की बीमारियाँ होती हैं 
और कपडा धोतेमें कोई ज्यादा खच भी नहीं पड़ता, 
अतः उन्हें साफ रहना चाहिये ।' 
इसपर एक गरीब किसानकी औरत, जिसके कपड़े 
बहुत गेरे. थे, कस्त्रवाको अपनी झोपडीमें ले गयी और 
आपनी झोपड़ीको Rean बोली--माताजी ! देखो 
N घरमे कुछ नहीं है । बस, मेरी देहपर यह एक ही 


घोती है; आप ही बतलाइये, में क्या पहनकर धोती साफ 
करूँ ? आप गांधीजीसे कहकर मुझे एक धोती दिळवा 
दें तो फिर में रोज स्नान करूँ और कपड़े साफ रक़खूँ |? 

कस्तूरवाने गांधीजीको उसकी स्थिति वतळायी | 
गांधीजीपर इसका विचित्र प्रभाव पड़ा । उन्होंने सोचा, 


इसका तरह तो देशम लाखों बइनें होंगी | जब 
इन सभीको तन ढकनेके कपड़े नहीं हैं, तो फिर मैं 


~ ¢ ~~ और ~ 
क्या कुता, धोती और चादर पहनने लगा ? जब मेरी 
लाखों बहनांको गरीबीके कारण तन ढकनेको कपड़े 
नहीं मिळते तो मुझे इतने कपड़े पहननेका क्या हक 
हा 
बस, उसी RAA उन्होंने केवळ लंगोटी पहनकर 
तन ढकनेकी प्रतिज्ञा कर ळी | जा० द्र 
( व्रापूकी कहानियाँ; भाग २) 


To 
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% ग्रीजेलने अपने पिताको फाँसीसे कैसे बचाया ? + 
ray AvasthhSahirBhoamrvanrtrustbenaiene™ 


१७ ॥ 


काळ कर सा आज कर 


कोई खी अपने पिताके घरसे लोटी थी । अपने 
पतिसे वह कह रही थी--मेरा भाई विरक्त हो गया 
है | वह आगळी दीवालीपर दीक्षा लेकर साधु होनेवाला 
है | अभीसे उसने तैयारी प्रारम्भ कर दी है | वह अपनी 
सम्पत्तिकी उचित व्यवस्था करनेमें लगा है |? 

पत्नीकी बात सुनकर पुरुष मुप्तकराया । खरीने 
पूछा- “तुम हँसे क्यों ? हँसनेकी क्या बात थी ?? 

पुरुष बोछा---“और तो सब ठीक है; किंतु तुम्हारे 
भाईका वैराग्य मुझे अद्भुत लगा । वैराग्य हो गया और 
दीक्षा लेनेकी . अभी तिथि निश्चित हुई है ? और वह 
सम्पत्तिकी उचित व्यत्रस्थामें भी लगा है। भौतिक सम्पत्ति- 


में सम्पत्ति-बुद्धि और इस उत्तम काममें भी दूरकी योजना | 
इस प्रकार तैयारी करके त्याग नहीं हुआ करता, 
त्याग तो सहज होता है ।? 

ख्रीको बुरा गा | वह बोठी---'ऐसे 
तुम्हीं क्यों कुछ कर नहीं दिखाते |! 


ज्ञानी हो तो 


“में तो तुम्हारी अनुमतिकी ही प्रतीक्षामें था |? 
पुरुषने वस्न उतार दिये और एक धोती मात्र पढिने 
घरसे निकळ पड़ा | ख्रीने समझा कि यह परिहास है, 
थोड़ी देरम उसका पति लौट आयेगा; परंतु वह तो 
छौटनेके लिये गया ही नहीं था | --सु० fo 


= 


ग्रीजेळने अपने पिताको फाँसीसे केसे बचाया ! 


ब्रिटेनमें तब जेम्स द्वितीयका शासन था | वह 
अपने अत्याचार एवं अन्यायके.लिये काफी बदनाम रहा 
है । उसके समयमें जिसे फाँसीकी सजा सुनायी जाती 
थी, उससे उसके परिरके किसी व्यक्तिको नहीं मिलने 
दिया जाता था | कॉकरेल्को फाँसीकी सजा सुनायी 
गयी थी । ग्रीजेल उसीकी लड़की थी । उसने छड़केक 
उप वारणकर जेळ-अधिकारियोंकी आँखोति धूळ झोक 
पन॑ पितासे मुलाकात की और उससे पता लगाया कि 
उसक वचनेका एकमात्र उपाय जम्सका क्षमा-द्रान हे | 
पर जवतक कोई ळंदन जाकर महाराज जेम्ससे 
मिलकर क्षमा-पत्र ळे आये तबतक तो काँक्ररेळको 
जासी ही हो जाती । फ़िर मी ग्रीजेळने धे” नहीं 
छाडा) उसने अपने भाईको प्रार्थना-पत्र देकर ळंइन 
विदा किया । उन दिनों फोन-तार तो क्या) रेलगाडियाँ 
भा न थीं | उधर उसका भाई छौटा भी नहीं, इधर 
फार्साका दिन एकदम निकट आ गया | अब 
उसके पिताकी फाँसी रोकी केसे जाय | ग्रीजेळने निश्चय 


किया कि डाक्यिके हाथसे फाँसीका फरमान लेकर 
फाड़ दिया जाय | 


नियत दिन आ पहुँचा । ग्रीजेळने अपना वेब 
पुरुषका बनाया और वह डाकियेके मार्गमें खड़ी हो गयी | 
बह प्रोड़ेपर संत्रा थी और हाथमे एक भरी पिस्तौल भी 
लिये थी | डाकिया आया | ग्रीजेळने डपटकर उसे रोका 
और सारी डाक माँगी । डाकियिके हाथमे भी पिस्तीळ 
थी | उसने उमे ग्रीजेळपर चला दिया । एक-एक कर 
उसने धायँ-त्रायँ कई गोलियाँ दाग दीं | ग्रीजेळ सामने 
खड़ी हँस रही थी | गोलीसे उसको कुछ न हुआ |# 

अत्र डाकिया डर गया । ग्रीजेळने उसके हाथसे 
डाकका ळा छीन छिया | थोड़ी दूर जाकर उसने 

# डाकिया रातको जहाँ सरायर्म विश्राम करता था? 
Màs पहले वहीं पहुँची और थैडेसे फरमान निकाळनेके 
प्रयन्नमें लगी थी। डाकियाका थैला वहीं रक्खा था) पर 
उसके अगल-बगलमें कई और व्यक्ति सोये थे । उसने जब 
देखा कि वहाँ उसका प्रवास सफळ न होगा तो उसने बगळमें 
पड़ी डाकियेकी पिस्तौलमेंसे सारी गोलियों निकालकर उसके 
स्थानपर a गोलियाँ भर दीं और बेसे ही रखकर दूसरे 
दिन रास्तेमे फरमान छेनेको खड़ी हो गयी थी । डाकियेको 
इसका कोई पता वो था नहीं | इसलिये झूठी गोलियाँ दाग- 
कर वह मदद ताकता रह गया | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भैला खोला और पिताकी फाँसीका फरमान निकालकर 
ASA अहीँ फेक दिया | डाकिया यह संत्र देख रहा 
था । उसने ग्रीजेळके चले जानेपर येळा उठा लिया और 
चलता बना | 

फरमान न मिळनेसे कॉकरेलको फाँसी न हो सकी 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


और अवधि आगे बढ़ गयी | इधर जेम्स उसके भाईकी 


करुण प्रार्थनापर Na गये और वह उनसे क्षमादानका 
पत्र लेकर पहुँच गया | इस प्रकार ग्रीजेलने अपार पै, 
aanas तथा साहसके सहारे अपने faa 
जान बचा ळी | --जा० हार 


— TOR 


उदारता और परदुःखकातरता 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्रीत्रिद्याधरजी गौड़ 
शरुति-स्मृति-प्रतिपादित सनातन वैदिक घर्मके परम 
अनुयायी थे । कई ऐसे अत्रसर आये, जिनमें धार्मिक 
मर्यादाकी किंचित अवहेलना करनेसे उन्हें प्रचुर मान-धन 
मिल सकता था; परंतु उन्होंने उसे ठुकरा दिया | 
बहुतसे Ah मकान aa रेहन 
और बन्धक पड़े थे | जब इनकी मृत्युका समय आया, 


इनके पास 


तत्र मकानदारोंने आपके शरणागत होकर ऋण चुकानेमें 
अपनी असमर्थता प्रकट की । इन्होने उनके दुःखसे 
कातर होकर गिना कुछ भी कहे यह कह दिया कि 
आपकी जो इच्छा हो सो दे जाइये । इस प्रकार कुछ ले- 
देकर उनको चिन्तामुक्त कर दिया | 

आप कहा करते थे, इस शरीरसे यादि किसीकी 
भलाई नहीं की जा सकी, तो बुराई क्यों की जाय |! 


* --. ७० e> 4- 


श्रमकी 
“मेरे बच्चो ! मेरे पास जो कुछ भी तुम्हें देनेके 
लिये है उसे में तुम AAN बराबर-बराबर देता हूँ । 
मेरी सारी सम्पत्ति इस खेतोंमें ही है, इनमें पर्याप्त अन 
वैदाकर तुमलोग अपने परिवारका पाऊल-पोषण कर 
सकते हो । साथ-ही-साथ यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि इन्डी खेतोंमें मैंने अपनी पूँजी भी छिपाकर रख दी 
है. । आउश्यकता पडनेपर उसका उपयोग कर सकते हो ।' 
किसानने मृत्यु-शय्यापर अन्तिम साँस ली । 
पिताके मरते ही दोनों लड़कोंने खेतोमें छिपाकर 
गाड़ी गयी पूँजीपर पिचार किया । उन्होंने खेत खोद 
डाले । एक इंच भी जमीन खोदनेसे कहीं खाली नहीं 
रह गयी । उन्हे बड़ा विस्मय हुआ कि पिताजीने जीवनमें 
कभी भूलकर भी असत्य भाषण नहीं किया ओर मरते 


महत्ता 


समय तो किसी भी स्थितिमें झूठ बोल ही नहीं सकते 
थे | खेतमै गडा धन न मिलनेपर उन्हें कुछ भी क्षोभ 


नहीं हुआ; उन्होंने संतोषपूवेक बीज बो दिये और 
फसल पकनेपर खेतमें अकूत अन्न हुआ । उतना अन्न 


गाँवमें किसी व्यक्तिके खेतमें नहीं पैदा हुआ था | 
'हमलोगोंने पिताजीके 
समझा था । उन्होंने चलते 


कड्नेका आशय डी नहीं 
समय खेतको अच्छी त 
कमानेकी सत्‌-शिक्षा दी थी और उन्हीके आशीर्वादसे 
हमलोगोंने इतना अन्न प्राप्त किया ।' दोनों ळडकोंने 


खर्गीय आत्माके प्रति श्रद्धाञ्जलि प्रकट की | 


'समुननतिका मार्ग श्रम है? किसानके लड़कोंने इते 
अपने जीवनमें चरितार्थ किया | --२० श्री० 


wA 
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५१९ 


कतेव्यपालनका महत्त्व 


मद्रास-प्रान्तमें एक रेलका पायंट्मैन था | एक दिन 
वह. पायंट पकड़े खडा था । दोनों ओरसे दो गाड़ियाँ 
पूरी तेजीके साथ आ रही थीं । इसी समय भयानक 
काला सर्प आकर उसके पैरमें लिपट गया । सर्पको 
देखकर पायंटमैन डरा । उसने सोचा- “मैं साँपके 
हटानेके लिये पायंट छोड़ देता हूँ तो गाड़ियाँ लड़ 
जाती हैं और हजारों नर-नारियोके प्राण जाते हैं । 
नहीं छोड़ता तो साँपके काटनेसे मेरे प्राण जाते हैं ।? 
भगवानूने उसे सदूबुद्धि दी । क्षणभरमें ही उसने निश्चय 


कर लिया कि सर्प चाहे मुझे डस ले, पर मैं पायंट 
छोड़कर हजारों नर-नारियोंकी मृत्युका कारण नहीं 
बनूँगा । वह अपने कर्तव्यपर दृढ़ रहा और वहॉसे 
जरा भी नहीं हिला । जिन भगवानने उसे सदूबुद्धि दी, 
उन्होंने ही उसे बचाया | गाड़ियोंकी भारी आवाजसे 
डरकर साँप उसका पैर छोड़कर भाग गया | पायंटमैनकी 
कर्तन्य-निष्ठासे हजारों मनुष्योंके प्राण बच गये | जब 
अधिकारियोंको यह बात man हुई, तब उन्होंने 
पायंटमैनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया । 


zA ocos 
नेक कमाईकी बरकत 


प्राचीन काळमें किसी शहरमें एक राजा रहता था । 
वही पासके ही वनमें एक ब्राह्मण भी रहता था । उस 
MANR एक कन्या थी, जो त्रित्राहके योग्य हो गयी थी । 


HA सलाहसे ब्राह्मण उस कन्याके वित्राहके लिये उसी 
राजाके पास घन माँगने पहुँचा । राजाने उसे दस हजार 
रुपये दिये | ब्राह्मणने कहा-_“महाराज ! यह तो बहुत 


थोड़ा है P राजाने दस हजार पुनः दिळवाये । ब्राह्मण 
इसपर भी कहता रहा---'महाराज ! यह तो बहुत ही 
कम है |? अन्तमें राजा अपना समूचा राज्य ही ब्राह्मणको 
देने ढगा | पर ब्राह्मण पूर्वत्रत्‌ यही कहता रहा क्रि 
“महाराज | यह तो बहुत कम है ।? 

_ लाचार होकर राजाने पूछा---“तो मुझे आप क्या 
देनेको कहद रहे हैं |? ब्राझणने कहा--“आपने अपने 
परिश्रमद्रारा जो शुद्र धन उपार्जित किया हो, वह 
चाहे बहुत थोड़ा ही हो, वही बहुत है---मुझे 
वही दीजिये |? 


राजा थोड़ी देरतक सोच-विचार करता रहा । फिर 
~_ जा थोडी देरतक सोच-बिचार करता रहा | फिर_ 


१, अक्त्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिरम्‌ । 
अनुछड्ध्य सतां मागे यत्‌ स्वल्पमपि तद्वु ॥ 
( महा० उद्रोग० बिदुरप्रजागर २४ ) 


उसने कहा--“में प्रातःकाळ ऐसा धत आपको दे 
सकूँगा |? तदनन्तर दस बजे रातको वह अपना वेश- 
भूप्रा बदलकर शहरमें घूमने लगा | उसने देखा कि सत्र 
लोग तो चैनकी नींद सो रहे हैं, पर एक लोहार अपना 
काम अभीतक करता जा रहा है | राजा उसके पास 
गया और बोला--“भाई ! में बड़ा गरीब आदमी हूँ, 
यदि तुम्हारे पास कोई काम हो तो देनेकी दया करो |? 
AA कह्य--'मेरे पास यही इतना काम है । यदि 
तुम इसे प्रातःकाळतक कर डालो तो मैं तुम्हें चार पैसे 
दूँ |? राजाने उस कामको तथा उसके एक आध और 
कामको कर डाळा । ठोढारने उसे चार पैसे दिये और 
उनको उसने राजधानीमें आकर ब्राह्मणको दे दिया | 
ब्राह्मण भी उसका सारा राज-पाट छोड़ बेत्रळ चार पैसे 
ही लेकर घर चला गया । जब खरीने पूछा कि राजाके 
पास क्या मिळा तो उसने चार पैसे दिखछाये | ब्राह्मणी 
झुँझला गयी और उसके चारों पैसे छीनकर जमीनमें 
फेंक दिये । 

दूसरे दिन उस आँगनमें चार वृक्ष उग आये, जिनमें 
केवळ रत्नको ही फळ ढगे थे | उन्हींसे उसने क्न्याका 
विवाह किया और वह संसारका सबसे बड़ा धनी भी 
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हो गया । यह समाचार सुनकर सारा नगर दंग रह 


गया । राजा भी सुनकर देखने आया । ब्राह्मणने उस 
बृक्षको उखाइकर राजाको वे चार पैसे दिखला दिये 
और बतळाया कि इसीसे मैने तुम्हारे राज-पाटको छोड़कर 


गी थी । 


तुम्हारी यह ईमानदारी तथा श्रमकी कमाई 
नेकीकी कमाई पहले भले ही थोड़ी दीले पर पीछे 
बह मनुष्यको सभी प्रकारसे सुखी और सम्पन्न बना 
देती है ।--जा० शर 


4०-3७ ७ ed 


सच्ची नीयत 


एक रातकी बात है । एक चोर किसी घरमें संघ 
लगा रहा था । घरके मालिकने एक कुत्ता पाल रक्खा 
था । चोरको देखते ही वह जोर-जोरसे भूँकने लगा । 
AA उसको चुप करनेके लिये एक रोटीका टुकड़ा 
फेक दिया । 

“मुझे तुम इस घूससे चुप नहीं कर सकते | यदि 
मैं भूँकना बंद करूँगा तो अपने मालिकके प्रति अकृतज्ञ 


कि यदि इस 
समय भूँककर अपने मालिकको नहीं जगा देता हूँ तो 


सिद्ध होऊँगा और दूसरी बात यह है 
तुम सारी वस्तुएँ ढो ले जाओगे, मेरा मालिक किस 
प्रकार मेरा भरण-पोषण कर सकेगा ।' कुत्ता भूँकता 
कुत्तेकी 


श्री० 


EN 
और 
इमानदारीने मालिकके धनकी रक्षा की | --रा० 


रहा । चोरकी दाळ नहीं गळ सकी 


पारमार्थिक प्रेम बेचनेकी वस्तु नहीं 


एक गृहस्थ त्यागी, महात्मा थे। एक बार एक 
सजन दो हजार सोनेकी मोहरे लेकर उनके पास आये 
और कइने लगे--'भेरे पिताजी आपके मित्र थे, 
उन्होंने धर्मपूर्वक अर्थोपाजन किया था । मैं उसीमेसे 
कुछ मोहरोंकी पेली लेकर आपकी सेवामें आया हूँ, इ 
खीकार कर लीजिये ।? इतना कहकर बे भेडी छोड़कर 
चले गये । महात्मा उस समय मौन थे, कुछ बोले 
नहीं । पीछेसे महात्माने अपने पुत्रको बुलाकर कहा--- 
बेटा | मोहरोंकी शेली अमुक सञ्जनको वापस दे 
आओ । उनसे कहना--तुम्डारे पिताके साथ मेरा 


वारमार्थिक-ईखरको लेकर प्रेमका सम्बन्ध था, सांसारिक 


विषयको लेकर नहीं ।! पुत्रने कहा--“पिताजी 
हृदय क्या PRAN बना है ? आप जानते हैं, 
कुटुम्ब बड़ा है और घरमें कोई धन गड़ा नहीं हैं 
बिना मागे इस भले आदमीने मोहरे दी हैं तो 
अपने कुटुम्बियोपर दया करके ही आपको खीकार कर 
लेना चाहिये |? 


आपका 
अपना 


इन्हे 
R 


महात्मा बोले--'बेटा! क्या तेरी ऐसी इच्छा है कि 
मेरे कुठुम्बके लोग धन लेकर मौज करें और मैं अपने 
इश्वरीय प्रेमको बेचकर बदलेमें सोनेकी मोहरे खरीदकर 
दयालु ईश्वरका अपराध कहूँ १? 


गा >> SW 

लेनेमें $ संकोच 
सहायता लेनेमें संक 
एक घुड्सवार कड़ी जा रहा था । उसके हाथमे 
चाबुक गिर पड़ा । उसके साथ उस समय बहुत-से 
मुसाफिर पैदल चळ रहे थे; परंतु उसने किसीसे चाबुक 


उठाकर दे देनेके लिये नहीं कहा । खुद घोड़ेसे उतरा 
और चाबुक उठाकर फिर सवार हो गया | यह देखकर 
साथ चलनेवाले मुसाफिरोंने कह्ा--'भाई साहब ! 
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आपने इतनी तकलीफ क्यों की ? चाबुक हमीं लोग 
उठाकर दे देते, इतने-से कामके लिये आप क्यों उतरे १ 

घुड़सवारने कहा---“भाइयो | आपका कहना तो बहुत 
ही सजनताका है, परंतु मैं आपसे ऐसी मदद क्योकर 
ले सकता हूँ ! प्रमुकी यही आज्ञा है कि जिससे 
उपकार प्राप्त हो, बदलेमें जहाँतक हो सके, उसका 
उपकार करना चाहिये | उपकारके बदलेमें प्रत्युपकार 
करनेकी स्थिति हो, तभी उपकारका भार सिर उठाना 
चाहिये | मैं आपको पहचानता नहीं, न तो आप ही 
मुझको जानते हैं | राहमें अचानक हमलोगोंका साथ 
हो गया है, फिर कब मिळना होगा, इसका कुछ भी 
पता नहीं है । ऐसी हाळतमें में उपकारका भार 
कैसे उठाऊँ ११ 

यह सुनकर मुसाफिरोंने कह्य---“अरे भाई साहब ! 
इसमें उपकार क्या है ? आप-जैसे भले आदमीके हाथसे 
चाबुक गिर पड़ा, उसे उठाकर हमने दे दिया । हमें 


५२१ 


इसमें मेहनत ही क्या हुई १? 

घुइसत्रारने कहा--“चाहे छोटी-सी बात या छोटा-सा 

काम क्यों न हो, में लेता तो आपकी मदद ही न ? 
BA कामोंमें मदद छेते-लेते ही बड़े कामोमें भी 
दद्‌ लेतेकी आदत पड़ जाती है और आगे चलकर 
मनुष्य अपने ख्रावलम्बी खभावको खोकर पराधीन बन 
जाता है । आत्मामें एक तरहकी सुस्ती आ जाती है 
और फिर छोटी-छोटी बातोंमें दूसरोंका मुँह ताकनेकी 
बान पड़ जाती है । यही मनमें रहता है, मेरा यह 
काम कोई दूसरा कर दे, मुझे हाथ-पैर कुछ भी न 
हिलाने पड़ें | इसलिये जबतक कोई विपत्ति न आवे 
या आत्माकी उन्नतिके लिये आवश्यक न हो, तबतक 
केवळ आरामके लिये किसीसे किसी तरहकी भी मदद 
नहीं छेनी चाहिये | जिनको मददकी जरूरत न हो, 
वे जब मदद लेने छगते हैं, तव जिनको जरूरत होती 
है, उन्हें मदद मिनी मुश्किल हो जाती है |! 


Q, A A 


ग्रामीणकी इमानदारी 


एक धनी व्यापारी मुसाफिरीमें रात बितानेके लिये 
किसी छोटे गाँवमें एक गरीवकी झोंपडीमें ठहरा । वहाते 
जाते समय बह अपनी सोनेकी मोदरोंकी AÂ वहीं भूल 
गया | तीन महीने बाद वही व्यापारी फिर उसी रास्ते 
जा रहा था । दैवसंयोगसे उसी गाँवमें रात हुई और वह 
SH गरीबके घर जाकर ठहरा । मोहरोंकी येळी रास्तेमें 
कहा गिरी थी, इसका उपे कुछ भी पता नहीं था | 


लिये Soo E A OS 
Me उसने उस थैढीकी तो आशा ही छोड़ दी थी । 


MINA आकर ठद्ररते ही झॉपड़ीके खामीने अपने-आप 
ही आकर कडा--“सेठजी ! आपकी एक मोहराँक्री 
थेळी यहाँ रह गयी थी, उमे लीजिये | आपका नाम- 
पता न जाननेके कारण मैं अबतक YA नहीं भेज 
सका | मैंने उसे अबतक घरोहरके रूपमें रख छोड़ा 
था |? RARE ग्रामीणकी ईमानदारीपर व्यापारी YA 
हो गया और वह इतना कृतज्ञ हुआ क्रि.उसका गुण 
गाते-गाते थका ही नहीं तथा अन्तमें बहुत आग्रह 
करके उसके लड़वेको अपने साथ लेता गया । 


RE 


लोभका फल 


एक किसानके त्रगीचेमें अंगूरका पेड़ था । 
पतयेक वर्ष बड़े मीठे-मीठे अंगूर फलते थे । किसान 
बेडा परिश्रमी, संतोषी और सत्यवादी था | उसने 


सोचा कि बगीचा तो मेरे श्रमकी देन है, पर भूमिं 


मेरे जमींदारकी है; इन FAH 
भाग मिळना चाहिये; नहीं तो, में 


उसे भी कुछ-न-कुछ 
इश्वरे सामने मुख 
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दिखाने योग्य नहीं रहूँगा । ऐसा सोचकर उसने प्रतित" 
भूमिपतिके घर कुछ MNS अंगूर भेजना 
आरस्भ किया । 

जमींदारने सोचा कि अंगूरका पेड़ मेरी जमीनमें 
हे इसलिये उसपर मेरा पूरा-पूरा अधिकार है । में उसे 
अपने बगीचेमें लगा सकता हुँ । लोभके अन्धकारमें 
उसे सत्कर्तव्यका ज्ञान नहीं रह गया । उसने अपने 
नौकरोंको आदेश दिया कि पेड़ उखाइकर मेरे 


बगीचेमें गा दो । 

नौकरोंने मालिककी आज्ञाका पालन किया | 
बेचारा किसान असहाय था, वह सिवा पछतानेके 
और कर ही कया सकता था ! पेड़ जमींदारके 
a त < नेकी 
बगीचेमें लगा दिया गया, पर फल देनेकी बात 3 5 
रही, कुछ ही दिनोंमें वह सूखकर gs हो गया और 
छोमके कीड़ेने उसकी उपादेयताको जड़से उखाड़ 


दिया Te Ato ( ईशपकी कथा ) 


श्रीचैतन्यका महान्‌ त्याग 


श्रीचेतन्य महाप्रभु उन दिनों नवद्वीपमें निमाईके 
नामसे ही जाने जाते थे | उनकी अवस्था केवळ सोलह 
बर्षकी थी | व्याकरणकी शिक्षा समाप्त करके उन्होंने 
न्यायशाख्रका महान्‌ अध्ययन किया और उसपर एक 
म्न्य भी लिख रहे थे । उनके सहपाठी पं ०श्रीरघुनाथजी 
उन्हीं दिनों न्यायपर अपना “दीधिति? नामक ग्रन्थ लिख 
रहे थे, जो इस विषयका प्रख्यात अन्य माना जाता È | 

qo श्रीरघुनाथजीको पता लगा कि निमाई भी न्यायपर 
कोई ग्रन्थ लिख रहे है । उन्होंने उस ग्रन्थको देखनेकी 
इच्छा प्रकट की । दूसरे दिन निमाई अपना ग्रन्थ साथ ले 
आये और पाठशालाक्रे मार्गमे जब दोनों साथी नौकापर बैठे 
तब वहीं निमाई अपना अन्य सुनाने लगे । उस ग्रन्यको 
सुननेसे रघुनाथ पण्डितको बड़ा दुःख हुआ । उनके 
नेत्रोसे आँसूकी YA पकने लगीं । 

पढ्ते-पढ्ते निमाईने बीचमे सिर उठाया और 
रघुनाथो रोते देखा तो आश्चर्यसे AIA ! 


तुम रो क्यों रहे हो ?? 

Wama सरळ भावसे कहा---मैं इस अमिलाप्रासे 
एक ग्रन्य लिख रहा था कि वह न्यायशास्रका सर्वश्रेष्ठ 
ग्रन्थ माना जाय; किंतु मेरी आशा नष्ट हो गयी। 
तुम्हारे इस ग्रन्थके सम्मुख मेरे ग्रन्थको पूछेगा कोन !' 

“बस, इतनी-सी बातके लिये आप इतने संतप्त हो 
रहे हैं !! निमाई तो वाळकोंके समान खुलकर हँस 
पड़े । “बहुत बुरी है यह पुस्तक, जिसने मेरे मित्रको 
इतना कष्ट दिया !! रघुनाथ कुछ समझें, इससे पूर् तो 
निमाईने अपने ग्रन्थको उठाकर गङ्गाजीमें बहा दिया | 
उसके पन्ने भगत्रती भागीरधीकी लहरोंपर बिखरकर 
JA लगे । 

रघुनाथके मुखसे दो क्षण तो एक शब्द भी नहीं 
निकला और फिर वे निमाईके पेरोपर गिरनेको झुक षडे; 
किंतु निमाईकी विशाळ भुजाओंने उन्हें रोककर हृदयते 
लगा लिया था | 


TOES D 


साधुके लिये खी-दशन ही सबसे बड़ा पाप 


श्रीचैतन्य aa संन्यास लेकर जब श्रीजगन्नाथपुरीमे 


रहने रुणे थे, तब बढाँ महाप्रभुके अनेक भक्त भी भक्तोंमें ही एक थे छोटे 
बंगालसे आकर रहते थे । मदाप्रभुके उन भक्तोमें और अपने मधुर 


बहुतसे अत्यन्त विरक्त भक्त थे | उन गृहत्यागी साधु 
हरिदासजी । ये agaa थे 
कीतनसे महाप्रभुको प्रसन्न करते थे; 
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* सच्चा गीता-पाठ + 


इसलिये इनको कीर्तनिया हरिदास भी लोग कहते थे । 


पुरीमें महाप्रभुके अनेक गृहस्थ भक्त भी थे। 
श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमें हिसाब-किताब लिखनेका काम 
करनेवाले श्रीशिखि माहिती, उनके छोटे भाई मुरारि और 
उनकी व्रिधवा बहिन माधवी--ये तीनों ही परम भक्त 
X । महाग्रमुके चरणोमें इनका अनुराग था | इनमें भी 
शिखि माहिती और माधवी देवीको तो महाप्रभु भगवत्कृपा- 
प्राप्त भागत्रतोंमे गिनते थे | 

महाप्रभुको पुरीके भक्तगण कभी-कभी अपने यहाँ 
भिक्षाके लिये आमन्त्रित करते थे । एक दिन जब 
भग्त्रानाचार्यके यहाँ महाप्रभु भिक्षाके लिये पधारे, तब 
भिक्षामे सुगन्धित सुन्दर चावळ बने देखकर उन्होंने 
पूछा--“आपने ये उत्तम चावल कहाँसे मँगाये हैं १? 
3 भगवानाचार्यने कहा---'प्रभो | माधवी देवीके यहाँसे 
ये आये हैं ?? 

महाप्रभु---“माधवीके यहाँ चावल लेने कौन गया था ? 

भगवानाचार्य--छोटे हरिदास |? 

ह सुनकर महाप्रभु चुप हो गये | भिक्षा ग्रहण 
करनेका जैसे उनमें उत्साह रहा ही नहीं । भगव्रसाद 
समझकर कुछ ग्रास मुखमें डालकर महाप्रभु उठ गये | 
अपने स्थानपर आकर उन्होंने आदेश दिया--“आजसे 
छोटा हरिदास मेरे यहाँ कभी नहीं आ पावेगा । उसने 


५२३ 


कभी यहाँ भूळसे भी पैर रखा तो मैं बहुत असंतुष्ट 
होउँगा |? 

महाग्रभुके सेवक तो स्तब्ध रह गये । समाचार 
पाकर छोटे हरिदास बहुत दुखी इए; किंतु महाप्रमुने 
किसी प्रकार उन्हें अपने पास आनेकी अनुमति नहीं 
दी | सभी भक्तोंने प्रार्थना की, श्रीपरमानन्दपुरीजीने भी 
महाप्रभुसे कहा--हरिदासको क्षमा कर दीजिये !” 
परंतु महाप्रभुने बहुत रुक्ष-भंगी बना ळी थी | वे घुरी 
छोड़कर अळाळनाथ जाकर रहनेको प्रस्तुत हो गये | 
छोटे हरिदासने अन्न-जळ त्याग दिया; परंतु उनके 
अनशनका भी महाप्रभुपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 

अन्तमं दुखी होकर छोटे हरिदास पुरीसे पैदळ 
चलकर प्रयाग आये और वहाँ उन्होने गद्ढा-यमुनाके 
संगममे देहत्याग कर दिया | यह समाचार जब HeT- 
प्रभुको मिला तब उन्होंने कह्या--'साथु होकर aa 
बातचीत करे, उनको चरण छूने दे, -यह तो महापाप 
है । हरिदासने अपने पापके उपयुक्त ही प्रायश्चित्त 
किया है |? मद्दाप्रमुने ही एक बार सार्वभीम भट्राचार्यसे 


कहा है--- 
निष्किञ्चनस्य भगवद्धजनोन्सुखस्य 
८, ७ जिगमिष > 
पारं परं waana | 


संदर्शन विषयिणामथ योषितां च 
हा हन्त ! हन्त ! विषभक्षणतो५प्यसा'छुः ॥ 


— beer — 


सच्चा गीता-पाठ 


~ 


थ्रीचैतन्य महाग्रभु जगन्नाथपुरीसे दक्षिण भारतकी 
गात्रा करने निकले थे | उन्होंने एक स्थानपर देखा कि 
फरोषरके किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके बैठा है और 
MNR पाठ कर रहा है | वह पाठ करनेमें इतना 
तल्लीन हे कि उसे सम्भत्रतः अपने शरीरका भी पता नहीं 
हैं । उसका कण्ठ गद्गद हो रहा है, शरीर रोमाञ्चित 
हो रहा है और नेत्रोसे आँसूकी धारा वह रही है । 


महात्रभु चुपचाप जाकर उस ब्राह्मणके पीछे खड़े हो 
गये और जबतक पाठ समाप्त हुआ, शान्त खड़े रहे। पाठ 
समाप्त करके जब ब्राह्मणने पुस्तक बंद की, मह्दाप्रमुने 
सम्मुख आकर पूछा--'त्राह्मणदेवता ! लगता है कि 
आप संस्कृत नहीं जानते; क्योंकि श्लोकोंका उच्चारण 
शुद्ध नहीं हो रहा था । परंतु गीताका ऐसा कौन-सा 
अर्थ आप समझते हैं कि जिसके आनन्दमं आप इतने 


व्रिभोर हो रहे थे ?? 
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अपने सम्मुख एक तेजोमय भव्य महापुरुषको 
देखकर श्राह्मणने भूमिमें लेटकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 
बह दोनों हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक्त बोला---“भगवन्‌ ! 
म॑ संस्कृत क्या जानू ओर गीताजीके अर्थका मुझे क्या 
पता । मुझे पाठ करना आता नहीं | में तो जब इस 
प्रन्थको पढ़ने बैठता हूँ, तब मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्रके 
मेदानमे दोनों ओर बड़ी भारी सेना सजी खड़ी है | 
दोनों सेनाओंके बीचमें एक रथ खड़ा है चार घोड़ोंवाला। 
रथके भीतर अर्जन दोनों हाथ जोडे बैठा है और रथके आगे 


घोड़ोंकी रास पकड़े भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठे हैं । भगवान्‌ 
मुख पीछे घुमाकर अजुनसे कुछ कह रहे हैं, मुझे यह 
स्पष्ट दीखता हे । भगवान्‌ और अजुनकी ओर देख: 
देखकर मुझे प्रेमसे रुलाई आ रही है ।” 

“भैया ! तुम्हींने गीताका सच्चा अर्थ जाना है और 
गीताका ठीक पाठ करना तुम्हें ही आता है |! यह 
कहकर महाप्रभुने उस ब्राह्मणको अपने हाथोंसे उठाकर 
हृदयसे लगा लिया | 


— DED mee णा 


नामनिछा ओर क्षमा 


भक्त हरिदास हरिनामके मतबाले थे | ये जन्मसे 
मुसल्मान थे, पर इनको भगवानूका नाम लिये बिना 
चैन नहीं पड़ता था । फुलिया AA गोराई काजी 
नामक एक कइर मुसलमान था। उसमे हरिदासकी 
शिकायत मुठुकपतिसे की ओर कहा--'इस काफिरको 
ऐसी सजा देनी चाहिये जिससे सत्र डर जाई और 
आगेसे कोई भी ऐसा नापाक काम करनेकी हिम्मत न 
करे । इसे सीधी चाळसे नहीं मारना चाहिये । इसकी 
पीठपर बेत मारते हुए इसे बाईस बाजारोमें घुमाया जाय 
और बेत मारते-मारते इसको इतनी.पीड़ा हो कि उसीसे 
यह तइप-तइपकर सर जाय ।' सुलुकपतिने आदेश 
दे दिया । 

Ja मारनेत्राले जल्लादीने भक्त हरिदासजीको बाँध 
लिया और उनकी पीठपर ब्रेंत मारते-मारते उन्हें बाजारोंमे 
घुमाने लगे । पर हरिशसजीके YA हरिनामकी ध्वनि 
बंद नहीं हुई । जल्लाद कहते---हरिताम बंद करो | 
हरिदासजी कहते--भैया ! मुझे एक वेत मारो, पर 
तुम हरिनाम लेते रहो; इसी बहाने तुम्हारे मुँहसे हरिका 
नाम तो निकलेगा ।' वेंतांकी मारसे हरिदासकी चमड़ी 
उपड गयी । खूनकी धारा बहने लगी । पर 


निर्दयी जल्लादोंके हाथ बंद नहीं हुए | इधर हरिदासकी 
नाम-घुन भी बंद नहीं हुई 
अन्तर्मे हरिदासजी वेहोश होकर जमीनपर गिर 
पड़े । जछादोंने उन्हें मरा समझकर गङ्घाजीमे बहा 
दिया । गङ्गाजीके शीतल जल-स्पर्शसे उन्हे चेतना प्राप्त 
हो गयी और वे बहते-त्रहते फुलिया गाँवके समीप घाटपर 
आ पहुँचे । लोगोने बड़ा हर्ष प्रकट किया । मुळुकपतिको 
भी अपने कृत्यपर पश्चात्ताप हुआ । पर लोगोंमें मुठुक- 
पतिके विरुद्ध बड़ा जोश आ गया । इसपर हरिदासजीने 
कहा---इसमें इनका क्या अपराध था । मनुष्य अपने 
कर्माका ही फल भोगता है । दसरे तो उसमें निमित्त 
बनते ह । फिर यहाँ तो इनको निमित्त बनाकर मेरे 
भगवानूने मेरी परीक्षा ठी है | नाममें मेरी रुचि है या 
म ढोग ही करता हूँ, यह जानना चाहा है । में तो 
कुछ था नहीं, उन्हींकी कृपाशक्तिने मुझे अपनी चेतनाके 
अन्तिम श्वासतक नामकीर्तनमें दृढ wa | इनका कोई 
अपराध हो तो भगवान्‌ इनको क्षमा करें ।” 


संतकी वाणी सुनकर सभी गद्गद होकर धन्य-धन्य 
पुकार ण > लुकप A 
उकार उठ | मुठुकपति तथा गोराई काजीपर भी बड़ा 
प्रभाव पड़ा और वे भी नामकीर्तनके प्रेमी बन गये तथा 
हरिनाम लेने लगे | 
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ETT 


केयटकी निःस्पृहता 


महाभाष्यतिळकके कर्ता संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
कैयटजी नगरसे दूर एक झोंपड़ीमें निवास करते थे | 
उनके घरमै सम्पत्तिके नामपर एक चटाई और एक 
कमण्डलु मात्र थे | उन्हें तो अपने संध्या, पूजन, अध्ययन 
ओर ग्रन्थ-लेखनसे इतना भी अवकाश नहीं था कि पत्नीसे 
पूछ सके कि घरमें कुछ है भी या नहीं । बेचारी ब्राह्मणी 
TA मूँज काट छाती, उनकी रस्सियाँ बनाकर वेचती 
और उससे जो कुछ मिळता उससे घरका काम चलाती | 
उसके पतिदेवने उसे मना कर दिया था कि किसीका कुछ 
भी दान वह न ले | पतिकी सेवा, उनके और अपने 
भोजनकी व्यवस्था तथा घरकै सारे काम उसे करने थे 
और वह यह सत्र करके भी परम संतुष्ट थी | 

काइमीरके RIA छोगोंने यह समाचार दिया | 
काशीसे आये हुए कुछ MANA कढ्दा--/एक महान्‌ 
विद्वान्‌ आपके राज्यमें इतना कष्ट पाते हैं, आप कुछ तो 
ध्यान दें |? 


à A 


नरेश खयं कैयटजीकी कुटियापर पधारे । उन्होंने 


हाथ जोड़कर प्रार्थना की--'भगवन्‌ ! आप विद्वान्‌ हैं 
और जानते हैं कि जिस राजाके राज्यों विद्वान्‌ ब्राह्मण 
कष्ट पाते हैं, वह पापका भागी होता है, अतः मुझपर 
कृपा करें |! 

वीयटजीने कमण्डलु उठाया और चटाई समेटकर 
ANGA दबायी | पत्नीसे वे बोले--“अपने रहनेसे महाराजको 
पाप लगता है तो चलो और कहीं चढे | तुम मेरी 
पुस्तके उठा तो छो |! 

नरेश चरणोंपर गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले--- 
“मेरा अपराध क्षमा किया जाय | में तो यह चाहता था 
कि मुझे कुछ सेवा करनेकी आज्ञा प्राप्त हो ।? 

कैयटजीने कमण्डलु-चटाई रख दिया । राजासे वे 
बोळे--“तुम सेवा करना चाहते हो तो यही सेत्रा करो 
कि फिर यहाँ मत आओ और न अपने किसी कर्मचारीको 
यहाँ भेजों | न मुझे कभी किसी चीज---धन, जमीन 
आदिका प्रलोभन ही दो । मेरे अध्ययनमें बित्न न पडे, 


~ 


यही मेरी aa बडी सेवा है |? 


नता PIC Na 
पति-पत्नी दोनों निःस्पृह 


_ गति अठारहवीं शताब्दीकी है । पण्डित श्रीरामनाथ 
तेकसिद्वान्तने अध्ययन समाप्त करके बंगालके PAA 
नवद्ठीप नगरके बाहर अपनी कुटिया बना ली थी और 


« नरोके साथ त्यागमय ऋषि-जीवन खीकार किया था | 
. डनको यहाँ अध्ययनके लिये छात्रोंका एक समुदाय सदा 


टिका रहता था | पण्डितजीने वहाँके अन्य विद्वानोंके 
WA राजासे कोई वृत्ति ठी नहीं थी और वे किसीसे कुछ 
भागते भी नहीं थे | एक दिन जब वे व्रियार्थियोको 
RA जा रहे थे, उनकी पत्नीने कहा--धघरम एक सुठ्ठा 
Tea है, भोजन क्या बनेगा ?? पण्डितजीने केत्रठ 


पत्नीकी ओर देख लिया, कोई उत्तर दिये बिना ही कुटियासे 


बाहर वे अपने छात्रोंके वीच ग्रन्थ लेकर बैठ गये | 
भोजनके समय जब वे भीतरे आये, तब उनके सामने 
थोड़े-से चावळ तथा उत्राळी हुई कुछ पत्तियाँ आयीं | 
उन्होंने qA पूछा---“भद्रे | यह खादिए शाक 
किस वस्तुका है ? 
पत्नीने कहा---मेरे पूछनेपर आपकी दृष्टि इमलीके 
वृक्षकी ओर गयी थी । मैंने उसीके पत्तोका शाक बनाया हैं |! 


पण्डितजी पेङ्चिन्ततासे कहा--इमलीके JAR 
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शाक इतना खादिष्ट होता है, तब तो हमलोगोंको भोजनके 
विषयमें कोई चिन्ता ही नहीं रही ।! 
इस समय क्ृष्णनगरके राजा थे महाराज शिवचन्द्र । 
उन्होंने पण्डित श्रीरामनाथ तर्वसिद्वान्तकी विद्वत्तावी 
प्रशंसा सुनी और उनकी आर्थिक स्थितिकी बात भी 
सुनी । महाराजने बहुत प्रयज्ञ किया कि पण्डितजी उनके 
नगरमें आकर रहें; किंतु निःस्पृह ब्राह्मगने इसे खीकार 
नहीं क्रिया । इससे खयं महाराज एक दिन उनकी 
पाठशालामें पहुँच । उन्होंने प्रणाम करके पूठा-- 
“पण्डितजी ! आपको किसी त्रिषयमें अनुपपत्ति तो नहीँ?” 
तर्कसिद्वान्तजी बोले--“महाराज ! मैंने चारु- 
चिन्तामणि ग्रन्थकी रचना की है । मुझे तो उसमें कोई 
अनुपपत्ति जान नहीं पड़ी । आपको कहीं कोई अनुपपत्ति 
या असङ्गति मिली है !! 


महाराजने हँसकर कहा---'में आपसे तर्कशाख्की 
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बात नहीं पूछ रहा हूँ । मैं पूछता हूँ कि घरका निर्वाह 

करनेमें आपको किसी बातका अभाव तो नहीं १? 
पण्डितजीने सीधा 

घरवाली जाने |! 


उत्तर दिया--“धरकी बात तो 
पण्डितजीकी आज्ञा लेकर महाराज कुटियामे गये | 
उन्होंने ब्रा्मणीको प्रणाम करके अपना परिचय दिया 
और पूडा---'माताजी ! आपके घरमै कोई अभाव हो तो 
आज्ञा करें, मैं उसकी पूर्तिकी व्यवस्था कर हूँ U 

ब्राह्मणी भी तो त्यागी निःस्पृह तवासिद्धान्तकी पत्नी 
थीं | वे बोलीं---'राजन्‌ ! मेरी कुटियामें कोई अभाव 
नहीं है । मेरे पहननेका वस्न अभी इतना नहीं फटा कि 
जो उपयोगमें न आ सके, जलका मटका अभी तनिक भी फूटा 
नहीं है और फिर मेरे हाथमें चूड़ियाँ बनी हैं, तब्रतक 
मुझे अभाव क्या |! 

राजा शिवचन्द्रने उस देवीको भूमिमें मस्तक रखकर 
प्रणाम क्रिया । 


—— Dea 


दसरोंकी तृसमं तृप्ति 


कलकत्तेके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीविधताथ तकमूषण 
बीमार पड़े थे | चिकित्सकने उनकी परिचर्पा करनेवालोको 
आदेश दिया--“रोगीको एक jq भी जल नहीं 
देना चाहिये । पानी देते ही उसकी दशा चिन्ताजनक 
हो जायगी |! 

क्रीतकभूषणजीको बहुत तीत्र प्यास लगी थी] 
उन्होंने घरके लोगोसे कडा---“अत्रतक मैंने ग्रन्थोमें पढ़ा 
है तथा खये दूसरोको उपदेश किया है कि समस्त 


प्राणियोभे एक ही आत्मा है, आज मुझे इसका 
अपरोक्षानुभत्र करना है । ब्राह्मणोंको निमन्त्रण देकर 
यहाँ बुलाओ और उन्हे मेरे सामने राखत, तरबूजका 
रस तथा हरे नारियळका पानी पिलाओ |? 

घरके लोगोंने यह व्यवस्था कर दी । ब्राह्मण शखत 
या नारियळका पानी पी रहे थे और तकभूषणजी अनुभव 
कर रहे थे--'में पी रहा हूँ |! सचमुच उनकी रोगजन्य 
तृषा इस अनुभत्रसे शान्त हो गयी | 


— Re = 


सच्ची शोमा 


श्रीराम झाली अपनी न्यायत्रियताके लिये महाराष्ट्र 
इतिहासमै अमर हो गये है । वे पेशवा साववरावजीके 


गुरु थे, मन्त्री थे और राज्यके प्रधान न्पामावीज्ञ भी थे। नहीं धी कोई तड़क-भइक, 


इतना सत्र होकर भी अपनी रहन-सहनमें वे केवल 
एक ब्राह्मण थे | एक साधारण घरमें रहते थे, जिसमें 
और नहीं था कोई वैभत्र । 
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किसी पर्वके समय श्रीराम शा्रीजीकी पत्नी राजभवनमें 
पारी । रानी तो अपने गुरुकी पत्नीको देखते ही 
चकित हो गयीं । राजगुरुकी पत्नी और उनके शरीरपर 
सोना तो दूर, कोई चाँदीतकका आमूपण नहीं । 
पहननेकी साड़ी भी बहुत साधारण । रानीको लगा कि 
इसमें तो राजकुलकी निन्दा है । जिस गुरुके घर 
पेशवा प्रतिदिन नियमपूर्वक प्रणाम करने जाँ, उस गुरुकी 
पत्नी इस प्रकार दरिद्ि-बेशमें रहें तो लोग पेशवाको 
ही कृपण बतलायेंगे । 

रानीने शुरुपल्लीको बहुमूल्य वस्न पहिनाये, रल्जटित 
सोनेके आभूषणोंसे अलंकृत किया | जब उनके त्रिदा 
होनेका समय आया, तब पालकीमें बैठाकर उन्हें बिदा 
किया । पालकी राम शास्त्रीके द्वारपर पहुँची । कहारोंने 
द्वार खटखटाया । द्वार खुला और झट बंद हो गया | 
अपनी ख्रीको इस वेशमें राम शास्रीजीने देख लिया था | 
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कहारोंने फिर पुकारा--'शाख्रीजी ! आपकी धर्मपत्नी 
आयी हैं, द्वार खोलें |! 

शास्रीजीने कहा---“बहुमूल्य Aaa सजी ये 
कोई और देवी हैं। मेरी ब्राह्मणी ऐसे aar और गहने नहीं 
पहन सकतीं | तुमलोग JÀ इस द्वारपर आये हो ।” 

शास्रीजीकी पत्नी अपने पतिदेवके खभावको जानती 
थीं । उन्होंने कडारांको लोट चळनेको कहा | राजभवन 
जाकर उन्होंने वे वन्न और आमूषण उतार दिये । 
अपनी साड़ी पहन ळी। रानीको उन्होंने बता दिया--- 
“हून वन्न और आमूपणोंने तो मेरे लिये मेरे घरका ही 
द्वार बंद करा दिया है |? 

पैदल ही घर लौटीं वे देवी | द्वार खुळा हुआ था ! 
शाल्लीजीने घरमें आ जानेपर उनसे कहा---“बहुमूल्य वख 
और आभूषण या तो राजपुरुषोंको शोभा देते हैं. या मूर्ख 
उनके द्वारा अपनी अक्षता छिपानेका प्रयत्न करते हैं. । 
सत्पुरुषोंका आभूषण तो सादगी ही है।? वही सच्ची शोभा है । 


I 


जुए या सट्रेमें मनुष्य विवेकहीन हो जाता है 


एक सुन्दर खच्छ जल्पूर्ण सरोवर था; किंतु दुष्ट 
प्रकृतिके लोगोंने उसके समीप अपने अड्डे बना लिये 
थे | सरोवरके एक कोनेपर वेश्याओंने डेरा बनाया था | 
दूसरे कोनेपर मदिरा वेची जा रही थी । तीसरे कोनेपर 
मांस पकाकर मांस वेचनेकी दूकान थी और चौथे 
AAR जुआरियोंका जमघट पासे लिये बैठा था | 

उन दुए लोगोंके दूत सीधे, सम्पन्न मनुप्योको 
अपनी बातोंमें उल्झाकर घूमनेके बहाने उस सरोवरके 
किनारे ले आया करते थे | एक दिन इसी प्रकार एक 
बनी, सदाचारी व्यक्तिको एक दुष्ट वहाँ ले आया । 
उसने अपनी səm बातोंका प्रभाव उस धनी 
ब्यक्तिपर जमा लिया था | 

सरोत्ररके किनारे वेश्याओंका निवास देखकर धनी 
व्यक्तिने कह्या--“यह बहुत निन्दित स्थान है | अच्छे 
व्यक्तिको यहाँ नहीं ठहरना चाहिये ।” 


दृष्ट पुरुप मुसकराया और बोला--'हमछोग दूसरी 
ओर चलें |? 

दूसरी ओर मदिराकी दूकानके पास पहुँचते ही 
घनी व्यक्तिने नाकमें कपडा लगा लिया और वे शीत्रतासे 
आगे बढ़ गये । यही बात मांसकी दूकानपर पहुँचनेपर 
भी हुई; किंतु जब वे जुएके अड्डेके पास पहुँचे, तब उस 
दुष्ट पुरुषने कहा--“इमलोग थक गये हैं । यहाँ थोडी 
देर बैठें बैठकर खेल देखनेमें तो कोई दोप है नहीं ।! 

संकोचवश वे सजन पुरुष वहाँ बैठ गये । 
बैठनेपर सबने आग्रह प्रारम्भ कर दिया उनसे एक-दो 
बार खेळनेका | पासे बलात्‌ उन्हें पकड़ा दिये । जुआ 
खेलना प्रारम्भ किया उन्होंने और शीत्र ही हारने ळगे । 
उस दुष्ट पुरुषने धीरेसे कढ्दा- आप जीतना चाहते है 
तो oT aa आवश्यक है । आज्ञा दें तो मैं 
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TR रससे बनी सुराका एक प्याला यहीँ ला दूँ | 
एक-दो बार उसने आग्रह किया और अनुमति 
मिल गयी । कथाका विस्तार अनावश्यक है--सुराके 
साथ अनिवार्य होनेके कारण मांस भी मँगाना पड़ा और 
जब मदिराने अपना प्रभाव जमाया, वेश्याओंके नित्रासकी 
ओर जानेके लिये दूसरेके द्वारा प्रेरणा मिले यह 
आवश्यक नहीं रह गया । थूतने वे सब पाप करा लिये, 
जिनसे अत्यधिक घृणा थी | जब घन न हो गया 
इस gidai पड़कर, चोरी करने लगा वही व्यक्ति. जो 
कभी सज्जन था | निळ हो गया वह । अपने मान- 
सम्मानकी बात ही भूल गया । 
र दृष्टान्त है जिसे एक सप्पुरुपके प्रवचनमे मैंने 
सुना है | घटना सत्य है या नहीं, मुझे पता नहीं; 
किंतु यूतके व्यसनमें पड़कर धर्मराज JARA अपना 
सर्व॑ खो दिया, महारानी द्रौपदीतकको दावपर लगाकर 
हार गये, यह तो सर्वविदित है । राजा नळ भी जुएके 
नशेमें सत्रेख हार गये थे | वह घटना दे देना अच्छा है | 
x x x 
निषध नरेश नळने दमयन्तीसे वित्राह कर लिया था । 
दूमयन्तीसे त्रित्राह तो इन्द्र, अग्नि, बरुण और यम भी 
करना चाहते थे; किंतु जब उन्हें निश्चय हो गया कि 
दमयन्तीका नळके प्रति दृढ अनुराग है, तब उन्होंने इस 
वित्राइकी अनुमति दे दी और नलको बहुतसे वरदान भी 
दिये; किंतु कलियुगको इस घउनामें देवताओंका अपमान 
प्रतीत हुआ | उसने राजा नळसे बदला लेनेका निश्चय 
किया । वह॒ नळ्के पास पहुँचा और अवसर पाकर 
उनके शारीरमे प्रति हो गया । 
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धर्मात्मा राजा नलकी जुआ खेलनेमें प्रबृत्ति ही 
कलियुगके प्रवेशसे हुई | उनके छोटे भाई पुष्करने 
उनसे जुआ खेलनेको कहा और वे प्रस्तुत हो गये । 
दोनों भाई दमयन्तीके सामने ही पासे फेंकने लगे । 
नळने aih ढेर, खर्णराशि, घोड़े-हाथी आदि जो कुछ 
दावपर लगाये, उसे JRA जीत लिया । आसपास जो 
नळके शुभचिन्तक मित्र थे, उन्होंने राजा नळको रोकनेका 
बहुत प्रय्न किया; किंतु जुआरी तो जुएके नरोमें 
विचारहीन हो जाता है | नलने किसीकी बातपर कोई 
ध्यान नहीं दिया | 

“राजा नळ बराबर हारते जा रहे हैं, यह समाचार 
नगरमें फैल गया | प्रतिष्ठित नागरिक एवं मन्त्रीगण 
एकत्र होकर वहाँ आये । समाचार पाकर रानी दमयन्तीने 
प्रार्थना की--“महाराज ! मन्त्रीगण एवं प्रजाजन आपका 
दर्शन करना चाहते हैं | कृपा करके उनकी बात तो 
सुन लीजिये |? परंतु शोकते व्याकुल, रोती हुई रानीकी 
MANR भी नळने ध्यान नहीं दिया | बार-बार रानीने 
प्रार्थना की; किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिठा | 

जुआरी तथा सटोरियेकी दुराशा बड़ी घातक होती 
है---“अबकी बार अवश्य जीतूँगा ! केव्रठ एक दाव 
और” किंतु यह “एक दाव और” तब जाकर समाप्त 
होता है जब शरीरके बल्न भी हारे जा चुके होते हैं । 
यही वात नलके साथ हुई | जुआ तत्र समाप्त हुआ जब 
नळ अपना समस्त राज्य और दरीरपरके बस्न तथा 
रह भी हार चुके | केवछ एक धोती पहिनकर 
रानी दमयन्तीके साथ 


उन्हें राजभत्रनते उसी समय 
निकल जाना पड़ा ! 


सुऽ fa ° 


oem 
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ववकहानता 


प्राचीन समयकी वात है । एक धनी व्यक्तिने एक नितान्त काला 
WAA नौकर रक्खा । उसने अपने जीवनमें हब्शी खान नहीं करता है; 
कभी पहले नहीं देखा था । नौकरके शरीरका रंग रंग काला हो गया है 


था । धनी व्यक्तिने सोचा कि यह कभी ८ 


शरीरपर मेळ जम जानेसे इसका 
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उसने बिना सोचे-समझे अपने दूसरे नौकरोंको 
आदेश दिया कि इसे अच्छी तरह रगड़-रगड़कर साबुनसे 
नहळाना चाहिये और तबतक रगड़ते रहना चाहिये 
जबतक इसका शरीर खच्छ और खेत न हो जाय । 

नोकरोने मालिककी आज्ञाका पालन किया । Aera- 
तक साबुन रगड़ते रहनेपर भी उसके शरीरका रंग नहीं 


५२९, 


बदल सका । इस नहळानेका दुष्परिणाम यह हुआ कि 
हन्शीको सर्दी हो गयी और थोडे ही समयके बाद 
अपने मालिककी विवेकहीनताका शिकार हो गया | 
मनुष्यके जीवनम सत्‌-असतके निर्णयका बड़ा 
महत्त्व है । यदि मालिकेने सदूविवेकेसे काम लिया 
होता तो हब्शीकी जान नहीं जाती T श्री 


त —— 


सनका पाप 


एक संत थे । विचित्र जीवन था उनका । वे हरेकसे 
अपनेको अधम समझते और हरेकको अपनेसे उत्तम । 
घूमते-फिरते एक दिन वे नदीके तीरपर जा पहुँचे । 
सुनसान एकान्त स्थान था परम रमणीय । उन्होंने 
दूरसे देखा--नदीके तटपर खच्छ सुकोमल बाद्धपर 
एक प्रौढ़ उम्रका मनुष्य बैठा है, बहुत उछासमें है 
वह । पास ही पंद्रह-सोल्ह सालकी एक सुन्दरी युवती 
बैठी है । उसके हाथमें काँचका एक गिलास है । 
गिलासमें जल-जैसा कोई द्रव पदार्थ है। दोनों हँस-हँसकर 
बातें कर रहे हैं--बेधड़क | इस दृश्यको देखकर संत 
मन-ही-मन सोचने छगे---“इस प्रकार निर्जन स्थानमें 
परस्पर हँसी-मजाक करनेवाले ये ख्री-पुरुष जरूर कोई 
पाप-चर्चा ही करते होंगे और गिलासमें जरूर शराब 
होगी | व्यभिचार और शराबका तो चोळीदामनका 
सम्बन्ध है । तो क्या मैं इनसे भी अधम हूँ ? मैं तो कभी 
किसी ख्रीसे एकान्तमें मिळतातक नहीं । न मैंने कभी 
शराब ही पी है !? 

संत इस तरह विचार कर ही रहे थे कि उन्हें 
नदीकी भीषण तरङ्गोंके थपेड़ोंसे घायल एक छोटी-सी 
नाव डूबती दिखलायी दी | नाव उलट चुकी थी । यात्री 
पानीमें इधर-उधर हाथ मार रहे थे | सबकी जान खतरेमें 
थी | संत हाय ! हाय ! पुकार उठे । इसी बीचमें 
बिजलीकी तरह वह मनुष्य दौड़कर नदीमें कूद पड़ा 
और बड़ी बहादुरीके साथ बात-की-बातमें नौ मनुष्योको 
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बचाकर निकाल छाया ! इतनेमें संत भी उसके पास 
जा पहुँचे | इस तरह---अपने प्राणांकी परा न कर 
दूसरोंके प्राण बचानेके लिये मतके पदम कूद पडना 
और सफलताके साथ बाहर निका आना-देखकर सति 
का मन बहुत कुछ बदल गया था | वे दुविधाम पड़ 
उसके मुखकी ओर चकित-से होकर ताक रहे थे । 
उसने मुसकराकर कहा- “मह्दामाजी ! भगवानने 
इस नगण्यको निमित्त बनाकर नौ प्राणियोंको तो 
बचा छिया है, एक अभी रह गया दै, उसे शा 
ब्रचाइये |? संत तैरना नहीं जानते थे, उनकी कूदनेका 
$ | कोई जबाब भी नहीं बन आया | 


हिम्मत नहीं हू 7 
तब उसने कहा--'महात्माजी ! अपनेको नीचा > र 


aa ऊँचा माननेका आपका माद तो aga ही 
सुन्दर है, परंतु असछमें अभीतक दूसरोको ऊँचा देखनेका 
यथार्थं भाव आपमें पैदा नहीं हो पाया हैं । नीचा समझकर 
ऊँचा मानना--अपनेमें यह अभिमान उत्पन करता g 
कि मैं अपनेसे नीचोंको भी ऊँचा मानता टु | जिस 
दिन आप zaa वस्तुतः ऊँचा देख पायेंगे, उसा 
दिन आप यथार्थमें ऊँचा मान भी सकेंगे । भगवान्‌ 
यदि मूर्खके रूपमें आपके सामने आयें और आप उन्हे 
पहचान ळें तो फिर मूर्खका-सा बर्ताव देखकर ना कया 
आप उनको मूर्ख दी मानेंगे £ जो साधक सतम 
श्रीमगवानकों पहचानता है, वह किसीको अपनेसे नीचा 
नहीं मान सकता । दूसरी एक बात यह है कि अभीतक 
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आपके मनसे पूर्वके अनुभव किये हुए पाप-संस्कारोका 
c 3 z > अ 
पूणतया नाश नहीं हुआ है | अपने ही मनके दोष 


दूसरोपर आरोपित होते हैं | व्यभिचारीको सारा जगत 


व्यभिचारी और चौरको सब चोर दीखते हैं । आपने 
अपनी भावनासे ही हमलोगोंपर दोपकी कल्पना कर 
ली | देखिये--यह जो लडकी बैठी है मेरी बेटी है । इसके 
हाथमे जो गिलास है, बह इसी नदीके निर्मल जलसे भरा है | 
यह बहुत दिनों बाद आज ही ससुरालसे लौटकर आयी 
है । इसका मन देखकर हमलोग नदी-किनारे आ गये 
थे । बहुत दिनों बाद मिलनेके कारण दोनोंके मनमें 
बडा आनन्द था, इसीसे हमलोग हँसते हुए बातें कर 
रहे थे । फिर बाप-बेदीमें संकोच भी कैसा ! असलूमें 


एक महात्मा राजगुरु थे | वे प्राय: राजमहलमें 
राजाको उपदेश करने जाया करते । एक दिन वे राज- 
महल्में गये | वहीं भोजन किया । दोपहरके समय अकेले 
लेटे हुए थे । पास ही राजाका एक मूल्यवान्‌ मोतियोका 
हार QAN Sm था । हारकी तरफ महात्माकी नजर 
गयी और मनमें लोभ आ गया । महात्माजीने हार उतार- 
कर झोलीमें डाळ लिया । बे समयपर अपनी कुटियापर 
लोड आये | इधर हार न RAN खोज शुरू हुई । 
नौकरोंसे पूछ-ताछ होने लगी । महात्माजीपर तो संदेहका 
कोई कारण ही नहीं था । पर नोकरोसे हारका पता भी 
कैसे लगता ! वे बेचारे तो बिल्कुल अनजान थे । पूरे 
चौबीस घंटे बीत गये । तत्र महात्माजीका मनोविकार 
दूर हुआ । उन्हें अपने इत्यपर बडा पश्चात्ताप हुआ । 
बे तुरंत राजदरबारमें पहुँचे और राजाके सामने हार 
रखकर बोले -“कल इस हारको मैं चुराकर ले गया था, 
सेरी बुद्धि मारी गयी, मनमें लोम आ गया । आज जब 
अपनी भूल माझम हुई तो दौड़ा आया हूँ | मुझे सबसे 
अधिक दुःख इस बातका है कि चोर तो मैं था और 
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मैं तो भगवानकी प्रेरणासे आपके भावकी परीक्षाके लिये 
ही यहाँ आया था ।' 

उसकी ये बातें सुनकर संतका बचा-खुचा अभिमान 
और पापके सारे संस्कार नष्ट हो गये । संतने समझा--'मेरे 
प्रभुने ही दया करके इनके द्वारा मुझको यह उपदेश 
दिलवाया है |” संत उसके चरणोपर गिर पड़े । इतनेमे 
वह डूबा हुआ एक आदमी भी भगवानूकी कृपा-शक्तिसे 
नदीमेंसे निकल आया | 


तबसे संतको किसीम भी दोष नहीं दीखते थे । वे 
किसीको भी अपनेसे नीचा नहीं मानते और किसीसे 


भी अपनेको ऊँचा नहीं देखते थे । 


यहाँ बेचारे निर्दोष नौकरोंपर बुरी तरह बीती होगी ।' 

राजाने हँसकर कहा---'महाराजजी | आप हार ले 
जाये यह तो असम्भव बात है | mga होता है जिसने 
हार लिया, वह आपके पास पहुँचा होगा और आप सहज ही 
दयाळु हैं, अतः उसे बचानेके लिये आप इस अपराधको 
अपने ऊपर ले रहे हैं |! 

महात्माजीने बहुत समझाकर कहा--“राजन्‌ ! मैं 
झूठ नहीं बोलता | सचमुच हार में ही ले गया था | 
पर मेरी निःस्पुह---निर्लोभ वृत्तिमें यह पाप कैसे आया, 
मैं कुछ निर्णय नहीं कर सका । आज सवेरेसे मुझे 
दस्त हो रहे हैं. | अभी पाँचवीं बार होकर आया हूँ । 
मेरा ऐसा अनुमान है कि कल मैंने तुम्हारे यहाँ भोजन 
किया था, उससे मेरे निर्मल मनपर बुरा असर पड़ा है 
और आज जब दस्त होनेसे उस अन्नका अधिकांश भाग 
मेरे अंदरसे निकल गया है, तब मेरा मनोविकार मिटा है । 
तुम पता लगाकर बताओ--वह अन्न कैसा था और 
कहाँसे आया था ?? 


राजाने पता लगाया । भण्डारीने बतलाया कि 'एक 
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चोरने बढ़िया चावलोंकी चोरी की थी | चोरको अदालतसे 
सजा हो गयी; परंतु फरियादी अपना माल लेनेके लिये 
हाजिर नहीं हुआ । इसलिये वह माल राजमें जप्त हो 
गया और वहाँसे राजमहलमे छाया गया | चावल बहुत 
ही बढ़िया थे | अतएव महात्माजीके लिये कळ उन्हीं 
चावलोंकी खीर बनायी गयी थी |? 
महात्माजीने कहा---।इसीलिये शाख्नने राज्यान्नका 


निषेध किया हैं । जैसे शारीरिक रोगोंके सूक्ष्म परमाणु 
फैलकर रोगका बिस्तार करते हैं, इसी प्रकार सुक्ष्म 
मानसिक परमाणु भी अपना प्रभाव RZA हैं । चोरके 
परमाणु चात्रलोमें थे | उसीसे मेरा मन चञ्चल हुआ और 
भगवान्‌की कृपासे अतिसार हो जानेके कारण आज जब्र 
उनका अधिकांश भाग मलद्वारसे निकल गया, तत्र मेरी 
बुद्धि शुद्ध दुई । आहारशुद्विकी इसीलिये आवश्यकता हैं | 


2”? कच्च 


विजयोन्मादके ANA 


मध्यकालीन यूरोपकी कथा है । अपने सेनापतिकी 
बीरतासे एक राजाने युद्धमें विजय प्राप्त की । उसने राज- 
धानीमे सेनापतिका धूमधामसे खागत करनेका विचार 
किया । 

“सेनापतिके राजधानीमै प्रवेश करते ही उसका जय- 
जयकार किया जाय । चार खेत धोड़ोंसे जुते रथपर 
बैठकर वह JUCA राजमहलतक आये और उसके 
रथके पीछे-पीछे युद्ध-बंदी दौड़ते रहें तथा उनके हाथमें 
हथकड़ी और पैरोंमें बेड़ी हों ।! राजाने खागतकी 
योजनापर प्रकाश डाला ! 

सेनापति बहुत प्रसन्न हुआ इस स्त्रागत-समा चारसे। 
राजाकी स्तागत-योजनाके अनुसार सेनापतिने चार सफेद 
घोड़ोंके रथपर आसीन होकर नगरमें प्रवेश किया | 
उसकी जयध्वनिसे धरती और आकाश पूर्ण थे । 

सेनापतिने प्रत्यक्ष-सा देखा कि एक सुन्दर सजे-सजाये 
WA एक दास बैठा हुआ था और उसके रथने सेनापतिके 
रथके समानान्तर ही राजधानीमें प्रवेश किया । इससे 
JA यह संकेत मिला कि छोटे-से-छोटा साधारण दास भी 
उसके समान गौरवपूर्ण पद पा सकता है । इसलिये 


Fa संसारके थोडेसे भागपर विजय करके प्रमत्त नहीं 
होना चाहिये | यह क्षणमङ्कर है; इसमें आसक्त नहीं 
रहना चाहिये | 

जिस समय लोग उसका जयकार कर रहे थे, JA समय 
सेनापतिको लगा कि एक दास उसे पूँसा मार रहा है! 
सेनापति दासके इस व्यवहारसे बड़ा YA था; उसका 
ब्रिंजय-मद उतर गया | उसका अभिमान नष्ट हो गया । 
दासका यह कार्य संकेत कर रहा था कि मिथ्या अभिमान 
बास्तविक उन्नतिमें बाधक है | 

सबसे आश्चर्यकी बात तो यह थी कि जिस समय 
धूम-धामसे उसका स्वागत होना चाहिये था उस समय 
लोग जोर-जोरसे उसकी निन्दा कर रहे थे । अनेक प्रकार- 
की गाळी दे रहे थे । इससे उसे अपने दोषोंका ज्ञान 
होने ळगा और अपनी सच्ची स्थितिका पता चळ गया | 

उसे ज्ञान हो गया कि मनुष्यको बिजय पाकर उन्मत्त 
नहीं होना चाहिये | सब प्राणी गौरव प्राप्त करनेके 
अधिकारी हैं तथा अपने दोष ही सबसे बड़े राव हैं; 
उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये | इससे जीवनमें 
सत्यका प्रकाश उतरता है | र” श्री 


—— EO 
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कृतज्ञताका मूल्य 


एक राजाके पास दो शिकारी कुत्ते थे । वे एक 
दूसरेसे थोडी दूरपर रक्खे गये । उनमें प्राय: लड़ाई हुआ 
करती थी । राजाने अपने सम्मतिदातासे पूछा कि क्या 
उपाय है. जिससे दोनी मित्रकी तरह एक साथ रहने 
लगे । उसने कहा कि आप इन्हें जंगलमे ळे जाइये | 
जब को! भेड़िया दीख पड़े तो इनमेंसे एकको उसपर 
छोड़ दीजिये । जब एक कुत्ता लड़ते-छड़ते थकने लगे 
तब उसकी सहायताके लिये दूसरेको छोड़ दीजियेगा; 


दोनों मिलकर भेड़ियेको समाप्त कर देंगे और एक 
दूसरेके कृतज्ञ हो जायेंगे | 


बादशाहने ऐसा ही किया । भेड़िया आया, पर दोनों 
कुत्तोने उसे समाप्त कर दिया | पहले कुत्तेने दूसरे कुत्ते. 
का बड़ा आभार माना; क्योंकि उसकी क्रपासे प्राण-रक्षा 
हुई थी । दोनों कुते साथ-साथ रहने लगे और एक 
दूसरेके मित्र हो गये ।-जा० श० 


संसर्गसे गुण-दोष 


एक राजा घोडेपर चढ़ा वनमें अकेले जा रहा था ! “आइये राजन्‌ ! आपका स्वागत है ! अरे | अतिथि पधारे 


जब वह डाकू भीलोंकी झोपडीके पाससे निकला, तब एक 
भीलके द्वारपर पिंजडेमे बंद तोता पुकार उठा---'दोड़ो ! 
पकड़ो ! मार डालो इसे ! इसका घोड़ा छीन लो ! 
इसके गहने छीन लो l 

राजाने समझ लिया कि वह डाकुओंकी बस्तीमे आ 
गया है । उसने घोडेको पूरे वेगसे दौडा दिया | डाकू 
दौड़े सही; किंतु राजाका उत्तम घोड़ा दूर निकल गया 
कुछ ही क्षणमें | हताश होकर उन्होंने पीछा करना 
छोड़ दिया । 

आगे राजाको मुनियांका आश्रम मिला । एक कुटीके 
सामने पिंजड़ेम बैठा तोता उन्हें देखते ही बोला-- 


हैं | अर्थ लाओ | आसन लाओ !! 


कुटीमेंसे मुनि बाहर आ गये । उन्होंने राजाका 
खागत किया । राजाने पूछा---“एक ही जातिके पक्षियों- 
में खभावमें इतना अन्तर क्यों १? 

मुनिके बदले तोता ही बोला--“राजन्‌ | हम दोनों 
एक ही माता-पिताकी संतान हैं; किंतु उसे डाकू ले 
गये ओर मुझे ये मुनि ले आये | वह हिंसक भीलोंकी 
बातें सुनता है और मैं मुनियोंके वचन सुनता हूँ । 
आपने खयं देख ही लिया कि किस प्रकार सङ्गके कारण 
MANA गुण या दोष आ जाते हैं ।?--सु० सिं 


TT Sees 


कोई राजा बनमे आखेटके RA गया था | थककर 
बह एक दृक्षके नीचे रुक गया । बृक्षकी डाळपर एक 
कोआ बैठा था । संयोगबश एक हंस भी उड़ता आया 
और उसी डापर बैठ गया । कौएने खभाववश बीट 
कर दी जो राजाके सिरपर गिरी । इससे क्रोधमे आकर 
राजाने घनुषपर बाण चढ़ाया और कौएको लक्ष्य करके 
बाण छोड दिया । धूते कौआ तो उड़ गया; किंतु बाण 


दुर्जन-सड़का फल 


हंसको लगा और वह लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा । 
राजाने आश्चर्यसे कहा--“अरे ! इस वनमे क्या 
सफेद कोए होते हैं १? 
मरते हंसने उत्तर दिया--राजन्‌ ! मैं कौआ नहीं 
हँ । मै तो मान-सरोवखासी हंस हूँ; किंतु कुछ क्षण 
कौएके समीप बैठनेका यह दारुण फल मुझे प्राप्त 
हुआ है P — ae सि» 


SOR 
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एक बादशाह ( सुल्तान ) को सच्चे आदमीकी 
बड़ी खोज थी । अन्य कर्मचारी राज्य-कर वसूल करके खा 
जाया करते थे । बादशाहका मन्त्री बड़ा योग्य 
ब्यक्ति था । 

“आप सारे राज्यमें ढिंढोरा पिटवा दीजिये कि 
आपको राज्य-कर वसूल करनेवाले एक योगय अघिकारीकी 
आवश्यकता है । जब भेंटके लिये लोग आयें, तब 
उनसे आप नाचनेके लिये कहियेगा ।' बुद्विमान्‌ मन्त्री 
( सम्मतिदाता ) ने बादशाहसे निवेदन किया | 

xX x x x 
सारे राज्यमें यह बात बिजलीकी तरह फैल गयी 
कि बादशाहको योग्य कर्मचारीकी आवश्यकता है । 
आवेदक निश्चित समयपर राजमहलके सामने एकत्र हो 
गये | बादशाह जिस कमरेमें Aeh लिये बैठा हुआ था उसमें 


५३३ 


सच्चे आदमीकी खोज 


जानेका रास्ता एक गळियारेसे था, जिसमें इतना अँधेरा 
था कि हाथ पसारे भी नहीं सूझता था | लोग राज- 
सिंहासनके सामने एकत्र हो गये । 

बादशाहने उनमेंसे प्रत्येकको बारी-बारी नाचनेके 
लिये कहा | लोग झेप गये और बिना नाचे ही, वे सब, एक 
व्यक्तिको छोड़कर बाहर चले आये | जो आदमी 
सिंहासनके सामने खड़ा था वह नाचने लगा | 

“यह ब्यक्ति सच्चा हैँ ।' मन्त्रीने बादशाहको 
बताया । मन्त्रीने कहा कि “मेने अन्धकारपूर्ण गलियारेमें 
सोनेके बहुत-से सिक्के MÄ भरकर रखवा दिये थे | 
जो बेईमान थे उन्होंने अपनी अेब्रें मोहरोंसे भर ळी 
थीं | यदि वे नाचते तो उनकी चोरीका रहस्य प्रकट 


हो जाता |? 
ब्रादशाहको सच्चा आदमी मिळ गया | ० श्री० 


परिवतनशीलके लिये सुख-दुःख क्या मानना 


एक सम्पन्न घरके लड़केको डाकुओंने पकड़ लिया अब खयं उपार्जन करके अरबकी पत्नी और पुत्रका भी 


और अरत्रके एक निर्दय व्यक्तिके हाथ बेच दिया | 
निष्टुर अरब उस लड़केसे बहुत अधिक परिश्रम लेता 
था ओर फिर भी उसे झिड़कता और पीटता रहता था | 
पेट भर भोजन भी उस लड़केको नहीं मिळता था | 
एक व्यापारी घूमता हुआ उस नगरमें पहुँचा | वह 
छड़केको पहिचानता था । उसने लडकेसे पूळा--- 
“आजकल तुम्हें बहुत क्लेश है ?? 

लड़का बोला--“जो पहले नहीं थी और आगे 
भी नहीं रहेगी, उस परिवर्तनशीछ अवस्थाके लिये क्लेश 
क्या मानना |? 

वर्षे बीतते गये | अरब वृद्ध हुआ, मर गया । 
अरबकी स्री और अबोध बालक निराधार हो गये । 
उनका वह गुलाम अब युवक हो गया था। मरते समय 
अरबने उसे अपने दासत्वसे मुक्त कर दिया था । वढी 


भरण-पोषण करता था । वह व्यापारी फिर उस MA 
आया और युवकसे उसने पूछा- “अब क्या दशा है £ 

युवक बोछा--“जों पहले नहीं थी और आगे भी 
नहीं रहेगी । उस पखिर्तनशीछ अवस्थाके लिये सुख 
क्या मानना और दुःख भी क्यों मानना |? 

युवक उन्नति करता गया | वह अपने कत्रीलेका 
सरदार हुआ और धीरे-धीरे उस प्रदेशका राजा हो गया | 
ब्यापारी फिर उस नगरमें आया तो राजासे मिळे बिना 
जा नहीं सका । मिलनेपर उसने कहा--'श्रीमान्‌ ! 
आपके इस वैभवके लिये धन्यवाद |? 

राजाने शान्त स्थिर भावसे कहा--भाई ! जो 
पहले नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी, उस परिवर्तन- 
शीळ अवस्थाके लिये उल्लास क्या और खेद भी क्यों |? 

go ffo 
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ट्नलालको कोन मार सकता है 


एक महात्मा णक स्कूलके आगे रहा करते थे । 
एक दिन स्कूलके लड्कोने उनको तंग करनेकी सोची । 
बस, एक लड़का आकर उनको गुदगुदाने लगा । 
महात्मा कभी “ही ही ही ही? करते, कभी “ऊँ हुँ ऊँ 
करते और कुछ गुमगुनाने लगते | एक दिन एक 
आदमी एक हँडिया रसगुल्ला लेकर उनके पास आया 
और उसमे कहा- “मेरा भतीजा बीमार है | बाबा ! 


आप उसे ठीक कर दीजिये |? पहले तो वह जिस 
तरफ हँडिया करता उस ओरसे बे मुंड फर लेते | बादम 

ने हँडियामेंगे एक रसगुल्ला लेकर हँडिया फोड़ ८ 
और कहने लगे---'मेरे टूनलालको कौन मार सकता 
हे !” घर आकर उस आदमीने देखा कि लड़का बिल्कुल 
स्वस्थ होनेकी ओर बढ़ रहा है। उस बीमार लड्केका नाम 


zaze था। उपे महात्माजी बिल्कुल नहीं जानते Ñ| 


>> — OOO 


कुत्ता श्रेष्ठ है या मनुष्य 


कोई महात्मा बैठे थे । 
ìs गया । तब किसी 
पूछा--'तुम दोनोमे श्रेष्ठ 


उनके पास एक कुत्ता आकर 
असभ्य मनुष्यने महात्मासे 
कौन है ?' महात्माने कहा, 


ध्यदि मैं प्रभुकी सेवाके लिये सत्कर्म करता हूँ तब तो 
मैं श्रेष्ठ हँ और यदि में भोग-त्रिलासमें जीवन बिताता हू 


तो RAA सैकड़ों मनुष्योसे यह कुत्ता श्रेष्ठ है | 


स्मरा” 


संतकी विचित्र असहिष्णुता 


एक संत नौकामें बैठकर नदी पार कर रहे थे । 
संध्याका समय था । आखिरी नाव थी, इससे उसमें बहुत 
भीड़ थी । संत एक किनारे अपनी मस्तीमें बैठे थे । 
दो-तीन मनचले आदमियोने संतका मजाक उड़ाना शुरू 
किया । संत अपनी मौजमें थे, उनका इधर ध्यान ही 
नहीं था । उन लोगोने संतका ध्यान खींचनेके लिये 
उनके समीप जाकर पहले तो शोर मचाना और गालियाँ 
कना आरम्भ किया | जब इसपर भी संतकी दृष्टि 
नासिकाके अग्रमागसे न हटी, तत्र वे संतको धीरे-धीरे 
ढकेलने लगे | पास ही कुछ भले आदमी बैठे थे। 
उन्होने उन चदमाशोको डाटा और संतसे कहा-- 
“महाराज ! इतनी सहनशीलता अच्छी नहीं हे, आपके 
IA काफी बल है, आप इन बदमाशोको जरा-सा 
डॉट देंगे तो ये अभी सीधे हो जायँगे ।? अब 
संतकी इष्टि उधर गयी । उन्होंने कहा--'भैया ! 


सहनशीलता कहाँ है, में तो असहिष्णु हूँ, सहनेका 
शक्ति तो अभी मुझमें आयी ही नहीं है । हाँ, में इसका 
प्रतीकार अपने ढंगसे कर रहा था । मैं भगवानसे प्रार्थना 
करता था कि भे कृपा कर इनकी बुद्धिको सुधार दे, 
जिससे इनका हृदय निर्मल हो जाय |? संतकी और 
उन भले आदमियोकी बात सुनकर बदमाशोंके क्रोधका 
पारा बहुत ऊपर चढ़ गया | वे संतको उठाकर नदीं 
फेंकनेको तैयार हो गये | इतनेमें ही आकाशवाणी हुई-- 
“हे संतशिरोमणि ! ये बदमाश तुम्हें नदीके अथाह 
जल्में डालकर डुबो देना चाहते हैं, तुम कहो तो 
इनको अभी भस्म कर दिया जाय |? आकाशवाणी 
सुनकर बदमाशोंके होश हवा हो गये और संत रोने 
छगे | संतको रोते हुए देखकर बदमाशोंने निश्चित 
समझ लिया कि अब यह हमलोगोंको भस्म करनेके लिये 
कहनेवाले हैं | वे काँपने छगे | इसी बीचमें संतने 
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qada न करें खामी ! मुझ तुच्छ जीवके लिये 
इन कई जीत्रौंके प्राण न लिये जायें | प्रभो ! यदि आप 
gan प्रसन्न हैं और यदि मेरे मनमें इनके विनाशकी 
नहीं, परंतु इनके सुधारकी सच्ची आकाङ्खा है तो आप 
इनको भस्म न करके इनके मनमें बसे हुए कुतिचारों 
और कुभावनाओंको, इनके दोषों और दुर्गुणोंको तथा 


२ संत-खभाव २ ५३५ 


eee ay Avast Sahib Biuyan YAU HHH 


इनके पापों और तापोंको भस्म करके इन्हें निर्मलहृदय 
और सुखी बना दीजिये |! आकाशवाणीने FE 
“संतशिरोमणि ! ऐसा ही होगा | तुम्हारा भाव aga 
ऊँचा है। तुम हमको अत्यन्त प्यारे हो । तुम्हें धन्य है |! 

बस) बदमाश परम साधु बन गये और संतके 
चरणोंपर गिर पड़े | 


pocne 


गरीब चोरसे सहानुभूति 


एक भक्त थे, कोई उनका कपड़ा चुरा ले गया । 
कुछ दिनों बाद उन्होंने उसको बाजारमें बेचते देखा | 
दूकानदार कह रहा था कि “कपड़ा तुम्हारा है या चोगी- 
का, इसका क्या पता । हाँ, कोई सज्जन पहचानकर 
बता दें कि तुम्हारा ही है तो में खरीद दूँगा |? भक्त 
पास ही खड़े थे और उनसे दूकानदारका परिचय भी 
था । उन्होंने कहा-- “मैं जानता हूँ, तुम दाम दे दो ।? 
दूकानदारने कपडा खरीदकर कीमत चुका दी । इसपर 


भक्तके एक साथीने उनसे पूछा कि “आपने ऐसा क्यों 
किया ?? इसपर भक्त बोले कि “बह बेचारा बहुत गरीब 
है, गरीबीसे तंग आकर उसे ऐसा करना पड़ा हैं । 
गरीबको तो हर तरहसे सहायता ही करनी चाहिये | 
इस अत्रस्थामें उसको चोर वतळाकर फॅसाना और भी 
पाप है P इस बातका चोरपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह 
भक्तकी कुटियापर जाकर रोने ठगा | उस दिनसे वह 
भी भक्त बन गया | 


—- 


सत-स्वभाव 


श्रीविश्वनाथपुरी बाराणसीमें एक साधु गङ्घाज्जान क 
थे | सहसा उनकी दृष्टि ग्रत्राहमें बहते एक बिच्छूपर 
पढ | साधुने दया करके उमे हाथपर उठा लिया | 
विच्छू तो विच्छू ही हरा, उसकी पीठपरसे पानी नीचे 
गिरा और उसने अपना भयंकर डंक चला दिया । हाथमे 
डंक लगनेसे हाथ कॉप उठा और बिच्छू फिर पानीमें 
गिर पड़ा | 


रहे 
R 


साधुके हाथम भयानक पीडा प्रारम्भ हो गयी थी; 
किंतु उन्होंने आगे झुककर फिर उस बिच्छूको हाथपर 
उठा लिया और जल्से बाहर आने ठगे | बिच्छूने फिर 
डंक मारा, हाथ फिर काँपा और विच्छ फिर हाथसे 
जढमे गिर पडा । साधु उसे उठाने - फिर जमें 
आगे बढ़े | 


आस-पास और भी छोग खान कर रहे थे | साधु 
बार-बार विच्छूको उठाते थे ओर ARAR वह उनके हाम 
डंक मारता था । लोग इस ढइ्यक्री ओर आकर्षित हो 
गये | किसीने कहा--*यह दुष्ट प्राणी तो बैसे भी मार 
देने योग्य है | अपनी दुष्टतासे ही यह मर रहा हैं तो 
आप इसे बचानेका निरथक प्रयत्न क्‍यों करते है ! 
मरने दीजिये इसे |? 

साधुने बिच्छूको हायपर उठाते हुए कह्ा-- यह 
ga प्राणी अपना डंक मारनेका खभात्र नहीं छीड़ता हैं 
तो मनुष्य होकर मैं अपना दया करनेका सलमा कैसे 
छोड़ हैँ ।-पशुतासे यदि मानवता Ag तो मेरी 
मानत्रता अवश्य इसकी पश्जुतापर विजय पायेगी ।? 

पशुतासें मानवता, क्रूरतासे दया, तमोगुणसे सख- 
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गुण श्रेष्ठ है, asma है, यह तो संदेहसे परे 
हे । साधुकी दयाको विजय पाना ही था । बिच्छूने इस 


बार अपना डंक सीधा कर दिया । वह ऐसा शान्त हो 
गया जैसे डंक चलाना उसे आता ही न हो ।-सु० fo 


ललल ma AA 


zatia दोष मत देखो 


से नागा साधु थे | एक नागा साधुके समान ही 
उनमें तितिक्षा थी, तपस्या थी, त्याग था और था 
अक्खडपना । साधु तो रमते-राम ठहरे, जहाँ मन लगा; 
बहीं धूनी भी लग गयी । वे नागा महात्मा घूमते हुए 
श्रावस्ती नगरीमें पहुँचे | एक नीमका छायादार सघन 
वृक्ष उन्हें अच्छा लगा । वृक्षके चारों ओर चबूतरा था | 
aya बही धूनी लगा ली | 

जहाँ mgA धूनी लगी थी, उसके सम्मुख ही 
नगरकी एक बेश्याकी अट्टालिका थी । उसके भत्रनमे 
पुरुष तो आते-जाते ही रहते थे । साधुको पता नहीं 
क्या सूझी, जब वेश्याके घरमै कोई पुरुष जाता, तब वे 
एक कंकड अपनी धूनीके एक ओर रख देते | उनके 
कंकड़ोंकी ढेरी पहले ही दिन भूमिसे ऊँची दीखने 
लगी | कुछ दिनोमें तो वह अच्छी बडी राशि हो गयी । 

एक दिन जब बह वेश्या अपने भवनसे बाहर निकली 
तब साधुने उसे समीप बुलाकर कहा---पापिनी ! देख 
अपने कुक्वत्यका यह पहाड ! अरी दुष्टे ! तूने इतने पुरुषों- 
को भ्रष्ट किया है, जितने इस ढेरमें कंकड़ हैं । अनन्त- 
अनन्त वर्षोतक त्‌ नरकमें सड़ेगी |? 

वेश्या भयसे कोपने लगी । उसके नेत्रोसे आँसूकी 

धारा चलने लगी । साधुके सामने पृथ्वीपर सिर रखकर 
गिड्गिड्ञाती हुई बोली---'मुझ पापिनीके उद्धारका उपाय 
बताचे प्रभु l 

साधु क्रोधपूवेक बोले “तेरा उद्धार तो हो ही नहीं 
सकता । यहाँसे अभी चली जा । तेरा मुख देखनेके 
कारण सुझे आज उपवास करके प्रायश्चित्त करना 
घडेगा ।? 


वेश्या भयके मारे वहाँसे चुपचाप अपने भवनमें 
चली गयी । पश्चात्तापकी अग्निम उसका हृदय जळ रहा 
था । अपने पलंगपर मुखके बल पड़ी वह हिचकियाँ ले 
रही थी--*भगवान्‌ ! परमात्मा ! मुझ अधम नारीको तो 
तेरा नाम भी लेनेका अधिकार नहीं | त्‌ पतितपावन है 
मुझपर दया कर |! 

उस पश्चात्तापकी घड़ीम ही उसके प्राण प्रयाण कर 
गये और जो पापहारी श्रीहरिका स्मरण करते हुए देह- 
त्याग करेगा, उसको भगवद्धाम प्राप्त होगा, यह तो कहने- 
की ब्रात ही नहीं है । 

उधर वे साधु श्रृणापूर्वक सोच रहे थे--“कितनी 
पापिनी है यह नारी | आयी थी उद्वारका उपाय पूछने, 
भला ऐसोंका भी कहीं उद्वार हुआ करता है ।' 

उसी समय साधुकी आयु भी पूरी हो रही थी । 
उन्होने देखा कि हाथमें पाश लिये, दण्ड उठाये बड़े- 
बड़े दाँतोंवाले भयंकर यमदूत उनके पास आ खड़े हुए 
है । साधुने डाँटकर पूछा--“तुम सब क्यो आये हो ? 
कौन हो तुम ?? 

यमदूतोने कहा--“हम तो धर्मराजके दूत हें । 
आपको लेने आये हैं । अब यमपुरी पधारिये ।? 

साधुने कहा--'तुमसे भूल हुई दीखती है | किसी 
ओरको लेने तुम्हें भेजा गया है | में तो बचपनसे साधु 
हो गया और अबतक मैंने तपस्या ही की है । मुझे लेने 
धर्मराज तुम्हें कैसे भेज सकते हैं | हो सकता है कि 
तुम इस मकानमें रहनेवाली वेश्याको लेने भेजे गये हो ।' 

यमदूत बोले- “हमलोग भूल नहीं किया करते | 
वह वेश्या तो वैकुण्ठ पहुँच चुकी । आपको अब यम 
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# अपने प्रति अन्याय ॐ 
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पुरी चलना है । आपने बहुत तपस्या की है; किंतु 

बहुत पाप भी किया है. । वेश्याके पापकी गणना करते 
हुए आप निरन्तर पाप-चिन्तन ही तो किया करते थे 
और इस मृत्युकालमें भी तो आप पाप-चिन्तन ही कर 


५४७ 


रहे थे । अब आपके पाप-पुण्यके भोगेंका क्रम-निर्णय 
धर्मराज करेंगे |! 

साघुके वशकी बात अब नहीं थी | यमदूतोंके पाशमे 
बचा प्राणी यमपुरी जानेको विवश होता ही है | --सु० fo 


AAA 


सबसे बड़ा दान अभयदान 


किसी राजाके चार रानियाँ थीं | एक दिन प्रसन्न 
होकर राजाने उन्हें एक-एक वरदान माँगनेको कहा । 
रानियोने कह दिया--“दूसरे किसी समय वे वरदान 
माँग लेगी ।? 

रानियाँ धर्मज्ञा थीं । कुछ काल बाद राजाके यहाँ 
कोई अपराधी पकड़ा गया और उसे प्राणदण्डकी आज्ञा 
हुई । बड़ी रानीने सोचा कि “इस मरणासन्न मनुष्यको 
एक दिनका जीवनदान देकर उसे उत्तम भोगोंसे संतुष्ट 
करना चाहिये |? उन्होंने राजासे प्रार्थना की---'मेरे 
बरदानमें आप इस अपराधीको एक दिनका जीवन-दान 
दे और उसका एक दिनका आतिथ्य मुझे करने दें ।? 

रानीकी प्रार्थना स्वीकार हो गयी । अपराधीको वे 
राजभवन ले गयीं और उसे बहुत उत्तम भोजन उन्होंने 
दिया | परंतु दूसरे दिन मृत्यु निश्चित है, इस भयके 
कारण उस मनुष्यको भोजन प्रिय कैसे लगता ? दूसरे 
दिन दूसरी रानीने यही प्रार्थना की और उन्होंने उस 
अपराधीको उत्तम भोजनके साथ उत्तम बश्च भी दिये | 
तीसरे दिन तीसरी रानीने भी बही प्रार्थना की और 
भोजन-वस्रके साथ अपराधीके मनोरञ्जनके लिये उन्होंने 
सय-संगीतकी भी व्यवस्था कर दी | पर उस मनुष्यको यह 
उछ भी अच्छा नहीं लगा | उसने कुछ खाया-पीया नहीं | 

चौथे दिन छोटी रानीने प्रार्थना AA 


वरदानमें चाहती हैँ कि इस अपराधीको क्षमा कर दिया 
जाय p उनकी प्रार्थना स्त्रीकार हो गयी तो उन्होंने 
अपराधीको केवल रूखी मोटी रोटियाँ और दाळ खिलाकर 
बिदा कर दिया | उसने आज वे रूखी रोटी बड़े चाव 
तथा आनन्दसे पेटभर खायी | 
रानियोंमें Aaa उठा कि सबसे अधिक सेवा उस 

मनुष्यकी किसने की । परस्पर जब निर्णय नहीं हो 
सका, तव बात राजाके यहाँ पहुँची | राजाने अपराधीको 
बुलाकर पूछा तो वह बोला--“राजन्‌ | जबतक मुझे 
मृत्यु सामने दीखती थी, तबतक भोजन, वल्ल या नृत्य- 
समारोहमें मुझे क्या सुख मिळना था । मुझे तो सबसे 
स्वादिष्ट छगीं छोटी रानीमाताकी रूखी रोटियाँ; क्योंकि 
तब मुझे मृत्युसे अभय मिल चुका था |? इसीलिये कहा 
गया है-- 

गोप्रदानं न मद्षीप्रदानं 

न चान्नदानं न खुवर्णदानम्‌ । 


यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं 
aig दानेष्वभयप्रदानम्‌॥ 


बुद्धिमानूळोग समस्त दानाम अभयदानको जितना 
धान ( महत्वपूर्ण ) बतछाते हैं, उतना AI 
गोदान, प्रथ्वीदान, अन्नदान या खणदानको नहीं 


बतलात | — go fao 


अपने प्रति अन्याय 


रक साधुकी गाय किसीने चुरा छी। जब छोग गाय 
ने लगे, तव साधु बोले- “गाय छे जाते समय मैंने 
को देखा; किंतु उस समय मैं जप कर रहा था, 


बोळ नहीं सकता था |? 
“कितना दुष्ट है वह ।? लोग चोरकी निन्दा करने ळगे। 


साधुने उन्हें रोका--मैंने उसे क्षमा कर दिया है | 
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आप सब भी क्षमा कर दें |? 
ऐसा दुष्ट भी क्या क्षमा करनेयोग्य होता है । उसे 
तो दण्ड मिलना चाहिये |! दूसरे लोग बहुत उत्तेजित थे | 


साधु बोले---“उसने मेरे प्रति तो कोई अन्याय 


झ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ४: 


किया नहीं, में क्‍यों क्रोध करूँ और दण्ड दिलाऊँ। 
गाय मेरे प्रारब्धरमें अत्र नहीं होगी, इसलिये चली गयी | 
उसने तो अपने प्रति ही अन्याय किया है; क्योंकि 
उसने चोरीका पाप किया, जिसका दण्ड उसे अत्र या 
जन्मान्तरमे अवश्य भोगना पड़ेगा |! 


TTD 


सबसे अपवित्र है क्रोध 


कहा जाता है कि भगवान्‌ विश्वनाथकी पुरी 
काशीकी बात है | गङ्गा-्ान करके एक संन्यासी घाटसे 
ऊपर जा रहे थे । भीड़ तो काशीमें रहती ही है, 
बचनेका प्रयत्न करते हुए भी एक चाण्डाल बच नहीं 
सका, उसका वलन उन संन्यासीजीसे छू गया | अब तो 
संन्यासीको क्रोध आया । उन्होंने एक छोटा पत्थर 
उठाकर मारा चाण्डालको और डॉँठा--५अंधा हो गया 


चाण्डाळने हाथ जोड़कर कहा--“अपराध हो गया, 
क्षमा करें । रही खान करनेकी बात सो आप खान 
करें या न करें, मुझे तो अवश्य खान करना पड़ेगा | 

संन्यासीने आश्चर्यसे पूछा--'तुझे क्यों ख़ान करना 
पड़ेगा ? 

चाण्डाल बोला--'सबसे अपवित्र महाचाण्डाल तो 
क्रोध है और उसने आपमें प्रवेश करके मुझे छू दिया है | 


है, देखकर नहीं चलता; अत्र मुझे फिर खान मुझे पवित्र होना है उसके स्पर्शसे |? संन्यासीजीने लजासे 
करना पड़ेगा ।? सिर नीचा कर लिया | 
निष्पाप हो वह पत्थर मारे 


महात्मा ईसामसीहके सम्मुख एक नारी पकड़कर 
ले आयी गयी थी । नगरके लोगोंकी भीड़ उसे घेरे हुए 
थी । लोग अत्यन्त उत्तेजित थे | वे चिल्ला-चिल्लाकर 
कह रहे थे कि उसे मार देना चाहिये | उस नारीपर 
दुराचरणका आरोप था और अपना अपराध बह ARR 
कर दे, ऐसी परिस्थिति नहीं थी । उसके हाथ पीछेकी 
ओर बँघे थे । उसने अपना मुख झुका रक्खा था । 

YAA एक बार उस नारीकी ओर देखा और एक बार 
उत्तेजित भीड़की ओर । उन्होंने ठंडे खरमें कहा--- 
इसने पाप किया है, यह बात जब यह खयं अस्वीकार नहीं 
करती है तो अविश्वास करनेका कोई कारण ही नहीं | 
यह पापिनी तो है ।! 

“इसे दण्ड मिलना चाहिये---आ्रणदण्ड !? भीड़से 
लोग चिल्लाये । 


“अच्छी बात ! आपलोग जैसा चाहते हैं, त्रैसा 
ही करे ! इसे सब लोग पाँच-पाँच पत्थर मारे |? ईसाने 
उसी शान्त कण्ठसे निर्णय दे दिया । 

बेचारी नारी काँप उठी । उसे दयाळु कहे जाने- 
वाले इस साघुसे ही एक आशा थी और उसका यह 
निर्णय ! उधर भीड़के छोगोंने पत्थर उठा लिये | 
परंतु इसी समय इसाका san गूँजा--'सावधान 
मित्रो | पहला पत्थर इसे वह मारे जो सर्वथा निष्पाप 
हो । खयं पापी होकर जो पत्थर मारेगा, उसे भी यही 
दण्ड भोगना होगा ।? 

उत्तेजित भीड़में उठे हाथ नीचे झुक गये । लोगोंका 
चिल्ठाना बंद हो गया । नारीने agpi नेत्र उठाकर 
WA ओर देखा; किंतु ईसा भीड़को सम्बोधित कर 
रहे थे- “मारो ! बन्धुओ, पत्थर मारो ! यह पापिनी 
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नारी तुम्हारे सामने है, निष्पाप पुरुष इसे पहला 
पत्थर मारे !! 

भीड़के लोग धीरे-धीरे खिसकने लगे । थोड़ी देरमें 
तो वहाँ ईसा अकेले बच रहे थे । उन्होंने आगे बढ़कर 
उस नारीके ža हाथ खोल दिये और बोळे--*देवि ! 
तुम चाहे जहाँ जानेको अब खतन्त्र हो | परमात्मा 


दयासागर है | बच्चोंका ऐसा कोई अपराध नहीं हो 
सकता, जिनको उनका पिता क्षमा माँगनेपर क्षमा न 
कर दे । उस परम पितासे तुम क्षमा माँगो | 

भीड़की उत्तेजना उस नारीकी मार सकती थी; 
किंतु ईसाकी दयाने उसकी पापप्रवृत्तिका वध कर 
दिया | वह नारी पश्चात्तापकी ज्वालामें शुद्र हो चुकी थी | 


ऋण लेकर भूलना नहीं चाहिये 


नेपोलियन बोनापार्ट बचपनमें बहुत निर्धन थे; 
किंतु अपने साहस और उद्योगसे वे फ्रांसके सम्राट 
हुए । सम्राट होनेके पश्चात्‌ वे एक दिन घूमते हुए 
उस ओर पहुँचे जहाँ बचपनमें उन्होंने शिक्षा पायी थी । 
सहसा उन्हें कुछ स्मरण आया और अकेले ही एक 
छोटे घरके आगे वे जा खड़े हुए | उस घरकी एक 
बुढ़ियाको उन्होंने बुलाकर कहा--4ूढ़ी माँ ! बहुत 
पहले इस स्कूलमें एक बोनापार्ट नामका लड़का 
पढ़ता था, तुम्हें उसका कुछ स्मरण है ? 

बुढ़िया बोली--'हाँ, हाँ, मुझे स्मरण है । बड़ा 
अच्छा लड़का था बह ।' 

नेपोटियन---“वह तुमसे फळ, मेवा, रोटी आदि 


खाने-पीनेकी चीजें लिया करता था । उसने तुम्हारा सब 
दाम दे दिया या कुछ उधार उसपर रह गया १? 
बुढ़िया---/वह उधार रखनेत्राला लड़का नहीं था | 
वह तो अपने साथियोंमं किसीके पास पैसा न हो तो 
अपने पाससे उनके पैसे भी चुका देता था ।! 
नेपोलियन---“तुम बहुत बूढी हो गयी हो, इससे सब 
बातें तुम्हें स्मरण नहीं | अपने पैसे देकर तुम भूळ 
जाओ, यह तो ठीक है; किंतु ऋण लेकर भूछना तो 
ठीक नहीं । उस लड़केपर तुम्हारे कुछ पैसे अभीतक 
उधार हैं | वह आज अपना ऋण चुकाने आया है । 
बहुत दिनोंका अपना ऋण इसके 


` `A 


आर 


सच्चा वीर 


उस समय फ्रांस और ऑरस्ट्रियामें युद्ध चळ रहा 
था | लॉटूर आवर्न फ्रांसकी ग्रेनेडियर सेनाका सैनिक 
था | वह छुट्टी लेकर अपने घर गया था । छुट्टी 
समाप्त होनेपर जब बह लौटने ळगा, तब मार्गमें पता 
ढगा कि ऑस्ट्रियाकी एक सैनिक टुकड़ी पहाडी मार्गसे 
शीप्रतापूर्वक फ्रांसके एक छोटेसे पर्वतीय दुर्गकी ओर 
वढी आ रही है । उस सैनिकने निश्चय ai 
WA पहले पहुँचकर दुर्ग-रक्षकोंको सावधान कर दूँगा 

और वहाँसे एक सैनिक भेज दूँगा संदेश लेकर, 
जिससे समयपर सहायताके लिये सेना आ जाय |? 


वहः दौडत ठः किसी प्रका पहाड़ी किलेमें 
ह्‌ CEO AB USE BI. शव 


पहुँचा; किंतु वहाँ पहुँचकर उसने जो कुछ देखा, उससे 
बहुत दुःख हुआ | दुर्गका द्वार खुला हुआ था । उसके 
रक्षक शत्रुके आक्रमणका समाचार पाकर भाग गन 4 | 
वे इतनी उतावळीमें भागे थे कि अपनी बंदूक भी साथ 
नहीं ले गये थे । आवर्नने झटपट अपना कतव्य निश्चित 
किया । उसने दुर्गका द्वार बंद कर दिया | कुछ भोजन 
करके उसने सब igh एकत्र कॉ । आजके समान 
कारतूससे चलनेब्राली बंदूक उस समय नहीं थीं । आवर्नने 

सब बंदू भरी और उन्हें स्थान-स्थानपर जमाकर ढगा 

दिया । प्रत्येक वंदूकके पास उसने बारूद और गोलियाँ 

adi । यह सव करके वह शत्रुकी प्रतीक्षा करने ळगा | 
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ऑस्ट्रियन सैनिक दुर्गपर अचानक आक्रमण 
करना चाहते थे । रात्रिके अन्यकारमें वे जेसे ही 
आगे बढ़े, किलेके ऊपरसे एक बंदूकका धडाका 
हुआ और उनका एक सैनिक लुढ़क गया । उस 
समय वे पीछे हट गये । सबेरा होनेपर उनके सेना- 
नायकने व्यूह बनाकर किलेपर आक्रमण किया; किंतु 
,किलेसे आती गोलियोंने उस सेनाके अनेक सैनिकोको 
सुला दिया | गोलियाँ कभी एक ओरसे, कभी दूसरी NA, 
इस प्रकार किलेकी बहुत-सी खिड़कियोंसे आ रही थीं । 
किला उँचाईपर था । उसपर सीघे चढ़ जाना अत्यन्त 
कठिन था । दिनभर संग्राम चलता रहा; किंतु ऑस्ट्रियन 
सैनिक आगे नहीं बढ़ सके । उनके बहुतसे सैनिक 
मरे तथा घायल हुए । 
उधर आवर्न दिनभरमें थककर चूर हो गया था | 
बह समझता था कि कल वह इसी प्रकार किलेको नहीं 
बचा सकेगा । भागे हुए सैनिकोंने फ्रांसीसी सेनाको 
सावधान कर दिया होगा, यह भी वह अनुमान करता था। 
उसने संध्या-समय पुकारकर ऑस्ट्रियन सेनाके नायकसे 
कहा--'यदि दुर्गवासियोको फ्रांसके झंडे तया हथियारोंको 
लेकर निकल जानेका वचन दो तो मैं कल सबेरे किला 
तुम्हें सौंप दूँगा ।' 


सत्कथा सा 
विकि JA सेवनीया 


ahib Bhuvan 


सेनानायकने आत्रर्नकी माँग स्वीकार कर ली। 
प्रातःकाल ऑस्ट्रियन सैनिक दो पंक्तियोमें इस प्रकार 
खड़े हो गये कि उनके मध्यसे एक-एक करके दुर्गके 
सैनिक जा सके । किलेका द्वार खुला । हाथमे फ्रांसका 
झंडा लिये कंत्रोपर ढेरों बंदूके लादे आवन निकला | 
ऑस्ट्रियन सेनानायकने पूछा--*दूसरे सैनिक तुम्हारे 
पीछे आ रहे हैं ?? 

आवर्न हँसकर बोछा--'मैं ही सैनिक हूँ, मैं 
ही दुगपाळ हूँ और में ही पूरी सेना हूँ |! उसके इस 
शौर्यसे ऑस्ट्रियन सेनानायक इतना प्रभावित हुआ कि 
उसने बंदूकें ले जानेको उसे अपना एक मजदूर दिया 
तथा एक प्रशंसापत्र लिखकर उसे दिया | इस घटनाका 
समाचार जब नेपोलियनको मिला तो उसने आवर्नको 
फ्रांसके महान्‌ प्रेनेडियरकी उपाधि दीं । आवर्नकी मृत्यु 
होनेपर भी उसका नाम सैनिक-सुचीसे प्रथक्‌ न किया 
जाय, यह आदेश दिया गया । उसकी मृत्युके पश्चात्‌ 
भी सैनिकोंकी उपस्थिति लेते समय सैनिक अधिकारी 
पहले उसका नाम लेकर पुकारता था और एक सैनिक 
नियमितरूपसे उठकर उत्तर देता था---'चे युद्धमूमिमें 
अनन्त यशकी शय्यापर सो रहे हैं ।? 


— atte 


सम्मान पदें हे या मनुष्यतामें 


सिकन्दरने किसी कारणसे अपनी सेनाके एक 
सेनापतिसे रुष्ट होकर उसे पदच्युत करके सूबेदार बना 
दिया । कुछ समय बीतनेपर उस सूवेदारको सिकन्दरके 
सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। सिकन्दरने पूछा--“मे 
तुमको पंहलेके समान प्रसन्न देखता हूँ, बात क्या है १? 

सूबेदार बोछा---श्रीमान्‌ ! में तो पहलेकी अपेक्षा 
भी सुखी हूँ | पहले तो सैनिक और सेनाके छोटे 
अधिकारी सुझसे डरते थे, मुझसे मिलनेमें संकोच करते 
थे; किंतु अब वे सुझपे स्नेह करते हैं । वे मेरा भरपूर 
सम्मान करेते हैँ । प्रत्येक बातमें मुझसे सम्मति लेते हैं । 
उनकी सेवा करनेका अवसर तो मुझे अब मिला है |? 


सिकन्द्रने फिर पूछा- “पदच्युत होनेमें तुम्हे 
अपमान नहीं प्रतीत होता १? 

HATA कहा--“सम्मान पदें है या मानत्रतामें ? 
उच्च पद पाकर कोई प्रमाद करे, दूसरोंको सतावे, घस 
आदि ले और गर्वमें चूर बने तो वह निन्दाके योग्य 
ही है । वह तो बहुत तुच्छ है | सम्मान तो है दूसरोंकी 
सेत्रा करनेमें, कर्तन्यनिष्ठ रहकर सबसे नम्र व्यवहार 
TAN और ईमानदारीमें | भले वह व्यक्ति सैनिक हो 
या उससे भी छोटा गाँवका चौकीदार |? 

सिकन्दरने कहा--'मेरी भूलपर ध्यान मत देना | 
तुम फिर सेनापति बनाये गये |? . 
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कुसङ्गका दुष्परिणाम 


रोमका एक चित्रकार ऐसे व्यक्तिका चित्र बनाना 
चाहता था, जिसके मुखसे भोलेपन, सरलता और 
दीनताके भाव स्पष्ट प्रकट होते हों । वर्षोके परिश्रमके 
पश्चात्‌ उसे एक ऐसा बाळक मिला । चित्रकारने 
बालकको बैठाकर. उसका चित्र बनाया | उस चित्रकी 
इतनी प्रतियाँ बिकी कि चित्रकार मालामाल हो गया | 

दस-पंद्रह वर्ष पीछे चित्रकारके मनमें एक दुष्टताके 
भात्र प्रकट करनेवाले चित्रको बनानेकी इच्छा हुई । 
वह ऐसे व्यक्तिका चित्र बनाना चाहता था जिसके 
मुखसे धूर्तता, क्रूरता और खार्थलिप्सा फूटी पड़ती. 
हो । स्पष्ट था कि ऐसे व्यक्ति उसे कारागारमै ही 
मिल सकते थे । बह कारागारमै पहुँचा और उसे 


एक कैदी मिल भी गया | 

मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ |! चित्रकारने 
बताया । 

“सेरा चित्र | क्यों १) कैदी कुछ डर गया | 

चित्रकारने अपना पहला चित्र दिखाया और 
उसने अपना विचार सूचित किया | पहले चित्रको 
देखकर वैदी फ़ूट-फ़ूटकर रोने लगा । उसने बताया--- 
यह चित्र मेरा ही है |? 

“तुम इस दशामें कैसे पहुँच गये ?' आश्रर्यसे 
चित्रकारने पूछा । 

` 'कुसङ्गमे पड़कर ।! कैदीके पश्रात्तापके अश्रु रुकते 
ही नहीं थे | i 


— DE 


सहनशीलता 


चीनके बादशाहका मन्त्री शाहचांग बहुत थक 
गया था | उस दिन उसे सवेरे ही बादशाहके सम्मुख 
एक रिपोर्ट रखनी थी | आधी राततक जागते हुए वह 
अपने सहायकसे रिपोर्ट लिखवाता रहा । रिपोर्ट 
पूरी करके वह उठा और अपने शयनकक्षकी ओर जाने 
ढगा | इसी समय उसका सहायक भी उठा, किंतु 
सहायककी असावधानीसे लैम्पको धक्का ढग गया | 

गिर पड़ा | सब कागज तेळमें भीग गये और उनमें 


आग ळग गयी । सहायकका तो मुख ही सूख गया 
HA तो खून नहीं |! 

मन्त्री महोदय लौट पडे | उन्होंने धीरेसे कडा-- 
“यह संयोगकी बात है, तम्हात कोई अपराध तो है 
नहीं | बैठे, हम दोनों फिरसे उस रिपोर्टको तैयार 
कर लेंगे ।? अपने आसनपर वे बैठ गये और कागजोंको 
सम्हाळकर रिपोर्ट छिखब्राना आरम्भ कर दिया | 


क्षमा 


एक दिन एक घमंडी युत्रकने इंगलैंडकी महारानी 
एछिजावेथके आदरभाजन तथा प्रख्यात शूर सर 
वॉल्टर रेळेको magn चुनौती दी । उस समय 
यूरोपमे दवन्द्र-युद्वकी चुनौतीको अस्त्रीकार करना अत्यन्त 
कायरताका चिह् माना जाता था । सर रेळे. तलवार 
IAN अत्यन्त निपुण थे; किंतु उन्होंने उस युवककी 


चुनौती अस्वीकार कर दी । इससे उस असभ्य युव॒कने 
बृणापूर्वक सर रैलेके मुखपर थूक दिया । 

बिना किसी उत्तेजनाके रेळे ब्रोठे---“जितनी सरळता- 
से अपने मुखपर पड़े इस थूकको में रूमाठ निकालकर 
पोंछ सकता हुँ, यदि उतनी ही सरलतासे मानवहत्याका- 
पाप मी पोंछा जा सकता तो अवश्य मैं तठवार निकालकर 
तुम्हारे साथ भिड़ पड़ता |? 
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A ~ 
पावत्र बालदान 
फ्रांसके करडोनिस बेल आइलके प्रकाश-गृहकी साथ लेकर वह लालटेन ठीक करने चढी गयी | 


घटना है । प्रकाश-गृहमें लालटेन जलानेवाला अचानक 
बीमार पड़ गया | बड़ी अंधेरी रात थी । उसकी पत्नीने 
लाळटेनको जळा दिया | लालटेन जलाकर वह लोटी 
ही थी कि उसने देखा कि पति मरणासन्न है | वह 
बड़ी चिन्तित हो गयी | इतनेमें उसके सात सालके 
लड़के और दस साळकी लड़कीने सूचना दी कि लालटेन 
चूम नहीं रही है । प्रकाश-गृहकी लालटेन रातभर 
घुमकर समुद्रकी उत्ताल तरङ्गोपर चारो ओर अपना 
प्रकाश फैलाती थी | यदि वह एक ही दिशाको प्रकाशित 
करती तो जहाजोंके टकराने और इत्रनेकी आशंका 
हो जाती थी । 


पत्नीने पतिको मरणशस्यापर छोड़ Í 


लालटेन ठीक नहीं हो सकी । 

“बच्चो ! तुमलोग रातभर इस लालटेनको घुमाते 
रहो । समुद्रमें चारों ओर घना अन्धकार छाया हुआ है; 
बड़े जोरका तूफान आ रहा है ।? यह आदेश देकर 
बह पतिके पास चली आयी । 

दोनों बच्चे नौ बजे रातसे सात बजे सबेरेतक 
लालटेन घुमाते रहे । इस प्रकार उन्होंने अनेक जहाजों- 
को प्रकाश दिया और असंख्य प्राणोंकी रक्षा की, पर 
उनके पिताके प्राण तो चले ही गये । माँ मृत पतिके 
पास रो रही थी, पर इस पवित्र बलिदानके लिये उसके 
मनम निराशाकी एक रेखा भी न थी । अपने बच्चोंके 


TTR 


वेष्णवकी नम्रता 


एक वैष्णव वृन्दावन जा रहा था । रास्तेम एक 
जगह संध्या हो गयी । उसने गाँवमें ठहरना चाहा, पर 
बह सिवा वैष्णवके ओर किसीके घर ठहरना नहीं चाहता 
था । उसे पता लगा बगलके गाँवमें सभी वैष्णव रहते 
हैं | उसे बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने गाँवमें जाकर एक 
गृहस्थीसे पूछा---“भाई ! मैं वैष्णव हूँ । सुना है इस 


गाँवमें सभी वैष्णव È । में रातभर ठहरना चाहता हूँ ।' 


गृहस्थने कहा--'महाराज ! में तो नराधम हूँ, मेरे 
सिवा इस गोंत्रमें और सभी वैष्णव हैं । हाँ, आप कृपा 
करके मुझे आतिथ्य करनेका सुअत्रसर दें तो में अपनेको 
धन्य समझूँगा ।' उसने सोचा, मुझे तो वैष्णवके घर 
ठहरना है । इसल्यि वह आगे बढ़ गया । दूसरे 


दरवाजेपर जाकर पूछा, तो उसने भी अपने यहाँ ठहरनेके 
लिये तो बहुत नम्रताके साथ प्रार्थना की; पर कहा 
यही कि “महाराज ! मैं तो अत्यन्त नीच हूँ | मुझे 
छोड़कर यहाँ अन्य सभी वैष्णव हैं |? वह गाँवभरमें भटका; 
परंतु किसीने भी अपनेको वैष्णव नहीं बताया, वरं 
सभीने नम्रतापूर्वक अपनेको अत्यन्त दीन-हीन बतलाया | 
गाँवभरकी ऐसी विनय देखकर उसकी भ्रान्ति दर हुई | 
उसने समझा 'वैष्णवताका अभिमान करनेसे ही कोई 
m: नहीं होता | वैष्णव तो वही है जो भगवान्‌ 
विष्णुकी भाँति अत्यन्त विनम्र है । उसकी aE 
खुछ गयी और उसने अपनेको सबसे नीचा समझकर 
एक वैष्णत्रके घरमें निवास किया | 


BE 
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संतकी सहनशीलता 


एक महात्मा जंगलमें कुटिया बनाकर एकान्तमे रहते À | 
उनके अक्रोध, क्षमा, शान्ति, निर्माहिता आदि 
गुणोंकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी । मनुष्य पर-गुण- 
असहिष्णु होता है | उनकी शान्ति भंग करके क्रोध 
दिलाया जाय-इसकी होड़ लगी | दो मनुष्योंने इसका 
बीड़ा लिया | वे महात्माकी कुथ्यापर गये । एकने 
कहा--'महाराज | जरा गाँजेकी चिलम तो लाइये ।? महात्मा 
बोले---'भाई | में गाँजा नहीं पीता ।? उसने फिर कहा-- 
“अच्छा तो तमाखू लाओ |? महात्माने कहा--'मैंने कभी 
तमाखूका व्यवहार नहीं किया ।? उसने कहा---“तब 
बाबा बनकर जंगलमें क्यों बैठा है ? धूर्त कहींका | 
इतनेमें पूर्व योजनाके अनुसार बहुत-से छोग वहाँ जमा 
हो गये | उस आदमीने सबको सुनाकर फिर कहा-- 
“पूरा ठग है, चार बार तो जेळकी हवा खा चुका है ।' 
उसके दूसरे साथीने कहा---“अरे भाई ! में खूब जानता 
हूँ, में साथ ही तो था । जेलमें इसने मुझको डंडोंसे मारा 
था, ये देखो उसके निशान | रातको रामजनियोंके साथ 
रहता है, दिनमें बड़ा संत बन जाता है |? यों वे दोनों 
TRAR बरढ़कर--झूठे आरोप लगाने लगे, कैसे ही 
महात्माको क्रोध आ जाय, अन्तमें महात्माके माता-पिताको, 
उनके साधनको तथा वेशको भी गाळी बकने ठगे | 
बकते-बकते सारा भण्डार खाली हो गया । वे चुप हो गये । 


तब महात्माने हँसकर कहा---'एक भक्तने शक्करकी पुड्या 
दी है, इसे जरा पानीमें डाठकर पी ठो | (गक्करकी पुड़िया 
आगे रखकर कहा ) भैया ! थक गये होओगे |! 

वह मनुष्य महात्माके चरणोंपर पड़ गया और बोळा 
मुझे क्षमा कीजिये महाराज | मैंने आपका बड़ा अपराध 
किया है | हमलोगोंके इतना करनेपर भी महाराज ! 
आपको क्रोध कैसे नहीं आया Y 

महात्मा बोळे--मैया ! जिसके पास जो माल होता 
है, वह उसीको दिखाता है | यह तो ग्राहककी इच्छा है 
कि उसे ले या न ले । तुम्हारे पास जो माळ था, तुमने 
बही दिखाया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है । परंतु मुझे 
तुम्हारा यह माळ पसंद नहीं है | 

दोनों जित हो गये | तब महात्माने फिर कहा--- 
“दूसरा आदमी गळती करे और हम अपने अंदर आग जला 
दें, यह तो उचित नहीं है | मेरे गुरुजीने मुझे यह 
सिखाया है कि क्रोध करना और अपने वदनपर छुरी 
मारना बराबर है | ईर्ष्या करना और जहर पीना बराबर है | 
दूसरोंकी दी हुई गालियाँ और दृष्ट व्यवहार हमारा कोई 
नकसान नहीं कर सकत |” 
यह सुनकर सब लोग बहुत प्रभावित हुए और महात्मा- 
को प्रणाम करके चले गये । 


— ooo 


“बोले नहीं तो गुस्सा मरे 


एक घरमें स्त्री-पुरुष दो ही आदमी थे और दोनों 
आपसमें नित्य ही लड़ा करते थे । एक दिन sa AA 
अपनी पड़ोसिनके पास जाकर कहा--“बहिन ! मेरे 
खामीका मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है, वे जब-तब मुझसे 
लड़ते ही रहते हैं और इस तरह हमारी बनी रसोई 
बेकार चली जाती हैं ।? पड़ोसिनने कहा--“अरे ! इसमें 
कौन-सी बात है £ मेरे पास एक्र ऐसी अचूक दवा है 
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कि जब तुम्हारे पति तुमसे छड़ें, तब तुम दवाको अपने 
मुँहमें भर ख़खा करो; बस, वे तुरंत चुप हो जायँगे |? 
पड़ोसिनने शीशी भरकर दवा दे दी । उस WA za 
दो-तीन बार पतिके क्रोवके समय परीक्षा की और उसे 
बड़ी सफलता मिळी । तब तो उसने खुशी-खुशी जाकर 
पड़ोसिनसे aaa : तुम्हारी दवा तो बड़ी 
कीमिया है ! उसमें क्या-क्या चीजें पड़ती हैं, बता 
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दो तो, मैं भी बना रक्खूँ |! पड़ोसिनने हसकर कहा--- 
“बहिन ! शीशीमे साफ जलके सित्रा और कुछ भी नहीं 
था | काम तो तुम्हारे मोनने किया । मुँहमें पानी भरा 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया अ 


or _ 


तुम्हें शान्त 
पाकर उनका क्रोध भी जाता रहा । बस, 'एक मौन 
सत्र दुख हरे, बोले नहीं तो गुस्सा मरे ।' 


— NNR 


क्रोधमें मनुष्य हितेपीको भी मार डालता है 


किसी नरेशको पक्षी पालनेका शौक था । अपने 
पाले पक्षियोमें एक चकोर उन्हें इतना प्रिय था कि 
उसे वे अपने हाथपर बैठाये रहते और कहीं जाते तो 
साथ ही ले जाते थे | 

एक बार राजा वनमें आखेट करने गये थे | उनका 
घोड़ा दूसरे साथियोंसे आगे निकल गया । राजा बनमें 
भटक गये । उन्हें बहुत प्यास लगी थी। घूमते हुए 
उन्होंने देखा कि एक चट्टानकी संघिसे बूँद-बूँद 
करके पानी टपक रहा है | राजाने वहाँ. एक 
प्याला जेबसे निकालकर रख दिया । कुछ देरमें प्याला 
भर गया । राजाने पानी पीनेको उठाया । इसी समय 
उनके कंघेपर बैठा चकोर उड़ा और उसने पंख मारकर 
प्याला लुढ़का दिया | राजाको बहुत क्रोध आया; किंतु 
उन्होंने प्याला फिर रख दिया भरनेके लिये । बडी देरमें 
प्याला फिर भरा, पर जब वे पीने चले तब चकोरने फिर पंख 


मारकर उसे गिरा दिया । क्रोधके मारे राजाने चकोरको 
पकड़ लिया और गर्दन मरोड़कर मार डाला उसे | 
अब चकोरको नीचे फेंककर उन्होंने सिर उठाया 
तो सहसा उनकी दृष्टि चट्टानकी संधिपर पड़ी | वहाँ 
एक मरा सर्प दबा था और उसके शरीरमेंसे वह जल 
टपक रहा था । राजा काप उठे---'हाय ! जळ पीकर 
में मर न जाऊँ इसलिये इस पक्षीने दो बार जल गिराया 
और मैंने क्रोधमें उसीको मार दिया |? इसीसे कहा 
गया है--- 
क्रोधोत्पत्तौ हि क्रोधस्य फलं गृह्णाति मूढधीः । 
स शोचति तु कि पइचात्‌ पक्षीघातकभूपवत्‌ ॥ 
“जो मूर्खं मनुष्य क्रोधके उत्पन्न होनेपर उसे दबा 
नहीं पाता, वह उस क्रोधका फल भोगता है | पक्षीको 


मारनेत्राले राजाके समान पीछे पश्चात्ताप करनेसे क्या 
लाभ १!--सु० सिंऽ 


अकोध 


एक सजन पुरुषके HASA प्रख्यात था कि उन्हे 
क्रोध आता ही नही है । कुछ लोगोंको किसी संयमीको 
संयम-च्युत करनेमें आनन्द आता है। ऐसे ही कुछ 
ANA उनके सेत्रकते कहा--“तुम यदि अपने खामीको 
उत्तेजित कर सको तो तुम्हें पुरस्कार दिया जायगा |? 


सेवक जानता था कि उसके खामीको अपने पलंगका 
ब्रिछौना सिकुडा हुआ तनिक भी अच्छा नहीं लगता । 
उसने रातमें उनका बिछोना सम्दाला ही नहीं | प्रात:काल 
उन्होने सेवकसे कडा- “कल बिछौना ठीक नहीं 


बिछा था |? सेवकने बहाना कर दिया- “मैं उसे ठीक 
करना भूछ गया |! 

R कोई भूल हो तो सुधरे; किंतु जब जानबूझकर 
कोई भूछ करना चाहे तो भूल सुधरे कैसे । बिछौना 
दूसरे दिन भी ठीक नहीं बिछा और तीसरे दिन भी 
टक नहीं विछा । उस दिन सवेरे उठनेपर वे सेत्रकसे 
बोले-..(इगता है कि तुम बिछौना टीक करनेके 
कामसे ऊब गये हो और चाहते हो कि मेरा यह 
WA छूट जाय । कोई बात नहीं, मुझे अब सिकुडे 


विछौनेपर ही सो रहनेकी आदत पड़ती जो रही है ।? 
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ब्रह्मक्षानका आधकारा 


एक साधकने किसी महात्माके पास जाकर उनसे 
प्रार्थना की कि “मुझे आत्मसाक्षात्कारका उपाय बताइये ।? 
महात्माने एक मन्त्र बताकर कहा कि “एकान्तम रहकर 
एक सालतक इस मन्त्रका जाप करो; जिस दिन वप 
पूरा हो, उस दिन नहाकर मेरे पास आना |' साथकने 
बैसा ही किया | वणे पूरा होनेके दिन महात्माजीने वह 
झाडू देनेवाली भंगिनसे कह दिया कि “जव वह नहा- 
धोकर मेरे पास आने लगे, तब उसके पास जाकर झाडू 
से गर्द उड़ा देना |? भंगिनने वैसा ही किया | साधकको 
क्रोध आ गया और वह भंगिनको मारने दौड़ा | भंगिन 
भाग गयी | वह फिरसे नहाकर महात्माजीके पास आया | 
महात्माजीने कहा--“मैया ! अभी तो तुम सॉपकी तरह 
काटने दौड़ते हो | साळभर और बैठकर मन्त्र-जप करो, 
तब आना !? साधकको बात कुछ बुरी तो लगी, पर वह 
गुरुकी आज्ञा समझकर चला गया और मन्त्रजप करने लगा | 

दूसरा वर्ष जिस दिन पूरा होता था, उस दिन 
महात्माजीने उसी भंगिनसे कहा कि “आज जब वह 
आने लगे, तब उसके पैरसे जरा झाड़ छुआ देना |? 
उसने कहा, "मुझे मारेगा तो £? महात्माजी बोळे, आज 
मारेगा नहीं, बककर ही रह जायगा ।? भंगिनने जाकर 
झाड छुआ दिया | साधकने झछाकर दस-पाँच कठोर 
शब्द सुनाये और फिर नहाकर वह महात्माजीके पास 
आया | महात्माजीने कहा- “भाई ! काठते तो नहीं, 
पर अमी सॉपकी तरह फुफकार तो मारते ही हो । ऐसी 
अवस्थामें आत्मसाक्षात्कार कैसे होगा । जाओ, एक वर्ष 


और जप करो | इस बार साधकको अपनी भूळ दिखायी 
दी और मनमें बड़ी लजा हुई | उसने इसको महात्माजीकी 
कृपा समझा और वह मन-ही-मन उनकी प्रशंसा करता 
हुआ अपने स्थानपर आ गया | 
उसने साळभर फिर मन्त्र-जप किया | तीसरा 
वर्ष पूरा AAR दिन महात्माजीने भंगिनसे कहा कि 
(आज वह आने ढगे तब कूड़ेकी टोकरी उसपर 
उँडेळ देना | अब वह खीझेगा भी नहीं |? भंगिनने 
चैसा ही किया | साधकका चित्त निर्मळ हो चुका था | 
उसे क्रोध तो आया ही नहीं | उसके मनमें उळटे 
भंगिनके प्रति कृतज्ञताकी भावना जाग्रतू हो गयी | 
उसने हाथ जोड़कर भंगिनसे कहा--'माता ! तुम्हारा 
मुझपर बड़ा ही उपकार है, जो तुम मेरे अंदरके 
एक बडे भारी दोषको दूर करनेके लिये तीन साळसे 
बराबर A कर रही हो । तुम्हारी कृपासे आज मेरे 
मनमें जरा भी दुर्भाव नहीं आया । इससे मुझे ऐसी 
आशा है कि मेरे गुरु महाराज आज मुझको ARA 
उपदेश करेंगे P इतना कहकर स्नान करके 
हात्माजीके पास जाकर उनके चरणोंपर गिर पडा | 
महात्माजीने उठाकर उसको हृदयपते ळगा छिया । 
मस्तकपर हाथ किराया और ब्रह्मके खरूपका उपदेश 
किया । शुद्र अन्तःकाणमें तुरंत ही उपदेशके अनुसार 
धारणा हो गयी। अज्ञान मिट गया । ज्ञान ता था 
ही, आवरण दूर होनेसे उसका अवुमूत हो गयी 
और साधक निहाळ हो गया | 


वह 


2 ८72 
सोनेका दान 


एक धनी सेठने सोनेसे तुठादान किया | गरीबाँको 
खुच सोना बाँटा गया | उसी गाँत्रमें एक संत रहते 
थे। सेठने 


सोना बाँटा हैं, 
उनको भी बुछाया | वे बारबार È 


करनेपर आ गये । सेठने कहा--“आज मैंने 
आप भी कुछ छे ळें तो मेरा कल्याण 
संतने कहा--“भाई ! तुमने बहुत अच्छा काम 


आग्रह 
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किया, परंतु मुझको सोनेकी आवश्यकता नहीं है ।' 
घनीने फिर भी हठ किया । संतने समझा कि इसके 
मनमे धनका अहंकार है. | संतने तुलसीके पत्तेपर 
राम-नाम लिखकर कडा---।भाई ! में कमी किसीपे दान 
नहीं लेता । मेरा खामी मुझे इतना खाने-पहननेको 
देता है कि मुझे और किसीसे लेनेकी जरूरत ही 
नहीं होती । परंतु तुम इतना आग्रह करते हो तो 
इस पत्तेके बराबर सोना तौल दो ।? सेठने इसको 
व्यंग समझा और कहा--'आप दिल्ली क्‍यों कर र 

हैं, आपकी कृपासे मेरे घरमें सोनेका खजाना भरा है, 
भें तो आपको गरीब जानकर ही देना चाहता ह ।? 
संतने कहा--भाई ! देना हो तो तुल्सीके पत्तेके 
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बरावर सोना तौल दो p सेठने झँँझलाकर तराजू मँगत्राया 
और उसके एक EFN पत्ता रखकर वह दूसरेपर 
सोना रखने लगा | कई मन सोना चढ़ गया; परंतु 
तुलसीके पत्तेत्राला पलड़ा तो नीचे ही रहा । सेठ आश्चर्ये 
डूब गया । उसने dah चरण पकड लिये और 
कडा--'महाराज ! मेरे अहंकारका नाश करके आपने 
बड़ी ही कृपा की । सच्चे धनी तो आप ही हैं | 
संतने कहा--“भाई ! इसमें मेरा क्या है | यह तो नामकी 
महिमा है | नामकी तुळना जगतमें किसी भी वस्तुसे 
नहीं हो सकती | भगवानूने ही दया करके तुम्हें अपने 
नामका महत्त्व दिखलाया है | अब तुम AINAR नाम 
जपा करो; तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा |! 


किसी भी हालतमें निर्दोष नहीं 


पहले समयकी बात है । किसी देशके एक छोटे-से 
गामे एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक गया 
था । वह Ja बेचना चाहता था । अपने लड़केको 
साथ लेकर वह निकटस्थ बाजारमे गया बेचनेके लिये 
चल पड़ा । पिता गधेके पीठपर था और लड़का 
पैदल चळ रहा था । 

वे कुछ दूर गये थे कि तीन ब्यक्ति मिले | उनमेंसे 
एकने कहा कि “यह कैसा बाप है, अपने तो सवार है 
गघेकी पीठपर और लड़का पैदल चल रहा है कँकरीले 
रास्तेपर ।' पिता गधेपरसे उतर पड़ा और लड़का 
बैठ गया । 

कुछ दूर गये थे कि दो महिलाएँ मिलीं । 'कैसा 
पुत्र है | बूढ़े बापको पैदल ले जा रहा है और स्वयं 
सबारीपर विराजमान है |! उनमेंसे एकने व्यंग किया | 

पिताने पुत्रसे कडा कि “सत्रको समान ख्पसे 
ग्रसन्त रखना बहुत कठिन है | चलो, हम दोनों ही 
पैदल चढे ।” दोनों पैदल चळ पड़ें। 


आगे बढ्नेपर कुछ ANA कहा कि 'कितने मूर्ख हैं 
दोनों । साथमें हृष्ट पुष्ट सवारी होनेपर भी दोनों पैदळ 
जा रहे हैं |” पिता-पुत्र दोनों गधेपर सवार हो गये । 
पर AA कदम आगे बढ़नेपर किसीने कहा कि 
“कितने निर्दय हैं दोनों; इतने भारी संडे-मुसंडे बेचारे 
ढुबलेपतले गधेपर लदे जा रहे हैं |! दोनों तत्काल 
उतर पड़े और सोचा कि गधेको कंधेपर रखकर ले 
चलता चाहिये । बाजार थोड़ी ही दूर रह गया था | 
उन्होंने WA एक डाली तोड़ी और उसके सहारे 


गघेको रस्सीसे बाँधकर क्घेपर ठका लिया | 


बाजारम प्रवेश करते ही लोग कहकहा मारकर 
हँस पड़े | 
“देखो न, कितने मूर्ख हैं दोनों; कहाँ तो इन्हें गधे 


का पोठ्पर सवार होकर आना चाहिये और कहाँ ये 
उपे स्मयं अपने कंधे पर ढोर 


| amA मजाक 
उडाया | 


बूढ़े व्यक्तिकी समझमें सारी बात आ गयी ! 
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% मांस सस्ता या महँगा ? # 


हमलोगोंने सबको प्रसन्न करना चाहा, इसलिये 
किसीको भी प्रसन्न न कर सके । सबप्ते अच्छी बात 
यह है कि जगतके लोगोंकी आढोचनापर ध्यान न दे; 
क्योंकि जगत्‌ तो एक-न-एक दोप निकालेगा ही | जगतूकी 


एक बार एक फकीर अपने एक युवक सेवकके 
साथ कहीं जा रहे थे । रास्तेमें सेवंकने एक चिड़िया 
देखी | उस पक्षीके साथ एक बच्चा भी था | वह 
सेत्रकको बहुत सुन्दर लगा | उसने उत्ते पकड लिया | दोनों 
माँबेटे छटपटाने ठगे । इसे देख फकीर तुरंत सेवकके 
पास गये और बोले--“खबरदार ! इस पक्षीक्रे बच्चेको 
तुरंत इसकी माँको सौंप दो । ईश्वर समस्त जीवांका--- 


एक नरेशने अपने दरबारमें सामन्तोंसे पूछा-- 
मांस सस्ता है या महँगा !! 

सामन्तोंने उत्तर द्रिया--'सस्ता है ।? 

सामन्तांकी बात सुनकर राजकुमारने कहा-- 
“पिताजी ! मांस महँगा है |? 


नरेशने पुत्रसे कहा--'तुम अभी बाळक हो; 
अनुभवहीन हो | सामन्तगण अनुभवी हैं | बात उनकी 
ही ठीक है |! 

राजकुमार बोला- “यदि आप कुछ दिन राजसभामें 
न आयें तो मैं इस बातको सिद्ध कर दूँगा कि किसकी 
बात ठीक है ।? 

राजकुमारकी बात राजाने मान ली | दो-एक दिन 
बाद राजकुमार एक सामन्तके घर पहुँचे और बोळे-- 
“पिताजी वीमार हैं । राजय कहते हि किली छर का बीमार हैं | राजत्रैद्य कहते हैं कि किसी आर 


हट 


सुने सत्रकी, पर करे वही जो मनको ठीक ळगे | जिस 
कार्यके लिये आत्मा QAN प्रदान करे वही हमारा 
कर्तव्य है । पिताने पुत्रको सीख दी ।# 


सभी परमात्माकी संतान हैं 


प्राणिमात्रका पिता है । वह ग्रेममय---वात्सल्यमय है | 
समी प्राणी परमात्माके बाळक हैं | इसलिये उसकी 
संतानको कष्ट देना तो उसके साथ बगावत करना हैँ | 
भला araz पिता अपने पुत्रके कएको कैसे क्षमा 
करेगा ? अतख भगव्रानके प्रिय बननेत्रालों अथवा प्रिय 
चाहनेवाळाको तन-मनसे उनकी संतानको भी प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये ।! 


.— psa o 


मांस सस्ता या महँगा ! 


सामन्तके हृदयका मांस चाहिये । कृपा करके आप 
अपने हृदयका दो तोळा मांस दे दें | जो भी मूल्य 
चाहें, आपको दिया जायगा |! 

सामन्तने राजकुमारको एक बड़ी रकम भेंट की 
और कहा--आप मुझपर दया करे । किसी दूसरे 
सामन्तके पास पारे |! 

राजकुमार क्रमशः सभी सामन्तोके पास गये । 
सबने उन्हें. भारी भेंट देकर दूसरेके यहाँ जानेको कहा | 
राजकुभारने भेटमै प्राप्त वह विशाळ धन-राशि ठाकर 
पिताके सम्मुख रख दी । सब बातें बता दीं पिताको । 
दूसरे दिन राजसभामे राजा आये | सामन्तोंसे उन्होंने 
किर पूछा--'मांस सस्ता है या महँगा P 

सामन्तोंने तथ्य समझ लिया । उन्होंने मस्तक झुका 
छिया । राजकुमार बोळे 


a 


a Sa सम्बन्धम सुनी जाती BI 
# ऐसी ही एक कथां शिव-पार्वती और नन्दी बेलके सम्ब धर्मे सुनी 
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स्वमांसं ged लोके लक्षेनापि न लभ्यते | 

अट्पमूल्यन लभ्यत पळ परशारारजम्‌ ॥ 

(पिताजी ! अपना मांस संसारमें दुर्लभ है । कोई 
लाख रुपयेमें भी अपने शरीरका मांस देना नहीं चाहता | 
परंतु दूसरेके शरीरका मांस तो थोड़े मूल्यमे ही 
मिळता है | 


सदा सत्कथा सा! 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


aA सेवनीया 


ani Trust Donations 


AA wai 


अपने शरीरके समान ही दूसरांको भी उनका 
शरीर प्रिय है और उनके लिये उनका मांस 
वेसा ही बहुमूल्य हे जैसे अपने लिये अपना मांस | 
इससे किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये, यह 

राजकुमारका तात्पर्य अब सामन्तोंकी समझमें आया | 
-सु° सिं० 


pape 


अभी बहुत दिन हैं 


एक श्रेष्ठ नारी थी । माता-पिता भागग्रद्गक्त थे, 
उन्होंने पुत्रीको उत्तम शिक्षा दी थी | त्रित्राह हो जाने- 
पर पतिगृह आकर उसने सोचा---“ख्रीको पतिकी सेवा 
करनी चाहिये और सच्ची सेवा तो है जीवको मृत्युके 
मुखमेंसे बचा देना | भगवानके भजनमें लगकर ही प्राणी 
मृत्युके फंदेसे छूट सकता है ।! यह बिचार करके वह 
पतिको समय-समयपर भजन करनेको कहा करती थी। 

पतिदेव थे सांसारिक व्यापार-निपुण । वे पत्नीकी 
बात सुनकर कह देते थे--/अमी क्या शीघ्रता है । 
अभी तो. बहुत दिन है । भजन-पूजनका भी समय 
होता है | संसारके अमुक कार्य पूरे कर लेने दो, 
फिर तो भजन-ही-भजन करना है ।' 

एक बार पति महोदय बीमार पडे । वैद्यजी आये, 


नाड़ी देखी और दवा दे गये । पन्नीने दवा लेकर 
रख दी | जब दवा लेनेका समय हो गया तब 
तिने AA दवा माँगी | खीने कहा--“अभी क्या 
शीघ्रता है ? अभी तो बहुत रिन पड़े हैं | दवा फिर 
ले लीजियेगा |! 

पतिदेव झछ्ाये--'तब ढवा क्या मरनेके बाद 
खानेको है ११ 

पत्नीने दवा देते हुए कहा--“दवा तो अभी 
खानेकी है; किंतु आपने सम्भवतः भगत्रानूका भजन 
मरनेके पश्चात्‌ करनेकी वस्तु माना है; क्‍योंकि मृत्यु 
कत्र आयेगी, यह तो किसीको पता नहीं ।! 

पुरुषको अपनी भूछका पता लगा और भूल जब 
समझमें आ जाय तो वह दूर होकर रहती है, यदि 
पुरुप सत्पुरुष है ।--घु० तिं० 


अपने अनुभवके बिना दूसरेके क्का ज्ञान नहीं होता 


एक राजकुमारकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी | महाराज 
खये आये थे मन्त्रियोंके साथ गुरुगृहसे अपने कुमारको 
ले जाने | समाबर्तन संस्कार समाप्त हुआ और राजकुमारने 
आचार्यके चरणोंमें प्रणाम किया | आचार्य बोले-- 
“हहे ! सेरी छडी तो लाओ ।? 

राजकुमारने छडी लाकर दी । आचार्यने उस 
सुकुमार राजकुमारको दो छडी कसकर जमा दी | 
उसकी पीठपर छड़ीके चिह्न उसड़ आये । रक्त छलछला 


उठा । अत्र आचार्यने आशीर्वाद दिया-'कस ! तुम्हारा 
मङ्गल हो । अब पिताके साथ जाओ |? 

विनम्र राजकुमार कुछ नहीं बोळा; किंतु राजासे 

`A 

रहा नहीं गया | वे बोले--'अपराध क्षमा करें ! 

निरपराधको ताइना देनेका कारण जाननेकी इच्छा है |? 


आचायने शान्तिसे कहा --“इसकी शिक्षामें इतना 
अभाव रह गया था, दण्ड्की तो कोई बात ही नहीं | 
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% आसक्तिका अन्तर % 


यह इतना नम्र और सावधान है कि इसे ताड़ना देनेका gA दण्ड देना 


अत्रसर ही नहीं आया । परंतु इसे शासक बनना हॅ, 


उस समय इसे अनुभव होना 
चाहिये कि दण्डकी वेदना कैसी होती है |! सु? सिं» 


EI था 4 


अन्यायका कुफल 


एक व्यापारीके दो पुत्र थे । एकका नाम था: 
धर्मयुद्धि, दूसरेका दुष्टबुद्धि । बे दोनों एक वार 
ब्यापार करने विदेश गये और बहाँसे दो हजार 
अशर्फियाँ कमा छाये | अपने नगरमै आकर सुरक्षाके 
लिये उन्हे किसी बृक्षके नीचे गाड़ दिया और केवल 
सौ अशर्फियोंको बाँटकर काम चलाने छगे । 

एक बार दुष्टयुद्धि चुपके उस वृक्षके नीचेसे सारी 
अशर्फियाँ निकाल छाया और बुरे कार्मोमे उसने उनको खच 
कर डाला | एक महीना बीत जानेपर वह धर्मबुद्धिके 
पास गया और बोला--५आर्य ! चलो, अशर्फियोंको हम 
लोग बाँट ळें; क्योंकि मेरे यहाँ खर्च अधिक है |! 
उसकी वात मानकर जब धर्मबुद्धि उस स्थानपर गया 
और जमीन खोदी तो वहाँ कुछ भी न मिला । जब उस 
वमे कुछ न दीखा, तब दुष्टबुद्विने धमबुद्धिसे ha 
“माळूम होता है तुम्हीं सब अशर्फियाँ निकालकर ले 
गये हो, अत: मेरे हिस्सेकी आधी अशर्पियाँ अव तुम्हें 
देनी पड़ेगी |! उसने कहा--“नहीं भाई! मैं तो नहीं ले 
गया; तुम्हीं ले गये होगे ।” इस प्रकार दोनामे झगडा 
होने लगा । इसी बीच दुष्बुद्धि अपना सिर फोड़कर 
राजाके यहाँ पहुँचा और उन दोनोंने अपना-अपना पक्ष 
राजाको सुनाया | उन दोनोंकी बातें सुनकर राजा 
किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सका । 


maggia दिनभर उन्हें वहीं खखा | अन्तमं 
प्रबुद्धिने कहा कि “वह वृक्ष ही इसका साक्षी द और 
कहता है कि यह धर्मबुद्धि सारी अशर्फियाँ ले गया & | 
इसपर अधिकारी बड़े विस्मित हुए और बोळे कि 'प्रात:- 
काळ हमलोग चलकर वृक्षपे पूछो |! इसके बाद 
जमानत देकर दोनों भाई भी घर गय | 
र दुवुद्विने अपनी सारी थिति अपने पिताको 
समझायी और उसे पर्याप्त धन देकर अपनी और मिठा 
लिया और कहा कि तुम 'बृश्षके कोटरमें ठिपकर बोलना |! 
वह रातमें ही जाकर उस ai कोटरम वंठ गया | 
दोनों भाई ब्य्रदाराधिपतियोके साथ उस 


JARE 
स्थानपर गये । वहां उन्होंने पूछा कि 'अगार्फियाँको कौन 
छे गया है १? कोटरस्थ पिताने maaga 


इस असम्मत्र आश्चर्यकर घठनाको देख-सुनकर चतुर 
अधिकारियोंने सोचा कि ARA हा दुष्बुद्विने यहाँ 
किसीको छिपा खखा हैं| उन लोगोंने कोटरमें आग 
लगा दी | जब उसमेंसे निकलकर उसका पिता कूदने 
ढगा, तब प्रथ्वीपर गिरकर वह मर गया | इसे दार 
राजपुरुषोंने सारा रहस्य जान ढिपा और धमंबुद्धिव 
पाँच सौ अशर्फियाँ दिला दीं । धर्मबुद्धिका सत्कार भी 
क्रिया और gabh GARL काटकर उसको 
निर्वासित कर दिया |? र? ( कथासरित्सागर ) 


रत “2 


आसक्तिका अन्तर 


एक नरेशकी श्रद्धा हो गयी एक महात्मापर | नरेशने 
संतकी सेवाका महत्त्व सुना था । वे राजा थश अत 
अपने ढंगसे बे सेवा करनेमें ळग गये | अपने राजमवनके 


महात्माके लिये बनवा दिया | 
zaa दिया | अपनी सत्रारियाँ- 
ब्रोड़े आदि रख दिये उनकी 


समान भवन उन्होंने 
अपने उद्यान-जैसा उद्यान 


जैसी सत्रारियाँ, दाया, 
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सेत्रामें । एक रानीतो वे मड़ात्माके लिये नहीं दिखा सके, 
परंतु सेवक, शब्या, वस्न एवं दूसरी सब सुख-सामग्री 
उन्होने महात्माके लिये भी वैसी ही जुटा दी जैसी उनके 
पास थी । 
एक दिन नरेश महात्माके साथ घूमने निकले | 
उन्होंने पूछ लिया---'भगत्रन्‌ | अब आपमे और मुझमें 
अन्तर क्या रहा है ? 
संतने समझ लिया कि राजा बाहरी त्यागको महत्ता 
देकर यह प्रश्न कर रहा है; किंतु प्रश्नका उत्तर न 
देकर बोले-'तनिक आगे चलो, फिर बता उगा |! 
amaa ! कितनी दूर चलेंगे ! अब लौटना चाहिये | 
हमलोग नगरसे दूर निकल आये हैं । राजाने प्रार्थना 
क्योंकि महात्मा तो चले ही जा रहे थे वे रुकनेका 
नाम ही नहीं लेते थे और राजा थक चुके थे । उन्हे 
स्मरण आ रहा था आजका राज्यकार्य, जिसमें विलम्ब 
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करना हानिकर लगता था | 

संतने कहा--'अब लोटकर ही क्या करना है १ 
मेरी इच्छा तो लौटनेकी है नहीं | चलो, वनमें चळे | 
वहाँ भगवानका भजन करेंगे | सुखतो बहुत दिन 
भोग चुके |! 
राजाने घबराकर हाथ जोडे--'भगवन्‌ ! मेरे 
गी है, पुत्र हैं और राज्यक्री भी मैंने कोई व्यत्रस्था नहीं 
की है । वनमें रहने-जेसा साहस भी अभी मुझमें नहीं 
। में इस प्रकार कैसे चल सकता हूँ 
संत हँसे--'राजन्‌ ! मुझमें और तुममें यही अन्तर 
है । बाहरसे एक-जैसा व्यत्रहार रहते हुए भी हृदयका 
अन्तर ही मुख्य अन्तर होता है । ANA जो आसक्त 
है, वह बनमें रहकर भी संसारी है और जो उनमें 
आसक्त नहीं, वड घरमै रहकर भी विरक्त ही है | अच्छा, 
अब तुम राजधानी पधारो !'-सु० सिर 


fy s 


awa 


अशाफियांसे घृणा 


एक दिन एक सिंधी सजन किसी कामनासे संत 
मथुरादासजीको खोजता हुआ उनके पास आया और 
अशर्फियोंकी थैली सामने रखकर अपनी कामना-पूर्तिके 
लिये प्रार्थना करने लगा । संतने उसे समझाया, पर वह 
जब नहीं माना, तब संतजीने पूछा--'अच्छा, एक 
बातका उत्तर दो कि यदि तुम्हारी लड़कीकी शादी हो, 
बारात दरवाजेपर पहुँचनेवाली हो, उस समय यदि कोई 
तुम्हारी रसोईमें, जिसको तुमने लिपवा-पुतवाकर साफ र्खा 
हो, अंदर चूल्हेमे जाकर टट्ठी कर दे तो तुम क्या करोगे !' 

सिंधीने कहा- “महाराज ! डंडे मार-मारकर हड्डी-पसली 


तोड़ दूँगा ।' 

संत बोले--भैया ! इसी प्रकार हम अपने हृदयको 
साफ करके भगवान्‌की बाट देख रहे हैं, वे मिलनेत्राले 
हैं | इसीपे हम सत्र कुछ छोड़कर निर्जन गङ्गातटपर 
एकान्तमे उनकी पूजाके लिये चौका लगाकर बैठे हैं । 
तू यह अशर्फियोंकी थैलीरूप उसमें टट्टी करना चाहता 
है, बता तेरे साथ क्या बर्ताव करना चाहिये । तुझे 
YA नहीं आती |! 


सिंधी समझ गया और प्रणाम करके वहाँसे चुपचाप 
चलता बना । 


त्याग या बुद्धिमानी 


एक वीतराग संतका दशन करने वहाँके नरेश 
पधारे । साधु कौपीन लगाये भूमिमें ही अलमस्त पड़े 
थे | नरेशने पृथ्वीपर मस्तक रखकर साधुके चरणोंमें 
प्रणाम किया और दोनों हाय जोड़कर नम्रतापूर्वक खड़े 
हो गये । साधु बोले-“राजन्‌ ! आप मेरे-जैसे कंगाळका 


इतना सम्मान क्यों करते है ?१ 
राजाने उत्तर दिया--“भगत्रन्‌ ! आप त्यागी हैं और 


त्यागी पुरुष ही समाजमें सबसे अधिक आदरके 
योग्य हैं |! 


साधु तो झटपट खड़े हो गये, हाथ जोड़कर उन्होंने 
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राजाको प्रणाम किया और बोले-“राजन्‌ ! क्षमा करें 
त्यागीका ही सम्मान योग्य है तो मुझे आपका सम्मान 
करना चाहिये था । सत्रसे बडे त्यागी तो आप ही हैं ।? 
राजाने पूछा-'भगवन्‌ ! मैं कैसे त्यागी हो गया !! 
साधु बोले-'जो थोड़े लाभका त्याग बड़े छाभके 
लिये करे वह त्यागी है या जो बड़े लाभका त्याग करके 
छोटी बस्तुमें संतोष कर ले वह त्यागी कहा जायगा ? 
राजा-“भगवन्‌ | जो बडे छामके लिये छोटे छाभका 
त्याग करे वह बुद्धिमान्‌ है; किंतु त्यागी नहीं है 


जो बड़े लाभका त्याग करके अल्पमें संतुष्ट रहे वही 
त्यागी है |! 

(तो राजन्‌ | मैं केवळ बुद्धिमान्‌ हुँ और तुम त्यागी 
हो | साधुने समझाया-“क्योंकि मैंने तो अल्प कालतक 
रहनेवाले, दुःखे भरे संसारिक भोगोंका त्याग शाश्‍वत, 
अनन्त आनन्द्रकी प्राप्तिके लिये किया है; किंतु तुम 
उस अनन्त आनन्दखरूप परमात्माको त्यागक! जगतूके 
घृणास्पद, क्लेशपूर्ण तुच्छ भोगोंको ही अपनाकर 
संतुष्ट हो ।? -सु° सिं 


गर्व किसपर ? 


बादशाह संतके पास उपदेश लेने पहुँचे थे | संतने 
पूछा- “त्‌ रेगिस्तानमें भटक जाय, प्यासके मारे मर रहा 
हो और उस वक्त संडे नालेका एक प्याला पानी लेकर 
कोई तेरे पास आकर कहे-“इस प्यालेभर पानीका 
मूल्य तेरा आधा राज्य है |! 

झैं तुरंत वह पानी ले ढँगा |? बादशाहने YA 
उत्तर दरिया । साधुने फिर gaz सडा पानी 
पेटमें पहुँचकर रोग उत्पन्न का दे | तू पीड़ासे छटपटाने 
लगे | मरणासन्न हो जाय और तब एक हकीम पहुँचका 


अनधिकारी 


एक भिक्षुक अचानक राजा हो गया था | उस 
देशके संतानहीन नरेशने घोषणा की थी कि उनकी 
मृत्युके पश्चात्‌ जो पहिला व्यक्ति नगरद्वारमें प्रवेश करे 
उसे सिंहासन दे. RA जाय | माग्यव्रश नगरद्वारमें प्रवेश 
करनेवाला पहिला व्यक्ति वह मिखारी था । मन्त्रियेनि 
Ja राजतिळक कर दिया | 

भिक्षुक क्या जाने राजप्रत्रन्ध | राजतेत्रक खच्छन्द 
व्यवहार करने ळगे | अधीनस्थ सामन्तोने कर देना बंद 
कर दिया | प्रजा उत्पीडित होने छी राजपेत्रकोद्वारा | 
मन्त्री मनमानी करने लगे | नरेश कुछ करता भी तो 
अनुभत्रहीन होनेके कारण परिणाम उलटा निकलता | 


कहे--'अपना बाकी आधा राज्य दे दो तो तुम्हें ठीक कर 
सकता हूँ ।? 

बादशाह बोले--'इसमे पूळनेकी कोई बात ही नहीं | 
में उप्ते बाकी आधा राज्य दे दूँगा। जीवन ही नहीं 
रहेगा तो राज्य किस काम आयेगा ।? 

संतने समझाया--तब तू बादशाहतका घमंड किस- 
पर करता है ? एक प्याळे सड़े पाती और उसपे उत्पन 
ब्रिकारको दूर कानेके मूल्यमे जो दिया जा सक्रे, उस 
राज्यपर तेरा गर्व है ?? सु? सिं» 


क 
राजा | 
उसके त्रिरुद्व राज्यमें असंतोष बढ़ता जाता था । खय 
बह अत्यन्त क्षुब्ध हो उठा था | 

JA हुए उसका एक पुराना मित्र उस नगरमें 
आया | राजासे उसने मिंळनेकी इच्छा प्रक की। एकान्तम 
राजा उसपे मिला । मित्रने कह्य-“आपके सौमाग्यपर 


मैं बधाई देने आया हूँ |! 
राजाने कहा-मेरे दुर्भाग्यपर रोओ और भगवानसे 


प्रार्थना करो कि मैं इस उिपत्तिसे afa छूट जाऊ | जव 
मैं भिक्षुक था तो मिक्षामें जो भी रूखी-सूखी रोटी मिळती 
थी उपे खाकर निश्चिन्त रहता था | परत आजकल तो 
अनेक चिन्ताओंके कारण में सदा दुखी रहता हूँ । मुझे 
ठीक निद्रातक नहीं आती ॥९- 8" सिं» 
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महाभारतके युद्धका नवग दिन था । आज 
भीष्मपितामहः पूरी उत्तेजनामें थे । उनका धनुप आज 
ग्रळयक्की वर्षा कर रहा था | पाण्डबदुलमें क्षण-क्षणपर 
रथ, अश्च, गज और योधा कट-कटकर गिर रहे थे | 
हाहाकार मच गया था पाण्डवदुलों । बड़े-बड़े विख्यात 
ati भी भाग रहे थे ge छिन्न-मिन्न हो चुका 
था । ARAA भागनेको स्थान नहीं मिळ रहा था | 
श्रीकृष्ण चन्द्रने यह अवस्था देखकर अजुनको उत्साहित 
किया । पितामहपर बाणखर्षा करनेकी इच्छा AJA 
नहीं थी; किंतु अपने परम सखा श्रीक्ृष्णको प्ररणासे 
वे युद्धके लिये उद्यत हुए । बासुदेवने उनका रथ पितामहके 
सम्मुख पहुँचाया । पाण्डब्र-सेनाने देखा कि अर्जुन 
अत्र पितामहसे युद्ध करेंगे तो उसे कुछ आश्वासन मिला | 
अपने सम्मुख अर्जुनके नन्दिधोष रथको देखकर भीष्मका 
उत्साह और द्विगुणित हो उठा । उनके घनुषकी प्रत्यञ्चाका 
घोष बढ़ गया और बढ़ गयी उनकी बाण-बृष्टि ! अजुनने 
दो बार उनका धनुष काट दिया; किंतु इससे पितामहका 
उत्साह शिथिल नहीं हुआ । उनके पैने बाण कवच 
फोडकर अर्जुन और श्रीकृष्णके शरीरको विद्ध करते जा 
रहे थे । दोनोंके शरीरोसे रक्तके झरने बढ रहे थे | 
श्रीकृष्णचन्द्रने देखा कि उनका सखा अजुन मन 
लगाकर युद्ध नहीं कर रहा है । उन जनादनको अपने 
जनोंमें प्रमाद सश्च नहीं है । आज अजुन पितामहके 
प्रति पूज्य भात्र होनेके कारण युद्धभूमिमे क्षत्रियके 
उपयुक्त miah प्रति जागरूकताका परिचय नहीं 
रहे थे | वे शिथिल हो रहे थे कर्तव्यके प्रति ! 
मधुसूदन यह सह नहीं सके । उन्होंने घोड़ोकी रहिम 
छोड़ दी और चाबुक ही लिये दौड पड़े भीष्मकी ओर | 
रक्त और AÙ पटी युद्धभूमि, स्थान-स्थानपर 
बाण, खङ्ग; खण्डित धनुष और उसमें दौड़ते जा 


` 


रहे थे कमललोचन वासुदेव ! उनके चरण रक्तसे 
सन गये थे | उनके शरीरसे रक्त प्रवाहित हो रहा 
था | उनके नेत्र अरुण हो उठे थे । उनके अधर फडक 
रहे थे | उनके उठे हाथमें चाबुककी रस्सी धूम रही 
थी | दौड़े जा रहे थे वे भीष्मकी ओर । 

युद्धके प्रारम्ममे ही दुर्योधनने आचार्य द्रोण तथा 
अपने सभी महारथियोंकों आदेश दिया था---भीष्म- 
गेवाभिरक्षन्तु भत्रन्तः सर्व एव हि’ “आप सत्र लोग 
केवळ भीष्मकी सावधानीसे रक्षा करे ।? 

ai द्रोणाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, शल्य थे, 
दुःशासनके साथ दुर्याधन था अपने सभी भाइयोंके सङ्घ 
और उसके पक्षके सभी महारथी थे; किंतु सब हाथ उठाकर 
श्चियोंकी भाँति चिल्ला रहे थे--।भीष्म मारे गये। 
भीष्म अब्र मारे गये |? 

श्रीकृष्ण--सोकुमार्यकी मूर्ति श्रीकृष्ण और उनके 
पास कोई शास्त्र नहीं । वे चक्र नहीं, केत्रळ चाबुक 
लेकर दौड रहे थे । परंतु जिसका संकल्प कोटि-कोटि 
ब्रझाण्डोको पलमे ध्वस्त कर देता है, उसके हाथमें चक्र 
हो या चाबुक, कौरव-पक्षमें ऐसा मूर्ख कोई नहीं था 
जो आशा करे कि रोबमे भरे मधुसूदनके सम्मुख वह 
आधे पछ रुक सकेगा | कराल काल भी जहाँ काँप उठे, 
वहाँ मरने कौन कूदे | धरी रही राजाज्ञा, भूल गया 
शौर्य, पूरा कोखदळ हाय उठाये पुकार रहा था-- 
“भीष्म मारे गये ! अब मारे गये भीष्म !! 

भीष्म तो अपने रथमें बैठे स्तुति कर रहे थे---'पधारो 
मधुसूदन ! अपने हाथों मारकर भीष्मको आज कृतार्थ कर 
दो माघत्र !' परंतु अर्जुन कूद पडे अपने रथसे । दौड़कर 
पीछेसे उन्होंने अपने gak चरण पकड़ लिये और 
कडा--'सुझे क्षमा करो वासुदेव ! मैं अब प्रमाद नहीं 
करूँगा | तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो |? 


År 
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से मागू! 
किससे मागू? 


बादशाहकी सवारी निकली थी । मागके समीप वृक्षके 
नीचे एक अलमस्त फकीर लेटे थे अपनी मस्तीमें । बादशाह 
धार्मिक थे, श्रद्धालु थे, फकीरपर दृष्टि गयी, सवारी छोड़कर 
उतर पड़े और पैदल अकेले फकीरके पास पहुँचे | प्रणाम 
करके बोले-“आपको कुछ आवश्यकता हो तो माँग 
लीजिये |! 

फकीरने कहा-'तू अच्छा आया । ये मक्खियाँ मुझे 


तंग कर रही हैं | इन्हें भगा दे यहाँसे |? 

बादशाह बोले “मक्खियाँ तो मेरे बशमें नहीं हैं; 
किंतु आप चलें तो ऐसा स्थान दिया जा सकता है जहाँ 
मक्खियाँ'""° |? 

बीचमें ही फकीर बोले-“बस, बही | तू जा अपना 
काम कर | में किससे माँगूँ, तुच्छ मक्खियोपर भी 
जिसका अधिकार नहीं, उससे ? 


सच्चा त्याग ओर क्षमा 


उत्तर प्रदेशमे राजघाटके पास किसी गाँत्रमें एक 
विद्वान्‌ पण्डितजी रहते थे | घरमें उनकी विदुषी पत्नी थी । 
पण्डितजी एक बार बीमार पड़े । एक दिन वे मरणासन्न 
हो गये | उनको घोर संनिपात था, चेतना नहीं थी | 
बोली बंद थी । त्रिदुषी पत्नीने चाहा कि 'मरणके पहले 
इनको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिये । ब्राह्मणके 
लिये यही शाख्रत्रिधान है |? भाग्यसे एक बृद्ध संन्यासी 
रास्तेसे चले जा रहे थे । ब्राह्मणीने उनको बुलाया 
और सारी परिस्थिति समझाकर पतिको उनसे संन्यासकी 

दीक्षा दिल्वा दी । विरक्त संन्यासी चले गये । 
्रारञ्धकी बात, पण्डितजी अच्छे हो गये । ब्राह्मणी 
उनकी सत्र सेवा करती पर उनका स्पर्श नहीं करती | 
पण्डितजीको यह नयी बात माढम हुई | उन्होंने एक 
दिन स्पर्श न करनेका कारण पूछा । उसने कहा 
“महाराज ! आप संन्यासी हो गये |? और फिर उसने वे 
सारी बातें सुना दीं कि कैसे संन्यासी हुए थे | पण्डितजी 
बोरे “फिर, संन्यासीको घरमै नहीं रहना चाहिये ।? 
धर्मशीला विदुषी पत्नीने कहा--“महाराज ! उचित तो 
यही है ।? उसी क्षण पण्डितजी काषाय वस्न धारणकर 
घरसे निकल गये l 
० x 


x x 
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वर्षों बाद हरद्वारमें कुम्मका मेला था | पण्डितजीके 
गाँवसे भी लोग कुम्मस्तानके लिये गये थे | उनमें पण्डित- 
जीकी पत्नी भी थी । पण्डितजी संन्यास लेकर क्रपिकेशमें 
रहने लगे थे | सच्चे त्यागी थे । विद्वान तो थे ही | संन्या- 
सियोमे उनके त्याग और पाण्डित्यकी प्रख्याति हो गयी | बडे- 
बड़े संन्यासी उनसे पढ्ने लगे | हरद्वार-ऋषिकेशके यात्री 
उनके दर्शन बिना लौटनेमें यात्राको निष्फळ समझने लगे | 
गाँवके छोगोंके साथ पण्डितजीकी पत्नी भी उनके दर्शनार्थ 
गयी । उसे पता नहीं था, ये मेरे पूर्वाश्रमके पति हैं। 
वह वहाँ जाकर बैठी | खामीजीकी दृष्टि उसकी ओर 
गयी । उन्होंने पहचान लिया और कहा--ठ कब आ 
गयी १? विदुषी ब्राह्मणीने कहा--“खामीजी ! अब्र भी 
आपको मेरा स्मरण है ?? खामीजीको मानो सावधानीका 
कोड़ा लगा । पर उन्हें इससे बड़ी प्रसन्नता हुई; क्योंकि 
वे अपनी भूळको पकड़ सके । उन्होने उसी क्षणसे 
किसीको आँख उठाकर न देखनेका तथा सदा मौन 
रहनेका प्रण कर लिया और जीवनभर उप्ते निभाया । 

x x x 

एक समय वे किसी गाँवके समीप गङ्गातटपर ध्यान 
कर रहे थे | गोत्रो कुछ शरारती मुसलमान छोकरोंने 
यह देखनेके लिये कि देखें इनका ध्यान टूटता है या 
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नहीं, उनके पीठपर कुल्हाडीसे घाव कर दिये । महात्माजी 
ज्यो-के-त्यों पाषाण-प्रतिमाकी तरह बैठे रहे । पीठसे 
खून बहने लगा । दूसरे कुछ लड़कोंने यह देखा और 
वे गाँग्रके जमींदारको खबर देने गये | वह जमींदार 
खामीजीका बड़ा भक्त था । मुसलमान छोकरे भाग गये | 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 
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जमींदार आये, उन्होंने उन छोकरोंको पकड़वाकर 
बुलाया | उसने कहा---इन्हें खूब मार मारो ।? यह 
सुनते ही महात्माजी खड़े हो गये और हाथ ऊपर उठा- 
कर मारनेसे मने कर दिया | जमींदार चुप हो रहे । 
लड़कोको इशारेसे बिदा कर दिया । तबसे जीवनभर 
उनका वह हाथ उठा ही रहा । 


— BE 


साधुवेष बनाकर धोखा देना बड़ा पाप है 


एक राजाको कोढ़की बीमारी हो गयी थी । वैद्योने 
बताया कि मानसरोवरसे हंस पकड़त्राकर मँगाये जाये 
और उनके पित्तसे दवा बने तो निश्चय ही राजाका 
रोग नष्ट हो जाय । राजाके आदेशसे व्याध भेजे गये । 
ब्याधोंको देखते ही हंस उड़ गये । तत्र व्याधोने एक 
कौशल रचा । उन्होने गेरुआ वक्ष पहन लिये, नकली 
जटा लगा ली, कमण्डलु ले लिये, भस्मके त्रिपुण्डू लगा 
लिये, गलेमे माला पहन ली । उनके इस संन्यासी वेषको 
देखकर हंस नहीं उड़े । व्याध EAN पकड़कर राजाके 
पास ले आये । राजाने जब व्याधोके द्वारा हंसोके 


पकड़े जानेका तरीका सुना, तब उसके मनमें विचार 
आया कि हंसौने संन्यासी वेषका विश्वास करके ब्याधोंका 
भय नहीं किया । वे बड़े सरल हैं | इस प्रकार धोखा देकर 
उन्हें पकड़ना और मारना सर्वथा अनुचित है | बड़ा पाप 
है | यह सोचकर राजाने उनको छोड़ दिया । इस पुण्यके 
कारण राजा एक दूसरे वैद्यकी निर्दोष दवासे रोगमुक्त 
हो गया । व्याधोने भी सोचा कि जब कपटी साधुके 
वेषसे बनके पशु-पक्षीतक विश्वास कर लेते हैं, तब असली 
साधु होनेपर तो सभी विश्वास करेंगे | इससे वे भी 
पक्षीवधका नृशंस काम छोड़कर असली त्यागी बन गये | 


दयासे बादशाही 


एक ब्यक्ति शिकारके लिये जंगलमें गया । वहाँ 
उसने एक हरिनीको देखा । उसके साथ छोटा वच्चा 
था । शिकारी दौड़ा, हरिनी तो डरकर जंगलमें छिप 
गयी । बच्चा पकड़ा गया । शिकारी अच्चेको लेकर चला 
तब हरिनी भी निकल आयी और बच्चेके स्नेहवश वह 
भी पीछे-पीछे चलने लगी । शिकारीने कुछ दूर आनेके 
बाद पीछेकी ओर सुङकर देखा । हरिनीकी आँखोंसे 
ऑँसुओंकी धारा बह रही थी और वह पीछेपीछे चली आ 


रही थी। शिकारी अपने गाँवके समीप आ गया । तब भी 
हरिनी उसी प्रकार रोती चढी आ रही थी | उसको 
दया आ गयी। उसने बच्चेको छोड़ दिया । बच्चा 
छूटते ही छलाँग मारकर माँके पास पहुँचा । हरिनी मूक 
आशीर्वाद देती हुई बच्चेको लेकर लौट गयी | रातको 
शिकारीने ani देखा--कोई कह रहा है, “इस दयाके 
फलस्वरूप तुम्हें बादशाही मिलेगी |! वही आगे चलकर 
गजनीका बादशाह हुआ | 


IS 
प्राणी-सेवासे त्रह्मानन्दकी प्राप्ति 
~ वेदान्तकी था करते > ~ जो 
एक महात्मा बड़ी सुन्दर वेदान्तकी कथा कहा करते। भी था, जो आश्रमके समीप एक कुएँके पास खोमचा 
बहुत नर-नारी सुनने जाते । उनमें एक गरीब राजपूत लगाकर उबाळे हुए चने-मटर बेचा करता था | बह बड़े 
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>> 
ध्यानसे कथा सुनता । उसने एक दिन महात्माजीपे 
कहा--महाराज ! में इतने दिनोसे मन लगाकर कथा 
तुनता हूँ; मैंने अन्त्रय-व्यतिरेकके द्वारा आत्माके खरूप- 
को भी समझ लिया हे । परंतु मुझे जो आत्मानन्द प्राप्त 
होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है । इसका क्या कारण 
है |? महात्माने कहा---'कोई प्रतिवन्ध होगा, उसके 
हटनेपर आत्मानन्दकी प्राप्ति होगी |? खोमचेत्राला चुप 
हो गया । 

एक दिन वह कुएँके पास छायामें खोमचा लगाये 
बैठा था । गरमीके दिन थे | कड़ाकेकी धूप थी । 
गरम छ चल रही थी । दोपहरका समय था | इतनेमें 
एक चमार लकड़ियोंका बोझा उठाये वहाँ आया | वह 
पसीनेसे तर था | उसकी आँखें छाल हो रही थीं । 
बहुत थका था । कुएँके पास आते ही वह ब्याकुछ 
होकर गिर पडा और बेहोश हो गया । खोमचेवाले 


राजपूतने तुरंत उठकर उसको उठाकर छायामें सुलाया | 
कुछ देर अपनी चद्दरसे हवा की, फिर शरबत बनाकर 
थोड़ा-योड़ा उसके गँहमें डालना शुरू किया । यो 
करते-करते एक घंटा बीत गया | तब उसने आँखें 
AA । खोमचेवालेने बड़े प्यारसे उसे दो मुट्ठी चने 
खिलाये और फिर ठंडा पानी पिलाया | वह विल्कुळ 
अच्छा हो गया | उसके रोम-रोमसे आशीष्‌ निकल रही 
थी । उसने कृतज्ञताभरी आँखोसे राजपूतकी ओर देखा 
और अपना रास्ता पकड़ा । 

इसी समय राजपूतको आत्मानन्दकी प्राप्ति हो गयी | 
मानो उसका हृदय ब्रह्मानन्दमय हो गया । उसने 
महात्माके पास जाकर अपनी खितिका वर्णन किया | 
महात्माने कहा--तुमने निष्कामभावसे एक प्राणीकी 
सेवा की, इससे तुम्हारा प्रतिबन्ध कट गया | साधक- 
मात्रको सर्वभूतहितैपी होना चाहिये । 


—— oo La 


मेहनतकी कमाई और उचित वितरणसे प्रसन्नता 


एक राजा जंगळके रास्ते कहीं जा रहा था | उसने 
देखा एक खेतमें एक जवान आदमी हळ जोत. रहा 
है और मस्तीमें झूमता हुआ ऊँचे खरसे कुछ गा रहा 
है | वह बड़ा ही प्रसन्न था । राजा वहाँ खड़ा होकर 
उसका गाना सुनने लगा | फिर राजाने उससे पूछा 
कि “भाई ! तुम बहुत प्रसन्न माळूम होते हो । 
बताओ तुम औसत प्रतिदिन कितना कमाते हो ?” 
उसने हँसते हुए कहा--“मैं खुद मेहनत करके आठ 
आने रोज कमाता हूँ और उनको चार हिस्सोमें बॉट 
देता हूँ | मैं न इससे अधिक कमाना चाहता हूँ और 


न खर्च करना । मुझे चिन्ता क्यों होती ।” राजाने 
giar हिस्सामें कैसे बाँठते हो ! किंसानने 
कहा---माँ-बापने मुझको पाला था, उनका ऋण मेरे 
सिरर है, अतः दो आना उनको देकर ऋण उतारता 
हैँ । बच्चे बड़े होनेपर मेरी सेवा करेगे, इसके à 
दो आने रोज उनके पाळनमें ठगाता हूँ, यह मानो कर्ज 
देता हूँ । मैं किसान हूँ, जानता हूँ कि आदमी जो 
बोता है, वही फसल पकनेपर पाता-है | दूसरोंकी पहले 
देनेपर ही किसीको कुछ मिला करता है, यह सोचकर 
चौथे हिस्सेके दो आने मैं रोज दान करता हूँ और 
शेष बचे हुए दो आनेमें अपना पेट भरता हूँ ।' 


कहानीके द्वारा वेराग्य 


एक दासी नित्यप्रति महारानीकी सेज बिछाया 


बिछायी । गरमीके दिन थे | नदी-किनारेके महळमें 
ता आ रही थी । दासी थकी हुई थी, वह जरा 


करती मेज set 
पता | Wa ia AA Alara Yah. Dee By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सेजपर लेट गयी । लेटते ही बेचारीक नींद आ गयी | 
कुछ देरमें महारानी आयी;उसने आते ही जो दासीको अपनी 
सेजपर सोये देखा तो क्रोधसे आगबबूला हो गयी और 
दासीको जगाया | दासी बेचारी डरके मारे काँपने 
लगी । महारानीने उसे कोडे लगाने शुरू किये | दो-चार 
कोडे लगे तबतक तो बह उदास रही और रोती रही । 
पीछे उसका मुख प्रसन्न हो गया और वह हँसने लगी | 
महारानीको बड़ा आश्चर्यं हुआ; उसने प्रसन्नताका और 
हँसनेका कारण पूछा । तब दासीने कहा--'महारानीजी.! 
कसूर माफ हो, मुझे इस बातपर हँसी आ गयी कि में 


एक दिन थोड़ी-सी देरके लिये इस पलंगपर सो गयी, 
जिसमे मुझपर इतने बेभाव कोडे पड़ रहे हैं । ये 
महारानी रोज इसपर सोती हैं, इनपर पता नहीं 
कितने कोइ पड़ेंगे । तब भी ये समझ नहीं रही हैं 
और अपने भन्रिष्यपर ध्यान न देकर मुझे मार रही हैं | 
आपकी इस बेसमझीपर मुझे हँसी आयी |? 

एक नाईने किसी राजा साहत्रके तेल मलते-मलते 
यह कहानी कही और इसीसे उनको वैराग्य हो गया 
और वे राज छोड़कर घरसे निकल पड़े । 


महत्त किसमें ! 


किसी नरेशके मनमै तीन प्रश्न आये-१. प्रत्येक कायके 
करनेका महत्वपूर्ण समय कौन-सा ? २. महत्त्वका काम 
कौन-सा ! ३. सत्रसे महत्तपूर्ण ब्यक्ति कौन ? 

नरेशने अपने मन्त्रियोसे पूछा, राजसभाके विद्वानोंसे 
पूछा; किंतु उन्हें किसीके उत्तरसे संतोष नहीं हुआ | 
वे अन्तमे नगरके बाहर बनमें कुटिया बनाकर रहनेत्राले 
एक संतके समीप गये । संत उस समय फाबड़ा लेकर 
कूलांकी क्यारीकी मिट्टी खोद रहे थे । राजाने साधुको 
प्रणाम करके अपने प्रश्न उन्हें सुनाये; परंतु साधुने कोई 
उत्तर नहीं दिया । वे चुपचाप अपने काममे लगे रहे । 

राजाने सोचा कि साधु वृद्ध हैं, थक गये हे, वे 
खस्थ चित्तसे बैठे तो मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे सकेंगे । यह 
त्रिचार करके उन्होंने साधुके हाथसे फात्रड़ा ले लिया 
और खयं मिट्टी खोदने लगे । जब साधु फावड़ा देकर 
अलग बैठ गये, तब नरेशने उनसे अपने प्रश्नका उत्तर 
देनेकी प्रार्थना की | साधु बोले--“वहीं कोई व्यक्ति 
दौड़ता आ रहा है । पहले हमलोग देखें कि वह क्या 
चाहता है ।! 

सचसुच एक मनुष्य दौड़ता आ रहा या । वह अत्यन्त 
भयभीत लगता या । उसके शरीरपर राखोंके घाव थे 


और उनसे रक्त बह रहा था । समीप पहुँचनेसे पहले ही 
वह भूमिपर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया । साधुके साथ 
राजा भी दौड़कर उसके पास गये । जल लाकर उन्होंने 
उसके घाव घोये । अपनी पगड़ी फाड़कर उसके TAR 
पट्टी बाँधी । इतनेमें उस व्यक्तिकी मूर्छा दूर हुई, राजाको 
अपनी शुश्रूषामें लगे देखकर उसने उनके पैर पकड़ लिये 
और रोकर बोला---'मेरा अपराध क्षमा करें |? 

नरेशने आश्चर्यपू्वक कहा--“भाई ! मैं तो तुम्हें 
पहचानता तक नहीं ।! 


उस व्यक्तिने बताया---'आपने मुझे कभी देखा नहीं है; 
किंतु एक युद्धमे मेरा भाई आपके हाथों मारा गया है । 
मैं तभीसे आपको मारकर भाईका बदला लेनेका अवसर 
ढूँढ़ रहा या । आज आपको वनकी ओर आते देखकर 
मैं छिपकर आपको मार डालने आया था | परंतु आपके 
सैनिकोंने मुझे देख लिया बे मुझपर एक साथ टूट पड़े । 
उनसे किसी प्रकार प्राण बचाकर मैं यहाँ आया | महाराज ! 
आज मुझे पता लगा कि आप कितने दयाळु हैं | आपने 
अपनी पगडी फाडकर gA शत्रुके घाव बाँचे और 
मेरी सेवा की । आप मेरे अपराध क्षमा करें | अब मैं 
आजीवन आपका सेवक बना रहँगा |? 
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# संसारका स्वरूप * 


उस व्यक्तिको नगरमें भेजनेका प्रबन्ध करके राजाने 
aa अपने प्रश्नोंका उत्तर पूछा तो साधु बोले 
wa ! आपको उत्तर तो मिल गया । सबसे महत्पूर्ण 
समय वह था, जब आप मेरी फूलांकी क्यारी खोद रहे थे; 
क्योंकि यदि आप उस समय क्यारी न खोदकर लौट 
जाते तो यह व्यक्ति आपपर आक्रमण कर देता । सबसे 
महत्वपूर्ण काम था इस व्यक्तिकी सेवा करना; क्योंकि 
यदि सेवा करके आप इसका जीवन न बचा लेते तो 
यह गत्रुता चित्तमें लेकर मरता और पता नहीं इसकी 
तथा आपकी शत्रुता कितने जन्मोंतक चलती रहती । 
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और aaa महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूँ, जिसके द्वारा शान्ति 


पाकर तुम लोटोगे |! 


RI मस्तक झुकाया | साधु बोले--“ठीक न 
समझे हो तो फिर समझ लो कि सबसे महत्त्वपूर्ण समय 
“बर्तमान समय! है, उसका उत्तमसे उत्तम उपयोग करो | 
सपे महत्त्वपूर्ण वह काम है जो वर्तम्रानमें तुम्हारे सामने 
है । उपे पूरी सावधानीसे सम्पन्न करो । सत्रसे महत्त्व- 
पूर्ण व्यक्ति वह है जो वर्तमानमें तुम्हारे सम्मुख है । 
उसके साथ सम्यक्‌ रीतिसे व्यवहार करो ।--खु० सिं० 


संसारका स्वरूप 


एक युवक बचपनसे एक महात्माके पास आया- 
जाया करता था । सत्संगके प्रभात्रसे भजनमें भी उसका 
चित्त लगता था । महात्माने देखा कि वह अधिकारी है, 
केवळ मोहत्रश परिवारमें आसक्त हो रहा है । उन्होंने 
उसे समझाया-'बेटा | माता-पिताकी सेवा और पत्नीका 
पालन-पोषण तो कर्तब्य है | उसे धर्म समझकर करना 
चाहिये । परंतु मोहत्रश उनमें आसक्त होना उचित 
नहीं । भगवान्‌ ही अपने हैं । संसारमें दूसरा कोई 
किसीका नहीं है p 
युवकने कहा--“भगवन्‌ | आपकी यह बात मेरी 
समझमें नहीं आती । मेरे माता-पिता मुझे इतना स्नेह 
करते हैं कि एक दिन घर न जाऊँ तो उनकी भूख 
प्यास तथा नींद सब बंद हो जाती है । मेरी पतिव्रता 
पत्नीकी तो मैं क्या कहेँ | मेरे बिना तीनमेंसे कोई जीवित 
नहीं रह सकता |? 
महात्माने उसे परीक्षा करके देखनेको कहा और 
युक्ति बतलायी | उस दिन घर जाकर वह सीधा पछंगपर 
“ गया | किसीकी बातका कुछ उत्तर नहीं दिया 
उसने । थोड़ी देरमें हाय-पैर कडे करके प्राणवायु मस्तक- 


मे पढाकर कुछ निस्केको, सम ग्रेचाप्रीह्ना त्र. Soils) 


गया उसे मृत समझकर । पास-पड़ोसके लोग एकत्र 
हो गये । 

इसी समय महात्माजी पधारे | उन्होंने कहा--/मैं 
इसे जीवित कर सकता हूँ | एक कटोरी पानी चाहिये | 

घरके लोग तो साधुके चरणोंमें लोटने लगे | कटोरी- 
का पानी लेकर महात्माजीने कुछ मन्त्र पढ़े और युवकके 
चारों ओर घुमाया | अब वे बोले--“इस जलको कोई 
पी जाय | जळ पीनेत्राला मर जायगा और युवक 
जीवित हो जायगा |? 

मरे कौन १ सब एक दूसरेका मुख देखने लगे | 
पड़ोसी, मित्र आदि धीरे-धीरे खिसक गये । साधुने 
युवकके पिताकी ओर देखा तो वे बोले-- Ñ रसन्नता- 
से जळ पी लेता; विंतु अभी कुछ आवश्यक कार्य रह 
गये हैं । उन्हें निबटा न दूँ तो इसे बहुत क्लेश 
होगा l मेरी श्री COOLS P 

परंतु बुढ़िया बीचमें ही आँख निकाळकर बोली--- 
ढे | तू मेरे बिना रह सकेगा £ और देखता नहीं कि 
बहू कितनी बच्ची है । वह अभी घर सम्हाल 


सकती दै ?? 2 
लुम तो पतिव्रता हो । पतिके बिना वैसे भी 
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तुम जीवित रहना नहीं चाहोगी।' साधुने युवक्रकी पत्नी- 
की ओर देखा । 
उस नारीने उत्तर दिया--'भगवन्‌ ! में न रही तो 
जीवित होकर भी ये बहुत दुखी होंगे और मेरे माता- 
पिता तो मेरी मृत्युका समाचार पाते ही मर जायँगे । 
उनके और कोई संतान नहीं है | त्रिपत्तिके दिन मैं 
उनके पास रहकर काहूँगी तो उनको कुछ तो धैर्य 
रहेगा ।? 
(तब में पी ळू यह पानी :” साधुने पूछा | 
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अब तो सभी एक साथ बोल उठे-- “आप धन्य हैं । 
महात्माओंका तो जीवन ही परोपकारके लिये होता है । 
आप कृपा करें । आप तो मुक्तात्मा हैं | आपके लिये 
तो जीवन-मरण एक-से हैं |! 

युवकको अत्र और कुछ देखना-सुनना नहीं था । 
उसने प्राणायाम समाप्त कर दिया | और बोल उठा-- 
“भगवन्‌ ! आप पानी पियें, यह आवश्यक नहीं हे । 
मुझे आपने सचमुच आज जीवन दे दिया है-- बुद्ध 
जीवन |! --सु० सिं० 


—— ROY भक... 


अभीसे अभ्यास होना अच्छा 


एक सेठजीने अन्नसत्र खोल रक्खा था | दानकी 
भावना तो कम थी, मुख्य भावना तो थी कि समाज उन्हें 
दानवीर समझे, उनकी प्रशंसा करे । उनके प्रशंसक 
लोग कम थे भी नहीं । सेठजी गल्लेका थोक ब्यापार 
करते थे । अन्नके कोठारोमें वेके अन्तमें जो घुना-सड़ा 
अन्न बिकनेसे बच रहता था, वह अन्नसन्नके लिये दे 
दिया जाता था । प्रायः सड़ी ज्वारकी रोटी ही सेठजीके 

अन्न-क्षेत्रमे भूखोंको प्राप्त होती थी । 

सेठजीके पुत्रका त्रित्राह हुआ । पुत्रत्रधू घर आयी | 
बह सुशीला, धर्मज्ञ और विचारशीला थी । अपने श्वशुर 
का व्यवहार देखकर उमे दुःख हुआ । भोजन बनानेका 
भार उसने खयं उठाया । पहिले ही दिन अन्नःक्षेत्रसे 
संडी ज्वारका आठा मँगबाकर उसने एक रोटी बनायी । 
सेठजी भोजन करने बैठे थे । दूसरे भोजनके साथ 


उनकी थाळीमें वह रोटी भी पुत्रवधूने परोस दी । काली, 
मोटी रोटी देखकर सेठजीने कुतृहलबश पहिला ग्रास 
उसीका सुखमें डाला और थू-थू करके थूकते हुए बोले- 
“बेटी | घरमें आटा तो बहुत है । तने रोटी बनानेके लिये 
यह aÅ ज्वारका आटा कहाँसे मँगाया १ क्या सूझी 
तुझे ? 

पुत्रवधू बोली--'पिताजी ! आपके अन्नक्षेत्रमे 
इसी आटेकी रोटी भूखोंको दी जाती है । परलोकमे तो 
वही मिलता है जो यहाँ दिया जाता है | वहाँ केवल 
इसी आटेकी रोटीपर आपको रहना है | इसलिये मैंने 
सोचा कि अभीसे इसे खानेका अभ्यास आपको हो जाय 
धीरे-धीरे तो वहाँ कष्ट कम होगा |! 

कहना नहीं होगा कि अन्नक्षेत्रका सडा आटा उसी 
दिन फेकवा दिया गया और वहाँ अच्छे आठेका 
प्रबन्ध हुआ ।-_सुऽ सिं 


-aea 


स्वयं पालन करनेवाला ही उपदेश देनेका अधिकारी है 


एक ब्राह्मणने अपने आठ वर्षके पुत्रको एक महात्माके 
पास ले जाकर उनसे कहा--/महाराजजी ! यह लड़का 
रोज चार पैसेका गुड़ खा जाता है और न दें तो लड़ाई- 
a कोई त्ताइये A 
कृपया आप कोई उपाय बताइये । 
झगड़ा करता है, E g 
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महात्माने कहा--“एक पखत्राडेके बाद इसको मेरे पास 
छाना, तब उपाय बताउँगा ।' ब्राह्मण पंद्रह दिनोके 
बाद बालकको लेकर फिर महात्माके पास पहुँचा । महात्माने 
बच्चेका हाथ पकड़कर बड़े मीठे शब्दों 

yaah 


j gg àa! 
ka! 


A, 


ओ पुरुष या स्ञी ? % ५७५९, 


देख, अब्र कभी गुड़ न खाना भला, और लड़ना भी 
मत |! इसके बाद उसकी पीठपर थपकी देकर तथा बड़े 
प्यारे उसके साथ बातचीत करके महाप्माने उनको 
रिदा किया । उसी दिनसे बालकने गुड़ खाना और 
लड़ना बिल्कुळ छोड़ दिया । 

कुछ दिनोके बाद ब्राह्मणने महात्माके पास जाकर 
इसकी सूचना दी और बड़े आग्रहसे पूछा--“महाराज- 
जी | आपके एक वारके उपदेशने इतना जादूका काम 
किया कि कुछ कहा नहीं जाता; फिर आपने उसी दिन 
उपदेश न देकर पंद्रह दिनोंके बाद क्यो बुलाया ? 
महाराजजी ! आप उचित समझें तो इसका रहस्य बताने- 
की कृपा करें |? महात्माने हँसकर कहा--“भाई ! जो 
मनुष्य खयं संयम-नियमका पालन नहीं करता, वह 
दूसरोंको संयम-नियमके उपदेश देनेका अधिकार नहीं 


रखता | उसके उपदेशमें बल ही नहीं रहता । में इस 
बच्चेकी तरह गुड़के लिये रोता और छड़ता तो नहीं 
था, परंतु में भोजनके साथ प्रतिदिन गुड़ खाया करता 
था |. इस आदतके छोड़ देनेपर मनमें कितनी इच्छा 
होती है, इस बातकी मैंने खयं एक पखत्राडेतक परीक्षा 
की और जब मेरा गुड़ न खानेका अभ्यास दृढ हो गया, 
तब मैंने यह समझा कि अब मैं पूरे मनोवळके साथ 
दृढतापूर्वक तुम्हारे छड़केको गुड़ न खानेके लिये कहने- 
का अधिकारी हो गया हूँ |! 

महात्माकी बात सुनकर ब्राह्मण ललित हो गया 
और उसने भी उस दिनसे गुड़ खाना छोड़ दिया । 
दृढ़ता, त्याग, संयम और तदनुकूल आचरण--ये चारों 
जहाँ एकत्र होते हैं, वहीं सफलता होती है | 


i CA 


पुरुष या खरी! 


एक साधु नगरसे बाहर कुटियामें रहते थे । परंतु 
भिक्षा माँगने तो उन्हें नगरमें आना ही पड़ता था | 
मार्गमें एक वेश्याका घर पड़ता था । वेश्या उन्हें अपनी 
ओर आकर्षित करनेका प्रयत्न करके हार चुकी थी । 
ससे प्रायः वह प्रतिदिन उनसे पूछती--“तुम पुरुष 
होयाख्नी!? 

साधु उत्तर दे देते--'एक दिन इसका उत्तर दूँगा |? 

वेश्याने इसका कुछ और अर्थ समझ लिया था | 
R प्रतिदिन उनके नगरमें आनेका मार्ग देखती रहती 
थी । सदा उसे यही उत्तर मिळता था | सहसा एक 
दिन एक व्यक्तिने आकर समाचार दिया वेस्याको-- 
“महात्माजी तुम्हें कुटियापर बुला रहे हैं ।' 

वेश्या वहाँ पहुँची | साधु बीमार थे, भूमिपर पड़े 
थे और अब उनके जीवनके कुछ क्षण ही शेष थे | 


उन्होंने वेइयासे कहा--मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रश्नका 
उत्तर देनेका वचन दिया था, वह उत्तर आज दे रहा 
मैं पुरुष हूँ |? 

रया बोली--'यह उत्तर तो आप कभी दे 
सकते थे |? 

साधुने कहा---'केवळ पुरुषका शरीर मिल्नेसे कोई 
पुरुष नहीं हो जाता । जो संसारके भोगोमें आसक्त है, 
बह मायाके परतन्त्र है । परतन्त्र जीव मायाकी कठपुतळी 
है तो खरी ही है । पुरुष एक ही है- मायाका खामी | 
उससे एकात्मता प्राप्त करनेपर ही पुरुषल प्राप्त होता ह | 
जीवन जबतक है, कोई नहीं कह सकता किं कब माया 
उसे नचा लेगी | परंतु अब मैं जा रहा हूँ । अत्र मैं 
कह सकता हुँ कि माया मेरा कुछ नहीं कर सकी । 
अब मैं समझता हुँ कि मैं पुरुष हूँ |° सिं० 
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vilay खालका HA कर्नीया जी 


मेरा भी अनुकरण करनेवाले हैं 


एक बहिरा मनुष्य नियमपूर्वक कथा सुनने जाया 
करता था । जब कथात्राचकजीको पता लगा कि वह 
बहिरा है और कथाका एक शब्द नहीं सुन पाता, तब 
उन्होने उसके कानके पास मुख ले जाकर पुकारकर 
पूछा---“आपको तो कथा सुनायी पड़ती नहीं, फिर आप 
प्रतिदिन यहाँ क्यो आते हैं £ 

बहिरा मनुष्य बोला--“यहाँ भगवानूकी कथा होती 
है । मैं उसे सुन पाउँ या नहीं, अन्यत्र बैठनेसे यहाँके 


पवित्र वातावरणमे बैठनेका लाभ तो मुझे होता ही है । 
परंतु मुख्य बात तो यह है कि मेरा भी अनुकरण 
करनेवाले कुछ लोग हैं । मेरे बच्चे और सेवक, मेरे घरके 
दूसरे सदस्य मेरे आचरणसे ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं । 
में कथामें इसीळिये नियमपूर्वक आता हूँ कि इससे उनके 
चित्तमें भगवत्कथाके प्रति रुचि; श्रद्धा, महत्त्वबुद्धि तथा 
उत्कण्ठा हो । तथा मैं आकर बैठता हूँ, इससे कथाके 
शब्दो मेरे अङ्गांका स्पर्श तो होता ही है ।?--खु० सिं० 


इश्वर श्रद्धासे जाना जाता हे 


एक ब्राह्मणके दो पुत्र थे । दोनोंके विधिपूर्वक 
यज्ञोपतीतादि सभी संस्कार हुए थे । उनमें ब्राह्मणका 
बड़ा पुत्र तो यज्ञोपत्रीत संस्कारके पश्चात्‌ गायत्रीजपमें 
ळग गया । उसने अध्ययन बहुत कम किया; क्योंकि 
'पिताकी मुत्युके पश्चात्‌ घरका भार उसीपर आ पड़ा । 
परंतु ब्राह्मणका छोटा पुत्र प्रतिभाशाली था । बह 
अध्ययनके लिये काशी गया और वहाँ उसने कई वर्षतक 
अध्ययन किया । वेदोंका वेदाङ्गके साथ अध्ययन करके 
बह एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ बन गया । 

काशीमें एक बाहरके विद्वान्‌ पधारे | काशीनरेशके 
समक्ष काशीके बिद्वानोसे उनका शाखार्थ हुआ । वह 
ब्राह्मणकुमार भी उस शाख्चार्थमें था । बाहरसे आया 
विद्वान्‌ नाना तकोंसे प्रमाणित कर रहा था 
ष्च नामकी कोई सत्ता नहीं है |? काशीके विद्वानोंको 
उसका खण्डन करके ईश्वरकी सत्ता सिद्ध करना था | 
उस बाहरके Kana सर्वप्रथम शाख्रार्थ ब्राह्मणकुमारको 
ही करना पड़ा, जिसमें ब्राह्मणकुमार हार गया । दुखी 
होकर तया पराजयके अपमानसे लज्जित होकर वह उस 
सभासे तुरंत उठ गया और काशी ARM घर 
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बड़े भाईने छोटे भाईको उदास देखकर पूळा--- 
इतने दुखी क्यों हो !? 


छोटे भाईने अपने पराजयकी बात बतलायी । बडे 
भाई बोले--।इसमें दुखी होनेकी क्या बात है । जिसमें 
प्रतिभा अधिक है, वह कम प्रतिभावालेको अपने तकसे 
पराजित कर ही सकता है । परंतु जैसे कोई किसीको 
अखाडेमे पटक दे, इसीलिये पटकनेवाळेकी बात सत्य 
नहीं मानी जाती, वैसे ही तकके द्वारा सत्यका निर्णय 
नहीं होता ।' 


छोटा भाई रोकर बोला--“मैया | मुझे पराजयका 
इतना दुःख नहीं है । मुझे दुःख तो इस वातका है कि 
स्वयं मुझे ईश्वरकी सत्तामें संदेह हो गया है । मैंने वेद, 
शास्र, पुराण आदि सब पढ़े हैं; किंतु मेरे मनका 
संतोष नहीं हो रहा है |? 

बड़े भाईने छोटे भाईको झिड़क दिया- “सब शाख- 
पुराण पढ़कर भी तू मूर्ख ही रहा । जो सत्य है, वह न 
तकसे जाना जाता और न पोथे पढनेसे | वह तो सत्य 
है, इसलिये उसे प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जा सकता है । 
तया उसे पानेके सावनपर B जानेसे 


> मै किसीका कल्याणं करूँ और उसे जान भी न पाउँ ४ 


व्ह उपल्ब्ध हो जाता है । यज्ञोपवीत संस्कारके 
समय आचार्यने गायत्रीके सम्बन्धमे जो कुछ कहा था, 
उसे तू भूल गया ? गायत्रीका जप क्यों नहीं करता १? 

छोटे भाईने बड़े भाईके चरण पकड़ लिये---मेरे 


गुरु आप ही हैं | मैं अब जप ही करूँगा |! 
श्रद्वाके साथ संयमपूर्वक साधन चलने छगा और 


जहाँ ये दोनों हैं, साध्य अनुपलब्ध वैसे रह सकता है £ 
—— Bo सिं० 


वेषसे साधु साधु नहीं, गुणोंसे साधु साधु है 


एक साधु प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त होकर नदी- 
किनारे एक धोबीके कपड़े धोनेके पत्थरपर खड़े-खड़े 
ध्यान करने ळगे । इतनेमें धोबी गघेपर कपडे लादे वहाँ 
आया | उसने कपड़े उतारे और प्रतीक्षा करने छगा कि 
उसके पत्थरसे साधु हटे तो वह अपना काम प्रारम्भ 
करे | कुछ देर प्रतीक्षा करनेपर भी जब साधु हटे नहीं 
तब उसने प्रार्थना की--“महात्माजी | आप पत्थरसे 
उतरकर किनारे खड़े हों तो मैं अपने काममें छगूँ । 
मुझे देर हो रही है |! 
साधुने धोत्रीकी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया । 
धोबी कुछ देर और रुका रहा, उसने फिर प्रार्थना की 
और अन्तमें उकताहटके कारण उसने धीरेसे साधुका 
KA उन्हें पत्थरसे उतारनेकी चेष्टा की । एक 
के हाथ पकड़नेसे साधुको अपना अपमान जान 
पड़ा | उन्होंने उसे धक्का दे दिया | 
पस क श्रद्धा साधुका क्रोध  देखकर समाप्त हो 
सने भी साधुको धक्का देकर पत्यरसे हटा 


दिया । अत्र तो साधु महाराज भिड़ गये धोबीसे | 
दोनोमें गुत्यमगुत्य होने ठगी | धोबी था बळवान्‌ | 
उसने साधुको उठाकर पटक दिया और उनके उपर 
चढ़ बैठा । 

नीचे दबे साधु प्रार्थना करने छगे---मेरे आराध्य- 
देव ! मैं इतनी श्रद्वा-भक्तिते आपकी पूजा-आराधना तथा 
ध्यान करता हूँ, फिर भी आप मुझे इस धोबीसै छुड़ाते 
क्यों नहीं १? 

साधुने उसी समय आकाशवाणी सुनी--'तुम्हारी 
बात ठीक है, हम छुड़ाना भी चाहते हैं; किंतु यही 
समझमें नहीं आता कि तुम दोनोंमें साधु कौन है और 
धोबी कौन है |! 

इस आकाशवाणीको सुनकर साधुका गवे नष्ट हो 
गया | धोबीसे उन्होने क्षमा मागी और उसी दिनसे 
सत्य, क्षमा, दया आदि साधुताके युणोंको अपनाकर वे 
सच्चे साधु बन गये | - छ” सिं 


में किसीका कल्याण करूँ ओर उसे जान भी न पाऊ 


एक साधु थे | उनका जीत्रन इतना पत्रित्र तथा 
सदाचारपूर्ण था कि दिव्य आत्माएँ तथा देवदूत उनके 
YA लिये प्राय: आते रहते थे । साधु hed तो 
मेक मोहक शब्दोंका प्रयोग नहीं करते थे, किंतु उनके 
कतव्य और उनकी सारी चेष्टाएँ पर-कल्याणके लिये 
हा होती थीं | 


एक दिन एक देवदूतने उनके सम्बन्धमै भगवानसे 


भगवानने कहा, “टीक तो है, तुम जैसा कहते हो 
बैसा ही होगा । पूछो, इसे मैं कौन-सी चमत्कारकी 
शक्ति प्रदान करू £? 

देवदतने साधुसे कढा--्या तुम्हें रोगियोको 
रोगमुक्त करनेकी शक्ति दे दी जाय £ 

साघुने इसे अद्लीकार कर दिया और इसी प्रकार वे 


प्रार्थना प्रस्तावोको भी अखीकार करते गये 
का, करे kasia जाय वतव REE E ER eGangotri Gyaan Kosha ! 


(पर हमलोगोंकी यह बलवती इच्छा है कि तुम्हें 
कोई परमाइचर्यपूण चमत्कारमयी सिद्धि दी ही जाय |! 
देवदूतने कहा । 

“तत्र ऐसा करो कि में जिसके बगलसे गुजरूँ, 
इसका, उसको बिना पता लगे ही उसका परम श्रेय--- 
कल्याण हो जाय, साथ ही में भी इसे न जान पाऊँ 
कि मुझसे किसका क्या कल्याण हुआ ।? 


sme 


अनन्य 


एक भपत्रदूभक्त कहीं यात्रा करने निकले थे। 
पर्वतकी एक गुफाके सम्मुख उन्होने बहुत बडी भीड़ देखी | 
पता छगा क्रि गुफामे ऐसे संत रहते हैं जो वर्षमै केवल 
एक दिन बाहर निकलते हैं | वे जिसे स्पर्श कर देते 
हैं, उसके सब रोग दूर हो जाते है । आज उनके बाहर 
निकलनेका दिन है । रोगियोकी भीड़ वहाँ रोगमुक्त 
होनेकी आशामे एकत्र है । 

भगवद्भक्त वहीं रुक गये । निश्चित समयपर संत 
गुफामेंसे निकले | सचमुच उन्होने जिसका स्पश किया, 


# संदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 
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देवदूतने उसकी छायामें ही यह अद्भुत शक्ति 
दिला दी । वह जिस दुखी या रोगग्रस्त चर, अचर 
MAAR पड़ जाती, उसके सारे त्रयताप नष्ट हो जाते 
और बह परम सुखी हो जाता | पर न तो कोई उसे 
धन्यवाद दे पाता और न समझ ही पाता कि उसका 
यह कल्याण कैसे हो गया, यह श्रेय उसे कैसे मिला १ 
=o श० 


निष्ठा 


वह्‌ तत्काळ रोगमुक्त हो गया | जब सब रोगी लौट रहे 
थे खस्थ होकर तत्र भक्तने संतकी चइरका कोना पकड़ 
लिया और बोले--“आपने ओरोंके शारीरिक रोगोंको 
दूर किया है, मेरे मनके रोगीको भी दूर कीजिये |! 


संत जैसे asasi उठे और कहने छगे- “छोड 
जल्दी मुझे । परमात्मा देख रहा है कि तूने उसका 
पल्ला छोड़कर दूसरेका पल्ला पकड़ा है ।? 


अपनी चद्दर छुड़ाकर वे शीघ्रतासे गुफामे चले गये | 


सच्चा साधु-भिखारी 


एक साधुने ईश्वरप्राप्तिकी साधनाके लिये कठिन तप 
करते हुए छः वर्ष एकान्त गुफामे बिताये और प्रभुसे 
प्रार्थना की कि 'प्रभो ! मुझे अपने आदशंके समान 
ही ऐसा कोई उत्तम महापुरुष बतलाइये, जिसका अनुकरण 
करके मैं अपने साधनपथमे आगे बढ़ सङ्गे ।? 

साधुने जिस दिन ऐसा चिन्तन किया, उसी दिन 
रात्रिको एक देअदूतने आकर उससे कहा-- “यदि तेरी 
इच्छा सद्गुणी और पत्रित्रतामें सवका मुकुटमणि बननेकी 
हो तो उस मस्त भिखारीका अनुकरण कर जो कविता 
गाता हुआ इघर-उघर भटकता और भीख माँगता फिरता 
है ।? देवदूतकी बात सुनकर तपस्वी साधु मनमें जल 
उठा, परंतु देवदूतका वचन समझकर क्रोघके आवेशमें 


ही उस भिखारीकी खोजमें चल दिया और उसे खोजकर 
बोला कि “भाई ! तूने ऐसे कौन-से सत्कर्म किये हैं, 
जिनके कारण ईश्वर तुझपर इतने अधिक प्रसन्न हैं ? 

उसने तपसी साधुको नमस्कार करके कहा--।पवित्र 
महात्मा ! मुझसे दिल्लगी न कीजिये । मैंने न तो कोई 
सत्कमे किया, न कोई तपस्या की और न कमी प्रार्थना 
ही की ! मै तो कबिता गा-गाकर लोगोंका मनोरञ्जन 
करता हूँ और ऐसा करते जो रूखा-सूखा टुकड़ा मिल 
जाता है, उसीको खाकर संतोष मानता हूँ । ? तपखी 
साधने फिर आग्रहपूर्वक कढा- नहीं, नहों, तूने कोई 
सत्कार्यं अवश्य किया है |? भिखारीने नम्नतासे कहा, 
“महाराज ! मैंने कोई सत्कार्य किया हो, ऐसा मेरी 
जानमे तो नहीं है |? 
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इसपर साघुने उससे फिर पूछा, “अच्छा बता, व्‌ 
मिखारी कैसे बना ! क्या तूने फिजूलखर्चीमि पैसे उड़ा 
दिये, अथवा किसी दुव्यसनके कारण तेरी ऐसी हालत 
हो गयी ।? 

भिखारी कहने छगा--“महाराज ! न मैंने फिजूल- 
ii पैसे उड़ायें और न किसी व्यसनके कारण ही भै 
भिखारी बना | एक दिनकी बात है, मैंने देखा एक 
गरीब खरी घबरायी हुई-सी इधर-उधर दौड रही है, उसका 
चेहरा उतरा हुआ है । पता छगानेपर माळूम हुआ कि 
उसके पति और पुत्र कर्जके बदलेमें गुलाम बनाकर 
बेच दिये गये हैं | बहुत खूबसूरत होनेके कारण कुछ 
लोग उसपर भी अपना कब्जा करना चाहते हैं | यह 
जानकर में उसे ढाढ़स देकर अपने घर ले आया और 


— 


% सच्ची श्रद्धा ४ 
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उसकी उनके अत्याचारसे रक्षा की | फिर मैंने अपनी 
सारी सम्पत्ति साहकारोंको देकर उसके पति-पुत्रोको 
गुळामीसे छुड़ाया और उनको उससे मिला दिया | इस 
प्रकार मेरी सारी सम्पत्ति चली जानेसे मैं दरिद्र हो गया 
और आजीत्रिकाका कोई साधन न रहनेसे में अब कविता 
गा-गाकर ठोगोंको रिझाता हूँ और इसीसे जो टुकड़ा मिल 
जाता है उसीको लेकर आनन्द मानता हूँ | पर इससे 
क्या हुआ ? ऐसा काम क्या और लोग नहीं करते १? 

भिखारीदी कथा सुनते ही तपस्री साधुकी आँखोंसे 
मोती-जैसे आँसू झरने ळगे और वह उस मिंखारीको 
हृदयसे लगाकर कहने KINA अपनी जिंदगीमें तेरे- 
जैसा कोई काम नहीं किया । व्‌ सचमुच आदश 
साधु है । 


भगवानपर मनुष्यजितना भी विश्वास नहीं ? 


एक भजनानन्दी साधु घूमते इए आये और एक 
मन्दिरमें ठहर गये । मन्दिरके पुजारीने उनसे कहा- 
“आप यहाँ जितने भी दिन रुकना चाहें, प्रसन्नतापूर्वक 
रहें; किंतु यहाँ भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं है | भोजनकी 
कोई व्यवस्था आप कर लें ।? 

साधु बोले “तुम्हारे पड़ोसीने कहा है कि मुझे दो 
रोटियाँ प्रतिदिन वह दे दिया करेगा ।' 


पुजारी-“तब ठीक है | तब तो आप निश्चिन्त रहें, 


` 


वह सच्चा आदमी है ।' \ 
साधुने यह सुनकर आसन उठाया-“भाई | यह 
स्थान मेरे रहनेयोग्य नहीं है और न तुम देव-सेवा करने- 
योग्य हो । भगवान्‌ विश्वम्भर हैं, अपने जनोंके भरण- 
पोषणकी उन्होंने प्रतिज्ञा कर रक्खी है; किंतु उन सर्व- 
समर्थ भगवानपर तो तुम्हें मनुष्य-जितना भी बिश्वास नहीं |? 
--3० सिर 


सची श्रद्धा 


नगरका नाम और ठीक समय स्मरण नहीं है । 
वर्षा-ऋतु बीती जा रही थी; किंतु वर्षा नहीं हुई थी । 
किसानोंके खेत सूखे पड़े थे | चारेके अभावमें पु 
मरणासन्न हो रहे थे । जब कोई मानव-्रयत्न सफल 
नहीं होता, तब मनुष्य उस त्रिभुवनके स्वामीकी ओर 
देखता है | गाँवके सब लोग गिरजाघरमें एकत्र हुए वर्षाके 
लिये प्रार्थना करने | एक छोटा बालक भी आया था; 


क्रिसीने उससे पूछा--तुझे क्या इतनी धूप ळगती है 
कि छत्ता छाया है ? 
बालक बोछा--“वर्षा होगी तो घर भीगते जाना 
पड़ेगा, इससे मैं छत्ता छाया हूँ कि मीगना न पडे |? 
प्रार्थना की जायगी और वर्षा नहीं होगी, यह संदेह 
ही उस झुद्धचित्त बाळकके मनमें नहीं उठा । जहाँ 
इतना सरल विश्वास है, वहाँ प्रार्थनाके पूर्ण होनेमें संदेह 


> कामा कता, लेकर | ३ 
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SANIT 


चुका था और झडी प्रारम्भ हो गयी थी | बालक अपना 
छत्ता ळगाये प्रसन्नतापूर्वक घर गया । यह वर्षा इतनी 


vir y सदा सहला Kua rai 
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कहाँ । प्रार्थना पूर्ण होते-होते तो आकाश बादलेसि ढक 


भीड़के प्रार्थना करनेसे होती या नहीं, कौन कह सकता 
है; किंतु वह हुई, क्योंकि प्रार्थना करनेव्रालेमें वह 
सच्चा श्रद्धालु वालक भी था । 


हककी रोटी 


एक राजाके यहाँ एक संत आये । प्रसज्बश बात 
चल पड़ी हककी रोटीकी । राजाने पूछा--“महाराज ! 
हककी रोटी कैसी होती है ?? महात्माने बतलाया कि 
(आपके नगरमें अमुक जगह अमुक बुढ़िया रहती है, 
उसके पास जाकर पूछना चाहिये और उससे हककी 
रोटी भाँगनी चाहिये ।' 

राजा पता छगाकर उस बुढ़ियाके पास पहुँचे और 
बोले--'माता ! मुझे हककी रोटी चाहिये ।' 

बुढ़ियाने कहा--'राजन्‌.! मेरे पास एक रोटी है, 
पर उसमें आधी हककी है और आधी बेहककी ।' 


राजाने पूढा---“आधी बेहककी कैसे १? 

बुढ़ियाने बताया---'एक दिन मैं चरखा कात रही 
थी | शामका वक्त था | अँधेरा हो चला था । इतनेमें 
उधरसे एक gga निकला । उसमें मशाल जल रही 
थीं । में अलग अपनी चिराग न जलाकर उन मशालोंकी 
रोशनीमें कातती रही और मैंने आधी पूनी कात लीं । 
आधी पूनी पहलेकी कती थी । उस पूनीसे आटा लाकर 
रोटी बनायी । इसलिये आधी रोटी तो हक्की है और 
आधी बेहककी | इस आधीपर उस जुढसत्रालेका हक है | 

राजाने सुनकर बुढ़ियाकों सिर नवाया | : 


५७७७४ 


संतकी क्षमा 


एक संत कहीं जा रहे थे । एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें 
गालियाँ देता हुआ उनके पीछे-पीछे चल रहा था । संतने 
उसपे कुछ कहा नहीं, वे चुपचाप चलते रहे; किंतु 
जब कुछ घर दिखायी पड़ने लगे, तब वे खडे हो गये । 
उन्होने उस व्यक्तिसे कहा--“भाई ! तुम्हे जो कुछ 


कहना हो, यहीं कह लो । मैं खड़ा हैँ | आगे 
WA मुझसे सहानुभूति रखनेवाळे लोग रहते हैं । 
तुम्हारी बातें सुनेंगे तो तुम्हें तंग कर सकते हैं ।? 


उन 
वे 


दुष्ट व्यक्ति लजित होकर क्षमा माँगने लगा । 


नीचा सिर क्‍यों ! 


एक सज्जन बड़े ही दानी थे, उनका हाथ सदा ही 
ऊँचा रहता था; परंतु वे किसीकी ओर नजर उठाकर 
देखते नहीं थे । एक दिन किसीने उनसे कहां--“आप 
इतना देते हैं पर आँखें नीची क्यों रखते हैं £ चेहरा 
न देखनेसे आप किसीको पहचान नहीं पाते, इसलिये 
कुछ लोग आपसे दुबारा भी ले जाते हैं ।' इसपर उन्होंने 


कहा--'भाई ! . 
देनहार कोड. ओर है देत रहत दिन . रैन । 
लोग भरम हम पर भरें याते नीचे नैन ॥ 

- देनेवाला तो कोई दूसरा ( भगवान्‌ ) ही है । मैं 


तो निमित्तमात्र हूँ | लोग मुझे दाता कहते हैं । इसलिये 


शर्मेके मारे मैं आँखें ऊँची नहीं कर सकता |? 
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TEA 


भरतवासियोंके समान ही अरब भी अतिथिका सम्मान 
zai अपना गौर मानते हैं | अतिथिका खागत- 
सत्कार वहाँ कर्तव्य समझा जाता है । 

अखलोगोंकी झूरता प्रसिद्ध है और अपने शत्रुको 
तो वे क्षमा करना जानते .ही नहीं । एक व्यक्तिने एक 
अके पुत्रको मार दिया था | वह अरब अपने gA- 
घातीके खूनका प्यासा हो रहा था ओर सदा उसकी 
खोजमें रहता था । संयोग ऐसा बना कि बही व्यक्ति 
किसी यात्रामें निकला | मार्गमें ही उसे ळू लग गयी । 
जरकी पीड़ासे व्याकुल किसी प्रकार गिरता-पड़ता वह 
जो सत्रसे पास तम्बू मिला, वहाँतक पहुँचा । तम्बूके 
द्रवाजेतक पहुँचते-पहुँचते तो वह गिर पड़ा और बेहोश 
हो गया । 


तम्बूके माढिकने अपने दरवाजेपर गिरे बेहोश 


अतिथिको उठाकर भीतर लिटा दिया । वह उसकी सेवा- 
में लग गया । रात-दिन जागकर, भळी प्रकार उसने 
ब्रीमारकी सेवा की । रोगीकी मूर्छा दूर इई; किंतु उसे 
स्वस्थ होनेमें कई दिन लगे | उस तम्बूके स्वामी: अरबने 
उसकी सेवा-सत्कारमें कहीं कोई कमी नहीं होने दी | 


रोगी जब खस्थ हो गया, सत्रळ हो गया और इस 
योग्य हो गया कि हम्बी यात्रा कर सके, तब उस अरबने 
कहा---'तुम मेरा. सबसे बलवान्‌ उँट ले छो और 
जितनी शीघ्रतासे जा सको, यहाँसे दूर चळे जाओ | 
मेरा आतिथ्य-सत्कार पूरा हो गया | मैंने. अपना एक 
कर्तव्य ठीक पूरा किया है । परंतु तुमने मेरे पुत्रकी 
हत्या की है, तुमसे पुत्रका बदला लेना मेरा दूसरा 
कर्तव्य है । मैं ठीक दो घंटे बाद. अपने दूसरे कर्तव्यके 
पानके लिये तुम्हारा पीछा करनेवाला हूँ |? 


अस्तेय 


साधु इब्राहीम आदम घूमते-धामते किसी धनवानके , 


वगीचेमें जा पहुँचे | उस धनी व्यक्तिने उन्हें कोई 
साधारण मजदूर समझकर कहा---तुझे यदि कुछ काम 


'चाहिये तो बगीचेके माळीका-काम कर | मुझे एक माली- 


की आवश्यकता है |? 

इत्राहीमको एकान्त बगीचा भजनके उपयुक्त जान 
पड़ा । उन्होंने उस व्यंक्तिकी बात स्वीकार कर ली | 
वगीचेका काम करते हुए उन्हें कुछ दिन बीत गये. । 
रक दिन बगीचेका स्वामी. कुछ मित्रोके साथ 
अपने IAN आया । उसने इब्राहीमको कुछ आम 


टानेकी आज्ञा दी | इब्राहीम कुछ पके आम तोड़कर ले 


आये; किंतु वे सभी खट्टे निकले | बगीचेक्े.स्वामीने 
असंतुष्ट होकर कहा--“तुझे इतने दिन यहाँ रहते हो 
गये और यह भी पता नहीं कि किस इक्षके फळ ख़ब्टे 
हैं तथा किसके मीठे १? | 
साधु इब्राहीमने तनिक हँसकर कहा--/आपने मुझे 
बगीचेकी रक्षाके लिये नियुक्त किया है | फछ खानेका 
अधिकार तो दिया नहीं है । आपकी आज्ञाके बिना 
मैं आपके. बगीचेका फळ कैसे खा सकता ' था और खाये 
बिना खटटे-मीठेका पता कैसे छगता |! `. 
. वह व्यक्ति तो आश्चर्यसे साधुका मुख देखता 


रह गया । 
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कामना कष्टदायिनी 


संत इब्राहीम खतास किसी पर्वतपर जा रहे थे | 
पर्वतपर अनारके वृक्ष थे और उनमें फल लगे थे । 
इन्राहीमकी इच्छा अनार खानेकी हुई । उन्होंने एक फल 
तोड़ा; किंतु वह खट्टा निकला, अतः उसे फेककर वे 
आगे बढ़े । कुछ आगे जानेपर एक मनुष्य मार्गके पास 
लेटा हुआ मिला | उसे बहुत-सी मक्खियाँ काट रही थीं; 
किंतु बह उन्हें भगाता नहीं था । इब्राहीमने उसे 
नमस्कार किया तो बह बोला--“इब्राहीम अच्छे आये ।' 

एक अपरिचितको अपना नाम लेते देख इन्नाहीमको 
आश्चर्यं हुआ । उन्होने पूछा- “आप मुझे वैसे 


— ~ 


पहचानते है १” 

पुरुष-'एक भगवद्माप्त व्यक्तिसे कुछ छिपा नहीं 
रहता |! 

इब्राहीम-“आपको भगव्रद्माप्ति हुई है तो भगत्रानसे 
प्राथना क्‍यों नहीं करते कि इन मक्खियोंको आपसे 
दूर कर दै 

पुरुष-इब्राहीम ! तुम्हें भी तो भगवद्माप्ति हुई है | 
तुम क्यों प्रार्थना नहीं करते कि तुम्हारे मनमें अनार 
खानेकी कामना न हो । मश्खियाँ तो शरीरकों ही कष्ट 
देती हैं; किंतु कामनाएँ तो हृदयको पीड़ित करती हैं |! 


सच्चा भाव 


एक गैंवार गड़रिया पर्वतकी चोटीपर बैठा प्रार्थना 
कर रहा था--“ओ खुदा ! यदि तू इधर पधारे, यदि तू 
मेरे पास आनेकी कृपा करे तो मैं तेरी सेवा करूँगा | 
मैं तेरी दाढ़ीमें कधी करूँगा, तेरे सिरके केशोसे जुएँ 
निकाळूंगा, तेरे शरीरमें WA मालिश करके तुझे स्नान 
कराउँगा । मैं अपने आपको तुझपर न्योछावर कर दूँगा। 
तेरे पैर मैं अपनी दाढ़ीसे UA । तू सोना चाहेगा तो 
तेरे लिये बिछोना बिछाउँगा । तू बीमार पड्गा तो तेरी 
सेवामें रात-दिन खड़ा रहूँगा । मेरे पास आ, मेरे अच्छे 
खुदा ! मैं तेरा गुलाम बनकर GT ।? 

हजरत मूसा उधरसे कहीं जा रहे थे । उन्होंने उस 
TA पूछा--“अरे मूख ! तू किससे बातें कर रहा 
हे १ किस बीमारकी सेवा करना चाहता है ?? 


TA mÀ खुदासे बातें कर रहा था 


और उन्हींकी सेवा करना चाहता हैँ ।? 

मूसाने उसे डॉटा--'अरे बेवकूफ ! तू तो गुनाह 
कर रहा है । खुदाके कहीं बाल हैं और वह सर्वशक्ति- 
मान्‌ कहीं बीमार पड़ता है | वह तो अशरीरी, अजन्मा, 
सवन्यापक है । उसे मनुष्योके समान सेवा-चाकरीकी 
क्या आवश्यकता ? ऐसी बेवकूफी फिर मत करना |? 

बेचारा गड़रिया चुप हो गया | मूसा-जैसे तेजखी 
फकोरसे वह क्षमा माँगनेके अतिरिक्त कर क्या सकता 
था । परंतु उस दिन मूसा खयं जब प्रार्थना करने लगे, 
आकाशवाणी हुई-“मूसा ! मैंने तुम्हें मनुष्योंका चित्त 
मुझमें लगानेको भेजा है या उन्हें मुझसे दूर करनेको ? 
उस गड़रियेका चित्त मुझमें लगा था, तुमने उसे मना 


करके अपराध किया है | तुम्हें इतना भी पता नहीं कि 
सचा भाव ही सच्ची उपासना है p 


भगवानको कृपापर विश्वास 


एक अकिंचन भगत्रदूभक्तने एक बार ब्रत किया | 
पूरे दस दिनतक वे केवळ जल पीकर रहे । उनका 


शरीर अत्यन्त दुर्बळ हो 


गया | ब्रत समाप्त होनेपर वे 
उठे और 


बाहर N w 
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ही $ कि उसे 
पूषा पछ पड़ा था। एक वार इच्छा इई किउ 
उठकर ब्रतका पारण करें; किंतु फिर मनने SO 
छह फळ सूखा है, इस समय शरीरके लिये हानिकर 
है, ऐसा कैसे हो सकता है कि दयामय प्रभुने दस दिन- 
के दीर्ध उपवासके पश्चात्‌ इस फलमे ब्रत-पारणका विधान 
किया हो |? फलको वहीं छोड़कर 3 कुटियाके सामने 
एक वृक्षके नीचे बैठ गये । 

कुछ ही देरमें वहाँ एक व्यापारी आये । बहुत-से 
फळ और मेत्रा वे ले आये थे । उन्होने बताया-- “मेरा 
जहाज समुद्रमै तूफानमें पड़ गया था । उस समय मैंने 
संकल्प किया था कि सकुशल किनारे पहुँचनेपर भगवान 


को भोग लगाऊँगा और जो पहिला अतिथि मिलेगा उसे 
बह प्रसाद अर्पित करूँगा । मेरा जहाज किनारे खडा 
है | तटपर मैं देरतक प्रतीक्षा करता रहा; किंतु कोई 
व्यक्ति उधर नहीं आया । प्रसाद लेकर मैं बहाँसे चला 
तो आप ही सर्वप्रथम मुझे दिखायी पड़े | कृपा करके 
यह प्रसाद स्वीकार करें |? 

साघुने अपनी आवश्यकता-जितना प्रसाद ले लिया | 
उनके नेत्र भर आये थे और वे मन-ही-मन कह रहे थे- 
“रे दयामय खामी मेरे लिये पहिलेसे ही व्यवस्था करनेमें 
व्यस्त थे ।? --सु० सिंग 


HR) S 
कौड़ियोंसे भी कम कीमत 


एक जिज्ञासुने किसी संतसे पूछा-“माराज ! राम- 
नाममें कैसे प्रेम हो तथा वैसे भजन बने १? 

संत बोले-“भाई | रामनामका मूल्य, उसका महत्त्व 
समझनेसे प्रेम होता है और तभी भजन होता है ।! 

“महाराज ! मूल्य और महत्त्व तो कुछकुछ समझें 
आता है परंतु भजन नहीं होता |? 

क्या धूळ समझमें आता है ! समझमें आया होता 
ते क्या यह प्रश्‍न शेष रह जाता । फिर तो भजन ही 
होता | अभीतक तो तुम राम-नामको कौड़ियोंसे भी 
केम कीमती समझते हो !? 

महाराज ! यह कैले ? कोडियोके साथ राम- 
नामकी तुलना कैसी १? 

“अच्छा तो बतलाओ, तुम्हारी वार्षिक आय अधिकसे 


) अधिक क्या है 29 


“अनुमान पैंताढीस-पचास हजार रुपये |! 
“अच्छा तो अब विचार करो । व्यापारी हो, हिसाब 
आओ | वार्षिक वैंताढीस-पचास हजारके मानी हुए 
मासिक ठगभग चार हजार रुपये और दैनिक छगमग 
सो चाळीस रुपये | दिन-रातके चौबीस घंटेकी 


तुम्हारी आमदनी एक सौ चालीस रुपये हैं, इस हिसावसे 
एक घंटेमें ळगमग, पौने छः रुपये और एक मिनटमे 
डेढ़ आना आमदनी होती है | अब जरा सोचो, उसी 
एक मिनटमें तुम कम-से-कम डेढ़ सौ राम-नामका बडे 
आरामसे उच्चारण कर सकते हो । अर्थात्‌ जितनी देरमें 
छ; पैसे पैदा होते हैं, उतनी देखें डेढ सौ रामनाम 
आते हैं | अभिप्राय यह कि एक पैसेमें पचीस राम-नाम 
हुए । इतनेपर भी पैसेके लिये तो खुब चेष्टा करते दो 
और राम-नामके डिये नहीं । अत्र बताओ तुमने राम- 
नामका महत्त्व और मूल्य कौड़ियोंके बराबर भी कहाँ 
समझा ? यह हिसाब तो पैंताळीस-पचास हजारकी वार्षिक 
आयबालेका है । साधारण आयत्राले लोग हिसाब लगाकर 
देखें और समझें कि राम-नामकी वे कितनी कम कीमत 
आँकते हैं l 

“महाराज | बात तो ऐसी ही है ।' 

zaa कहता za, विचारो, दिसावकी भूळको 
सुधारो और समयका सदुपयोग करो । सदुपयोग यही 
है कि समयको निरन्तर नाम-जपमें छगाओ ।? 
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NAERAA AAAA aa a SSSI SEF 


एक पेसेकी भी सिद्धि नहीं 


एक साधक था । उसने घोर तपस्या की और जलके 
ऊपर चलनेमें समर्थ हो गया । अब वह प्रसनतासे खिल 
उठा और दौड़ा हुआ अपने गुरुके पास गया । गुरुजीने 
पूछा “क्यों आज बड़े प्रसन्न दीखते हो ? क्या बात है १ 
साधक बोला, “महाराज | मुझे जळपर चलनेकी सिद्धि 
प्राप्त हो गयी ।' गुरुने कहा-“चौदह वर्षोतक क्या तुम 


इसीके लिये मरते रहे ? यह तो तुम्हारी एक पैसेकी 
भी सिद्धि नहीं हुई ; क्योंकि यह काम तो तुम मछाहको 
एक पैसा देकर भी कर सकते थे । तपस्या तो भगवस्याप्ति- 
के लिये होती है । ऐश्वर्यादिकी प्राप्तिके लिये तपस्या 
करनेसे तो अच्छा है कि वह कोई व्यापार ही कर ले |? 
शिष्य छजा गया | 


TBE 


हम YA क्यों बनें 


एक विचारशीछा भगवद्भक्ता नारीका एकमात्र पुत्र 
मर गया । पति घरसे बाहर गये थे । उस नारीने 
पुत्रका हाव ढक दिया और पतिके लिये भोजन 
बनाया । परिश्रमसे हारे-थके पतिदेव घर छोटे । आते 
ही उन्होने पूछा-“अपने बीमार पुत्रकी क्या दशा है १ 

खी बोली-'आज वह पूरा विश्राम कर रहा है | 
आप भोजन करें ।? 

पुरुषने हाथ-पैर धोया और भोजन करने बैठा । 
नारी उसे पंखेसे वायु करने लगी । पंखा झलते हुए वह 
बोली--'मेरी पड़ोसिनने मुझसे एक बर्तन माँगा था । 
मैने उसे बर्तन दे दिया । अब मैं उससे अपना बर्तन 


माँगती हूँ तो वह ada देना नहीं चाहती, उळटे रोने- 
चिल्लाने छगती है |! 

पुरुप हँसा-“बड़ी मूर्खा है वह ! दूसरेकी वस्तु 
लोटानेमे रोनेका क्या काम !? 

पुरुष भोजन समाप्त कर चुका था । उसे हाथ 
घुलाते हुए श्री बोली-“स्त्रामी | अपना लड़का भी तो 
अपने पास भगत्रानूकी धरोहर ही था । प्रभुने आज 
अपनी वस्तु ले ली है; किंतु इसमें रो-चिक्लाकर हम 
मूर्खं क्यों बने ।? 

(तुम ठीक कहती हो देवि !? पुरुषने गम्भीरता- 
पूर्वक पत्नीकी ओर देखा ।- छु» सिं० 


वास्तविक उदारता 


` एक सम्पन्न व्यक्ति बहुत ही उदार थे । अपने पास 
आये किसी भी दीन-दुखीको वे निराश नहीं लौटाते थे; 
परंतु उन्हे अपनी इस उदारतापर गर्व था | बे समझते 
थे कि उनके समान उदार व्यक्ति दूसरा नहीं होगा । 
एकं वार वे घूमते हुए एक खजूरके बागमे पहुँचे । 
उसी समय उस वागके रखत्रालेके लिये उसके घरसे एक 
लड़का रोटियाँ लेकर आया | लड़का रोटियाँ देकर चरा 


गया । उहले, हाय घोष और, रोटियो खोडी, इतनेमे 
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वहाँ एक कुत्ता आ गया । रखत्रालेने एक रोटी कुत्तेको 
दे दी । किंतु कुत्ता भूखा था, एक रोटी वह झटपट 
खा गया और फिर पूँछ हिलाता रखत्रालेकी ओर देखने 
लगा । रखत्रालेने उसे दूसरी रोटी भी दे दी | 

वे धनी सजन यह सत्र देख रहे थे | पास आकर 
उन्होने रखालेपे पूछा-'तुम्हारे लिये कितनी रोटियाँ 
आती हैं ११ 


वे बल व Kosha 


| 


ओ विश्वासका फल # 


Se rar toastbtSatierhhovarvenrrrostponetenT oo 


> 

धनी व्यक्ति-“तब तुमने दोनों रोटियाँ कुत्तेको क्यों 
REH 

रखवाठा-'महोदय ! तुम बड़े विचित्र आदमी हो । 
यहाँ कोई कुत्ता पहिलेपे नहीं था । यह कुत्ता यहाँ 
पहिले कभी आया नहीं है । यह भूखा कुत्ता यहाँ ठीक 
उस समय आया, जब रोटियाँ आयीं । मुझे ऐसा लगा 


कि आज ये रोटियाँ इसीके प्रारब्धसे आयी हैं । जिसकी 
वस्तु थी, उसे मैंने दे दिया | इसमें मैंने क्या विचित्रता की 
एक दिन भूखे रहनेसे मेरी कोई हानि नहीं होगी |! 

उस धनी मनुष्यका मस्तक झुक गया । उनमें जो 
अपनी उदारताका अभिमान था, वह तत्काल नष्ट 
हो गया | -सु० सिं० 


UA aaa Aa *- 


भगवानका भरोसा 


पहले समयकी बात है | एक धनी नवयुवक राज- 
पपर टहल रहा था । उसने रोने और सिसकनेकी 
आवाज सुनी और वह एक घरके सामने ठहर गया। 

“पिताजी | हमलोगोंको कब्रतक इस तरह भूखों 
मरना होगा | चलिये न, बाजारमें भीख माँगकर हम- 
लोग जीवनका निर्वाह करें |” लड़कीने सिसकी भर- 
कर कहा | 

'बेटी | यह सच है कि हमलोगोंका सारा धन 
चला गया | हमारे पास एक पैसा भी नहीं रह गया है | 
दरिदताके रूपमें हमारे घरपर भग्वानकी कृपाका 
अवतरण हुआ है । भगत्रानूपर भरोसा रखना चाहिये; 
१ हमारी आवश्यकताएँ पूरी करेंगे |? पिताने अपनी 
तीनों छड़कियोंको समझाया | 

वाहर खिड़कीके पास खड़ा होकर धनी नवयुवक 


उनकी बातें सुन रहा था | बह घर गया | उसके खजानेमें * 


सोनेके तीन बड़े-बड़े छड थे | रातको उसने एक 
छड खिड़कीके रास्तेपे गरीब आदमीके घरमें छोड़ 
दिया । पिता और छड़कियोंने भगत्रान्‌को धन्यत्राद दिया 
कि उनकी प्रार्थनाएँ सुन ळी गयीं | दूसरे दिन रातको 
उसने दूसरा छड छोड़ दिया | तीसरी रातको तीसरा 
छड़ फॅकनेवाळा ही था कि उस असहाय और गरीब 
व्यक्तिने देख लिया | वह नव्रयुवकके चरणपर गिर 
पड़ा इस अयाचित सहायताके लिये । 


“माई ! तुम यह क्या कर रहे हो ? तुम्हें तीन 
छड भगत्रानकी कृपासे ही मिले हैं | भगवानको ही 
धन्यवाद देना चाहिये । यदि मुझे तुम्हारे घरतक 
उन्होंने परसा रातको न भेजा होता तो मैं इन्हें किस तरह 
प्रदान करता |” ( संत ) निकोळसने गरीब आदमीका 
प्रेमालिङ्गन किया | निकोल्सके श्रेष्ठ दानसे भागतरानमें 
उनका विश्वास उत्तरोत्तर दृढ होता गया |-रा० श्री० 


+O + 


विश्वासका फल 


एक सचा भक्त था, पर था बहुत ही सीधा । उसे 
SERER पता नहीं था | वह हृदयसे चाहता था कि 
पुसे शीघ्र भगवानके दर्शन हों | दर्शनके लिये वह 
दिनरात छठपटाता रहता और जो मिळता, उसीसे 
उपाय पूछता | एक ठगको उसकी इस स्थितिका पता ळग 
गा | वह साधुका वेष बनाकर आया और उससे 


oe RT M 


बोला--“मै तुम्हें आज ही भगवानूके दर्शन करा दूँगा 
तुम अपना सारा सामान बेचकर मेरे साथ जंगढमें 
za V भक्त निष्कपट, सरळ हृदयका था और दर्शनकी 
चाहसे व्याकुळ था । उसको बड़ी खुशी हुई और उसने 
उसी समय जो कुछ भी दाममें मिले, उसीपर अपना 
सारा सामान बेच दिया और रुपये साय लेकर वढ ठगके 
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साथ चल दिया । रास्तेमे एक कुऔँ मिला | ठगने कहा, 
“बस, इस कुएँमें भगवानके दर्शन होंगे, तुम इन मायिक 
रुपयौंको रख दो और कुमे झाँको ।! सरल विश्वासी 
भक्तने ऐसा ही किया | वह जब कुएँम झाँकने लगा, 
तब ठगने एक पक्का दे दिया, जिसमे वह तुरंत 
कुएँमै गिर पड़ा । भगवत्कृपासे उसको जरा भी चोट 
नहीं लगी और वहीं साक्षात्‌ भगवानके दर्शन हो गये । 
बह कृतार्थं हो गया । 
ठग रुपये लेकर चंपत हो गया था । भगवानने 
सिपाहीका वेष घरकर उसे पकड लिया और उसी 
JN लाकर अंदर पडे हुए भक्तसे सारा हाल कहा 


Vin कका सत्या, साभि 
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और भक्तको कुएँसे निकालना चाहा | भक्त उस समय 
भगवानकी रूपमाधुरीके सरस रसपानमें मत्त था; उसने 
कहा--“आप मुझको इस समय न छेड़िये | ये ठग हों 
या कोई, मेरे तो गुरु हैं। सचमुच ही इन्होंने मेरी मायिक 
पूँजीको हरक मुझको श्रीहरिके दर्शन कराये हैं । 
अतर आप इन्हें छोड़ दीजिये |! भक्तकी इस बातको 
सुनकर और सरल विश्वासका ऐसा चमत्कार देखकर 
ठाके मनमै आया कि सचमुच इसको ठगकर मैं ही 
ठगा गया हूँ | उसे अपने कृत्यपर बड़ी ग्लानि हुई और 
उसका हृदय पठट गया । भक्त और भगवानके सङ्गका 
प्रभाव भी था ही । वह भी उसी दिनसे अपना दुष्कृत्य 
छोड़कर भगवानका सच्चा भक्त बन गया | 


SBA 


विचित्र बहुरूपिया 


पुरानी बात है---अयोध्यामें एक संत रहते थे, वे 
कहीं जा रहे थे । किसी बदमाशने उनके सिरपर लाठी 
मारकर उन्हे घायल कर दिया । ANA उन्हे बेहोश 
पड़े देखकर दवाखानेमे पहुँचाया । वहाँ मरहमपट्टी की 
गयी । कुछ देरमें उनको होश आ गया । इसके बाद 
दबाखानेका एक कर्मचारी दूध लेकर आया और उनसे 
बोला-“महाराज ! यह दूध पी लीजिये |! संतजी उसकी 
बात सुनकर हँसे और बोले-'वाह भाई ! तुम भी बड़े 
विचित्र हो ! पहले तो सिरमें लाठी मारकर घायल कर 
दिया और अब RAAR सुलाकर दूध पिलाने आ गये |? 


बेचारा कर्मचारी संतकी बातको नहीं समझ सका और 
उसने कहा-“महाराज ! मैंने लाठी नहीं मारी थी | वह 
तो कोई और था । मैं तो इस दवाखानेका सेवक हूँ ।! 
संतजी बोले-'हॉ-हाँ, मैं जानता हूँ । तुम बड़े बहुरूपिये 
हो । कभी लाठी मारनेवाले बदमाश--डाकू बन जाते 
हो, तो कभी सेवक बनकर दूध पिलाने चले आते हो । 
जो न पहचानता हो, उसके सामने फरेब-जाल करो, 
मैं तो तुम्हारी सारी माया जानता हूँ, मुझसे नहीं छिप 
सकते ।? अब उसकी समझमें आया कि संतजी सभीमें 
अपने प्रभुको देख रहे हैं । 


पेरिस" 


नींद केसे आवे ? 


एक महात्मा रातों जगकर प्रभुका स्मरण किया 
करते थे । एक बार उनके एक मित्रने उनसे पूछा--“आप 
यदि बीच-बीचमें सो लिया करें तो क्या कोई हानि है १? 


महात्माने उत्तर दिया--“जिस मनुष्यके नीचे 
नरकाम्नि जल रही हो और जिसे ऊपरका दिव्य राज्य 
बुला रहा हो, उसे नौंद कैसे आ सकती है ? 
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नीच 


एक सुन्दरी बालविधवाके घरपर उसका गुरु आया | 
विधवा देवीने श्रद्धा-भक्तिके साथ गुरुको भोजनादि 
कराया । तदनन्तर वह उसके सामने धर्मोपदेश पानेके 
हिये बैठ गयी | गुरुके मनमै उसके रूप-यौवनको देखकर 
पाप आ गया और उसने उसको अपने कपटजाठमें 
पसानेके लिये भॉति-माँतिकी युक्तियोसे आत्मनिवेदनका 
महत्व बतलाकर यह समझाना चाहा कि जब वह 
उसकी रिष्या है तो आत्मनिवेदन करके अपनी देहके 
द्वारा उसे गुरुकी सेवा करनी चाहिये । गुरु खूब पढ़ा- 
लिखा था, इससे उसने बहुत-से तर्कोके द्वारा kue 
प्रमाण दे-देकर यह सिद्ध किया कि यदि ऐसा नहीं 
किया जायगा तो गुरु-कृपा नहीं होगी और गुरु-कपा न 
होनेसे नरकोंकी प्राप्ति होगी । 

विधवा देवी बड़ी बुद्धिमती, विचारशीला और 
अपने सतीधर्मकी रक्षामें तत्पर थी । वह गुरुके 
नीच अभिप्रायको समझ गयी । उसने बड़ी नम्रताके 
साथ कहा--“गुरुजी ! आपकी कृपासे मैं इतना 
तो जान गयी हूँ कि गुरुकी सेवा करना शिष्याका 
परम धर्म है, परंतु भाग्यहीनताके कारण मुझे सेवाका 


गुरु 

कोई अनुभव नहीं है । इसीसे मैं ययासाध्य गुरुके 
चरणकमळोको हृदयमें विराजित करके अपने ag- 
कर्णादि इन्द्रियोसे उनकी सेवा करती हूँ। आँखोंसे उनके 
स्वरूपके दर्शन, कानोसे उनके उपदेशामृतका पान 
आदि करती हूँ | सिर्फ दो नीच इन्द्रियोंको, जिनसे मल- 
मूत्र बहा करता है, मैंने सेत्रामै नहीं छगाया; क्योंकि 
गुरुकी सेत्रामें उन्हीं चीजोंको छगाना चाहिये जो 
पवित्र हों | मल-मूत्रके N में गुरुको कैसे बिठाउँ | 
इसीसे उन गंदे अङ्घोंको कपड़ोंसे ढके रखती हूँ कि कहीं 
पबित्र गुरु-सेवामें बाधा न आ जाय | इतनेपर भी यदि 
गुरु-कृपा न हो तो क्या उपाय है । पर सच्चे गुरु ऐसा 
क्यों करने लगे ? जो गुरु मल-मूत्रकी चाह करते हैं, 
जो गुरु भक्तिरूपी सुधा पाकर भी मूत्राशयकी ओर 
zomi आँखोंसे देखते हैं, जो गुरु शिष्याके चेहरेकी 
ओर दयादृष्टिसे न देखकर नरकके मुख्यद्वार--नरक 
बहानेवाली दुर्गन्वयुक्त नाल्योंकी ओर ताकते हैं, ऐसे 
गुरुके प्रति आत्मनिवेदन न करके उसके मुँहपर तो 
कालिख ही पोतनी चाहिये और श्ञाडुओंसे उसका 
सत्कार करना चाहिये |? गुरुजी चुपचाप चल दिये ! 


रूप नादमें देख लो 


किसी गाँवमें एक गरीब बिधवा ब्राह्मणी रहती थी। 
तरुणी थी | सुन्दर रूप था। घरमें और कोई न था। 
गाँचका जमादार दुराचारी था । उसने ब्राह्मणीके रूपकी 
तारीफ सुनी । वह उसके घर आया । ब्राह्मणी तो उसे 
देखते ही कॉप गयी | उसी समय भगवानकी कृपासे उसे 
एक युक्ति सूझी | उसने दूर हटते हुए हँसकर कदी 
सरकार ! मुझे छूना नहीं | मैं भासिक धर्मसे हूँ । चार 
दिन बाद आप पधारियेगा।? जमींदार संतुष्ट होकर लौट गया | 

राणीने जमालगोटा मैंगवाया और उसे खा छिया । 


उसे दस्त होने ळगे दिन-रातमें सैकड़ों वार | उसने 
मकानके चौकमें एक मिट्टीका नाद रखबा छी और वह 
उसीमें ट्टूटी फिरने लगी । सैकड़ों दस्त होनेसे उसका 
शरीर धुळ गया । आँखें धँस गयीं । मुखपर झुरियॉ पड़ 
गयीं | बदन काळा पड़ गया । शरीर काँपने छगा, उठने- 
बैठनेकी ताकत नहीं रही, देह सूख गयी । उसका सर्वथा 
रूपान्तर हो गया और वह भयानक प्रतीत होने ठगी | 
चार दिन बाद जमींदार आया । तरुणी सुन्दरी 

ब्राह्मणीका पता पूछा । चारपाईपर पड़े कंकाळसे क्षीण 
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आवाज आयी । “भै ही वह ब्राहमणी हूँ |! जमींदारने मुँह 
फिरा लिया और पूछा- “तेरा यह क्या हाल हो गया | 
वह रूप कहाँ चला गया ?' क्षीण उत्तर मिला---“जाकर 


` जमींदार नादके पास गया, 


७२० है (N 
उस नादगें देख लो । सारा रूप उसीमें भरा है ।! मूख 
दुर्गन्धके मारे उसकी नाक 
फटने लगी | वह तुरंत लौट गया । 


मांस, मेद, मजाकी सुन्दरता कसाईखानेमें बहुत हे 


किसी राज्यमें वहाँका राजकुमार बड़ा छाइला था | 
बह एक दिन रास्तेमें एक लावण्यवती युवतीको देखकर 
मोहित हो गया । युवती एक सद्गृहस्थ ब्राह्मणकी T 
थी । पूर्वसंस्कारवश उसको योगका अभ्यास था । इसीसे 
उसने विवाह नहीं किया था ! उसका नाम था योगशीला | 
राजकुमारने अपनी इच्छा अपने पिताको जनायी ! पुत्रमोह- 
ग्रस्त राजाने योगशीलाके पितासे कहळ्याया कि “तुम अपनी 
पुत्री योगशीलाका विवाह राजकुमारसे कर दो)! ब्राह्मण- 
ने राजाकी सेवामे उपस्थित होकर अनेकों तरहसे उसे 
समझाया कि “प्रथम तो प्रजाकी प्रत्येक कन्या आपकी 
कन्याके समान है । इस नाते राजकुमारकी वह बहिन 
होती है । दूसरे वह ब्राह्मण-कन्या है, क्षत्रियके साथ उसका 
विवाह शाखनिषिद्ध है ।' पर राजाने उसकी एक भी 
न सुनी । ब्राह्मणको बड़ी चिन्ता हो गयी । वह सोचके 
मारे सूखने लगा । खाना-पीना भी उसका छूट गया । 
anier बड़ी बुद्धिमती थी, उसने पितासे सारी बातें 
जानकर कहा कि “पिताजी! आप चिन्ता न करें, राजासे 
कहकर पंद्रह दिनांका समय मोग लें । मैं अपने घमेकी 
रक्षा कर दूँगी ।' 

ब्राह्मणने राजसभामें जाकर राजासे समय माँग 
लिया । राजकुमारने कडा, qe दिन तुम कन्याको 
यहाँ भेज देना ! तब विवाह हो जायगा | ब्राह्मणने स्वीकार 
किया । पंद्रह दिन बीत गये । इस बीचमै योगशीलाने 
योगकी क्रियाओसे अपने शरीरको गला डाला । केवल 
हड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया | सारा लावण्य नष्ट 
हो गया । सोहें दिन योगशीला राजमहलमें HA 


राजकुमारके एकान्त कमरेमें पहुँची । राजकुमार तो उसको 
देखते ही चीख पडा और उसने तत्क्षण उसपरसे दृष्टि 
हटाकर कहा---“तुम कौन हो ?? योगशीला बोली--- 
(राजकुमार ! मै बही ब्राह्मणकन्या हैं, जिसपर तुमने मोहित हो 
विवाहका प्रस्तात्र किया था । में अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार 
तुमसे बित्राह करने आयी हूँ । अब देर क्‍यों करते हो £ 
मनोकामना पूरी करो |! 

राजकुमारने कहा--*उस दिन तो तुम बडी रूपवती 
थी । तुम्हारे सौन्दर्यकी चाँदनीने मेरा मन मोह लिया 
था | तुम्हारी वह सुन्दरता कहाँ चली गयी | आज तो 
तुम चुडेल-जैसी माळम होती हो, दूसरी कोई होओगी । मेरे 
सामनेसे हट जाओ ।' 

योगशीलाने कहा--(राजकुमार ! मैं वही हूँ, जिसके 
लिये तुम्हारे पिताने मोहवश अपना राजधर्म त्यागकर 
तुम्हारे साथ बित्राह कर देनेको कहा था । मुझमें जो 
कुछ उस दिन था, वही आज भी है; परंतु माळूम होता 
है, तुम बड़े ही भोले हो । सोचो, उस दिनमै और आजमें 
मुझमें क्या अन्तर है । केत्रल मांस, मेद; मजा और रक्तमें 
कुछ कमी हुई है । इसी कारण तुम मुझे सुन्दर नहीं देख 
पा रहे हो ! यदि तुम्हें मांस, मेद, मज्जा तथा रक्तमें ही 
सुन्दरता दिखायी देती है तो सीधे चळे जाओ---कसाई- 
खाने । वहाँ ये चीजें तुम्हें खूब मिलेंगी । तुम्हें ला नहीं 
आती, जो तुम इन घिनौनी चीजोंपर इतना मोह 
करते हो ?? 


राजकुमार हताश होकर बाहर चला गया | ब्राह्मण- 
कन्या सकुशल अपने घर लोट आयी | 
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सतीलकी रक्षा 


( लेखक--्रीत्रह्मानन्दजी aap ) 


गत महासमरमें बर्मापर जापानका अधिकार हो 
चुका था और ब्रिटिश-सेना फिरसे उसपर आधिपत्य जमा 
रही थी । सेनाके सिपाही बहुधा मदान्ध होते हैं, 
ऐसा ही एक गढ़वाली सैनिक ( जिसने स्त्र्‍यं मुझे यह 
घटना नितान्त श्रद्धापूर्वक अपने मुँहसे सुनायी थी एवं 
जिसका नाम मैं यहाँ प्रकट करना अनुचित समझता हूँ) 
एक अन्धकारमयी रजनीमें एक अन्य बूढ़े सिपाहीको 
साथ लेकर त्रिजित प्रान्तान्तर्गत समीपके एक ग्राममें अपनी 
कामलिप्सा शान्त करने घुसा | 

दोनों सैनिक राइफलोंसे लैस थे। गाँवमें घुसकर 
उन्होंने देखा कि एक छोटा-सा मकान है, जिसके आगे 
एक वृद्ध बैठा हुआ है, मकानकी देहलीपर एक नवयुवती 
सुन्दर महिला बैठी है, जो कि सिगार पी रही थी, 
मदान्ध सैनिकने इसी बहिनके साथ अपना मुँह काळा 
करनेका निश्‍चय किया | 

दोनों सैनिक मकानके द्वारपर जा पहुँचे और ज्यों 
ही नवयुवक सिपाही कमरेमें प्रविष्ट होना ही चाहता 
था कि वह बहिन वीरतापूर्वक उठी और लोहेका एक 
हथियार, जिसे “दात बोलते हैं तथा जिससे झँटवाले 
दक्ष काटा करते हैं,उठाकर कामान्ध सैनिकपर आक्रमण 
करनेके लिये उद्यत हो गयी । सिपाहीको ऐसा प्रतीत 
हुआ कि ज्यों ही वह मकानके द्वारकी देहलीपर पैर 
रखेगा, त्यों ही उसका सिर धसे अळग होकर भूमिपर 
नाचनेके लिये अवश्य बाधित होगा ! अतएव वह 
ठिठक गया और एक कदम पीछे हट गया | 

उसने दस रुपयेका एक नोट अपनी जेवसे 

निकाला और उप्त बहिनकों दिखलाया; किंतु उत्तरम 


e" 


वही शस्र फिर उसकी ओर दोनों हाथोंसे दृढतापूर्वक 
पकड़ा हुआ घूरता हुआ दृष्टिगत हुआ ! सैनिकका बळ 
नष्ट हो गया | 


पीछे खड़ा हुआ दूसरा बूढ़ा सिपाही उसका नाम 
लेता हुआ कड़ककर बोला, “* *** ७४५५४०० | देखता 
क्या है ? राइफल तो तेरे पास है ।! कामान्ध सैनिकने 
फिर साहस क्रिया और सती मढिलाके मुँहके सामने 
बंदूक तानकर उसे भयभीत करना चाहा ! किंतु 
प्रत्युत्तरमें वही राख फिर ज्यो-का-त्यां तना हुआ मिला । 
सैनिक चाहता है, गोली मारूँ | महिला उद्यत है कि 
उसका सिर घड़से पृथक्‌ कर दूँ। पर्याप्त समयतक 
यही दृश्य रहा और आखिर सतीलके शुद्ध संकल्पके 
सम्मुख निर्लज्ज कामको पराजित होना पडा । दोनों 
सिपाही अपना-सा मुँह लेकर अपने स्थानपर लौट गये | 


यह एक अक्षरशः सच्ची घटना है) आज सात-आठ 
वर्ष हुए, जत्र मैंने इसे सुना था । मुझे इस कथासे 
सदैव प्रेरणा मिळती रहती है और मैं इसे कभी भी भूछ 
जाना नहीं चाहता, बहिनें इससे अवश्य ही शिक्षा 
ग्रहण करें । 

जिस हृदयमें सतील-रक्षाका दृढ संकल्प विद्यमान 
है, उसे बंदूकका भय और पैसेका लाळच कदापि 
Haa नहीं कर सकते । रात्रण-सीता-सँत्रादकी पुनरा- 
वृत्ति होती ही रहेगी । 

मैं मन-ही-मन वहुधा बर्माकी उस सती वीर भगिनीके 
चरणोमें नमस्कार किया करता हूँ । 

सतीत्वकी जय? 
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एक शास्त्रीजी थे । भक्त थे। वे नावपर गोकुळसे 
मधुराको चळे । साथ कुछ बच्चे और खियाँ भी थीं। नौका 
उलटे प्रवाहकी ओर खींची जा रही थी । इतनेमें ही 
आकाशमै काळी घटा उठी, बादल गरजने लगे और यमुना- 
जीके तठोपर मोर शोर मचाने लगे । देखते-ही-देखते 
जोरसे हवा चलने लगी और घनघोर वर्षा होने लगी । 
नाव ठहरा दी गयी । मल्लाहोने कहा--“तुमछोग 
सामने बरसानेके पुराने श्रीराधाजीके मन्दिरमे धीरे-धीरे 
पैदल चले आओ । हम नाव लेकर वहीं तैयार रहेंगे ।' 
शाख्रीजीकी कमरमें चार सौके नोट थे, कुछ रुपये और 
पैसे थे ! उन्होंने रक्षाकी दृष्टिसे कसकर कमर बाँध ली 
और नावसे उतरकर चलने लगे | मन्दिर बहाँसे एक 
मीलकी दूरीपर था | नोट भींग न जाय, इसलिये वे 
मन्दिरकी ओर तेजीसे चलने लगे । 


किनारेका रास्ता बीहड़ था । चारो ओर जळ भर 
जानेसे पगडंडियाँ दिखायी नहीं देती थीं । इसलिये 
बिना ही मार्गके वे पानीमे छप-छप्‌ करते आगे बढ़े जा 
रहे थे । मनमै रह-रहकर श्रीकृष्णफी बाललीलाओंकी 
स्मृति होने लगी । धीरे-धीरे मन तल्लीन हो गया । वे 
मार्ग भूलकर कहीं-के-कहीं निकल गये । मन्दिरकी बात 
याद नहीं रही । 


सामने एक बडा टीला था, वे सहज ही उसपर चढ़ 
गये । थकान जाती रही । इतनेमें बादलोंकी गड़गड़ाहट- 
के साथ जोरसे बिजली चमकी, उनकी आँखें बंद हो 
गयीं । वे वहीं रुक गये । कुछ क्षणोंके बाद आँखें 
खुलनेपर उन्होंने देखा--वर्षा कम हो गयी है और नीचे 
पैदानमें अत्यन्त सुन्दर तथा दृष्ट पुष्ट गो हरी घास चर 
रही हैं | उनके मनमै आया---'इन्हीं गौओंको हमारे 
प्यारे गोपाल चराया करते थे, वे अब भी यहाँ कहीं 
होगे ।? वे इन्हीं व्रिचारोमें थे कि हठात्‌ उनके मनमें 
नीचे उतरनेकी आयी, मानो कोई अज्ञात शक्ति उन्हे 
प्रेरित कर रही हो । 


शाख्रीजीपर कृपा 


Vin ay ASh SE AN ahi ns 


नीचे उतरते ही उन्होंने देखा-सामने थोड़ी ही दूरपर 
सात या आठ वर्षका, केवळ लंगोठी पहने, हाथमें छोटी- 
सी लकुटी लिये, वर्षाके जलमें स्नान किया हुआ, श्याम. 
वर्ण, मन्द-मन्द मुसकराता हुआ गोपबालक उनकी ओर 
देखता हुआ अंगुलीके इशारेसे उन्हें अपनी ओर बुला 
रहा है | शात्रीजीने समझा-कोई गरीब ग्वालेका लड़का 
है, इसे दो-चार पैसे दे देने चाहिये | परंतु पैसा निकालने- 
में बड़ी अड्चन थी; क्योंकि पैसे नोट और रुपयोके 
साथ ही कमरमें बँघे थे तथा यहाँ एकान्त था । वे कुछ 
दूर तो बालककी ओर आगे बढ़े, फिर सहसा उनके 
पैर रुक गये | 

वह बालक मुसकराता हुआ बोला---'पण्डितजी | 
देखो, तुम्हारी रुपयेकी गाँठ पूरी तो है ? दो चार पैसे 
लेनेवाले व्रजमें बहुत मिलेंगे, उन्हें दे देना । मैं तो इन 
AAA दूधसे ही प्रसन्न रहता हूँ !? 

बालककी अमृतभरी वाणीसे शास्त्रीजी Aga हो 
गये । वे निर्निमेष नेत्रोसे बालककी ओर देखने लगे । 
साय ही उन्हें आश्चर्य हुआ कि बालकको मेरी कमरमें बँधे 
रुपयोका तथा मेरे मनकी बातका पता कैसे लग गया | 
फिर बह बालक बोला---'देखो ! वह सामने मन्दिर 
दिखायी पड़ रहा है, तुम्हारी नाव वहाँ पहुँच गयी है | 
तुम इधर कहाँ जा रहे हो | मथुराजीकी सडक यहाँसे दूर 
है और यह जगह भयानक है | तुम तुरंत यहाँसे चले जाओ। 

शा्रीजी तो gA थे | इतनेमें वह बालक 
हँसता हुआ मुड़कर जाने लगा । शास्त्रीजी मन्त्र-मुग्धकी 
तरह उसके पीछे-पीछे चले । पीछे-आगे देख बाळकने 
कहा---“जाओ, जाओ, इधर तुम्हारा क्या काम है ? 
जाओ, अभी धूमो |! इतना कहकर बालक उन गोओंके 
साथ अन्तर्धान हो गया | शास्त्रीजी होशमें आये । उन्होंने 
बहुत खोजा, पर वाळक और गौओंका पता नहीं लगा । 
चे हताश होकर मन्दिरपर पहुँचे । उन्हें ऐसा प्रतीत 
हुआ- मानो किसीने उनका सर्वस्व हरण कर लिया हो । 
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पुलिस कप्तान साहबकी गणेश-भक्ति 


एक पुलिसके सीनियर सुपरिंटेंडंट अंग्रेज सजन 
भे) एक बार उनपर कोई संकट आया । एक ब्राह्मण 
चपरासीने उनसे कहा--'सरकार ! गणेशजी सिद्धि- 
दाता और सब संकटोंका नाश करनेवाले हैं | आप 
गणेशजीकी मूर्ति मँगवाकर उसकी पूजा कीजिये और 
जब किसी नये कामका आरम्भ करना हो या कहीं 
जाना हो तो गणेशजीका ध्यान कर लिया कीजिये |? 


साहबने ऐसा ही किया । उनका संकट टल गया | फिर 
तो वे गणेशजीकी एक सुन्दर हाथीदाँतकी मूर्तिको 
जेबमें ही रखने लगे | जब कहीं जाते या नया काम 
करते मूर्ति निकालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेते | 

उन्होंने बताया था कि गणेशजीकी क्रपासे वे कभी 
असफल नहीं हुए | 


बाँधकी रक्षा 


एक अंग्रेज अफसर एक जगह बाँध बँधवाने आया | 
जिस दिन बाँधके पूरा होनेमें एक दिन बच रहा था, 
उसी दिन रातको बड़े जोरसे वर्षा आयी | अफसरने 
देखा कि बाँध टूट जायगा | अधीर होकर उसने अपने 
एक हिंदू नौकरसे उपाय पूछा । 

नौकरने कहा---“सरकार ! एक उपाय तो है |? 

अफसरने आतुरतासे पूछ---“बताओ फिर जल्दी ! 

नौकर- “सरकार ! आप सच्चे मनसे सामनेवाले 
मन्दिरमें जाकर प्रार्थना कीजिये; बाँधकी रक्षा हो 
जायगी ।? अफसरने वैसे ही किया | 

आधी राततक वर्षा होती रही | अफसरका धैर्य 


छूटने लगा | वह उसी समय बाँधको देखने चला गया | 
वहाँ जाकर उसने देखा--“बाँधपर एक विचित्र प्रकाश 
फैला हुआ है । दो अत्यन्त सुन्दर तरुण--एक गौर 
और एक इयाम रंगका पुरुष तथा एक बड़ी ही मनोहर 
स्री, तीन व्यक्ति वहाँ खड़े हैं, जहाँ बाँध टूटनेका भय 
है---इस प्रकार मानो बाँधकी रक्षा कर रहे हों । और 
आश्चर्य है कि इतनी वर्षा होनेपर भी पानी बाँधसे दो 
अंगुळ कम ही है |! 

अफसरने आदर एवं उल्छासमै भरकर घुटने टेक 
दिये । वह मन्दिर सीताराम-लक्ष्मणका था; जीर्ण हो 
चला था | अफसरने अपने वेतनके पैसेसे उसका 
जीर्णोद्वार किया | 


धर्मके नामपर हिंसा 


एक राजा एक बार यज्ञ करने जा रहे थे | यज्ञमें मैंने आपसे कोई प्रार्थना भी नहीं की | मैं तो घास 


बलि देनेके लिये एक बकरा उन्होंने मँगवाया | बकरा 
पकड़कर छाया गया तो वह चिल्ला रहा था | यह 
देखकर राजाने अपनी सभाके एक विद्वानसे पूछा-- 
यह बकरा क्या कहता है ?? 
पण्डित-“यह आपसे कुछ प्रार्थना कर रहा है |! 
राजा-“कैसी प्रार्थना ? 
पण्डित-यह कहता है कि खर्गके उत्तम भोगोंकी 
मुझे तृष्णा नहीं है । खर्गका उत्तम भोग दिलानेके à 


चरकर ही संतुष्ट हैँ | इसलिये मुझे बलि देनेके लिये 
आपने पकड़ मँगाया, यह उचित नहीं किया | यदि 
aà बलि AA प्राणी खर्ग जाता है तो आप 
अपने माता, पिता, पुत्र तथा कुटुम्ब्रियोंकी बलि देकर 
यज्ञ क्यों नहीं करते ? 
पण्डितकी बात सुनकर राजाको प्रतीत हो गया कि 
qa अनुचित है । उन्होंने TRA छोड़ दिया | 
-णासु* शिंश 
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आर्यकन्याकी आराध्या 


सृष्टिकी सम्पूणे पवित्रताकी साकार प्रतिमा 
निर्दिष्ट करना हो तो कोई भी बिना संकोचके 
किसी आर्यकुमारीका नाम ले सकता है । मृदुता, 
सरलता और पवित्रताका वह एकीभाव ओर उसकी 
भी आदरशंभूता श्रीजनकनन्दिनी । मर्यादा- 
पुरुषोत्तमने अवतार धारण किया था धर्मकी 
मर्यादा स्थापित करनेके लिये । मानव-कतेव्यके 
महान्‌ आदर्शोकी स्थापना करनी थी उन्हे । उनकी 
पराशक्ति, उनसे नित्य अभिन्न श्रीमेथिली उनके 
इस महान्‌ कायकी पूरिका बनी । उन्होंने नारीके 
दिव्य आदर्शको मूते किया जगतमें । 

आयेकन्या किसकी आराधना करे ? स्रीका 
उपास्य तो पति है या पति जिसकी आराधनाकी 
अनुमति दे वह; किंतु कुमारी यदि आराधना 
करनी चाहे, यदि उसे आराधनाकी आवस्यकता 
हो और आवश्यकता तो है ही; क्योंकि आराधना- 
हीन जीबन तो शास्रकी दृष्टिम जीवन ही नहीं, 
फिर amp न हो ऐसा हृदय गिने-चुने 
ज्ञानियोंका ही तो हो सकता है, किसी वालिकाके 
सनम आकाहुग हो तो वह किस देवताकी शरण 
ले १ इसका उत्तर सोचना नहीं पड़ता । आय- 
कन्याकी आराध्या हैं भगवती उमा । हिंदू- 


बालिका उन गोरीकी ही उपासना करती है । 


श्रीजनकनन्दिनी तों आयी ही थीं धरापर 
नारियोंका पथ-प्रदशन करने | बालिकाओंको मागे 
दिखाया उन्होंने । उनका गोरी-पूजन; किंतु गौरी- 
पूजन करने चली थीं वे कोई विशेष संकल्प लेकर 
नहीं । माताने आदेश दिया था पूजनका और 
सखियोंके साथ आकर उन्होंने पूजन किया | 


“निज अनुरूप सुभग बर माँगा।! 


परंतु पूजनका फल तत्काल प्रत्यक्ष हो गया | 
पुष्प-वाटिकामें ही श्रीकोसल्यानन्दवर्धन रघुनाथजी- 
के दर्शन हो गये । अपनी निधिको नेत्राने देखते 
ही पहचान लिया और आकाङ्का उद्दीप्त हो उठी । 
KAA पूर्तिके लिये भी शास्रीय मार्ग 
आराधना ही हे ओर आर्यकन्या तो आराधना 
भी करेगी तो सतियोंकी आराध्या भगवती 
पा्वतीकी ही । अतः श्रीजनकनन्दिनी पुनः 
भगवतीके मन्दिरमें पधारीं । उन्होंने गणेश और 
खामिकातिककी जननी उन शम्थुप्रियासे प्रार्थना 
की । वे प्राथना करेंगी और देवी प्रसन्न 
नहीं होंगी--- 


rN 
बिनय प्रेम बस भई भवानी । खसी माळ मूरति मुखुकानी ॥ 
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Ar सवनीया ४: 


आर्युकन्याका आर्या 


सृष्टिकी सम्पूण पवित्रताकी साकार प्रतिमा 
निर्दिष्ट करना हो तो कोई भी बिना संकोचके 
किसी आयकुमारीका नाम छे सकता है । मृदुता, 
सरकता और पविन्रताका वह एकीभाव ओर उसकी 
भी आदशेमूता श्रीजनकनन्दिनी । भर्यादा- 
पुरुषोत्तमने अवतार धारण किया था धमकी 
मयादा स्थापित करनेके लिये । मानव-कतेच्यके 
महान्‌ आदशाकी स्थापना करनी थी उन्हें । उनकी 
पराशक्ति, उनसे नित्य अभिन्न श्रीपेथिली उनके 
इस महान्‌ कायेकी पूरिका बनीं । उन्होंने नारीके 
दिव्य आदर्शको मूते किया जगतमें । 
आर्यकन्या किसकी आराधना करे ! खीका 
उपास्य तो पति हे या पति जिसकी आराधनाकी 
अझुमति दे बहः किंतु कुमारी यदि आराधना 
करनी चाहे, यदि उसे आराधनाकी आवश्यकता 
हो और आवश्यकता तो हे ही; क्योंकि आराधना- 
हीन जीवन तो शाखकी RÀ जीवन ही नहीं, 
फिर amga हो ऐसा ga RAJA 


ज्ञानियोका ही तो हो सकता है, किसी बालिकाके खामिक 


अने आकाडा हो तो बह किस देवताकी शरण 

ले १ इसका उत्तर सोचना नहीं पड़ता । आये- 

aa आराध्या हैं भगवती उमा । हिंदू- 
अ 


D 


बालिका उन गोरीकी ही उपासना करती हे । 


श्रीजनकनन्दिनी तो आयी ही थीं धरापर 
नारियोंका पथ-प्रदशन करने । बालिकाओंको मागे 
दिखाया उन्होंने । उनका गोरी-पूजन; किंतु गोरी- 
पूजन करने चली थीं वे कोई विशेष संकल्प लेकर 
नहीं । माताने आदेश दिया था पूजनका और 
सखियोंके साथ आकर उन्होंने पूजन किया । 


"निज अनुरूप सुभग बर साँगा ।! 


परंतु पूजनका फल तत्काल प्रत्यक्ष हो गया। 
पुष्प-बारिकामे ही श्रीकोसल्यानन्दवर्धन रघुनाथजी- 
के दशन हो गये । अपनी निधिको नेत्राने देखते 
ही पहचान लिया और आकाडून उद्दीप्त हो उठी । 
आकाठ्वाकी पूतिके लिये भी शास्त्रीय मार्ग 
आराधना ही हे और आर्यकन्या तो आराधना 
भी करेगी तो सतियोंकी आराध्या भगवती 
पाबंतीकी ही । अतः श्रीजनकनन्दिनी पुनः 
भगवतीके मन्दिरमे पधारीं । उन्होंने गणेश और 
तिककी जननी उन अम्झग्रियासे प्रार्थना 


की । वे प्राथना करेंगी और देवी प्रसन्न 
नहीं होंगी-- 


बिनय पेम बस भई सचानी । खसी माळ सूरति मुखुकानी ॥ 
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ब्राह्मणीके द्वारा जीवरक्षा 


( लेखक--श्रीकृपाशड्भुर जयराम ) 


भावनगर राज्यके खेडियार माताके मन्दिरमें चण्डी- 
पाठका अनुष्ठान चल रहा था । इसी बीचमें एक दिन 
चैत्र कृष्ण पञ्चमीको महाराज श्रीमावसिंहजी महाराजका 
जन्मदिन था | अतएव खेडियार माताकी विशेष पूजाके 
लिये महाराजके हजूरी खेडियार मन्दिरमें आये । पूजाकी 
सामग्री, भोग तथा बलिदानके लिये एक बकरा वे साथे 
लाये थे | उनके साथ प्रबन्धके लिये थानेदार तथा कुछ 
सिपाही भी थे। 

अनुष्ठानके आचार्य भट्ट जयराम पुरुषोत्तमकी धर्म- 
पत्ती श्रीमती कस्त्रीबाई वहाँ थीं | उन्होंने जब सुना 
कि माताजीके भोगके लिये बकरेकी बलि दी जायगी, 
तब उनको बडा क्षोभ हुआ । उन्होंने सोचा-“क्या माताजी 
बकरेकी हिंसाके भोगसे प्रसन्न होंगी ? नहीं नहीं, ऐसा 
नहीं होगा | मैं ब्राह्मणकी बाला यहाँ बैठी हूँ । मेरा 
मस्तक चाहे उतर जाय, मैं बकरेकी बलि नहीं होने 
दूँगी |! यह दृढ बिचार करके कस्तूरीवाई माताजीके 
दारके पास जाकर बैठ गयीं । 

हजूरीजी पूजन-सामग्रीके साथ पथारे | बकरेको 
जान कराकर देवीजीके सामने खड़ा किया गया। 
थानेदार साथ थे | ब्राह्मणीके पूछनेपर हजरीने बताया 
कि “महाराज साहवके जन्मदिनके अवसरपर देवीजीकी 
TA लिये बकरेकी बलि दी जायगी ।? ब्राह्मणीने 


कहा--'जबतक मैं यहाँ बैठी हूँ बकरेका बलिदान नहीं 
हो सकता । किसी जीवके मांससे ही देवीजी प्रसन्न 
होती हों तो बकरेके बदले इस ब्राह्मणपुत्रीका बलिदान 
कर दीजिये ।' उन्होंने बड़ी दृढतासे अपना निश्चय 
बतलाया | 

हजूरी तथा थानेदारने ब्राह्मणीको बहुत समझाया | 
महाराज साहबके नाराज होनेका डर भी दिखलाया | 
इमलोग वहाँ जाकर क्या उत्तर देंगे-यों अपनी मजबूरी 
भी व्यक्त की; परंतु ब्राह्मणी अपने निश्चयसे जरा भी 
नहीं हिलीं | वे बोलीं---/“आप जाकर महाराज बहादुरसे 
कह दीजिये कि “एक ब्राह्मणकी लड़कीने हमें बलिदान 
नहीं करने दिया |! फिर महाराज बहादुर जो कुछ दण्ड 
देंगे सो मुझे खीकार होगा ।? 


ब्राह्मणीके प्रभावसे हजूंरीने अपना आग्रह छोड़ 
दिया | बकरेके कानके पाससे जरा-सा खून लेकर उससे 
देवीजीके तिळक कर दिया | बकरा छोड़ दिया गया । 

हृजूरीने देवीजीका पूजन करके कंसार-लपसीका भोग 
ठगाया और उसी भोगको लेकर वे महाराजाके पास 
गये | बकरेका बलिदान न करनेकी सारी घटना उन्होने 
सुनायी | गुणग्राही महाराज सुनकर प्रसन्न ZS और 
उसी दिनसे जन्म-दिनंपर होनेवाळा जीव्रोका बलिदान 
बंद कर दिया गया । 


-aen 


गोपाल पुत्ररूपमे 


बंगालमै किसी गाँवमें एक सोळद वर्षकी युवती उसके 


के पतिका देहान्त हो गया | वह इस आकस्मिक 
के कारण अत्यन्त दुखी हो गयी | 
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एक दिन वह अकेली बैठी रो रही थी । इसी समय 
उसको ऐसा छगा मानो कोई कह रहा है कि तुम 
पासमें रहनेवाले महात्माके पास जाओ | इस अन्त:- 
प्रेरणासे वह महात्माके पास जाकर फूट-फूटकर रोने लगी । 
तब महात्माने पूछा--“बेटी ! तुम रो क्यों रही हो !' 
युवतीने उत्तर दिया--महाराज ! मेरे कोई 
नहीं है ।? 
महात्मा--'बेटी | तुम इतनी झूठ क्यो बोल रही 
हो १ तुम्हारे-जैसी झूठी तो मैंने आजतक कभी 
देखी ही नहीं ।! 
यह सुनते ही बेचारी युवती सकपका गयी । तब 
महात्माने कहा--'बेटी ! तुमने यह कैसे कहा कि मेरे 
कोई नहीं है । क्या भगवान्‌ भी मर गये हैं | वे तो 
सबके अपने हैं । सबके परम आत्मीय हैं । जिसके 
कोई नहीं होता वे तो उसके होते ही हैं | तुम उनका 
चाहे जिस रूपमै भजन कर सकती हो । भजन करोगी 
तो सदा उनको अपने पास पाओगी । तुम चाहो तो 
उन्हें अपना बेटा बना लो ।? 
युवतीने बहुत सोचकर भगवानको अपना पुत्र बना 
लिया । 
अब बह प्रतिदिन भगवानूके लिये भोजन बनाती 
और थाळमें परसकर अपने गोपालको बुलाती । उसे 
अनुभव होता मानो गोपाळ रोज आकर मैयाका दिया 
भोजन बड़े चावसे खाता है । इस प्रकार तीस साळ 
बीत गये | अन्न बह युबती बूढ़ी हो गयी । 
एक बार बह रामकृष्ण परमहंसके दर्शन करने गयी । 
गोपाळ देर होनेसे भूखा न रह जाय, इसलिये उसने अपने 
गोपाळके लिये थोड़ी-सी दाळ और चावल साथ छे लिये | 
सोचा, खिचड़ी बनाकर खिला दूँगी गोपालको । 
जब वह परमहंसजीके यहाँ पहुँची, तब उसने देखा 
कि बहुत बड़े-बड़े आदमी उनके चारों ओर बैठे हैं । 


यह देखकर वह वापस जाने लगी | इसी समय खयं 
परमहंसजी अपने आसनसे उछले ओर उसको बुला 
लाये तथा कहने लगे कि “माता ! तुम मेरे लिये 
खिचड़ी बनाओ । मुझे बड़ी भूख लगी है ।? बेचारी 
बृद्धा कृतार्थं हो गयी । परमहंसजी उसे चौकेमें ले गये 
और कहने लगे--“माता ! जल्दी बनाओ |! 


खिचड़ी तैयार हो गयी तो उसने एक पत्तलमें उसे 
परसा; किंतु परमहंसजीको बुळानेमें उसे संकोच होने 
लगा | परमहंसजी बृद्धाके मनकी बात जान गये ओर 
खयं ही आकर खिचड़ी खाने लगे | थोड़ी देर बाद 
बृद्धाने देखा कि परमहं सके स्थानपर उसका गोपाल प्यारा 
बैठा है । वह ज्यों ही पकड़ने दौड़ी कि वह भाग गया | 


तब्रसे वह पागळ-सी रहने लगी | कभी कहती “उसने 
खाकर हाथ नहीं धोये, कभी कहती कि वह इत्र- 
की शीशी चुरा लाया ।? ऐसी दशा होनेके बादकी एक 
चमत्कारपूर्ण घटना यह है-- 


लोगोमे बात फैल गयी थी कि बुढ़ियाको भगवानके 
दर्शन होते हैं | अतः एक बार कुछ लोगोंने उससे 
भगवानूके दर्शन करानेके लिये प्रार्थना की | उसने 
भगत्रान्‌से कहा । किंतु उन्होने ऐसा भाव प्रकट किया 
मानो बे दर्शन देना नहीं चाहते तथापि बृद्भाकी 
बातका आदर करनेके लिये बे एक क्षणके लिये वृद्धाके 
सामनेसे अदस्य हो गये और कहींसे एक इत्रकी शीशी 
छे आये । बृद्धा यह देखकर बोली कि “यह इत्र वू 
कहाँसे चुरा लाया ? यह सुनते ही गोपालने शीशी 
फोड़ दी । लोगोंको दर्शन तो नहीं हुए; किंतु सभीको 


शीशी झूटनेका शब्द सुनायी पड़ा तथा इत्रकी सुगन्ध 
चारों ओर फैल गयी | 


उस बृद्धाकी दशा---जबतक वह जीवित रही--ऐसी 
ही रही | 
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भगवानके दर्शन 


एक महात्मा थे। एक बार एक आदमी उनके 
पीछे पड गया कि “मुझे भगवानूके दर्शन करा दो ।? 
उन्होंने कहा-“मुझे ही नहीं हुए तो मैं तुम्हें कहाँसे 
का दूँ ।' अन्तमें उन्होंने कहा कि “जाड़ेके RAA, 
पासके जंगलमें केवळ एक वस्न पहनकर किसी पेड़के 
नीचे बैठ जाना ।? उसने स्वीकार कर लिया | 

उसने उनके कथनानुसार काम किया | रातके तीन 
पहर बीत गये | किंतु कुछ नहीं हुआ, यह देखकर 
उसे बड़ा क्रोध आया | 

थोड़ी देर बाद श्रीकृष्ण एक छोटे-से बच्चेका रूप 
बनाकर आये और उससे बातें करने लगे | 

श्रीकृष्ण-“तुम यहाँ क्‍यों बैठे हो ? 

सञ्जन-“एक ब्राह्मणके चक्करमें पड़कर बैठा हूँ ।? 

श्रीकृष्ण-।तुम्हारे पास कोई कम्बल नहीं है ? 

सजन--“तुमसे क्या मतलब | तुम मुझे यह सत्र 


पूछकर क्यों तंग करते हो ? 


श्रीकृष्ण-मैं तो याँ ही जंगळमें आया करता हूँ । 
गाय चराता हूँ | आया और पूछ लिया | तुम किस 
ब्राह्मणके चक्करमें पड़ गये |! 

सजन-तुम मुझे तंग मत करो भैया |! 

श्रीकृष्ण-।तुम चोर तो नहीं हो |! 

सजन-“कह दिया न, तुमसे क्या मतलब | चले 
जाओ यहाँसे ।? 

श्रीकृष्ण-“अच्छा मैं जाता हूँ |? यह कहकर वे 
जाने लगे | इतनेमें कुछ सुन्दर-सुन्दर गायें आ गयीं और 
श्रीकृष्ण चले गये | 

थोड़ी देर बाद उसके मनमें आया कि यह कौन 
है । इतनेमें उसे मुरळीकी आवाज सुनायी दी | वह उस 
तरफ दौड़ा; किंतु फिर उन्हें न पा सका | 


ले 


2 
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सेवा-कुञ्जमें दर्शन 


बृन्दावनमें AFA नामक एक स्थान है । यह 
प्रचलित है कि रातको वहाँ दिव्य रास होता है । 
इसोठिये रातको वहाँ कोई नहीं रहता । 
एक बार एक पंजाबी महात्माके मनमें आया किं 
“चाहे कुछ भी हो मैं तो रास देखकर ही रहूँगा।? बस 
रातको वे बहाँ दीचाळपर चढ़कर देखने लगे, किंतु 
उन्हें कुछ दिखायी न दिया | दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। 
अन्तमें तीसरे दिन उन्होंने निश्चय किया कि यदि 
आज दर्शन न होंगे तो मैं यहीँ प्राण व्याग दूँगा । उस 
दिन भी तीन पहर रात त्रीत गयी । 
इसी समय उनको ऐसा Aza पड़ा कि मानो करोड़ों 
चन्द्रमा एक ही साथ उदय होकर अपनी शीतळ सुधामयी 
चाँदनी छिटका रहे हों | उसके कुछ देर पश्चात्‌ यह 


दीखा कि 'मुन्दर-पुन्दर ख्रियॉ आ रही हैं | सबके पीछे 
श्रीराधाकृष्ण गळबहियाँ देकर आ रहे हैँ | राधाजीने 
कहा-“आज तो मुझे यहाँ मनुष्यकी-सी गन्ध आ रही है।! 

श्रीकृष्णने कहा-'नहीं, वह तो अपना ही आदमी 
है, कहो तो बुलाऊँ !? 

राधाजीने कहा-“बुळाइयें |? वे महात्मा तो छुन ही 
रहे थे । ज्यों ही श्रीकृष्णने इशारा किया कि कूदकर 
अंदर चले गये । 

श्रीराधाकृष्णने उनको अपना रास दिखा दिया और 
फिर कमी आनेको मना कर दिया | 

उस दिनसे जब्रतक वे जीये, पागलकी तरह ही 
रहे | मरते समय यह बात उन्होंने अपने शिष्यको 


बतायी थी । 
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प्रभुकी 


एक भक्तके एक ही पुत्र था और वह बडा ही 


सुन्दर, सुशील, धर्मात्मा तथा उसे अत्यन्त प्रिय था। 


एक दिन अकस्मात्‌ वह मर गया | इसपर वह प्रसन 
हुआ और उसने भगत्रानका उपकार माना । लेगेने 
उसके इस बिचित्र व्यवहारपर आश्चर्य प्रकट करते हुए 
उससे पूछा--*पागल ! तुम्हारा एकलौता बेटा मर गया 
है और तुम हँस रहे हो । इसका क्या कारण है.” उसने 
कहा--'मालिकके बगीचेमें कूला हुआ बहुत सुन्दर पुष्प 
माली अपने मालिकको देकर प्रसन्न होता है या रोता 
हे? मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्रभुका ही है) 
कुछ समयके लिये उनकी एक चीज मेरी सेंभालमें थी, 


ani Trust Donations 


वस्तु 

इसमे मेरा कर्तः्य धा- भैं उसकी जी-जानसे देख-रेख 
करूँ, अब समय पूरा होनेपर प्रभुने उसे वापस ले लिया, 
इसपे मुम्ने बड़ा हर्ष हो रहा है और मैं उसका उपकार 
इसलिये मानता हूँ कि मैंने उनकी वस्तुको न माळूम 
कितनी बार अपनी मान लिया था--न जाने कितनी 
बार मेरे मनमें बेईमानी आयी थी । उसकी देख-रेखमें 
भी मुझप्ते बहुत-सी त्रुटियाँ हुई थीं, परंतु प्रभुने मेरी 
इन भूलोंकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर मुझे कोई 
उलाहना नहीं दिया | इतनी बड़ी कृपाके ल्यि में 
उनका उपकार मानता हूँ तो इसमें कौन-सी आश्रर्यकी 
बात है ? 


देवीजीके दर्शन 


एक महात्मा थे । वे एकान्तमें देवीजीकी पूजा करते 
थे । एक दिन जब वे पूजा कर रहे थे उनके मनमें 
आया कि माता मुझे दर्शन दें । उसी समय उनको 


दिखायी पड़ा कि एक बिल्ली साडी पहनकर पिछले दो 


पैरोंसे चल रही है | एक बार तो उनको डर लगा फिर 
उन्होने मातासे प्रार्थना की कि “माँ ! अपने पुत्रको इस 
प्रकार मत डराओ |? उसी समय बिल्ली देवीके रूपमे 
प्रकट हो गयी और उनका चढ़ाया हुआ नैवेध देवीजी- 
ने ग्रहण कर लिया। 


भक्तकी रक्षा 


एक भक्त ब्राह्मणदम्पति थे। उनके मनमें सदा यह 
इच्छा बनी रहती थी कि “हम कहाँ जाये जिससे हमें 
भगवानके दर्शन हो जायें l 

अन्तमे उन्होने वृन्दावन जानेका निश्चय किया और 
थे चल पडे । गोवर्द्धनके पास रात हो गयी । à 


वहाँ aa विचार करके पासकी एक वस्तीमे 
चले गये । 


५५ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu? Di 


Q 00.4. 
कफि 
STD 


(28: 


पर श्रीकृष्ण और श्रीराधा बैठे हैं और यहाँ ठहरनेको मने 
कर रहे हैं | खरी अपने पतिके साथ बहाँसे चढी गयी | 
वास्तवमें वह डोमोंकी बस्ती थी । डोमोंने यह सोचा 
था कि “इनको मारकर इनका घन ले लेंगे |? 
वहाँसे जानेपर उनको खप्न हुआ कि वह डोमोंकी 
वस्ती थी। उनका विचार तुमलोगोंको मारनेका था । 


, इसलिये हमने तुमको मना किया था ।? 
उसी समय खीको दिखायी पढ़ा कि 'गोवद्वेन qia- 


iE सबकी रक्षा करते ही हैं | 
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* वात्सल्यवती वृद्धा * ५८१ 
————Trerteasthroahirptuvonvenenstponetns———— TS जन्सम 


अंधा हो गया 


~ 


एक महात्मा थे । वे एंक बार किसी किलेके सामने 
बैठे थे। उस समय मुगळराज्य था | एक सिपाहीने 
उनको भगा दिया, पर वे फिर आकर बैठ गये । इस 
तरह तीन बार हुआ । तब अफसरने उनको तोपके मुंह 


उड़ा देनेकी आज्ञा दी | दो बार तोप छोड़ी गयी, पर वे 
महात्मा बैठे हँसते रहे | तब अफसरने एक बार अपने सामने 
तोप छोड़नेकी आज्ञा दी | कहते हैँ कि वह अफसर 
तभी अंधा हो गया और महात्मा उठकर कहीं चले गये ! 


© 
वात्सल्य 


एक महिला थी | उसका नाम था कान्हबाई । वह 
श्रीकृष्णके बाळ-रूपकी भक्ति करती थी । कहा जाता है 
कि जब वह श्रीकृष्णको पाळनेमे झुलाती, तब वे खयं 
मूर्तिमान्‌ हो जाते और वह उनको जिस प्रकार एक 
छोटे बालकको झुळाया जाता है वैसे ही झुळाने लगती | 
होते-होते श्रीकृष्ण उसको बिल्कुल माताकी तरह आनन्द देने 
टगे । वे अब हर समय उसके सामने प्रकट रहते । वे 
कभी उसको खानेके लिये कुछ बनानेके लिये कहते, 
कभी और कुछ काम करनेके लिये कहते रहते तथा वह 
भक्तिमती महिला सदा उनकी इच्छाके अनुरूप कार्य 
करती रहती | 

एक बार वह भगवान्‌को शयन कराके किसी उत्सत्रमे 
चली गयी | किसी कारणवश रात्रिको न लौट सकी | 


अधिक रात्रि बीतनेपर कान्हबाई तथा वहाँ उपस्थित 
अन्यान्य सजनोंमेंसे भी पाँच-सातको ऐसा सुनायी पड़ने 
लगा--मानो कोई बाळक रोता हुआ कह रहा है-- 
भैया ! मुझे डर ळग रहा है ।7 यह सुनते ही कान्हवाईने 
कहा कि 'मेरा बच्चा रो रहा है |! और उसी समय वह 
घबरायी हुई-सी वहाँसे उठकर घर चढी गयी। और 
जाकर भगत्रान्‌को यपथपाकर--फुसलाकर शयन कराया | 

जब उसका अन्तकाळ समीप आया, तब श्रीकृष्णाने 
कहा--'मैया | अब तू यहाँसे चल |! यह कहकर भगवान्‌ 
उसकी आत्माके साथ चले गये तथा उसके प्राण-पखेरू 
उड़ गये । 

इस तरह अपने भावके कारण उसने भगवानको भी 
अपने बदामें कर छिया | 


rta N 
वात्सल्यवती वृद्धा 


एक भक्तिमती वृद्धा श्रीराधाके बालरूपका ध्यान कर 

रही थी । ध्यानमें श्रीराधाने काजळ न छगवानेका हठ 
` पकड़ लिया | वह भौँति-भाँतिसे उसको फुसला रही थी । 
वह कह रही थी कि “तू काजळ लगाये बिना कन्हैयासे 
खेलने जायगी तो वह तेरी हँसी उडायेगा ।” यह कहकर 
“नह काजल लगानेकी कोशिश करने लगी | इसे काजळ 


` फैल गया और श्रीराधावी आँखें आया | यह 
फैल गया और श्रीरावाकी ऑखोमें जळ भर आजा | एह 


देखकर वृद्राने अपने आँचडसे उनको Pig ES जब्र 
उसकी आँखें खुली, तब उसने देखा कि उसके आचर 
श्रीराधाके दिव्य अश्रुओसे सिञ्चित काजळ ळा है । बह 
यह देखकर गदूगद हो गयी और अपने प्रति श्रीराधाकी कृपा 
देखकर आत्म-तिस्मृत हो गयी | उसके नयनोंसे afie 
zmag बहने लगे । कहते हैं कि वह दिव्य कज़ल 
बृद्धाके आँचलमें दस-बारह घंटेतक रहा । तदनन्तर वह 


स्वयमेव अन्तर्हित हो गया | 
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कुष्ठीके रूपमे भगवान्‌ 


पटना इाहरमे कोई ब्राह्मण रहते थे | उनका 
नियम था--प्रतिदिन एक ब्राह्मणको भोजन कराके 
तब स्वयं भोजन करते | 

एक दिन इसी तरह वे किसी ब्राह्मगकी खोजमे थे 
कि एक व्यक्तिने, जिसके हाथ-पैरोमें गलित कुष्ठ हो 
रहा था, कहा कि “में ब्राह्मण हूँ ।? उसके ऐसा कहने- 
पर उन्होंने उसको अपने घर चळमेके लिये आग्रह किया 
और उनको लाकर उसी आसनपर आदरपूर्वक बैठाया, 
जिसपर वे प्रतिदिन ब्राह्मण-अतिथिको बैठाया करते थे 
तथा उनके चरणको उसी परातमें धोया | पर गलित 
कुष्ठ होनेके कारण उस परातका जल पीब तथा खूनके 
रूपमें बदल गया | उनका यह नियम था कि वे प्रति- 


दिन ब्राह्मणका चरणोदक पान किया करते थे | इसी 
नियमके अनुसार उन्हें आज भी पान करना था | वे 
आँखें बंद करके चरणोइकको हाथमें लेकर भगवानका 
स्मरण करते हुए पी गये | 

कहते हैं कि उसके पान करते ही वे समाधिस्थ हो 
गये | वे गृहस्थ लगातार सोलह दिनोंतक इसी दशामें 
रहे । संतरहवें दिन उनका शरीर शान्त हो गया । 

उस ब्राह्मणीने लोगोंको यह बताया--वे ब्राह्मण, 
जो भोजन करने आये थे, खयं भगवान्‌ थे | में उनके 
दर्शनकी अधिक्रारिणी नहीं थी, पर सदा पतिदेवके 
अतिथि-सेव-कार्यमें सहयोग देती थी, इसीलिये भगवानूने 
मुझे भी दर्शन दे दिये |? 


शिव-पार्वेतीकी कृपा 


एक अयाची-बृत्तिके महात्मा काशी गये | सुबह से 
शाम हो गयी, पर न तो उन्होने किसीसे कुछ माँगा 
और न कुछ खाया । संध्याको एक बृद्ध उनके पास 
आये और उनको कुछ खानेको दिया, तब उन्होने 
खाया । इस तरह वे वृद्ध रोज आकर उनको खिला 
देते । एक दिन एक वृद्धा भी बृद्धको ढूँढ़ती हुई 


वहाँ आयी । अब उसने आकर बृद्भके साथ भोजन 
बनाकर उनको दिया । उसी दिन रातको उनको खप्न 
आया कि तुम्हारे मनमें यह दृढ़ विश्वास था कि “काशीमें 
भगवान्‌ शित्र-पात्रेतीके दर्शन हो ही जायँगे | इसीलिये हम- 
लोग बृद्धबृद्धा बनकर आये थे |? यह खप्न देखकर 
महात्मा भाव-विइळ होकर कूट-फूटकर रोने लगे | 


AE 


अन्त मति सो गति 


सोराष्ट्रभे थानगढ़ नामक छोटेसे NAA बेचर भक्त 
नामक एक सरल हृदय परम भक्त रहते थे | इनके घर 
एक बार एक साधु आये । उन्हें द्वारकाजी जाना था । 
जाते समय वे कपड़ेमे लपेरी हुई एक छोटी-सी पुस्तक 
बेचरजीको यह कहकर दे गये कि, “तुम इसको अपने 
पास रक्खो, मै द्वारकासे लोटकर ले छूँगा ।? 

बहुत दिन हो गये; महात्माजी लौटे नहीं, तब 
बेचर भक्तने बिचार किया कि महात्माजी आये नहीं, 


देखें इसमें क्या है । भक्तजीने कपड़ा खोलकर पुस्तक 
देखी तो उसमें एक छोटा-सा साँपका बच्चा दिखलायी 
दिया । उन्होंने उसे सँडासीसे पकड़कर दूर फेक दिया 
पर थोड़ी ही देरमें वह किर आकर पुस्तकपर बैठ गया । 
इसपर भक्तजीके मनमै आया कि इसमें कोई रहस्य 
अवश्य होना चाहिये | उन्होंने पुस्तकका जिल्द तोड़कर 
देखा तो उसमें पाँच रुपये थे। भक्तजीने रुपये निकाल- 
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सर्पका बच्चा तुरंत पुस्तकसे हटकर रुपयोपर आ बैठा । 
इससे बेचर भक्तके मनमें यह संदेह हुआ कि कदाचित्‌ 
उन साधुजीका देहान्त हो गया हो और रुपयोमें वासना 
छनेके कारण अन्तकालमें रुपयोंमें मन रहा हो तथा 
इसीसे वे सर्प हो गये हों | तब भक्तजीने हाथमें जल 
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लेकर संकल्प किया कि 'महाराजजी ! आपकी यदि इन 
रुपयोंमें वासना रही हो तो इन पाँच रुपयोमें सवा रुपया 
अपनी ओरसे और मिलाकर मैं साधुआँको भोजन करा 
दूँगा ।? यों कहकर उन्होंने जल नीचे छोड दिया । 
सर्पका बच्चा जल छोड़ते ही तुरंत वहीं मर गया | 


विवाहमें भी त्याग 


श्रीगोंदवलेकर महाराजकी पहली पत्नीका देहान्त 
हो चुका था | दो-चार माहके बाद उनकी माँने उन्हे 
दूसरी शादी करनेपर मजबूर किया । मातृभक्तिके कारण 
महाराज ना नहीं कह सके; परंतु उन्होंने मासे एक 
शर्त मंजूर करा ली कि वे खयं अपनी दूसरी पत्नीको 
पसंद करेंगे | शर्तपर ही क्यों न हो, किंतु महाराज 
Aie करनेको राजी तो हो गये । धरके सब लोग 
इससे प्रसन्न थे | 

घरमें विवाहकी बातचीत चलने ठगी । Nah 
और दूसरे गॉँबोके लोग अपनी-अपनी विवाहयोग्य 
कन्याओंको लेकर महाराजके पसंदके लिये गोंदावळे 


मुहर लगाना शुरू कर दिया । छोगींकों चिन्ता हुई कि 
महाराज शादी करेंगे या नहीं | 

महाराजकी चिन्ता तो अछग ही थी । वे पूरे अन्तर्ज्ञानी 
थे । आटपाडी गाँवके निवासी श्रीसखाराम पंत देशपांडे 
नामक गरीब ब्राह्मण अपनी नेत्रहीन कन्याके वित्राहकी 
चिन्तामै रात-दिन डूबा रहता है, यह जानकर महाराज 
दयार्द्र हो गये | वे आटपाडी गये और त्राह्मणसे मिळकर 
उन्होंने कहा कि मैं एक गोसावी हूँ, आप चाहें तो 
अपनी कन्याका विवाह मेरे साय कर सकते हैं |? 
रोटीके एक टुकड़ेकों KMA मानो बढ़िया TAA 
पा गया | ब्राह्मणने अपनी कन्याका वित्रा महाराजसे 


आने लगे; परंतु महाराजने सभीपर अस्वीकृतिकी कर दिया | 


ee 


भगवन्नामसे रोगनाश 


(१) 

कुछ वर्ष पूर्वकी घटना है । एक सेठ्जी गाँजा 
पीनेकी आदतसे लाचार थे । वे एक बार एक संत्यासीके 
पास गये और भगगत्रत्‌-मार्गमें छगनेकी तदवीर पूछने 
ठगे | जब खामीजीको गॉजाकी बात माढम इर तब 
उन्होंने सेठजीसे बाततक भी न की और उन्हें बिदा 
कर दिया । दूसरे दिन सेठजी आकर रोने ठगे । 
खामीजीने कहा- “तुम रातको सोनेके पूर्व दस हजार 
भगवन्नाम ले लिया करो |? 


maid- Aena zai, ga Ia 


आदत बिल्कुळ छूट गयी | 
(२) 

डाक्टरोंने एक विद्वान, सजनके खंखारकी परीक्षा कर 
यक्ष्म घोषित कर दिया | अब तो वे बेचारे क्षयरोगके 
आतङ्कसे ठगे गलने और लगे जगह-जगहकी खाक 
छानने । सभी प्रमुख डाक्टस्-वैथोंकी शरणमे गये और 
उन सबकी चिकित्सा करायी, पर वह सब निष्फळ गयी | 

एक दिन निराश होकर वे घरसे भाग निकले | 
थोड़ी ही दूर गये थे कि थक गये और हारकर गिर 
पड़े । उसी रास्तेते कुछ वैष्णव साधु जा रहे थे जो चिमटे 
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बजा-बजाकर जोर-जोरसे “सीताराम सीताराम? गा रहे 
थे । इन सजनने भी पूरी शक्ति लगाकर “सीताराम 
सीताराम? कहना शुरू किया | अत्र वे 'सीताराम” 
मन्त्र-जपकी शरण हो गये | पता ळगनेपर घरवाले उन्हें 
उठाकर घर लाये, पर उन्होने 'सीताराम? कहना नहीं 
छोड़ा । 
कुछ ही दिनों बाद उनकी हालत सुधरने लगी 
और वे बिन्कुछ ठीक हो गये । तदनन्तर उन्होंने इस 
सीतारामके अतिरिक्त किसी भी डाक्टर-बैधकी औषधको 
--जिसे वे जहर कहते थे, कभी न लेनेकी ही 


शाक, AURA FEN AA Dönations 


शपथ कर ली । 
(3) 

एक आदमीके सिरमें भयानक पीडा थी । वह दर्दके 
मारे कराह रहा था | उसको एक दूसरे मित्रने राम-राम 
कहकर कराहनेकी सम्मति दी । पता नहीं उसने क्या 
किया ? पर एक दूसरे सजनने उसे ध्यानमें रख लिया, 
क्योकि उन्हें भी सिर-दर्द होता था । अब जब उन्हें 
सिए-दद होता, तब वे रामनामका प्रयोग आरम्भ कर देते | 
उन्हें तत्काल लाभ होने लगा | अन्तमें इस रोगने उनका 
पिण्ड दी छोड़ दिया |--जा० शर 


रामनामसे शरावकी आदत भी छुरी 


एक मुंशीजी थे । वे थे तो बड़े अच्छे ओहदेपर, 
पर थे पुराने पियक्कड । राराबसे जो हानि होती है वह तो 
विख्यात है | सारा धन और माळ साफ होने लगा । एक 
दिन काशीके प्रसिद्ध योगी महात्मा श्री३यामाचरण लाहिड़ी- 


से इनकी मुलाकात हुई । उन्होने बतलाया, “भाई ! 
रामनाम कहा करो, और कोई रास्ता नहीं है ।? मुंशीजीने 
वैसा ही किया । फिर क्या था, सदाके लिये बोतळसे 
Ya मिल गयी | 


ir 


भगवशज्माप्तिके लिये कैसी व्याकुलता अपेक्षित 


एक शिष्यने अपने गुरुसे पूछा--'भगवन्‌ ! भगवग्माप्ति- 
के लिये किस प्रकारकी व्याकुछता होनी चाहिये ? गुरु 
मौन रहे | शिष्य भी उनका रुख देखकर शान्त रह 
गया । दूसरे दिन स्तानके समय गुरु-शिष्यने एक ही 
साथ नदीमें गोता लगाया । गुरुने शिष्यको पकड़कर 
एकाएक जोरसे पानीमै दबाया । बह बड़े जोरसे छटपटाया 
और किसी प्रकार तड्प-कूद मचा बाहर निकल आया | 


खस्थ होनेपर गुरुने पूछा--“पानीसे निकलनेके लिये 
कितनी आतुरता थी तुम्हारे मनमें |? 

शिष्य बोला- “बस, एक क्षण और पानीमें रह 
जाता तो मर ही गया था |? 

गुरुने कहा--“बस, जिस क्षण संसाररूपी जलसे 
बाहर निकलकर अपने परम प्रियतम प्रभुसे मिलनेके लिये 
यों ही न्याकुल हो उठोगे, उसी क्षण तुम्हारी व्याकुछता 
उचित रूपमे व्यक्त होगी और बह प्रभुको प्राप्त करा सकेगी ।' 


Oe 


लक्ष्य ओर साधना 


एक gaga अपने गुरुदेवसे पूछा --'प्रभो! मैं कौन- 
सी साधना करूँ !! 


यही तुम्हारे लिये साधना है।? गुरुने बतलाया | 
“तो क्या बैठकर करनेकी कोई साधना नहीं है |? 


“तुम बड़े जोरसे दौड़ो | दौड़नेके पहले यह निश्चित शिष्यने पुनः पूछा | 


कर छो कि मैं भगवानके लिये दौड़ रहा हूँ | वस, 


“हू क्यों 
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भगवानके लिये बैठे हो P गुरुने उत्तर दिया | 

(भगवन्‌ | कुछ जप नहीं करें ?? RIRA पुन; 
प्रश्न किया । 

(किसी भी नामका जप करो, सोचौ में भगवानके 
लिये कर रहा हूँ ।? गुरुने समझाया । 

(तब क्या क्रियाका कोई महत्त्व नहीं ? केवळ भाव 
ही साधना है ।? रिष्यने फिर पूछा । 


गुरुने कहा--'भैया ! क्रियाकी भी महत्ता है | 
क्रियासे भाव और भावसे ही क्रिया होती है । इसळिये 
दृष्टि लक्ष्यपर रहनी चाहिये | फिर तुम जो कुछ 
करोगे, वही साधना होगी | भगवानपर यदि लक्ष्य रहे 
तो वे सबको सर्वत्र सर्वदा मिल सकते हैं । ऐसा है 
ही कोन जिसे भगवान्‌ नहीं मिळे हुए हैं | लक्ष्य यदि 
ठीक रक्खा जाय तो साधना खयमेत्र ठीक हो जायगी |! 


भगवान्‌ सदा साथ हैं 


एक महात्मा थे | उन्होंने खयं ही यह घटना अपने एक 
मित्रको सुनायी थी । वे बोळे-'मेरी आदत है कि मैं तीन बजे 
उठकर ही शौच-स्लान कर लेता हूँ और भजन करने बेठ 
जाता हूँ । एक बार मैं बृन्दात्रनके समीप ठहरा हुआ था । 
वर्षाके दिन थे, यमुनाजी बहुत बढ़ी हुई थीं । में तीन 
बजे उठा; शोचके लिये चळ पड़ा । धोर अंत्रकार था 
और मूसल्धार बृष्टि हो रही थी । आगे जानेपर मुझे 
भय लगने लगा । मैंने भगवानको स्मरण किया । तुरंत 
ही मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे भीतर ही कोई अत्यन्त 
मधुर खरमें बिल्कुल स्पष्ट मुझे कह रहा हो--*डरते 
क्यों हो भाई ! मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ रहता हूँ; 
जो मेरा आश्रय पकड़ लेता है, उसके साथ ही मैं निरन्तर 
रहता हूँ |? बस, यह सुनते ही मेरा भय सदाके लिये 
भाग गया | अब मैं कहीं भी रूँ---मुझे ऐसा लगता 
है कि भगवान्‌ मेरे साथ हैं । हाँ, उनके प्रत्यक्ष दर्शन 
नहीं होते |! 

उन महात्माको एक बड़ा विचित्र अनुभव बचपनमें 
भी हुआ था । 

x x x 


एक महात्मा थे। सर्वत्र वूमा करते थे । कहीं एक 
जगह टिककर नहीं रहते थे | हाँ, उनके मनमं एक इच्छा 
सदा बनी रहती थी--“कहाँ जाउँ कि मुझे भगवानके 
प्रत्यक्ष दर्शन हो जायँ |? इस प्रकार पंद्रह-बीस 
वर्ष बीत गये पर भगवानूके दर्शन नहीं हुए । एक दिन 
उनके मनमें आया-“चढो, गिरिराजके पास, वहाँ तो दर्शन 
हो ही जायँगे |? इसी त्रिचारसे वे जाकर गिरिराजकी 
परिक्रमा करने लगे | एक दिन वे थककर बैठे थे; एक 
पेड़की छायामें Aam कर रहे थे | इतनेमें दीखा--- 
“श्रीराधाकृष्ण एक झाडीकी ओठसे निकलकर चले जा 
रहे हैं |? देखते ही महात्माकी विचित्र दशा हो गयी | 
किंतु इतनेमें ही न जाने कहाँसे दो बंदर लड़ते इए 
महात्माजीके बिल्कुल पासमें ही कूद पड़े | महात्माजीका 
ध्यान आधे क्षणके लिये--न जाने कैसे--उधरसे हट- 
कर बंदरकी ओर चढा गया । इतनेमें तो प्रिया-त्रियतम 
अन्तर्हित हो चुके थे । फिर तो महात्माजी RER 
रोने ल्गे ।—कु० To 


सरयूजीसे रास्ता 
श्रीअ्रधमें सरयूके किनारे एक महात्मा थे | वे एक तब वे सरयूजीसे कहते “वहिनी ! तनि रस्तवा द हो 


ya 3 किसीसे यह कहकर सरयूमेसे जाकर कनकमत्रनम भगवानका 
च चान रहते य ३६ गळ Ski दर्शन करके फिर इसी तरह कहकर वापस मचानपर आ 


6. ने ---क० रा० 
जब उनको भगवानके दर्शन करनेकी मनमें आती जाते AI 
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बिहारीजी गवाह 


बृन्दावनके पास एक ब्राह्मण रहता था | एक समय 
ऐसा आया कि उसके सभी धरवालोंकी मृत्यु हो गयी | 
केवल वही अकेला बच रहा | 
उसने उन सबका श्राद्ध आदि करना चाहा और 
इसके लिये अपना मकान गिरवी रखकर एक सेठसे पाँच 
सौ रुपये उधार लिये | 
ब्राह्मण धीरे-धीरे रुपये सेठको छौटाता रहा, पर सेठके 
मनमें बेईमानी आ गयी । ब्राह्मणने धीरे-धीरे प्रायः सब 
रुपये छौटा दिये | दस-बीस रुपये बच रहे । सेठने उन 
रूपयोको उसके खातेमें जमा नहीं किया । बहीके दूसरे 
पन्नेपर लिख aa और पूरे रुपयोंकी ब्राह्मणपर 
नालिश कर दी । 
ब्राह्मण एक दिन मन्दिरमें बैठा था कि उसी समय 
कोटका चपरासी नोटिस लेकर आया । नोटिस देखकर 
ब्राह्मण रोने लगा | उसने कहा कि “मैने सेठके करीब-करीब 
सारे रुपये चुका दिये | फिर मुझपर नालिश क्यों की गयी | 
चपरासीने पूछा---तुम्हारा कोई गवाह सी है !' 
उसने कहा---'और कौन गवाह होता, हाँ, मेरे 
बिहारीजी सब जानते हैं, वे जरूर गवाह हैं !' 
चपरासीने कहा-'रोओ मत, मैं कोशिश करूंगा |) 
चपरासीने जाकर जज साहजसे सारी बातें कहीं | 
जज साह बने समझा-“कोई बिहारी नामक मनुष्य होगा | 
उन्होंने बिहारीके नामसे गत्राही देनेके लिये एक नोटिस 
जारी कर दिया और चपरासीको दे आनेके लिये कहा | 
चपरासीने आकर ब्राह्मणसे कहा---'मैं गवाहको 
नोटिस दे दूँ, बताओ वह कहाँ रहता है १” 
ब्राह्मणने कहा--*भेया ! तुम मन्दिरकी दीवालपर 
साट दो ।' चपरासी नोठिस साटकर चला गया | 
जिस दिन मुकदमेकी तारीख थी उस दिनकी 
पहली रात्रिको ब्राह्मण रातभर मन्दिरमें बैठा रोता रहा | 


सूर्योदयके समय उसको कुछ नींद-सी आ गयी | तब 
उसको ऐसा माळूम पड़ा मानो श्रीबिहारीजी कह रहे 
हैं घबरा मत, में तेरी गवाही दूँगा |! अब तो वह 
निश्चिन्त हो गया । 

बह अदाल्तम गया | वहाँ जब जजने बिहारी 
गवाहको बुलानेकी आज्ञा दी, तब तीसरी आवाजपर--- 
'हाजिर है !! कहकर एक सुन्दर युवक कटघरेके पास 
आकर खड़ा हो गया और जजकी तरफ देखने लगा | 
जजने ज्यों ही उसको देखा, उनके हाथसे कलम गिर गयी 
और वे पंद्रह मिनटतक पैसे ही बैठे रहे । उनकी 
पलक नहीं पड़ी । न शरीर ही हिला | कुछ बोल भी 
नहीं पाये | पंद्रह मिनट बाद जब होश आया, तब 
उन्होने बिहारी गवाहसे सारी बातें पूछीं | बिहारी गवाहका 
केवल मुँह खुला था, वाकी अपने सारे शरीरको वह एक 
TASA ढक हुए था | उसने कहा---'मैंने देखा है--- 
इस ब्राह्मणने सारे रुपये चुका दिये हैं । थोडेसे रुपये 
बाकी होंगे । में सदा इसके साथ जाया करता था |! 
यह कहकर उसने एक-एक करके सारी बात बतानी 
शुरू कर दीं । उसने कहा--'रुपये सेठने इसके खातेम 
जमा नहीं किये हैं | बहीके दूसरे पन्नेमें एक दूसरे 
नामसे जमा है | मैं बहीका वह पन्ना बता सकता हैं l 
तथ जज उसको साथ लेकर सेठकी दूकानपर पहुँचे । 
वहाँ जानेपर बिहारी गवाहने सब बताना शुरू किया । 
बह जो-जो बोलता गया, जज वही देखते गये और 
अन्तमे जिस TAN जिस नामसे रुपये जमा थे, वह पन्ना 
मिल गया | जजने सारी रकम बिहारीके बतानेके अनुसार 
जमा पायी । इसके बाद ज्यों ही जजने आँख उठाकर 
देखा तो वहाँ कोई नहीं था । कचहरीमें जाकर जजने 


कड़ा फसला लिखा और वहीं DA स्तीफा लिखक 
सन्यास ग्रहण कर लिया | --कु० रा० 
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पहले ललिताजीके दर्शन कीजिये 


एक महात्मा बृन्दावनके पास वनमें बैठे थे | उनके 
मनमें आया कि सारी उम्र ऐसे ही बीत गयी, न 
भगवानके दर्शन हुए, न उनके किसी सखाके ही हुए | 

इसी समय काली घटा छा गयी और बड़े जोरसे 
पानी बरसने लगा । किंतु वे महात्मा बहाँसे उठे नहीं । 
दो घंटेतक लगातार मूसलधार पानी बरसता रहा, अब 
उनको ठंड JAA लगी | 

इसी समय उनको दिखायी दिया कि साड़ी पहने 
एक छोटी-सी सुकुमार लड़की पानीपर छप-छप करती 
आ रही है | 

लड्की--'महाराज ! आप यहाँ क्यों बैठे हैं |! 

महात्मा---'ऐसे ही |! 

लड़की---'क्या आपको अभी किसीके दर्शन 
नहीं हुए |! 


५८७ 


महात्माको उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ 
कि यह लडकी कौन है और कैसे मेरे मनकी बात 
जान गयी | वे उसकी ओर देखने छगे, कुछ बोले नहीं, 
तब लड़कीने कहा---“अच्छा, अब आप पहले ललिताजीके 
दर्शन करिये |! इतना कहकर वह तुरंत अद्रइय हो 
गयी । महात्माजी बड़े प्रसन्न हुए | 

एक बार उनके चेचक निकल आयी | उस समय 
वे वृन्दावनसे दो सौ मील दूर थे । उनके बहुत प्रार्थना 
करनेपर एक सजन टेक्सी करके उनको वृन्दावन 
ले आये | 

ज्यों ही उनसे कहा गया कि वृन्दावन आ गया, 
उनको भगवानके दर्शन हो गये और वे इस शरीरको 
छोड़कर चले गये |--$० Te 


तो दोनो 


जनकपुरमें एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी । उसके 
एक छोटा लड़का था | 

एक बार वह कुछ लोगोंके साथ चित्रकूट जा रही 
थी । रास्तेमें विधवाका लड़का अकेला एक जंगळमें 
चला गया | वह मिल नहीं रहा था; किंतु Raah 
मनमें यह दृढ विश्वास था कि “रामजी अपने सालेको 
कहीं खोने नहीं देंगे |? ( जनकपुरकी होनेके कारण वह 
अपनेको श्रीरामललाजीकी सास मानती थी । ) 
_ इधर लड़का जंगलमे घूम रहा था कि उसको एक 
तंजखिनी स्री मिली । उसने बडे प्यारसे उससे पूछा-- 
“भैया ! तुम मेरे साथ चलोगे ? 

लड्केने कहा---'तू कौन है ?” 

ख्री--“में तेरी बहिन हूँ ।? 


इसी समय एक सुन्दर तरुण पुरुष वहाँ आ पहुँचा और 
उसने कहा---“यह अपने घर नहीं जायगा, मैं इसको 
अभी इसकी माँके पास पहुँचा आता हूँ |! 

उधर त्रिधा और उसके साथत्राले लोग भी रास्ता 
भूल गये थे । चळते-चळते उनको घास काटती हुई एक 
ल्ली मिली | उसने उनको ठीक रास्ता बता दिया । आगे 
फिर एक पुरुष मिछा । उससे भी रास्ता पूछकर 
तरे लोग आगे बढ़े | वहाँ जानेपर त्रिधत्राको उसका 
लड़का मिल गया | वह बहुत हीं प्रसन्न था । जब 
उससे पूछा गया तत्र उसने बताया कि “माँ ! व्‌ तो कहती 
थी कि तेरे कोई नहीं है । मेरे तो बढिन-बहनोई दोनों 
हैं p उसने सारा प्रसङ्घ छुनाया) जिसे सुनकर विधवा 
गदूगदः हो गयी |° र 
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एक लड़की थी | एक दिन उसने एक पण्डितजीको 
कथा कहते हुए सुना कि “भगवानूका एक नाम लेनेसे 
मनुष्य दुस्तर भत्रसागरसे पार हो जाते हैं ।? उसे इन 
बचर्नोपर दृढ़ विश्वास हो गया । 

एक दिन वह यमुनाके उस पार दही बेचने गयी | 
बहाँसे लोटते समय देर हो गयी । इसलिये माझीने उसे 
पार नहीं उतारा । 

इसी समय लछड़कीके मनमै आया कि जब एक 
नामसे दुस्तर भवसागरसे पार हुआ जाता है, तत्र यमुनाको 
पार करना क्या मुश्किल है । बस, वह विश्वासके साथ 
"राघेकृष्ण-राघेकृष्ण* करती हुई यमुनाजीमें उतर गयी | 
उसने देखा कि उसकी साडी भी नहीं भीग रही है और 
षह चली जा रही है । तब तो और ख्रियाँ भी उसीके 
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साथ राधेक्कृष्ण-राधेक्रष्ण' कहकर पार आ गयीं | 

जब कथावाचक पण्डितजीको इस बातका पता लगा 
तब वे लड़कीके पास आये और कहने लगे “क्या तुम 
मुझको भी इसी तरह पार कर सकती हो ।! “हाँ? छड़वीने 
कहा | 

वे उसके साथ आये । यमुनामें उतरे, पर भीगनेके 
डरसे कपड़े सिकोइने छगे तथा इबनेके भयसे आगे 
बढ्नेसे रुकने लगे | लड़कीने यह देखकर कहा--- 
महाराज ! कपड़े सिकोड़ोगे या पार जाओगे ?? पण्डितजी- 
को विश्वास नहीं हुआ । इससे वे पार तो नहीं जा सके, 
पर उनको झलक-सी पड़ी कि दो सुन्दर हाथ आगे- 
आगे जा रहे हैं और वह उनके पीछे-पीछे चढी जा 


रही है । 


TAHOE ~ 


हिंसाका कुफल 
( हेखक-भीलीलाधरजी पाण्डेय ) 


कुछ समय पूर्व बलरामपुरमें झारखंडी नामक शिव- 
मन्दिरके निकट बाबा जानकीदासजी रहते थे । वैराग्य 
एबं सदाचारमय जीवन ही उनका आदर्श था | 

शित्रमन्दिरके निकट पश्चिमकी ओर एक बृहत्‌ सरोवर 
अब भी वर्तमान है । उसमें “सुखी मीन जह नीर अगाधा? 
की भोति खच्छन्द रूपसे असंख्य मछलियाँ निवास करती 
थीं। मछलियोंके ऊपर बाबाकी करुणाकी छत्रछाया थी | 
Ki किसीको भी ताळात्रकी मछलियोंको मारनेका 
साहस नहीं होता था, यद्यपि तालात्रके किनारे मांसा- 
हारियोंकी ही बस्ती थी | बाबाके अहिंसाजतके फललरूप 
मछलियोंको न मारनेकी घोषणा नगरभरमें व्याप्त थी | 

एक बारकी बात है कि उस TRÄ एक मुसलमान 
दारोगा स्थानापन्न होकर आया | बाबाकी घोषणा 
उसके कानोंमें भी पड़ गयी। कट्टर यवन वावाकी 


इस घोषणासे जल उठा और उसने तालाबमें मछली मारनेका 
पक्का निश्चय कर लिया । क्रोधरसे जळता हुआ वह 
बाबाकी हस्ती देखनेपर उतारू हो गया | फलतः उसने 
अपने सालेको मछली मारनेके लिये ताळात्रपर भेजा | 
किंतु “जाको राखे साइयाँ मारि सके ना कोय” मध्याह- 
तक खोज करते रहनेपर भी एक मछली भी उसके हाथ 
न आ सकी । बावाजीने सुना कि दारोगाजीका साळा 
तालाबमें मछलियोंका शिकार कर रहा है, तो वे अबिलम्ब 
उसके पास जाकर बोले वेट ! मैं किसीको भी इस 
ताछाबकी मछल्योंको नहीं मारने देता हूँ । अपनी बंसी 
निकालकर चले जाओ | वेचारी गरीब मछलियोंको न 
मारो |? 

बाबाकी भात सुनकर वह सरोष चला गया 
और घर पहुँचकर सारा समाचार दारोगासे कहा | 
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% बाबा ! शेर बनकर गीदड़ कयो बनते हो? * 


उसके कथनपर दारोगा क्रोधसे तिलमिला उठा | 
दूसरे ही दिन अन्य साधनो ओर कर्मचारियोंके सहित 
मछलियोंका शिकार करनेके लिये उसने अपने सालेको 
यह कहकर भेजा कि “तुम चलो, काम शुरू करो, हम 
अभी आते हैं ।? उसने पहुँचते ही मछलियोंको मारना 
शुरू किया | बाबाजी यह सुनते ही वहाँ पहुँचकर कुछ 
गेषभरे शब्दोंमें उसे फटकारने लगे--'मैंने तुमको कळ 
ही रोक दिया था; किंतु तुमने मुझे शक्तिहीन समझकर 
नहीं माना । जानते नहीं हो, इस ताछाबकी मछलियोंके 


“ण 


७५८९, 


रक्षक श्रीहनुमानजी हैं !? तबतक दारोगा भी आ पहुँचा 
था | वह हूनुमानूजीका नाम सुनते ही आगबवूळा हो 
उठा और बाब्राकों मारनेके लिये अपने साळेको लळ- 
कारा | वह बाबापर झपटा ही था कि एक अज्ञात और 
aza शक्तिने उस नराधमको तालाबकी अथाह seak 
विलीन कर दिया | सब्र लोग भयभीत हो गये और चारों 
ओर हाहाकार मच गया | 

काठपे मारे हुए दारोगाजी किसी भाँति शबकों 
निकल्वाकर चुपचाप चले गये ! 


साधुमहात्माको कुछ देकर आना चाहिये 


( लेखक-डा ० श्रीयतीशचन्द्र राय ) 


स्वामीजी श्रीमोलानन्दगिरिजी महाराज कटकमें बाबू 
Aam मुखर्जाके घर ठहरे थे । कालेजके 
चार छात्र खामीजीके दर्शनार्थ वहाँ गये । छात्रोंने 
जाकर चरणोंमें प्रणाम किया । खामीजीने बड़े 
मधुर खरमें कहा--“बच्चो | साधु या देवताके दर्शनार्थ 
जाना हो तब उन्हें देनेके लिये कुछ भेंट ले जानी 
चाहिये | नहीं तो, बड़ा अपराध होता है | तुमठोग 
यहाँ साधु-दर्शनके लिये आये हो तो मुझे कुछ दे जाना 
चाहिये p 

छात्रोंने सोचा कि “स्वामीजी कुछ रुपये चाहते हैं | वे 
मनमें सोचने ठगे, हम गरीब छात्र रुपया-पैसा कहाँसे 
लायें |? इतनेमें ही खामीजी हँसकर बोले--'दिखो बच्चो ! 
रुपये-पैसेकी वात मत सोचो । मुझे तो तुम यह वचन 


दे जाओ कि मेरी कही हुई चार बातें याद रक्खोगे और 
इनका पाळन करोगे । कभी भूळ हो जाय तो कुछ पैसे 
दण्डस्वरूप देवपूजन या गरीव-सेव्रामें लगा दोगे | वे चार 
बातें ये हैं--- 

( १ ) कभी मिथ्या न बोलना । 

(२ ) परचर्चा नहीं करना । 

(३ ) शपथ नहीं करना और 

( ४ ) चरित्रनाश कभी न होने देना | 

बस, हमारी यही शिक्षा है |? छात्रोने आदेश स्त्रीकार 
किया । स्वामीजी बहुत प्रसन्न हुए | उन छात्रोमि एक मैं 
भी था । लंबा काळ बीत गया, पर स्त्रामीजीकी अमर-वाणी 
मेरे हृदयमें बैठी हुई है । 


बाबा ! शेर बनकर गीदड़ क्यों बनते हो ! 


(Sara श्रीरामशरणदासजी ) 


प्रसिद्द संत श्रीतपसीवाबाजी महाराज बडे घोर 
तपस्वी संत थे | जो भी रूखा-सूखा मिळ जाता, 
उसीसे पेट भर छेते और निरन्तर भजन-्यानमें लगे 
रहते । सत्र कुछ त्याग होनेपर भी आपने देखा कि 


इच्छा बनी रहती है, दूध पिये बिना चैन नहीं पडती 
और इससे भजनमें बड़ा किन पड़ता है |? अतः 
आपने एक दिन अपने मनको कड़ी ळताड़ देते 
हुए कह्ा--“मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, जीवनभर 

दूध नहीं पीउँगा ।? इसीके साय अन्नफल- 
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फूल आदि खाना भी छोड़ दिया और सारे शरीरके 
वर्ग भी उतारकर फेक दिये | 
मँजकी लंगोटी बोधा करते थे और शरीरपर भस्म 
लगाया करते थे । भोजनमे वृक्षोके पत्ते धूनीगें 
उबालकर उनका गोला बनाकर खा लिया करते थे | 
इस प्रकारके कड़े नियमोंका लगातार पैंतालीस वर्षों- 
तक पालन होता रहा । हजारों दर्शनार्थी आते 
रहते, पर आप न तो किसीसे कुछ लेते और न किसीसे बातें 
करते | हर समय तपस्यामें संलग्न रहते । पैतालीस वर्ष 
पश्चात्‌ एक दिन आपका मन दूधकी ओर चला और दर्शन 
करने आयी हुई एक mE आपने कहा---'आज 
रात्रिको हम दूध पीयेंगे ।? वह माई धनी घरानेकी 
थी ओर बड़ी ही बुद्धिमती भी थी । उसे यह पता 
लग चुका था कि महाराजकी जीवनभर दूध न 
पीनेकी प्रतिज्ञा की हुई है । 

माईने कहा कि “अच्छा महाराज ! रात्रिको 
दूध आ जायगा ।' उसने पंद्रह-बीस घडे भरकर 


amiat जगह आप 


और उनमें 


दूध मंगत्राया मीठा मिलाकर बाबाकी 
कुठियाके बाहर लाकर रखवा दिया | जब बाबा 


कुटियामेंसे तपस्या करके बाहर निकले, तब माईने 
हाथ जोड़कर कहा--'महाराज ! में लोभी नहीं हैं । 
आपके लिये दूधके घडेपर घड़े भरकर लायी हैं । 
चाहे जितना दूध आप पीयें । दूधकी कमी नहीं 
है । पर प्रभो ! 


एक बात याद रखिये | आज 
आप शेरसे गीदड़ बनने क्‍यों जा रहे है? पेंतालीस 


वर्षतक जिस प्रतिज्ञाको आपने निभाया, अब अन्तिम 
समय उसे भंग करके कायरताका परिचय क्‍यों दे रहे 
io qa आँखें खुल गयीं | अरे, मन कितना 


& 
घोखेबाज है, कितना चालाक है | में समझ गया | 


बाबा माईके चरणोंमें झुक गये । “देवी ! तुमने 
इस पापी मनके जालसे मुझे बचा लिया । नहीं 


तो, में आज मारा जाता । 
विश्वास नहीं करना चाहिये । 
घोखा दे दे ।' 


इस मनीरामका कभी 
यह न जाने कब 


KA M 


भगवतीने कन्यारूपसे टटिया बाँधी 


( रेखक--श्रीहरिशवन्द्रदासजी बी०ए० ) 


भक्तशिरोमणि कविवर रामप्रसाद सेनने अपने जीवन- 

काळभे ही देवी उमाका साक्षात्कार किया था। 
इतनी थी उनकी प्रगाढ भक्ति एवं भगवतीके चरणोंकी 
` ळवळीनता । कहा जाता हैं कि एक बार आपने 
अपनी कुठियाके लिये कुछ बाँसके डंठळ, घास-फस एवं 
डोरी लेकर टटिया ( बेड़ा) ABAR उपक्रम किया | 
समय था अपराह काल | AFINA सोचा कि क्यो नहीं 
माँ उमा (उनकी लछड़कीका नाम) से ही सहायता लेकर 
बेडा बाँध लिया जाय | उन्होंने “माँ उमा, माँ उमा? FE- 
कर पुकारा | माँ उमा ( उनकी लड़की ) उस समय 
अपनी सखियोके घर खेलने गयीं थी । उनको इसका 
क्या पता था । वे तो दो-चार बार माँ उमाको पुकारकर 
अपने कार्यम लग गये । सङ्गीत उनके हृदयसे निःसृत 
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हो रहा था, जिसमें उनकी तपी-तपायी भक्तिका YA 
स्रोत फुट रहा था और वे थे भात्रमें तल्लीन । इस पारसे 
डोरीको उन्होंने दिया, परंतु उस ओरसे डोरी तो आनी 
ही चाहिये । नहीं तो, बेड़ा बैँधता किस तरह ! भगवती 
उमाने अपने वेटेके कष्ट एवं निइछळताको देखा 
और माँ दौड़ पड़ी संतानकी मददके लिये | फिर तो 
केया था। दोना ओरसे डोरी आ-जा रही थी और इस तरह 
गह बडा अंधकर सङ्गीत-लहरीके शेष होते-होते तैयार 
हो गया | माँकी कैसी बिडम्बना ? संतानकी पुकारपर 
क्षणभरमे दौड़ पड़ना और फिर आँखोंसे ओझल ! 

ठीक उसी समय आती है उनकी कन्या माँ उमा | उमाने 
आत ही आश्चरयसे पूछा कि “बाबा ! क्या ही बढियाँ बेड़ा 
बाँधा हे आपने, FÅR आपसे ऐसा सम्भव हो 


५ सेवाका अवसर ही सोभाग्य है # 


तेरी मददके यह क्याँकेर सम्भव हो पाता, तूने ही तो 
उस ओरसे डोरी दे-देकर मेरी सहायता की और तभी त 
यह सुन्दर बेड़ा बँथकर सामने है ।' कन्याके आश्चयका 
को; ठिकाना नहीं रहा, जब उसने अपनी मद॒दकी बात 
gi तब बतळाया कि वह तो अपनी सहेलियाक साथ 
खेळ रही थी | वह तो अभी-अभी बेड़ाके बंध जानेपर आया 
है | पहले तो रामप्रसादजीने सहसा विश्वास ही नहीं किया | 
परंत कन्याके बार-बार कहनेपर उनको बड़ा ही आश्चर्य 
हुआ और तब भक्तने समझा कि भगवती उमाने 
ही आकर उनकी सहायता की थी और भक्तप्रवर फूट- 
फूटकर रोने लगे एवं सङ्गीतळहरी फिर An तरह 
प्रवाहित हो चली । यह उनके जीवनकी एक सच्ची 
किंतु अलौकिक घटना है, जिसका उनके एक तत्सम्बन्धी 
सङ्गीतसे भी पता चलता है-- 
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पाया । पिताने स्मित हँसी हँसकर कहा कि वटी! बिना 


न मार चरण छाडा ॥ 

ओ मन भाव शक्ति, पावे मुक्ति; बाँधो दिया भक्ति दड़ा 
समय थाकते नादेखले मन, केमन तोमार कपाळ पोडा 
मा भक्ते छलिते, तनया रूपेते बॉधेन आसि घंरेर बेड़ा 
SS ध्यावे एक मने, सेई पाबे कालिका तारा 
ताई देखो कन्यारूपे, रामप्रसादेर बाँचछे बेड़ा ॥१॥ 

अर्थ यों है--- 

रे मन ! तुमने माके चरणकों क्यों छोड़ दिया?! 
ओ मन ! शक्तिरूपिणी माँका चिन्तन करो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त 
होगी | भक्तिरूपी रस्सीमे उसे बाँच छो | रे मन ! तुमने समय 

तेमाँको नहीं देख पाया, तुम्हारा कैसा जला हुआ कपाल 

था | भक्तको छळनेके लिये माँने कन्या रूपम आकर घरका 
बेडा बाँध दिया | जो एक मनसे माँका ध्यान करेगा, वर्ह 
माँ कालिका ताराको पायेगा | तभी तो माँ उमाने कन्या- 
रूपसे रामप्रसादका बेड़ा बाधा | 


ST ka 


अद्भुत उदारता 


बंगालके सुप्रसिद्ध ब्रद्मसमाजी सत्पुरुष अधोरनाथजीके 
पिता श्रीयादवचन्द्र राय फारसी तथा संस्कृत भाषाके उच्च- 
कोटिके विद्रान्‌ थे, ईश्वरभक्त थे और अत्यन्त दयालु थे | 
वे बहुत ही त्यागी तथा परिग्रहरहित व्यक्ति थे । एक 
रात्रि उनके घरमै चोर घुसे | चोरोंने घरका एक-एक 
कोना छान मारा; किंतु ळे जाने योग्य कोड वस्तु उन्हे 


मिढी नहीं | श्रीयादवचन्द्रजी जाग रह थ | चोरोकी 
गति-त्रिधि देख रहे थे । बे धीरेसे उठे और चिळममें 
तम्बाक भरकर इक्का लिये चोरोंके सामने आ खड़े हुए | 
नम्रतापूर्वक बोलि---भाइयों ! आपळोगोंने परिश्रम बहुत 
किया; किंतु लाग कुछ नहीं हुआ | अब कृपा करक 
तम्बाकू तो पीते जाइये |! बेचारे चोर तो ठजा औँ 
ग्लानिके मारे श्रीयादवचन्द्रजीके पेरेंपर ही गिर पड़े | 


oh BE 


सेवाका अवसर ही सौभाग्य है 


श्रीईश्वरचन्द्र विद्यासागर अपने मित्र श्रीगिरीशचन्द्र 
Rman साथ ien काळना नामक गाँव जा 
रहे थे | मार्गम उनकी दृष्टि एक लेटे हुए मजदूरपर 
पड़ी | उसे हैजा हो गया था | मजदूरकी भारी गठरी 
एक ओर लुढ॒की पड़ी थी । उसके मैंले कपडोंसे YA 
आ रही थी । ढोग उसकी ओरसे मुख परकार वरल 
शीघ्रतापूर्वक चले जा रहे थे । बेचारा. मजदूर उठनेमें 
भा असमर्थ था | 

“आज हमारा सौभाग्य है ।? विद्यासागर बोले | 

“कैसा सौभाग्य ?? विधारत्नने पूछा | 


विदयमान, a दुखीकी सेवाका 
is) ब्रि Library 


अवसर प्राप्त हो, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा | यह 
बेचारा यहाँ मागमं पड़ा है | इसका कोड खजन समाप 
होता तो क्या इसको इसी प्रकार पड़े रहने देता | हम 
दोनों इस समय इसके स्वजन वन सकते हैँ ।' 

एक दरिद्र, मैले-कुचेले दीन मजदूरका उस 
समय gaa बनना, जब कि gata रागम खज़न 
भी दूर भागते हँ--परंतु faam तो थे ह्वी 
दयासागर और उनके मित्र विधारत्र भी उनसे पीछे केसे 
रहते । विद्यासागरने उस मजदूरको पीठपर छादा 
और Aaa उसकी भारी गठरी सिरपर उठायी | 
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काळना पहुँचे । मजदूरको रहनेकी सुव्यवस्था की, 
बैद्वजीको चिकित्साके लिये बुलाया और जब 


% सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया ॐ 


st Donations 


मजदूर दो-एक दिनमें उठने-बैठने योग्य हो गया, तब 


उसे कुछ पैसे देकर वहाँसे छोटे । 


aa 


नौकरके साथ उदार व्यवहार 


श्रीताराकान्त राय बंगालके कृष्णनगर राज्यके उच्च 
पदपर नियुक्त थे | नरेश उन्हें अपने मित्रकी भाँति 
मानते थे | बहुत समयतक तो वे राजभवनके ही 
एक भागमें निवास करते थे। उस समय जाड़ेकी 
ऋतुमे एक दिन वे बहुत अधिक रात बीतनेपर अपने 
शयन-कक्षमे पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा कि उनका एक 
पुराना सेवक उनकी शब्यापर पैतानेकी ओर सो रहा 
हैं । श्रीरायने एक चटाई उठायी और उस्ते बिछाकर 
चुपचाप भूमिपर ही सो गये । 

कृष्णनगरके नरेशको सबेरे-सबेरे कोई उत्तम समाचार 
मिला । असनताके मारे नरेश खयं श्रीरायको वह समाचार 
सुनाने उनके शयन-कक्षकी ओर चले आये । नरेशने 


TIMES 


भगवानका विधान 


एक समयकी घटना है । महात्मा विजयकृष्ण 
गोखामी अध्यात्मका प्रचार कर रहे थे; दैवयोगसे चे 
लाहौर जा पहुँचे । एक धर्मशालामे ठहरे हुए थे | 
आधी रातको अचानक नींदका परित्याग कर उठ बैठे । 
वे Rama थे |. 

“मेरा जीवन पाप-चिन्ताके अधीन है । कहनेके 
लिये तो मैं हूँ उपदेशक, पर मनमें पापका ही राज्य है | 
भगवानूओी भक्ति नहीं मिल सकी मुझे ।' उनका रोम- 
रोम कॉप उठा | वे पश्चात्तापसे क्षु्ध थे। बे आधी रातमें 
अपने कमरेका दरधाजा खोलकर राजपश्रपर गये और 
थोड़ी YA भगवती राबीके तटपर आ पहुँचे | 

नदीका वेग शान्त था | जळ स्थिर था | निर्जन 
an त्रिकरालता बड़ी भयावनी थी | त्रिजयकृष्ण 
गोखामी महोदयने जलूमें दाहिना पैर डाला ही था कि 
बे सहसा चोंक उठे एक अपरिचित आवाजसे | 
झ्या करते हो ? लौट जाओ । आत्महत्या पाप 
है ।' किसीने दूरसे ही साधान किया | | 


उनका नाम लेकर पुकारा, इससे रायमहोदय हड़बड़ाकर 
उठ बैठे | शय्यापर सोया नौकर भी जाग गया और 
डरता हुआ दूर खड़ा हो गया | 

राजाने समाचार सुनानेसे पहले पूछा---'राय 
महाशय | यह क्या बात है ? आप भूमिपर सोते हैं 
और सेवक शय्यापर |? 

श्रीरायने कहा--५मैं रातमें लोटा तो यह राय्याके 
पैताने सो गया था मुझे लगा कि इसका खास्थ्य ठीक 
नहीं होगा अथवा यह बहुत अधिक थक गया होगा 
काम करते-करते । शय्यापर तनिक लेटते ही नींद आ 
गयी होगी | जगा देनेले इसे कष्ट होता और चटाईपर 
सो जानेमें मुझे कोई असुविधा थी नहीं |? 


मैं नहीं लौट सकता.। इस शरीरको राबीकी मध्य- 
घारामे प्रवाहित करके ही रहूँगा | इसने आजतक पाप- 
ही-पाप कमाये हैं | दुनियाको सत्य-पालनका उपदेश 
देकर खयं असत्यका आचरण किया है इसने |? महात्मा 
विजयकृष्ण अपने निश्चयपर दृढ थे | 

TE ! शरीर-नाशसे पापका नाश नहीं होता है । 


“यदि तुम. ऐसा समझते हो तो यह तुम्हारी भूल है | 


तुम्हारे शरीर-ताराका समय अभी नहीं आया है | तुम्हें 
भगवानूकी कृपासे अभी बड़े आवश्यक कार्य करने हैं | 
भगवानूका विधान पहलेसे निश्चित रहता है । उसमें 


` हेर-फेर असम्भ है । तुम्हारा काम केवळ इतना ही है 


कि बविश्वेश्वर परमात्माकी लीळाके. दर्शन करो D एक 


' महात्मने तत्काल प्रकट होकर उनको आल्महत्यासे रोका । 


.... महात्मा त्रिजयक्कष्ण गोखामीकी निराशाका अन्त हो 


' गया अपरिचित महात्माके उद्‌वोधनसे और वे धर्मशाहामें 


लौट आये | ७... 
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A 


नाग महाशयकी झोपडी पुरानी हो चुकी थी । उसकी 
मरम्मत आवश्यक थी | मजदूर बुछाया गया। परंतु 
जब वह इनके घर पहुँचा तो नाग महाशयने उसे हाथ 
पकड़कर चटाइपर बढाया | आप तम्धाकू भर zÀ 
चिल्ममें उसको पीनेके लिये | वह छप्परपर चढ़ने छगा 
तो रोने लग गये--इतनी धूपमें भगवान्‌ मेरे छिये 
श्रम करेंगे !? 
बहुत प्रयत्न करनेपर भी मजदूर रुका नहीं, छप्पापर 
चढ़ गया तो आप छत्ता लेकर उसके पीछे जा ख 
हुए | उसके मस्तकपर पसीना आते ही हाथ जोड़ने 
लगे--आप थक गये हैं | अब कृपा करके नीचे 
चलिये । कम-से-कम तम्बाकू तो पी लीजिये |? 


सबमें wazaa 


इसका परिणाम यह हुआ था कि जब ये घरसे 
कहीं चल जाते थे, तत्र मजदुर इनके घरकी मरम्मतका 
काम करते थे | 
xX xX x 
“आप वैठिये ! बैठिये भात्रन्‌ ! आपका यह सेत्रक 
है न ? आपकी सेवा करनेक्रे छिये |! नौकापर बैठते तो नाग 
हाशय मल्लाहके हाथसे डाँइ ले लेते थे | मल्ठादहोको 
बड़ा संकोच होता था क्रि.वे बैठे रहें और एक परोपकारी 
सत्पुरुष परिश्रम करता रहे | परंतु नाग महाशयसे 
यह कोणे सहा जाये कि उनकी सेत्राके लिये. भगवान्‌ 
श्रम करें और सभी ENA भगवान्‌ ही हैं, यह उनका 
ब्रिचार-विश्वास नहीं, दृढ़ निश्चय था | 


CE Sr 


ठीकरी पैसा बराबर 


परमहंस रामकृष्णदेव गङ्का-किनारे वेठ जाते थे एक ओ 
रुपये-पैसोंका ढेर लगाकर और एक ओर कंकड़ोंकी ढेरी 
रखकर | एक मुद्ठीमें पैसे और एकमें कंकड़ लेकर वे कहते- 
“यह कंकड़, यह पैसा? और फेक देते दोनों मुट्ठी गङ्गाम | 


रो ~ A t (9) ANEN 
“ये कंकड? वे पैसोंकी मुट्टीको देखकर कहते आर 


~ 


फिर कंकड़ोंकी मुट्टीको देखकर ii पैसे !? 
दोनों मुट्ठी फिर गङ्गाजीम Aafa हो जातीं | 

परमहं सदेत्रके इस अम्यासके फछ्खरूप ऐसी स्थिति 
हो गयी कि उनके दारीरसे कोई घातु gA छू जाती 
तो वह अङ्ग सूना पड़ जाता | बहुत देरमें उप अङ्गकी 
चेतना छोटती | 


शरीरका सदपयोग 


एक समय स्वामी जिवेकानन्दकी इस वातका बड़ा 
दु:ख हुआ कि उन्होंने अभीतक ईश्वरका दर्शन नहीं 
किया, भगवान्‌की अनुभूति नहीं प्राप्त की | उस समय 
वें परित्राजक जीवनमै थे | उन्होंने अपने-आपको-विक्कारा 
कि में कितना अभागा हूँ कि मबुष्य-दारीरे पाकर HI 
WA साक्षात्कार नहीं कर सका | उन्हें वडी शीलम 
ग्लानि हुई | 

उन्होने वनमें प्रवेश किया | सूर्य अस्ताचळको जा 
चुके थे । समस्त वन अन्थकारसे पर्पूर्ण था ।. खामीजी 


YA fæ थे | थोड़े ही संमयके बाद उन्हे एक 


शेर दीख पड़ा । खामीजी प्रसनतासे नाच उठे | 

“भगवानूने ठीक समयपर इस शरको भेजा हैं । वेचारा 
भूखा हे | में भी भूखा हूँ । पर में अपने शरीरको इससे 
बचाऊँ क्यों ? इस शारीरके द्वारा में इश्वरका साक्षात्कार 
नहीं कर सका, इसलिये इसको रखनेका कोई उद्य ही 
नहीं है |! 

खामीजीने ऐसा सोचकर अपने-आपको सौंप देनेका 
निश्चय किया । वे सिंहके सामने खडे दो गये उसके 
खाद्यळ्पमें, पर शेरकी हिंसात्मक IA उनके दह्मनसे 


दळ गयी और वह दूसरे रास्तेपर चळा गया | 
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आत्मसम्बन्ध 


स्वामी रामतीर्थ जापानसे अमेरिका जा रहे थे | 
प्रशान्त महासागरका वक्ष त्रिदीण करता हुआ उनका जहाज 
सान फ्रांसिसकोके एक बंदरगाहपर आ लगा । सब यात्री 
उतर गये । जहाजके डेकपर खामी रामतीर्थं टहल रहे 
थे | ऐसा लगता था कि वे जहाजसे उतरना ही नहीं 
चाहते हों । एक अमेरिकन सजन उनकी गति-विधिका 
निरीक्षण कर रहे थे । 

“आपका सामान कहाँ है ? आप उतरते क्यों नहीं 
है £ अमेरिकन सजनका प्रश्न था | 

“जो कुछ मेरे शरीरपर है. उसके सित्रा मेरे पास 
दूसरा कोई सामान नहीं है ।' भारतीय संन्यासीके 
उत्तरसे जागतिक A मग्न रहनेत्राले अमेरिकनका 
आश्चर्य बढ़ गया । स्वामीजीका गेरुआ वख उनके गोर- 
बर्ण, तप्तस्त्रण शरीरपर आन्दोलित था मानो पाताल 
देशकी राजसिकतापर त्रिजय पानेके लिये सत्यका अरुण 
केतन फहरा रहा हो । वे मन्द-मन्द मुसकरा रहे थे, 
ऐसा लगता था मानो उनके हृदयकी करुणा नये विश्वका 
उद्धार करनेके लिये त्रिकल हो गयी हो | 

“आपके रुपये-पैसे कहाँ हैं. ।! सनका दूसरा 
प्रश्न था | 

भै अपने पास कुछ नहीं रखता । समस्त जड- 
चेतनमें मेरी आत्माका रमण है । मैं अपने ( आत्म ) 
सम्बन्धियोके प्रेमामृतसे जीवित रहता हूँ । भूख लगनेपर 


> 


कोई रोटीका टुकड़ा दे देता है. तो प्यास लगनेपर पानी 
पिला देता है | समस्त विश्व मेरा है | इस विश्वमै रमण 
करनेवाला सत्य ही मेरा प्राण-देत्रता है । कभी पेड़के 
नीचे रात कटती है तो कभी आसमानके तारे गिनते- 
गिनते आँखें लग जाती हैं |! त्याग-मूर्ति रामने वेदान्त- 
AWA प्रतिपादन किया | 

(प्र यहाँ अमेरिकामै आपका परिचित कौन है ?? 
खामीजीसे अमेरिकन महानुभावका यह तीसरा प्रश्न था | 

८ मुसकराते हुए बोले)--आप | भाई ! अमेरिकामें 
तो केवळ में एक ही व्यक्तिको जानता हूँ । चाहे आप 
परिचित कह ळें या मित्र अथवा साथीके नामसे पुकार 
ले और बह व्यक्ति आप हैं | महात्मा रामतीर्थने उनके 
कंघेपर हाथ रख दिया । वे संन्यासीके स्पर्शसे धन्य हो 
गये । खामीजी उनके साथ जहाजसे उतर पडे । नयी 
दुनियाकी धरतीने उनकी चरण-धूलिका स्पर्श किया, 
बह धन्य हो गयी । 

“खामी रामतीर्थ हिमाठयकी कन्दराआंसे उदय होने- 
बाळे सूर्यके समान हैं | न अग्नि उनको जला सकती 
है, न अख्न-शख्र उनका अस्तित्र नष्ट कर सकते हैं । 
आनन्दाश्रु उनके A सदा छलकते रहते हैं । 
उनकी उपस्थितिमात्रसे हमें नवजीवन मिलता है |? 


अमेरिकन सजनके ये उद्गार थे भारतीय आत्ममानत्र- 
के प्रति । 


मेहतरके लिये पगड़ी 


( लेखक--श्रीहरिकृप्णदासजी गुस हरि? ) 


दिल्डीमे अनेकों प्रसिद्ध लाला इए; परंतु जो 
लालाई लाला महेशदासको नसीव इई, उसका शतांश 


उनकी छाप । वे प्रतिष्टित धरानेके थे, घन-वैभवसे 
सुसम्पन्न थे; दूर-दूरतक उनकी पहुँच थी; यह सत्र 


भी और किसीके हिस्सेमें नहीं आया । दिल्डीके बच्चे- ठीक, परंतु उनकी ख्याति इनमेंसे एकपर भी आश्रित 


बच्चेकी जबानपर उनका नाम था और RR न थी | उसका रहस्य तो था में 
उनकी Te: 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kasa १ NATH, 
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% मेहतरके लिये पगड़ी % 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


प्रत्येकके लिये सदेव सवत्र सहज सुलभ असीम 
आत्मीयतामें | जन-जन उनके घरको अपना घर और उनके 
तन-मन-धनको अपना तन-मन-धन समझता था; उनके 
साय एकान्त आत्मीयताका अनुभव करता था | 
ठीक-ठीक कैसे थे लाला महेरादास !- इसका कुछ 
अनुमान निम्नलिखित उनकी एक जीवन-झाँकीसे हो 
सकेगा-- 
एक दिनकी बात है | सुबहके समय जब लाला 
महेरादासके यहाँकी मेहतरानी उनके यहाँ मैला कमाने 
आयी, तब वह एकदम उदास थी । उसका मुँह बिल्कुल 
उतरा हुआ था । आँखें मुर्झायी-मुर्झायी, सूखी-सूखी और 
वीरहूटी-सी लाळ थीं। ऐसा ळाता था जैसे घंटों 
उसे लगातार रोते रहना पड़ा हो और अभी भी वादळ 
छाये हुए हों । छाला महेशदासकी धर्मपत्नी लालाइनने 
उसे देखा तो तुरंत समझ गयीं कि कोई वात है । सहानु- 
भूतिभरे खरमें piai, क्या बात है ?-ऐसी 
क्यों हो रही है १? 
घिरे वादळ सहानुभूतिका स्पर्श पाते ही पुनः 
बरस पड़े, रोते-रोते मेहतरानी बोळी- 
कुछ न पूछो बहूजी | हम तो मर लिये | 
जिसकी आवरू गयी, उसका रहा क्या !? 
“कुछ बता भी तो वात क्या है ?? 
लालाइनके खरमें अपनायत और प्रखर हुई | 
मेहतरानीने डूबते-उतराते ठंडी साँस भरते कहा-- 
“क्या बताऊँ agl मोत है मौत ! आज तुम्हारे 
मेहतरको जात-बाहर कर देंगे | पंचायत है तीसरे पहर 
मैदानमें ।? 
“जात-बाहर कर देंगे ! आखिर उसका अपराध ११ 
“अपराध तो है ही बहुजी ! विना अपराध सजा 
थोड़े ही मिळती है-पंच-परमेसरके दरवारसे !? 


।फिरभी०ऐसाक्रिपा*अवाडसते०/ BJP, Jammu waina 


(उनका किया मेरे मुँहपर कैसे आये बहूजी ! 
आप भी औरत हैं । मर्द लाख बुरा हो, पर औरतके 
मुँहपर उसकी बुराई कैसे आये | फिर भी इतना 
मुझे भरोसा है कि यदि अबकी बार माफी मिल जाय तो वे 
आगे सदा नेक चलनसे चलेंगे | और नहीं तो, बहूजी | हम 
दीनके रहेंगे, न दुनियाके | बाल-बच्चे बीरान हो जायेंगे। 
तुम्हारा ही भरोसा है | लालाजीसे कह देखो तनिक |? 

इतना कह मेहतरानी फूट-फूटकर रोने लगी | E- 
रहकर उसकी सुबकियोंका खर आता था और 
छालाइनका कलेजा चीरा जाता था | छाछाइनने कुछ 
क्षण सोचा; फिर बोलीं -- 

aqm तो रखना चाडिये भगत्रान्‌का | हमारी 
बिसात क्‍या £ पर तू चिन्ता न कर । भगव्रान्‌ 
सत्र भली करेंगे ।? 

मेहतरानीके कमा कर चले जानेके पश्चात्‌ छाछाइन 
लालाजीके पास आयीं ओर उन्हें उसकी सारी व्यथा 
कह सुनायीं | कुछ-कुछ भनक तो व्ैठकमें बैठे लाळाजीके 
कानोंमें पदिले ही पड़ गयी थी; अब सारी बात खुलासा 
समझ धीरेसे ढुःखभरे खरमें बोले- 

“दिल तो मेरा भी बहुत भरा आ रहा है; पर मामला 
बेढब है । पार पड़ती दिखायी नहीं देती |”? 

“यह सत्र मैं नहीं जानती | इसे तो किसी भी 
कीमतपर पार पड़ना ही होगा | मेरे हलकमें तो ग्रास 
तब ही चलेगा, जब यह मामला निवट जासगा । 
मरनेसे बदतर हो रही है वेचारी मेहतरानी | जवतक 
वह जी न जाय, मेरा जी भी आता-जाता ही रहेगा ।? 

ळालाइनने रुआसी-सी आवाजमें, पर साथ ही अपने 
चिर-परदु:ख-कातर पतिपर गर्व भी अनुभव करतं 
हुए कहा । 


हाळा महेदादास सुनकर चुप हो रहे । उन्होने 
TAR पड़े बलों 


५९९ Vinay, Avge sgan wenger Pegtfanatiens 


और उनका गम्भीर मुखाळू 
q गहरे सीचम पड़ गय € | 


लक रहा था कि 


सोचते सोचते जाने क्रया सुझ कि लालाजी खिल 
पड़े । शायद वही चीज़ हाथ लग गयी जिसकी 
तलाश थी । सोचके चंगुलसे छूट अब वे खिले-खिले अपने 
नित्यप्रतिके कामोंते लग गये, पर कभी-कभी उनके 
चेहरेपर एक विवशरूपया-सी झलक मार जाती थी । 

तीसरे पहर बाघी जुनबाकर छालाजी उसी मैदानमें 
पहुँचे, जहाँ Asas गेहतरोंकी पंचायत हो रही थी | 
ANA सळेमशाही जोडा, चूडीदार पाजामा, बारीक 
मल्मछका कुरता, उसपर dam अंगरखा और 
सिरपर anan सफेद पगड़ी पडिने अपनी उत्तमोत्तम 
वेप्रभूषामे थे वे उस समय । गाड़ीपे उतरकर ज्यों ही वे 
मेहतरोकी पं चायतमे पढेँ चे, उन्हें देखते ही पंचोंसहित सत्र 
मेहतर उठ खड़े हुए । “लाला महेशदास आये? “लाला 
महेशदास आये! का शोर मच गया, “लालाजी ! क्या 
हुक्म है ! लालाजी ! क्या आज्ञा है १' की आत्राजें चारों 
ओरसे आने लगीं । 

लालाजीने सबसे राम-राम किया और फिर सबसे 
बैठनेकी प्रार्थना कर आप भी अपने घरके मेहतरकी 
बगलमें, जो बेचारा एक कोनेमें आँख झुकाये, सिर 
लटकाये बैठा था, जा बेठे। है ! हैं! छालाजी' यह 
आप क्या करते हैं १' हमें RAA क्यों घसीट रहे 
हैं? आदि लोगोंके लाख कइनेपर भी लाळाजीने किसी- 
की एक नहीं मानी । यह कहते हुए कि 'भाइयो ! 
आज तो मेरी जगह यहीं इसके बराबर ही है? अपने 
घरके मेहतरकी बगलमे ही बैठे रहे । 


। 


आखिर समस्त पंचायतके भावोको मूर्तरूप देता 
हुआ सरपंच छालाजीपे बोला-- 


RRA डालाजी! कैसे दया की ! क्या हुक्म हे? 


ans 


उतारकर yako Ka 
गिड्गिड़ाते हुए कहा 


रख दी और भरे À 


A ! आपका अपराधी ( घरके मेहतरकी ओर 
संकेत करते हुए ) यह नहीं, में हूँ | अब यह पगड़ी 
आपके चरणोंमें है । चाहे मारिये, चाहे जिलाइये | 
बखशिये, चाहे सजा दीजिये | बेउज्ञर हूँ । आपके 
ताबे हूँ ।! 

लालाजीकी बातसे पंचायतमें सन्नाटा छा गया | 
पंच भी बड़े चक्करमे पड़े | छालाजीके मेहतरको जात- 
बाहर करनेका लालाजीके आनेसे पहिले ही लगभग 
अन्तिम निश्चय हो चुका था । पर अब वात आ पडी 


~ T 
परी बीचमें कुछ ओर, छालाजीकी पगडी मौन पड़ी हुईं 
भी 


एक-एक दिलमें हलचल मचा रही थी | कुछ क्ष 
लिये पंचोंने परस्पर त्रिचार-त्रिनिमय किया और फिर 
सरपंच गम्भीर आवाजमें बोला--- 

“कसूर तो इसका ( लालाजीके मेइतरका ) ऐसा 
था कि किसी मदपर भी माफ नहीं किया जा 
सकता था । पर यह पगड़ी आड़े आयेगी, इसका हमें 
सपनेमें भी गुमान नहीं था । लाला महेशदासका हुकुम 
सिरमाथेपर । वे किरपा करके अपनी पगड़ी अपने सिरपर 
रक्सें, उसे यूँ पड़ी देख हम लरज रहे हैं, लज्जासे कट 
रहे है, उनके मेहतरको माफ किया जाता है |? 

सरपंचके फैसला सुनाते ही ळालाजीने पंचोंको 
धन्यवाद देते हुए अपनी पगड़ी उठाकर पहिन ठी । 
लालाजीके घरके मेहतरकी खुशीका तो कोई ठिकाना 
ही न था ! लाळाजीके इस मान-मर्यादा-त्यागके ब्रलपर 
अनायास छुट्कारा पा वह कृतज्ञतासे गद्गद होकर 
लालाजीके चरणोंमें लोट गया । लालाजी साचिक संको चमें 
पड्कर बोले-- 


“मेरे पैरों नहीं भाई ! पंचोंके पैरों पड़, जिन्होंने 


यह सुनकर उत्तरमें अपनी पगड़ी सिरसे मुझे माफ किया |. मेरी माने 
लाल जीने ह Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Sjddhanta eGangotri Coda koi सदा आदमी 
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£ आत्मप्रचारसे विमुखता * 
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बने रहिंयो और पंचाको कमी कोई शिकायतका अवसर 
न दीजियो |! 


अपने गुणगानकी बौछारमें “अच्छा भाइयों 
अत्र आज्ञा? राम-राम !! कह काम बनानेके लिये 
प्रमको लाख-छाख धन्यवाद देते हुए, TAA बैठ; 
zzi घर लौटे । घरपर लालाइन SEM HER- 
सी वाट जोह रही थीं । देखते ही बोलौं--- 
प्कहिये, क्या रहा /? 
(सत्र ठीक हो गया । उसे माफ़ कर दिया गया | 
जाकर प्रसाद पाओ रानी ! तुम्हारी प्रेरणा व्यथ 
ही जाती |? 
“पर किस कीमतपर ?' छालाइन फिर बोलीं | 


अब 


“इस कीमतपर।? 


७५०७ 


सिरसे पगड़ी उतार खुँटीपर टाँगते हुए TRIA आर 
संकेत करते हुए लाला महेशदास बोळे | एसा करत 
एक रेखा क्षीण-सी उनके मुखपर आया और क्षणाधमं 
ही Aga हो गयी | 
(ओह मेरे देवता, धन्य हो तुम !! 
चीखती हुई-सी छाठाइन'' पागल बनी 
के चरणोंमें लिपट गयी । आन्तरिक उल्लाससे आंत प्रोत 
होकर ळाळाइनको छाछाजीने बलपूर्वक उठाया और गम्भीर 
faa एवं कृतज्ञतामिश्रित स्वरमें धीरे धीरे वोळे- 
“वन्य मैं नहीं, तुम हो, देवि ! जिसकी HU 
००४०० एक तुच्छ बनिया-मान-मर्यादाका मोह व्याग 


लालाजी 
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कर्तव्म-पालन कर सका 
तो ऐसे थे छाला महेशदास ! 


केबल 


आत्मप्रचारसे विमुखता 


( लेखक--श्रीकृष्णगोपालजी माथुर ) 


सुप्रसिद्र विद्वान्‌ सर रमेशचन्द्र दत्त इतिहास- 
मर्मज्ञ परुष थे । उन्होंने अनेक ग्रन्थक रचना की 
थी । एक बार वे श्रीअरविन्दके पास गये और उनसे 
उनकी कुछ रचनाओंकी पांडुलिपियाँ पढ्नेको माँगी | 


ये रचनाएँ रामायण तथा महाभारतका AAN 
अनुवाद था | इसके पहल दत्त महाशयने भी महा- 
भारत, रामायणका अंग्रेजी अनुवाद किया था आर उस 
अनुवादको लंदनके एक प्रकाशकर्न प्रकाशित करनेके 
लिये ळे छिया था | अब श्रीअरबिन्दके इस अनुवादका 
पढ़कर दत्तके विस्मयकी सीमा नहीं रही | अरत्रिन्द 
कई दिनोंसे आत्म:्रचारसे त्रिमुल थे और आत्म- 
परिचयकी स्पृहा भी उन्हें नहीं थी। यह तो सब था 
ही, पर अपनी रचनाके सम्बन्ध भी वे उदासीन 
थे । इतना जानते हुए भी गुणग्राही और उदार 
हृदय दत्त महाशयने मुक्तकण्छसे उनसे का” 
ऋषिवर ८०० Na esiin ० क्या z और 


लाइब्रेरी! को प्रकाशनार्थ भेजा 


छंदनकी 'एवरमिन्स 

है | बहुत दिन हो गये, शायद वह छम भी गया 
होगा; परंतु आपका यह अनुवाद इतना सुन्दर 
हुआ हैं कि मेरे उस अनुवादका प्रकाशित करानेमें 


में अब लजाका अनुभव कर रहा RU 
सर रमेशचन्द्रके मुखसे यह वात सुनकर यदि 
अन्य कोई होता तो कूला न समाता | परंतु श्री- 
aaa तनिक भी उछसित नहीं हुए, बल्कि 
शीलभावसे बोलें--'यह सत्र मन amih हेतु 
नहीं लिखा है और न मेरे जीवन-काळमें यह 
छप सकेगा ।? 
फिर मी दत्त महाशय अपने लोसका संत्र 
नहीं कर सके । वें वास्वार सुक्त कण्ठसे FEA 


-za अमूल्य सामग्रीका प्रकाशन तो हो हीं 
श्रीअरविन्द किसी. प्रकार 


s 


जाना चाहिये l परंतु 
भी राजी नहीं इए ॥. - 
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SA PRA 


सत्क eaS ), 
Vinay NE शह पळ TIN ए i Tru सेवनीया na 


A, 


कहना नहीं होगा कि श्रीआरत्रिन्दने अपने किया होगा | वह सब यदि प्रकाशमें आ जाती तो आज 


जीवनमें न जाने कितनी अमूल्य सामग्रीका निर्माण 


साहित्यकी कितनी अभिबृद्धि हुई होती । 


ED SO 


मुझे अशार्फियोंके थाल नहीं, मुट्ठी भर आटा चाहिये 


( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


पण्डित श्रीरामजी महाराज संस्कृतके महान्‌ धुरन्धर 
विद्वान्‌ थे । संस्कृत आपकी मातृभाषा थी | आपका सारा 
परिवार संस्कृतमे ही बातचीत करता था । आपके यहाँ 
सैकड़ों पीढ़ियोंसे इसी प्रकार संस्कृतमे ही बातचीत 
करनेकी परम्परा चढी आयी थी | आपके पूर्वजोंकी यह 
प्रतिज्ञा थी कि हम न तो संस्कृतको छोड़कर एक शब्द 
दूसरी भाषाका ASA और न सनातनधर्मको छोड़कर 
किसी भी मत-मतान्तरके चक्करमे फँसेंगे । मुड्ठी-मुद्ठ 
आटा माँगकर पेट भरना पड़े तो भी चिन्ता नहीं, भिखारी 
बनकर भी देवत्राणी संस्कृतकी, वेद-शाख्रोंकी और सनातन 
धर्मकी रक्षा करेंगे । इस प्रतिज्ञाका पालन करते हुए 
पं श्रीरामजी महाराज अपनी धर्मपत्नी तथा बाळ-त्रष्चोंको 
लेकर श्रीगङ्गाजीके किनारे-किनारे त्रिचरा करते थे i 
पाँच-सात मील चलकर सारा परिार गाँत्रसे बाहर किसी 
देवमन्दिरमें या बृक्षके नीचे ठहर जाता । ये गाँवमें जाकर 
आटा माँग लेते और रूखा-सूखा जैसा होता, अपने 
हाथोंसे बनाकर भोजन पा लेते । अगले दिन फिर श्री: 
गङ्गाकिनारे आगे बढ़ जाते | अत्रकाशके समय बच्चोंको 
संस्कृतके ग्रन्थ पढ़ाते जाते तथा स्तोत्र कण्ठ कराते | 

एक बार श्रीएमजी महाराज घूमते-घामते एक राजाकी 
रियासतमें पहुँच गये और NAA बाहर एक वृक्षके नीचे 
ठहर गये । दोपहरको शहरमें गये और मुठ्ठी मुठ्ठी आटा 
घरोंसे माँग लाये । उसीसे भोजन बनने लगा | आपकी 
धर्मपत्नी भी पतित्रता थीं और बच्चे भी ऋषि-पुत्र 
थे । अकस्मात्‌ राजपुरोहित उधर आ निकले । उन्होंने 
देखा कि एक ब्राह्मणपरितार बृक्षके नीचे ठइरा हुआ 
है। माथेपर तिलक, गलेमें यज्ञोपवीत, सिरपर लम्बी चोटी, 


A 


ऋषि-मण्डली-सी प्रतीत हो रह 


है । पास आकर देखा तो 
रोटी बनायी जा रही है । छोटे ब 


च्चे तथा ब्राह्मणी सभी 
संस्कृतमें बोल रहे हैं | हिंदीका एक अक्षर न तो समझते 
हैं न बोठते हैं । राजपुरोहितको यह देखकर बड़ा 
आइस हुआ । राजपुरोहितजीने पं ० श्रीरामजी महाराजसे 
संस्कृतम बातें कीं | उनको यह जानकर और भी आइचर्य 
हुआ कि आजपे नहीं, सैकड़ों À इनके पूर्वज 
dai बोलते चले आ रहे हैं और संस्कृतकी, धर्मकी 
तथा वेद-दासोंकी रक्षके लिये ही भिखारी बने मारे-मारे 
डोळ रहे हैं | राजपुरोडितने आकर सारा वृत्तान्त राजा 
साहत्रको सुनाया तो राजा साहव भी सुनकर चकित हो 
गये । उन्होंने पुरोहितसे कहा कि 'ऐसे ऋषि-परिवारको 
महलोंमे बुलाया जाय और मुझे पसिरसहित उनके दर्शन- 
पूजन करनेका सौभाग्य प्राप्त कराया जाय |? 


T 
` 
= 


राजा साहत्रको साथ लेकर राजपुरोहित उनके पास 
आये और उन्होंने राजमइलमे प॒धारनेके लिये हाथ 
जोड़कर आर्थना की | पण्डितजीने कहा कि “हमें राजाओं- 
के महलोंमे जाकर क्या करना है | हम तो श्रीगङ्गा- 
किनारे MAA भिक्षुक ब्राह्मण हैं |? राजा साहवके 
बहुत प्रार्थना RAN आपने आले दिन qan राज- 
RSR जाना स्वीकार कर लिया | इसमे राजाको वडी 
प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वागतकी खूब तैयारी की | 
आगे दिन जब यह ARIRAN आपके यहाँ पहुँचा, 
तब वहाँ हजारों ख्री-पुरुषोंका जमघट हो गया । बडी 
o साथ श्रीरामजी महाराज, आपकी माती 
रानीसहित सोनेके 
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qà ब्राह्मणदेवता, ब्राह्मणी तथा बच्चोंके चरण धोकर 
पूजन किया, आरती उतारी और चॉँदीके थालोमें सोनेकी 
अशर्फियाँ और हजारों रुपयोंके बढ़िया-बढ़िया दुशाले 
लाकर सामने रख दिये । सबने यह देखा कि उस 
ब्राह्मण-परिवारने उन अशर्फियों ओर दुशालांकी ओर ताका 
तक नहीं। जब खयं राजा साहबने भेंट खीकार करनेके 
लिये करबद्ध प्रार्थना की, तत्र पण्डितजीने धर्मपत्नीकी 
ओर देखकर पूछा कि “क्या आजके लिये आटा है ? 
TANA कहा-“नहीं तो ।? आपने राजा साहत्रसे कहा 
कि “बस आजके लिये आठा चाहिये । ये अशर्फियोंके 
याळ और gmd मुझे नहीं चाहिये । 

राजा साहब -- महाराज ! मैं क्षत्रिय हूँ, 
खीकार कीजिये । 

पण्डितजी--मैं ले चुका, आप वापस. ले जाइये | 

राजा साहव--क्या दिया दान वापस लेना उचित है ! 
क्या फिर संग्रह करना 


दे चुका, 


पण्डितजी-त्यागी हुई वस्तुका 
उचित è? 


राजा साहब -महाराज ! में अब क्या करूँ ! 
पण्डितजी--मैं भी लाचार हूँ । 
राजा साहब-यह आप ले ही लीजिये | 


पण्डितजी--राजा साहब ! हम त्राह्मणोंका धन तो 
तप है । इसीमें हमारी शोभा है, वह हमारे पास 
है । आप क्षत्रिय हैं, हमारे तपकी रक्षा कीजिये | 

राजा साहब-क्या यह उचित होगा कि एक क्षत्रिय 
दिया हुआ दान वापस ले ळे | क्या इससे सनातन- 
धर्मको क्षति नहीं पहुँचेगी £ 

पण्डितजी-- अच्छा इसे हमने ले लिया, अब इसे 
हमारी ओरसे अपने राजपुरोहितको दे दीजिये । 
हमारे और आपके दोनोंके धर्मकी रक्षा हो गयी । 

सबने देखा कि त्राह्मण-परिवार एक सेर आटा लेकर 
और अब सोनेकी अशर्फियोंसे भरे चाँदीके थाल) दुशाळांको 
ठुकराकर जंगलमे चले जा रहे हैं. और फिर वेदपाठ 
करनेमें dea हैं | 


ब्रजवासियोंके टुकड़ोंमें जो आनन्द है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है 


( छेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


श्रीबृन्दावनधामके बावा श्रीश्रीएमकृष्णदासजी 
महाराज बड़े ही उच्चकोटिके महापुरुष थे । आप 
गौडीय सम्प्रदायके महान्‌ विद्वान, धोर त्यागी, तपश्ली 
संत थे | आप प्रातःकाल चार बजे श्रीयमुनाजीका 
स्नान करके अपनी गुफामें बैठा करते थे और भजन- 
ध्यान करके संध्याके समय बाहर निकळते थे । आप 
खयं ब्रजत्रासियोंके घर जाकर सूखे ट्रक माँग ळाते 
और श्रीयमुनाजलमें भिगोकर उन्हें पा लेते | फिर 
भजन-ध्यानमें लग जाते | बड़े-बड़े राजा-महाराजा 
करोडपति सेठ आपके दर्शनार्थ आते, पर आप लाख 
प्रार्थना करनेपर भी न तो ब्रजसे कहीं बाहर जाते 
और न किसीसे एक पाई लेते तथा न किसीका 


कुछ खाते RAR करवा, कौपीन और व्रजके ट्रक-- 
यही आपकी सारी सम्पत्ति थी । एक दिन मोटर 
कारमं राजस्थानके एक राजा साहत्र आये । उनके 
साथ फळोंमे मरे कई टोकरे थे । ठोकरोंकों नौकरों 
से उठत्राकर राजा साहब वाबाके पास पहुँचे और 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके उन्होंने टोकरे सामने रखता 
दिये । बाबाने पूछा-'कहाँ रहते हो £ 

राजा साहब-जयपुर-जोबपुरकी तरफ एक छोटी-सी 
रियासत है । 


बाबा-क्यों आये ? 
राजा साहत्र-दर्शन करनेके छिये | 


बाबा इन टोकरोंमें क्या है ! 
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राजा साहब-इनमें सेव, संतरे, अनार, अंगूर 
आदि फल हैं । 
बाबा-इन्हें क्यों लाये ? 
राजा साहब-महाराज ! आपके लिये । 
बाबा-हम इनका क्या करेंगे ? 
राजा साहव-महाराज ! इन्हे पाइय । 
बाबा-भाई ! हमें इन RAA क्या मतलब | 
हम तो ब्रज-चौरासीको छोड़कर इन्द्र बुलाये तो भी 
न तो कहीं जायेंगे और न ब्रजवापियोक्रे À 


--->>>>* >D 


Vinay INE shi Sh FER UA ns 


मागे टक छोड़कर छथन प्रकारके भोजन मिळते हों 
तो उनकी ओर आँख उठाकर देखेंगे। हम तो अपने 
लाळाके घरमें हैं और उसीके घरके त्रजवासियोंके क 
माँगकर खाते हैं तथा लाळाका स्मरण करते हैं । 
हमें तुम्हारे यह फळ आदि नहीं चाहिये । इ 
ले जाकर और किसीको दे दो । भैया ! कन्हैयाके 
इन ब्रेजत्रासियोंके सूखे ठुकड़ोमें जो आनन्द है वह 
अन्यत्र कहीं भी नहीं है । 
राजा साहत्र यह सुनकर चकित हो गये । 


आदश बी०ए० बहू 


( लेखक--पं० श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी ) 


बात न पुरानी है, न सुनी हुई कहानी है । 
कानसे ज्यादा आँखें जानती है । कडानीके सभी 
3 


पात्र जीवित है; अतएव नाम बदलकर ही कहना 
होगा । 


एक रिटायर्ड जज हैं । कहा जाता है. कि 
उन्होंने कभी Ba नहीं ली थी । धामिक विचारोंके 
सद्‌-गृहस्थ हैं । दावतोमें, पार्टियोमें, मिन्रोके यहाँ 
खान-पानमें वे चाहे जितने खतन्त्र रहे हो, पर घर- 
के अंदर रसोई-घरकी रूढ़ियोंके पालनमै न असाव- 


~ 


घानी करते थे, न होने देते थे । 


SN 


गृहिणी शिक्षिता हैं; सभा-सोसाइटियोमें, दावतोंमें 
पतिके साथ खुलकर भाग लेती रही हैं; पर घरके 
अंदर चूल्हेकी मर्थादाका वे पतिसे भी अविक ध्यान 
रखती हैं । तुलसीको प्रत्येक दिन aR स्तान करके 
जल चढ़ाना और संध्या समय उसे धूप-दीप देना और 
उसके चबूतरेके पास बेठकर कुछ देर रामचरितमानसका 


पाठ करना--यह॒ उनका नियमित काम है, जो माता- 


पिताते बिरासतकी तरह मिला है और कभी छूट नहीं 
सकता । 


जज साहबके कोई पुत्र नहीं; एक कन्या है। 
जिसका नाम लक्ष्मी है । माता-पिताकी एक ही 
संतान होनेके कारण उसे उनका पूर्ण स्नेह प्राप्त था | 
लक्ष्मीको भगत्रानूने सुन्दर रूप दिया है । 

लक्ष्मीको खच-व्रचक्री कमी नहीं थी । युनित्र- 
WA पढ़नेत्राली साथिनोमे वह सबसे अधिक 
कीमती और आकर्षक वेष-भूषामें रहा करती थी । 
वह भावकी कोमळ थी, सुशील थी, घमंडी नहीं 
थी । घरमे आती तो माँके साथ मेमनेकी तरह 
पीछे-पीछे फिरा करती थी । माँकी इच्छासे वह 
तुलसीके चबूतरेके पास बैठकर तुळसीकी पूजामें 
भी भाग लेती और माँप्ते अधिक देरतक बैठकर 
_मानसका पाठ भी किया करती थी । भारतीय 
संस्कृति और युनिवसिठीकी रहन-सहनका यह अद्‌भुत 
मिश्रण था | 

जज साहबकी इच्छा थी कि लक्ष्मी बी० ए० 
पास कर ले, तव उसका विवाह करें | वे कई 
वर्षोसे सुयोग्य बरकी खोजमें दौडधूप कर रहे थे । 
बी० ए० कन्याके लिये एम्‌० ए० वर तो होना 
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ही चाहिये; पर कहीं एम्‌० ए० वर मिलता तो 
कुरूप मिलता; कहीं भयंकर खर्चीली जिंदगीवाला 
पूरा साहब मिळता; कहीं दहेज इतना माँगा जाता 
कि स्थित न लेनेवाला जज दे नहीं सकता | कन्याके 
पिताको जज, कमिइनर, डिप्टी कलक्टर 
आदि शब्द कितने महँगे पड़ते हैं; यह वे ही जान 
सकते हैं । 

लक्ष्मीने बी० ए० पास कर लिया और अच्छी 
Sa पास किया । अब वह पिताके पास परायी 
थातीकी तरह हो गयी । अब उसे किसी नये घरमें 
बसा देना अनिवार्य हो गया । जज साहब वर 
खोजते-खोजते थक चुके थे और निराश होकर पूजा- 
पाठमें अधिक समय लगाने लगे थे । 


aa 
डिप्टा 


मनुष्यके जीत्रनमें कभी-कभी त्रिचित्र घटनाएँ घट 
जाती हैं | क्या-पे-क्या हो जाता है; कुछ पता नहीं 
चलता । एक दिन शहरकी एक बड़ी सड़कपर 
जज साहब अपनी कारमें बैंठे थे । एंजिनमें कुछ 
खराबी आ गयी थी, इससे वह चलता नहीं था । 
ड्राइवर बार-बार नीचे उतरता, एंजिनके पुरजे खोलता- 
कसता; तार मिळाता, पर कामयाब न होता | उसने 
कई साधारण श्रेणीके राह-चळतोंक्रो कहा कि वे 
कारको ढकेल दें, पर॑ किसीने नहीं सुना | सूट-वूट- 
TARN कहनेका उसे साहस ही नहीं हुआ । एक 
नवयुवक, जो बगलसे ही जा रहा था और जिसे बुळाने- 
की ड्राइबरको हिम्मत भी न होती, अपने-आप कारकी 
तरफ मुड़ पड़ा और उसने ड्राइरको कहा--'मैं 
ढकेलता हूँ, तुम waka पकड़ो ।? 

ड्राइवरने कहा---“गाडी भारी है, एकके मानकीं 
नहीं |? 

युत्रकने मुसकराकर कहा- देखो तो सही | 

ड्राइवर अपनी सीटपर बैठ गया । युवकने अकेले ही 
गाडीको दूरतक ढकेळ दिया | एंजिन चलने लगा | 
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जज साहबने युवकको बुलाया, धन्यबाद दिया | 
JAFA चेहरा तप्त काञ्चनकी तरह चमक रहा था। 
चेहरेकी बनावट भी सुन्दर थी | जवानी अङ्ग-अङ्गसे छलकी 
पड़ती थी । फिर भी पोशाक बहुत सादी शी--धोती, 
कुर्ता और aqa | चप्पल बहुत ब्रिसी-विसाई 
थी और धोती तथा कुरतेके कपडे भी सस्ते 
किस्मके थे। फिर भी आँखोंकी ज्योति और चेहरेपर 
गम्भीर भावोंक़ी झलक देखकर जज साहब उससे कुछ 
बात किये बिना रह नहीं सके | 

एंजिन चळ रहा था, ड्राइवर आज्ञाकी प्रतीक्षामें 
था | जज साहबने युवकसे कहा--शायद आप भी 
इसी तरफ॑ चल रहे हैं आइये, वेठ लीजिये | रास्तेमें 
जहाँ चाहियेगा, उतर जाइयेगा | 

युवक जज साहत्रकी बगलमें आकर AS गया | 
जज साहबने पूछ-ताछ की तो युत्रकने बताया कि वह 

है । अमुक जिलेके एक गरीब 

कुठुम्बका लड़का है । ARRA लेकर एम्‌० ९० तक 
बरावर प्रथम आते रहनेसे उसे छात्रवृत्ति मिळती रहीं; 
उससे और कुछ ARA कहानियोंके अनुत्रादसे पारि- 
श्रमिक पाकर उसने एम्‌० Yo प्रथम श्रेणीमें पास कर 
लिया और अत्र उपे विदेशमै जाकर शिक्षा ग्रहण करने- 
के लिये सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी | वह दो मंहीनेके 
अंदर त्रिदेश चळा जायगा | 

जज साहबका हाल तो--'पैरत h थाह जनु 
पाई! जैसा हो गया | वात करते-करते वे अपनी कोर्ठी- 
पर आ गये । खयं उतरे, युत्रकको मी उतारा; और 
कहा--आपने रास्तेमें मेरी बड़ी सहायता की । अब 
कुछ जळ-पान करके तब जाने NANI s 

युवकको बैठकमें बैठाकर जज साहब अंदर गये और 
ळदमी और उसकी माताको भी साथ लेकर आये और उनसे 
युवकका परिचय कराया | इसके वाद नौकर जढ-पान- 
का सामान लेकर आया और युत्रकको जज साहबने बढे 
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प्रेमपूर्वक जल-पान कराया । इसके बाद युवकको जज 
साहब अक्सर बुलाया करते थे और वह आता-जाता 
रहा । 
गरीब युवकके जीवनमें यह पहला ही अवसर था, 
जब किसी रईसने इतने आदरसे उसे त्रैठाया और 
खिलाया-पिलाया हो । 
अन्तमे यह हुआ कि जज साहबने लक्ष्मीका 
विवाह युवकसे कर दिया । 
युवकके विदेश जानेके दिन निकट चले आ रहे थे । 
जज साहबने सोचा कि लक्ष्मी कुछ दिन अपने पतिके 
साथ उसके गाँव हो आये तो अच्छा; ताकि दोनोंमे 
प्रेमका बन्धन और दृढ़ हो जाय और युवक विदेशमे 
किसी अन्य खीपर आसक्त न हो । 
जज साहबका प्रस्ताव सुनकर युत्रकने कहा--में 
गाँव जाकर घरको ठीक-ठाक करा आऊं, तब बहूको ले 
जाऊँ | 
युवक गाँव आया । गाँव दूसरे जिलेमें शहरसे 
बहुत दूर था और पूरा देहात था । उसका घर भी 
एक टूटा-फूटा बैँडहर ही था । उसपर एक सड़ा-गला 
छप्पर रक्खा था । उसके नीचे उसका बुड्ढा बाप दिन- 
भर बैठे-बैठे हुक्का पिया करता था । 
युव्रकके चचा धनी थे और उनकी बखरी बहुत 
बड़ी और बेटों-पोतो और बहुओसे भरी हुई थी । युवक- 
ने चचासे प्रार्थना की कि उसे वह अपने ही घरका बतायें 
और पंद्रह दिनोंके लिये उसकी बहूको अपने घरमे 
रहने दें | चचाने खीकार कर लिया । 
घरके बाहरी बरामदेमें एक कोठरी थी । युत्रकने 
उसीको साफ कराके उसमें जरूरी सामान रखा द्यि; 
एक कुरसी और मेज भी रखवा दिये | वहू चचाके 
घरमे खाना खा लिया करेगी और उसी कोठरीमे रहेगी | 
एक लड़केको नौकर रख लिया गया । 


युवक वापस जाकर बहूको ले आया । पाच-सात 
दिन बहके साथ गाँवमें रहकर युवक अपनी विदेश- 
यात्राकी तैयारी करनेके लिये शहरको वापस गया और 
बहू चचाके घरमें अकेली रहने लगी । दोनों वक्त घर- 
के अंदर जाकर खाना खा आती और नोकरकी सहायता- 
से दोनों वक्त कोठरीके अंदर चाय बनाकर पी छिया 
करती । चायका सामान वह साथ लायी थी । 

दो ही चार दिनोंमें aza परिचय गाँवकी प्रायः 
सब छोटी-बड़ी श्लियों और बच्चोसे हो गया । बहुका 
स्वभाव मिलनसार था । माता-पिताकी धार्मिक रिक्षाओंसे 


और रामचरितमानसके नियमित पाठसे उसके हृदयम 


कोमलता और सहिष्णुता आ गयी थी । सबसे वह हँस- 
कर प्रेमपूर्वक मिलती, बच्चोको प्यार करती, बिस्कुट देती 
और सबको आद्रसे बैठाती । रेशमी साड़ीके अंदर 
लुभावने गुण देखकर मैली-कुचैली और फटी धोतियोंचाळी 
ग्रामीण खियोंकी झिझक जाती रही और वे खुलकर बातें 
करने लगीं । 


बहूको सीना-पिरोना अच्छा आता था, हारमोनियम 
बजाना और गाना भी आता था । कण्ठ सुरीला था, 
नम्रता और विनयका प्रदर्शन करना वह जानती थी; 
उसका तो दरबार लगने लगा । कोठरीमें दिनभर चहल- 
पहल रहती । गाँवके नरकमें मानो स्वर्ग उतर आया था । 

गाँवकी ख्लियोंका मुख्य विषय प्रायः परनिन्दा हुआ 
करता है । कुछ स्रिया तो ऐसी होती हैं कि ताने मारना, 
WA बोलना, झगड़े लगाना उनका पेशा-सा हो जाता 
है और वे घरोंमें चक्कर लगाया ही करती हैं | एक दिन 
ऐसी ही एक खरी लक्ष्मीके पास आयी और उसने बिना 
संकोचके कहा---तुम्हारा बाप अंधा था क्या, जो 
उसने बिना घर देखे त्रित्राह कर दिया ? 
लक्ष्मीने चकित होकर पूछा-क्या यह मेरा घर नहीं 


है ! 
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ल्ली उसका हाथ पकड़कर बरामदेमें ले गयी और 
आलीके इशारेसे युवकके खँडहरकी ओर दिखाकर 
कहा--'वह देखो, तुम्हारा घर है और वह तुम्हारे 
ससुरजी हैं, जो छप्परके नीचे बैठकर हुक्का पी रहे हैं | 
यह घर तो तुम्हारे पतिके चचाका है, जो अलग रहते 
हैं ।! 

लक्ष्मीने उस HA त्रिदा किया और कोठरीमें आकर 
उसने गृहस्थीके जरूरी सामान-बरतन, आठा, दाल, 
चावळ, मिर्च-मसालेकी एक सूची बनायी और नौकरको 
बुलाकर अपना सामान बँधवाकर वह उसे उसी खँडहरमें 
भेजवाने लगी | 

चचा सुन पाये । वे दौड़े आये । आँसू भरकर 
कहने लगे-बहू ! यह क्या कर रही हो ? मेरी बड़ी 
बदनामी होगी | 

घरकी ख्लियाँ भी बाहर निकल आयीं। वे भी 
समझाने लगीं | लक्ष्मीने सत्रको एक उत्तर दिया-- 
दोनों घर अपने ही हैं । में इसमें भी रहूँगी और उसमें 
भी रटरँगी । फिर उसने चचाके हाथमें कुछ रुपये और 
सामानकी सूची देकर कहा-यह सामान बाजारसे अभी 
मँगा दीजिये | 

चचा लाचार होकर बहुत उदास मनसे बाजारकी 
ओर गये, जो एक मील दूर था । बहू खैंडहरमें आयी | 
आते ही उसने tasa छोर पकड़कर तीन बार ससुर- 
का पैर छुआ | फिर खँडहरम गयी । एक कोठरी और 
उसके सामने छोटा-सा ओसारा, घरकी सीमा इतनी ही 
थी । नौकरने सामान ळाकर बाहर रख दिया । बहूने 
उससे गोवर मँगाया; एक बाल्टी पानी मँगाया । कोठरी 
और ओसारेको झाडू लगाकर साफ किया । फिर रेशमी 
साड़ीकी कछाँड़ मारकर वह घर लीपने बैठ गयी | 

यह खबर बात-की-बातमें गॉवभरमें और उसके 

आस-पासके गाँतरॉमें भी पहुँच गयी | झुंड-केझुंड खी- 
एश देखने च, ती ग). 
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के लिये आगे बढ़ीं; पर बहने किंसीको हाथ लगाने नहीं 
दिया | वृद्धा श्रिया. आँसू पॉछने लगीं | ऐसी बहू तो 
उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी । पुरुष छोग उसे देवी- 
का अवतार मानकर श्रद्धासे देखने ळो । 
इतनेमें बाजारसे बरतन आ गये | बहूने पानी मॅगत्राकर 
कोठरीमें स्नान किया । फिर वह रसोई बनाने बैठ गयी | 
शीघ्र ही भोजन तैयार करके उसने ससुरजीसे कहा कि 
वे स्नान कर | 
ससुरजी आँखोंमें आँसू भरे मोह-मुग्ध बैठे थे । 
किसीसे कुछ बोलते न थे | za प्रार्थना सुनकर 
उठे, JN जाकर नहाया और आकर भोजन किया | 
बरतन सब नये थे | खँडहरमें एक ही झिलँगा खाट थी | 
बहूने उसपर दरी बिछा दी । सखुरको उसपर बैठाकर, 
चिलम चढ़ाकर हुक्का उनके हाथमें थमा दिया | फिर 
उसने स्वयं भोजन किया | 
aa चचासे कहा-दो नयी खाटें और एक चौकी 


“आज ही चाहिये । बाधके लिये उसने चचाको पैसे 


भी दे दिये । चचा तो बाध खरीदने बाजार चले गये | 

लोहार और बढ़ई. वहीं मौजूद थे । सभी तो आनन्द- 
विभोर हो रहे थे । हर-एकके मनमें यही छालसा जाग 
उठी थी कि वह बहूकी कोई सेवा करे । लोहारने 
कहा-मैं पाटीके लिये अभी बाँस काटकर छाता हूँ और 
पाये गढ़कर खाटे बना देता हूँ । 

बढ़ईने कहा--मैं चौकी बना दूँगा । 

बाध भी आ गया | खाट त्रिननेवाळा अपनी सेतर 
प्रस्तुत करनेके लिये मुँह देख रद्वा था । उसने दो खाटे 
बिन दीं | ससुरकी झिंगा खाट भी aza आये-गयेके 
लिये बिनवाकर अलग रख ठी । बढने चौकी बना दी | 
शामतक यह सब कुछ हो गया । 

- रातमें aga अपने माता-पिताको एक पत्र लिखा, 
जिसमें दिनभरमें जो कुछ हुआ, सत्र एक-एक करके 
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लिखा, पर पिताको यह नहीं लिखा कि तुमने भूल की 
और मुझे कहाँ-से-कहाँ लाकर डाळ दिया । बल्कि बडे 
उल्लासके साथ यह लिखा कि मुझे आपकी और माता- 
जीकी सम्पूर्ण शिक्षाके उपयोग करनेका मौका मिल गया 
है । 
बहूके झोपडेपर तो मेला लगने लगा | सब उसको 
देवी करके मानने लगे थे | बराबर उम्रकी बहुएँ दूसरे 
गाँवोंसे आती तो आँचलके छोरको हाथोंमें लेकर उसका 
पैर छूनेको झुकतीं । बहू लज्जाके मारे अपने पैर साडी- 
में छिपा लेती । उनको पास Asr, सब्रसे परिचय 
करती और अपने काढे हुए बेल-बूटे दिखाती । 
गाँवोके विवाहित और अविवाहित युवक भी बहूको 
देखने आते | बहू तो परदा करती नहीं थी, पर युवकों- 
की दृष्टिमै कामुकता नहीं थी । बल्कि जलकी रेखाएँ 
होती थीं । ऐसा कठोर तप तो उन्होंने कभी देखा ही 
नहीं था । 
रातमें बहूके झापडेके सामने गोंत्रकी बृद्धा खियाँ 
जमा हो जातीं । देत्-कन्या-जैसी बहू बीचमै आकर 
बैठ जाती । 'आरी-आरी कुस-काँसि, बीचमै सोनेकी रासि |? 
बहू बृद्भाओंको आँचलसे चरण छूकर प्रणाम करती 
मीठी-मीठी हँसी-ठठोली भी करती । बृद्धाएँ बहूके खभाव- 
पर मुग्ध होकर सोहर गाने लगती | लोग हँसते तो वे 


कहतीं--बहुके बेटा होगा, भगवान्‌ औतार लेंगे, हम _ 


अभीसे सोहर गाती हैं । बहू बेचारी सुनकर लज्जाके 
मारे जमीनमें गड़-सी जाती थी । 

चौथे रोज जज साहबकी भेजी हुई एक लारी आयी, 
जिसमें सीमेंटके बोरे; दरवाजो और खिइकियोंके चौकठे 
और पलले, पछँग, मेज-कुसियाँ और जरूरी लोहा-लक्कड 
भरे थे और एक गुमाइता और दो राजगीर साथ थे | 

गुमाइता जज साहका एक लिफाफा भी छाया 
थाः जिसमें एक कागज था और उसपर एक ही 
पंक्ति लिखी थी-- 


४ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया 
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पुत्रि पबित्र किए कुल दोऊ। 
नीचे पिता और माता दोनोंके हस्ताक्षर थे। 
लक्ष्मी उस कागजको छातीसे चिपकाकर देरतक रोती 


जज साहबने गुमाइतेको सत्र काम समझा दिया 
था | मकानका एक नक्शा भी उसे दिया था । गुमाइतेने 
गाँवके पास ही एक खुळी जगह पसंद की । जमींदार 
उस जगहको बहके नामपर मुफ्त ही देना चाहता था, 
पर भुमाइतेने कहा कि जज साहबकी आज्ञा है कि 
कोई चीज मुफ्त न ली जाय | अतएव जमींदारने 
मामूळी-सा दाम लेकर जज साहबके वचनकी 
रक्षा की | 

पड़ोसके एक दूसरे गाँवके एक जमींदारने पक्का 
मकान बनवानेके लिये इंटोंका पजावा लगत्रा रक्खा था | 
WA जरूरत सुनकर वह खयं आया और agh 
नामपर इटे मुफ्त ले लिये जानेका आग्रह करने लगा, 
पर गुमाइतेने स्वीकार नहीं किया । अन्तमें पजावेमें 
जो लागत लगी थी, उतना रुपया देकर इटे ले ळी 
गयीं । 

मजदूर ब्रिना मजदूरी लिये काम करना चाहते थे, 
पर बहने रोक दिया और कहा कि सबको मजदूरी 
लेनी होगी । 

दो राजगीर और भी रख लिये गये । पास-पड़ोसके 
गाडोवाळे अपनी गाड़ियाँ लेकर दौड़ पड़े । पजावेकी 
कुल ईंटे ढोकर आ गयी | मजदूरांकी कमी थी ही 
नहीं | एक ळेवे-चौड़े अहातेके वीचमे एक छोटा-सा 
सीमेटके पस्तरका पक्का मकान, जिसमें दो कमरे 
नीचे और दो ऊपर तया रसोई-घर, स्नानागार और 
पाखाना थे, दो-तीन हफ्तोंके बीचमें बनकर तैयार हो 
हर o T और फ्छोंके पेड़-पौधे भी छगा 

कुड्या भी तैयार करा दी गयी । 
युवकको अभीतक किसी बातका पता नहीं था । 
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WA भी कुछ लिखना उचित नहीं समझा; क्योंकि 
भेद खुळ जानेसे पतिको लज्जा आती | और जज साहबने 
भी लक्ष्मीको दूसरे पत्रमें लिख भेजा था कि वहाँका 
कोई समाचार वह अपने पतिको न लिखे । 

गुमाइतेका पत्र पाकर जज साहबने गृह-प्रवेशकी 
साइत पूछी और गुमाइतेको लिखा कि साइतके दिन 
में, लक्ष्मीकी माँ और उसके पति भी आ जायेंगे ! एक 
हजार व्यक्तियोंकी भोजन करानेकी पूरी तैयारी कर 
रक्खो । 

लक्ष्मीने ससुरके लिये नेवारका एक सुन्दर-सा पढँग, 
उसपर बिछानेकी दरी, गदा और चादर, तकिये और 
मसहरी गाँवहीमें मँगा छिया था । चाँदीका एक 
फर्शी हुक्का, चाँदीकी चिलम, चाँदीका पीकदान साथ 
लेते आनेके लिये उसने पिताको पत्र लिखा था । सत्र 
चीजें आ गयी थीं । 

ठोक समयपर बड़ी धूम-बामसे गृहप्रवेश हुआ । 
सबसे पहले युवकके पिता सुन्दर वल्न पहने हुए मकानके 
अंदर गये | बढ़िया चादर विछी हुई नेवारकी पढँगपर 
बैठाये गये, पास ही लक्ष्मीने स्त्रं चिलम चढ़ाकर 
qai हुक्का रख दिया। लक्ष्मीने ससुरके लिये एक 
सुन्दर-सा देहाती जूता भी बनवाया था; वही पहनकर 
ससुरने गृहमें प्रवेश किया था, वह पढँगके नीचे बड़ी 
शोमा दे रहा था । पँगके नीचे चाँदीका पीकदान 
भी रखा था । ससुरको पढँगपर बैठकर और हुक्केकी 
सुनहळी निगाठी उसके मुँहमें देकर बहने आँचडका 
छोर पकड़कर तीन बार उसके चरण छुए । ससुरके 
मुँहसे तो बात ही नहीं निकलती थी । उसका तो गळा 
फूछ-फूलकर रह जाता था । हाँ, उसकी आँखें दिन- 
भर अश्रु-पारा गिराती रहीं । 

प्रेम छिपाये ना छिपै, जा घट परगट होय। 

जो पै सुख बोले नहीं, नयन देत हैं रोय॥ 


Ta कुराके लक्ष्मीके माता-पिता एक कमरेमें 


AAA 
जा बैठे थे । ससुरको पँगपर बैठाकर और पतिको 
उसके पास छोड़कर बहू अपने माता-पिताके कमरेमें 
गयी | पहले वह पिताकी गोदमें जा पड़ी । पिता उसे 
देरतक चिपटाये रहे और आँसू गिराते रहे | फिर वह 
माताके गलेपे छिपट गयी । दोनों वाहे गलेमें लपेटकर 
वह मूर्छित-सी हो गयी । माँ-बेटी देरतक रोती रहीं । 

माता-पितासे मिलकर बहू निमन्त्रितोंके लिये मोजनकी 
व्यवस्थाने लगी । उसने छोटी-से-छोटी कमीको भी खोज 
निकाला और उसे पूरा कराया। गृह-प्रवेशके दिन बड़ी 
भीड़ थी । आस-पासके गाँवोंकी खिया) जिनमें वृद्धा, 
युवती, बालिका सब उम्रोंकी थीं, बहूका दर्शन करने 
आयी थीं | गरीब और नीची जातिकी ब्रियोंका एक 
झुंड अलग खडा था । उनके कपड़े गंदे और फटे- 
पुराने थे । भले घरोंकी ख्रियोके बीचमै आने और 
बैठनेका उनको साहस नहीं होता था । वढू खयं उनके 
पास गयी और एक-एकका हाथ पकड़कर ले आयी और 
बिछी हुई दरीपर एक तरफ उन्हें Ja दिया और उनके 
गंदे कपड़ोंका विचार& किये बिना उनके बीचमें बैठ 
गयी | सबका परिचय पूछा और सागत-सव्कारमें जो 
पान-इळायची अन्य RAR दिया गया, वही उनको 
भी दिया । चारों AA बहूपर आशीर्वादोंकी बृष्टि 
होने लगी । 

संध्याको निमन्त्रितोंको भोजन कराया गया । लोग 
प्रत्येक कौरके साथ बहूको आशीर्वाद देते थे । जबतक 
घे भोजन करते रहे, वहुके ही गुर्णोका बखान करते 
रहे, ऐसी शोभा बनी कि कुछ कहते नहीं बनता | 

युत्रक तो यह सब दशय देखकर अवाक हो गया था । 
पत्नीके गुणोंपर वह ऐसा मुख हो गया था कि दोनों 
आमने-सामने होते तो उसके zaa बात भी नहीं 
निकलती थी | दिनभर उसकी आँखें भरी रहीं । 

दो दिन उसी मकानमें रहकर लक्ष्मीके ससुरके 
लिये वर्षभर खानेका सामान घरमै रखवाकर लक्ष्मीके 
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नौकरको उन्हींके पास छोड़कर और युत्रककी एक 
चाचीको, जो बहुत गरीब और अकेली थी, छक्ष्पीके 
ससुरकै लिये खाना बनानेके लिये नियुक्त करके जज 
साहब अपनी पुत्री, उसकी माता और युवकको साथ 
लेकर अपने घर छौट गये | जानेके दिन आसपासके 
दस-पाँच मीलोंके हजारों geh बहको विदा करने 
आये थे | दृश्य तो अद्भुत था । आज भी लोग 
आखाम EIR आँसू भरकर बहूको याद करते हैं । 

वह पक्का मकान, जो सड़कसे थोड़ी दूरपर है, 


कै“ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 
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= 
आज भी बहुके कीर्तिस्तम्भकी तरह खड़ा है | 

युवक विदेशसे सम्मानपूर्ण डिग्री लेकर वापस आया 
है और कहीं किसी बड़े पदपर है। बहू उसीके साथ है। 
यह सबसे पहली है ओर समस्त बी०ए० बहुओंके 
लिये गर्वकी वस्तु है | हम ऐसी कथाएँ और सुनना 
चाहते है । 

यह रामचरितमानसक्रा चमत्कार है जिसने चुपचाप 
लक्ष्मीके जीवनमें ऐसा TREJA Ea S 


एक ब्री० ०० वहूकी इस प्रकारकी कथा शायद 


Dane SR 


श्रद्धा और मनोबलका चमत्कार 


( लेखक-कविविनोद वैद्यभूषण पं० श्रीठाकुरदत्तजी र्मा वैद्य! ) 


वे एक म्राममें रहते थे और कुछ दवा-दारू करते थे | 
परंतु जिसकी चिकित्सा करते, उसपे लेते कुछ नहीं 
र । एक छोटीसी दूकान और कुछ भूमि थी; उसीते 
जीवन-निर्वाह होता था | कई A उनकी प्रबल 
इच्छा काशी जानेकी थी और वे यह भी कहा करते थे 
कि काशीजीमें ही शरीरपात होनेसे कल्याण होगा । वे 
अपने मन्तव्यानुसार पूजा-पाठमे क्षहत तल्डीन रहते थे | 
अन्तमें, एक दिन आ ही पहुँचा जब कि काशीजी 
जानेकी सब सामग्री जुट गयी और अपनी धर्मपत्नी 
तथा पुत्रको साथ लेकर वे काशीधाम पहुँच गये | 
वहाँ पंचक्रोशीकी परिक्रमा समाप्त करके दशाञ्चमेघ घाठ- 
पर सायङ्काल जा बेठे । गङ्गामे पॉव डाक 
be र । गङ्गामें पं र इस प्रकार 
“हे गङ्गा मैया ! मेरी मनोऽभिलापा तूने पूर्ण 
कर दी है । अब मैं वापस जाना नहीं चाहता | कळ 
बारह बजेतक अपनी पाउन गोदमें बिठळाकर ma- 
सुख प्रदान कर दे, अन्यया मुझे ही प्रवाह लेना होगा |? 
अपने निवासस्थानपर आकर सो रहे । भोर होते ही 
उठ बैठे और अपनी धर्मपत्नीको भोजन बना लेनेका 
आदेश किया । भोजन बन चुका तो पत्नी और पुत्रको 
भोजन करनेकी आज्ञा देकर कहने लगे--*मुझे तो 


भोजन नहीं करना है |? जब दोनों भोजन कर चुके 

तब उन्हे इस प्रकार समझाना आरम्भ कर दिया-- 
“देखना, यह शरीर तो अब काशीजीकी भेंट हो 

चुका छ अब प्राण भी यहीँ विप्तजित होनेत्राले हैं, 

इसलिये मेरे लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा | 

देखना ! रोना-धोना नहीं | 

हे और भी ऐसी ही बातें समझाने लगे | सुनकर 
अं भोः हँसने ` 

पत्नी आर पुत्र दोनों हँसने लगे | समझे कि पण्डित- 

जा हॅसा कर रहे हैं | फिर भी गम्भीर होकर 


N 
बोळ उठे - “हम ऐसी अवाज्छनीय बातें सुनना नहीं 
SS i 
चाहते | परंतु वे कहते ही रहे । ग्यारह बजेके 


SmI भूमिको शुद्ध करके आसन छगाया और 
ध्यानावस्थित होकर बैठ गये | ठीक बारह वजे विना किसी 
FER और बिना कोई चिह प्रकट हुए ग्रीवा एक ओर 
झुक गयी । देखा तो उनका T हो चुका था ! 
रस समाचारका जिन-जिनको पता ळगा सब 
एकत्र होकर उनकी स्तुति करने लगे और सबने 
मिलक्र बड़ी भक्तिसे समारोहपूर्वक अन्तिम संस्कार किया। 
एक प्रामत्रासी साधारण व्यक्तिकी श्रद्धा शक्ति 
और मनोबलका ऐसा परिचय पाकर सचमुच र 
S सुच वडा. 
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_ ऑस्‍चियय2?::2?लइ लि Sa an Vani Tat Doaa 
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~~ 


मारिया बाबा वृन्दावनके एक प्रसिद्ध परम भक्त 
थे | वे पागलकी तरह रहते थे । एक दिन वे 
अपनी मस्तीमें कहीं पड़े थे । इसी समय दो चोर 


बहा आये और खारिया बाबासे उन्होंने पूछा- 
“आप कौन हैं १? 

ग्वारिया बाबा-तुम कौन हो १ 

चोर--हम चोर हैं । 


खारिया बाबा-मैं भी चोर हूँ । 

चोरोंने कहा-तब तो हमारे साथ तुम भी चोरी 
करने चलो । 

ग्वारिया बाबाने कहा-अच्छा चलो | 

इतना कहकर वे उनके साथ चोरी करने चल 
पड़े । चोरोंने एक घरमें सँघ ळगायी और वे उसके 
अंदर घुस गये । वहाँ उन्होंने सामान बाँघना 
शुरू कर दिया । ग्त्रारिया वावा चुपचाप एक ओर 
बैठे रहे । जव चोराने उनको सामान बाँघनेके 
लिये कहा, तव-“तुम्हीं बाँधो? कहकर चुप हो रहे। 
इतनेमें उन्होंने देखा कि वहाँ एक ढोलक पड़ी है । 
मौज ही तो थी । उसे उठाकर ढगे जोरोंसे बजाने | 
दोलककी आवाज सुनकर सब घखाले जग गये । 
चोर-चोरका हल्ला मचा । हल्ला मचते ही चोर तो 
भाग गये । लोगोंने विना समझे-बूझे ग्वारिया वावा- 
पर मारकी बोछार गुरू कर दी । बावाजीने न तो 
उनको मना किया और न ढोलक बजानी ही बंद 
की | कुछ देर बाद उनका सिर फट गया ओर वे 
छहू-लुहान होकर वेहोश हो गये । फिर कुछ होश 
आनेपर छोगोंने उनको पहचाना किं-*अरे) येतो 
माथि बावा है !? तब उन्होंने बावासे पूछा कि “वे यहाँ 
कैसे आ गये १? खारिया बाबाने  कहा- “आया 
कैसे ! aaga कहा चलो चोरी करने; श्याम- 
सुन्द्रके साथ चोरी करने आ गया । उन्होंने तो उधर 
सामान बाँधना झुरू कर दिया, इधर ढोलक देख- 


चोरके साथ चोर 


कर मेरी उसे बजानेकी इच्छा हो गयी । मैं उसे बजाने 
लगा |? यों कहकर वे हँस पड़े । तब लोगोंने 
उनकी मरहम-पट्टी की और अपनी असावधानीके लिये 
उनसे क्षमा माँगी । 

अपनी मृत्युके छः महीने पहले उन्होंने अपने 
हाथोंमें वेडियाँ पहन लीं और वे सबसे कहते कि 
“सखा इयामसुन्द्रने बाँध दिया है और कहता है कि 
अब तुझे चलना होगा |? 

जब उनकी मृत्युके पाँच दिन शेष रहे, तब उन्होंने 
एक दिन अपनी भक्तमण्डलीको बुलाया और पूछा 
कि “मैं मर जाऊँगा तब तुम कैसे रोओगे |? वे प्रत्येकके 
पास जाते और उससे रोकर दिखानेको कहते । 
इस प्रकार उस दिन उन्होंने अपनी भक्तमण्डढीसे 
खुव खेळ किया। 

अपनी मृत्युके दिन उन्होंने भक्तमण्डलीमेंसे करीब 
सोलह-सतरह लोगोंको कह दिया कि “में आज तुम्हारी 
भिक्षा दूँगा |! सब बना-बनाकर ले आये | उन्होंने 
उस सारी मिक्षामेंसे करीव तीन हिस्सा भिक्षा खा ली । 
इसके त्राद खुव पानी पिया । करीब दो घंटे बाद 
उनको दस्त लगने गुरू हृए और वे अचेत होकर 
पड़ गये । कुछ देर बाद उनकी नाड़ी भी धीमी 
पड़ने छगी । इसके थोड़ी ही देर बाद वे जोरसे 
हुँसे और बोळे-'सखा आ गया? यह कहते-कहतें 
उनका शरीर चेतनाशून्य होकर गिर पडा । इधर तो 
करीब तीन बजे यह घटना हुई । उधर अन्तरङ्ग भक्तों 
मसे एकको, जो उस समय वहाँसे चार मीछ दूर था 
ऐसा लगा मानों बाबा उसके पास आये और उससे 
बोले कि “चळ मेरे साथ आज खारिया बाबाके बड़ा भारी 
उत्सव हो रहा है ।? वह उनके साथ चळ पड़ा । 
थोडी-सी दूर आनेपर वे तो गायत्र हो गये और उसने 
बाब्राके यहाँ जाकर देखा कि उनका शत्र उठानेकी तैयारी 
की जा रही है! 


->><>*०४ाा 
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महाशक्ति ही पालिका हैं 


सत्ययुगका काल था । खभावसे मानव कामना- 
हीन था । मनुष्यका अन्तःकरण कामना-कलुषित नहीं 
हुआ था और न रजोगुण तथा तमोगुणके संघर्ष ही उसे 
छ्ुब्ध कर सकते थे । निसर्गपत्रित्र मानव--एकाक्षर 
प्रणब ही पर्याप्त था उसके लिये । त्रयीका कर्म-त्रिस्तार 
न आवश्यक था और न शक्य; क्योंकि मनुष्यने यज्ञके 
लिये भी संग्रह करना तबतक सीखा नहीं था । वह तो 
सहज अपरिग्रही था । 

मनुष्य जब यजन नहीं करता, हमें यज्ञभाग नहीं 
देता तो हमी वृष्टिकी व्यवस्थाका श्रम क्‍यों करे १? 
देवराजके मनमे इर्षा जाग्रत्‌ हुई-'सृश्टिके विधायकने 
तो नियम बनाया है कि मनुष्य यज्ञ करके हमें यज्ञभाग- 
द्वारा पोषित करें और हम सुबृश्द्वारा अनोत्पादन करके 
मनुष्योको भोजन दे । परस्पर सहायताका यह नियम 
मानवने प्रारम्भमे ही भङ्ग कर दिया । मनुकी संतान 
जब हमें कुछ गिनती ही नहीं, तब हमारा भी उससे 
कोई सम्बन्ध नहीं ।? 

देवराज असंतुष्ट हुए और मेघ आकाशसे लुप्त हो 
गये । धराके प्राण जब गगन सिञ्चित नहीं करेगा, तब 
अडूरोका उदय और वीरुधोंका पोषण होगा कहाँसे ? 
तृण सूख गये, लताएँ सूखी लकडियोमे बदल गयीं 
क्ष मुरझा गये । घोर दुष्काळ पड़ा । अन्न, फल, झाक, 
तृण---प्राणधारियोके लिये कोई साधन नहीं रह गया 
घरापर । 

मनुकी निष्पाप संतान--मानवमें चिन्ता और 
कामना कहाँ आयी थी उस समयतक । ध्यान और तप 
उसे प्रिय लगते थे । निष्पत्र, शुष्कग्राय बनोंमें मानवने 
जहाँ सुविधा मिली, आसन लगाया । उसे न चिन्ता 
शी और न या क्लेश । उसने बड़े आनन्दसे कहा-- 


“परमात्माने तपस्याका सुयोग दिया है । घराका पुण्योदय 
हुआ है |? 

जहाँ-तहाँ मानवने आसन लगाकर नेत्र बंद कर 
लिये थे | सत्ययुगकी दीर्घायु, सत्ययुगकी सात्विकता 
ओर सत्ययुगका सहज सत्तव--मानव समाधिमें मग्न 
हो जायगा तो देवराजका युगों व्यापी अकाल क्या कर 
लेगा उसका ? परंतु मानव, यह कयो करे । उसने 
अधर्म किया नहीं, कोई अपराध किया नहीं, तब वह 
भूखा क्यों रहे ? उसे बलात्‌ तप क्यों करना पड़े ? 


इन्द्र प्रमत्त हो गया कर्तत्यपाळनमें; किंतु अपने 
पुत्रोके पालनमें विश्वकी संचालिका, नियन्तृका महाशक्ति 
जगजननी तो प्रमत्त नहीं होती | दिशाएँ आलोकसे पूर्ण 
हो गयीं | मानव अपने आसनसे आतुरतापूर्वक उठा 
और उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाये । गगनमें 
सिंहस्थिता, रक्तवर्णा, शूल, पाश, कपाळ, चाप, अन्न, 
बाण, अङ्कुश, मुसळ, शङ्क, चक्र, गदा, सर्प, खड्ग, 
अभय, खट्वाङ्ग एवं दण्डहस्ता, दशभुजा महामाया आदि- 
शक्ति शाकम्भरी प्रकट हो गयी थीं। 


Rin वर्षा हो रही थी- मेघोसे जलकी वर्षा 
नहीं, महाशक्तिके श्रीअङ्गसे अन्न, फल, शाककी वर्षा | 
åh प्राणीकी क्षुधा कितनी ? महामाया देने ळें तो 

णी कितना क्या लेगा ? दिन दो दिन नहीं, वर्षो 
सह वर्षा चलती रही । देवराज घवराये | यदि महामाया 
इसी प्रकार अन्न-शाकादिकी वर्षा करती रहें तो उनका 
न्त्य समाप्त हो चुका । पृथ्वीको उनके मेधोंकी क्या 
आवश्यकता £ कभी भी मानव यज्ञभाग देगा देवताओंको 
इसका सम्भावना ही क्या : यही दशा रहे तो अब देवलोक- 


म झुखमरा प्रारम्भ होनेमें कितने दिन लगे 


गे 2 देवराजने 
क्षमा माँगी SENE 


गी उ जगद्धात्रीसे आर आकाश बादलोसे ढक गया । 


Oa 
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# सच्चे महात्माके द्शनसे लाभ $ ६०९, 
AAA AA 


शास्रा्थ नहीं करूंगा 


एक महात्मा थे । वे राधाष्टमीका बड़े समारोहके साथ 
बहुत सुन्दर उत्सव मनाते | एक दिन एक आदमी 
उनके पास आया और कहने लगा कि तुम बड़ा पाखण्ड 
फैला रहे हो, में तुमसे mad करूँगा। 

महात्मा--अभी तो मैं पूजा कर रहा हूँ | पीछे बात 
करना । महात्मा पूजा करनेके बाद मस्तीमें कीर्तन करते 
हुए नाचने लगे | तब शास्त्रार्थ करनेके लिये आये हुए 


-o 


पण्डितजीको दिखळायी पड़ा कि राधा-कृष्ण दोनों उन 
महात्माके पीछे-पीछे नाच रहे हैं । 


कीर्तन समाप्त होनेपर महात्माने MaA करनेको 
कहा | तब वह aula लोट गया और कहने लगा--- 
मुझे जो समझना-देखना या सो मैंने समझ-देख छिया | 
अब शाख्नार्थ नहीं करूँगा | 


OR a n 


सच्चे महात्माके दर्शनसे लाभ 
( लेखक--श्री सी० एल० भाटिया ) 


एक स्त्री हमेशा अपने पतिकी निन्दा किया करती 
थी | यह स्री पूजा करने और माला फेरनेमें तो अपना 
काफी समय लगाती थी; परंतु पाखण्डी महात्माओंके 
फोटो रखकर उनपर चन्दन ओर फूल चढ़ाया करती 
थी । इस HA रामायणकी कई आवृत्ति की पर पाखण्डियों- 
के फेरमें पड़ी रहनेके कारण इसको इस वातका ज्ञान 
नहीँ हो सका कि जिस पतिकी वह निन्दा करती 
फिरती है वह उसके ल्यि क्या है | वह बीसों 
महात्माओंके पास गयी । सब उससे बड़े प्यारसे 
बोलते थे और अपने पास बैठाते थे | वह यह देखकर 
बड़ी प्रसन्न होती थी कि महात्मा लोग उसको कितना 
प्यार करते हैं | यह खरी अपने सगे-सम्बन्धियोंके यहाँ 
जाकर भी अपने पतिकी निन्दा करती थी । इस खीने 
अपनी बुराइयोंको छिपानेके लिये यही एक साधन 
निकाल रक्खा था | पर इस AA कोई समझा 
न पाया | 
एक दिन इसको एक अच्छे महात्मा मिल गये | 
जहे उन महात्माके दर्शन करने गयी । प्रातःकाळका 
समय था | इसने उनसे अपने पतिक्री निन्दा की । 


महात्माजीने पूछा-'तुम्हारे पतिने भी कहाँ किसीसे 
तुम्हारी निन्दा की है ?? ख्रीने कहा-*नहीं |? महात्माने 
उत्तर दिया कि “आज मैंने तुम्हारा दर्शन किया | अतः 
में तीन दिनका मौन-साधन और उपवास करूँगा |? 
और यह कहकर वे चुप हो गये तया कानमें अँगुली 
लगा ली । खनी वहाँसे चळ दी | वह फिर दूसरे दिन 
महात्माजीके पास गयी | महात्माजीने लिखकर बताया 
कि “आज फिर तुम्हें देख लिया इससे अब पाँच रोजतक 
उपवास रहेगा |? खरी छौठकर चढी गयी | त्रीसे न 
रहा गया | उसने सारा हाल अपने पतिसे कहा | पतिने 
कहा-“अच्छा पाँच रोज समाप्त होनेपर चळेंगे |! 
जिस समय महात्माजीका उपवास समाप्त होनेत्राला था, 
उसके पति फल लेकर महात्माजीके पास गये | महात्माजीने 
फल खाकर उसके पतिको आशीर्वाद दिया | तब 

उसके पतिने कहा कि “आपको मेरी खीने बड़ा कष्ट 

दिया, इसके लिये में आपसे क्षमा माँगता हूँ और आपको 

यह जानकर खुशी होगी कि मेरी खीने अत्र मेरी निन्दा 

करना छोड़ दिया है |” महात्माजीने कहा-'अच्छे 

और बुरे पुरुषोंके सङ्घका यही फळ होता है |? 


— ~ 
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k सदा सत्कथा साथ 
Vinay Avasthi Sahib था साधुभिः 


: सेवनीया # 
ani Trust Donations 
>> 


पाँच सेर भजन ! 


लगभग तीस वर्ष पहलेक्री बात है । एक गाँवमें 
एक बूढ़ा रहता था । उसकी पत्नी भी बूढी हो गयी थी | 
दोनोंका खभाव बड़ा सरल था । पढे-लिखे वे बिल्कुल 
नहीं थे । उन्हें गिनती केबल बीस या तीसतक ही 
आती थी । वे दोनों जब भजन करने बैठते, तब 
एक-एक सेर गेहूँ या चना तौलकर अपने-अपने सामने 
रख लेते । 'कृष्ण-कृष्ण' कहते जाते तथा एक-एक दाना- 
को अलग करते जाते । जब सम्पूर्ण दानोंको अलग 
कर लेते, तब समझते कि एक सेर भजन हुआ। इसी 
प्रकार कभी दो सेर, कभी तीन सेर भजन करते । इस 
प्रकार उनके भजनकी गिनती विचित्र ही थी । 

एक बार जाड़ेकी रात थी । वे बड़े जोरसे रोने 
लगे---'अरे | मेरे कन्हैयाको जाड़ा ळा रहा है रे !? 


फिर अपनी रजाई उठायी और जाकर गाँवके बाहर 
फेंक आये । लोगोने तो समझा कि बूढ़ा पागल हो 


गया है । पर उन्हे तो सचमुच दरशन हुआ था 
और भगवानने कहा था--“दादा ! मुझे जाडा लग 
रहा है ।? अपनी जानमें उन्हें यह दीख रहा था 
कि “यह बात कहकर कन्हैया गाँत्रके बाहर चला जा 
रहा है, उसे गाय चराने जाना है; वे उसके पीछे 


गये हैं और जाकर अपनी रजाई ओढ़ा दी है |! 

उन्हींके सम्बन्धमें दूसरी घटना एक और है-- 
उसी गाँवमें एक बड़ा भयङ्कर Nar रहता था । उससे 
प्रायः सभी लोग डरते थे । जिधर जाता, बच्चे तो भाग ही 
जाते, जवानोंके प्राण भी सूख जाते । एक दिन वे बूढ़े 
बाबा कहींसे आ रहे थे । Aa उस ओर ही लपका | 
लोगोंने समझा कि आज बूढ़ेका प्राण गया । भाला 
लेकर लोग दौडे अवश्य; पर उससे पहले ही मैंसा बूढ़ेके 
पास आ चुका था । इतनेमें दीखा--'न जाने कैसे, 
YA दूसरी ओर मुइकर भागा ।' लोग चकित रह 
गये | लोगोंने बूढेसे पूछा । बूढ़ेने वताया--'तुमळोगोंको 
दीखा नहीं | अरे कृष्ण कहो ! मेरा कन्हैया बड़ा खिलाड़ी 
है | वह आया, बोला--*दादा ! में आ गया हूँ? ओर यह 
कहकर उसने भैसेकी पूँछ मरोड़ दी । फिर तो वह 
भेंसा भागा । AN यह तो स्पष्ट देखा था कि ठीक 
उसकी पूँछ ऐसी टेढ़ी हो गयी थी कि जैसे किसीने 
सचमुच मरोड़ दी हो, पर उसके अतिरिक्त और कुछ भी 
किसीको नहीं दीखा | 

दोनों ही श्ली-पुरुष निरन्तर भजन करते थे | कभी 
सेर, कभी दो सेर, कभी पाँच सेरतक । 


विपत्तिका मित्र 


( लेखक-्रीदीनानाथजी सिद्धान्तालंकार ) 


छ;-सात वर्षकी बात है । दिल्लीमे एक टॉँगेपर 
बैठा जा रहा था । A चलानेवाला अपने कार्यमें 
विशेष दक्ष प्रतीत नहीं होता था । बातचीत चल पडी | 
मैने पूछा कि “आप कबसे यह काम करते हैं ।? उसने 
कहा--*अभी तीन-चार महीनेसे ।? इसी प्रसङ्गमे 
बात-चीत बढ़ती गयी और मेरी जिज्ञासा भी । 
उसने अपने जीवनका जो इत्तान्त सुनाया, वह 


संक्षेपतः इस प्रकार है--- 


मैं पेशावरके पास होती मर्दानका रहनेत्राला हूँ । 
वहाँ मेरी आढ़तकी बड़ी दूकान थी | कपूरथळाके एक 
व्यापारी मेरे नगरमें माळ लेने और बेचने प्राय: आते रहते 
थे । वे जब आते, मुझे अपने नगरमे बसनेका निमन्त्रण 
D । मैं भी कह देता, अच्छा कोशिश करूँगा | 
मेरी दूकानपर वे जितने दिन ठहरते, मैं उनकी 
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यथाशक्ति पूरी सेवा करता, इतनेमें पाकिस्तान बन गया | 
सबके साथ मुझे भी वहाँसे निकलना पड़ा । 


बहाँते बहुत कष्टोके बाद किसी प्रकार अमृतसर 
पहुँचा । अब कहीं रहने और काम-काज प्रारम्भ 
करनेका प्रश्‍न सामने आया | परिवारमें सत्र मिलाकर 
दस व्यक्ति थे | इसी समय मुझे कपूरथलेबाले मित्रका 
ध्यान आया । मैंने उनको पत्र लिखा। उसका 
तत्काल उत्तर आ गया, जिसमें मुझे परिवारसहित 
शीघ्र वहाँ पहुँचनेके लिये आग्रह किया गया था । मेरे 
मित्रने इस बातपर रोष भी प्रकट किया था कि 'मैने 
अपने भारत पहुँचनेकी सूचना इतनी देरसे क्यों दी !? 
कुछ कारणोंसे मैं अमृतसरसे खाना न हो सका । वे 
सजन तीन-चार दिन बाद खय वहीं आ गये ओर मुझे 
साथ चळनेके लिये उन्होंने बाध्य किया । 


मैं परिवारसहित कपूरथला उन ब्यापारी मित्रके पास 
पहुँच गया । उन्होंने मेरे वहाँ पढुँचते ही कह दिया 
“कम-से-कम छः मास आप मेरे पास सर्वथा निश्चिन्त 
होकर रहें, आपके सत्र व्ययका दायित्व मुझपर है । 
अपने और बच्चोंके खास्थ्यका ध्यान करें । इसके 
बाद आपके भावी कार्यक्रमके सम्बन्धमें विचार 
किया जायगा |? में किसी भी प्रकार उनपर आश्रित 
होकर नहीं रहना चाहता था । पर वे भी 
मुझे काम न करने देनेके लिये दृढनिश्चयी थे । किसी 
प्रकार छ: मास कटे | मैंने कहा--“आपने मुझपर 
इतना उपकार किया है, इसका में कैसे बदला चुका 
सकता हूँ | आपकी आज्ञाका पालन हो गया | इसळिये 
अब आप मुझे छुट्टी दीजिये |” इस प्रकार आज-कड 
करते उन्होंने एक महीना और निकाल दिया । 


x विपक्तिका मित्र * 


ty 


६११ 


अन्तमें मैंने भी बहुत हठ किया | तब मेरे उन 
उपकारी मित्रने पूछा-“आप कहाँ जाना चाहते हैं ? 
यहीं कपूरथलामें रहें | मैं आपको दूकान खुळ्या देता 
हूँ ।? पर मैं अब, किसी प्रकार भी कपूरथळामें रहनेके 
लिये तैयार न था । बहुत खींचतानके बाद मैं दिल्ली 
जानेके लिये उनसे छुट्टी ले सका । उन्होंने चलते समय 
मेरे हाथमें तीन हजार रुपये नकद रख द्विये और 
कहा-"दिल्ठी जाते ही आपको मकान नहीं मिलेगा, 
रोजगार ढूँढ़ना होगा, तवतक कैसे गुजारा करेंगे ? ये 
रुपये काम आयेंगे । यदि फिर जरूरत हो तो 
निःसंकोच दिल्डीसे लिख देना, मैं और मेज दूँगा |? मैं यह 
राशि लेनेको किसी प्रकार भी उद्यत नहीं था | फिर 
खींचतान हुई | मैने कडा विरोध किया पर संत्र व्यर्थ | 


मैं दिल्‍ली पहुँचा । किसी प्रकार पगडी देनेपर 
एक छोटा-सा कमरा मिला, जिसमें हम दस प्राणी 
रहते हैं, पर दूकान नहीं मिळ सकी । इसलिये, 
मैंने तीन-चार मासमे, टॉँगा चळानेका काम शुरू 
कर दिया । आजतक यह काम कभी नहीं किया 
था | पर मेहनत तो करनी ही है । इस समय 
उसकी आँखोंमें आँसू थे । उसने कहा-- “बाबूजी ! 
मैंने तो कपूरथळाके व्यापारी मित्रकी कुछ भी सेवा 
नहीं की थी, पर उसने मुझपर इतने उपकार किये 
हैं कि जिनका बदला मैं कई जन्मोमें भी नहीं चुक्रा 
सकूँगा ।? 

मैंने कहा--भाई | थोड़ा-सा किया गया उपकार 
भी कमी व्यर्थ नहीं जाता है । आपने खयं इसका 
अनुभव कर छिया | आप भी अपने जीवनमै सेवा 
और पर-कल्याणका व्रत ले | 
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जाति-विरोधसे अनर्थ 


एक व्याधने पक्षियोँको फँसानेके लिये अपना 
जाळ बिछाया | उसके जालमें दो पक्षी फँसे; किंतु 
उन पक्षियांने झटपट परस्पर सलाह की और जाळको 
लेकर उड्ने लगे | व्याधको यह देखकर बड़ा 
दुःख हुआ। वह उन पक्षियोंके पीछे भूमिपर दौड़ने लगा | 

कोई ऋषि अपने आश्रममें बैठे यह रय देख रहे | 

उन्होंने व्याधको समीप बुलाकर पूछा---'तुम 
व्यर्थ क्यों दौड़ रहे हो ? पक्षी तो जाळ लेकर आकाइा- 
में उड़ रहे हैं |? 

व्याध बोला--*भगवन्‌ ! अभी इन पक्षियाँमें 
मित्रता है । वे परस्पर मेल करके एक दिशामें उड़ रहे हैं | 
इसीसे वे मेरा जाळ लिये जा रहे हैं । परंतु कुछ देर- 
में इनमें झगड़ा हो सकता है । मैं उसी समयकी 


्रीक्षामें इनके पीछे दौड़ रहा हूँ । परस्पर झाइकर 
जब ये गिर पड़ेंगे, तब मैं इन्हें पकड़ छूँगा |! 


व्याधकी बात ठीक थी । थोड़ी देर उड़ते-उड़ते 
जब पक्षी थकने लगे, तब उनमें इस बातको लेकर विरोध 
हो गया कि उन्हे कहाँ ठहरना चाहिये | विरोध होते ही 
उनके उड़नेकी दिशा और पंखोंकी गति समान नहीं 
रह गयी | इसका फल यह हुआ कि वे उस जालको 
सम्हाले नहीं रख सके । जालके भारसे लड़खड़ाकर 
खर्य भी गिरने छगे और एक बार गिरना प्रारम्भ होते 
ही जालमें उल्झ गये । अब उनके पंख भी फस चुके 
थे । जालके साथ वे भूमिपर गिर पड़े । व्याधने उन्हे 
सरल्ता-पूर्वक पकड़ लिया |--ु० सिं० 


( महाभारत, उद्योग ० ६४) 


सुखदुःखका साथी 


व्याधने जहरसे बुझाया हुआ बाण हरिनोंपर 
चलाया । निशाना चूककर बाण एक बड़े वृक्षमे घँस 
गया । जहर सारे वृक्षमें फैल गया । पत्ते झड़ गये और 
W सूखने लगा । उस पेड़के खोखळेमे बहुत दिनोसे 
एक तोता रहता था । उसका पेड्में बड़ा प्रेम था । 
अतः पेड़ सूखनेपर भी वह उसे छोड़कर नहीं गया 
था । उसने बाहर निकलना छोड़ दिया और चुगा-पानी 
न मिलनेसे वह भी सूखकर काँटा हो गया | वह धर्मात्मा 
तोता अपने साथी वृक्षके साथ ही अपने प्राण देनेको 
तैयार हो गया । उसकी इस उदारता, धीरज, सुख-दुःखमें 
समता ओर त्यागवृत्तिका वातावरणपर बड़ा असर 
हुआ । देवराज इन्द्रका उसके प्रति आकर्षण हुआ । 
इन्द्र आये । तोतेने इन्द्रको पहचान लिया । तब इन्द्रने 


कहा--प्यारे शुक ! इस पेड़पर न पत्ते हैं, न कोई 
फळ । अब कोई पक्षी भी इसपर नहीं रहता । इतना 
बडा जंगल पड़ा है, जिसमें हजारों सुन्दर ai 
छदे हरे-भरे वृक्ष हैं और उनमें पत्तोंसे ढके हुए रहनेके 
छायक बहुत खोखले भी हैं | यह वृक्ष तो अब मरनेवाळा 
ही है | इसके बचनेकी कोई आशा नहीं है । यह 
अब PR नहीं सकता । इन वातोंपर विचार 
करके तुम इस हूँठे पेडको छोड़कर किसी हरे-भरे 
वृक्षपर क्यों नहीं चले जाते ?? 


- धर्मात्मा तोतेने सहानुभूतिकी लंबी साँस छोड़ते हुए 
दोन वचन कहे--'देवराज | मैं इसीपर जन्मा था, 
इसीपर पला और इसीपर अच्छे अच्छे गुण भी सीखे । 
इसने सदा बच्चेके समान मेरी देख-रेख की, मुझे 
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मीठे फल दिये और वैरियोंके आक्रमणसे बचाया | आज 
इसकी बुरी अवस्थामें मैं इसे छोड़कर अपने सुखके लिये 
कहाँ चला जाऊँ ? जिसके साथ सुख भोगे, उसीके 
साथ दुःख भी भोगूँगा । मुझे इसमें बड़ा आनन्द है । 
आप देवताओंके राजा होकर मुझे यह बुरी सलाह 
क्यों दे रहे हैं ? जब इसमें शक्ति थी, यह सम्पन्न 
था, तब तो मैंने इसका आश्रय लेकर जीवन धारण 
किया; आज जब यह शक्तिहीन और दीन हो गया, तब 
मैं इसे छोड़कर चळ दूँ ? यह कैसे हो सकता है ।? 


तोतेकी मधुर मनोहर प्रेमभरी वाणी सुनकर इन्द्रको 
बड़ा सुख मिला | उन्हें दया आ गयी | वे बोले-“शुक | 
तुम मुझसे कोई वर माँगो ।? तोतेने कहा-“आप वर देते 
हैं तो यही दीजिये कि यह मेरा प्यारा पेड़ पूर्ववत्‌ 
हरा-भरा हो जाय P इन्द्रने अमृत बरसाकर पेड़कों सींच 
दिया | उसमें फिरसे नयी-नयी शाखाएँ, पत्ते और फल 
लग गये | वह पूर्ववत्‌ श्रीसम्पन्न हो गया और वह 
तोता भी अपने इस आदर्श व्यवहारके कारण आयु पूरी 
होनेपर देवछोकको प्राप्त हुआ | ( महाभारत ) 


का ०७८ 2००८ 


आदर्श मित्र 


हिष्मक राष्ट्रमे सुकुळ नामका एक धर्मात्मा राजा 
राज्य करता था । नगरके पास ही एक व्याध पक्षियों- 
को फँसाकर उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता 
था | वहींपर एक बड़ा छंत्रा-चोड़ा “मानस? नाम- 
का सरोवर था | व्याध वहीं जाळ फैलाया करता था | 
वहाँ अनेकों प्रकारके पक्षी दळ-के-दळ आया करते 
थे | उस समय हंसोंका राजा चित्रकूट पर्वतकी 
गुफामें रहा करता था । एक वार हंसोंने आकर उससे 
अपना समाचार कहा तथा उस सरोत्ररकी बड़ी प्रशंसा 
की, साथ ही वहाँ चळनेकी प्रार्थना भी की । हंसराजने 
कहा--ध्यद्यपि वहाँ चलना ठीक नहीं है तथापि तुम 
लोगोंका आग्रह ही है तो चळो एक बार देख आयें |? 
ऐसा कहकर वह भी अपने परिवारे साथ चल 
पड़ा । सरोवरके पास पहुँचकर हंसराज अभी उतर 
ही रहा था कि जालमें फँस गया, तथापि उसने धीरज- 
से काम छिया और घत्रराया नहीं; क्योंकि वह जानता 
या कि यदि घवराकर होहल्ला मचाउँगा तो ये सभी 
हँस भूखे ही भाग जायेंगे | | 

IA जब चलनेकी बारी आयी और सबने 


zaa चलनेको कहा, तब उसने अपनी स्थिति 
बतला दी । अब क्या था, सभी हंस भाग चले | बस) 
केवळ उसका मन्त्री सुमुख रह गया | हंसराजने उससे 
भी भाग जानेको कहा और व्यर्थ प्राण देनेमें कोई 
लाम न होनेकी बात बतढायी । पर सुमुखने कहा--- 
झैं आज यहाँसे भाग भी जाऊँ तो भी अमर तो 
होऊँगा नहीं । हाँ, मेरा धर्म चला जायगा । इसळिये मैं 
प्राण देकर भी अपने धर्मकी रक्षा करूँगा और तुम्हें 
बचाऊँगा ।? ऐसा कहकर वह वहीं रह गया | 


दूसरे दिन प्रातःकाछ व्याध आया | उसने देखा 
कि एक खतन्त्र हंस भी यों ही डय है तो उसके पास 
जाकर कारण पूछा | उसने अपनी सारी बात बतळायी | 
व्याधने कहा---“तू चला जा, मैं तुझे जीवन-दान देता हैं ।? 
सुमुखने कहा--“नहीं, वू मुझे खा ले या वेच डाळ, पर 
मेरे राजाको छोड़ दे ।? इसपर व्याधका हृदय afia a 
गया और उसने यह कहकर हंसराजको छोड़ दिया 
कि 'सुमुख-नैसे मित्र किसी aerd माग्यमें होंगे |? : 

i जार शा? 
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एक अनुभव 


( लेखक-श्रीरामरुद्रप्रसादसिंहजी, आई० ए० Tao ) 


गत व में पटनेमें मकान बना रहा था । बरसातके 
कुछ पहले एक वैगन चूना आ गया । चारों तरफ इंट 
खड़ाकर और ऊपर करोगेटेड टीनके चादर रखकर उस 
चूनेको भीतर रख दिया गया । उन टीनके चादरोंको 
रोकनेके लिये उन चादरोको कुछ इंठोंसे दबा दिया 
गया । थोड़े दिन बाद अद्भ रात्रिके समय बड़े ही जोरका 
अंघड-पानी आया, इतने जोरका कि शहरकी बिजली 
बुझ गयी, अनेकों पेड़ और कुछ मकानोंके छप्पर गिर 
गये । उस घोर रात्रिमें मैने सोचा कि मेरे चूनेके घरके 
टीनके चादर, जो थोड़े इंटोंसे दबाकर रक्खे गये थे, 
जरूर ही उड़ जायँगे और समूचा चूना विनष्ट हो 
जायगा । मैं तत्क्षण बैठकर प्रभुसे रक्षार्थ प्रार्थना करने 
लगा । मैने अशरण-शरणकी पुकार की । मैने सोचा 
इस घोर परिस्थितिमें उनके बिना और कोई सहारा नहीं 
है । मैंने स्मरण किया--- 


“कोटि बिघ संकट बिकट, कोटि सत्र जो साथ | 
तुलसी बल नहिं करि सकें जो सुदिष्ट रघुनाथ ॥ 
“गरळ सुधा रिपु करहि मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ 
गरुड सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 
“चाहे तो छार कों मेर करे, अरु मेरु कों चाहे तो छार बनावे । 
चाहे तो रंक कौं राव करे, अरु राव को द्वार ही द्वार फिरावे ।? 
निरालम्बो लम्ब्रोदरजननि कं यामि शरणम्‌ ॥ 


‘gagat जननीं स्मरन्ति ॥ 
(दारि्रयदुःखभयहारिणि का aza, 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्ेचित्ता ॥ 
“निराश्रयं मां जगदीश रक्ष ।' 


दूसरे दिन सबेरे मुझे आश्चर्य हुआ, यह देखकर कि 
मेरे चूनेके घरके ऊपरके टीनके चादर अपनी जगहपर 
मौजूद थे । मैंने देखा कि मेरे एक मित्रके घरके ऊपरके 
असबेस्टसके चादर जो तारसे बँघे थे टूटकर गिर पडे 
थे । प्रमुकी कृपासे मैं गद्गद हो गया । 


कपोतकी अतिथि-सेवा 


गोदावरीके समीप ब्रह्मगिरिपर एक बडा भयंकर 
व्याध रहता था । वह नित्य ही ब्राह्मणों, साधुओं, 
यतियों, गौओ और मुग-पक्षियोंका दारुण संहार किया 
करता था । उस महापापी व्याधके हृदयमें दयाका लेश भी 
न था और वह बडा ही क्रूर, क्रोधी तथा असत्यवादी था। 
उसकी खी और पुत्र भी उसीके स्वभावके थे | 

एक दिन अपनी पत्नीकी प्रेरणासे वह घने जंगलमें 
घुस गया । वहाँ उसने अनेकों पश्चु-पक्षियोंका वध 


किया । कितनोंको ही जीवित पकड़कर पिंजड़ेमें डाळ 
दिया । इस प्रकार पूरा आखेटकर वह तीसरे पहर घरको 
लौट आ रहा था, एक ही क्षणमें आकारामें मेघोंकी 
घनघोर घटा घिर आयी और बिजली कौंधने लगी | हवा 
चली और पानीके साथ प्रचण्ड उपळ ( ओला ) वृष्टि 
हुई । मूसलधार वर्षा होनेके कारण बड़ी भयंकर दशा 
हो गयी । व्याध राह चलते-चलते थक गया | जलकी 
अधिकताके कारण जळ, थळ और गड्डे एक-से हो रहे 
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भरे | अब वह पापी सोचने लगा--“कहाँ जाऊँ, कहाँ 
ठहरूँ, क्या करू ?? 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए उसने थोड़ी ही दूर- 
पर एक उत्तम वृक्ष देखा | वह वहीं आकर बैठ गया | 
उसके सब वख भांग गये थे । वह जाड़ेसे ठिठुर रहा 
था तथा नाना प्रकारकी वातोंको सोच ही रहा था 
कि सूर्यास्त हो गया | अब उसने वहीं रहनेकी ठानी | 
उसी वृक्षपर एक कबूतर भी रहता था । उसकी खरी 
कपोती बड़ी पतिव्रता थी । उस दिन वह चारा खुंगकर 
नहीं लौट सकी थी । अब कपोत चिन्तित हुआ । वह 
कहने छगा--“कपोती न जाने क्यों अबतक नहीं 
आयी | आज बड़ी आँधी-तर्षा थी, पता नहीं वह कुशाळसे 
है या नहीं ? उसके बिना आज यह घोंसछा उजाड़-सा 
जान पड़ता है । वास्तवमें ( गृह) घरको (गृह) घर नहीं 
कहते--गृहिणीको ही ( गृह ) घर कहा जाता है । 
जिस गृहमें गृहिणी नहीं वह तो जंगछ है । यदि आज 
मेरी प्रिया न लोटी तो में इस जीवनको रखकर 
क्या करूँगा १? 
इधर उसकी कपोती भी इस व्याधके ही पिंजडेमें 
पड़ी थी । जब उसने कबूतरको इस प्रकार विलाप करते 
सुना तो बोढी--“महामते ! आज मैं धन्य हूँ, जो 
आप मेरी ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं | पर आज आप मेरी 
एक प्रार्थना स्वीकार कीजिये । देखिये, यह व्याध 
आपका आज अतिथि बना है । यह सर्दासे aras 
हो रहा है, अतएब कहींसे तृण तथा अग्नि छाकर इसे 
खस्थ कीजिये ।? 
कबूतर यह देखकर कि उसकी खी वहीं है, होरामें 
आया तथा उसकी बात सुनकर उसने HAA मन छगाया । 
वह्‌ एक स्थानसे थोडा तृण तथा अग्निको चोंचसे उठा 
छाया और उसने अग्नि प्रज्यलित कर व्याधको तपाया | अब 


६१५ 
कपोतीने कहा, 'महाभाग ! मुझे आगमें डालकर इस 
व्याधका भोजन-सत्कार अब कर दीजिये; क्योंकि 
यह क्षुधा-दावानलमें जल रहा है ।? 

कपोत बोछा--शुभे | मेरे जीते-जी तुम्हारा यह 
धर्म नहीं । मुझे आज्ञा दो, मैं ही इसका आतिथ्य करूँ |? 
ऐसा कहकर उसने तीन बार अग्निकी परिक्रमा की और 
बह भक्तवत्सल चतुर्भुज महाविष्णुका स्मरण करते हुए 
अग्निमें प्रवेश कर गया | अब व्याध होशमें था, उसने 
जब कबूतरको ऐसा करते देखा तो सहसा बोळ उठा-- 
“हाय | मैंने यह क्या कर डाला ? मैं बड़ा ही नीच, 
क्रूर और मूर्ख हूँ | अहा ! इस महात्मा कब्रूतरने मुझ 
दुश्के लिये प्राण दे दिया । मुझ नीचको बार-बार 
धिक्कार है । ऐसा कहकर उसने लाठी, शलाका, जाळ 
और पिंजड़ेको फेंककर उस कवूतरीको भी छोड़ दिया 
और महाप्रस्थानका निश्चयकर वहाँसे तप करनेके लिये 
चळ दिया |? 

अब कबूतरीने भी तीन वार कपोत एवं अझ्निकी 
प्रदक्षिणा की और बोली--'खामीके साथ चितामें प्रवेश 
करना ख्रीके लिये बहुत बड़ा धर्म है | वेदमें इसका 
विधान है और छोकमें भी इसकी बड़ी प्रशंसा है |? यों 
कहकर वह भी आगमें कूद गयी | इसी समय आकाशमें 
जय-जयकी ध्वनि गूँज उठी । तत्काळ ही दोनों दम्पति 
दिव्य त्रिमानपर चढ़कर खर्ग चले | व्याधरने उन्हें इस प्रकार 
जाते देख हाथ जोड़कर अपने उद्घारका उपाय पूछा | 

कपोत-दम्पतिने कहा--व्या् ! तुम्हारा कल्याण 
हो । तुम गोदावरीके तटपर जाओ | वहाँ पंद्रह दिनोंतक 
स्नान करनेसे तुम सब पार्पोसे मुक्त हो जाओगे । पाप- 
मुक्त हो जानेपर जब तुम पुनः गौतमी ( गोदावरी ) 
गङ्गामै स्नान करोगे तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञका पुण्य 
प्राप्त होगा ।? 
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NA 


. उनकी बात सुनकर व्याधने वैसा ही किया । फिर 
तो वह भी दिव्य रूप धारणकर एक श्रेष्ठ विमानपर 
आरूढ़ होकर खर्ग गया | इस तरह कपोत, कपोती 
और व्याध तीनों ही खर्ग गये । गोदावरी-तटपर जहाँ 
यह घटना घटी थी, वह कपोत-तीर्थके नामसे त्रिए्यात 
हो गया | वह आज भी उस महात्मा कपोतका स्मरण दिलाता 


# सदा सत्कंथा साधुभिः सेवनीया + 
VnayAvasthi Sahii Bhuvan Yani Frust Bonetions ————— 


AA या. 
हुआ हृदयको AA करता है तथा स्नान, दान, जप, 
तप, यज्ञ, पितृ-पूजन MATAR अक्षय फल प्रदान 
करता है | 


SINAI 

( मद्दामारत) शान्तिपर्व आपद्धम अध्याय १४३-१४९; 
ब्रह्मपुराण Ao ८०; पञ्चतन्त्र काकोळूकीय कथा ८; स्कन्द- 
पुराण, ब्रह्मखण्ड ) 


खूब विचारकर कार्य करनेसे ही शोभा है 


किसी वनमें खरनखर नामक एक सिंह रहता था। 
एक दिन उसे बड़ी भूख लगी । वह शिकारकी खोजमें 
दिनभर इधर-उधर दौड़ता रहा, पर दुर्भाग्यवशात्‌ उस 
दिन उसे कुछ नहीं मिला । अन्तमें सूर्यास्तके समय 
उसे एक बड़ी भारी गुहा दिखायी दी । उसमें घुसा तो 
वहाँ भी कुछ न मिला | तब वह सोचने लगा, अवश्य ही 
यह किसी जीवकी माँद हे । वह रातमें यहाँ आयेगा 
ही) सो यहाँ छिपकर बैठता हूँ । उसके आनेपर मेरा 
आहारका कार्य हो जायगा । 


इसी समय उस माँदमें रहनेवाला दघिपुच्छ नामका 
सियार बहाँ आया । उसने जब दृष्टि डाली तो उसे 
पता ळगा कि सिंहका चरण-चिह उस मोदकी ओर 
जाता हुआ तो दीखता है, पर उसके लौटनेके पद-चिह 
नहीं हैँ | वह सोचने लगा, “अरे राम ! अब तो मैं मारा 
गया; क्योंकि इसके भीतर सिंह है । अब मैं क्या करूँ, 
इस बातका सुनिश्चित पता भी कैसे छगाउँ ?? 


आखिर कुछ देरतक सोचनेपर उसे एक उपाय सूझा। 
उसने बिलको पुकारना आरम्भ किया | वह कहने 
छगा--“ऐ बिल ! ऐ बिल !' फिर थोड़ी देर रुककर 
बोठा- “बिल ! अरे, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, हमलोगोंमें 
तय हुआ है कि मैं जब यहाँ आऊँ तव तुम्हें मुझे 


TOSS जा न 


~ 


खागतपूर्वक बुलाना चाहिये | पर अब यदि तुम मुझे 
नहीं बुलाते तो मैं दूसरे त्रिलमें जा रहा हूँ ।? इसे सुनकर 
सिंह सोचने ल्गा--'माळूम होता है यह गुफा इस 
सियारको बुलाया करती थी, पर आज मेरे डरसे इसकी 
बोली नहीं निकळ रही है | इसलिये में इस सियारको 
प्रेमपूर्वक बुला दूँ और जब यह आ जाय तत्र इसे 
चट कर जाऊँ ।? 
ऐसा सोचकर सिंहने उसे जोरसे पुकारा | अब 
क्या था उसके भीषण शब्दसे वह गुफा गूँज उठी और 
वनके सभी जीव डर गये । चतुर सियार भी इस छोक- 
को पढ़ता भाग चला--- 
अनागतं यः कुरुते स शोभते 
स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्‌ l 
वने5त्र संस्थस्य समागता जरा 
बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता ॥ 


भात्‌ “जो सावधान होकर विचारपूर्वक कार्य करता 
है, वह तो सोभता है अं 


हे गौर जो बिना AM कर डालता 
हे, वह पीछे पश्चात्ताप करता है । मैं इस वनमें ही रहते- A 
रहत बूढ़ा हो गया, पर आजतक कहीं बिलको बोलते 
जता इना | ( अवश्य ही दालमें कुछ काला है ) 
अथात्‌ माँदमें सिंह बैठा हुआ है |? 


( पञ्चतन्त्र ) 
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agach किसी नगरमै एक धनवान्‌ बैश्यके 
रोने एक कोआ पाल रक्खाथा । वे उस कौएको 
बराबर अपने भोजनसे बचा अन्न देते थे । उनकी 
^ ia खानेवाला वह कौआ खादिष्ट तथा पुष्टिकर भोजन 
खाकर खूब मोटा हो गया था | इससे उसका अहंकार 
बहुत बढ़ गया । वह अपनेसे श्रेष्ठ पक्षियोंको भी तुच्छ 
समझने और उनका अपमान करने लगा | 
एक दिन समुद्रतटपर कहींसे उडते इए आकर कुछ हंस 
उतरे | बैश्यके पुत्र उन हंसोंकी प्रशंसा कर रहे थे, यह बात 
कौएसे सही नहीं गयी | वह उन हंसोंके पास गया और 
उसे उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हंस प्रतीत हुआ, उससे बोला- 
मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता करके उड़ना चाहता हूँ ।! 
z हंसोंने उसे समझाया-“मैया ! हम तो दूर-दूर 
उड़नेवाले हैं | हमारा निवास मानसरोवर यहाँसे बहुत 
दूर है । हमारे साथ प्रतियोगिता करनेसे तुम्हें क्या 
लाभ होगा । तुम हंसोंके साथ कैसे उड़ सकते हो १? 
कौएने गर्वमें आकर कदा-“में उड़नेकी सौ गतियाँ 
जानता हूँ और प्रत्येकले सौ योजनतक उड़ सकता हूँ ।? 
उड्डीन, अत्रडीन, प्रडीन, डीन आदि अनेकों गतियोंके नाम 
गिनाकर वह वकत्रादी कोआ बोछा-“बतछाओ, इनमेंसे 
तुम किस गतिसे उड़ना चाहते हो £? 
तब श्रेष्ठ हंसने कहा-'काक ! तुम तो बड़े निपुण 
| हो । परंतु मैं तो एक ही गति जानता हूँ, जिसे सत्र 
` पक्षी जानते हैं | मैं उसी गतिसे उडँगा |? 
गर्तित कौएका गर्व और बढ़ गया | वह बोळा- 
“अच्छी बात, तुम जो गति जानते हो उसीसे उड़ो ।' 
उस समय कुछ पक्षी वहाँ और आगये थे | उनके 


१४ मिथ्या गवका परिणाम # 


मिथ्या गर्वका परिणाम 


( छेखक--श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


सामने ही हंस और कोआ दोनों समुद्रकी ओर उड़े । 
समुद्र्के उपर आकाशमें वह कोआ नाना प्रकारकी 
कळात्राजियाँ दिखाता पूरी शक्तिसे उड़ा और हंससे कुछ 
आगे निकल गया | हंस अपनी खामात्रिक मन्द गतिसे 
उड़ रहा था । यह देखकर दूसरे कोण प्रसन्नता प्रकट 
करने ढगे । 

थोड़ी देरमें ही कौएके पंख थकने लगे | वह विश्राम- 
के लिये इधर-उधर वृक्षयुक्त ANA खोज करने लगा | 
परंतु उप्ते उस अनन्त सागरके अतिरिक्त कुछ दीख 
नहीं पड़ता था | इतने समयमै हंस उड़ता हुआ उससे 
आगे निकल गया था । कौएकी गति मन्द हो गयी | वह 
अत्यन्त थक गया और ऊँची तरंगोंत्राले भयंकर जीत्रॉसे 
भरे समुद्रकी ळहरोंके पास गिरनेकी दशामे पहुँच गया | 

हंसने देखा कि कोआ बहुत पीछे रह गया है तो 
रुक गया । उसने कौएके समीप आकर पूछा-'काक l 
तुम्हारी. चोंच और पंख बार-बार पानीमं डूब रही हैं । 
यह तुम्हारी कौन-सी गति है £ 

हंसकी व्यंगमरी बात सुनकर कौआ बड़ी दीनतासे 
Aega ! हम कौए केवळ RANA करना जानते 
हैं । हमें भळा दूरतक उड़ना क्या आये | मुझे अपनी 
ूर्खताका दण्ड पिछ गया | करपा करके अब मेरे प्राण 
बचा छो |? 

जळते भीगे, अचेत और अमरे कौएपर हंसको 
दया आ गयी । पेरोंसे उसे उठाकर हंसने पीठपर रख छिया 
और उसे छादे हुए उड़कर वहाँ आया जहाँसे दोनों 
उड़े थे | हंसने कौएको उसके स्थानपर छोड़ दिया | 

( महाभारत, कर्ण०४१ ) 


ककि 
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ay Avasihi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations—————————-—-.. 


% संदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 
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संकटमें बुद्धिमानी 


एक बनमें बटबृक्षकी जड़में सौ दरवाजोंका बिल 
बनाकर पलित नामका एक बुद्धिमान्‌ चूहा रहता था । उसी 
बृक्षकी शाखापर छोमश नामका एक बिलात्र भी रहता था | 
एक बार एक चाण्डालने आकर उस वनम डेरा डाळ 
दिया । सूर्यास्त होनेपर बह अपना जाळ फैला देता था 
और उसकी ताँतकी डोरियांको यथास्थान लगाकर मौजसे 
अपने झांपडेमे सो जाता था। रातमें अनेकों जीव उसके 
जालमै फँस जाते थे, जिन्हें वह सवेरे पकड़ लेता था | 
बिलाव यद्यपि बहुत सावधान रहता था तो भी एक 
दिन उसके जालमे पैस ही गया | यह देखकर पलित 
चूहा निर्भय होकर वनमें आहार खोजने लगा । इतनेही- 
में उसकी दृष्टि चाण्डालके डाले हुए ( फँसानेके लिये ) 
मांस-खण्डोपर पड़ी | वह जाल्पर चढ़कर उन्हे खाने 
लगा । इतनेमै ही उसने देखा कि हरिण नामका न्यौला 
चूहेको पकड़नेके लिये जीभ लपलपा रहा था | अब 
चूहेने जो ऊपरकी ओर बृक्षपर भागनेकी सोची तो उसने 
बटकी शाखापर रहनेवाले अपने घोर शत्रु चन्द्रक नामक 
JAN देखा । इस प्रकार इन TAAA बीचमें पड़कर 
वह डर गया और चिन्तामे डूब गया । 


इसी समय उसे एक विचार सूझ गया । उसने देखा 
कि बिलाव संकटमें पड़ा है, इसलिये वह इसकी रक्षा 
कर सकेगा । अतः उसने उसकी शरणमे जानेकी सोची । 
उसने बिलाबसे कहा- “भैया ! अभी जीवित हो न ? 
देखो ! डरो मत । यदि तुम मुझे मारना न चाहो तो 
मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ । मैंने खूब विचारकर 
अपने और तुम्हारे उद्धारके लिये उपाय सोचा है | 
उससे हम दोनोका हित हो सकता है । देखो ये न्यौला 
और उल्छ मेरी घातमें बैठे हुए हैं । इन्होंने अभीतक 
सुझपर आक्रमण नहीं किया है, इसीलिये बचा हुआ हूँ। 
अब तुम मेरी रक्षा करो और तुम जिस जालको काठनेमें 


असमर्थ हो उसे काटकर में तुम्हारी रक्षा कर दूँगा ।? 


fea भी बुद्धिमान्‌ था। उसने कहा-'सौम्य | 
तुम्हारी बातोंसे बड़ी प्रसन्नता हुई है | इस समय मेरे 
प्राण संकटमें हैं । में तुम्हारी शरणमें हूँ | तुम जैसा भी 
कहोगे में वैसा ही करूँगा ।? 

चूहा बोला-“तो मैं तुम्हारी गोदमें नीचे छिप 
जाना चाहता हूँ, क्योंकि नेवलेसे मुझे बड़ा भय हो 
रहा है । तुम मेरी रक्षा करना । इसके बाद मैं तुम्हारा 
जाळ काट दूँगा । यह बात में सत्यकी शपथ लेकर 
कहता हूँ ।? 


लोमश बोला- तुम तुरंत आ जाओ । भगवान्‌ 
तुम्हारा मङ्गल करें । तुम तो मेरे ग्राणोंके समान सखा 
हो । इस संकटसे छूट जानेपर मैं अपने बन्धु-बान्धवोके 
साथ तुम्हारा प्रिय तथा हितकारी कार्य करता रहुँगा ।' 

अब चूहा आनन्दसे उसकी गोदमें जा बैठा । 
Azad भी उसे ऐसा निःशङ्क बना दिया कि वह माता- 
पिताकी गोदके समान उसकी छातीसे लगकर सो गया । 
जब न्यौले और उल्दने उनकी ऐसी गहरी मित्रता देखी 
तो वे निराश हो गये और अपने-अपने स्थानको चले 
गये । चूहा देशकालकी गतिको पहचानता था, इसलिये 
चाण्डालकी प्रतीक्षा करते हुए धीरे-धीरे जाळ काटने 
लगा । बिलाव बन्धनके खेदसे ऊब गया था । उसने 
उससे जल्दी-जल्दी जाळ काउनेकी प्रार्थना की । 

पलितने कहा, “मैया ! घबराओ मत | मैं कभी न 
IAT । असमयमें काम करनेसे कर्ताको हानि ही 
होती है । यदि मैंने पहले ही तुम्हें छुड़ा दिया तो मुझे 
तुमसे भय हो सकता है । इसलिये जिस समय मैं देखूँगा 
कि चाण्डाल हथियार लिये हुए इधर आ रहा है, उसी 
समय में तुम्हारे बन्धन काट डाळूंगा | उस समय तुम्हें 
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वृक्षपर चढ़ना ही सूझेगा और मैं तुरंत अपने बिलम 
घुस जाऊँगा ।” 


बिलावने कहा- “भाई ! पहलेके मेरे अपराधोंको भूल 
जाओ | तुम अब फुर्ताके साथ मेरा बन्धन काट दो | 
देखो, मैंने आपत्तिमें देखकर तुम्हें तुरंत बचा लिया । 
अत्र तुम अपना मनोमालिन्य दूर कर दो |! 


चूहेने कहा---'मित्र ! जिस मित्रसे भयकी सम्भावना 
हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिये, जैसे बाजीगर 
सर्पके साथ उसके मुँहसे हाथ बचाकर खेलता है | जो 
व्यक्ति बल्वान्‌के साथ सन्धि करके अपनी रक्षाका ध्यान 
नहीं रखता, उसका बह मेळ अपथ्य भोजनके समान कैसे 
हितकर होगा ? मैंने बहुत-से तन्तुओको काट डाला है, 
अत्र मुख्यतः एक ही डोरी काटनी है | जब चाण्डाल 
आ जायगा, तब भयके कारण तुम्हें भागनेकी ही सूझेगी, 
उसी समय में तुरंत उसे काट डाळूंगा | तुम बिल्कुल न 
घबराओ |? 


इसी तरह बातें करते वह रात बीत गयी । छोमशका 
भय बराबर बढ़ता गया | प्रातःकाल परिधि नामक चाण्डाल 
हाथमें श्न लिये आता दीखा । वह साक्षात्‌ यमदूतके 
समान जान पड़ता था | अब तो बिछाव भयसे व्याकुल 
हो गया | अब चूहेने तुरंत जाळ काट दिया । ब्रिलात्र 
झट पेडपर चढ़ गया और चूहा भी बिळमें घुस गया | 
चाण्डाल भी जाळको कटा देख निराश होकर वापस 
चला गया | 


अब लोमशने RA कहा--“मैया ! तुम मुझसे 
बात किये बिना ही Agi क्यो घुस गय | अब 


तो मैं तुम्हारा मित्र हो गया हैं और अपने जीवनकी 


शपथ करके कहता हूँ, अब मेरे वन्धु-बान्धव भा तुम्हारी 
इस प्रकार सेवा करेंगे, जैसे शिष्य लोग गुरुकी सेवा 


x संकटम बुद्धिमानी # 
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करते हैं । तुम मेरे शरीर, मेरे घर और मेरी सारी 

सम्पत्तिके खामी हो | आजसे तुम मेरा मन्त्रित्त खीकार 
करो और पिताकी तरह मुझे शिक्षा दो | बुद्रिमे तो 
तुम साक्षात्‌ शुक्राचार्यं ही हो । अपने मन्त्रबलसे जीवन- 
दान देकर तुमने मुझे निःशुल्क खरीद लिया है | अब 
मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ ।? 


बिळात्रकी चिकनी-चुपड़ी बातें सुनकर परम नीतिज्ञ 

चूहा बोला--'माई साहब | मित्रता तभीतक निभती 
है, जबतक खार्थसे विरोध नहीं आता । मित्र वही 
बन सकता है, जिससे कुछ खार्थ सिद्ध हो तथा जिसके 
मरनेसे कुछ हानि हो, तभीतक मित्रता चळती है | 
न मित्रता कोई स्थायी वस्तु है और न गत्रुता ही । खार्थ- 
की अनुकूल्ता-प्रतिकूलतासे ही मित्र तथा शत्रु बनते 
रहते हैं | समयके फेरसे कभी मित्र ही शत्रु तथा कभी 

नु ही मित्र बन जाता है । हमारी प्रीति भी एक 

विशेष कारणसे ही हुई थी | अत्र जत्र वह कारण नष्ट 

हो गया तो प्रीति भी न रही । अब तो मुझे खा जानेके 

सित्रा मुझसे तुम्हारा कोई दूसरा प्रयोजन सिद्ध होनेव्ाला 

नहीं | में दुर्बळ तुम वठवान्‌, मैं भक्ष्य तथा तुम भक्षक 

za | अतएव तुम मुझसे भूख बुझाना चाहते हो । 

भा, जब तुम्हारे प्रिय पुत्र और खरी मुझे तुम्दारे पास 

बैठा देखेंगे तो मुझे झट चट करनेमें वे क्‍यों चूकेगे £ 

इसलिये मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता | अतएव 

मैया ! तुम्हारा कल्याण हो | मैं तो चला | यदि मेरे 

किये हुए उपकारका तुम्हें ध्यान हो तो कमी मैं चूक 

जाऊँ तो मुझे चट न कर जाना |! 

पलितने जब इस प्रकार खरी-खरी सुनायी तो बिछावने 

ळजित होकर कहा-भाई ! मैं सत्यकी शपथ खाकर 

कहता हूँ, तुम मेरे परमप्रिय हो और मैं तुमसे द्रोह 

नहीं कर सकता । अधिक क्या तुम्हारे कहनेसे में अपने 

बन्धु-बान्धत्रोके साथ प्राणतक त्याग सकता हू |” 
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कारा 


इस प्रकार बिळावने जब चूहेकी और भी बहुत प्रशंसा 
की, तब चूहेने कहा--“आप वास्तवमै बड़े साधु हैं । 
आपपर मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ, तथापि मैं आपमें विश्वास 
नहीं कर सकता । इस सम्बन्धमें शुक्राचार्यकी दो बातें 
ध्यान देने योग्य हैं--( १ ) जब दो शरत्रुओपर एक-सी 
विपत्ति आ पड़े तब परस्पर मिलकर बड़ी सात्रधानीसे काम 
लेना चाहिये और जब काम हो जाय तत्र बढी शात्रुका 


विश्वासपात्र हो, उसका भी अत्यधिक विश्वास न करे | 
नीतिशाखका यही सार है कि किसीका विश्वास न करना 
ही अच्छा है | इसलिये लोमशजी ! मुझे आपसे सर्वया 
सावधान रहना चाहिये और आपको भी जन्मगत्नु 
चाण्डालसे बचना चाहिये |! 

चाण्डालका नाम सुनकर Rea भाग गया और 
चूहा भी बिळमें चला गया | इस तरह दुर्बल और 


अकेला होनेपर भी बुद्धिबलसे पलित कई शत्रुओसै 
विश्वास नहीं करना चाहिये | ( २) जो अत्रिश्वासका बच गया --जा० श० 
पात्र हो, उसका कभी भी विश्वास न करे और जो ( महा० झान्ति ITZA aAA १३८ ) 
ate 


बहुमतका सत्य 


( लेखक--श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


किसी बृक्षपर एक उल्ळू बैठा हुआ था | अचानक 
एक हंस उड़ता हुआ उस IAN आ बैठा | हंस 
खाभात्रिक WA बोला --'उफ्‌ ! कितनी गरमी है । 
सूर्य आज बहुत प्रचण्ड रूपमें चमक रहे है | 


उल्ळू बोला---सूर्य सूर्य कहाँ हे ? इस समय गरमी 
है यह तो ठीक; किंतु यह गरमी तो अन्धकार बढ़ जाने- 
से हुआ करती है ।' 


हंसने समझानेका प्रयत्न किया--सूर्य आकाशमै 
रहते हैं । उनका प्रकाश संसारमें फैलता है, तब गरमी 
बढ़ती है । सूर्यका प्रकाश ही गरमी है |? 


उल्ळू हेँसा--तुमने प्रकाश नामक एक और नयी 
बस्तु बतायी | तुम चन्द्रमाकी बात करते तो वह मैं समझ 
सकता था । देखो, तुम्हे किसीने बहका दिया है | 
सूर्य या प्रकाश नामको वस्तुओंकी संसारमें कोई सत्ता 
ही नहीं है ।' 


हंसने उल्छ्को समझानेका जितना प्रयत किया, उल्ह- 
का हठ उतना बढ़ता गया | अन्तमें उल्ळूने कहा-'यद्यपि 


इस समय उड़नेमें मुझे बहुत कष्ट होगा, फिर भी मैं 
तुम्हारे साथ चढँगा | चलो, बनके भीतर सघन बृक्षोके 
बीच जो भारी वटवृक्ष है, उसपर मेरे सैकड़ों बुद्विमान्‌ 
जाति-भाई हैं | उनसे निर्णय करा लो |? 


हंसने उल्हकी बात खीकार कर ली । वे दोनों 
उल्ळ्ओके समुदायमै पहुँचे | उस उल्ळूने कहा--यह 
हस कहता हे कि आकाशमे इस समय सूर्य चमक रहा 


है | उसका प्रकाश संसारमै फैलता है | वह 
उष्ण होता है |? . 


प्रकाश 


सारे sa हँस पडे, फिर चिल्लाकर बोले--“क्या 


: वाहियात बात है, न सूर्यकी कोई सत्ता है, न प्रकाश- 


की । इस मूर्ख हंसे साथ तुम तो मूर्ख मत बनो ।? 


YA YA उस हंसको मारने झपटे | कुशल इतनी 


थी कि. उस समय दिन था | उल्लुओको वृक्षोंके अन्ध- 


कारस बाहर कुछ दीख नहीं सकता था । हंसको उड़कर 
अपनी रक्षा करनेमें कठिनाई नहीं हुई । उसने उड़ते- 


उडत अपने-आप कहा---'बहुमत सत्यको असत्य तो 
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| पलमा 


# स्वतन्त्रताका सूल्य % 


नारि 


ho 


कर नहीं सकता; किंतु उल्ळुओंका जहाँ बहुमत हो 
वहाँ किसी समझदारको सत्यका प्रतिपादन करनेमें 


स्लरी —————inay-ANasilhlSabib-BhevonNean-heuetbenationsrTT TTT TTT eT 


सफलता मिलनी कठिन ही है । चाहे वह स॒त्यका 
साक्षात्कार कर चुका हो | 


खतन्त्रताका मूल्य 


एक चाँदनी रातमें दैवयोगसे एक भेड़ियेको एक 
अत्यन्त मोटे-ताजे कुत्तेसे भेंट हो गयी । प्राथमिक शिष्टा- 
चारके बाद भेड़ियेने कहां--“मित्र ! यह कैसी बात है 
कि तुम खयं तो खा-पीकर इतने मोटे-ताजे हो गये हो 
और इधर मैं. रातदिन भोजनके अमात्रमें मर रहा हूँ, 
बड़ी कठिनाईसे इस दुर्बल शरीरमें मेरे प्राणमात्र अब 
शेष रह गये हैं ।? 

कुचेने कहा--“ठीक तो है, तुम भी हमारे-जैसे 
मोटे-ताजे बन सकते हो, बस, आवश्यकता इस बातकी 
है कि तुम भी मेरा अनुकरण करो |? 


भेडियेने कहा--“वह क्या १? 


(वस, केवळ मेरे मालिकके घरकी रखवाली करना 


और रातमें चोरको संमीप न आने देना |? कुत्ता बोळा। 


N 


“सव प्रकारसे सोलो आने जी छगाकर करूँगा । 
आजकल मेरे दिन बड़े दुःखपे बीत रहे हैं | एक तो जंगळ- 
का वातावरण, दूसरे असद्य हिमपात) घोर वान 
जीवन-चारण कठिन हो रहा है सो सिरपर गरम छत 
और भर-पेट भोजन, मैं समझता हूँ, यह परखितैन कोई 
बुरा तो नहीं दीखता |! भेड़िया बोला | 


“बिलकुल ठीक । बस, तो अब आपको कुछ करना 
नहीं है | आप चुपचाप मेरे पीछे-पीछे चळत आइ |! 
कुत्ता बोला | 


इस प्रकर जब दोनों धीरे-धीरे चले जा रहे थे, 


तबतक भेड़ियेका ध्यान कुत्तेकी गर्दनपर पड़े हुए एक 
दागकी तरफ गया | इस बिचित्र चिह्यको देखकर उसे 
इतना कुतूहल हुआ कि वह किसी प्रकार अपनेको रोक 
न सका और पूळं बैठा कि वह उसका कैसा चिह्न है £ 
कुत्तेने कहा--“यहद कुछ नहीं है ।? 
भेडियेने कदा-'तो भी कृपाकर बतछाओ तो सही |? _ 


कुत्ता बोला--“मांढम होता है तुम बन्धनकी पड़ीकी 


बात कर रहे हो, जिसमें मेरी सिकड़ी ळगी रहती है |! 


“तो इसका अर्थ है कि तुम्हें यथेच्छ घूमने-फिरनेकी 


खतन्त्रता नहीं है ।? भेड़ियां चकित होकर चिल्ला पडा | 

प्राय; नहीं; क्‍योंकि में देखनेमें भयानक हूँ ही । 
इसलिये दिनमै तो लोग मुझे बाँच रखते हैं; और 
रातमें खुळा छोड़ देते हैं । पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता 
हैँ, मेरा माठिक मुझे अपने जैसा ही भोजन देता है | 
वह मुझे बड़ा प्यार करता है | परतु भाई यह क्या! 
तुम चले कहाँ १? 

“ब्त | नमस्कार ! तुम्हारा यह भोजन तुम्हें ही 
मुबारक हो । मेरी आजादीके सामने यह जंगळका सूखा 
छिलका एक परवरा सम्राट्के उपभोगोंसे भी कहाँ बढा- 
चढ़ा है । में तो इस AESA उस मूल्यपर भी 
न खीकार करूँगा VA dry crust with liberty 


with a chain, 


againsta king's luxury. 
£ — ao ० 


Rn: ५ SPS zs So 
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बुरी योनिसे उद्धार 


प्राचीन कालमें एक सियार और एक वानर मित्र- 
भात्रसे एक ही स्थानपर रहते थे । दोनोंको अपने पूर्व- 
जन्मका स्मरण था । एक समय वानरने सियारको 
इमशानमें घृणित शवको खाते देखकर पूछा, “मित्र ! तुमने 
पूर्वजन्ममें क्या किया था जिससे तुम्हें इतना निषिद्ध 
तथा घृणित भोजन करना पड़ता है P सियारने कहा, 
“मित्र ! मै पूर्वजन्ममे वेदोंका पारङ्गत विद्वान्‌ और समस्त 
कर्मकलापोंका ज्ञाता वेदशर्मा नामका ब्राह्मण था | 
उस जन्ममें मैंने एक ब्राह्मणको धन देनेका संकल्प 
किया था पर उसको दिया नहीं, उसीसे इस बुरी योनि 
तथा बुरे आहारको प्राप्त हुआ हूँ । प्रतिज्ञा करके यदि 
ब्राह्मणको वह वस्तु नहीं दी जाती तो उसका दस जन्मोंका 
पुण्य तत्काळ नष्ट हो जाता है; अब तुम बताओ, तुम 
किस कर्मविपाकसे वानर हुए |? 


वानर बोला---'मैं भी पूर्व-जन्ममे ब्राह्मण ही था | 
मेरा नाम वेदनाथ था और मित्र ! पूर्वजन्ममें भी हमारी-तुम्हारी 
घनिष्ठ मित्रता थी । यद्यपि तुम्हे यह स्मरण नहीं, तथापि 
पुण्यके गौखसे मुझे उसकी पूर्णतया स्मृति है। उस 
जन्ममें मैंने एक ब्राह्मणका शाक चुराया था, इसलिये 
मैं वानर हुआ हूँ । ब्राह्मणका धन लेनेसे नरक तो होता 


ही है, नरक भोगनेके बाद वानरकी ही योनि मिलती है। 
ब्राह्ममका धन अपहरण करनेसे बढ़कर दूसरा कोई 
भयंकर पाप नहीं | त्रिष तो केवळ खानेत्रालेको ही 
मारता है, किंतु ब्राह्मणका धन तो समूचे कुलका नाश 
कर डालता है | बालक, दरिद्र, कृपण तथा वेद-आास्र 
आदिके ज्ञानसे शून्य ब्राह्मणोंक्रा भी अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि क्रोधमें आनेपर बे अन्निके समान भस्म कर 


` 


देते हैं |? 


y 


सियार और वानर इस प्रकार बातचीत कर ही 
रहे थे कि देवयोगसे किंवा उनके किसी पूर्व-पुण्यसे 
सिन्धुद्वीप नामक ऋषि स्वेच्छासे घूमते हुए वहीं पहुँच 
गये । उन दोनों मित्रोंने मुनिको प्रणाम किया और 
अपनी कथा सुनाकर उद्धारका रास्ता पूछा । ऋषिने 
बड़ी देरतक मन-ही-मन त्रिचारकर कहा---'तुम दोनों 
श्रीरामचन्द्रजीके धनुष्कोटि तीर्थमें जाकर स्नान करो | 
ऐसा करनेसे पापसे छूट जाओगे ।? 

_ तदनुसार सियार और वानर तत्काल ही धनुष्कोटिमे 
गये और बाँके जलसे स्नानकर सब पापोंसे मुक्त 
होकर श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ होकर देत्रलोकमें चले गये । 

( स्कन्दपुराण) ब्राह्मलण्ड, सेतुमाहात्म्य अध्याय ३९ ) 
जा० झा० 


सबसे भयंकर शत्रु--आलस्प 


पुरानी बात है । एक पूर्वजन्मका स्मरण करने- 
वाला.--जातिस्मर उँट था । वह वनमें रहकर कठोर 
नियमोंका पालन करता हुआ तप कर रहा था । उसकी 
तपस्या पूरी होनेपर ब्रह्माजीने उसे बर माँगनेको कहा | 
बह उँट खभाजसे बड़ा आलसी था । उसने वर माँगा- 
ama ! भेरी गईन सौ योजनकी हो जाय जिसमें में 
उतनी दूरतककी घास एक जगहसे A ही चर 


सकूँ |? ब्रह्माजी भी “तथास्तु कहकर चल दिये | अब 
क्या था, वह आरती उँट कहीं चरने नहीं जाता और 
एक ही जगह बैठा रहकर भोजन कर लेता था | 
OR वार वह अपनी सौ योजन लवी गर्दन फैलाये 
कहीं निश्चिन्त TA रहा था | इतनेमें बड़े जोरोंकी आँधी 
आयी ओर घोर बृष्टि भी झुरू हो " = 


र गयी । अत्र उस मूर्ख 
TI अपने सिर और गर्दनको Ya 


एक कन्द्रामें घुसेड़ 
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grrr 
दिया | उसी समय उस आँधी ओर जलवृष्टिसे आक्रान्त 
एक गीदड़ अपनी गीदड़ीके साथ उस JRA शरण 
लेने आया | वह मांसाहारी श्रृगाळ सर्दा, भूख और 
यकानसे पीड़ित था । वहाँ उसने उँटकी गर्दन देखी 
और झट उसीको खाना आरम्भ कर दिया । जब उस 


आळसी, बुद्विहीन ऊँटको इसका पता चला, तब दु:खसे 
अपने सिरको इधर-उधर हिलाने लगा । उसने अपनी 
गर्दन निकाळनेका प्रयत्न किया पर वह सफल न हो 
सका । गीदड़-गीदड़ीने भर-पेट उसका मांस खाया और 
परिणामश्वरूप उँटकी मृत्यु हो गयी ।- जा? To 

( महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ११२ ) 


सत्यनिष्ठाका प्रभाव 


चन्द्रमाके समान उज्ज्बळ, सुपुष्ट, सुन्दर सीगोंत्राळी 
नन्दा नामकी गाय एक बार हरी घास चरती हुई बनमें 
अपने समूहकी दूसरी गायाँसे प्रथक्‌ हो गयी । दोपहर 
होनेपर उसे प्यास छगी और जळ पीनेके लिये बह 
सरोतरकी ओर चल पड़ी; किंतु सरोवर जब समीप ही 
था, मार्ग रोककर खड़ा एक भयंकर सिंह उसे मिला | 
सिंहको देखते ही नन्दाके पैर रुक गये | बह थर-थर 
काँपने लगी | उसके नेत्रोंसे आँसू बह चले | 
भूखे सिंहने उस गायके सामने खड़े होकर कहा- 
“अरी | तू रोती क्यों है ? क्या तू समझती है कि सदा 
जीवित रहेगी ? तू रो या हँस, अब जीवित नहीं रह 
सकती । मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊँगा |? 
गाय कापते खरमें बोळी--“त्रनराज ! में अपनी 
मृत्युके भयते नहीं रोती हूँ । जो जन्म लेता है, उसे 
मरना पड़ता ही है | परंतु मैं आपको प्रणाम करती 
हूँ | जेते आपने मुझसे बातचीत करनेकी कृपा की, 
वैसे ही मेरी एक प्रार्थना खीकार कर ळें |? 
सिंहने कहा--“अपनी बात तू शीघ्र कह डाळ । 
मुझे बहुत भूख लगी है |! 
गौ--'मुझे पहिली बार ही एक बछड़ा हुआ है । 
मेरा वह बछडा अभी घास सुखमें भी लेता नहीं जानता | 
अपने उस एकमात्र बछड़ेके स्नेहसे ही में व्याकुल हो 
रही हूँ | आप मुझे थोडा-सा समय देनेकी कृपा करें; 
जिससे मैं जाकर अपने बछडेको अन्तिम बार दूध पिछा 


दूँ, उसका सिर चाट दूँ और उसे अपनी सखियों तथा 
माताको सौंप दूँ | यह करके में आपके पास भा जाउँगी |? 
e—a तो बहुत चतुर जान पड़ती है, परंतु 
यह समझ ले कि मुझे तू ठग नहीं सकती । अपने पंजेमें 
पड़े आहारको मैं छोडनेवाला नहीं हूँ ।! 
गौ--आप gan बिश्वास करें । मैं सत्यकी 
शपथ करके कहती हूँ कि बछड़ेको दूध पिछाकर मैं 
आपके पास शीघ्र आ जाउँगी |? 
सिंहने गौकी बहुत-सी झापरथे सुनी, उसके मनमें 
आया कि “में एक दिन भोजन न करूँ तो भी मुझे विशेष 
कष्ट नहीं होगा | आज इस गायकी बात मानकर ही 
देख ळूँ |! उसने गायको अनुमति दे दी--'अच्छा, तू 
जा; किंतु किसीक्रे बहकावेमं आकर रुक मत जाना |? 
नन्दा गौ सिंहकी अनुमति पाकर वहाँसे अपने 
आवासपर लौटी । बछडेके पास आकर उसकी आँखोंसे 
ऑसूकी धारा चळ पड़ी । वह शीत्रतासे बछडेको 
चाटने छगी | बछड़ेने माताके रोनेका कारण पूछा । 
जव नन्दाने बताया कि वह सिंहको छौट्नेका वचन 
दे आयी है, तत्र बछड़ेने कह्ा--माता ! मैं भी तुम्दारे 
साथ ही चढँगा |? 
नन्दाकी बात सुनकर. दूसरी गायने उसे सिंहके 
पास फिर जानेले रोकता चाहा । उन्होंने अनेक 
युक्तियोंसे नन्दाको समझाया । परंतु नन्दा अपने 
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निश्चयपर दृढ़ रही । उसने सत्यकी रक्षाको ही अपना धर्म 
माना । बछडेको उसने पुचकारकर दूसरे गायोंको सौंप 
दिया; किंतु जब वह सिंहके पास पहुँची, तब पूँछ 
उठाये ८बाँ-बाँ” करता उसका बछडा भी दोडा आया और 
अपनी माता तथा सिंहके बीचमें खड़ा हो गया | नन्दाने 
यह देखकर सिंहसे कहा- “मूगेन्द्र | में लोट आयी 
हूँ । आप मेरे इस अबोध बछड़ेपर दया करें । मुझे 
खाकर अब आप अपनी क्षुधा शान्त कर ले ।: 


% सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 


सिंह गायकी सत्यनिष्टासे प्रसन्न होकर बोला. 
“कल्याणी ! जो सत्यपर स्थिर हे उसका अमङ्गल कभी 
नहीं हो सकता । अपने बछड़ेके साथ तुम जहाँ जाना 
TÀ, प्रसन्नतापूर्वक चली जाओ |! 
उसी समय वहाँ जीवोंके कर्म-नियन्ता धर्मराज प्रकट 
हुए | उन्होंने कहा--“नन्दा | अपने सत्यके कारण बछडेके 
साथ तुम अब खर्गकी अधिकारिणी हो गयी हो और तुम्हारे 
संसर्गसे सिंह भी पापमुक्त हो गया है ।?--सु० सिं० 


—soTt oe 


संसारके सुखोंकी अनित्यता 


किसी नगरमें एक गृहस्थके घर एक गाय पछी 
थी । एक दिन उस गायका बछड़ा बहुत उदास हो रहा 
था । वह समयपर माताके स्तनोंमें सुख लगाकर दूध 
पीनेमें भी उस दिन उत्साह नहीं दिखला रहा था । 
गायने अपने बच्चेकी यह दशा देखकर पूछा--बेठा ! 
आज तुम इतने उदास क्यों हो ? उत्साहपूर्वक दूध क्यों 
नहीं पीते हो !? 

बछडा बोला--'माँ ! तुम उस भेंडेकी ओर तो 
देखो । वह काला-कळटा है, मुझसे छोटा हे और सुस्त 
भी है; किंतु अपने खामीका पुत्र उसे कितना प्यार 
करता है । उसे वह रोटी खिलाता है, हरी-हरी घास 
देता है, मटरकी फलियाँ अपने हाथों खिलाता है और 
उसे पुचकारता है । उस भेंडेको खामीके पुत्रने धंटियाँ 
पहिनायी है और उसके सींगोमे प्रतिदिन तेल लगाता है | 
दूसरी ओर सुझ अभागेकी कोई पूछ ही नहीं । मुझे पेटभर 
सूखी घास भी नहीं दी जाती । समयपर कोई मुझे 
पानीतक नहीं पिलाता । मुझमें ऐसा क्या दोष है ? मैंने 
कौन-सा अपराध किया है १” 

गाय बोली---'बेटा ! व्यर्थे दुःख मत करो | यह 
संसार ऐसा है कि यहाँ बहुत सुख और बहुत सम्मान 
मिलना बड़े भयको बात है । संसारके सुख और 
सम्मानके पीछे रोग, झोक, मृत्यु तथा पतन छिपे 
हैं । तुम लोभ मत करो ओर दूसरेका सुख-सम्मान 


JOD 


देखकर दुखी भी मत हो । वह तो दयाका पात्र है 
जैसे मरणासन्न रोगी जो कुछ चाहता है, उसे दिया 
जाता है; वैसे ही यह भेडा भी मरणासन्न है । इसे 
मारनेके लिये पुष्ट किया जा रहा है | हमारे सूखे तृण 
ही हमारे लिये शुभ हैं |? 

कुछ दिन बीत गये । एक संध्याको गौ जब वनसे 
चरकर लौटी, तब उसने देखा कि उसका बछड़ा भयसे 
कॉप रहा Èl वह न दौड़ता है, न बोलता है | 
दीबारसे सटा दुबका खड़ा है | पास जानेपर भी उसने 
दूध पीनेका कोई प्रयत्न नहीं किया | गायने उसे चाटते 
इंए पूछा--बेटा ! आज तुझे क्या हो गया है ।? 

बछडा बोला--ाँ ! मैंने देखा है कि उस भेड़ेको 
पहले तो खूब सजाया गया, छूल-माला पहिनायी गयी; 
किंतु पीछे एक मनुष्यने उसका मस्तक काट दिया | केत्रछ 
एक बार चीत्कार कर सका बेचारा ! उसने थोड़ी ही 
देर पैर पछाई । उसके शरीरके भी हत्यारोंने ठुकड़े-टुकडे 
क्र दिये । अब भी वहाँ आँगनमें भेड़ेका रक्त पड़ा 
है | में तो यह सब देखकर बहुत डर गया हूँ |? 

गायने बछड़ेको पुचकारा और वह बोढी- ैंने तो 
तुमसे पहिले ही कहा था कि संसारके सुख और 
WAA सावधान रहना चाहिये । इनके पीछे ही रोग, 


शोक, पतन और विनाश दबे पैर आते न लि 
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श्रीमत्स्यावतार-कथा 

किसके साथ az किससे हट) किसको aah लिये अपने 
पास रखनेकी चेष्टा करें; अथवा किसके साथ रहनेकी चेटा 
करें; यही सोचकर बुद्विमानूलोग जगतूके पदाथसि अलग 
रहकर अपने स्वरूपमें अथवा भगवानके चरणोंमें स्थित रहते 

हैं। maA सारी जिम्मेवारी भगवानपर छोड़कर उनके 
भजनमे ही मस्त रहते दें | 


(१) 
संतोंक्रा कहना है कि जब संसारके लोग विषयाँके मोहमें 
पड़कर भगवानको भूल जाते हैं और उनकी स्वाभाविक 
विपमताके कारण पाप-तापसे झुलसने लगते हँ) तब उन्हे 
दुःखसे बचानेके लिये) अनन्त शान्ति देनेके लिये और उनका 
महान्‌ अज्ञान मिटाकर अपने स्वरूपका बोध कराने एवं 
अपनेमे मिला लेनेके लिये स्वयं भगवान्‌ आते हैं और अपने 
आचरणों) उपदेशों तथा अपने दर्शन, स्पर्श आदिसे जगतूके 
लोगोको मृक्तहस्तसे कल्यागका दान करते हैं | यदि वे स्वयं 
आकर जीवोंकी रक्षा-दीक्षाकी व्यवस्था नहीं करते, जीवोको 
अपनी बुद्धिके बलपर सत्य-असत्यक्रा निर्णय करना होता और 
पने निश्रयके बलपर चलकर उद्धार करना होता तो ये 
करोड़ों कल्पोंमें भी अपना उद्धार कर सकते या नहीं) इसमें 
संदेह है | परंतु भगवान्‌ अपने इन नन्दे-नन्हे शिशुआँको 
कभी ऐसी अवस्थामें नहीं छोड़ते, जव वे भटककर गड्धमै 
गिर जायें | जब कभी ये अपने हाथमै कुछ जिम्मेदारीका 
क्राम लेना चाहते है ओर इसके लिये उनसे प्राथना करते ह 
तत्र बहुत समझा-बुझाकर सृष्टिका रहस्य स्पष्ट करके उन्हे 
अपने सामने कुछ काम दे देते हैं | 
महर्षि कह्यपके पौत्र एवं सूर्य भगवानके पुत्र महाराज 

Jaa मनु ऐसे ही पुरुष हो गये हैं । सम्पूर्ण प्रथ्वीमण्डलपर 
उनका दासन था । वे प्रजापर पुत्रवत्‌ स्नेह करके धर्मपूर्वक 
राज्य करते थे | उन्हें किसी वातकी कमी नहीं थी और 
संसारमै जितने प्रकारके सुख-साधन हैँ? सब उनके पास 
विद्यमान थे । राज्य करते-करते बहुत दिन हो गये, उन्हे 
ऐसा मालूम हुआ कि अव प्रल्यक्रा समय निकट दै | इस 
संसारका यही नियम हे | जो जन्मता दै, उसे मरना ही पड़ता 
हे । जिसकी सृष्टि हुई, उसका प्रलय अवश्य होगा । इसका 
उदाहरण तो संतारमे प्रायः प्रतिदिन ही देखनेको 
मिलता है | 

संसारका अर्थ है सरकनेवाला; जो प्रतिपळ ब्रदछ रहा 
है अथवा जो पछ बदलनेसे पहले ही लापता हो जाता है । 
सृष्टिके बड़े-बड़े देवता, ऋषि-महर्षि। राजा-रंक) विद्वान:मूर्ख 
सबकी वही गति हे | यों कहें कि जितने पदाथ हमार 
अनुभव आते हैं, नहों आते हैं, Aa मत्यु एव 
Team ओर बड़े वेगसे बढ्ते जा रहे हैं। ऐसी स्थितिमें 


महाराज वेवस्वत मनु इन व्रातोसे अपरिचित नहीं थे । 
स्वयं उनके पिता सूर्य भगवानूने उन्हें भगवानसे प्राप्त गुह्यतम 
ज्ञानक्री दिक्षा दी थी, जिसका वर्णन गीताके चतुर्थ अध्यायमे 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने किया है । बे पूर्ण जानी थे) भगवातमें 
स्थित थे और दैवी सम्पत्तियोंके मूर्तिमान्‌ आदर्श थे | परंतु 
प्रलयकी कल्पना करके एक बार उनके मनै भी क्षोभ हो ही 
गया | वे चाहते थे कि ये जीव तमोगुणकी प्रगाढ निद्राम 
सोकर aza दिनेकि लिये अपनी उन्नतिसे वञ्चित नहीं 
जायँ । महात्माओंका यह सहज स्वभाव होता दै कि अपनेको 
बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें डालकर दूसरोकी छोटी-से-छाटा आपत्ति 
भी दूर करें । उन्होंने सोचा ऐसी तपस्या करे, जिपसे 
प्रलयके समय भी जीव भगवानसे दूर न दो, ATi 
बनस्पतियोंका बीज नष्ट न हो और उनकी रक्षाका श्रेय 
भगवानके प्रेम तथा उपासनाको प्राप्त हो | 

बस; सोचने भरकी देर थी । राज्य-सिंहासनपर अपने 
ज्येष्ठ पत्र इक्ष्वाकुको बेठा दिया ओर वे स्वयं तपस्या करनेके 
लिये जंगलमें चले गये | जिस सिंहासनपर बेठकर उन्होंने 
अनेक adar राज्य क्रिया था) जिप प्रजाके साथ उनका 
अनन्त प्रेम था, उसे छोड़नेमें एक क्षणका भी बिलम्ब न 
हआ | महात्माऔंक्री यही विशेषता देश वें साथ रहकर भी 
अलग रहते हैं और अलग रहकर भी साथ रते 
उन्हे क्रिसी वस्तुसे राग होता और न द्वेष | जब जस आ 
गया, वेसा ही कर डाळते हैं । 

यहाँ प्रसङ्घत्रश महाराज मनुके पुत्र इक्ष्वाकुका भी थोड़ी 
चर्चा कर दी जाती है । इन्होंने बचपनमें ही सम्पूर्ण aA- 
का अध्ययन कर लिया था | केवल अध्ययन ही नद? इनके 
सम्पूर्ण आचरण शास्त्रोंके अनुसार हा होते थे । इनका जीवन 
दैवी सम्पत्तियोके wa पूर्णतः रंग गया था | सत्रसे बड़ी 
बात तो यह थी कि सम्पूर्ण ज्ञान एवं आचरणॉका सार 
मगवद्धक्ति इन्हें प्राप्त थी । ये शरीरसे जगतूका काम करते) 
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वाणीसे भगवानके मधुर नामका जप करते और हृदयमें 
भगवानका स्मरण करके विह्वल होते रहते | उठते-बेठतेः 
सोते-जागते एक क्षणके लिये भी भगवानको नहीं भूलते । 
अपने घरमै भगवानका चित्रपट रखते, नित्य-नियमसे तीनों 
समय भगवानकी पूजा अवश्य करते; सवप्नम भी इन्हें 
भगवान्‌ ध्यामसुन्दरके ही दर्शन होते। वर्षाकालमै साँवले- 
सावळे बादलौको देखकर इन्हें भगवानकी याद हो आती 
और उन्हें घंटों एकटक देखते रहते । कृष्णसार मृगको 
देखकर या उसका नाम सुनकर इन्हें श्रीकृष्णकी याद हो 
आती और ये भगवस्रेममें उन्मत्त हो जाते । राज-काजका 
सारा भार भगवानपर ही रहता; परंतु ये कभी अपने कर्तव्यसे 
च्युत नहीं होते | ऐसे छोगोंका काम भगवानकी इच्छाशक्ति 
प्रकृति माता स्वयं ही करती हैं और सर्वदा करेंगी। जिसने 
अपना सर्वस्व भगवानको सौंप दिया, भगवानूने अपने- 
आपको उसे सौंप दिया और जिसके भगवान्‌ हो गये, उसके 
लिये भय, हानि आदिकी सम्भावना ही नहीं है। 
ऐसे योग्य पुत्रको राज्य सौंपफर जाते समय वैवस्वत 
मनुको प्रसन्नता ही हुई । वे मागमै भगवानकी इस लीलामयी 
सृष्टिको देखते हुए चले जा रहे थे । उनका चित्त भगवानकी 
महिमा देख-देखकर मस्त हो रहा था । कहीं बड़े-बड़े पहाड़ 
पड़ते, कहीं बड़ी-बड़ी नदियां पडतो, कहों मरल पड़ता 
तो कहीं शस्य-श्यामला भूमि पड़ती । वे इन सबको भगवानके 
ही विविध रूप समझते और जहाँ चित्त लग जाता, वहीं 
घंटों बैठकर भगवानका ध्यान करते । एक दिन वे चीरिणी 
अथवा कृतमाला नदीके पावन तटपर पहुँच गये | 
कृतमाला बड़ी सुन्दर नदी हे । सब ऋतुओंमे एक-सी 
आरोग्यप्रद है । अनेकों प्रकारके पशु-पक्षी इसके तटपर रहते 
हैं, बड़े-बड़े ऋषियों-तपस्वियोंके पर्णकुटीर स्थान-स्थानपर बने 
हुए हैं और नदीकी घबल धारा भी एक प्रेम-योगिनीकी 
भांति अपने कृश TAA भगवानके मङ्गलमय नामोंका गायन 
करती हुई भानो भगवानके पास हो जा रही हे । उस नदीके 
तटपर पहुँचकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई | चारों ओर बड़ा 
घना जंगल था । उसमें फल-मूळ सुलभतासे प्राप्त हो सकते 
थे । जंगली पशुओंको अधिकता होनेपर भी हिंसक जन्तुओं- 
की कमी थी और जो थे भी वे किसीको कष्ट नहीं पहुँचाते 


थे | बाहरी छोगोंका आना-जाना कम था) तपस्यामें विघ्न . 


पड्नेकी कोई सम्भावना नहाँ थी । 
~ x ~ नदी-देव ताको 
वेवस्वत मनुने बह पहुँचकर नदी-दे नमस्कार 


# सदा सत्कथा साघुभिः सेवनीया ॐ 


किया और शौचादि क्रियासे निवृत्त 


होकर विधिपूर्वक स्नान 
किया | कृतमालाके शीतल जलमें स्नान करनेसे उन्हे बड़ी 
शान्ति मिली | संव्या-वन्दन किया, सूर्यको अर्घ्य दिया और 


गायत्री-जप करने लगे | जपके समय सूर्य-मण्डलम स्थित 
परम पुरुष परमात्माके ध्यानमें वे इस प्रकार तन्मय हो गये 
कि घंटोतक उनका बाह्यजञान ZA रह्य । जब होश आया; 
तब उन्होंने अपनी तपस्याका नियम बनाया । कितने समयतक 
जप) कितने समयतक ध्यान, कितने समयतक प्रार्थना और 
कितने समयंतक स्वाध्याय किया जाय, 
निश्चित किया | 


इसके लिये समय 


समयका नियम बड़े महत्वका हे । जो लोग निरन्तर 
भगवानके स्मरणमें लगे रहते हैं या जिनकी वृत्ति सर्वदा 
ब्रह्माकार रहती हे, उनकी बात अलग दै, परंतु जो साधक 
हैं, जिनका. समय प्रमाद या आल्स्यमै भी बीत सकता है 
अथवा व्यर्थ कामोमे अधिक समय लग जानेकी सम्भावना 
है, उन्हें तो अपना समय नियमित रखना ही चाहिये। 
समयसे उठना, समयसे सोना ओर समयसे ही स्नान-ध्यान 
आदि करना बड़ा ही उपयोगी है । वर्तमान क्षण बड़ा ही 
मूल्यवान्‌ है। जिसने भूत ओर भविष्यकी चिन्तामें इसको 
खो दिया, उसने भगवानको ही खो दिया | समय भगवान्‌ 
हे | वर्तमान क्षणको ठीक कर लो; बस, सारी साधना पूरी 
हो गयी, भगवान्‌ मिल गये | इसीसे आजतकके समस्त 
महत्माओंने समयके सदुपयोगपर बड़ा जोर दिया है । 

वेबस्वत मनुका स्वभावसे ही सारा समय भजन-पूजनमें 
ही बीतता । परंतु सर्वसाधारणके लाभ और आदर्शकी दृष्टिसे 
उन्होंने उसे नियमित कर रक्खा था | वे बहुत कम सोते 
थे । कहते हैं कि जिसे किसी वस्तुकी लगन होती है, वह 
उसके चिन्तनमै इतना तल्लीन रहता हैं कि नींद उसके पास 
फरक ही नहीं सकती । जिन्हें साधनाके समय नोंद आती दै; 
उन्हें अपनेमै लगनकी कमीका अनुभव करना चाहिये | वे 
ब्रह्मवेलामें ही उठ जाते, नित्यक्ृत्य करके भगवानके ध्यानमें 
छग जाते । उन्हें दूसरा कोई काम ही नहों था | ` 
3 बे न तो भगवानका चिन्तन करते ही, शरीरको भी 
भार तपस्यामें लगाये रखते | वर्षामै विना छायाके मैदानमै 
खड़े रहते, जाड़ोंमें पानीमे पड़े रहते और गरमीके देम 
पञ्चामि तापते | कमी एक पेरसे खड़े रहते, कभी सिरके 
बल खड़े रहते और कभी बहुत दिनोंतक खड़े ही रहते । 
अनेकों दिनके उपवास करते, पानीतक नहीं पीते | श्वास 
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ja करके बहुत समयतक निश्चेष्ट पडे रहते, वायुतक ग्रहण 
नहीं करते | 
भ्यान या चिन्तनमें शरीरकी आसक्ति बहुत ही बाधक 
हे। संसारमै जो नाना प्रकारके दुःख और चिन्ताएँ हैं, यदि 
उनके मूलका पता लगाया जाय तो अधिकांश उनका कारण 
शरीरकी आसक्ति ही मिलेगी । शरीर या शरीरके सम्बन्धियोंकी 
चिन्तासै ही लोग व्याकुळ रहते हैं । जिसने इस आसक्तिका 
परित्याग कर दिया, बह सत्रसे बड़ा तपस्वी और सुखी है | 
साधकोंक्रों इस बातसे बहुत सावधान रहना चाहिये कि कहीं 
शरीरकी आसक्तिके कारण वे साधन-भजनसे विमुख तो नहीं 
हो रहे हैं ! 
महाराज मनुकी तपस्या निर्विघ्न चलती रही | 
(२) 
यह निश्चय है कि जिन्होंने अपने मनोरञ्जन अथवा जीवोंके 
कल्याणक्रे लिये अपने संकल्यसे इस सृष्टिकी रचना की है) 
जिनकी दया-दृष्टिसे जीवित होकर यह स्थित दे और जिनके 
संकेतसे यह उन्हीमै समा जायगी; वही भगवान्‌ इसके स्वामी 
हैं और वे एक-एक अणु, एक-एक परमाणु तथा एक-एक 
घटनाको उसके तहमै रहकर देखा करते हैं। वे भक्तोंकी 
अभिलापा पूर्ण करते हैं, परंतु साथ ही ध्यान रखते हैं कि 
इस अमिलाप्राको पूर्ण करनेसे कहीं उनका कुछ अनिष्ट तो 
नहीं हो जायगा ! 
महाराज मनुकी तपस्या इसलिये चल रही है कि 'प्रलयके 
समय सुष्टिकी रक्षाका भार मुझपर हो । मैं सारी ओषधियोंको 
बचाऊँ ।? यह इच्छा बड़ी अच्छी है | इसके मूलम दया है) 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी कल्याणकामना है, परंतु यही इच्छा यदि 
किसी साधारण प्राणीके छृदयमेँ हो और उसके पूर्ण हो 
जानेपर उसके मनमै घमंड हो जाय कि “मैंने इनकी रक्षा 
की है, मैंने इन्हें बचाया है? तो वह भगवानसे विसुख होकर 
पतनकी ओर जा सकता है | यद्यपि यह बात मनुपर लागू 
नहीं है, फिर भी जगतूके लोगोंपर इसका प्रकट हो जाना 
आवश्यक है | मानो इसी भावसे भगवानने एक अद्भुत 
लीला रची | 
एक दिन वैवखत मनु कृतमाला नदीमै खान करके 
तर्पण कर रहे थे | एकाएक उनकी अञ्जकिमै एक नन्ही-सी 
मछली आ गयी । महाराजने उसे फिर नंदीमें छोड़ दिया | 
परंतु एक ही क्षणमै वे आश्चर्यचकित हो US इट 
मछली मनुष्य-भाषामें कहने लगी कि “राज. | मैं बहुत ही 
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निर्बळ और गरीव हॅ | दुनियां मेरा कोई सहायक नहीं 
है | मेरे पास बल नहीं दे और आप जानते ही दे कि हमारी 
जातिमै बढी मछलियाँ छोटी मछलियोँक्रो खा जाती ह । 
आप बड़े दयाळ हैं । आपकी करुणाशीळता प्रसिद्ध हे | कया 
आप मेरी रक्षा कर सकते हैं? क्या आप इस छोटी-सी 
गरीब और निर्बल मळलीकी रक्षा कर सकते हैं ?? यह 
बात सुनकर मनुका कोमल हृदय दयासै भर गया और 
उन्होंने शीघ्रतासे उठाकर मछळीको अपने कमण्डलुमै रख 
लिया । नित्यक्ृत्य करनेके पश्चात्‌ उसे लेकर अपने स्थानपर 
आये और पूर्ववत्‌ तपस्यामें लग गये | 

दूसरे दिन प्रातःकाल देखते हैं तो वह मछली बढ्कर 
इतनी बड़ी हो गयी है कि क्रमण्डडम नहीं अँटती । वेबस्वत 
मनुको देखते ही मछलीने गिड़गिड़ाकर कह्ा-“मद्दाराज ! 
मैं बड़े कष्टम हूँ । मेरा शरीर इसमें नहीं अँटता | कमण्डळकी 
संकीर्णतासे मेरा शरीर छिल रहा दै । मुझे पानीकी बड़ी 
आवश्यकता दै । कहीं ऐसे स्थानमें रखिये। जहाँ मेरी रक्षा 
हो सके | आपने मेरी रक्षाका भार लिया हैं। आप वडे 
उपकारी हैं | अवद्य मेरी रक्षा करेंगे ।? 

मछलीकी बात सुनकर महाराज मनुने उसे एक छोटे-से 
तालाबमें रख दिया और अपने दूसरे कामेंमें लग गये | 
कुछ ही समय बाद वह मछली इतनी बढी हों गयी कि उसे 
रहनेके लिये तालाबमें भी जगह न रही । बाहरसे ABAT, 
मँडराने लगे और उसका द्वारीर धूपसे जलने लगा | मनु 
महाराजके सामने आते ही मछछीने बड़े करुण स्वरसे फिर 
निबेदन किया--“भगवन्‌ | में जलवासी जन्तु हूँ। परंतु 
इस तालाब्रमे मैं सुखी नहीं हूँ | आप देखते ही है, धूप 
और पश्ु-पक्षियेक्रि आक्रमणके भयसे में जमीनमें गड़ी जा 
रही हैँ | मेरा दारीर सिकुड़ा हुआ है । आपके रक्षाकालमें 
मुझे इतना कष्ट तो नहीं होना चाहिये । मुझे कहीं इससे बड़े 
जलाइायमें रखिये ।? ; 

मनु महाराजने मछलीकी 72 बात भी बड़े ध्यानसे सुनी 
और उसे एक बहुत बढे जळाशयमें रख दिया । किंतु वहाँ 
भी मछलीकी यही गति हुई । अन्तमँ जव उसे छे जाकर 
समुद्रम छोड़ने लगे तब उसन्ने कहा--'समुद्रमे बड़े भयंक्रर 
जीव रहते हैं । आप यहाँ मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो 
बहुत सम्भव है कि वे हमें कष्ट पहुँचायें और मार डालें |? 
उस मछलीकी बातोंमें बड़ी मधुरता थी । मनु महाराजके 
मनमै अभिलाषा होती कि इसकी बात सुनता ही रहूँ | जब 
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चे साम्राज्यका त्याग करके जंगलमें रहनेवाळे विरक्त एवं 
ज्ञानवान्‌ महात्मा उस मछलीकी सुन्दरताको देखते, तव उनकी 
WA एकटक लगी ही रह जाती । उनके हाथ उस दिव्य 
RAAF स्पर्श करनेके लिये लालायित रहते थे । जत्रसै उन्हे 
यह मछली मिली थी) दूसरे कामोमे उनका मन नहीं लगता 
था । नियम-निष्ठाके कारण तपस्या करने बैठते, परंत उनका 
मन मछलीके पास ही रहता । वास्तवमें भगवानकी सुन्दरता 
[मी ही है | संसारमै जो वस्तु सुन्दर-से-सुन्द्र एवं मधुर-से- 
मधुर हे, उसे भगवानक्री मधुरता एबं सुन्दरताका 
भी नहीं कहा जा सकता । 
आज मछलीकी यह बात सुनकर मनु महाराज विचलित 
हो गये । उन्होने हाथ जोड़कर कहा--'भगवन्‌ ! आप 
कौन हैं ? आप कोई देवता हैं; ऋषि हैं या और कोई हैं ? 
मछलीके वेशमे मुझसे क्यों खेल रहे हें । आपकी सुन्दरता 
और मधुरता देखकर एक ओर तो मैं मोहित हो रहा हूँ 
दूसरी ओर आपका यह विनोदभरा खेल मुझे चकित कर रहा 
है । प्रभो ! अत्र अधिक न छकाइये | आप स्वयं भगत न्‌ 
हैं । में आपको पहचान गया ! आप गो-ब्राह्मण, देवता-साधु 
और सम्पूर्ण संसारकी रक्षाके लिये अनेकों प्रकारके शरीर 
धारण किया करते हे; इस बार आपने एक जलचर RAFI 
शरीर धारण किया है। मत्स्यरूपधारी प्रभो ! हम साधारण 
जीव मायाके नक्करमे पड़े हुए हें । हमारी दृष्टि विषयोतक 
ही सीमित है| हम आपको केसे पहचान सकते हैं। आप 
शरणागतोंके रक्षक हैं; संसार-सागरसे पार जानेवालोके लिये 
नौका-स्वरूप हैं । आपके सभी अवतार प्राणियोंके कल्याणके 
लिये ही होते ई । अवश्य यह मस्यलीला भी इसीलिये रची 
होगी । भगवन्‌ ! इस लीलाका क्या रहस्य है ? मेरे मनसें इस 
बातकी बड़ी जिज्ञासा हो रहो हे। प्रभो ! आप ही मेरे 
मां-बाप हे । आप ही गुरु हैं, आप ही सखा हैं, आप 
ही मेरै आत्मा है और आप ही सब कुछ हैं । आपके चरणोंमें 
आ जानेके पश्चात्‌ कोई कर्तव्य शेष नहों रह जाता; सब 
कुछ प्राप्त हो जाता है । आज आपने अपने परम दयालु 
स्वभावके कारण स्वयं ही आकर मुझे अपनाया है | 
आपकी कृपा धन्य है; आपका कृपापात्र में धन्य हूँ । आपके 
चरणोमे मै शतदः प्रणाम करता हूँ ।' इतना कहते-कहते 
महाराज मनु भगवानके चरणोंमें लोट गये । 
इसके पहले सनु महाराज एक साधारण मछली समझते 
थे और उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लिये हुए थे | जत्र 


लेशमात्र 
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उसकी सुन्दरता एवं मधुरतासे इनका नित्त वरत्रस सिर 
जाता, तब ये तपस्यामें कुछ विष्न-सा अनुभव करते | बार-बार 
चेष्टा करके उसकी स्मृतिको भुलाना चाहते; परंतु सफल 
नहीं होते | इस बातकी उन्हे कुछ-कुछ चिन्ता भी थी। 
अब उन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ जान लेनेपर चिन्ता तो मिट ही 
गयी) इन्हें बड़ा आनन्द हुआ । “स्वयं भगवान्‌ मत्स्वरूपमें 
मेरे पास आये और मैंने उनके दर्शन) स्पर्श 


आदि प्राप्त 
किये; इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा १? यह सब 
सोचते-सोचते महाराज मनु गद्गद हो गये | उन्हे ऐसा 
माळूम हुआ, मानो वे भगवत्कृपाके अनन्त समुद्रमें ga- 
उतरा रहे हों | नीचे-ऊपर, अगल-बगळ और अपने 
शरीरके रग-रग, रोम-रोममें उन्होंने भगवत्कृपाकी धारा प्रवाहित 
होते देखी । उनके शरीर, इन्द्रिय) प्राण, मन, बुद्धि एवं 
आत्मा-सब कुछ भगवत्कृपामे सराबोर थे | बहत समयतक 
ऐसी ही स्थिति रही । ऐसे अवसरपर समय ला-पता 
हो जाता है। 

कुछ देर बाद उन्हें स्मरण आया क्रि “जिन भगवानके 
संकल्पसे सारे जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति एवं लय 
होते हैं, जो सारे जगतूके आधार हैं, जो निरन्तर सम्पूर्ण 
जगतूके कल्याणमै लगे रहते हैं, उनकी रक्षाकी जिम्मेवारी 
मेने ली, यह मेरे अभिमानका फल है ! मैं कितना क्षुद्र हूँ 
कि भगवानकी रक्षापर विश्वास न करके अपने बलपर 
जावा एवं ओषधियोंके बीजकी रक्षा करनी चाही; क्रिंतु 
यह सरी भूल थी | अब में समझ गया कि मुझम रक्षा 
करनेकी शक्ति नहीं है | रक्षा तो केवळ भगवान्‌ ही कर 
सकते हैं । वे ही सबके प्रेरक वे ही सबके हृदयके 
सचालक हृ । जो कुछ होता है, उनकी प्रेरणासे ही होता 
है । ऐसी स्थितिमें वे जो कळ कराना चाहें, करावें; एक 
पन्तका भाँति अभिमान और कामना छोड़कर करना 
चाहिये | जहाँ अपना व्यक्तित्व आया; वहां पतन हुआ | 
में अपनी मूट्तासे, अभिमानसे पतनको ओर बढ़ रहा 


M परतु भगवानूने मुझे बचा लिया । हमारे प्रभ कितने 
दयाल हैं 


n 


नह सब सोचते-सोचते मनु महाराज तल्लीन हो रहे 
4 कि इतनेमें मेघ-गम्मीर ध्वनिसे हँसते हुए मत्स्य भगवानने 
उनकी तल्लीनता भंग क| भगवानूने कहा--:राजन्‌ | 
आपका अन्तःकरण झुद्ध दै, जीवोपर दया करनेके कारण 
आपके चित्तके मल धुल गये दै । जिसके हृदयमें दुखी 
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प्राणियोंके प्रति दया नहीं है? उसका कभी उद्धार नहीं हो 
सकता | वह मुझे कभी पहचान नहीं सकता ।या या 
करद्वये कि उसके सामने में कभी प्रकट नहीं हो सकता | 
आप मुझे पहचान गये) में अनन्त हू । मेरे अवतारका 
रोई कारण नहीं हुआ करता | में भक्तोंकी भलाइके लिये 
अपनी इच्छासे समय-समयपर स्वयं RI अवतीण हुआ 
। सारा संसार मेरे अंदर देश यह प्रकृति मरा 


करता हूँ 
एक अंश दे; परंतु मुझ अनन्तम अशक। कल्पना भी 
नहीं हो सकती | यह सब मेरी लीला है | यह सब्र म॑ हा 


। इसीसे चाहे किसी भी दारीरमे मैं प्रकट हो सकता हूँ । 
किसी समय, किसी खानपर और किसी भी वस्तुके रूपभे 
मुझे पहचाना जा सकता है ओर वास्तवे में वहां रहता 
हैँ; परंतु जब लोग मुझे नहीं पहचान पाते; तत्र में अपने 
आपको स्वयं प्रकट करता हूँ और किसी भी रूपमे प्रकट 
करता हूँ | मेरे लिये मनुष्य और मछलीके गरीरमै भेद 
नहीं है । मै ही सब हूँ । जिसने सब्र wN मुझे पहचान 
लिया, उसने मेरी लीलाका रहस्य समझ लिया । कहींसे मुझे 
हटाया नहीं जा सकता; चाहे जिस रूपमे मेरे अस्तित्वका 
विश्वास किया जा सकता है। अव प्रल्यका समय निकट 
है। मेने आपको रक्षाका भार सौंपा । में स्वयं आपके साथ 
रहेगा | प्रलयके समय जब तीनों लोक जलमग्न होने लगेंगे; 
तब सत्तर्पियोके साथ एक नौकापर वेठ जाना । में स्वथ 
मत्य्यरूपसे आउँगा, तब उस नोकाको मेरी सागसं AIRT 
जीवों और सारी ओपधियोंके वीजोंकी रक्षा करना |? 
भगवान्‌ मत्स्य अन्तर्धान हो गये ! 

(३) 

IAÑ चार प्रकारके प्रलयोका वणन आता 
आत्यन्तिक) प्राकृतिक) नैमित्तिक और नित्य । इनमे 
आत्यन्तिक प्रलय तो केवल ज्ञानके द्वारा ही होता दै | जव 
जीव और ईश्वरकी उपाधिका बाध कर देनेपर केवळ एकमात्र 
चित्‌ सत्ता अवरिष्ट रह जाती है, फिर संसार) पुनजन्म) वन्य 
मोक्ष आदि दन्दोंका अभाव अनुभव हो जाता दै । यह आत्म 
कृपा) गुरुकृपा, शास्त्रकृपा तथा ईश्वरक्ृपाके अधीन हैं | विना 
इनके ज्ञान नहीं होता और ज्ञानके विना यह अनुभूति नहीं 
होती । कर्मके द्वारा मलनाइश उपासनाक द्वारा विक्षेप 

श और ज्ञानके द्वारा आवरण-भंग दोनेपर यह स्वप्रकाश 
वस्तुखिति प्राप्त होती है | इसे ही “आत्यन्तिक प्रलय? कहां 
गया है । 


| जसे 


जिसमें दो अपराध काळ 


बीत जामेपर ब्रह्माकी आयु पूरी हो जाती दे | प्रथ्वी जलम, 
जल अग्निमें, अग्नि वायुमेंश वायु आकाराम, आकाश AEE 
त्रिविध अहंकार sadi और aeaa प्रकृतिम लीन हो जाता 
है | प्रकृति अपनी शक्तियोंको समेटकर अपने स्वरूपमें सो जाती 
है, किसी प्रकारका क्षोभ नहों होता । सच्च, रज) तम तीनों गुण 
साम्यावस्थाको प्राप्त हो जाते हैं| शिव ओर विष्णु अपनी लीलाओं- 
को बंद करके अपने निर्गुण स्वरूपमें छिप जाते दै | हिरण्य, 
गर्भके साथ देवयान मार्गसे गये हुए उपासक मुक्त दों जाते हैँ 
इसे कहाँ-कहीं “महाप्रलय? भी कहां गया हैं | 

नैमित्तिक प्रलयक्रे पूर्व संक्षेपमै निस्य प्रलय समझ लेना 
चाहिये | सम्पूर्ण प्राकृतिक वस्तुएँ क्षण-क्षणमें बदळ रही द | 
एकका नादा) दूसरेकी उत्पत्ति; यही इस जगतूका प्रक्रिया 
है । एक्र अक्षरका प्रलय हो जानेपर दूसरे अक्षरका उच्चारण 
होता दै) एक बृत्तिका प्रळय हो जानेपर दूसरी वृत्तिका जन्म 
होता दै; अर्थात्‌ संसारमें नित्य प्रलय दो रहा है | सब कुछ 
प्रलयरूप ही दै | 

बहत-से लोग ऐसा मानते हैं कि इस संसारका अनुभव 
तभी होता दे, जब मनोवृत्तियाँ रहती दै । बिना मर्ना- 
वृत्तियोके संसारका अनुभव नहीं हो सकता | मुछार्मे) IAA 
जब मनोवृत्तियॉ नहीं रतीं, हमें संसारका वोध नहीं होता । 
इससे सिद्ध होता है कि यह जगत्‌ मनोतरृत्तिमूठक दे । इसका 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मनोबृत्तियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रछ्यपर निर्भर है । इसीसे नित्य जब BIA वृत्तियाँका 
प्रलय हो जाता दै, तब जगतका प्रलय भी हो जाता दे । इसे 
(नित्य प्रळय? कहते हैं 

जैसे जीवकी सुपुप्तिकों नित्य प्रलय कहते दै वेसे ही 
ब्रह्माकी सुपुत्तिको 'नैमित्तिक्र प्रलय' कहते ह | मनुष्येक्रि तीन 
सौ साठ दिनकी अर्थात्‌ एक वर्षका देवताओंकी एक दिन- 
रात होती इस प्रकारके तीन सौ साठ दिन-रातका 
देवताओंका एक वर्ष होता है । ऐसे एक हजार वर्षोक्े 
मनुष्योंके चार युग होते और एक हजार चतुर्युगक्ा 
्रह्माका एक दिन होता है और इतनी ही बडी गत हाता 
। इसी रातमै ब्रह्मा सोते हैं और उनकी मनोंबृत्तिके साथ 
उनकी सृष्टि भी विळीन हो जाती दै | 

इसी नैमित्तिक प्रलयका अवसर उपस्थित था । मत्स्य 
अगवानक्के अन्तर्धान हों जानेके पश्चात्‌ मद्दाराज मनु भगवान 
की कूपमाधुरीका मन-दी-मन आस्वादन करते हुए. अपने 


« a 
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आश्रमपर चले आये और निरन्तर भगवानके आगमनकी 
प्रतीक्षा करने लगे । 
तीनों छोकका प्रलय सामने था । मनोवृत्ति स्वयं ही 
इनकी ओर नहीं जाती थी । जब सब क्षणभद्जुर हैं, सत्र 
मृत्युके HÄ पड्कर पिसे जा रहे हैँ । किसीका कोई ठिकाना 
नहीं) न जाने कत्र न्ट हो जायें । पानीके घुलबुळेकी तरह 
न जाने कब बिला जायें । भृत्यु-दुःखके भयानक चक्करमें 
निरन्तर पिस ही रहे हैं, न जाने कब इनका अस्तित्व उठ 
जाय । इनके निन्तनभें, इनकी प्रतीक्षामे अपना अमूल्य 
समय क्‍यों खोया जाय ? यह सोचकर इनकी ओरसे मन हटा- 
कर वे परमात्मामै मन लगाये हुए थे या यों कहना चाहिये 
कि परमात्माके अनन्त आनन्दस्वरूपकी दिव्य सुधा-धारासें 
उनका भन स्वयं हो गोते लगा रहा था । जिसने एक बार 
उन्हे देख लिया, आँखोंकी बात तो दूर रही; केवल बुद्धिके 
द्वारा उनके अनन्त दिव्य गुण, सौन्दर्य, माधुर्यकी कल्पना 
कर ली, वह एक क्षणके लिये भी उन्हे छोड़कर विषयोंका 
चिन्तन नहीं कर सकता । हाँ, महाराज मनु भगवानके 
चिन्तनमै तन्मय हो गये, उन्हे माळूम ही नहीं हुआ कि 
जगतूमे क्या हो रहा है ! 
इधर संसारमै बहुत वर्षोतक एक बूँद भी वर्षा नहीं हुई | 
सूर्य अनेकों रूप धारण करके मानो आग बरसाने लगे और 
उनकी तेज किरणोंसे अनेकानेक मनुष्य, पझु, पक्षी, वृक्ष जल- 
कर खाक होने लगे । थोड़े ही दिनोंमे यह सूखी पृथ्वी जीव- 
जन्तु, घर और बृक्षोंसे रहित होकर जलते हुए तवेके समान 
तपने लगी | रुद्र भगवानूकी साँससे ऐसी प्रवर लपटै निकलीं 
जिनसे पाताळ भस्म हो गया ओर क्रमशः पृथ्वी तथा स्वर्ग 
भी राखके ढेर हो गये । बहुत-से लोगोने भागकर जनलोकमें 
शरण ली, पर वहाँ भी इतनी आँच पहुँच रही थी कि वे 
लोग निरापद नहीं रह सके । अन्तमे महलोकमै जाना पड़ा | 
उस अग्निकाण्डके प्रतिक्रियास्वरूप संबर्तक नामके मेघ 
अपने दल-बादलके साथ प्रकट हुए और पातालसे लेकर 
स्वर्गतक जलसे भर गया। 
महाराज मनु जिस सुधासागरमें डवे हुए थे, वहाँतक 
पहुँचनेकी शक्ति उस प्रज्यकी आगे नहीं थी । जिसे 
भगवानने अपना लिया है, जो भगवानका हो गया है, स्वयं 
मृत्यु भी उसका बाळ बाँका नहीं कर सकती । महाराज मनु 
अपने संकल्पसे सम्पूर्ण जीवों और ओपधियोंके बीज एकत्रित 
करके भगवानके ध्यानमें मग्न थे | परंतु जब चारों ओर जल- 
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ही-जछ हो गया और वे अगले क्षणमै ही अपनेको Za 
हुआ समझते थे कि एक बड़ी विशाल नाव आती हुई 
दीख पड़ी | 

इस प्रलयकालके जलको देखकर उनके मनमै तनिक 
भी चिन्ता या घबराहट हुई हो, एसी बात नहीं | जगत्‌की 
परिस्थितियोंसे केवल वही लोग घत्रराते है, जिन्हें भगवानका 
विश्वास नहीं दे । जिन्हें भगवानका विश्वास प्राप्त हो गया है, 
जिन्होंने अपने-आपको उनके हाथों सौंप दिया दै, वे मृत्युके 
Aei भी उनके मधुर स्पर्शका अनुभव करते हैं । साँपको जब 
कि वह लपलपाती हुई जीभसे काटने दोड़ता है, अपने 
प्रियतमका दूत समझते हैं ओर बड़े प्रेमसे उसका स्वागत 
करते हैं और उत्त बाघको, जिसके नखाघातसे शरीर क्षत- 
विक्षत हो गया हे, जिसकी बड़ी-बड़ी aë क्रूरताके 
साथ खून पीनेमै लगी हैं; अपने प्रियतमके पास शीघरातिशीघ्र 
पहुँचानेवाला अपना हितैषी समझते हैं । 

प्रलयके जलको देखकर मनु महाराजके मनमें भी ऐसी 
ही भावना हुई थी | वे जलकी निकटताके साथ ही भगवान्‌- 
की निकटताक्रा भी अनुभव कर रहे थे | आखिर नाव आ ही 
गयी। सर्पियोका स्थान डूब चुका था और वे भी उसी नाव- 
पर सवार थे | उन्होंने ओषधियोंके वीजक्रे साथ मनु महाराज- 
को नावपर त्रैठा छिया और उनकी नाव प्रल्यकी अपार 
जलराशिकी उत्ताल तरंगोंपर नाचने लगी | पानीकी एक 
लहरसे वह नाव सैकड़ों योजन दूर चली जाती और फिर 
क्षणभरमै ही उससे भी दूर दीखती | कभी लहरोंके कारण 
जल हट जानेसे वह पातालमें पहुँच जाती और कमी उनके 
उछलनेके साथ खर्गमै चली जाती । वे भगवानपर विश्वास 
रखनेवाले महर्षि और राजर्षिं ही ऐसे थे, जो ऐसे अवसरपर 
भी शान्तिके साथ भगवानकी लीला देख रहे थे | यदि कोई 
नास्तिक होता, अविश्वासी होता तो उसकी मनोव्रृत्तियाँ चाहे 
जितनी भी g रहती; अपने अन्तःकरणपर उसका चाहे 
जितना भी संयम होता; अन्तमें वह घबराकर अवश्य मर जाता 
या विवश होकर उसे अपनेको भगवानके भरोसे छोड़ देना 
अडा ऐसे अवसरोपर बड़े-बड़े नास्तिकोंको आस्तिक होते 
दखा गया | 

उन लोगोंके मनमें कोई बात थी तो केवल यही कि अव- 
तक भगवान्‌ नहीं आये । कहाँ कोई चीज चमक जाती, 
कहां कोई लहर उठती तो ऐसा माळूस होता कि भगवान्‌ 
आ गये | उस अनन्त जलराशिकी प्रतिपछ होनेवाली घोर 
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गर्जनामें वे भगवानूके आगमनको आहटका अनुभव करते | 
कमी-कमी ऐसा भाव उठता कि सम्भव हे भगवान्‌ हमारे 
आस-पास ही कहीं छिपे हों और हमारी प्रत्येक गतिविधिका 
निरीक्षण कर रहे हों | भगवान्‌ हमारे पास ही हैं? यह ध्यान 
लोगोंका मन विह्वल हो गया । उनके हृदयकी 
विलक्षण दशा हो गयी । आँखें आँसुआंसे भर गयीं) सारा 
शरीर पुलकित हो गया । aa बाँधकर एक स्वरसे वे 
प्रार्थना करने छगें--- 

“भगवन्‌ ! हम सब न जाने कबसे तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं । हमारा हृदय तुम्हारे लिये तड़प रहा है । हमारी आँखें 
तुम्हारे दर्शनके लिये ललक रही हैं । हमारे हाथ तुम्हारा 
सर्श प्राप्त करनेके लिये और हमारा चित्त अपने सिरपर तुम्हारे 
करकमलोंकी छत्रछाया प्राप्त करनेके लिये न जाने कबसे 
मचल रहा है । तुम आते क्यों नहीं ! क्या हमारे हृदयकी 
दशा तुमसे छिपी है ? नाथ ! आओ, शीघ्र आओ !! हम 
प्रलयसे भयभीत नहीं होते | अनन्तकालतक मृत्युक्रा आलिङ्गन 
किये रह सकते हैं । हमें उसकी याद भी नहीं पड़ेगी 
परंतु तुम आओ ! 

“क्या हमारा zaa कछुषित दे ! क्या तुम कहीं यहीं 


आते ही उन 


हो १ हम तुम्हें पहचानने असमर्थ हैँ ? अवश्य यह्दी बात 


हे । पर हम तुम्हें पहचानने योग्य कब हो सकते दै! तुम्हीं 
कृपा करके अपनी पहचान करा दो? तभी सम्मव हँ; अन्यथा 
हम तुम्हें नहीं पहचान सकते ! परंतु तुम छिपे क्यों हो ? यह 
आँख-मिचौनी क्यों खेल रहे हो ! हम चाहे जैसे है, 
तुम्हारे तो हैं न ? यह अपने लोगोंसे पर्दा कैसा ! आओ; 
अब एक क्षणका विलम्ब भी असह्य है ।? 
प्रार्थना करते-करते वे लोग इतने व्याकुळ हो गये कि 
उन्हें एक क्षण कल्पक्रे समान माळूम पड़ने लगा । व्याकुलताक़ीं 
हृद हो गयी ! वे केवळ रो रहे थे | ठीक इसी समय मत्स्य 
भगवान्‌ प्रकट हुए । 
( 4) 
भगवानकी ळीलाका रहस्य कठिन-से-कठिन और सरल- 
से-सरळ है । कठिन इसलिये क्रि सम्पूर्ण वेद) शास्त्र) पुराण 
उनका वर्णन करते-करते हार गये; उन्हें दते दते थक गये) 
अन्तमै “नेति-नेतिः कहकर चुप हो गये | भगवानका रहस्य 
उतना ही zia वना रहा, जितना कि उनके वर्णन करनेके 
पहले था | स्वयं भगवानने अपनी लीलाका सह सह 
मुखसे वर्णन करनेके लिये शेप्रनागकां रूप धारण किया | न 


जाने वे कबसे वर्णन कर रहे हैं और न जाने कबतक करते 
रहेंगे ! परंतु न लीलाके रहस्यका पार पा सके हैं और न तो 
पानेकी सम्भावना ही है । कारण, “भगवान्‌ अनन्त हैं 
उनकी लीला अनन्त दै, उनका रहस्य अनन्त दै | जब 
अन्त है ही नहीं) तब वे स्वयं अन्त कैसे पा सकते हैं. ? सरल 
इसलिये कि वे इतने कृपाळ हैं कि उन्हें कभी ग्वाल-बालोके 
साथ नाचना पड़ता दै, ग्वालिनोंके घर माखन-चोरीकी लीला 
करनी पड़ती है और रस्सीसे बैँधकर रोना पढ़ता है। छोटे-छोटे 
राक्षसोंको मारनेके लिये उन अजन्मा भगवानको जन्म लेना 
पड़ता है, जिनके संकल्समात्रसे सारी सृष्टिका संहार हौ सकता 
है | यह दयाकी बात इतनी सरल है क्रि कोई भी. सदय 
व्यक्ति उनकी दयाका स्मरण करके रोये बिना नहीं रह सक्रता। _ 

प्रलयक्री अपार जलू-राशिमें एक छोटी-सी नोकापर 
सप्तर्षि और आदिराज मनु सम्पूर्ण ऑपधियोंका तथा समस्त 
जीवोंका बीज-तच्व लेकर बैठे हुए हैं । कौन कह सकता दै कि 
यदि भगवान्‌ इनके रक्षक न होते तो ये लोग उन कठोर 
तरंगाघातोसे टकराकर चूर-चूर न हो गये होते ! परंतु आढर्मे 
छिपकर भगवान्‌, इनकी व्याकुळता देख रहें थे और अन्तमें 
इनके प्रगाढ प्रेमके कारण वे प्रकट हो गये | आज परम 
दयाळु भगवान्‌ मत्स्यक्रे रूपमे प्रकट हुए, दें | उनके लिये 
शरीरोंका भेद कोई भेद नहीं | सब समान हैं? सबके आत्मा 
वही हैं; परंतु हमारे लिये हमारी दृष्टिसे वे मछली बनकर 
आते हैं और हमारी रक्षा करते है यह कम ऋतशताकी बात 
नहीं है । उनकी इस लीलाका रहस्य हमारे लिये इतना सरल 
होना चाहिये क्रि इसकी निरन्तर स्मृति बनी रहे क्रि उन्होंने 
ही हमें बचा रक्खा दै | 

उनके सामने एक दस हजार योजनके बढ़े भारी मत्स्यके 
रूपमे भगवान्‌ प्रकट हुए. और उनका बड़ा लम्बा सींग ऊपर 
निकल आया | तुरंत वासुक्रि नाग भी प्रकट हुए और वह 
नौका उन्हींके द्वारा मगवानके सांगे बाँध दी गयी । 
भगवानले) जिनका शरीर सोनेकी भाँति चमक WI था; 
मुसकराते हुए कहा--“ऋषियों ! मैं आ गया हूँ | नाव भी 
मेरे सींगमें बाँध दी गयी है | अब नावपर तरंगोका उतना 
असर नहीं पड़ेगा | अत्र शान्तिसे प्रलयका समय बिता दिया 
जाय |? उन लोगोंने कदा-- “भगवन्‌ ! ये शरीर चि सवर्गम 
हों या नरकर्मे; शान्त आश्रमम हों या प्रलयके उत्ताल तरंगॉपर। 
हमें इसकी जरा मी चिन्ता नहीं | केवल आप हमारे साथ 
हों । आप आ गये, हमारा कल्याण हो गया |? 
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मनु महाराजने हाथ जोड़कर कहा--*भगवन्‌ | आपकी 
मधुर बाणी सुननेकी बड़ी अभिलाषा हो रही हे | जबतक 
हमलोग आपकी सन्निधिम हैं तबतक आप हमें धर्म-कर्मके 
रहस्य समझावें । आपके बिना आपके स्वरूप, लीला आदिका 
रहस्य कौन समझा सकता दै Y मनुकी इस जिज्ञासाभरी 
प्रार्थनाको सुनकर भगवानने उन्हें अर्थ, धर्म, काम) मोक्ष 
चारों प्रकारके YETAR लक्षण) स्वरूप और साधन बतलाये। 
उन्हीं उपदेशोंका संग्रह मत्स्य-मद्पुराणके नामसे प्रसिद्ध दै। 
स्वाध्याय-प्रेमियोंकी उसका अध्ययन करना चाहिये । संक्षेप 
उसका सार-संग्रह इस प्रकार किया जा सकता है-- 
भगवानने कहा--अच्छा, में तुम्हें धर्मका सार सुनाता 
हूँ । सावधानीसे श्रवण करो । यहाँ में उस ज्ञानकी चर्चा नहीं 
करता) जो एक अनन्त आनन्दस्वरूप त्रिविध भेद-शूत्य दे; 
क्योंकि उसमें बन्ध-मोक्ष, जीवःईश्वर आदिके भेद हैं नहीं) 
बह केवळ पारमार्थिक सत्य है ओर अनुभवगम्य तथा 
अनिर्वचनीय हे । यहाँ तो केवल व्यावहारिक दृष्टिसे विचार 
करना हे? जहाँ धर्म-अधर्म, बन्ध-मोक्ष आदिके भेद-विभेद हैं, 
इस दृष्टिसि यह जो जगत्‌ चल रहा है, यह अनादिकालसे 
ऐसा ही चलता आया हे और अपरिमित काळतक चलता 
रहेगा । सृष्टिके बाद प्रलय, प्रलयके बाद सृष्टि यही इसका 
क्रम है, जत्र प्रलय हो जाता है, सारे जीव तमोगुणकी घोर 
निद्राके अधीन हो जाते है, तब मै प्रकृतिको क्षुब्ध करता हूँ, 
जीबोको जगाता हूँ और इसलिये जगाता हूँ कि वे स्वतन्त्रता- 
पूर्वक अपने कल्याणका मार्ग निश्चय करें तथा आगे बढ़ें। 
ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवके रूपमै तथा अन्यान्य विभूतियो, da- 
महात्माओं और अवतारोंके रूपमै प्रकट होकर उन्हे सन्मार्ग 
बताता हूँ । जो लोग पूर्व-संस्कारके अनुसार पशु-पक्षी अथवा 
कीट-पतंग अथवा और किन्हो जन्तुओके रूपमै पैदा होते हैं, 
उन्हें क्रमशः आगे बढ़ाता हूँ और जो मनुष्ययोनिम होते हैं 
उन्हे तमोगुणसे रजोगुण तथा रजोगुणसे सत्त्वगुणमें ले जाकर 
भगवद्येम अथवा मोक्षका अधिकारी बना देता हूँ । 
जिन लोगोंके जीवनमै प्रसाद, आलस्य और निद्राकी 
अधिकता दै, उन्हें अर्थ, धर्म आदि किसी भी पुरुषार्थकी 
प्राप्ति नहों हो सकती । यदि वे संघारकी सम्पत्ति; शरीर, पुत्र 
एवं यश आदिके लोमसे भी किसी काममै लग जायें और 
रजोगुणकी aN saè जीवनमै आ जाय तो बहुत सम्भव 
है कि बे सच्चगुणमें भी पहुँच जायें | परंतु आश्चर्य है कि 
कई लोग पशुओंसे भी गयी-बीती हाळतमें पड़े रहते हैं और 
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लिये अर्थशास्त्रका विधान है । वे भौतिक उन्नतिमै लगकर 
अपना कल्याण कर सकते हैं । 

जिनकी प्रबृत्ति रजोगुणी दै, जो लोम; प्रवृत्ति, बड़े-बड़े 
कारवार) अशान्ति, ईर्ष्या और स्पर्धामे पड़े हुए हैं, उन्हे वहीं नहीं 
पड़े रहना चाहिये । उन्हें धमशास्त्रके अनुसार अपनी प्रश्नत्तियोंको 
सात्विक बनाना चाहिये | रजोगुण अच्छा है; परंतु सत्त्वगुण 
उससे भी अच्छा है । धर्म-बुद्धिरहित कर्मके पचड़ोंमें पड़कर 
लोग स्वार्थी हो जाते हैं और अपने जीवनका लक्ष्य ही भुला 
देते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । प्रत्येक काम घेर्यके साथ 
करना चाहिये और करते समय यह ध्यान रखना चाहिये 
कि इससे अधिक-से-अधिक लोगोंकी सच्ची भलाई हो रही है 
या नहीं! जहॉतक हो सके, पूरी शक्ति लगाकर काम, क्रोध, 
लोभसे बचें ओर अपने शरीर तथा सम्पत्तिका उपयोग विश्व 
भगवानकी सेवामें करें | 


कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनक्री दृष्टि इस दृश्यमान 


> ` 


जगतूमें इतने जोरसे लग जाती हे ओर संकुचित होने लगती 
है कि वे सारे संसारकी भलाईकी उपेक्षा करके केवल अपने 
शरीरके ही पालन-पोषण और ऐश्ो-आराममें भूल जाते हैं । 
उनके सामने परलोककी बात रक्खी जाती है । जीवन बहुत 
विशाल है) जीवन-मरणके चक्करमै कई वार स्वर्ग और 
नरकोमें भी जाना पड़ता है । यदि उनकी ओरसे दृष्टि हटा ली 
जाय तो इस जीवनके कुछ दिन सम्भव है, सुखसे वीत जागे; 
परंतु आगे चलकर पछताना ही पड़ेगा | अतः संचयशील 
माणी परलोकके लिये भी पुण्यसंचय करते हैं । yaa 
जिसे “काम” कहा गया है उसका अर्थ ख्री-पुरुपोंका संयोग नहीं 
हैं | उसका अर्थ है “पारलौकिक सुखकी प्राप्तिः | जब 
पारलौकिक सुखकी दृष्टिसे यज्ञ, दान, तप; उपासना आदि किये 
जाते 5 तब उन्हे “काम? नामक पुरुषार्थका साधन कहा जाता 
है। धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखका मूळ है और 
धर्मके विना अर्थ या काम कोई भी नहीं मिळते | 

चाहे लौकिक दृष्टिसे हो या पारलौकिक दष्टिते, धर्म होना 
चाहिये । धर्म स्वयं पुरुषार्थ है, इससे सत्र कुछ मिल सकता 
है l निष्काम भावसे किया जाय तो अन्तःकरणकी युद्धि होती 
४ आर शन या भक्ति गास हो जाती है | यदि धर्म धर्मके लिये 
ही न हो तो लोकिक सुखकी अपेक्षा पारलौकिक सुखकी 


A af a 
दृष्टि अधिक उत्तम है । कारण, लौकिक सुख इसी स्थूल 


देहपर अवल ~ N है 
ह्‌ सवित हे और हाड-चाम-मांस-मळ-मू जका पुलिंदा 
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३। यह दो-चार दिनकी चीज है और इतना घृणित है कि 
इसके लिये ही कर्म करना अथवा इसीको सुख पहुँचाना कभी 
जीवनका उद्देश्य हो नहीं सकता । पारलौकिक सुखकी दृष्टि 
सर्वोत्तम न होते हुए भी इसकी अपेक्षा उत्तम हे; क्योंकि 
वह सूक्ष्म दारीरसे सम्बन्ध रखती हे, जो कि आत्मा या जीवसे 
अधिक निकट है । पारलौकिक दृष्टि जीवके स्वरूपक्री जिज्ञासा 
पैदा करती देश अनेक लोकोंके सम्बन्धमें कुतूहल उत्पन्न 
करती है और उनके बनानेवाले, उनके स्वामी और फल 
देनेवाळेपर विश्वास करानेवाली होती है । 

परंतु जीवके कल्याणकी दृष्टिसे इतना ही पर्याप्त नहों है। 
उसमें जो आनन्दकी एक अतृप्त लालसा दै) सर्वदा जीवित 
रहनेकी भावना है और सबका ज्ञान प्राप्त कर लेनेक्री जिज्ञासा 
है; वह इतनेसे ही पूर्ण नहीं होती । उसके लिये तो अनन्त 
आनन्द, अनन्त ज्ञान और अनन्त सत्यकी आवश्यकता दै 
और वह केवल मैं ही हूँ । जब्रतक जीव मेरे पास नहीं आता 
तबतक उसे सच्चा सुख, सच्ची शान्ति) सच्चा ज्ञान और सच्ची 
अमरता नहीं प्राप्त हो सकती; क्योंकि इनका आधार मैं ही 
हूँ । स्वयं परब्रह्म मेरा एक अंश दै । 
सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात तो यह दे कि ये जीव 
मेरे अंदर ही हैं। में भी उनके अंदर व्याप्त हूँ, परंतु उन्हे 
भेरा पता नहीं है | जैसे एक प्यासा आदमी अमृतके समुद्रमें 
डूब-उतरा रहा दोश पर उसे पता न हो कि में अमृतके 
समुद्रम हूँ । वह समझ रहा हो कि मैं एक घोर मद्स्थलमें 
इधर-उधर भटक रहा हूँ । तब जैसी परिस्थिति होती है, 
घेसी ही परिस्थिति इन जीवोंकी है । ये इन विषयोंके मोहरम 
इस प्रकार ğa गये हैं कि मेरी ओर दृष्टि ही नहीं डालते । 
इसीका नाम है “भ्रान्ति! । इसीको कहते हैं भूल । जीवोकि 
दुःखका मूल यह भूल ही है | इस भूलको मिटानेके ल्यि 
जिस शास्त्रका वर्णन किया गया दै? उसे “मोक्षशास्र! कहते हैं 
और इस भूलका मिट जाना ही “मोक्ष? है । 

(R) 

wati और राजधि मनु बड़ी एकाग्रता और प्रेमसे 
«भगवानकी मधुर वाणी सुन रहे थे । प्रलयके कारण मनकी 
चञ्चलताके लिये और कोई स्थान तो था ही नहीं? उनकी 
बृत्तियोंके एकमात्र आश्रय थे भगवान्‌ या भगवानकी वाणी | 
वास्तवमै जब कोई आधार नहीं रहता) किसीका भरोसा नहीं 
रहता, तत्र भगवानका विश्वास और भगवानका चिन्तन 
सचाईके साथ होता zl 


कै भ्रीमत्स्यांवतार-कंथी + 
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जब भगवान्‌ चुप हो गये, तब aafia वारी-वारीसे 
भगवानकी प्रार्थना की । मरीचिने कहा--“भगवन्‌ ! 
जिसने तुम्हारे चरणक्रमलोके मकरन्द-रसका आखादन नहीं 
किया, उसका जीवन व्यर्थ ही बीत गया। उसके सारे मनोरथ 
निष्फळ हुए और जीवनका पवित्र लक्ष्य उसे ग्राप्त नहीं हुआ | 
मुझपर आपने बढी कृपा की, मेरा ऋषि-जीवन सफळ हुआ | 
मैं आपके चरणोंमें कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ |? 

अत्रिने सँधै कण्ठसे, गद्गद्‌ वाणीसे) सिर GAIET 
अज्ञलि बाँधकर प्रार्थना की--प्रमो ! बिना तुम्हारी क्रपाके 
तुम्हारी प्राप्ति नहीं हो सकती | जीवमें इतनी शक्ति कहाँ दै 
कि अपने बल-पौरुषसे तुम्हें प्राप्त कर सके | उसमें इतना ज्ञान 
कहाँ है कि वह तुम्हारे बारेमें कुछ सोच-समझ सके | परंतु 
तुम इतने दयाळ हो कि अपने-आपको जरा भी नहीं छिपाते) 
जीवकी जरा-सी पुकार सुनकर उसके पास दौड़ आते हो और 
उसे अपने गलेसे लगाकर कृतकृत्य करते हो । मुझपर तुमने 
अपार कृपा की है मैं तुम्हारा तो हूँ ही | पुनः-पुनः तुम्हारे 
चरणोँमे अपने-आपको समर्पित करता हूँ |? 

अङ्किराने कहा--'प्रमो ! यह सारी सृष्टि आपकी है । 
मैं आपका हूँ । सारी सृष्टिके स्वामी आप जिसके अपने हो 
गये हैं; उसे कमी किस वातकी दै ! में तो इसी भावसे फूला 

नहीं समाता कि मैं भगवानका हूँ) भगवान्‌ मेरे हैं | बस और 

मुझे क्या चाहिये ! आपकी पावन स्मृति निरन्तर बनी रहे |? 

पुलस्त्यने कहा--'भगवन्‌ ! आप ही शिव हैं; आप ही 
ब्रह्मा है, आप ही विष्णु हैं | चाहे जो नाम रक्खा जाय नाहे 
जो भी रूप हो, सत्र आप दी हैं । आपका यह सर्वभाव मेरे 
मानस-पटलपर अङ्कित रहे और मैं आपके गुण और नामीका 
गायन करके मस्त रहूँ। आपको कृपाका अनुभव करता रँ । 
में आपके चरणोंमें बार-बार साशज्ञ दण्डवत्‌ करता हूँ ।' 

पुलहने कह्दा--“भगवन | जिसे लोग प्रकृति और पुरुषसे 
परे पखरहाका आश्रय पुरुषोत्तम कहते हँ, वह आप ही त 
आप हमारे आत्माके भी आत्मा हैं । मैं निरन्तर आपके भजन- 
में लगा रहूँ? यही एकमात्र अमिळापा है । मैं आपके 
शरणागत हूँ । आपके कर-कमलोकी छत्रछायाका इच्छुक हूँ । 
दया करो ! दया करो !!? 

क्रतुने कहा--भमगवन्‌ | इस संसारमै जितने कर्म हो रहे 
हैं, ये सब यज्ञ हैं । संसार आपका एक यशचक्र है । जिन्होंने 
इसके रहस्यको जान लिया है? वे यशरूप हो गये हैं; क्योंकि 
विश्वके अङ्ग यशके अङ्ग हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं) ऐसा कोई 
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कर्म नहीं) जो आपसे सम्त्रद्ध न हो । इस बातको न जानकर 
लोग भटकते है, दुःख उठाते हैं | मैं आपकी इ«्छाका यन्त्र 
हूँ | आपके संकेतपर नाचनेवाळी कठपुतली हूँ | आप इसी 
तरह अपनाये रबखें । मे आपके चरणमै नतमस्तक हूँ |? 
वशिष्ठने कहा--'सगलन्‌ ! आप जगतूके अन्तरात्मा हैं। 
ज्ञानस्वरूप है | अपने अत्यन्त आत्मीय हैं और आत्मा ही 
हैं । आप सब कुछ जानते हे । आपसे क्या कहना और क्या 
सुनना है ! कहा-सुना तो qaia जाता है | अपने-आपसे ही 
क्या कहें और क्या सुनें ! में अपने आत्मस्वरूप भगवानको 
अभेदभाबसे प्रणाम करता हूँ |! 
मनु महाराजने बड़े प्रेमसे हाथ जोड़कर कहा--५्मगवन्‌ ! 
आपकी कृपासे सम्पूर्ण जीबोंकी, ओषधि वनस्पतियोंके बीजोंकी 
रक्षा हुई । अब शीघ्र ही इस प्रलयक्ता अन्त कीजिये ओर 
इन SAIR इनकी उन्नतिकी ओर अग्रसर कीजिये । आपने 
मुझपर अपार कृपा की) मेरे लिये अवतार धारण किया और 
जञानपूर्ण उपदेश सुनाकर सारे जीवोंको कृतार्थ किया । यद्यपि 
इस समय इनकी वृत्तियो विलीन हैं, थे सुन नहीं सकते, फिर 
भी आपकी वाणीका प्रभाव इसपर पड़ेगा ही और जगतूमें 
जानेपर भी कभी-न-कभी इनके हृदयमें इन उपदेशोंकी स्मृति 
होगी तथा थे अपना कल्याण कर सकेंगे । आपके साथ रहने 
और आपके उपदेश सुननेके कारण प्रझयका इतना लंबा समय 
क्षणभरकी भाति व्यतीत हो गया । अब्र थोड़ा ही समय है | 
आपकी मधुर वाणी सुनते-सुनते और आपकी अनूप 
रूप-राशि। मोहिनी छवि देखते-देखते ही यह समय बीते 
और निरन्तर ही इसकी स्मृति बनी रहे ऐसी कृपा कीजिये ।? 
इन सबकी बातोको सुनकर भगवानने कहा--'मेरे प्रति 
आपलोगोंका अहेतुक प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है । मैं तो 
अपना काम हो करता रहता हूँ । दुनियाभरकी झंझट अपने 
सिरपर ले रक्खी है । आपलोगोके प्रेमकी जितनी परवा करनी 
चाहिये; नहीं कर पाता । सै निश्चिन्त होनेपर भी इस वातके 
लिये चिन्तित रहता हूँ कि कही मेरे प्रेमियोको कोई कष्ट न 
पहुँच जाय । आपलोगोंके बळपर ही में भगवान्‌ बना हुआ 
हूँ । आपलोग मेरे हृदय हैं। मै आपलोगोंका हृदय हूँ | 
आप मेरे अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुका चिन्तन नहीं करते 
परंतु मुझसे ऐसा नहीं हो पाता; इसके लिये में आपलोगोंका 
णी हूँ और यह ऋण वहन करनेसे मुझे बडा आनन्द 
आता है । में उक्षण हो ही कत्र सकता हूँ १ इसी नाते आप- 
लोग मेरा स्सरण किया करें» आपलोगोंके पवित्र हृदयोंमें 
स्थान पाकर में कृतकृत्य हो जाता हूँ । 
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ही) परंतु जो अपने धन; जन, शरीर; प्राण और सर्वस्वकी 
छोड़कर केवल मेरे ही भरोसे मेरे निन्तनमें लगे रहते 
हैं; उन्हे में कदापि नहीं छोड़ सकता । अभिके पास जो जाते 
हैं, उन्दींकी ठंडक दूर होती है । जो कव्पवृक्षकी छायामे 
जाते हे, उन्होंकी अभिलाषा पूर्ण होती है । जो अपने-आपको 
मेरे प्रति समर्पित कर देते हँ, में मी अपने-आपको उनके प्रति 
समर्पित कर देता हूँ | जो मुझे जिस भावसे भजता दै, में भी 
उसी भावसे उसे भजता हूँ ।? 


इतना कहते-कहते भगवान्‌ मानों आवेशमै आ गये । 
यद्यपि भगवानकों कमी आवेश नहीं होता, न हो सकता है; 
परंतु भक्तोंके कल्याणके लिये उन्हें आवेशकी भी लीला करनी 


पड़ती दै । उन्होंने कहा--“मै आपसे सत्य कहता हूँ; शपथपूर्वक 
कहता हूँ कि में आपळोगोके विना जीवित नहीं रह सकता । 


भेरा जीवन आपलोगोंके अधीन है । मेरी सत्ता आपलोगोंके 


हाथमे है । आपलोग मेरे आत्मा हैं । मुझ भगवानके भगवान्‌ 
हे । में आपलोगोंके पीछे-पीछे इसलिये भटकता फिरता हूँ 
कि कहीं-कहीं आपलछोगोंके चरणोंकी धूलि मिळ जाय ! और 
उसे सिरपर लगाकर मै पवित्र हो जाऊँ | आपके ही बलपर 
मुझमें संतारको धारण करनेकी शक्ति है । में निश्चय- 
पूर्वक कहता हूँ कि एक दिन सारे संसारका उद्धार होगा । 
सम्पूर्ण जीवोंको मेरे पास आना होगा । मुझसे एक 
होना होगा । 


“आना होगा, निश्चय आना होगा । मेरे पास आये बिना 
उनकी यात्रा समाप्त नहीं हो सकती । आखिर वे अपने घर 
आये बिना मार्गमे कबतक भटकते रहेंगे । मैंने इसलिये 
उन्हें स्वतन्त्र किया कि अपनी विद्या-बुद्धिसै अपना हित सोच- 
कर वे उसे पावें, परंतु उन्होने उस बिद्या-बुद्धिका दुरुपयोग 
किया । विषयोके लिये गँवाया | उन्हे कदापि शान्ति नहीं 
मिल सकती । परंतु इतनेपर भी उन्हें में छोड नहीं सकता । 
वै मेरे अपने हैं । कहीं अपने लोगोंको भी छोड़ा जा सकता 
है! रोगी दवा न लेना चाहे तो क्या उसे दवा नहीं दी 
न्य १ से इन्हें बलात्‌ अपने पास खींचूँगा | यदि वे मुझे” 
सक धनसे प्रेम करेंगे तो उनका धन नष्ट हो जायगा । 
माद सुझ उलाकर स्त्री, पुत्र, शरीरके चिन्तनमें लग जायेंगे 
WA अञञान्ति और उद्देगका शिकार होना पड़ेगा । यदि 

डालता । अ Kaanani सफलता" 


> भ्रीमत्स्यावतार-कथा % 


na 
का गर्व होगा! और पानेकी कामना होगी; न पानेपर अडचन 


डालनेवालेके प्रति क्रोध होगा; जलेंगे+ मरेंगे; नष्ट होंगे | 

कै प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि मेरे पास रहनेमें) मेरी 
उपासना करनेमे और मेरी संनिधिका अनुभव करनेमे ही 
जीवोंका कल्याण है। क्या नन्हा-सा बच्चा अपनी माका छोड़ 
कर कभी सुखी हो सकता है! जीवो | आओ | आओ! आओ! 
दौड़ आओ | में तुम्हें अपने हृदयसे लगानेके लिये कबसे 
पुकार रहा हूँ । क्षण-क्षण तुम्हारी बाट देख रहा हूँ | मेरे 
प्यारे बच्चो ! आओ, मेरी गोदमै बैठ जाओ ! में तुम्हारे 
सिरपर अपना हाथ फेरूँ ! तुम्हें चूम दूँ. | और फिर कभी 
एक क्षणके लिये भी न छोड़े | किसीकी परवा मत करों | 
संसारके धर्म-कर्म छोड़कर मेरे पास दौड़ आओ । में तुम्हारा 
अपना हूँ, में तुम्हारा अपना हूँ !! 

मत्स्य भगवान. और बहुत-सी. बातें कहते रहे | मानो 
ata होकर अब उन्होंने कहा-- ARI समय 
बीतनेपर आया । हयग्रीव दैत्यने वेद चुरा लिये ह । उनका 
उद्धार करनेके छिये में उसके पास जाता हूँ । बिना बेदके 


ष्टि कैसे हो सकेगी ? ब्रह्माके लिये पहले की 
आवश्यकता हे ।? 
मत्स्य भगवानने प्रस्थान किया | 
६ 
किसी-किसी yaa यह कथा भिन्न प्रकारसे 
ती हे । कल्पमेदसे दोनों ही कथाएँ टीक हो सकती 


4 
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उनमें लिखा दै 
नामके एक महान्‌ तपस्वी रहते थे । वे फछ-मुल्ाद भी 
भोजनके लिये नहीं लेते थे । केवळ पानी पीकर ही अपने 
शरीरका निर्वाह कर लेते थे | समयपर खान तपण) सव्या 
आदि नित्य-नियम बड़े प्रेमसे करते और भगवानका चिन्तन 
करते हुए उनका नाम ले-ठेकर मुग्ध हुआ करते । उनके 
मनमें कोई कामना नहीं थी | वे कुछ पाना नहीं चाहते थे। 
अपने जीवनका परम लाम समझकर मगवचिन्तनम मख 
रहते थे । 
उनमें तीनों प्रकारके तप पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित 4 । नित्य 
अपने आराध्यदेव भगवानकी विधिपूवक पूजा करते) अतिथिया? 
बदवानोका यथाशक्ति सत्कार करते । ऋषियों? शुरुजनोंकी 
बन्दना करते । त्रिकाळ खान करते । मन्त्र, भस्मे और न्यास 
आदि करके अपने शरीरको पवित्र करते | उनमें इतनी सरलता) 
इतनी नम्रता थी कि बनके. ani बक्षी आर पशु 
पक्षियोके स्च ह बहा साथ व्यवहार करते । 


कि कृतमाळा नदीके तटपर राज सत्यत्रत 
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फिड जि Aa न 
उनके त्रह्मचर्यके सम्बन्धर्मे तो कहना ही क्या है | अएविध मेथुनकी 
चर्चा मी उनके पास नहीं फटकने पाती थी । उनमें अहिंसाका 
भाव इतना ऊँचा था कि आश्रमके आस-पासके हिंसक जन्तु 
भी akadi हो गये थे । अपना स्वाभाविक बैर 
छोड़कर ब्राघ-व्रकरी एक ही साथ चरतेविवरते एक ही 
घाटपर पानी पीते थे | 

वे जन-समाजसे तो प्रायः दूर ही रहते थे। किसीसे 
मिलते-जुलते न थे) बातचीत अधिक नहीं करते थे; परंतु 
कभी किसीसे बोलना ही पड़ता तो बहुत सम्दालकर खूब 
तौलकर प्रिय) सत्य एवं हितकर वात ही कहते थे । भगवानके 
नामोके उच्चारण एवं सत्‌-शा्त्रोंके स्वाध्यायक्रे अतिरिक्त दूसरे 
aa बाणीका बहुत कम उपयोग करते थे । 
उनके अन्तःकरणकी अवस्था विलक्षण दी थी | खिन्नता, 
विषाद; उद्वेग उनके पासतक नहीं फटकते थे | सदा उनका 
मन प्रसन्न रहता । जगतूकी अनित्यता, भगवानकी सत्यता 
और आनन्द एवं शान्तिके भाव निरन्तर उठा करते | मनमें 
व्यर्थके विचार कमी नहीं आते । वह एक प्रकारसे मौन ही 
थे | अन्तःकरणपर उनका पूरा संयम था और चाहे जिस क्षण 
जिप परिस्थितिर्मे उसे रख सकते थे । जहाँ वे रहते थे उसके 
आस-पास पवित्रताके परमाणु फेलते रहते थे । 
घे नित्य-नियमसे अपनी तपस्यामे लगे हुए थे कि 
अकस्मात एक छोटी-सी मछली उनकी अञ्जलिम आ गयी । 
जत्र उन्होने उसे फिर पानीमै डाळ दिया) तब जैसे वंवस्वत 
मनुसे उस मछलीकी बात हुई थी वैसे ही इनसे भी हुईं और 
इन्होंने भी रक्षा करते-करते क्रमदाः उस मछलीको समुद्रमें 
पहुँचा दिया। 
भगवान्‌ बड़े भक्तवत्सल दै । SA अपने भक्तको निष्काम 
भावसे भजनमें लगा हुआ देखते दै और देखते हैँ अपने 
कर्तव्यमें उसकी तन्मयता, तब ATAATA उसपर छुपा 
करते हैं और दर्शन देकर उसे ज्ञान-विशान) प्रेम, अधिकार 
और सब कुछ देते हैं तथा उसके योग्य काम देकर उसे अपना 
सहकारी बना लेते हैं | भगवाचकी यह बान है कि धर्में ळगे 
[ण करते ही हैं । कोई धर्मके AA चले; तपस्या 
करें) साधना करे और भगवान्‌ उसे न मिले) ऐसा हो हीं 
नहीं सकता | हमारे एक-एक भाव» एक-एक संकल्प और एक्र- 
एक बिचार हमारे जीवनके साथ जोड़े जाते ६ और एक-न- 
कळ मिळता दी दै । मगवानके राज्यका यही 


दएका कथ्य 


एक दिन उनका 
विधान दै । 
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आज राजर्षि सत्यन्रतके सामने भगवान्‌ मत्स्यरूपसे प्रकट 
है । यद्यपि भगवानके लिये सभी रूप समान हैं) परंतु भक्तोंके 
सामने वे कभी-कभी ऐसे रूपमै भी प्रकट होते है, जिससे 
उन्हें सर्वत्र देखनेमें सहायता भिल सके । इसीलिये वे पश्चु- 
पक्षी, जलचर, थलचर और शूकर तथा मपस्यके रूपभे भी प्रकट 
होते हैं | यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हमारे सामने 
जितनी वस्तुएँ आती हैं, उनका आकार-प्रकार चाहे जो हो, 
उनके रूपमै स्वयं भगवान्‌ आ सकते हैं और आते हैं । यदि 
हम प्रमादं हुए, आलस्यमें हुए अथवा विपरयोके चिन्तनमें 
पागल हुए तो वे सामनेसे आकर निकल जाते हैं, हम उन्हें 
पहचान नहीं पाते । जो सर्वदा उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, 
सब बस्तुओंमे उन्हे पहचाननेकी चेष्टा किया करते हँ, उनके 
सामने एक-न-एक दिन भगवान्‌ आते हैं और बे उन्हे 
पहचानकर निहाल हो जाते हैं । 
राजपिं सत्यत्रतने ua रूपमै भगवानको पहचान 
लिया। असलमें भगवान्‌ अपने पहचाननेके लिये ही आये हुए थे। 
सत्यब्रतके दण्डवत्‌-प्रणाम ओर प्रार्थनाके बाद भगवानने कहा- 
“सत्यब्रत ! मै तुम्हारी तपस्यासे, साधनासे और अहेतुक प्रेमसे 
प्रसन्न हूँ । में जानता हूँ तुम निष्काम हो । तुम्हारे zai 
किसी प्रकारकी वासना नहीं हे । वास्तवमै ऐसे ही भक्तोकी 
मुझे आवश्यकता है और उन्हे मै हँदा करता हूँ । तुम मेरे 
सुष्टि-कार्यमे हाथ बैंटाओ ! मेरी आशाका पालन करनेमे तुम्हें 
आनन्द ही होगा । आजके सातवें दिन सारी एश्वीको समुद्र 
डुबा देगा | खग और पाताळ भी gad नहीं बच सकेंगे | 
यह 'नेमित्तिक प्रलय का समय है । इस समय जीवों और 
ओषधियोंके बीज बचानेकी आवश्यकता है । मैंने यह काम 
तुम्हें सौंपा | जब सारी सृष्टि जलमे डूबने लगेगी, तब एक 
बड़ी-सी नौका तुम्हारे पास आयेगी। सप्तषियोंके साथ जीव और 
बीजोंको लेकर उसमें बैठ जाना | उस समय प्रलयके अगाध 
जलमें जब नौका डाबॉडोल होने लगेगी, तब में मत्स्यरूपसे 
आउँगा। मे रे सींगमें नाव बॉधकर तुमलोग अपनी रक्षा करना |? 


राजर्षि सत्यत्रतने बड़ी प्रसन्नतासे भगवानकी आज्ञा 
शिरोधार्य की ! भगवान्‌ अन्तर्धीन हो गये | यह जीवन क्षणमङकुर 
है। आज है, पता नहीं कल रहेगा या नहीं ? कल्की तो 
बात ही क्या, अगले क्षमे भी इसके रहनेका कोई पक्का 
विश्वास agi । ऐसे जीवनसे यदि भगवानकी आज्ञाका पालन 
हो जाय तो इससे बढ़कर अच्छी वात और क्या होगी १ हम 


हैं, किसीकी दबावसे मानते हैं और किसीकी विनोदसे मानते 
हैं; परंतु क्या भगवानकी आज्ञा इतना मूल्य भी नहीं रखती १ 
स्वार्थ और भयकी दृष्टिसे भी भगवानकी आज्ञाका उल्लङ्घन 
उचित नहीं दै) विचार तो यही स्वीकार करता दै परंतु हमारी 
हालत बडी विचित्र है । वेद) शास्त्र» गीता आदिके रूपमें 
भगवानकी आज्ञा प्राप्त होनेपर भी हम उसका पालन नहीं करते | 
यह मूद्ताके सिवा और कुछ नहीं है । यदि प्रेमीको 
अपने प्रियतमकी आज्ञा मिछ जाय तो पूछना ही क्या है १ उसके 
लिये तो हानि-लामका प्रश्न ही नहीं है । बस, आज्ञा-ही-आज्ञा है। 
यह सोचकर कि इस जीवनमें भगवानके आज्ञापालनका सुअवसर 
प्राप्त हुआ, राजर्षि सत्यत्रतको बड़ी प्रसन्नता मिली वे Fa- 
मालाके पूर्व किनारेपर कुशासन बिछाकर बैठ गये और मत्स्य 
भगवानके चरणकमलोंका चिन्तन करने लगे । आजके सातवें 
दिन प्रभु प्रकट होंगे और बहुत समयतक उनके संसर्ग और 
आलापका आनन्द मिलेगा, इस भावसे उनका हृदय द्रवित 
हो गया । वे भगवानकी दयालताका स्मरण करके रोने लगे | 
उन्हें ये सात दिन सात कल्पसे भी बड़े जान पड़े | इन सात 
दिनोंमें ही जगत्‌की न जाने क्या हालत हो गयी) परंतु उन्हें 
कुछ पता न चला | भगवानकी इच्छा और उनकी संकल्प- 
शक्तिसे सभी वस्तुणँ अपने बीजरूपसे उनके पास उपस्थित 
हुईं । इन बातोंका पता सत्यत्रतको तब लगा, जत्र समुद्रकी 
घोर गर्जनासे उनकी एकाग्रता भंग हुई । 
उन्होंने देखा, अब समुद्र मुझे डुबाना ही चाहता दे कि 
इतनेमें नाव आ गयी और सप्तर्षि आदिके साथ वे उसपर 
सवार हो गये । समुद्रकी भीषणता देखकर उन लोगोंके मनमें 
तनिक भी आशंका नहीं हुई । उन्होंने बड़ी शान्तिसे भगवानका 
ध्यान क्रिया । ध्यान करते ही मत्स्य भगवान्‌ प्रकट हुए और 
वासुकिके द्वारा वह नाव उनके सींगमें बाँध दी गयी । 


अब राजर्षि सत्यत्रतने गद्गद खरसै प्रार्थना की । वे 
बोले-“भगवन्‌ ! हम सब जीव अनादिकाळसे अविद्याके 
कारण आत्मस्वरूपको भूलकर संसारमै भटक रहे हैं | आपकी 
शरण ग्रहण करनेसे ही इसका नाश हो सकता है | यदि हम 
अज्ञानी जीव अपने हाथों इस अज्ञान और कर्मके बन्धनको 
काटना चाहें तो असम्भव ही है । इसे केवल आप काट सकते 
हँ । जैसे अधेका नेता अंधा नहीं हो सकता, वैसे ही अज्ञानी 
जीवका गुरु कोई अज्ञानी शुरु नहीं हो सकता । गुरु तो केवळ 
आप ही हैं और आपके ही उपदेशसे हमारी दुर्बुद्धि मिट 
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अपने ज्योतिर्मय प्रकाशसे इसका मोह दूर कर दीजिये और 
सर्वदाके लिये हमें अपना लीजिये | भगवन्‌ | हमने समस्त 
गुरुओंके परमरूप आपको ही गुरुके रूपमै वरण किया है | मैं 
आफ्ने चरणोंमे शत-शत, सहस्र-सहस्त नमस्कार करता हूँ ।? 
सत्यत्रतकी भक्तिपूर्ण इस प्रार्थनाको सुनकर भगवानने 
सांख्ययोग आदिकी शिक्षा दी । सारा मत्स्यपुराण सुनाया 
और अन्तमें आत्मतच्वका गुह्यतम ज्ञान और अपनी भक्तिका 
उपदेश किया | तमश्चात्‌ सत्यत्रतको सम्बोधित करके भगवान्‌: 
ने कहा--“अब प्रळयका समय बीत गया । तुमलोग संसारमें 
जाओ | मै तुमपर प्रसन्न हूँ । मैंने तुम्हे स्वीकार किया । मैं 
सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा । एक क्षणके लिये भी नहीं 
SRM । अब अगले कस्पमें तुम विवस्वानक़े पुत्र बनोगे 
और तुम्हारा नाम वैवस्वत मनु होगा । एक मन्वन्तरके तुम्हीं 
अधिपति होओगे । मेरी कृपासे तुम्हें कभी मेरी विस्मृति 
वहाँ होगी ।? 
सबने श्रद्वा-भक्तिसे भगवानको प्रणाम किया और 
हयग्रीवके बधके लिये उपस्थित हुए । 
(७) 
वेदका अर्थ है अनन्त ज्ञान | यह भगवत्स्वरूप È | 
भगवानका निःश्वास अर्थात्‌ प्राण है । इसका भगवानके साथ 
अटूट सम्बन्ध है । वेद रहें और भगवान्‌ न रहें या भगवान्‌ 
रहें) वेद न रहें; ऐसी स्थिति न कभी हुई है और न दो 
सकती है | पहळे-पहळ अर्थात्‌ सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान्‌ ही 
ब्रझाके हृदयमें वेदोंका संचार करते हैं । उन्हें ऐसा ज्ञान देते 
हैं) जिससे वे पूर्व कल्पके तत्त्वोंकों पहचानते हैं और उनकी 
टकि-टोक व्यवस्था करते हैं | जबतक वे इस ज्ञानको 
वाबधानीके साथ सुरक्षित रखते हैं; इसका स्मरण बनाये रखते 
७ तवतक वे सृष्टिकी व्यवस्था करते रहते हैं; क्योंकि यह 
चान भगवस्स्वरूप ही है । इसके आश्रयसे की जानेवाळी 
साष्ट भगवत्‌-सम्बन्धसे युक्त ही रहती है । 
वासक वेदसे ही सृष्टि हुई है । “कारके द्वारा प्रकृतिमें 
भभ) गायत्रीके द्वारा ज्ञानका संचार और ब्रह्माके चारों मुखोंसे 
निकळे हुए मन्त्रोद्वारा ही सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि हुई दै । 
जतक त्रह्माके मुखोंसे वेद-मन्त्र निकलते रहते हैं, तबतक 
पछ्य नहाँ होता और जब वे असावधान हो जाते हैं, तमोगुण 
उनको राजसिक और सात्त्विक प्रत्तियोंको दवा लेता है, तब 
उनका वेद-ज्ञान भूल जाता है और वे निद्रित हो जाते हैं । 
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> पाता A 
हैं कि जब ब्रह्माका रात्रिकाळ निकट आता दै, 
तन्द्राग्रस्त हो जाते हैं । उसी 


कहते 
संध्या हो जाती है) तब वे कुछ 
समय हयग्रीव नामका दैत्य, जिसे हम तमोगुण भी कह 
सकते हैं, उनके वेद चुरा ले जाता है । वे तो निद्राके कारण 
सो जाते हैं; परंतु भगवान्‌ इस बातकी उपेक्षा कब कर सकते 
है ? वे मत्स्यावतार धारण करके इस अगाध जलराशिमेंसे 
उसे हँ निकालते हैं और प्रलयका अन्त होते-दोते ब्रह्माके 
हृदयमें पुनः वही ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं । 

यद्यपि ब्रह्माके वेद कागजपर लिखे हुए कुछ गिने-चुने 
मन्त्रोके रूपमै नहीं हैं, जिन्हें कोई चुरा सके | वे तो अनन्त 
हैं । तथापि असावधानी और तमोगुणके द्वारा अनन्त ज्ञान- 
राशि भी लुप्त हो सकती है) इस बातका पता देनेक्रे लिये 
भगवान्‌ ही ऐसी लीला करते हैं । 

वेदोंका रक्षक कौन है ! धर्मका रक्षक कोन दै १ वेद 
और धर्मके व्यावहारिक रूप वर्णाश्रमका रक्षक कौन है ? 
इन प्रश्‍नांका एकमात्र उत्तर है--“भगवान्‌ !? वास्तवमें इनके 
रक्षक भगवान्‌ ही हैं । 

जब हयग्रीव वेदोंको चुराकर अगाध जल-राशिमै छिप 
गया और उसने सोचा कि मेरे पासतक कोई नहों आ सकेगा, 
मुझे अब कोई न देख सकेगा, तब भगवानने मत्स्यरूप 
धारण किया और वे उसके पास पहुँच गये | भला भगवानसे 
छिपकर कोई कहाँ जा सकता है ? वे घट-घटकी जानते हैं 
बल्कि घट-घटमें जितने विचार पैदा होते हैं, सब उन्होंके 
आश्रयसे, उन्हाकी शक्तिसे होते हैं | यही नहीं; बल्कि वे 
स्वयं ही घट-घटमें रहते हैं । ऐसी स्थितिमें हम उनसे क्या 
छिपा सकते हैं ? 

हम छिपा नहीं सकते; परंतु छिपाते हैं। इसका कारण 
क्या है ? क्या हम भगवानपर विश्वास नहीं करते ? क्या 
हम अपनेको आस्तिक कहते हुए मी अंदरसे नास्तिक हैं ? 
अवश्य, हम एक साधारण आदमीके सामने जिन चोरी आदि 
कुकर्माको नहीँ कर सकते? उन्हें भगवानके सामने करते 
हए sha नहीं होते | भगवानपर आस्था रखनेवालेके द्वारा 

कभी सम्भव नहीं है ! 

परंतु इतनी वात अवस्य है कि हमारे अंदर बहुत-सी 
कमजोरियाँ हैं | हम कभी तमोगुणके अधीन हो जाते हैं, 
कभी रजोगुणके अधीन हो जाते हैं | यदि इनके अधीन होने- 
के समय भी भगवानक़री याद बनी रहे! उनका भरोसा रहे तो 


हम समस्त आपत्तियाँसे छूट सकते 


वह निद्राकाल ही नेमित्तिक प्रलयकाल है | 
Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ब्रह्मा असावधान हो गये थे} परंतु भगवानका भरोसा 
नहीं छूटा था । यही कारण दै क्रि भगवानले उनको रक्षा को 
और हयग्रीवने भी चोरी तो की; परंतु उसे भगवानका भय 
था । भयसे ही सही, भगवानपर आख्या थी इसलिये भगवानः 
ने खयं उसके पास जाकर उसे सदूगति प्रदान की | 
साधारण वध और भगवानके द्वारा क्रिये गये हुए वधमें 
बड़ा अन्तर होता है; क्योंकि भगवान, अपने ६ [थां जिसका 
बध करते हँ) उसका उद्वार हो जाता है । हॉ, तो हृथग्रावका 
उद्धार करके उन्होने वेद ब्रह्माको दे दिये और ब्रहषाने 
फिरसे पहले कहपकी भाँति सृष्टि की इस प्रकार मत्स्यरूपसे 
भगबानूने वेदोकी रक्षा की । धर्मका शानका उपदेश किया 
और अपनी महान्‌ भक्तवत्सलता प्रकट की । इस अवतारके 
द्वारा भगवानने ऐसी सुन्दर लीला की, जिसे गा-गाकर लोग 
भवसागरसे तरेंगे और उनके प्रेममै मस्त रहेंगे । 
प्रत्येक अवतारकी अछग-अलग उपासना-पद्धति है । 
उनमें उनके मन्त्र, ध्यान आदिका विस्तारसे वर्णन हुआ है । 
` मत्स्य भगवानके सम्बन्धमै भी मन्त्र ओर ध्यानका वर्णन 
मिलता दै । वासुदेव द्वादशाक्षर मन्त्रकी भाति इनका भी 
द्वादशाक्षर मन्त्र है। ४३० नमो भगवते सं मत्स्याय |? इस 


४४ सदा सता 
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aam जप करनेसे साधकको धर्म, अर्थ, काम) मोक्ष तथा 
भगवलोमक्की प्राप्ति होती है । 


इनके ध्यानक्रे सम्बन्धमै मेरुतन्त्रमे लिखा हे-- 
नाभ्यघोरोहितसम आकण्डं च नराकृतिः । 


घनश्यामश्चतुर्वहुः 
शज्लिमत्सयनिभो सूद्धा 
पबाचिहितसर्वाङ्ग 


शङ्खचक्रगदाधरः ॥ 
लक्ष्मीवक्षोविराजितः । 
सुन्डरश्वारुळोचन: ॥ 
( मेस्तन्त्र ३६ Ao ) 
भगवान्‌ मत्स्यका विग्रह नाभिसे निचले भागर्म रोहित 
मछलीकी भाँति हे । गलेतक मनुप्यके आकार-सा है ओर 
सिर शङ्खी मछलीकी भांति हे । वर्षाकालीन मेघके समान 
श्यामल वर्ण ओर तीन हाथोंमें शङ्क], चक्र, गदा धारण किये 
हुए. टं । आखोंसे दयाकी वर्षा हो रही हे ओर वक्षःस्थल- 
पर लक्ष्मी विराज रही हैं । मत्स्य भगवानका यही स्वरूप दै | 
इसके ध्यानसे साधकोंका परम कल्याण-साधन होता हे । 
विस्तार मूल मन्थमै ही देखना चाहिये । 
AJA हम श्रद्धा-भक्तिपूर्वक्त भगवान्‌ मत्स्यको प्रणाम 
करें और उनके चरणोंमें भक्तिकी प्रार्थना करें | - 
बोलो भक्त और भगवानकी जय ! 


श्रीकच्छपावतार-कथा 


CEE) 

सत्त्व, रज और तम-इन तीन शुणोकी विषमताका नाम 
ही सृष्टि है। जब ये तीनों बरावर. रहते हैं, तब प्रलय रहता 
है । सृष्टी दशामे ये तीनों बराबर रहे अथवा तीनोंमेंसे 
किसी एककी प्रधानता न रहे; ऐसा सम्भव नहीं और जब ये 
तीनों विषम ai रहते हैं; तब एक दूसरेको अपने 
अधीन कर लेना चाहते हैं; अपनी ही प्रधानता स्थापित 
करना चाहते हैं । इसलिये सृष्टिकी दशामें इन तीनोंका संग्राम 
निरन्तर चलता रहता है । यदि रजोगुणकी प्रधानता हुई तो 
बह तमोगुणकी ओर छे जाता है और सत्त्वगुणकी प्रधानता 
हुई तो बह भगवानकी ओर ले जाता है। रजोगुणकी 
प्रधानता भी यदि भगवानके आश्रयसे हो तो थोड़े ही दिनोंमें 
बह सच्चगुणका रूप धारण कर लेती है | इस सृष्टिमे और 
जीवनमै सबंदा यह युद्ध चला करता है। 

इसी कारण अनादि काल्से देवासुर-संग्राम होता चला 
आया है । देवता भगवानके बलपर लड़ते हैं, उनका अपना 
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बल कुछ नहीं है, इसलिये उन्हें अच्छा कहा गया है और 
दैत्य अपने बलपर, अहंकार-अभिमानके TER लड़ते हैं; 
बुरा बतलाया गया है। जत्र देवता भी 
भगवानका आश्रय छोड़कर अपने ASR युद्ध करते हैं, तब वे 
हार जाते हैं और दुःख भोगते हैं; परंतु सत्त्वमूर्ति भगवानको 
YAJA अधिक प्रिय हे । वे तमोगुणका साम्राज्य नहीं देखना 
चाहते, इसीसे सत्त्वगुणी देवताओंकी सहायता किया करते हैं 
> अपनी ओर न आनेवाले दानवोंकी सहायता नहीं 
करते | 


इसलिये उन 


यहाँ यदि देवताका अर्थ दैवी सम्पत्तियोंका प्रेमी कर 
लिया जाय और दैत्यका अर्थ आसुरी सम्पत्तियोंका प्रेमी कर 
छ्या जाय तो भी बात ठीक वेठ जाती है; परंतु यह केवल 
रूपक हा नहीं हैं; इसके साथ एक महान्‌ ऐतिहासिक सत्य 
उडा हुआ है | देवता और देत्यांका संग्राम होता है, बार- 
बार हाता इश उनके लोक हैं, उनमें राजा-प्रजा आदिके 


व्यवहार यथावत्‌ ति और आड जते हैं । जैसे 


Wa 


k श्रीकच्छपावतार-कथा * 


६१९ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


खूछ जगतूमें हमलोग व्यवहार करते दै, आध्यात्मिक जगतूमे 
मन-बुद्धि आदिका व्यवहार होता है? वैसे ही आधिदेविक जगतूमें 
देवता और दैत्योंका व्यवहार होता हे-- उन्हे हम देख सकते दै 
उनके यहाँ जा सकते हैं ओर उनसे सम्बन्ध स्थापित कर सकते 
हैं। इसके लिये एक विशेष मार्ग है, एक विशेष प्रकारको 
उपासना-पद्वति दै । अस्तु। 

आये दिन देवता और देत्योंमें युद्ध छिड़ा ही रहता 
था | उन दिनों अर्थात्‌ छठे चाक्षुप मन्बन्तरमे देवता और 
दानवोंका पारस्परिक वेमनस्य चरम सीमातक पहुँच गया था | 
ऐसा कोई दिन नहीं बीतता) जब छिट-फुट आक्रमण न हों । 
देवता जर्जरित हो गये थे । सारे खर्गमै त्राहि-त्राहि मची 
हुई थी | उन्हो दिनों एक और घटना ऐसी घट गयी, जिसके 
कारण सभी देवता भयभीत हो गये । 

बात यह हुई कि देवराज इन्द्र अपने ऐरावत हाथीपर 
सवार होकर कहीं बाहर जा रहे थे । रास्तेमे दुर्वासाजी 
महाराज स्वर्गकी ही ओर आते हुए मिल गये । इन्द्रने उन्हे 
सादर प्रणाम किया और महर्षि दुर्वासाने प्रसन्न होकर अपने 
हाथर्म पहलेते ही ले रक्खी हुई माळा उन्हें पहना दी । वह 
माला बहुत सुन्दर थी | उसके दिव्य पुष्प कभी कुम्हलाने- 
वाळे नहीं थे । उसको पहननेवाळे कभी दुखी नहीं होते थे 
परतु उस समय इन्द्र असावधान थे । दुर्वासाके स्वभावका 
ध्यान न रहनेके कारण उनसे कुळ प्रमाद वन गया | 
वह माला अपने गलेसे निकालकर हाथीको पहना दी और 
हाथीने अपने सँड्से खींचकर उसे तोड़ डाला और पैरों तले 
डालकर मसल दिया । यह सब एक ही क्षणमें दुर्वासाके 
देखते-देखते हो गया | रुद्रावतार दुर्वासाके क्रोधकी सीमा न 
रही | उनका चेहरा तमतमा उठा । शरीर काँपने लगा और 
उनके IA निकल पड़ा--*इन्द्र | तुझे अपने राज्यक्रा इतना 
पमड है | तू इतना मदमत्त हों गया है | जिस मालाको 
जीवनभर अपने गलेमें धारण करना चाहियेश उसका इतना 
अपमान ! जा, अपने क्रियेका फल भोग | तेरी यह श्री न रहेगी । 
पू और तेरा राज्य श्रीही [न हो जायगा ।? इन्द्रने उन्हें प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा की, परंतु सफल न हुए | 

एक ओर देत्योंके आक्रमण-पर-आक्रमण और दूसरी ओर 
2a यह भीषण झाप | देवतालोग घबरा गये । उनकी 

। सबने अपने-अपने दुःख कह सुनाये | अन्‍्तमें 

संवसम्मतिसे यह निश्चय हुआ क्रि 'ब्रह्माके पास चलें । वे 


IF 


स्वभावतः ही वेदवाणी निकलती रहती है | 
बिना हमारे सुख एवं शान्तिका उपाय 

सकता ।? वास्तवरमे बुद्धोंकी वाणी वेदवाणी ही होती है 
सभा दिव्य 


उनके पास गये 
नहीं माळूम हो 


सब मिलकर ब्रह्माकी सभामें गये | ब्रह्माकी 
स्वर्णमय सुमेरु पर्वतके ऊँचे शिखरपर बनी हुई दै | संसार- 
की उत्तम-से-उत्तम वस्तुएँ वहीं रहती उससे बढ़कर 
सुन्दरता संसारमै और कहीं नहीं दै । सुष्टिका वह सर्वश्रेष्ठ 
नमूना दै । वहाँ शान्तनु, गय) भीष्म आदि राजिं और 
वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि aah तथा नारदादि देवर्षि एवं 
सनकादि परमर्षि समासद्के रूपमै उपस्थित रहते है । सबकी 
सम्मतिसे सारे काम होते हैँ और ब्रह्मा अपने चारों मुखोंसे 
वेदवाणीके बहाने निरन्तर भगवानके गुणोंका दिव्य संगीत 
गाया करते हैं । 
देवताओंने जाकर लोकपितामह ब्रह्माको आदर और 
श्रद्धाके साथ प्रणाम किया तथा उनकी आज्चासे वे ANAA 
बैठ गये | व्रह्माके पूछनेपर देवताओंने अपने समाचार कह 
सुनाये और ब्रह्माने स्वरं देखा भी कि देवताओंके शरीरपर 
कान्ति नहीं है, वे शक्तिहीन हो गये हैँ | इनके हृदयम शान्ति 
नहीं है । अतः उन्होंने निश्चय किया कि इनकी सहायता करनी 
आहिये । सोचते-सोचते वे तल्लीन हो गये । थो ala 
भगवानका स्मरण करते हुए प्रसन्नमुखसे उन्होंने कहा 
“देवताओं ! स्वयं में) देवाधिदेव शंकर और तुमलोग; 
इतना ही नहीं) बल्कि मनुष्य) पशु, पक्षी) वृक्ष और परमाणु- 
परमाणु जिनकी शक्तिसे, जिनके संकल्पमात्रसे उत्पन्न हुए 
हैं, हैं और रहेंगे उन भगवानके चरणोंकी शरण ग्रहण 
करनेके अतिरिक्त सुख-शान्तिका और कोई दूसरा साधन 
नहीं है । यद्यपि उनके लिये कोई अनिवार्य कर्तव्य नहीं दै? 
उन्हें किसी कामके लिये वाध्य नहीं किया जा सकता? वे 
सबके स्वामी हैं) ईश्वर हैं; उनका न कोई शत्रु दै न मित्र, 
न वे किसीकी उपेक्षा करते हैं और न अपेक्षा | फिर भी 
लोगोंकी रक्षा; मर्यादा एवं नियन्त्रणके लिये वे समेयसमयपर 
रजोगुण; तमोगुण एवं सत्त्वगुणको स्वीकार करके अवतार 
ग्रहण करते हैं और अपने छोगोंका कल्याण करते हैं | यह 
समय संसारकी रक्षाका है । इसका पालन करनेके लिये इस 
समय वे सत्त्वगुणको स्वीकार किये हुए द । zadi उन्हीं 
जगद्गुरुकी MÄ चळे । वे ही हम सबका हित करेंगे |? 


इतना कहकर व्रह्मा चुप हो गये । 


सभा उठकर अज्ञानसेश अन्धकारसे और लोंका- 


हमारे पित 
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लोक पर्वतसे पेरे भगवानके प्रकाशमय नित्यधामके पास 

पहुँची । ब्रह्मा, शंकर, इन्द्रादि देवता तथा समस्त ऋषिः 
महर्षि वहाँ जाकर दिव्य वाणीसे भगवानकी स्तुति करने 
लगे । लोगोंने अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे प्रार्थना को--'प्रभो ! 
हम आपके शरणागत हैं। न हमें अपना बळ है न और 
क्रिसीका सहारा है । हम आपके हैं; आपके भरोसेपर हैं ओर 
आपकी ही शरणमे आये हुए, है । हम अपनी आँखोंसे 
आपका दर्शन करनेमे भी असमर्थ हैं; क्योंकि इनमें इतनी 
शक्ति ही नहीं कि अपने अंदर-बाहर ओर इनसे भी परे 
रहनेवाले परम पिताका दर्शन कर सके । आप अनन्त हैं, 
निर्विकार हैँ, निराकार हैं और विज्ञानानन्दघन हैं | हम सब 
मायाके चक्रमे YA हुए हैं और हमारे हृदय; इन्द्रिय ओर 
शरीर मायाके ही कामोंमें लगे हुए हैं । 

“परंतु हम सब्र मायामे तो हैं न ! हमारे अंदर इतनी 
शक्ति नहीं है कि इस मायाके पर्देको फाड़ डाले । इसके 
परे पहुँच जायँ | यह तो आपकी कृपासे ही हो सकता है 
और होता है । हम आपकी इच्छाके अनुसार चलनेमें ही 
अपना कल्याण समझते है और चलते हैं । यह देवताओंकी 
पराजय) दैत्योंकी बृद्धि संसारमें देवी शक्तियोंकी कमी और 
आसुरी शक्तियोंकी अभिवृद्धि आपको इच्छासे ही हो रही 
होगी, परंतु हमें संतोष कहाँ १ हमारा हृदय अशान्तिसे भर 
गया है । हम उद्विग्न हो गये हैं । अब आपके अतिरिक्त इस 
दुःखसे बचानेवाला और कोई नहीं दीखता । नाथ ! आप 
आइये । दर्शन दीजिये, हमारे नेत्रोको सफल कीजिये । 

“यद्यपि आप निराकार हैं तथापि आप भक्तोंके लिये 
साकार हो जाते हें । आप साकार होते हुए भी निराकार हैं । 
निराकार होते हुए भी साकार हैं| आप कुछ न चाहते हुए 
भी सब कुछ चाहते है और सब कुछ चाहते हुए भी कुछ 
नहीं चाहते । यही तो आपकी भगवत्ता है। प्रभो ! आपने 
कहा है कि 'भक्तोंकी इच्छा ही मेरी इच्छा है |! आज हम 
सब आपके दर्शनके इच्छुक हैं; कृपा करके हमें दर्शन 
दीजिये । आप अवश्य दर्शन देंगे । आप दर्शन दिये विना 
रह नहीं सकते ।? 

प्रार्थना करते-करते सब-के-सब वाह्य-विस्मृत हो गये और 

साष्टाङ्ग जमीनपर गिर पड़े । उनको व्याकुलता, आतुरता 
एवे दुर्शनकी उत्सुकता देखकर भगवानने अपने आपको 
प्रकट किया | वे तो सर्वत्र रहते ही हैं और प्रकट भी 
रहते हैँ। जहाँ उनके दर्शनकी सच्ची इच्छा हुई, बस, दर्शन हो 
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गये | उनके प्रकट और अप्रकट होनेकी बात तो केवल 


व्यावहारिक इष्टिसे है 


भगवानकी उस अनुपम रूपराशिकों देखकर देवताओंकी 
आँखें चोंधिया गयीं | वे उन्हें देख न सके । कुछ क्षणोंमे 
सम्हलकर उन्होंने देखा कि अनन्त सौन्दर्य, माधुर्यं और 
ऐश्वर्यकी राशि उनके सामने मूर्तिमान्‌ होकर खड़ी हे और 
उसकी मन्द-मन्द सुसकान सबके चित्तको चुरा रही हे । 

केसी अद्भुत रूप-माधुरी है ! स्वच्छ मरकत मणिके 
समान इयामवर्णका शरीर है, कमलकी कोमल पँखुड़ियोंके 
सहश गुलाबी आँखें हैं | तपाये हुए सोनेके समान विशुद्ध 
पीताम्प्रर धारण किये हुए हैं । सुखसे आनन्द ओर प्रसन्नता- 
की धारा बह रही है । सुन्दर-सुन्दर टेढी-टेढी भोंहांसे 
अनुग्रहकी वर्षा हो रही है। चारु चितवनसे मानो सारे 
संसारको प्रेमके समुद्रम डुवानेके लिये संकेत कर रहे हैं । 
गलेमें वनमाला, वक्षःस्थलपर कोस्तुम मणि ओर लक्ष्मी तथा 
अन्यान्य सुकुमार अज्ञोंमें दिव्य आभूषण धारण किये हुए 
हैं और उनके अस मूर्तिमान्‌ होकर उपासना कर रहे हैं । 
सभी दिव्य हैं, अलौकिक हैं, भगवत्खरूप हैं | 

सबने सिर टेककर साषाङ्ग प्रणाम किया । 
CR) 

शिव-सनकादि भगवानकी रूप-माधुरीका अपलक 
ENA पान कर रहे थे। बाहर-भीतरका कुछ ज्ञान नहीं था । 
जितना ही पीते, उतनी ही अधिक अतृप्ति बढ़ती जाती। 
यही तो भगवानके रूप-रसकी विशेषता है । वह नित्य-चूतन 
हे । पीजिये और पीते ही जाइये । न कभी समाप्ति होंगी 
न कभी तृप्ति होगी | देवतालोग एकटक देख रहे थे | उन्हे 
बोल्नेका साहस ही नहीं होता था । अन्तमें ब्रह्माने अपना 
मौन भङ्ग किया | उन्होंने कहा--“भगवन्‌ | आप अन्तर्यामी 
हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं है | आपसे क्या कहें और 
क्या न कहें १ आपकी दयाळता देखकर हमसे कुछ कहा 
नहीं जाता । आपके दर्शन अत्यन्त दुर्लभ हैं । बड़े-बड़े 
यज्ञ-यागादि साधन करनेपर भी क्षणमात्रके लिये आपकी 
झाँकी मिलनी कठिन दै । कहाँ हम संसारमै भूले हुए 
और संसारमें लगे हुए विपयासक्त प्राणी और कहाँ आपका 
परम विरक्त ज्ञानि-जनोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ दर्शन ! 
परंतु आपने कृपा करके हमें दर्शन दिया है, अतः आपकी 
यह इपा ही हमें कुछ निवेदन करनेकी ढिठाई करनेके लिये 
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छपावतार-कथा > 
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FS न 
:अन्तर्यामिन्‌ ! आप जानते ही हैं कि इस समय 
हृष्टिकी. स्थितिका अवसर है | यदि इस समय देवी-सम्पत्ति 
और देवताओंकी रक्षा और अभिवृद्धि न हुई तो सारी 
सृष्टि तमोगुणी हो जायगी | फिर तो सृष्टिका यह उद्देश्य 
कि लोग खतन्त्रतासे अपने कल्याणका साधन करें और 
भगवानको प्राप्त करें) केवल उद्देश्यमात्र ही रह जायगा | 
काम) क्रोध, लोम; मोह) प्रमाद, आलस्य आदिके कारण 
समी जीव पाप-तापकी महान्‌ ज्वालामै जलने लगेंगे । 
क्या आपकी यही इच्छा है! नहीं, नाथ ! आपकी ऐसी 
इच्छा कदापि नहीं है । आप तो सत्र जीवोंको अपने पास 
बुलाना चाहते हैं और इसीके लिये आपने यह सृष्टिका प्रपञ्च रचा 
है। ये सभी देवता और हमलोग आपकी इारणमें आये 
है । आपके चरणोंमें नमस्कार करते हैं । जैसे जगतूका 
कल्याण हो, वेसा कीजिये ।? 
भगवानूने दयादृष्टिसे निहारते हुए प्रेमभरी वाणीसे 
कहा--'ब्रह्मा, शिव तथा देवताओ ! आपलोगांक्री विपत्ति 
मुझसे छिपी नहीं है । में सभी बातें जानता हूँ । आपके 
साथ मरी हांद्क सहानुभूति हे | परंतु किया क्या जाय, 
सृष्टिका एक नियम हे | इसकी. एक व्यवस्था है । इस! 
TAA करनेवाला विजयी होता है । में सदाचारियोंका सहायक 
हैं । म सात्विक पुरुषोंका मित्र हूँ; परंतु सदाचार और सात्विकता 
का यह अर्थ तो नहीं है न क्रि मेरे भरोसे हाथ-पर-हाथ 
रखकर बेठा जाय ! तुम्हारे पास जितनी शक्ति दै, जितना 
वळ है, तुम जो कुछ और जितना कर सकते हो, सचाई 
आर साहसंके साथ उतना करो | जब इतनेपर भी तुम्हारा 
शम होता न दीखे तो मुझे पुकारो । मैं तुम्हारे साथ हूँ । 
म सचाईसे पुकारनेवाळी चींटीकी भी आवाज सुनता 
६3 क्योंकि सचाईका निवासस्थान मेरे अत्यन्त निकट है | 
“सारा संसार मेरा हे । देवता और दैत्य दोनों ही 
६ | में क्रिसीके प्रति पक्षपातक्रा भाव नहीं रखता । 
Hi ह मुझे पुक्रारता है, में उसकी सहायता करता हूँ | 
इक साथ मुझे पुकारनेवालेके gA आसुर 
भाव रह ही नहीं सकते | वह देवता हो जाता है । देवता 
और असुरोंका यही मुख्य भेद है क्रि देवता मुझे पुकारते 
और असुर नहीं पुकारते | पुकारनेवालेके पास जाना और 
न पुकारनेवालेके पास रहकर भी प्रकट न होना; यह समदर्गिताको 
"ग नहीं करता । में समदर्शी ही नहीं खयं सम हुँ । 


“अव तुमलोगोंको मुझे याद रखते हुए पुरुषार्थ 
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करना होगा । पुरुषार्थ भी केवल अकेले नहीं, सबको 
मिलकर करना होगा | तुमलीग बलिके पास जाओ | वह 
तुम्हारा शत्रु दै तो क्या | जब तुमलोग TAAA त्याग 
करके नम्नताके साथ उसके पास जाओगे; तब वह बडे 
सम्मानके साथ तुम्हारी मित्रता स्वीकार करेगा | 

aga नम्र देखकर बड़े-से-बड़ा शत्रु भी नम्र हो 
जाता है और लाभके अवसरपर गत्रुको मित्र बनानेसे 
हिचकना हानिकर है| इस समय तुमलोग बढिको श्रेष्ठ 
स्वीकार कर लो और उन्हें ही अपना नेता बनाओ । उनसे 
सलाह करके समुद्र मथनेकी तैयारी करों । प्रथ्वीकी 
समस्त ओपधि-वनस्पतियोंको समुद्रमे डालकर मन्दराचलकी 
मथानी बनाकर वासुकि नागकी रस्सीसे मथो । समुद्रसे बड़े 
सुन्दर-सुन्द्र रत्न निकलेंगे | लोभ नहीं करना । संतोष 
रखना । बलिकी इच्छा पूर्ण होने देना । अन्तमें अमृत 
निकलेगा, जिसको पान करनेके बाद तुमलोग अमर हो 
जाओगे । तुम्हारे सामने जब कोई अड्चन आवे) मुझे याद 
करना | में तुम्हारे पास आ जाऊँगा । आलस्य मत करो | 
उठो, जागो ओर अपने कर्तव्यम लग जाओ | ऐसी कोई 
मी वस्तु नहीं) जो सच्ची लगन और सत्साहससे प्राप्त नहीं 
हो सक्ती । आगमे कूद पड़ो । जो अपने जीवनमै 
जोखिम नहीं उठाता, वह किसी महत्त्वपूर्ण लामकी आशा 
नहीं कर सकता |? 

देवताओंको इस प्रकारकी आज्ञा देकर उनके देखते- 
देखते भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | ब्रह्मा और शंकरने भी 
भगवानको साष्टांग प्रणाम करके उनके दिव्य गुणोंका स्मरण- 
चिन्तन करते हुए अपने-अपने दिव्य धामकी यात्रा की और 
देवताओंने बिना रास्त्रात्रके बिना कवचके बड़ी नम्रताके 
साथ बलिके पास प्रस्थान किया | 

देत्योंने देखा कि आज देवतालोग यों ही चळे आ रहे 
हैं | कइयोंके मनमें यह इच्छा हुई कि आज बड़ा अच्छा 
अवसर मिला दै, इन लोगोको छकाया जाय । बहुतोंने अपने 
हथियार सम्हाले कि आज युग-युगका बदला ले लिया 
जायगा । कइयोंके मनमै उन्हें कैद कर लेनेकी वात आयी | 
कुछ समझदारोंने कहां कि “देवतालोग इस प्रकार आ नहीं 
सक्रते । ai कोई-न-कोई चाळ होगी | इन्द्र सबका 
रुख देखते हुए भी कुछ बोळे नहीं। बड़ी नम्रतासे बलिके 
पास पहुँचे | बलि अपनी सभामें अपने सभासदोंके साथ 
ब्रेठकर नीति-शास्रका विचार कर रहे थे | कोई कह रहा 
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था) इस प्रकारका उपाय करनेसे देवतालोग सदाके लिये 
बशभे हो सकते हैं और कोई कह रहा था कि ऐसा करनेसे 
हमलोगोंका राज्य अचल हो जायगा । इतनेमें ही इन्द्रने 
सूचना देकर बलिके समा-भवनमे प्रवेश किया । 

KIA इस प्रकार आया हुआ देखकर बलिने बड़ा 
स्वागत-सत्कार क्रिया और कुरुख रखनेवाले असभ्य दैत्याको 
डॉटकर देवताओंसे उनके आनेका कारण पूछा | इन्द्रने 
बड़े विस्तारसे समझाया कि समुद्रे अनेकों रत्न हैं ओर 
यदि इमलोग एक साथ होकर समुद्र मथें तो वे हमें मिल 
सकते हैं । उन्हें पाकर वास्तवमै हम संसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु 
पा छेंगे । मन्दरकी मथानी; वासुकिकी रस्सी और भगवानके 
सहायक होनेकी बात भी उन्होंने कही। बलि और उसके 
सभासदोने हुदयसे इन्द्रकी बातोंका अनुमोदन किया ओर 
दोनों दल मिलकर समुद्र-मथन करे) यह बात निश्चित हो गयी | 

मित्रता हो गयी । समुद्र-मन्थनकी बात पक्की हो गयी | 
अब केबल मन्दराचलके लानेक्री देर रही | तुरंत सब 
देव-दानव मिलकर मन्द्राचलके पास गये और उन्होंने 
बड़े वेगसे उसे उखाड़ डाला । विशाल बाहुओंवाले बलशाली 
दैत्य और देवताओंने उसे उखाड़कर बड़े जोरकी आवाज 
करते हुए उसको लेकर समुद्रकी ओर यात्रा की। परंतु 
बहाँसे समुद्र निकट नहीं था, बहुत दूर था | चलते-चलते 
उनकी शक्ति क्षीण हो गयी और विवश होकर बलि तथा 
इन्द्रने उसे छोड़ दिया। उस बड़े भारी पहाड़के गिरनेके 
कारण अनेकों दैत्य और देवताओंके शरीर चूर-चूर हो गये। 

कइ्योंके हाथ टूट गये; क र हूट गये और बहुतोंकी 
कमर सरक गयी। दोनों दलोमे तहरूका मच गया । उनका 
उत्साह ठंढा पड़ गया। 

इसी समय देवताओंने भगवानकी याद की । भगवान्‌ 
कहीं दूर थोड़े ही थे। उन्हे तो केवळ पुकारने भरकी देर 
थी । जबतक इन लोगोंको अपने बलका भरोसा था, घमंड 
था; तबतक भगवान्‌ अपने आप क्‍यों आने लगे १ जब 
घमंड चूर-चूर हो गया; तव पुकारते ही वे प्रकट हो गये । 
अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टिसे मरे हुए देव-दानवोंकों उन्हाने 
जीवित क्रिया, जिनके अङ्ग-भङ्ग हो गये थे; उनके शरीर 
पूर्ववत्‌ ठीक किये । सबके अन्तःकरणमें बल और साहसका 
संचार कर दिया । अपने बायें हाथसे मुप्तकराते-मुसकराते 
मन्दराचलकों उठाया और देखते-देखते क्षणभरमै उसे 
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गरुडकों विदा कर दिया और स्वयं वहीं रह गये । 

तत्पश्चात्‌ देवता और दानवोंने वासुकि नागसे प्रार्थना 
की कि “तुम समुद्र मथनेमें हमारी सहायता करो । हम तुम्हें 
फलमे अपने बराबर ही हिस्सा देंगे ।? वासुकिने स्वीकार कर 
लिया और उन्होंने दासुकि नागसे लपेटकर मन्दराचलको 
समुद्रमें डाल दिया । वासुकि amè मुखकी ओर देवताओंके 
साथ भगवानने पकड़ा और पूँछकी तरफ देत्योंको पकड़नेके 
लिये कहा | परंतु देत्योंने यह बात स्वीकार नहीं की | 
उन्होंने कहा कि “हम देवताओंके बड़े भाई हँ, बली हैं 
और किसी प्रकार कम नहीं हैं | ऐसी हालतमें इमलोग पूँछ 
कभी नहीँ पकड़ सकते | हम तो झँहक़ी ओर रहेंगे ।? 
भगवानने देत्योंकी यह वात मान ळी और उन्हें मुँहकी ओर 
पकड़ाकर स्वयं देवताओंके साथ पूँछकी ओर चले आये । 
कभी-कभी आत्माभिमानके कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ता 
है । देत्यलोग मुँहकी ओर क्या गये मुँहृकी खा गये ! आगे 
उन्हे इसका फल मालूम होगा | 

अब दोनों दल दही मथनेक्री भाँति मन्द्राचलसे समुद्र 
मथने लगे । परंतु सबसे पहला विध्न यह उपस्थित हुआ 
कि मन्दराचल स्थिररूपसे रहता ही नहों था । वह समुद्रमें 
डूबने लगा । देव-दानवोंने अपनी ओरसे बहुत चेष्टा की 
परंतु उनकी एक न चली । निराश होकर उन्होने भगवानका 
सहारा लिया । भगवान्‌ तो सत्र जानते ही थे । उन्होंने हँसकर 
कहा--“सत्र कायेके प्रारम्भे गणेशकी पूजा करनी चाहिये | 
सो तो हमलोगोने बिल्कुल भुला दिया । बिना उनकी पूजाके 
कार्य सिद्ध होता नहीं दीखता । अब उन्हींकी पूजा 
करनी चाहिये ।? 

गणेशकी विधिपूर्वक पूजा की गयी। 

GRID 

भगवान्‌ बड़े लीलाप्रिय हैं। वे समुद्र मथनेके लिये स्वयं 
ही मन्द्राचल उठा ले आये | एक ओर लगकर स्वयं मयने 
जा रहे हैं, विप्न-बाधाकी कोई सम्भावना ही नहीं है । जिनके 
नाम-स्मरणसे, लीला-गायनसे ओर स्मरणमात्रसे अनेकों विन्नः 
वाधाओंके पहाड़ टळ जाते हैं, जिनका नाम लेनेमात्रसे समुद्रमें 
बड़े-बड़े पहाड़ JA लगते हैं, उनकी उपस्थितिमें और उनके 
ही द्वारा होनेवाले काममें कोई विघ्न पड़े; यह उनकी लीलाके 
अतिरिक्त ओर कुछ हो ही नहीं सकता । परंतु उनकी लीलां 
केवळ लीला ही नहीं होती । उसके द्वारा हमें मार्गपर चलनेका 
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बही रहस्य था । बृद्धोद्वारा सम्मानित मर्यादाका। परम्परागत 
ष्टाचारका उलङ्घन नहीं होना चाहिये । उनका पालन क्यों 
किया जाय इस दृष्टिसे नहीं; उनका पालन क्यों न किया जाय; 
इस दृष्टिसे विचार करना चाहिये। यदि हम अपनी बुद्धिमानीके 
पमंडसे) शारीरिक बलके मदसे अथवा आलस्य-प्रमादसे बसा 
नहीं करते तो अपराध करते हैं; क्योंकि ये सब स्वयं अपराध 
४ और यदि यह बात नहीं है तो न करनेका कोई कारण 
नहीं है । वे तो पहलेसे ही हमारे सामने कर्तव्यरूपसे 
उपस्थित हैं । उन्हें करनेमें कर्तव्य-अकर्तव्यका तो कोई 


प्रश्न ही नहीं उठता । भगवानकी इस लीलाका एक यह भी : 


भाव था। 

उधर गणेशजीकी पूजा हो रही थी, इधर भगवानने 
कच्छपरूप धारण किया । सबके देखते-देखते मन्द्राचल ऊपर 
उठ आया और मथनेके योग्य हो गया। भगवान्‌ सत्यसंकल्प 
हैं | उन्होंने अपना वही रूप जो नित्य शाश्वत और आधार 
शक्तिके रूपमै पृथ्वी और पृथ्वीको भी धारण करनेवाले 
शेषनागको धारण करता है, प्रकट किया | उनकी हजारों योजन 
लम्बी-चौड़ी एवं कठोर पीठपर मन्दराचछ एक तिनकेकी 
मोति प्रतीत हो रहा था । जब देवता और दानवोंने मन्थन 
प्रारम्भ किया, तव जिस मन्दराचलको खींचनेमें देवता और 
दानवोंकी सम्पूर्ण शक्ति लग रही थी, उसका घूमना कच्छप 
भगवानको ऐसा माळूम होता; मानो कोई उनकी पीठ खुजला 
रहा हे | मन्द्राचलके निरन्तर भ्रमणसे सारा समुद्र खळवला 
उठा, बड़ी ऊँची ऊँची तरंगें उठने लगी, जीव-जन्तु TAN 
मळ्यका अनुमान करने लगे; पर्वत और समुद्रके आघातसे 
उटनेबाला शब्द सारे ब्रह्माण्डमें फैल गया | बड़े वेगसे समुद्र- 
मन्धन जारी रहा । 
.. भगवान्‌ कच्छपरूपसे मन्द्राचलकों धारण क्रिये हुए थे, 
विष्णुरूपसे देवताओंके साथ मथ रहे थे | एक तीसरा रूप 
भी धारण करके मन्दराचलको अपने हार्थेसि दबाये हुए थे 
कि कहीं उछल न जाय । जब मथते-मथते सत्र लोग थक गये 
पेशे भगवानने देखा कि अत्र तो इनका उत्साह ठंढा 
पड़ने लगा; इस प्रकार काम नहीं चलेगा । इन छोगोंके अंदर 
शक्त-संचार करना चाहिये | बस फिर क्या था | सोचने भरकी 
तो देर थी, सभी सौ गुने, हजार गुने उत्साहसे .अपने कामभें 
ढग गये | 3 £ | 

यद्यपि सबके अंदर भगवानकी ही शक्ति काम कर रही 
थी, फिर भी उस समय दैत्योंकी बुरी हालत थी । एक, ओर 


समुद्रका घनघोर गर्जन कान फाड़े डालता था, दूसरी ओर सारी 
शक्ति लगाकर मन्दराचलको खींचना पड़ता था और तीसरी 
ओर वासुकि नागके हजारों gdib हजारों आँखों और हजारों 
नाकोंसे उनकी जीभकी ही तरह छपलपाती हुई विप्रकी ल्पटे 
निकल रही थीं और उनकी तीव्र ज्वालासे दैत्योंका शरीर 
जल-भुन रहा था । मानों भगवानकी आज्ञा न मानने और 
अपने बड़प्पनके घमंडका प्रत्यक्ष पाळ मिल रहा था | 


दूसरी ओर देवताओंमें प्रतिक्षण नवीन स्फूर्ति, नवीन बल 
और नवीन उत्साह बढ़ता जाता था । कारण उनके साथ 
स्वयं भगवान्‌ मथ रहे थे । वे क्षण-क्षणपर भगवानके दिव्य 
सौन्दर्यामृतका पान करके निहाल हो रहे थे और उन्हे 
देखकर मस्त हो रहे थे | यदि कुछ थकावट होती भी तो 
भगवानकी प्रेमभरी दृष्टिके पड़ते ही मिट जाती थी । उधर 
वासुकि नागके श्वासकी गरमीसे बादल बन-बनकर देवताओंकी 
ओर चले आते, उनपर छाया करके; उनपर छोटी-छोटी 
बूँदै बरसाकर उन्हें सुखी कर रहै थे | वास्तवमै बात यह हे कि 
काम करते समय यदि भगवानकी स्मृति बनी R उनकी 
समीपताका अनुभव होता रहे और आँखें उन्द्दींकी परम 
मनोहर श्यामसुन्दर छत्रिको देख-देखकर अपना जीवन 
सफल करती रहें तो अशान्ति और दुःख पास आ ही नहीं 
सकते । आज देवताओंके परम सोभाग्यका दिन है | न केवळ 
देवताओंके साथ, प्रत्येक काम करने और न करनेवालेके साथ 
भगवान्‌ रहते हैं | उसके क्रें कष्ट उठाते हैं और परिश्रम 
करते हैं | जो लोग उस समय उन्हे देखते रहते हैं, उनका 
जीवन धन्य है और वास्तवमें वे ही जीवनका लाम ले रहे हैं । 


देख- 


मथते-मथते बहुत देर हो गयी? परंतु अमृत न निकला । 
अब भगवानूने zaag होकर स्वयं ही दोनों ओरसे मथना 
za क्रिया । उस समय भगवानकी बड़ी विलक्षण शोभा थी | 
वर्षाकालीन मेघक्रे समान साँबळा रंग, मुख-मण्डलसे agal 
gah समान किंतु सहो चन्द्रमाके समान शीतळ प्रकाश- 
की धारा, कानोंमें ब्रिजळीके समान चमकते हुए शरीर 
हिल्नेके कारण चश्चछ कुण्डल) सिरपर AR बाल, गळेकी 
वनमाला अस्त-व्यस्त, आलै लाल-लाल और अपने विजयी 
हाथोसे वासुक्कि नागको पक्रड़कर समुद्र मथ रहे हैं | केपी 
अपूर्व शोभा है ! कितना अद्भुत रूप है | भक्तोंके लिये 
भगवानकी दयाछताक्रा कितना सुन्दर निदर्शन दै ! ब्रह्मा 
शिव, सनकादि आकाश-मण्डलसे पुर्योंक्री वर्षा कर रहे हैं | 
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उन लोगोकी ध्वनिर्भे ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवानका 
जय-जयक्रार कर रहा है ! 
इसी समय हालाहल विप प्रकट हुआ | जत्रतक समुद्रमें 
विष भरा हुआ था) तबतक अमृत कहाँसे निकलता ! आखिर 
भगवानने अपने हाथों विष निकाल ही दिया ! अब यह विप 
कहाँ जाय । सारे संसारमै कोलाहल मच गया ! पशु, पक्षी, 
मनुष्य व्याकुळ हो गये । समुद्रके जीव-जन्तु मछली, मगर 
आदि बेहोश होने लगे | प्रजापतियोंने अपनी प्रजापर आपत्ति 
देखकर सदाशिव भगवानकी शरण ली । 


इधर देवता और दानबोंकी व्याकुलताका ठिकाना नहीं 
था। चले थे अमृतके लिये और मिला विष | भगवानपर 
विश्वास न रखनेवाछे दानवोंके मनमें बड़ी निराशा हुई । 
चे emae होकर गिर पड़े । उन्हे तो पहले अच्छी 
लगनेबाली बस्तु चाहिये । पीछेसे चाहे वह जितनी बुरी हो जाय | 
पहलेके दुःखसे पीछे होनेवाछे सुखका उन्हें पता नहीं था | 
वे घबरा गये । देवतालोगोंको यह विश्वास तो था कि 
“भगवानकी आज्ञासे ही हम यह काम कर रहे हैं और वे साथ 
ही रहकर हमारी सहायता भी कर रहे हैं; अन्तमे हमारा 
भला ही होगा । परंतु विषकी गरमीसे वे भी व्याकुल हो 
गये । जब उनकी बुद्धिने जबाव दे दिया, तब उन्होंने 
भगवानकी शरण ली । 

भगवानने कहा--*भाई ! यह विषका मामला तो बड़ा 
रेढा है । पहले इससे बचनेका उपाय अवश्य होना चाहिये | 
यहाँ तो कोई दूसरा उपाय दीखता नहीँ | सब लोग मिलकर 
देवाधिदेव महादेवको प्राथना करें तो वे अवश्य इसका 
निवारण कर सकते हैं । बे औढरदानी हैं, आशुतोष हैं । 
उनके सामने दीन होकर प्रार्थना की जाय तो चाहे जितना 
कठिन काम हो) वे उसे कर ही डालते हैं | अतः सब लोग 
मिलकर उन्हींकी प्रार्थना करें) उन्होकी शरणमें जाँ तो काम 
बन सकता है ।? 

प्रजापति) देवता आदि सब मिलकर भगवान्‌ शंकरकी 
प्रार्थना करने लगे । उन्होंने कहा--देवाधिदेव महादेव | 
हम सब आपको नमस्कार करते हैं; आपकी आरण हैं । 
भगवन्‌ ! आपको महिमा अनन्त है । आपकी दयालता प्रसिद्ध 
हे । सारे जगत्‌के आप ही खामी हैं | सारे ससारको मोक्ष 
देनेवाले ज्ञानका उपदेश करनेवाले आप ही जगदुरु हैं । 
आपके दरबारसे कोई निराश नहीं लौटा । अत्रतकके समस्त 
ज्ञानियोने आएकी पूजाअर्चा की है और आगे भी करते 


रहेंगे | भगवन्‌ ! आप ब्रह्म हैं? निर्युण हँ, निराकार हैं । 
अपनी त्रिगुणमयी शक्तिसे जगत्‌की उत्ति, स्थिति और 
लयके लिये आप ही ब्रह्मा; विष्णु ओर रूद्रका रूप धारण करते 
हैं। इन रूपोंमें होनेपर भी आप आत्मामें स्थित रहते हैं | 
आपमें कोई विकार नहीं होता । आप स्वयं आत्मा हैं । स्वयं- 
प्रकाश हैं | संसारमै जो कुछ दीख रहा है या संसारका जो 
कुछ स्वरूप हे; वह आपकी मायाका परिणाम है । आपका 
खिलवाड़ है | वह माया भी आपसे भिन्न नहीं, आपका ही 
स्वरूप है । आप मायासे परे हें | परंतु माया आपके अंदर 
हे । मायाकी दृष्टिसे आप भिन्न हैं ओर आपकी दृष्टिसे माया 
अभिन्न है। प्रभो ! ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो आपसे अलग 
हो । सुख-दुःख? पाप-पुण्य, भला-बुरा) महात्मा-दुरात्मा और 
आत्मा-अनात्मा सत्र कुछ आप ही हैं। आपके लिये अपना- 
पराया कुछ नहीं है । 

"सर्वज्ञ ! क्या आपसे यह बात छिपी है कि आज हालाहल 
विषके कारण सारे संसारमै त्राहि-त्राहि मची हुई है । पशु- 
पक्षी) मनुष्य-देवता सभी महान्‌ संकटमे पड़े हुए हैं । ऐसा 
जान पड़ता है कि उस भयंकर विषकी आगसे अकालमें 
ही त्रिलोकीका प्रलय होनेवाला है । आपके सिवा ऐसा और 

कोई नहीं दीखता, जो इससे जगतूकी रक्षा करे | हम आपके 
चरणोंमें बार-बार नमस्कार करते हैं |! इतना कहकर प्रजापति 
और देवता भगवान्‌ शंकरके चरणोंमें साष्टांग लोट गये । 


भगवान्‌ शंकर अबतक भगवानके चिन्तनमें अथवा 
खरूप-समाधिमें लीन थे | जव उन्होंने सुना कि जगत्पर 
महान्‌ संकट आया हुआ है, तव अपनी समाधि तोड़ दी । 
विश्वके हितके लिये समाधितक छोड़कर लग जाना उनकी 
दयालताके अनुरूप ही है । वे विष पीने जा ही रहे थे कि 
सामने जगदम्बा भगवती पार्वतीके दर्शन हुए | उन्हें देखकर 
भगवान्‌ शंकरने उनसे सलाह ले लेना उचित समझा । वे 
तो भगवानको अद्वाङ्गिनी ही हैं । भगवान्‌ शंकरकी इच्छा 
ही उनकी इच्छा है | अथवा यों कहें कि ira 
इच्छा ही भगवती पार्वतीका स्वरूप हे । वे कब अस्वीकार 
कर सकती थीं ! जगत्‌पर संकट हो, अपने बच्चोंपर आपत्ति 
आयी हो, पिता उसे नष्ट FAF लिये उद्यत हो और माँ 
दयामयी मा सम्मति न दे» यह असम्भव है। परंतु कोट॒म्विक 
दृष्टिसे सम्मति लेना उचित है; यह बात शंकरने स्पष्ट 
कर दी | वे पार्वतीसे 
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अनन्त ज्ञान हो, अपार शक्ति हो परंतु दया न हो तो 
हमलोगोके लिये उसका क्या उपयोग है ? हम दयाहीन 
इश्वर्की कल्पना भी नहीं कर सकते । हम संसारके पाप-ताप- 
ग्रस्त जीव यह तो कभी सोच ही नहीं सकते कि दम अपने बलपर 
दुःखोंसे छुटकारा और सुखकरी प्राप्ति कर सकेंगे । हमारी मनोवृत्ति 
नजाने कबसे दूसरोंका आश्रय हूँद रही हे, ged ही रहती 
है । रुपयेका आश्रय) मनुष्यका आश्रय, पशु-पक्षियाँका आश्रय 
जहाँ देखें, वहाँ आश्रय-ही-आश्रय दीखता है। विना आश्रयके 
हमारा एक क्षण भी नहीं बीतता और न तो बीत ही सकता 
है | निराश्रय तो केवल भगवान्‌ हैं। परंतु इन आश्रयोको 
चुननेमे हमसे बड़ी गलती होती है। ये संसारके पदार्थ) 
संसारके जीव स्वयं दूसरोंके आश्रित हें, हमें आश्रय क्या दे 
सकेंगे १ इसीसे जब हम बुद्धिपूर्व# सोच-विचारकर संतोंकी 
सम्मतिसे अपना आश्रय चुनते हैं) तत्र भगवानको ही चुनते ह 
क्रि वे परम दयाळ हैं । हमें दुःखमें छटपटाते देखकर वे 
द्रवित हो जायेंगे । अधिकारी न होनेपर भी वे हमें परम सुख 
देंगे । वास्तवमें हमारी ईश्वर-भावना अनन्त ज्ञान और अनन्त 
शक्तिपर नहीं) बहुत कुछ दयाङतापर ही अवलम्बित है । 
À भगवान्‌ शंकर परम दयाल हैं । वे दयाकी साक्षात्‌ मूर्ति 
हैं। वे हमें कष्टमें नहीं देख सकते । जव त्रिळोकीको संकटे 
देखा तब उनसे न रहा गया । उन्होंने भगवतीसे कहा-- 
“देवि ! देखो, आज हमारी प्रजापर, हमारे नन्हेनन्दै 
शिशुओंपर कितना संकट है ! क्षीरसागरके मन्थनसे निकले 
हुए कालकूटकी ज्वालासे दिद्याओ्मे प्रचण्ड अग्नि धधक 
रही है | आज वायुकी प्राणशक्ति नप्ट-सी हो गयी है, 
जलकी जीवनी-शक्ति लापता हो गयी है, ओपधि-बनस्पतियाँ 
टा गयी हैं और जीवोके प्राण-पखेरू निकलना ही चाहते 
हैं | ऐसी अवस्थामै यदि में इनकी रक्षा न करूँ? इन्हें इस 
आपत्तिसे न बचाऊँ तो मेरी शक्तिका, मेरे ऐश्वर्या और 
मेरे महादेव होनेका और क्या उपयोग हो सकता हैं ! 
उसी शक्तिमानकी शक्ति, शक्ति दै जिसकी शक्ति दीनोंकी) 
दुखियोंकी रक्षाम, पालन-पोपणमें लगती दै | अबतकके 
महात्माओंने, साधु-पुरुषोंने अपने इन क्षणभंगुर प्राणों 
और जीवनका यही सदुपयोग किया दै । इसीमे जीवनक्री 
सफलता बतलायी है कि विश्व मगवानकी सेवार्मे इसे समर्पित 
कर दिया जाय । बड़ा भारी- ब्रह्मतानी हो? वडा भारी 
भक्त हो और बडा भारी कर्मयोगी हो परंतु यदि वह दीनोंकी 


उपेक्षा करता है, उनकी रक्षा नहीं करता तो उसका जान 
नष्ट हो जाता है, उसकी भक्ति विफल दो जाती दै और 
कर्मयोग अपूर्ण रह जाता है । 


“भगवान्‌ सर्वात्मा हैं | इस जगतूके एक-एक अणु; 
एक-एक जीव उनके ही स्वरूप हैं; उनके ही अंश l 
इनकी सेवा भगवानकी सेवा है और ऐसा करनेसे वे बहुत 
प्रसन्न होते हैं । उनकी प्रसन्नता ओर मेरी प्रसन्नता दो 
वस्तु नहीं हैं; क्योंकि हम दोनों दो नही, एक ही हैं । 
उनकी प्रसन्नतार्मे मेरी प्रसन्नता दे और मेरी प्रसन्नतामें उनकी 
प्रसन्नता है | देवि | तुम मेरा अनुमोदन करो । तुम 
ग्रहस्वामिनी हो । मुझे आज्ञा दो । में इस विषको पीकर 
सारी प्रजाका कल्याण करूँ ।? 


है । जब अपनी ही संतान इतने संकटमें है) तब विलम्ब 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । विष आपसे प्रथक्‌ थोड़े ही 
हवै । स्वयं विष भी आपका ही एक स्वरूप है | आप ही 
उसे पचा सकते हैं | विलम्ब मत कीजिये । अपने बच्चोंका 
दुःख छुड़ाइये ।? 

भगवान्‌ शांकरने अपने हाथ फेळाकर संकल्पमात्रसे 
उस व्यापक विप्रको एकत्रित कर लिया और पी गये ! 
भगवान्‌ शंकरके लिये, जो कि प्रलयके समय अपने तीसरे 
भेत्रकी अग्निसे सारे संसारको जला डालते हैं, संप्तारके एक 
तुच्छ अंश उस विषको समेट लेना क्या बड़ी बात थी ! 
परंतु भगवानकी ऐसी ही लीला थी | उस विषके प्रभावसे 
शंकरका कण्ठ नीला पढ़ गया ! मानो जगतके कल्याणके 
लिये किये गये इस महान्‌ कर्मकी साक्षिता देनेके लिये वह 
उनके गेम ब्रैठ गया | लोग कहते हैँ कि भगवान्‌ शंकर 
परम पुरुष परमात्माका Zai निरन्तर ध्यान क्रिया करते दै, 
यह भयंकर कालकूट विष कहीं उनके सुक्रोमळ, सुकुमार 
AMS दारीरपर न पहुँच जाय) इसलिये जान-बूझकर उन्होंने 
स्वयं ही उसे अपने गलेमें रख लिया | 

महापुरुषोक्री यदी वान हैं? सहज स्वभाव है कि अपने 
लिये कोई कर्तव्य दोष न TAR भी? कोई क ताप; 
संताप न रहनेपर भी लोगाक्रे लिये वे कर्मोसि लगे रहते हैं. और 
कष्ट सहन क्रिया करते हैं? क्योंकि भगवानक्री यह सबसे बड़ी 
zaa भगवान्‌ परम प्रसन्न होते है, ओरं 


आराधना दै? - आर कोई 
अक्तके लिये भगवानकी प्रसन्नतासे बढ़कर और कोई बात 
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है ही नहीं । आज शंकर अपने प्रियतम भगवानक़ी 
manh लिये नीलकण्ठ हो गये और यह लोकोपकारके 
लिये स्वीकार की हुई कालिमा ही अनन्त कालतक उनकी 
कीर्तिका गायन करती रहेगी | पीते समय जो कुछ विपके 
कण छिटक गये थे, वे ही बिच्छू, साँप आदिको मिले 
और बच्छ-नाग, संखिया आदिके रूपमै हुए | 
विष पी लेनेके पश्चात्‌ देवता, दानव तथा समस्त जीवोंको 
बड़ी प्रसन्नता मिली । देवता-दानव अधिकाधिक उत्साहसे 
समुद्र-सन्थन करने लगे । भगवान्‌ उनके सहायक थे; 
मन्दराचलके घूमनेसे उठी हुई हर-हर ध्वनि महादेवके 
विप्रपानका महान्‌ संदेश गा-गाकर त्रिलोकीको सुना रही थी । 
समुद्रको तरंगे उछल-उछलकर आकाशको चूम आती थीं । 
भगवानके हाथोंका स्पर्श प्राप्त होते रहनेसे वासुकि नागको 
और सुख ही पराप्त हो रहा था । मन्थन जारी रहा | 
थोड़ी ही देरमें कामधेनु प्रकट हुई । समुद्रके इस 
महान्‌ रक्षको देखकर सभीको बड़ा आनन्द हुआ । कामधेनुः 
का अर्थ है उनसे जो कामना की जाय) उसे वे तुरंत पूरी 
कर दें | उनसे जो चाहें, दुह लें । समुद्रका प्रथम रत्न 
विष तो जगद्गुरु भगवान्‌ शंकरके हिस्से पड़ा | दूसरा रन 
जंगलमे रहकर नित्य यज्ञ-्यागादि करनेवाले ब्राह्मणोंको 
मिलना चाहिये, यह बात सर्वसम्मतिसे निश्चित हुई । 
ऋषियोंने उसे स्वीकार किया । उन्हें अग्निहोत्रके लिये 
पबित्र हविष्यकी आवश्यक्ता थी और आज कामधेनुके 
द्वारा बह पूरी हो गयी । 
इसके बाद पुनः मन्थन प्रारम्भ हुआ । भगवान्‌ 
कच्छप शान्तिसे बैठे हुए अपने पीठपर भन्दराचलके घूमनेसे 
कुछ-कुछ खुजलानेका सुख अनुभव कर रहे थे। अबकी बार 
उच्चेःअवा नामका अत्यन्त सुन्दर और बलि घोड़ा प्रकट 
हुआ । देत्योंने कहा--'अतर हमारी बारी है, क्योंकि हम 
देवताओंसे श्रेष्ठ हैं इसलिये हमें पहले मिळना चाहिये |? 
देवताओंकों तो भगवानने पहले ही सिखा दिया था कि लोभ 
मत करना, घवराना मतः संतोष रखना; सब भला होगा | 
अतः वे कुछ न बोले; उन्होंने एक प्रकारे उनकी बात 
मान ली । वह घोड़ा देत्योको मिला । 
इस बार और भी उत्साहसे समुद्र मथा गया | थोड़ी 
ही देरमे ऐरावत नामका एक महान्‌ हाथी निकला । उसे 
देखकर देत्योको लोभ तो हुआ पर वे बोल नहीं सकते थे | 
उन्हें अपनी उतावछीपर मन-ही-मन क्रोध भी हुआ, परंतु 
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अत्र वे क्या करते । बात हाथसे निकल चुकी थी । वह 
ऐरावत हाथी देवताओंके राजा इन्द्रको मिला । चार दाँत 
और वर्फके पह्दाइकी भाँति उसका सवेत शरीर देखकर 
देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई | वे फूले न समाते थे । 
उन्हें संतोपका फल प्रत्यक्ष हो गया | 

समुद्र-मन्थन चलता ही रहा । इस वार पद्मरागके 
समान दिव्य, अत्यन्त मनोहर, चिन्मय कोस्तुभमणि प्रकट 
हुई | उसको देखते ही किसीका मन काबूमें न रहा | 
सभी चाह रहे थे कि यह हमको मिले । सम्भव था कि 
इसके लिये युद्ध हो जाता, परंतु भगवानको अभी युद्धका 
होना अभीष्ट नहीं था । उन्होंने उसे अपने हाथों उठाकर 
अपने गलेमें पहन लिया । देवताओंकी प्रसन्नताक्रा ठिकाना 
न रहा । देत्योके मनमै तो कुछ-कुछ झुँझलाहट हुई, परंतु 
इस समय वे भी भगवानको अप्रसन्न करना नहीं चाहते थे । 

अबकी बार सौगुने उत्साहसे मन्थनका काम चलने 
लगा । जितना ही अधिक समुद्र-मन्थन होता, उतनी ही 
अधिक अमृत निकलनेकी आशा बढ़ती जाती । इस बार 
PAA प्रकट हुआ | कल्पवृक्षमें यह विशेषता है कि 
उसके नीचे जाकर चाहे जो कामना की जाय, पूरी हो 
जाती है । वह दैत्योके पास रह ही नहीं सकता था, बिना 
किसीकी अपेक्षा किये स्वर्गमे चला गया और वहींका आभूषण 
हुआ । उसकी खतन्त्रतामै बाधा डालना ठीक नहीं समझा 
गया । यही कल्पवृक्ष एक बार सत्यभामाके आग्रहसे भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके द्वारा द्वारकामें छाया गया था | यह बड़ा ही 
पवित्र वृक्ष है | 

कल्पवृक्षके बाद अप्सराएँ निकलीं । वे भी स्वभावतः 
किसीके बन्धनमें नहीं रहना चाहती थीं । वे सुन्दर वस्र 
और नाना प्रकारके आभूषण धारण करके नाना प्रकारके 
हाव-भावसे iÀ रहनेवालों और सुखियोंका मन मोहित 
करने लगी, चाहे वह कोई भी हों । 

TAAR समुद्र-मन्थन करते-करते देवता और दैत्योंने 
देखा कि महान्‌ प्रकाश हो गया | मानो एक स्थिर बिजली 
उनके सामने आ गयी हो और उनकी आँखें चौंधिया 
गयी हों ! 

TREA बाद मालूम हुआ कि यह तो साक्षात्‌ भगवती 
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GRD) 
gatat शापसे समी देबता-दानव और त्रिलोकी श्रीहीन 
हो गयी थी । जब इंतनी साधना और परिश्रमके बाद श्रीदेवी 
प्रकट हुईं) तब भला किसे प्रसन्नता न होती ! चारों ओर 
कोलाहळ मच गया- श्रीदेवी प्रकट हुई ! श्रीदेवी प्रकट 
हुई !” सभीके gaii पहलेकी सूखी हुई आश्ञा-लता पुनः 
लहलहा उटी । देब-दानव) ऋषि-मुनि सभी सतृष्ण नेत्रोसे 
उन्हें देखने लगे | इन्द्रने स्वयं बड़ा सुन्दर आसन ले आकर 
बैठनेको दिया । नदियाँ मूर्तिमान्‌ होकर सोनेके कलशोंमें जल 
ले आयीं | पृथ्वीने अभिषेकके योग्य ओषधियाँ एकत्र कर लीं | 
गौएँपञ्चगव्य छायीं और ऋषियोंने विधिपूर्वक अभिषेक-किया | 
वसन्तने अपनी ऋतु प्रकट कर दी । गन्धर्व भगवती, लक्ष्मीके 
संगीत गाने लगे । अप्सराएँ नाचने-गाने लगीं | आकाश- 
मण्डलमें मृदङ्ग) वेणु, वीणा आदि बाजे वजने लगे | दिग्गजोंने 
कलशमें जल भर-भरकर अभिषेक किये और त्राह्मणोने' वेदोके 
मन्त्र पढ़े । 
समुद्र मूर्तिमान्‌ होकर पवित्र पीताम्बर पहननेके लिये 
ले आया | वरुणने वेजयन्तीमाला दी | उसके चारों ओर 
मत्त ÄR गुंजार करते हुए मँडरा रहे थे । विश्रंकर्माने 
अनेकों प्रकारके दिव्य आभूषण दिये । सरस्वतीने हार पहनाया। 
ब्रह्माने कमल दिया और नागराजोंने कुण्डल उपस्थित-किये | 
हाथमें कमळ लेकर जब लक्ष्मीदेवीने लोगोंकी ओर देखा, तब 
उनके मनोहर रूप, उदारता, शरीरकी छबि, गौर वर्ण और 
अनुपम महिमासे समी लोग आकर्षित हो गये | भला कौन 
चाहता है कि हमें लक्ष्मी न मिलें ! सभी सतृष्ण नेत्रोंसे उनकी 
ओर देख रहे थे । 
परंतु लक्ष्मी सबको थोड़े ही मिलती हैं ! अभी होने- 
वाळे समुद्र-मन्थनर्मे जिनका प्रधान हाथ दै, जो उपदेश 
करनेवाले, मदन्राचल छानेवाले उसे धारण करनेवाले और 
दबानेवाले, देवता एवं देत्योंमें शक्ति-संचार करनेवाले तथा 
खयं मथनेवाले हैं; उन परम पुरुषार्थस्वरूप भगवानकों छोड़कर 
लक्ष्मी और किसीको कब वरण करने लगी ? इतना ही नहीं; 
छेक्ष्मी उनकी नित्य संगिनी हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं वे 
जा ही नहीं सकतीं | जब जन्म-जन्मान्तरमै या इस जन्मे 
महान्‌ पुण्य करके भगवानको प्रसन्न किया जाता है, तब वे 
WA होकर कुछ क्षणके लिये लक्ष्मीको कृपा कर देनेके लिये 
मरित कर देते हैं| बिना उनकी कृपाके लक्ष्मीका पाना 
असम्भव है और वह चाहे जैसे हो, कुछ क्षणोंके लिये ही होता 
बहुत कम होता है । यद्यपि भगवानकी कृपाका यही 


लक्षण नहीं है) तथापि लोगोंकी वाड्छाके अनुसार की हुई 
भगवानकी कृपाका नमूना अवश्य है । भगवानके अतिरिक्त 
सम्पूर्ण लक्ष्मी न और किसीके पास रहती है, न रह सकती 
है | परंतु कामनाओंका क्या अन्त | एक बार सभीकों उनके 
चक्करमें आना पड़ता है | 
भगवती लक्ष्मीने एक लीला रची । मानो वे स्वयं किसीको 

वरण करना चाहती हों | हाथमें कमछकी दिव्य माला ली 
और एक-एकको देखने लगीं | वहाँ उस समय देव-दानव, 
ऋषि-मुनि शंकर-ब्रह्मा सभी उपस्थित थे । वे सबको देखती 
हुई जा रही थीं । सबको देख चुकनेपर उन्होंने कहा-- 
मैने सबको देख लिया | एक-एककों अछग-अछग पहचान 
लिया । कोई-कोई सजन बड़े तपस्वी हैँ, में उनकी तपस्याकी 
प्रशांसा करती हूँ | वे हमारे पूजनीय हैं परंतु इतनेसे ही उन्हे 
सर्वगुणसम्पन्न नहीं कहा जा सकता । बड़े-बड़े तपस्वियोमिं 
क्रोधकी पर्याप्त मात्रा पायी जाती है और वे ज्ञानसे मी वञ्चित 
ही हैं । किसी-किसीमें अपार ज्ञान है, वे सारे वेद-वेदाङ्गोंको 
कण्ठस्थ किये हुए हैं; परंतु वे सङ्गदोष अथवा आसक्तिके 
पंजेसे मुक्त नहीं हैं । जिन्हें ज्ञान दै, सङ्गपर विजय प्राप्त हैः 
वे भी कामसे हारे हुए हैं; और जो किसीके अधीन दै, वह 
भी क्रिसीका स्वामी हो सकता है ? कहीं-कहीं धर्मकी स्थिति 
भी अच्छी देखी जाती दै, परंतु वे भी समस्त प्राणियोके 
प्रति दयाका भाव नहीं रखते । कहीं-कहीं बडा विकट त्याग 
है परंतु वास्तव ज्ञानसे दूर ही है ।? 

` कुछ रुककर लक्ष्मीने और कह--“कहीं-कहीं बड़े दीर्घ- 
जीवियोंके दर्शन हुए है) परंतु उनका शील-स्वभाव मङ्गलमय 

नहीं दै | जहाँ शील-स्वभाव अच्छा दै) वहाँ आयुका कुछ 
ठिकाना ही नहीं है। जहाँ आयु और शील-स्वभाव दोनों 
ही अच्छे हैं, वहाँ waa देखनेपर कुछ-न-कुछ त्रुटि 
निकल ही जाती दै । में खूब गोरसे देख चुकी, सम्पूर्ण 
गुणोंसे युक्त कोई मिला नहीं |? 

इतनेमें उनकी दृष्टि विष्णु भगवानपर पड़ी | वे एक ओर 

उदासीनकी भाँति बैठे हुए थे । मानो लक्ष्मीके प्रकट होनेसे 
न उन्हे कोई कुतूहल हुआ है और न वे इन्हें चाहते दै. ! 
लक्ष्मीने कुछ लजाते हुए, मुँह नीचे करके कहा--और 
जिनमें सारे गुण हैं, जिन्हें मैं चाहती हूँ? वे मुझसे उदासीन 
हैं, मुझे चाहते ही नहीं । परंतु इससे क्या हुआ £ म॑ इन्दे 
ही वरण करूँगी !? उन्होंने थीरेसे अपने हाथकी वरमाला 
जिसके चारों ओर सुगन्धसे मस्त भौरोंकी मण्डली मँडरा रही 
थी, उनके गलेमें पहना दी । मगवानके वक्षःस्थलपर अपने 
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रहनेके खानको देखकर उनके HER मुसकराहट आ गयी | 
आँखें कुछ नीची हो गयीं और वे सकुचा गयीं | 
तीनों लोकोंकी जननी माँ लक्ष्मीने जगसिता परमात्माको 
जब वरण कर लिया; तब ब्रह्मा, शंकर आदि बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्होंने वेद-मन्जोसे भगवानकी अम्यर्थना की । 
देवताओंने बधाई दी और भगवती लक्ष्मने भगवानके वक्षः- 
सलपर निवास किया | उस समय दैत्य-दानव श्रीहीन हो 
रहे थे। 
कहते हैँ कि उस समय नारदजी महाराज अपनी मण्डलीके 
साथ कच्छप भगवानके पास जा पहुँचे । उन्होंने स्तुति, 
प्रशंसा आदि करनेके बाद भगवानसे पूछा कि प्यह ल 
कौन हैं ! इनका आपसे क्या सम्बन्ध है ? ये सबको छोड़कर 
आपको ही क्यो चाहती हैं !? भगवानूने कहा---'नारद ! 
तुम जान-बूझकर पूछते हो । लक्ष्मी मेरी अपनी ही शक्ति हैं। 
थे मेरी अर्द्राङ्गिनी हैं, सर्वदा मेरे साथ ही रहती हैं । यह 
स्वयंवरकी लीला तो इसलिये की है कि लोग यह समझ जायें 
क्रि आश्रय लेनेयोग्य ओर भजन करनेयोग्य एकमात्र भगवान्‌ 
ही हैं। वे म्रदिमाकी अधिष्ठात्री देवी हैं । अर्थात्‌ संतारमें 
जितनी कोमलता, सुकुमारता, मधुरता, सुन्दरता आदि 
सद्गुण हैं) बे उन्होके MR अंश हैं । वे सबकी केन्द्र हैं 
और मेरी सेवा किया करती हैं। जो मोक्ष चाहते हैं, भगवत्मेम 
चाहते हैं अथवा मेरा दर्शन चाहते हैं, उन्हे तो मेरा भजन 
करना ही चाहिये | परंतु जो सांसारिक घन) मान, कीर्ति) 
ऐश्वर्य, सौन्दर्य आदि चाहते हैं, उन्हे भी मेरी ही आराधना 
करनी चाहिये | में ही सबका आधार हूँ । मै ही सबका 
KATA हूँ ।? अन्तमें भगवान्‌ कच्छपने नारदादिको यह 
कहकर बिदा किया कि 'समुद्रमन्थन समाप्त होनेपर जव में 
रसातलमें चळूंगा और सबकी आधारशक्ति होकर प्रथ्वी तथा 
शेषनागादिका धारण करूँगा, तब तुमलोग आना । मै इन 
बातोंका रहस्य समझाऊँगा ।! नारदादि विदा हो गये । 
इधर अमृतमस्थन पुनः प्रारम्भ हुआ । इत बार वारुणी- 
देवी प्रकट हुई । यह पातालमें रहनेवाछे जलाधिपतिकी पुत्री 
हे । इनमें छोगोंको मत्त कर देनेकी शक्ति है । इनके सेवनसे 
जीव कतंव्य-अकतंव्यका ज्ञान भूल जाता है । इसीसे दैवी 
सम्पत्तिके प्रेमी अथवा देवताल्येण इनकी अभिलापा नहीं 
करते । दैत्य इधर कई बारसे कुछ नहीं पा रहे थे । उन्होंने 
बड़े चाबसे वारुणीदेवीकों अपनाया । वे वास्तवमै उन्होंके 
योस्य थीं। बारुणीको पाकर लक्ष्मी न पानेकी चिन्ता मिटती 
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हुई-सी मालूम पड़ी | दैत्य प्रसन्न हो गये और फिर समुद्रका 
मथना चालू हुआ | 

इस बार एक बड़ा ही विशाल धनुष प्रकट हुआ । 
उस घनुपकी उत्तमताकी सराहना तो सभीने की, परंतु उसे 
उठानेकी शक्ति किसीमै नहीं थी । बहुतोंने साहस करके 
अपनी शक्तिकी परीक्षा करनी चाही पर स्पर्श करते ही उन्हे 
ऐसा झटका लगा कि वे दूर हट गये । दैत्य तो उस धनुपके 
पासतक भी नहाँ जा सकते थे | भगवान्‌ विष्णुने जाकर स्वयं 
उस घनुपको उठा लिया | इस घनुपके टंकारमे इतनी शक्ति 
है कि पापी, दुराचारी उसे सुनते ही घबरा जाते हैं और भक्त 
तथा पुण्यात्मा जीव उसे सुनकर आनन्द और प्रसन्नतासे भर 
जाते हैं । 

जैसे-जैसे वस्तुएँ निकलती जाती थीं, वैसे-ही-वैसे लोगोंकी 
आशा बढ़ती जाती थी | उनका अनुमान था कि अब शीघ्र ही 
अमृत प्रकट होनेवाला है । इतनेमें परिपूर्ण चन्द्रमा प्रकट 
हुए । इन सागरके पुत्र चन्द्रमाको देखकर सबकी आँखें 
शीतल हो गयीं | सबका मन आह्वादित हो गया । चन्द्रमा 
किसी एककी वस्तु होकर तो रह नहीं सकते थे | अतः उन्हे 
आकाशका बड़ा विस्तृत मैदान दिया गया कि वे वहाँ टहलते 
हुए देवता-दानव दोनोंको समानल्पसे सुखी करें । पीछे 
ताराओंसे उनका विवाह हुआ और दक्षके शापसे ये 
घटने-बढ़नेवाले हो गये | ओषधि) वनस्पति एवं ब्राह्मणोंके 
राजा बनाये गये ओर ग्रहोंमें इन्हें स्थान मिला | ये aga- 
वर्षा करके जीवोंमें तथा ओषधि-वनस्पतियोंमें जीवन-शक्ति 
और आहादका संचार किया करते तथा इनकी अमृत-दाक्तिके 
त्रिना मनमें विचार करनेकी शक्ति रह ही नहीं सक्रती | ये 
मनके उसी प्रकार अधिशत देवता हैं, जैसे आँखोंके सूर्य । 

उधर देवता और दैत्य पूरी शक्ति लगाकर समुद्र-मन्थन 
कर रहे थे | एक दिव्य शङ्ख प्रकट हुआ । उसे भगवानने 
स्वीकार किया और वे खयं भी इस बार बड़े मनोयोगसे समुद्र 
मथने लगे | भगवानके लिये मनोयोग तो क्या कहा जाय? 
उनके संकल्पमाजसे ही अमृत पैदा हो सकता था; परंतु वे वड़े 
कौतुकी हैं; कुछ-न-कुछ खेल खेलते ही रहते ZI 

र इतने वेगसे समुद्र-मन्धन हुआ कि उसका कुछ वर्णन 

नहीं किया जा सकता | जहाँ मथनेका बर्तन विद्याल समुद्र; 
मथाना भन्दराचछ, रस्सी वासुकि नाग और दधके स्थानपर 
सम्पूर्ण क्षीरःसागर हो और मथनेवाले हों समस्त देव-दानव 


तथा स्वयं भगवान्‌; ऐसी स्थितिमे के निकलेगा: 
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इसकी क्या कल्पना की जा सकती है १ इस प्रकार देवी शक्ति 
और आसुरी शक्ति दोनोंको भगवानके आश्रित करके सच्चका 
समुद्र में तो वास्तवमै अमृतत्वकी प्राप्ति होगी । 

इस बार एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुए | उनका दारीर 
बड़ा ही सुन्दर था । पीताम्बर पहने हुए थे । श्यामवर्ण, 
युबावस्थाः/ बनमाला पहने हुए, दिव्य आबूषणोंको धारण 
क्रिये हुए धन्वन्तरि भगवानको देखकर सब-के-सब चकित 
हो गये | उनके काले-काळे लम्बे और धुँघराले चिकने Pail- 
की छबि अनोखी ही श्री । चौड़ी छाती और हाथोंका अमृत- 
कलश बरस लोगोंको अपनी ओर खींच रहा था | सब-के- 
सत्र अमृत-कलश देखकर आनन्दनिमञ् हो गये | 

(७८३) 


भगवानकी कृपासे हमें जब कोई अमिलपित पदार्थ प्राप्त 


होता हे, तत्र हम बहुधा प्रसन्नतासे फूल उठते हैं और कई बार 
तो उतावळी भी कर बेठते हैं । ऐसे अवसरोंपर जो अपनेको 


काबूम रख लेता हेश अपनेको सम्हाल सकता है, अपने AZ- 
पौरुषकी डींग नहीं हाँकता, वास्तवमै वह महापुरुष है | 

परतु देत्यांका तो बात ही दूसरा ह्‌ । उन्ह अपने मथनका 
अभिमान होता, वे अपने बल-पोरुषकी डींग हॉकते अथवा 
अमृत पीनेकी उतावली करते तो हम उन्हे उतना दोषी नहीं 
कहते | उनके मनमें बेईमानी आ गयी, उनकी नीयत बिगड़ 
गया | उन्होंने बुद्धिपूर्वक सोचा कि अब तो अमृत निकल 
ह गया | भगवानसे अपना कोई मतलब नहीं । देवताओंमें 
रतन शक्ति हे नहीं कि हमसे छड़कर वे जीत सकें | इसलिये 
अमृत छीन लिया जाय | हुआ भी ऐसा ही । दैत्योंने धन्वन्तरिके 
WA अमृतका घडा छीन लिया | देवताओंका चेहरा कुछ 
भका पड़ गया | उन्हें भगवानका विश्वास था, इसीसे विचलित 
नहीं हुए | 

यायः देखा गया है कि बेईमानोंकी गुटवंदी बहुत समय- 
तक नहीं चलती | देत्योंमें जो वली थे, उन्होंने निर्वलोंसे छीन 
थ्या ओर फिर जो उनसे वली थे, उन्होंने उनपर दो थोस 
जैमायी और अमृतका घडा ले लिया | जत्र अपने काम न 
आते देखा, समझ लिया कि अव तो हमसे अमृतका घड़ा छिन 
गया, तव निर्वलोंने यह आवाज उठायी कि “भाई ! ऐसा अन्याय 
नहीं होना चाहिये | देवताओंने भी हमारे साथ ही बराबर 
परिश्रम किया है । उन्हे भी अमृतका हिस्सा मिलना चाहिये । 
केश वार विवदताके कारण भी लोग न्यायका आश्रय लेते हैं । 
जेवतक अपनी चलती है, तबतक तो अन्याय करनेमें कोरः 


केसर नहीं करते | जब हार जाते हैं तत्र न्यायकी ढुद्दाई देने 
ल्ग्त है 


सवदासे स्वाथियोंकी यही गति होती आयी है| जो लोग अन्याय- 
अत्याचारके बलपर दूसरोंके न्यायोचित स्वार्थम बाधा डालते 
उनका अपना स्वार्थ भी नहीं सघता । भगवानकी ऐसी 
कुछ लीला थी । Aai छीना-झपटी होने लगी । वेर 
विरोध बढ़ गया और अमृत पीनेमें वाधा पड़ गयी | वे 
आपसर्मे झगड़ने लगे | इसी समय भगवानने एक दूसरी 
लीला रची | 
देत्योंने देखा, एक परम सुन्दरी त्रिभूवन-मनोमोहिनी 
त्री सामनेसे आ रही है | उसके सौन्दर्य, हाव-माव और मस्तीको 
देखकर सब-के-सब देत्य मोदित हो गये | सबकी आँखें उस 
मोहिनीको एकटक देखने लगा | उनक्रा झगड़ा शान्त हो 
गया | सत्र-के-सब अमृतको गोण समझने लगे | उनका मुख्य 
विषय हो गया मोहिनीको प्रसन्न करके अपने अनुकुल करना | 
कभी-कभी बड़ी वस्तुकी छालचसे लोग सामान्य वस्तुकी उपेक्षा 
कर देते हैं और उसके लिये आपसके रगड़े-झगड़े yg- 
कर उसीकी प्राप्तिकी चेष्टा करने लगते हैं | 
उस स्त्रीके रूपमें कोई दूसरा नहीं; स्वयं भगवान्‌ थे । 
उनकी छविमें ऐसा आकर्षण ही हैं कि अमृत उसके सामने 
फीका पड़ जाता है । देत्योने कहा--५सुन्दरि ! हम हृदयसे 
तुम्हारा स्वागत करते हैं | बड़े शुभ अवसरपर तुम्हारा आगमन 
ZA है | इस समय हमलाग आपसम लड़-झगड़कर कट 
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मरते । अब तुम्हीं यह झगडा निपटा दो | यह अमृतका 
कलश दै, इसे तुम चाहे जिसे पिलाओ) मत पिलाओ, हम 
तुम्हारी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न हैं |? 

बरहुत-से लोग छोमके कारण अपनी आत्मातक बेच 
डालते हँ | इस अनजान स्त्रीके हाथों अमृत समर्पण करनेका 
यह अर्थ नहीं है कि वे न्याय चाहते हैं या इस ख्रीकी न्याय- 
शीलतापर विश्वास करते हैँ | बल्कि इसका यह कारण हैं कि 
वे मोहिनीका सौन्दर्य देखकर मोहित हो गये हैं और कामबश 
होनेके कारण इतने परिश्रमसे प्राप्त किये हुए अमृतका 
निर्णायक चुनकर अपनेको उसकी प्रसन्नताका पात्र बनाना 
चाहते हैं । 

ARA अपनी AE कुछ टेढ़ी करके उनकी ओर 
देखते-देखते एबं मन्द-मन्द मुसकराते-मुसकराते कहदा--*आप 
लोग तो महर्षि कद्यपकी पवित्र संतान हैं। इतना परिश्रम करके 
यहे अमूल्य अमृत प्राप्त किया है | आपके वळ-पौरुषक्री कीर्ति 
सारे संसारमै फैली हुई है । आपलोग मेरे-जेसी अनजान 
ein इतना विश्वास केसे कर रहे हैं ? वीरो ! पण्डितलोग 
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faam विश्वास नहीं करते । क्या पता, ये क्या कर डाले !? 
देत्योने मोहिनीकी इस बातको विनोद समझा और आग्रह 
करके उसके हाथमै अमृतका कलश दे दिया । अमृतका घडा 
अपने हाथमे आ जानेपर मोहिनीने अपनी मधुर चितवनसे 
उनका मन हरण करते हुए, कहा--“जब आपरलोग JAT 
विश्वास ही करते हे, तब भै चादे ठीक करूँ या बेठीक; 
[पको मानना ही पड़ेगा । देव दानव KATAA एक पक्तिं 
बैठ जाये, में क्रमशः अमृत पिला दूँगी ।? 
आज्ञाकी ही देर थी । सब खानादि करके पवित्रतासे 
ठ गये । मोहिनी देत्यौंकी ओर तो तिरछी आँखोंसे देखने 
लगी और देवताओंको अमृत पिलाने लगी । कई दत्योंके 
मनमै शङ्का हुई) उन्होंने आपत्ति भी करनी चाही; परंतु मोहिनी 
सोन्दर्यने उनकी जीभपर ताळा लगा दिया । वे कुछ न 
बोल सके । देवताओंकी पंक्ति समाप्त होते-होते सूर्य ओर 
चन्द्रमाके बीचमै एक राहु नामका देत्य वेश बदलकर आ 
बैठा था । उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चन्द्रमा 
और सूर्यने बतला दिया और तुरंत भगवानके चक्रने उसका 
सिर धइसे अलग कर दिया । परंतु कुछ अमृत उसे मिल 
चुका था ! अतः सिर कट जानेपर भी वह मरा नहीं | 
इसलिये उसे ग्रहोंमे स्थान दिया गया । उसकी धड़ आज भी 
पुच्छल तारा अथवा केतुके नामसे प्रसिद्ध है । राहु अब भी 
सूर्य-चन्द्रमासे बदला लेनेके लिये उनके पर्व अमावस्या ओर 
पूर्णिमापर आक्रमण करता है, जिसे +ग्रहणः कहते है । इस 
राहुको कहाँ-कहाँ छायापुत्र भी कहा गया है । 
इस प्रकार देवताओंका अमृतपान समाप्त होते ही 
मोहिनीने अपना वास्तबिक रूप धारण किया । यह तो 
भगवानकी ही एक लीला थी । उन्होंने ही मोहिनीरूप 
धारण किया था । सबके देखते-देखते अत्र वे अन्तर्धान 
हो गये । 
एक ही उद्देश्यसे एक ही साथ और एक ही प्रकारसे 
देवता और दानत्रोने प्रयज्ञ किया था । किसीने भी अपनी 
, ओरसे काम करनेमें कुछ कोर-कसर नहीं रक्खी थी । परंतु 
फलमें महान्‌ अन्तर पड़ गया ! इसका कारण क्या हे? 
अवश्य कुछ कारण है और वह इतना स्पष्ट है कि बिचार 
करनेबलिसे छिपा नहीं रह सकता | देवता और दानवोंमें 
इतना ही अन्तर है कि देवता तो भगवानके आश्रित हैं और 
दानव अभिमानके आश्रित हैं | अभिमानका आश्रय लेकर, 
सम्भव है; इम बहुत बड़ा काम कर डालें) परंतु सच्चे सुख, 
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सच्ची शान्ति और अमृत या अमृतत्वकी प्राप्ति नहीं कर 
सकते | परंतु वही काम यदि भगवानका आश्रय लेकर किया 
जाय तो काम तो हो ही जाता है और फल मिलनेमें कोई 
agi रहती ही नही, बल्कि काम करनेके समय ही भगवानके 
सांनिध्यका अनुभव अथवा पवित्र स्मरण होते रहनेके कारण 
महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति होती है । यही कारण हे कि देवता 
आरग्भसे अन्ततक सुखी रहे) शान्त रहे ओर अमृतके भागी 
बने तथा देत्यांको केवल कष्ट ही हाथ लगा | 

भगवानके अन्तर्धान होते ही देत्योंके अङ्ग-अङ्गसे आगकी 
चिनगारियों छिटकने लगा । इतना परिश्रम करनेपर भी 
फलके समय इस प्रकार वञ्चित रह जानेसे उनके क्रोधकी 
सीमा न रही । उन्हें अपनी मूर्खतापर बड़ी झुँझलाहट हुई 
और एकमत होकर सबने शस्त्र उठा लिये । उनके मनमें 
यह बात वेठ गयी कि देवताओंने अमृत पी लिया तो क्या 
हुआ, उनके शरीरम बल तो उतना ही है न ! खर्गसे 
मारकर खदेड़ देंगे । ये अपने अमर होनेकी दुर्दशा भोगते 
रहेंगे । आत्महत्या भी नहीं कर सकेंगे | हम इन्हें चिढा- 
चिढाकर स्वर्ग भोगेंगे | मनुष्य घोर विफलताकी अवस्थामें 
भी कल्पित आशा बॉघकर पहलेकी अपेक्षा भी अधिक 
उत्साहसे पुनः प्रयत्न करने लगता हे, यह तो हम संसारमै 
प्रतिदिन ही देखते हैं । एक आशा टूटती है और दूसरी 
बाँधकर हम जीवन-संग्राममें पुनः अग्रसर होते हैं । हमारा 
यह प्रबृत्तिमय जीवन आझाओंका ही घनीभाव है और 
संसारसे निराश होते ही नित्रृत्तिमय जीवनका प्रारम्भ होता 
है । उसमें भी पारमार्थिक आशा है, परंतु वह आश्ञा-निराशा 
दोनोसे ही ऊपर उठानेबाली | 

देवताओंने तो अमृत पी ही लिया था, भगवानका 
आश्रय था ही) देत्योंकी तैयारी देखकर उन्होंने भी शस्र 
उठाये । बड़ा घमासान युद्ध हुआ । अपने-अपने वाहनोंपर 
सवार होकर नमुचि) शम्बर, वाण आदिने देवताओंपर 
अनेकों प्रकारके शस्जोका प्रहार करना प्रारम्भ किया और ब्रलिने 
भी मय दानवके बनाये हुए युद्ध-सामग्रीसे सुसज्जित विमानपर 
सवार होकर युद्ध-भूमिके लिये प्रस्थान क्रिया | बलिके प्रह्मरोंसे 
जब इन्द्र जजरित हो गये, तब उन्होंने भगवानका स्मरण 
किया और स्मरण करते ही वे प्रकट हो गये । उनके आते 
ही देवताओंका वल बढ़ गया | बलिसे इन्द्र, तारकासुरसे 
सामिकार्तिक) हेतिसे वरुण, काळनाभसे यमराज) मयसे 
विश्वकर्मा आदि लड्ने लगे | 
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ama इन्द्रने कहा--'मूढ ! तू अपनेको बड़ा बलिष्ठ 
ढगाता है । एक क्षणभर मेरे सामने और ठहर जा ! तू 
राके बलपर अबतक हमलोगोंको छक्राता आया है । आज 
उसका मजा चख ! अभी-अभी म॑ वज्रसे तेरा सिर काट 
हेता हूँ ।? बलिने कहा--'देवेन्द्र ! काल और कर्मकी 
प्रेणाके अनुसार हम समी संग्राम-भूमिमें उतरे हुए हैं | जय 


पराजय) कीर्ति-अक्ीति ओर जीना-मरना जो कुछ जता 
होमेवाला होगा, वह होकर ही रहेगा । विद्वानूळोग सारे 
जगतको कालके गाळे देखते हैं । न कमी प्रसन्न होते और 
न कभी शोक करते हैं | तुम इस बातको नहीं जानते । मूर्ख 
हो । इसलिये तुम्हारी इन कड़ी बातोंसे में दुखी नहीं होता |? 
यह कहते-कहते बलिने बाणोंसे इन्द्रका शरीर छेद डाला | 
वे व्याकुल हो गये । 

सम्हलकर इन्द्रने बलिपर वज्र-प्रहार किया । 

(७) 

जैसे सूर्य भगवान्‌ समानरूपसे सारे जगत्को प्रकाश और 
उष्णताका दान करते हैं । उनकी शक्तिसे) उनके प्रकाशसे 
लाभ उठाकर कुछ लोग संध्या-पूजा, यज्ञ-दान आदि करते है 
और कुछ लोग बुरे विषयोंका दर्शन) घातक शस्नोका निर्माण 
आदि करते हैं, परंतु सूर्य इन दोनोंसे अछग रहता है, न वह 
क्रिसीका पक्षपात करता और न क्रिसीसे द्वेष करता हे | जो लोग 
लाभ उठाना चाहें उठावें, न उठाना चाहें न उठावें। 
ठाक भगवानको भी ऐसी ही बात है; वे सब्रपर कृपा करनेको 
तयार हैं, कृपा किये हुए हैं | जो लोंग उसका अनुभव करते 
है) वे लाम उठाते हैं और जो नहीं अनुभव करते वे उससे 
वञ्चत रह जाते हैं । 

देवता उनकी कृपाक्रा अनुभव करते हैं और उससे 
ठ ह ॥ लच जत्र उन्होंने भगवानका स्मरण 
ता TTÀ और देवताओंका बळ बढ़ गया | जब 
Wa होने लगी; तब भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये; 

अब भी चल ही रहा था । देवराज इन्द्रके वज्र 
स घायळ होते ही दैत्य उन्हें दूसरी ओर उठा ळे 
जम्भासुर अपनी विकराल गदा ठेकर इन्द्रपर टूट 
पड़ा | गदाक्री चोटसे व्याकुळ होकर ऐरावत घुटनोंके बल 
YA गया और उस समय युद्धके योग्य न रहा । मातलिने 
इन्द्रके सामने उनके हजार घोड़ोंवाला रथ उपस्थित किया और 
इन्द्र झटपट उसपर सवार होकर मैदानमै फिर उतर पड़े । 

इन्द्रके aa जम्भासुस्की मृत्यु हो गयी । यह 

समाचार सुनते ही. नमुचि) वल और पाकासर--ये तीनों 


ai aa oT ज 
उपस्थित हुए । इन लोगोंका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । 
अन्तमै इन्द्रने अपने दातधार वञ्रसे बल और पाक्रासुरके 
सिर भी काट लिये; परंतु नमुचिपर उनका वज्र असर न कर 
सका । इन्द्र बड़ी निन्तामें पड़ गये । उन्होंने सोचा कि 
दधीचिकी हड्डियोंसे बना हुआ यह तपस्याआंका सारस्वरूप 
वज्र कभी विफल नहीं हुआ था । जिससे पहले मने अनेका 
पर्वतोंकी पाँखें काट डाली । वृत्रासुरको मार डोला और न 
जाने कितने बड़े-बड़े देत्य-दानवोको मृत्युके घाट उतार दिया; 
वही वज्र आज इस छोटे-से देत्यपर व्यर्थ हो गया ! यहतिक 
कि उसके चमडेपर भी चोट न कर सका अतः अब za 
लेकर में क्या करूँगा १? 

इन्द्रकी चिन्ताओंक्रा अन्त नहीं था । इतनेमें ही आक्राश- 
वाणी हई कि “इन्द्र | यह शोक करनेका अवसर न हे 
इसने पहले घोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया दै कि 
मैं सूखी या गीली चीजसे न मरू इसीसे तुम्हारा TA इस- 
पर कारगर नहीं हो सका । अपने TAA समुद्रका फन 
लगाकर इसपर प्रहार करो | इसकी मृत्यु हो जायगी |! इन्द्रने 


वैसा ही किया । क्षणमरमै नमुचिका सिर धड़से अलग 
हो गया | 


अब दैत्योंके पैर उखड़ गये । जो बचे थे, वे मग 
गये; परंतु देवताओंने उनका पीछा न छोड़ा | वे उन्ह रद 

कर मारने ळगे । तव ब्रह्माकी प्रेरणासे देवर्षि नारद अपनी 
बीणापर भगवानके मधुर नामोंक्रा सुन्दर स्वरसे गायन करते 
हए देवताओंके पास आये और उन्‍होंने समझाया | नारदने 
कहा---“देवताओ ! तुमपर भगवानकी कृपा हैं | तुम भगवानः 
के आश्रित हो | तुम्हारी अभिलाषा पूण हीं गर्या | तुमने 
अमृत पी लिया | अब इन बेचारोंको खदेड़-खदेड़कर मारनेसे 
क्या लाभ दै ! यदि तुम्हें इसी प्रकार कोई मारता तो तुम्हे 
क्रितना दःख होता ? जो बात अपनेको बुरी लगे; वह दूसरेके 
लिये भी नहीं करनी चाहिये । हिंसा स्वर्यं नरक al 
नरकर्मे जानेके रास्ते काम, क्रोध और लोम दें । परंतु मुझे 
तो तम्हारे अंदर अक्रारण क्रोधक्री ही मात्रा अधिक 
दीखती है । 

“तुमलोग जानते ही हो कि आग जिस स्थानमें जलती 
हे, पहले उसी स्थानको जलाती दै । क्रोध आग हदी 
यह जहाँ पैदा होता दै, पहले उसीको जलाता दै | अपराध 
करनेवाळेपर भी क्रोध नहीं करना चाहिये; क्योंकि क्रोध 
खयं अपराध है । यदि एकके क्रोध करनेके अपराधपर दूसरा 
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कोई क्रोध करे और दूसरेपर तीसरा करे तो साग संसार ही 
क्रोधमय हो जाय । इसलिये क्रोधका बदला क्रोधसे नहीं) 
क्षमासे ही देना चाहिये । हिंसाका बदला हिंसासे नहीं, 
अहिंसासे देना चाहिये । 

(तुमलोग देवी सम्पत्तिके प्रेमी हो | इस समय तुम विजयी 
हो। तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हुई है | इस ऊँचे पदपर वेठकर 
यदि तुम द्वेष करनेब्राळोसे प्रेम करो, घृणा करनेवालोंका 
सम्मान करो और गारनेत्रालोक्री जीवन-रक्षा करो तो तुम्हारी 
बड़ाई है । और वासवे तभी तुम्हारा कर्तव्य पूरा 
होता हे |! 

नारद्को बात सुनकर देवताओंने मार-काट बंद कर 
दी और वे खर्गमै जाकर आनन्दोपभोग करने लगे । इधर 
बचेखुचे दैत्य कटे-मरे देत्योंको उठाकर शुक्राचार्य पास 
ले गये और उन्होंने अपनी मृत-संजीविनी वियासे उन 
सबको जीवित कर दिया | 

अब देवर्षि नारदको कच्छप भगवानकी बात याद 

आयी । उन्होंने कहा था कि समुद्र-मन्धन समाप्त होनेपर 
रसातलभे फिर बातें होंगी | देवर्षि नारद अपनी मण्डलीके 
साथ वहाँ पहुँच गये । उन्होंने देखा कि कच्छप भगवान्‌ 
सबको धारण किये हुए आधारशक्तिके रूपमे बैठे हैं | 
इन लोगोंने जाकर श्रद्वा-भक्तिसे प्रणाम किया, उनकी स्तुति- 
प्राथना की और अनेकों प्रकारके प्रश्‍न पूछे तथा कच्छप 
भयवानूने प्रत्येक प्रश्‍नका विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। वे दी 
प्रश्नोत्तर 'कूर्मपुराण'के नामसे प्रसिद्ध हैं । आध्यात्मिक 
जिज्ञासुओंको उनका अध्ययन करना चाहिये। उन सबकी 
चर्चा करना तो यहाँ सम्भव नहों है; परंतु संक्षेपसे कुछ बातें 
लिखी जाती हैं । 

कच्छप भगवानूने कहा--ऋषियो ! बहुत विस्तार 
न करके AA ही मैं तुम्हे सार-सार बता देता हूँ। इः 
सृष्टिमै चौरासी लाख योनियाँ हैं। उनमें मनुप्य-योनि- 
को छोड़कर सभी भोग-प्रधान हैं । मनुष्य-योनि कर्म-प्रधान 
है ओर इसमें आकर अपनी इच्छाके अनुसार चाहे जिस 
योनिमें जा सकते हैं या इन योनियोंसे मुक्त हो सकते ZI 
इन योनियोंके भ्रमणमै महान्‌ कष्ट उठाना पड़ता है। 
जन्म, मृत्यु और जीवनकाल्मे इतने दुःखोंका सामना 
करना पड़ता है कि व्यथाका अनुभव करते-करते अनेकों 
बार मूछित होना पड़ता है । शरीरके क्लेश, मनके क्लेश 
और खोक-सोकान्तरोंके क्लेश भोगते-भोगते जीव घबरा 
जाता है। वह सुखकी खोजमें भटकता फिरता है, परंतु 


होगा कि वहाँ जाऊँगा, वह विषय पा लूँगा और वह 
समथ आ जायगा तो में सुखी हो जाऊँगा ।? परंतु उनके 
आनेपर सुके दर्शन नहों होते बल्कि दुःखम पड़ जाता है 
और तत्र फिर माळूम होताहै कि अमुक स्थान) अमुक बस्तु ओर 
अमुक विपयसे सुख प्राप्त हो सकता हे, किंतु यह कोरा 
भ्रम है | ATIA सुख मिल ही नहीं सकता; क्योंकि उनमें 
सुख है ही नहीं । 

“मायाका बन्धन बड़ा भयंकर हे । एक जगह निराशा 
दोनेपर भी दूसरी जगह आशा हो जाती दै । वहाँ टूटनेपर 
फिर तीसरी जगह | इसक्रा ताता gza ही नहीं । जैसे 
मारवाइके aÀ हरिन एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पानीके 
लिये भटकते रहते हैं ओर उनकी आशा चनी रहती है तथा 
उन्हें दीखता रहता है कि ध्यहाँ न सही, वहाँ तो मिल 
ही जायगा !? i 

ध्जीबोंका यह भटकना तबतक बंद नहीं हो सकता; 
जबतक वे मनुष्य-योनिमै आकर विवेक बु द्विसे सोच-विचार- 
कर अपने धर्मकी शरण नहीं लेते । मनुप्योमे भी 
अधिकांश तो भोगप्रधान ही होते हें । वे अपने पिछले 
जीवनों अर्थात्‌ प्यु-पक्षियोके समान ही आचरण करते 
र और निद्रा, भोजन, विषयभोग आदिमे ही लगे रहते 
। उन्हें पुनः भोगयोनियोंमें ही लौट जाना पड़ता है। 
परंतु जो लोग भारतवर्षमे पैदा हुए हैं और अपने वर्णाश्रम- 
धर्मके अनुसार रहकर मेरे भजनमें लगे हुए हैं) वे इस 
चौरासीके चक्करसे छुटकारा पा जाते हैं । बड़े-बड़े देवतालोग 
भोगोसे ऊबकर भारतवर्षमें जन्म ग्रहण करना चाहते हैं। 
वहाँका वायुमण्डल आध्यात्मिकता-प्रधान है | वहाँ बड़े वडे 
ऋषि) तपस्वी आदि वर्तमान हैं। उनके उच्चारण किये 
हुए मन्त्र, उपदेश आदि वहाँके कण-कणमें फैले हुए हैं। 
भारतवर्षमें पैदा होकर जिस मनुष्यने अपना कल्याण साधन 
नहीं किया, उसने अपने हाथमै आयी हुई एक अमूल्य 
वस्तुको खो दिया । 

“चार वर्ण हैं | ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य और aza वर्ण 
दै । इनमें ब्राह्मण मेरे मुखसे पैदा हुए हैं | समाजके शिरों 
भाग होनेके कारण इनके कार्य भी झी्पस्थानीय ही हैं। ये 
अपनी बुद्धिसे दिन-रात सबका हित सोचते रहते हैं | वेदोंका 
SED यज्ञ) दान इनके मुख्य कर्म हैं । ये जीविकाकी 
चिन्ता न करके निरन्तर इन्द्रियोंके निग्रह, मनकी एकाग्रता 


YA 


AY 
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और परम यान्तिके साथ मेरे स्मरणमें लगे रहें, यही इनका 
कर्तव्य हे । यदि जीविकाकी आवश्यकता जान पड़े तो 
अध्यापन करना, यज्ञ कराना और दान लेना-इनके लिये 
उत्तम है । परंतु अध्यापनकी अपेक्षा याजन कनिष्ठ हे और 
याजनकी अपेक्षा दान लेना कनिष्ठ है | यद्यपि औरोंका 
कल्याण तो इसीमें है कि वे ब्राहाणोंको दान दें, परंतु ब्राह्मणोंके 
लिये यह वृत्ति अत्यन्त निन्दित है | 

“मेरी बाहुआंसे क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई | उनका मुख्य 
कार्य भी वाहुस्थांनीय हे । वे सबकी रक्षा-दीक्षामे तत्पर रहे, 
यही उनका मुख्य कर्तव्य है । वेदोंका अध्ययन) यज्ञ) दान; 
आस्तिकता) वीरता-ये सब उनके लिये उपादेय हैं। एक 
वीर क्षत्रियमें इन बातोंका रहना अनिवार्य है | वह सब 
कुछ करता हुआ भी मेरा स्मरण रखता है और किसीके 
कष्ठकी बात सुनकर अपने कए-जैसा ही उसका अनुभव 
करता हे । इसकी वृत्तिके लिये प्रजा-पालन आदि हैं । इसे 
दान लेने आदिका अधिकार नहीं है । 

“वैश्य मेरी TA पैदा हुए हैं । इनका काम सारे 
शरीरका वहन करना है। सबको समयपर भोजन मिल जाय, 
इसकी जिम्मेवारी वेश्योंपर ही है। कोई आपत्ति आनेपर 
क्षत्रिय उसे दूर करते हैं | इन्हें अध्ययन, यज्ञ और दान 
अवश्य करने चाहिये | जीविकाके लिये कृषि, गोरक्षा और 
वाणिज्य इन्हें करने चाहिये । ये यदि न्याय, सत्य और 
भगवद्पण-बुद्धिके साथ अपने कर्तव्यका पालन करें तो बड़ी 
है सुगमतासे इनका उद्धार हो सकता है | 

“द्र मेरे चरणोंसे उत्पन्न हुए हैं | इनका कर्तव्य दै; 
इन तीनों वर्णोकी सेवा | इसीसे इनका पारमार्थिक कल्याण 
सता हे और लौकिक जीविकाके लिये भी यही दै | जो गति 
बाझाणादिकोको बड़ी-बड़ी तपस्या, यज्ञ) अध्ययन आदिके 
दारा यात होती दै, बह्दी शूद्रोको केवल सेवाके द्वारा प्रास 
हाता है | 

डिन चारों वणोंमें नीच-ऊँचक्रा भेद नहीं है । समी मेरे 

न है सभी मेरे अपने हैं | ये सब अपने-अपने कामोंद्वारा 
गरा ही आराधना करते हैं | समाजमें सबका ही यथोचित 
चान हे | इन वर्णोकी सृष्टि गुण और कर्मके भेदसे स्वयं 


a ` 


मने ही की है । जो मेरी आज्ञाके अनुसार अपने वर्णधर्मका 
WA करता है, उसपर मैं प्रसन्न होता हूँ और उसकी 
जामलापा पूर्ण करता हूँ | यदि वर्णवर्मके द्वारा चाहे तो 
अभी प्रकारके लौक्रिक तथा पारलौकिक सुख प्राप्त हो सकते 
६ | यदि कुछ पाना न चाहे तो अस्यक्रालमें ही अन्तःकरण 


जाता है और मेरे अखण्ड ज्ञान तथा अविचल 
प्रेमकी प्राप्ति होती हे | 

“मेरे स्वरूपका ज्ञान अथवा मेरे प्रति भक्ति इस मायाके 
प्रपञ्चसे पार करनेवाली ÈI अपने-अपने वर्णके अनुसार 
आचरण किये बिना इनकी प्राप्ति azi हों सकती | अतः 
कल्याणका सीधा मार्ग यह हे क्रि अपने धर्मका आचरण 
करके इन्हें प्राप्त किया जाय | में जीवोंको अपने पास बुलानेके 
लिये उत्सुक रहता हूँ । में चाहता हूँ कि वे fiih 
चकरमें न पड़े) परम सुख तथा परम शान्तिका अनुभव 
करें | इसीलिये मै समथ-समयपर अबतार भी ग्रहण किया 
करता हूँ । मै घोषणा करता हूँ कि धर्मात्मा और मेरे भक्तका 
कभी नाश नहीं हो सकता | आ जाओ, सत्र-के-सत्र मेरी 
शरणमे आ जाओ ! तुम्हारी जिम्मेवारी gan है । मैं तुम्हें 
सब पाप-तापोंसे मुक्त करके अपनेमें मिला ळँगा । अपने 
हृदयसे लगा T ।? 

भगवान्‌ कच्छप अत्र भी हैं और आधार-शक्तिके रूपमै 
हम सम्रको धारण किये हुए हैं । यदि उनके. उपदेशके 
अनुसार हमारा जीवन वन जाय तो हमारा कल्याण हो 
जाय | अन्य अवतारोंके मन्त्रोंकी भाँति कच्छप भगवानकी 
उपासनाके भी बहुत-से मन्त्र हैं | उन सबकी नर्चा तो यहाँ 
प्रासञ्चिक नहीं होगी, केवळ एक मन्त्र ओर उनके AAF 
स्वरूप लिखा जाता हे । भगवान्‌ कच्छपका मन्त्र है 
नमो भगवते कुं कूर्माय धराधरधुरन्धराय नमः |? इस 
मन्त्रके कश्यप ऋषि हैं, प्रकृति छन्द है और स्वयं कच्छप 
भगवान्‌ देवता हैं। “बराधरधुरन्धर” शक्ति दे और «कु? 
बीज दै तथा अपने सम्पूर्ण अभीशेंकी सिद्धिमें इसका विनियोग 
होता है | इनका ध्यान इस प्रकार बतलाया गया है-- 
००००-"“शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
लसल्लाडूलशोमितम्‌ l 
गिरन्तं रक्तलोचनम्‌ ॥ 

( मेरुतन्त्रम्‌ २६ ) 

भगवान्‌ कच्छप अपने चारों हाथोंमें शङ्क) चक्र, गदा 
और पद्म धारण किये हुए हैं । पीताम्बर पहने हुए हैं | पीठ 
कछुएकी पीठके समान है | बढी ही सुन्दर पूँछ पीछेकी 
ओर शोभायमान है | गला बडा ळंवा है | संसाररूपी 
महाग्राहकों नष्ट कर रहे हैं और उनकी आँखें लाळ-लाळ हैं | 
कच्छप भगवानका ध्यान करता हुआ जो साधक उपर्युक्त मन्त्रका 
विधिपूर्वक जप करता है; उसकी अमिलापाएँ पूर्ण होती हैं । 
उसपर भगवानकी कृपा प्रकट होती है । 
टन बोलो भगवान्‌ कच्छपकी जय ! 


शुद्ध हो 


पीताम्त्ररं कूर्मपृष्ट 
दीर्घग्रीवं महाग्राह 
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(४) 
भगवानकी गहिमा अनन्त है, उनका स्वरूप अनिर्वचनीय 
हे। निर्गुण-निराकार, सगुण-साकार सब उन्हींका स्वरूप है । 
फिर भी वे इतनेके ही अंदर बँधे नहीं हैं। बुद्धि जितना 
सोच सकती है, जितना आक्रलन कर सकती है और जितना 
बड़ा काल्पनिक मान-चित्र बना सकती है, उसके भी परे, 
बहुत परे भगवान्‌ विराजमान हैं । मन वहाँ पहुँच नहीं 
सकता, वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती । सारांश यह 
कि हमारे पास देखने और जाननेके जितने साधन हैं, केवल 
उनके ही बलपर हम अनन्त कालमै भी भगवानको नहीं प्राप्त 
कर सकते | वे कृपा करके जिसपर अपनेको प्रकट कर दें, जिसे 
अपने दर्शन और अनुभवका अधिकारी चुन लें, वही उनके 
पास पहुँच सकता है। वेद-शा और संतोंने प्रायः यही 
कहकर भगवानका वर्णन किया है 
परतु परम दयाळ भगवान्‌ और उनके भक्त संत कोई 
न-कोई ऐसी लीला किया ही करते हैं, जिनके कारण अधिक- 
से-अधिक लोग भगवानको जानें और उन्हे प्राप्त करें। 
इसके लिये स्वयं भगवान्‌ भी कई बार अवतार ग्रहण करते 
हे'ओर संत तो निरन्तर ai रहते ही है । उनके लिये 
भगवानूके शान, चिन्तन, स्मरण और दर्शन आदिके अतिरिक्त 
और कोई काम रहता ही नहीं | वे स्वयं भगवानका स्मरण 
करते रहते हैं और उनकी प्रत्येक चेश ऐसी होती है, जिससे 
लोग आनन्दस्वरूप मगवानूके स्मरण-चिन्तन आदिमै लग- 
कर इस ढु;ःखमय संसारसे मुक्त हो जायें । 
ब्रझाके मानसपुत्र सनक, सनन्दन, सनक्कुमार आदि 
चारों भाई भी इसी श्रेणीके संत हे । जब ब्रह्माकी मोहः 
महामोह आदि पाँच पबोंवाली अविद्या दूर हो गयी, तत्र 
उन्होंने निर्मल अन्तःकरणसे इनकी सृष्टि कौ थी । ये जन्मसे 
ही परम विरक्त, भगवानके स्मरणमे मत्त और परम शाननिष्ठ 
€ । इनकी अवस्था सर्वदा पाँच वर्षकी ही रहती है । ब्राह्मी 
शक्ति अर्थात्‌ सरस्वतीने इन्हें स्वयं सम्पूर्ण विद्या, उपासना- 
पद्धति एवं तत्त्वज्ञानका उपदेश किया हे | इन सबके अध्ययन, 
तपस्या) शीलस्वभाव एके ही हैं | इनमें शन्नु-मित्र तथा 
उदासीनोके लिये भेद-भावका स्थान नहीं । संसारके सुख- 
डुः) हानि-लाभ आदि इनका स्पर्श नहीं कर पाते | इनके 
मुखसे निरन्तर भगवन्नामका और इनके इ्वास-श्वासमें “हरि: 
शरणम्‌? मन्त्रका उच्चारण होता रहता हे । इनके संकल्पसे, 


इनकी संनिधिसे ओर इनकी उपस्थितिसे जगतूमें सुख-शान्ति 
एवं आनन्दका संचार होता रहता है । 

इन लोगोंकी लीळा भी भगवानकी ही लीलाकी भाँति 
जगतूके हितके लिये ही होती है, या यों कह सकते हैं कि 
भगवानसे अभिन्न होनेके कारण इनकी लीला भी भगवान्‌की 
ही लीला है | एक दिन इन्होंने सोचा कि “आज gozi 
चलें और वहाँ भगवानका दर्शन करें | यही तो इस जीवनका 
फल हे कि अन्तःकरणमे भगवानके अनन्त स्वरूप और 
अनन्त कृपाका अनुभव करके विह्वल होते रहें, वाणीसे उनके 
मधुरातिमधुर मङ्गलमय नामोंका गायन होता रहे और आँखें 
उनकी अनूप रूप-माधुरीको पी-पीकर मदमाती रहें |? वस, 
सोचने भरकी तो देर थी, संकल्प करते ही वे वेकुण्ठमें 
पहुँच गये | उनके शरीर साधारण मनुष्य-शरीर तो थे नही, 
दिव्य शरीर थे, सिद्ध शरीर थे; उन्हें कहीं पहुँचनेमें रुकावट 
नहीं थी। 

भगवानका लोक परम दिव्य है | भक्तोंका कहना है कि 
वह प्रकृतिसे परे, अप्राकृत सामग्रियोंसे बना हुआ है । त्रिगुण- 
मयी मायाके दोष-गुण वहाँ पहुँच नहीं सकते । वहाँके वृक्ष, 
छता, भवन) कुएँ आदि भी यहाँकी अपेक्षा चिन्मय हैं । 
वहाँ अमृतकी नदियाँ बहती हैं । प्रेमके ब्रादळ अमृतक्री ga 
बरसाते हैं । बहांके निःश्रेयस वनमें आनन्दके ही फल-फूल 
लगते हैं | सत्य, दया, क्षमा आदि मूर्तिमान्‌ होकर 
वहाँके निवासियोंकी सेवा करते हैं | वहाँके सभी निवासी 
श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, चतुर्बाहु और शङ्ख, चक्र, गदा) 
पञ्च धारण करनेवाले होते हैं। वहाँ भूख; प्यास, ईर्ष्या, Za 
जा नहीं सकते | जन्म और मृत्युका प्रवेश नहीं । उसके कभी 
मल्य) महाप्रलय होते नहीं, वह भगवानका नित्य धाम है) 
भगवानका लीलालोक है। वहाँ एक ही स्थानमें सब खान) एक 
ही कालमे सव काल और एक ही AGA सब वस्तुएँ विद्यमान 
रहती हे । किसी वस्तुके लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता | उसे 
लानेके लिये कहीं जाना नहीं पड़ता | संकल्य करते ही वह 
उपस्थित हो जाती है । ज्ञानका लोप कमी नहीं होता | सभी 
वस्तुआमें वहाँ भगवानके दर्शन होते रहते हैं | वहाँ भगवान्‌ 
व्यापक होनेपर भी एक स्थानमै रहते हैं और एक wai 
रहनेपर भी व्यापक रहते हैं । 


की है उन्हीं लोगोक्रा बझ प्रवेश 


T हो सकता है । वहाँके 
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हो १ हमसे पूछकर जाना चाहिये था | हमारी इच्छा होती 


ढोग अपनी धर्मपत्रियोंके साथ दिव्य विमानोंपर विचरण 
करते हुए भगवानकी मधुर लीलाओंका गायन करते 
इहते हैं । कभी gaga उपवनोंमेंश हरी-भरी छताओंके 
गण्डपोमे और अमृतसे भरी हुई बावलियोंमे विहार करते 
हुए भगवानके पवित्र स्मरणके आनन्दोल्लासमें समय व्यतीत 
करते हैं | परंतु वहाँ समय बीतने-न-बीतनेका प्रश्‍न ही नहीं 
होता; क्योंकि समय बीतनेकी समस्या वहीं है, जहाँ मृत्यु हे । 
सारस, चकोर) हँस, शुक? मयूर आदि सुन्दर-सुन्दर पक्षी 
तालाबोंमें विहार करते-करते जत्र भौ रेको भगवानकी लीलाओं- 
का गायन करते देखते हैं, तब आँख बंद करके कान लगाकर 
बड़ी एकाग्रतासे उसे सुननेमे तल्लीन हो जाते हैं | मन्दार) 
कुन्द्‌, कमल) चम्पा, नागकेसर, मौलसिरी आदि दिव्य पुष्पों 
के गन्ध-सौन्दर्यसे भरे रहते हैं | बहाँकी भूमि मणिमय है, 
परंतु कठोर नहीं, कोमळ है । बहाँकी भीतें स्फटिक मणिकी 
बनी हुई हैं | बहाँके लोगोंकी परछाई उनमें पड़ती है तो 
यह पहचानना कठिन हो जाता है कि कौन-सा पुरुष है और 
कौन-सी परछाई है ! 


-= 


भगवानके प्रासादकी सात कश्षाएँ हैं | सभी एक-से-एक 
सुन्दर ओर सुसज्जित हैं | उनमें वे लोग नहीं जा सकते, 
जिन्होंने कभी भगवानकी लीळा नहीं सुनी है, नहीं देखी है। 
जा मनुष्य-जीवनमें अपने धर्म-कर्मका पालन करते हुए बिना 
किसी वासनाके भगवानकी प्रेमाभक्ति करते .हैं, वे ही उस 
लोकके अधिकारी होते हैं | 


७5 


है) तो सनक-सनन्दनादि भगवानके उस छोकमें पहुँच 
गय | छः कक्षा पार करके वे सातवीं कक्षामें पहुँचे ही थे कि 
सातवी कक्षाके द्वारपालोंने उन्हें साधारण बाळक समझकर 
रक दिया | भगवानके लोकमें उनके खास द्वारपाल यह 
अशानपूण व्यवहार करें) इसे भगवानकी लीलाके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं कहा जा सकता । भगवान्‌ कुछ ऐसी 
शला रचनेवाले थे कि वे अपने इन भक्तोंको सम्मिलित 
थे विना अपनी उस लीलाको अपूर्ण समझ रहे थे | उन्हे 
FIRN आना था, सबके लिये अपनेको सुळम कर देना था 
पी यह काम भक्तोंको निमित्त बनाकर ही करना चाहिये | 
भेगवानूकी इच्छा भी भक्तोंकी इच्छाके अधीन है । 

, इधर तो जय-विजय नामक द्वारपालोंके मनमें भेद-बुद्धि 
इई, विना आज्ञाके जानेक्री चेष्टा करनेके कारण सनकादिकोंके 
दोरा उन्हें अपने अपमानका अनुभव हुआ और उन दोनोंने 
रा डाटकर्‌ कद्दा-'भगवानके घाममें ऐसी धांषळी कर रहे 


तो हम तुम्हारे-जेसे नंगे बाळकोंक्रो जानेकी आज्ञा देते या 
नहीं देते ।? उन्होंने उन्हें केबल डाँटा ही नहीं, बेंत लेकर 
रोक भी दिया । 

दूसरी ओर उन परमर्पियोँके चित्तमें, जिसमें सारे dan- 
का प्रलय हो जानेपर भी क्षोभ या विकार नहीं होता और न 
तो होनेकी सम्भावना दै, द्वारपालोंके इस व्यवहारसे क्षोभ 
हो गया | कहा नहीं जा सकता कि यह अपने प्रकट होनेके 
लिये लीला-प्रिय भगवानकी ही एक लीला थी अथवा 
भगवानको प्रकट करानेके उन लोकोपकारी संतोंकी लीला 
थी । परंतु इतनी बात निस्संदेद कही जा सकती है कि यह 
एक लीला थी और वह चाहे जिसकी रही हो, संत और 
भगवन्तमें भेद न होनेके कारण एक ही बात थी । 

ऋपियोंने द्वारपालोंक्रो फटकारते हुए कहा--“अरे, 
तुमलोग कौन हो ? भगवानकी आराधनासे इतने ऊँचे स्थानपर 

आ गये हो; फिर भी तुम्हारे स्वभावकी विषमता नहीं मिटी? 

तुम्हारी भेद-बुद्धि बनी हुई है | जहाँ परम शान्त, भेदरद्वित) 
सम भगवानका निवास-स्थान हे; वहाँ भी तुम्हारे मनम 
कपट-बुद्धि पैदा हो गयी ! जेसे आकाशके द्वारा ही आकाशमै 
भेद नहीं हो सकता, वेसे ही सबको अपने अंदर रखनेवाले 
आत्मस्वरूप भगवानमें भेद नहीं हो सकता | तुम्हारा शारीर 
भगवानके शारीर-जैसा है । तुमने अपनी वेश-भूषा उनके-जैसी 
बना रक्खी है और पेटके कारण होनेवाळे छल-कपटको अपने 
अंदर छिपा रक्खा दै, ऐसे दम्भियोंको धिक्कार दै | तुम 
भगवानके इस पबित्र धाममें रह्नेयोग्य नहीं हो । जाओ; 
यहाँसे जाओ | तीन जन्मोंतक पाप-योनिमें रहकर इन छल- 
कपट; भेद, क्रोध आदिसे प्रेम करो । उनसे तुम्हारा बहुत 
प्रेम है न, तो उन्हींसे प्रेम करो | तुम भगवानसे प्रेम करने- 
के अधिकारी नहीं हो |? 

ऋषियोंकी यह बात सुनते-सुनते जय-विजयकी बुद्धि 
ठिकाने आ गयी थी । उन्होंने समझ लिया था कि यह 
ब्राह्मणोंकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं हों सकती | अब इसका 
फल हमें भोगना ही पड़ेगा। वे अपने अपराधपर लज्जित भी 
थे | उन ऋषियोंके चरंणोपर अत्यन्त कातर होकर वे गिर 
पड़े और कम्पित स्वरसे प्रार्थना करने लगे | उन्होंने कहा- 
“मगवन्‌ ! हमसे महान्‌ अपराध हुआ । प्रमादवरा हमने 
महात्माओंका अपमान किया । इसका फल भी हमें मिळना 
ही चाहिये | आपलोगोने हमें समुचित दण्ड दिया है। 
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आपलोगीका अपमान करके हमने केवल आपका ही अपराध 
नहीं किया है, सम्पूण देवलोक और भगवानका अपराध 
क्रिया है। हम दण्ड भोगनेक्रे लिये तैयार हैं । परंतु एक 
शातकी प्राथना है । ऐसी कृपा करें कि हमें भगवानका 
विस्मरण न हो; यदि हमें भगवानकी स्मृति बनी रहेगी तो 
सीच-से नीच योनिम जाकर भी हम प्रसन्न रहेंगे ।? 

घे बोल ही रहे थे कि भगवानके चरणोंकी ध्वनि 
HAN पड़ी | 

(RD 


भजन-पूजनके समय तो भगवानक्री याद आती ही है; 
परंतु उससे भी अधिक याद तब आती है जब अपराध करने- 
पर हमें पश्चात्ताप होता है | सच्चे पश्चात्तापके समय अभिमान 
नहीं रहता; दीनता रहती हे और यह अभिमानका न रहना, 
दीनताका होना भगवानके प्रकट होनेका शुभ समय है | हम 
खूब पुण्य करे, दान करे, करना अच्छा ही है; परंतु यदि 
उनके कर्तृत्वका भार अपने सिरपर लाद ले, अभिमानसे फूल 
उठे तो हम भगवानसे एथक हो जायेंगे | भगवानका ही 
राज्य रहना चाहिये, अभिमानका नहीँ । अभिमान और 
अभिमानके अभावका अभिमान नष्ट होते ही भगवान्‌ प्रकट 
होते हैं । 
अपराध होनेके कारण जय-विजय दीन हो गये हैं और 
क्रोध आ जानेके कारण सनकादि भी शिथिल पड़ गये हैं । 
ठीक यही अवसर दै भगवानके प्रकट होनेका । आखिर, 
भगवान्‌ आ ही गये ! उनके सोन्दर्यामृतका पान करके सबकी 
आँखें छक wil उन लोगोने निनिमेप नयनोसे देखा कि 
कमलनयन भगवान इयामसुन्दर श्रीलक्ष्मीजीके साथ स्वयं आ 
रहे हैं | उनके कंधोंपर पीताम्यर TEU रहा है; काले-काले 
घुंघराले बाल कपोलोंतक लटके हुए हैं; मकराकृत कुण्डलकी 
छटा न्यारी ही दैः GEZA सूर्यके समान हजारों किरणे निकल 
रही हैं; ऊँचे ललाटपर गोरोचनका तिलक है, रेटो-टेढी भौहें 
अनुग्रहको वर्षा कर रही हैं; प्रेमभरी चितवन और तोतेके 
समान ऊँची नाक हे) मरकतमणिके समान स्वच्छ चमकते gU 
कपोल Casas ANI दांतोंकी बलता मुसकानके 
बहाने सुधाकी वर्षा कर रहो हे, T-A कण्ठमें वैजयन्ती माला 
शोभा पा रही हे और वक्षःस्थल्पर "कौस्तुभ मणिकी चमक 
तो निराली ही हे । पहने हुए पीताम्तरके नीचेसे ठारीरकी 
श्यामता निकछ-निकलकर उसकी प्रतिभाको दवाना चाहती है। 
चरणोंके नख-मण्डल्से ल्यलिमामिश्चित ज्योति निकलकर प्राणों- 
से एक नवीन चेतनताका संचार कर रही हे । तीन हाथोंमें 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ॐ 
aiana ai Donations 


शङ्ख) चक्र, गदा हैं और चौथे हाथसे वे मानो अभय दान कर 


हैं। मानो सबको वे अपनी दयाके समुद्रमे अवगाहन 
करानेके लिये ही बड़े वेगसे चले आ रहे हैं | 
भगवानको इस रूपमै आते देखकर सनकादि figs 


हो गये और आनन्दमग्न होकर अतृप्त आँखोसे भगवानको 
निहारने लगे | इनकी आँखें मुखमण्डलपर ही अटक गयीं; 
चरण-स्पर्श अथवा प्रणाम आदि करनेका ध्यान ही न रहा। 
भगवान्‌ तो बड़े लीलाप्रिय हैं | वे सनकादिके पास आकर भी 
न आये; कुछ दूरपर खड़े-खड़े मुसकराते रहे । 

इधर सनकादिका शरीर भी जडवत्‌ हो रहा था। वे 
भगवानका आलिङ्गन करना चाहते थे, पर न उनके पेर उठते 
थे न हाथ ! वे आँखोंद्वारा भगवानकी रूपमाघुरीको पी जाना 
चाहते थे, पर आखोंने कोरा जत्राव दे दिया । वे भूले हएकी 
भाति) छक्के हुएको भांति जहाँ थे; वहीं खड़े रहे, अपना 
शरीर हिला न सके | उस समय उनकी तन्मयता दर्शनीय 
थी और स्वयं भगवान्‌ भी उसे देख-देखकर आनन्दित हो रहे 
थ । पता नहीं, कितनी देरतक वे लोग इसी अवस्थामै रहे | यदि 
वेकुण्ठमें कालकी गति होती, समयका माप होता तो बतलाया 
जा सकता कि कितनी देरतक उनकी यह विलक्षण समाधि 
लगी रही होगी । 

जब ध्यान आया कि भगवान्‌ सामने खड़े हैं, तब वे 
साशङ्ग उनके .चरणोंपर गिर पड़े | वे सव कुछ भूलकर 
भगवानको चरणधूलिमे लोरने लगे | बहाँकी मणिमय भूमिपर 
पड़े हुए भगवानके चरणोंके पद्म-पराग उनके दारीरमें छग- 
लगकर उनके स्वण-वण झारीरकी आभाको और भी चमकाने 
लगे । उनको आंखोसे आसुओंकी धारा बह रही थी । शरीर 
TA था आर चेतना ठत थी । भगवानूने अपने हाथों 

किर सत्कार किया, मानो कोई अपने गुरुजनोंका सम्मान 
कर रहा हो | भगवानका प्रेम देखकर सब-के-सब मुग्ध हो 
गये । कुछ क्षणोंमे सम्हलकर सिर झुकाकर अज्ञलि बाँचे हुए 
सँधै कण्ठसे वे भगवानकी स्तुति करने लगे | उन्होंने कहा-- 
“प्रभो | आपकी यह नयनाभिराम मूति सभीके gad रहती 
हैं| बड़े-बड़े योगीश्वर बहुत समयतक ध्यान-समाधि .लगाकर 
इसके दरशनकी अभिलाप्रा किया करते हैं । जिनके हृदयमें 
छल, कपट) MAT आदि हूं, उन्हे तो कभी इसके दर्शन 
होते ही नहीं । परंतु आपने कृपा करके अपनी वही अनूप रूप- 
राशि हमारी आंखोके सामने कर दी है | हम अपने सौंभाग्यकी 
कितनी प्रशसा करें । परंतु प्रभो ! यह हमारे सौभाग्यकी 
महिमा नहीं है, यह तो आपकी अहैतुकी कृपाका फल है | 
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(अबतक हम केवल कानसे सुना करते थे, हमारे पिता 
ब्रह्मा प्रायः आपके स्वरूप, लीला और गुणोंका वर्णन करके 
हमें आपकी ओर प्रदत्त किया करते थे; परंतु हम अपने ज्ञान- 
के घमंडमें उनकी बातोंक्रो इतना अधिक महत्त्व नहीं देते थे। 
आज उनकी बातोंका अर्थ समझमें आया | हमें अपनी भूल 
खीकार है | दीनवन्धो ! हमें सर्वदा आपकी कृपाका अनुभव 
होता रहे । 

“जगत्‌के झमेलेमै ठोकर खाते-खाते जब संत-सद्गुरुकी 
कृपा होती है और अपने जीवन एवं समयके व्यर्थ बितानेका 
पश्चात्ताप होता दै, संसारके किसी विषयका भरोसा नहीं रहता; 
तब कहीं जाकर आपके चरणोंका आश्रय मिलता है और 
आपके प्रेमका कुछ-कुछ उदय होता है । जिसे संसारमें 
भटकनेके समय आनन्द माळूम होता है, हृदयमें वेराग्यकी 
प्रखर ज्वाला नहीं जछ उठती; वह आपकी भक्ति और ज्ञानका 
लेशमात्र भी नहीं पा सकता और जिसने आपके चरणोंकी 
शरण ग्रहण कर रक्खी हे, उसे किसीका भय नहीं, वह तो 
सर्वदा निर्मय रहता है । 

(प्रभो ! हमारे अपराधोंके कारण चाहे हमारे सैकड़ों जन्म 
हाँ, वार-वार नरकमें जाना पड़े और वहां रहना पड़े, इसकी 
हमें तनिक भी चिन्ता नहीं है । हम केवछ इतना ही चाहते 
हैं कि हमारा चित्त भौंरोंके समान सदा आपके चरणकमलोंमे रमा 
करे । वाणी तुलसीकी भाँति आपके चरणकमलोंसे लिपटी रहे 
और कान आपके ही दिव्य अनन्त गुणगणोंसे भरते रहें और 
सवदा अनभरे ही बने रहें । 

“भगवन्‌ | आपके दर्शनसे हमें परम आनन्द प्राप्त हुआ 

। हम आपके चरणोंमें शतशः) सहखशः और कोटिशः 
प्रणाम करते हैं |? 

भगवानूने कहा--“ऋषियों ! आपकी महिमा अनन्त 

| आप मेरे पूजनीय देवता हैं | मुझे आपलोगोंसे ही कीर्ति 
यात हुई है। मेरी सत्ता आपकी ही सत्तापर अवलम्तित है । 
जिव लक्ष्मीके लिये बड़े-बड़े लोग तपस्या करते हैं; वह विरक्त 
होनेपर भी मेरी चरण-सेवा इसलिये करती है कि मुझपर ब्राह्मणो- 
को; कृपाल महात्माओंकी बड़ी कृपा है | मैं धनिकोंके द्वारा किये 
इए यज्ञोंमें, जिनमें अग्निमें खूब धी आदि हृविष्योंकी आहुतियाँ 
दी जाती हैं, उतनी प्रसन्नतासे स्वीकार नहीं करता, जितनी 
पसन्नतासे ब्राह्मणोंको खिलाये हुए पदार्थोको स्वीकार करता 
ह । जिन ब्राह्मणोंकी पूजा मैं करता हूँ? किसमें ऐसी सामर्थ्य 
है जो उनका तिरस्कार कर सक्ने ! जो तिरस्कार करनेपर/ 


गाली देनेपर भी ब्राह्मणोंका तिरस्कार नहीं करते व्रल्कि 
प्रसन्नताके साथ प्रेमभरी वाणीसे उनका सम्मान करते हैं और 
उन्हें मेरा स्वरूप समझते हैं) वे मानो मेरी ही पूजा करते हैं। 

“ब्राह्मणो | ये जय ओर विजय यों तो मेरे पार्षद हैं; 
परंतु इन्होंने मेरे शातन और आज्ञाका उलङ्घन करके आपका 
अपमान किया हे । सेवकका अपराध स्वामीका ही है । में अपने 
इस अपराधके लिये स्वं लजित हैँ । आपलोगोंने जो इन्हें 
दण्ड दिया है, वह भी मुझे माळूम है । आपलोगोंक्री इच्छा 
मेरी इच्छा है और वही हुआ दै, जो में चाहता था । इन 
दोनोंने मेरे अभिप्रायको न समझकर जो यह दुर्व्यवहार किया 
हे, उसके फलस्वरूप ये तीन जन्मोंतक असुरयोनिमें जायें 
और शीघ्र ही पुनः अपने स्थानपर लोट आवें | यह मैं इन- 
पर कृपा कर रहा हूँ । ये मेरे प्यारे सेवक हैं; बहुत दिनोंतक 
मुझसे ये अलग रहे? यह मुझे अमीष्ट नहीं दै ।? 

भगवानकी बात सुनकर ऋषियोंकी बुद्धि चकरा गयी । 
मानो उन्होंने समझा ही नहीं कि “भगवान्‌ क्या कह रहे हैं !? 
वे गदूगद वाणीसे भगवानसे कहने लगे । वे बोढे--भगवन्‌ | 
आपकी बात हमारी समझमें नहीं आ रही दै । आप त्रिलोकी 
नाथ होकर हमें अपना आराध्यदेव बतला रहे हैं, यह आपकी 
कृपा है । आप ब्राह्मणोंके आत्मा हैँ; स्वामी हैं; सनातनधर्मके 
परम रहस्य हैं । आप यदि ब्राह्मणोंका इतना सम्मान न करेंगे 
तो और कौन करेगा ! परंतु प्रभो | यहाँ सच्चके साम्राज्यमें 
आकर हमलोगोंने बड़ा अनुचित कार्य किया है | इसके लिये 
आप हमें दण्ड दें और इन्हें शापसे मुक्त कर दें । ये 
निरपराध हैं ।? 

भगवानने कहा--इसके लिये आपलोगोंको चिन्ता करने- 
की आवश्यकता नहीं । ये अखुरयोनिमें जाकर वेरभावसे मेरा 
चिन्तन करेंगे और फिर में स्वयं जाकर इनका उद्धार करूँगा | 
यह शाप मेरी इच्छासे ही इन्हें मिला दै, ऐसा आपलोग समझें |? 

इसके वाद बड़े प्रेमसे वेकुण्ठकी शोभा देखकर और 
भगवानकी परिक्रमा, प्रणिपात आदि करके उनकी सम्मति 
लेकर सनकादि वहाँसे विदा हुए । वे मार्गमे भगवान्‌ और 
उनके वैकुण्ठकी मता करते हुए यथेच्छ चले गये । 

अब मगवानले जय-विजयपर दृष्टि डाली ! 
(3 ) 

जब अपनेसे अपराध बन जाता है? किसीकी सहानुभूति- 
का भरोसा नहीं रहता चारों ओर निराशा-ही-निराशा नजर 
आती है, उस समय यदि कोई थोड़ा-सा भी सदूव्यवद्दार कर 
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देता है तो बढ़ा आश्वासन मिलता है और लोग उसके कृतज्ञ 
हो जाते हूँ । याद ऐसे अवसरपर किसी बड़े आदमीका सहारा 
मिल जाय तब तो प्रसन्नताका ठिकाना ही नहीं रहता ! 
ऐसे ही अवसरपर भगवानकी सहायता प्राप्त होती है । 
बे डूबते हुएको उवार लेते हैं, मरते हुएको जिला देते है; 
बिष पीनेकी इच्छा करनेवालिकों अमृतसे सराबोर कर देते हैं । 
इससे उन्हें परम दयाळ कहा जाता हे और इर्समै उनकी 
दीन-बन्धुता है | जब जय-विजय सर्वथा निराश हो गये; 
ब्राह्मणोंका अपराध, भगवानका अपराध और बहुत दिनोंतक 
भगवानसे वियोग होनेका घोरतम शाप देख-सुनकर वे घबरा 
गये, तब भगवानने उनपर अपनी क्ृपादृष्टि डाली | वे एक 
कोनेम मुँह छिपाये खड़े थे । उन्हें साहस नहीं होता था कि 
वे भगवानके सामने आवें और उनसे क्षमा माँगें | यद्यपि 
भगवानका करुणामय स्वभाव उनसे छिपा न था, वे जानते 
थे कि “भगवान्‌ हमारे दोषोपर दृष्टि न डाछेंगे; क्योंकि यदि 
वे दोपोंपर दृष्टि डालने लगें तो करोड़ों कल्पोमे भी उद्धार 
सम्भव नहीं, परंतु वे परम दयाल है, हमें क्षमा कर देंगे, हमें 
अपना छेंगे, तथापि आज न जाने क्‍या बात थी कि वे 
भगवानके सामने जानेमे हिचकते थे | 
जब उन्होंने देखा कि भगवान्‌ स्वयं ही प्रेमभरी दृष्टिसे 
हमारी ओर देख रहे हैं, तब बे दौड़कर उनके चरणोंपर 
गिर पडे; उनकी आँखोसे ऑसुओंकी धारा बह निकली, 
सेते-रोते हिचकी बंध गयी, वे कुछ बोल न सके । भगवानूने 
अपने हाथोसे उन्हें उठाते हुए कहा--“जयःविजय ! तुमलोग 
इतना घबराते क्यों हो ! क्या तुम्हें मेरी लीलाका रहस्य मालूम 
नहीं ! मेरी इच्छाके विपरीत जगतूमें कोई काम हो ही नहीं 
सकता; स्वयं जगत्‌ भी नहीं हो सकता । तब भला इस 
बैकुण्ठमै मेरी इच्छाके विपरीत कोई बात कैसे हो सकती हे! 
बात यह दै कि म॑ सेवारमै अवतार ग्रहण करके कुछ लीला 
करना चाहता हूँ | उत्त लोलामे तुमलोगोंको प्रधान पात्र 
बनाना आवश्यक दै । हमछोगोंकी जो सम्मिलित लीला 
होगी; उसे गाकर तथा स्मरण करके संसारके लोग सुगमतासे 
मेरे पास का सकेंगे. । केबल लोगोंके उद्धारके लिये ही यह्‌ 
लीला करनी है। ओर कोई ऐता काम हो नहीं सकता, 
जिसके लिये मुझे जाना पड़े । 
“इस लीला तुझलोगोंको बड़ा कठोर काम करना 
होगा । परंतु तुम्हारा अधिक्रार देखकर ही यह काम तम 
लोगोंको सोपा गया है । तुम्हें मुझसे वेरभाव रखना होगा | 
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और में तुमलोगोंको अपने हाथोंसे मारूंगा । उस समय 
तुमलोगोंको याद नहीं रहेगा कि ये हमारे स्वामी हँ, हमारे 
सेव्य हैं| लक्ष्मीने मी तुम्हें शाप दे दिया दे, इन ब्राह्मणोंका 
भी शाप हो चुक्रा हे, अब इसका सढुपयोग करना चाहिये | 
मेरे प्यारे पार्षदो | में तुम्हें छोड़ नही सकता । मेरी शरणमे 
आकर किसीका पतन नहीं हो सकता । यदि तुम्हें तीन बार 
संसारमै जन्म लेना पड़ेगा तो में तुम्हारे लिये चार वार 
आऊेँगा | तुम मेरे हो । में तुम्हारा हूँ | मेरे लिये इतना कष्ट 
उठानेमें तुम्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।? 

भगवान्‌ तो उन्हें समझाकर अपने MAA चले गये; परंतु 
विजयको संतोष नहीं हुआ । वह दुखी होकर अपने भाई 
जयसे कहने लगा--'भैया | में बड़ा दुखी हूँ । में यह 
सोचकर दुखी नहीं हूँ कि मुझे असुरयोनिम जाना पड़ेगा । 
में तुमसे सत्य कहता हूँ | यदि अपने किये हुएका दण्ड 
भोगनेके लिये मुझे नरकमें जाना पड़े और उसमें करोड़ों वर्षोतक 
रहना पड़े तो भी मुझको दुःख नहीं होगा । में भगवानका 
स्मरण करते-करते बात-की-बातमें उन वर्षोकों बिता दूँगा। 
परंतु अपने स्वामीसे, भगवानसे पृथक्‌ होकर में उनका प्रेमसे 
स्मरण भी नहीं कर सकूँगा, इतना ही नहीं, उनसे वैरभाव 
एखँगा, यह सोचकर मैं चिन्ताक्रे मारे मरा जा रहा हूँ । 
भैया ! मुझे बचाओ !? इतना कहकर वह जोर-जोरसे रोने लगा । 

विजयको समझाते हुए जयने बड़ी गम्भीरतासे कहा -- 
“मेरे प्राणप्रिय भाई ! तुम इतना घबराते क्यों हों ? तुम तो 
भगवानसे प्रेम रखते हो, तुम तो उनके सच्चे सेवक हो, 
मुझे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं हे । भाई ! प्रेमधर्म, 
सेवाधर्मका पालन करना बड़ा ही कठिन है | इसमें अपनी 
मनोदृत्तियोंकी परवा छोड़ देनी पड़ती है, अपने सुख-दुःलकी 
उपेक्षा कर देनी पड़ती है | जिससे अपने प्रियतमको प्रसन्नता 
हो; अपने स्वामी सुखी हों) वही करना पड़ता है । भगवान्‌ 
जहाँ भेजें, जित रुपमै भेजें और जैसे A, हमें उसी प्रकार 
जाना होगा; रहना होगा | हम उनके हैं, उनकी कठपुतली 
है बे जो नाच नचायेंगे+ हम प्रसन्नतासे नाचेंगे, उनकी प्रसन्नता 
ही हमारी प्रसन्नता हे । 

क्या तुम उनसे इसलिये प्रेम करते हो, इत भावसे सेवा 
करते हो कि वे हमारी इच्छाके अनुसार काम करें ! हमें 
Mai सुख प्रतीत हो वही करें १ हमारी इच्छाके अनुसार 
न हनिपर हम दुखी हों | दुःखका मूळ मन है । मनमें जब 


कोई कामना होती है कि हम इस प्रकार रहें; इस प्रकार रक्खे 
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जाये और वैसा नहीं होता तब हमारी कामनापर ठेस लगती है, 
तभी हम दुखी होते हैं। बिना कामनाके कोई दुखी हो ही 
नहीं सकता । भगवान्‌ जो कुछ करते हैं) हमारे भलेके लिये 
करते हैं और उनकी इच्छापर आनन्दमम्न होकर नाचते 
रहना ही हमारा धर्म है। उठो, चलो, विषाद छोड़ो । 
भगवानकी इस आज्ञाका अविलम्ब पालन किया जाय !? 
जयकी बात सुनकर विजयको बड़ा संतोष हुआ । दोनोंने 
श्रद्धाभक्ति-पूर्वक भगवानको प्रणाम किया । इतनेमें ही उनके 
वैकुण्ठसे गिरनेका समय आ पहुँचा | उनके गिरनेके समय 
हाहाकार मच गया । ब्रह्मा उस समय अपनी समामें बैठे हुए 
थे । उन्होंने जब देखा कि भगवानके प्रिय पार्षद वेकुण्ठसे 
गिरकर असुरयोनिमै जा रहे हैं और अभी इसी समय इन्हें 
भगवानकी स्मृति नहीं है, तव उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ | 
उनके मनमें ऐसे भाव आने लगे कि जो अबतक कभी नहीं 
हुआ था, वह इस समय केसे हो रहा है ! अबतक केवल 
मेरे लोकतक ही पुनर्जन्मकी गति थी) आज पैकुण्ठसे भी 
पुनर्जन्म होनेकी बात देखी गयी । क्या भगवानक्रे लोकमें 
भी कालकी पहुँच हो गयी ! परंतु ऐसा कैसे हो सकता है ! 
काल तो भगवानके लोकका स्पर्श भी नहीं कर सकता; परंतु 
ये गिर तो रहे हैं | अवश्य इसमें कुछ-न-कुछ मगवानकी 
लीला होगी । । भगवान्‌ भी कैसी-कैसी लीलाएँ करते हैं ! 
भगवानकी लीलाका स्मरण करते-करते ब्रह्मा तन्मय हो 
गये । थोड़ी देरके बाद्‌ जब उनकी तन्मयता भंग हुई, तब 
उन्हें स्मरण हो आया कि यह तो कोई नयी बात नहीं दै । 
प्रत्येक वाराह-कल्पमें ऐसा ही होता आया है । अब भगवान्‌ 
` जगतूका कल्याण करनेके लिये प्रकट होनेवाले हैं | अहा ! 
भगवान्‌ कितने दयाल हैं । जगतके प्रपश्नोंमें फंसे हुए 
जीवोंका उद्धार करनेके लिये वे स्वयं जगत में आते हैं। 
अनेकों प्रकारकी छीलाएँ करते हँ, बहुतोंकों तार देते हैं और 
` ऐसी लीला कर जाते हैं कि उसका स्मरण-चिन्तन करके लोग 
भव-सागरसे पार उतरते रहें । धन्य हैं. भगवान्‌ और धन्य 
: है उनकी लीला ! 
ब्रह्मा पुनः समाधिस्थ हो गये । वे भगवानके चिन्तनरमे 
इतने तल्लीन हो गये कि उनकी. समाधि तव खुळी, जव 
जय-विजय ऊपरके लोकोसे बहुत ही नीचे आ चुके थे-। 
ब्रझाने सोचा अत्र इन्हें. कहीं खान देना चाहिये । इन्हें 
5 गर्भमै घारण करनेकी शक्ति भला किसमें है ! हाँ, दिति इन्हें 
अपने गर्भमें धारण कर सकती है-। अच्छा? तब यही SER 


ब्रह्माने उन्हें दितिके गर्भमें जानेकी व्यवस्था कर दी | 
(५ ) 

प्रकृति शान्त थी | सायंकालीन सूर्यकी छाल-छांछ 
किरणें समुद्रके नीले जलके साथ खेल रही थीं | तरंगे 
बहुत कम उठती थीं । वायु मन्द हो गया था | दिन और 
रातकी सन्धिका समय होनेके कारण चारों ओर गान्ति-ही- 
शान्ति विराज रही थी । चारा चुग लेनेके बाद पक्षी अपने- 
अपने नीड़ोंपर बैठकर भगवानके मधुर नामोंका संगीत 
गा रहे थे। यह वहीं समथ दै, जब्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जंगलसे गोओंको चराकर लौटते थे और उनके गोधूलि- 
धूसरित मुख-मण्डलको देखनेके लिये व्रजके सभी प्राणी 
उत्सुक रहते थे | दिनभर काम करनेवाले इसी समय 
अपने घर आते हैं । यह प्रतीक्षाका समय है | इस समय 
हृदयमें एक मधुर लालसा जाग्रत्‌ होती दै । प्रकृतिके शान्त 
होनेके कारण इस समय मन अधिक पवित्रता और वेगके 
साथ परमात्माकी ओर बढ़ता है । हाँ, तो उस दिन प्रकृति 
शान्त थी और महर्षि कश्यप अपने आश्रमके पास ही बैठकर 
संध्या कर रहे थे | 

प्रातःकालकी संध्या सूर्यादयक्रे पूर्व हो जानी चाहिये 
और सायंकालकी संध्या सूयस्तिसे पूर्व हो जानी चाहिये | 
यह द्विजातिर्योका नित्य कर्तव्य है | इसके उल्ळङ्कनसे पाप 
लगता है | वर्णाश्रमके अंदर रहकर संध्याकी अवहेलना 
नहीं की जा सकती । महर्षि कश्यप नित्य संध्या करते थे 
और आज भी समयपर वे संध्या करने बैठे थे | विधिपूर्वक 
ध्यान करते हुए उन्होंने प्राणायाम किया; आचमन, मार्जन, 
अघमर्षण आदि करके अभी जप करने जा ही रहे थे कि 
दिति वहाँ आ पहुँची । 

दितिको असमय आयी हुई देखकर महर्षि कदयपको 
बडा आश्चर्य हुआ । उन्होंने सोचा; यह नयी वात कैसे 
हो गयी । यद्यपि दिति मेरी धर्मपत्नी दै) मेरी बड़ी सेवा 
करती है; तथापि आजतक संध्याके समय यह कभी नहीं 
आयी थी । उन्होंने) जप्रमें विघ्न न दो इसलिये यह 
सोचा क्रि इसे पूरा हो जानेके वाद वात कर दूँगा । वे. फिर 
पूर्ववत्‌ एकाग्र होकर सविता देवताका ध्यान करते लगे | : 

दितिका मन उस समय वहार्मे नहीं था । वह संतान- 
ग्राप्तेकि लिये अत्यन्त उत्सुक्र थी । उसने .कद्यपक्रे पास 
जाकर बड़े दीनभावसे कहा--“आर्यपुत्र ! मै आपकी 


. दासी हूँ । इस समय मुझे वड़ा कष्ट हो रहा हे । आप मेरी 
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रक्षा कीजिये । यह देखिये कामदेव अपना धनुष-याण 
चढाकर प्रवल MÀ मुझपर आक्रमण कर रहा है । जेसे 
मदमत्त हाथी अपनी सँडसे केलेके वृक्षको धुन डालता है) 
वैसे ही मेरा अन्तःकरण मेरे वशमें नहीं है | मेरा शरीर टूट 
रहा है। आप कृपा करके मुझे बचाइये । इसे गान्त 
कीजिये | भगवन्‌ | भेरी कई सौतें हैं | उनकी संतान ओर 
सम्पत्तिको देखकर मेरे कलेजेभे जलन होती है। आपके 
द्वारा जो संतान मुझे प्राप्त होगी; वह आप-जेसी ही होगी 
ओर उससे सारे संसारमै हमारा यश छा जायगा । 

“नाथ | जब मेरे पिता दक्षने बड़े प्यारसे मुझसे पूछा 
कि तुम किसे पतिके रूपभे बरण करना चाहती हो, तब 
यद्यपि जाके मारे मेने YA कुछ नहीं कहा; फिर भी 
वे मेरा भाव समझ गये और आपके साथ उन्होंने मेरा 
विवाह कर दिया । इस समय कामकी यन्त्रणासै व्याकुल 
होकर में आपकी शरणमें आयी हूँ | आपके सिवा और कौन 
मेरी रक्षा कर सकता है | आप महान्‌ पुरुष हैं। जो कोई 
आपकी शरणमे आता है; उसकी आप रक्षा करते हैं । 
आपकी शरण अमोघ है । मेरा दुःख मिटाइये ।? 

« कश्यपने देखा कि आज दिति बहुत त्रोल रही है। 
एक तो कामके बाणोसे व्यथित है, दूसरे सौतोंकी सम्पत्ति 
भी इसे सता रही है। इसकी कामना तो अनुचित नहीं है। 
उन्होने बड़े प्रेमसे समझाया--:देवि ! तुम मेरी अधाङ्गिनी 
हो । तुम्हारे सहारे मेरे अर्थ, धर्म, काम तीनों ही सधते 
हैं । गहस्थजीवनमें वास्तवमै तुम्हारे-जैसी धर्मपत्नीकी बड़ी 
आवश्यकता है । जीवनका समस्त भार तुम्हें सौंपकर मैं 
निश्चिन्त धर्मपालनमे समर्थ होता हूँ । तुम्हारी सङ्गति और 
आश्रयसे ही में अपने शत्रु इन्द्रियोंको बशमें रखता हूँ | 
मानो नारी एक ऐसा किला हे; जिसके आश्रयसे शत्रुओकी 
AA निर्भय होकर रहा जा सकता है । 

“मे तुम्हारी सेवाका आणी हूँ । यदि जीवनभर 
तुम्हारी सेवा करनी पड़े तो भी में उकण नहीं हो सकता | 
मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूँगा । परंतु प्रिये ! तुम दो घड़ी 
और ठहर जाओ । यह संध्याका समय है । देवाधिदेव 
महादेवके अनुचर इस समय संसारमै घूमा करते हैं | स्वयं 
भगवान्‌ शङ्कर स्मशानको राख आारीरमें लपेटे जटाओंको 
खोले हुए यह देखते फिरते हैं कि कौन इस समय अपने 
कर्तव्य संध्या आदिमें न लगकर प्रमाद एबं पापकर्ममे लगा 
हुआ है। यद्यपि उनका कोई शात्रुमित्र अथवा निन्दनीय- 
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प्रशंसनीय नहीं दे; फिर भी पापियोपर उनकी तीसरी आँख 
पड़ ही जाती है । उनका चरित्र बड़ा निर्मळ हे । संसार 
सागरसे पार होनेवाले उनके चरित्रका गायन करते रहते 
। फिर भी वे उन्मत्तकी भाँति विचरण करते रहते हैं। 

इस समय गर्भाधान गर्हित बतलाया गया है, इसलिये 
थोड़ी देर धैर्य धारण करो । नहीं तो, उनके क्रोधकी 
सम्भावना है |? 

कश्यपके इतना समझानेपर भी दितिको संतोष नहीं 
हुआ । उसने निर्लज होकर कश्यप ऋषिका वस्त्र पकड़ 
लिया । महर्षि कश्यपने सोचा कि मेरे इस शान्त आश्रममें, 
जहाँ निरन्तर भगवानका ही स्मरण) चिन्तन, वर्णन होता 
रहता È इस प्रकारकी मनोवृत्तिका होना बड़ा आश्चर्यजनक 
है | यहाँ हिंसक जन्तु अहिंसक हो जाते हैं, कामी, क्रोधी 
यहाँ आते ही शान्त हो जाते हैं | मेरी अर्धाङ्गिनी ही आज 
इस प्रकार कामपीड़ित और निर्लज हो जाय; इसका कारण 
समझमै नहीं आता । मेरे अग्निहोत्रके समीप असमयमें 
ऐसी भावनाका उदय होना विधि-विधानका ही द्योतक है। 
अस्तु, भगवानकी इच्छा पूर्ण हो । 

गर्भाधान होनेके पश्चात्‌ दितिका आवेश शान्त हुआ । 
वह सोचने लगी कि यह मैंने क्या किया ! पतिदेव, स्वयं 
भगवान्‌ शङ्कर और शास्रांकी आज्ञाके विपरीत मैं ऐसा काम 
कर बैठी, जिससे निन्दनीय और कुछ हो ही नहीं सकता । 
उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ । वह तुरंत महर्षि कश्यपकी 
शरणमे गयी । अबतक महर्षि कश्यप स्नान करके प्राणायाम- 
पूर्वक ध्यान करते हुए. भगवानके नामका जप करने लगे 
थे | दितिने जाकर लजावश अपना मुँह नीचे करके कहा 
“भगवन्‌ | मुझसे बड़ा अपराध हुआ । भगवान्‌ रुद्र क्रुद् 
होकर कहीं मेरे गर्भका अनिष्ट न कर दें | मैं उनकी शरणमें 
हू । आप उनसे प्राथना कीजिये | में देवाधिदेव महादेवको 
नमस्कार करती हूँ । वे आशुतोष हैं, सम हैं और मेरे सगे- 
सम्बन्धी हैं । आपके नाते मेरे देवर हैं और पिताके नाते 
मेरे बहनोई हैं । मेरी बहिन सती उनकी धर्मपत्नी है । 
मेरा बच्चा उन्हींका बच्चा है | वे मेरे वच्चेका अनिष्ट 
कदापि नहीं करेंगे | भगवन्‌ ! आप दया करके मेरी 
रक्षा कीजिये ।? 

इस प्रकार दितिको अपने कृत्यपर लज्जित एवं संतानके 
कल्याणके लिये उत्सुक देखकर नियम पूण हो जानेके बाद 


महाप कश्यपने कहा--पततुम्हारे और 
Digitized By Siddhanta eGangotri Ca KAANE 
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शङ्करकी प्रार्थनाको देखते हुए यह कहा जा सकता है 
कि भगवान्‌ रुद्र तुम्हारे बालकोंका अनिष्ट नहीं करेंगे । 
परंतु असमयभें ही गर्भाधान करनेके कारण मेरी आज्ञाका 
न पालन करने तथा आपनी सौतके पुत्र देवताओंके प्रति द्रोह 
भाव रखनेके कारण तुम्हारे गर्भसे होनेवाले पुत्र देव-द्रोही 
एवं अमङ्गलरूप होंगे । गर्भाधानके समयकी तुम्हारी Wa 
उनके हृदयमें ऐसे भाव भर देगी कि वे तीनों लोकोंकों 
कम्पित कर देंगे | उस समय मेरे मनमै भगवान्‌ शाङ्करका 
ध्यान था, अतः तुम्हारे दोनों पुत्र शङ्करके भक्त होंगे । 
जब उनके द्वारा निरपराध दीन प्राणियोंकी हिंसा होगी, 
क्रिया दुःख पायेंगी, उनपर महात्मालोग क्रोधित हो जायेंगे 
तव स्वयं भगवान्‌ अवतार लेकर उनका वध करेंगे । तुम्हारे 
मनमै पश्चात्ताप हुआ है, तुम्हें अपने कृत्यपर खेद हुआ 
है, इसलिये तुम्हारा पौत्र हिरण्यक्रशिपुका एक लड़का बड़ा 
ही भक्त होगा । उसकी भक्तिसे तुम्हारे वंशका उद्धार 
हो जायगा |? 

मेरे पुत्रोंका वध स्वयं भगवान्‌ करेंगे, यह सुनकर 
दितिको बड़ी प्रसन्नता हुई; क्‍योंकि उसका विश्वास था 
कि वधके नाते ही सही, हमारे पुत्रोंका भगवानसे सम्बन्ध 
तो होगा १ चाहे जिस भावसै, जिस नातेसे उनसे सम्बन्ध 
हो जाय; केवल सम्बन्ध होना चाहिये। बस) कल्याण-ही- 
कल्याण है । दिति बड़ी सावधानीके साथ अपने गर्भकी रक्षा 
करने लगी। 

जत्र दितिके गर्भमै पहलेके भगवानके द्वारपाल किंतु 
अब असुर आ गये; तब तीनों छोकोंकी दशा ही बदल गयी | 
WA कम हो गया, अग्नि निर्धूम होकर प्रसन्नतासे 
हविध्य नहीं ग्रहण करती, दिदाओंमें कुहरा छाया रहता है, 
वायुका स्पर्श बड़ा ही तीखा माळूम होता है, कहाँ प्रसन्नता 
नहीँ, कहीं मङ्गल afb सव-के-संत्र देवता घबरा गये। 
वे आपसमें सलाह करके ब्रह्माके पास गये । सबने 
ब्रझासे सम्मिलित प्रार्थना की क्रि “पितामह ! आज संसारमै 
यह क्या अनर्थ हो रहा है ? चारों ओर भय छाया हुआ 
हैं| सबके हृदयोंमें एक उद्वेग समाया हुआ है । बाहर-भीतर 
YA अशान्ति है । इसका कारण क्या है १ दितिका गम 
बहुत वष,से बढ़ रहा है । यह क्या है ! क्या इसीके कारण 
जगतूकी यह दशा है १ भगवन्‌ ! हम काइ उपाय बतलाइये 
इस संकटसे उबारिये | हम सब आपकी झरणमें हैं | आपके 
चरणोंमें वारस्त्रार नमस्कार करते हैं ।? 


ब्रह्माने मधुर वाणीसे सान्त्वना देते हुए जय-विजयके 
झापसे लेकर उनके गर्भमें आने तककी वात कह सुनायी 
और अन्तमें कहा कि ध्वे ही दोनों दितिके गर्भमै आथे हुए 
हैं । उनके ही भीषण तेजसे त्रिलोकी त्रस्त दै । भगवान्‌ 
इसके सम्बन्धमें स्वयं विधान करनेवाले हैं । देवताओं ! 
उन्हीके संकल्पसे सृष्टि होती है, उन्हींकी शाक्तिसे स्थिति 
और उन्हींके भ्रुमंगसे इसका प्रलय हो जाता दै । बड़े-बड़े 
ऋषीश्वर, योगीश्वर उनकी योगमायाका रहस्य नहीं समझ 
पाते । वे कब किस प्रकार किसका कल्याण करना चाहते 
हैं, यह भगवान्‌ और भगवानके भक्तोके अतिरिक्त और 
कोई नहीं जान सकता | परंतु इतना निश्चित है कि उनके 
प्रत्येक विधानमे जीवोका हित ही निहित रहता है 
हमारे स्वामी हैं) वे ही हमारे सहायक है, उन्हींका हमें भरोसा 
है, वे ही हमारा कल्याण करेंगे | हम अपनी तुच्छ बुद्धिसे 
क्या सोच-विचार सकते हैं १ हम उनकी शरणमे हैं। उनके 
कर-कमलोंकी सुकोमल छत्रछायामँ हैं। बस) यही भाव निरन्तर 
बना रहना चाहिये ।? 

ब्रह्माकी यह विश्वास और प्रेमसे परिपूर्ण वाणी सुनकर 
देवताओंकों बड़ी प्रसन्नता हुई । वे संतुष्ट होकर भगवानका 
स्मरण करते हुए अपने-अपने घामको चले गथे और वहाँ 
शान्तिके साथ भगवानकी प्रतीक्षा करने लगे । 

इधर दितिके प्रसवका अवसर आया । साधारण प्रसव- 
के समयक्री अपेक्षा बहुत अधिक समय बीत जानेके पश्चात्‌ 
संतान होनेका समय उपस्थित हुआ । उस समय संसारमै 
बड़े-बड़े उत्पात होने लगे । सॉपकी भाँति फुफकारता हुआ 
वायु चलने लगा । उल्का और वशर गिर-गिरकर लोकोंको 
भयभीत करने लगे । आकाशमै पुच्छल तारे उग आये । 
नक्षत्रोंकी प्रभा नष्ट हो गयी । भीषण वादलोके दलने प्रकाश 
आनेका मार्ग बंद करके अन्धकारका राज्य स्थापित कर 
दिया । समुद्र उदासीके साथ चिल्लाने लगा | मानो सारी 
प्रकृति क्षुब्ध होकर कहने लगी हमें तुम्हारे-जसे लोगोकी 
आवद्यकता नहीं; ब्रह्मा और ब्रह्माक्रे कुछ पुत्रोंकी छोड़कर 
सारी प्रजाको ऐसा अनुभव हुआ कि असमयम ही प्रलय 


होने जा रहा है । अथवा यह एक महान्‌ विश्वविष्ठवका 


सूत्रपात है । 
पैदा होनेके थोड़ी ही देर वाद दोनों असुरोंमें महान्‌ 


za संचार हो गया । उनका शरीर फौलादकी तरह 
-कठोर और पर्बतके समान बड़ा था । कश्यपने दोर्नोका 
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नामकरण क्रिया । गर्भाधानके हितात्रसे जो बडा था) किंतु 
उसत्ति-क्रमसे छोटा था, उसका नाम हिरण्यकशिपु रक्खा | 
और जो गर्भाभानके क्रमसे छोटा किंतु उसत्ति-क्रमसे वड़ा 
था, उसका नाम हिरण्याक्ष रक्खा । हिरण्यकशिपुने घोर 
तपस्या करके ब्रह्मासे वर प्राप्त किया और RAAR शासन 
किया । उसकी कथा श्रीनमिंहावतार-कथामै देखनी चाहिये । 
उसका छोरा भाई हिरण्याक्ष बडा ही वीर था । वह 
हिरण्यकशिपुको बहुत मानता था तथा वह भी इसपर बड़ा 
प्रेम करता था । 
हिरण्याक्ष हाथमे गदा लेकर अपनेसे लड्नेवालेको हँ ने 
के लिये स्वगर्गे गया | उसके असह्य वेग, महान्‌ गदा; उत्साह, 
शक्ति और बरसे प्राप्त पौरुप्रको देखकर सभी देवता भयभीत 
हो गये । जग्र उसने देखा कि इन्द्र आदि सभी देवता मेरे 
सामनेसे भग गये) तब बह उन्हें नपुंसक समझने लगा । 
इसके बाद अपने बॉहोंकी खुमारी मिटानेके लिये वह wazi 
कूद पड़ा और भयंकर गर्जना करते हुए अपार एवं अगाध 
समुद्रमे मत्त होकर विहार करने लगा । उसके समुद्रमे प्रवेश 
करते ही प्रहार न करनेपर भी उसके प्रभावसे भयभीत होकर 
बरुणके सैनिक भाग गये । वह वर्षोतक समुद्रम क्रीडा करता 
रहा । वह अपनी गदासे समुद्रके जलको पीट-पीरकर इतना 
उछालता था कि जलके छोंरोसे ऊपरके लोकमे WANS घबरा 
जाते थे। 
अब बह वरुणकी राजधानीमै गया । वहाँ वरुणसे 
नीचकी भोति उसने प्रार्थना की कि आप लोकपाल हैं, जलके 
अधिपति हैं, आपकी कीर्ति सारे संसारमै फैली हुई है, आपने 
बड़े-बड़े वीरोंका घमंड चूर कर दिया है, समस्त दैत्य-दानबों- 
को जीतकर आपने राजसूय यज्ञ किया है, में आपके चरणोंमे 
प्रणाम करके एक भीख मागता हूँ । आशा है, आप मेरी 
प्रार्थना स्वीकार करेंगे। मैं आपसे यही भीख मांगता हूँ कि 
आप मुझसे युद्ध करें ।? 
वरुणने देखा कि इस समय इसका बल बढ़ा हुआ 
है । इससे लड़ाई करना अपनेको संकरमें डालना है । अतः 
क्रोधको अपनी बुद्धिसे दबाकर उन्होंने बडी नम्रतासे कहा-- 
'भेया ! हम तो अब aS हो गये हैं । अब युद्ध करनेकी ओर 
मेरी प्रवृत्ति नहों है और वास्तवमै भगवान्‌ विष्णुके अतिरिक्त 
तुमसे युद्ध करनेवाला कोई दीखता भी नहों । तुम्हारे-जैसे 
वीर पुरुषोंकों उन्हासे युद्ध करना चाहिये । जाओ, तुम 
उनके पास जाओ । तुम्हारा घमंड चूर होगा और कुछ 
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क्षणोमें ही कुत्ते तुम्हारे शरीरको नोचकर खा जायँगे |? 
हिरण्याक्ष तो अपने जोड़का योद्धा हूँ ही रहा था, वह 
भगवान्‌ विष्णुको हूँ ढ़नेके लिये चल पड़ा । 
(५) 

सृष्टिके आदिकालकी बात है | ब्रह्मा भगवत्प्रेरणासे सृष्टि 
कर रहे थे; परंतु उनकी इच्छाके अनुरूप सृष्टि नहीं हो रही 
थी | उनकी अमिलाप्रा थी कि सृष्टि सुन्दर-से-सुन्दर हो) बढ़े 
और प्रब्रत्ति-वर्मका पालन करे | परंतु उनकी यह अभिलाषा 
दरिद्रोके मनोरथकी भाँति पूरी नहीं होती थी। कुछ अज्ञानी 
हुए, कुछ भोगी हुए; कुछ क्रोधी हुए और कुछ निदृत्तिपरायण 
हो गये । उनके शोककी सीमा न रही । वास्तवमें जव कुछ 
करनेकी इच्छा की जाती है और वह पूरी नहीं होती, तब शोक 
होता ही है | ब्रह्म भी शोकग्रस्त हो गये | 

परंतु भगवानकी लीलाको कौन जानता है । इस शोकके 
अवसरपर ही उनमें रजोगुण और तमोगुणका वाञ्छनीय 
मिश्रण हो गया और एक सुन्दर दम्पति उनके सामने प्रकट 
हो गये । यही दम्पति मनु और शतरूपा थे । इन्हें देखकर 
ब्रह्माको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्हें ऐसा माळूम हुआ कि बस, 
अग्र मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गयी । मैं जैसी चाहता था, वैसी 
सृष्टि हो गयी । मनु और शतरूपाने हाथ जोड़कर पूछा-- 
“भगवन्‌ ! हमें क्या आज्ञा हे? हम आपकी आज्ञाकारी संतान 
हे । जो आशा हो) वही करें P ब्रह्माने बड़ी प्रसन्नतासे 
पमझाया-- 

“हम सब परम पिता परमात्माके यन्त्र हैं । हमारा एक- 
मात्र धर्म है उनकी आजञाका पाळन करना | वे हमारे स्वामी 
हैं, हमारे सखा हैं और हमारे आत्मा हैं । वे कर्ता- 
अकर्ता, भोक्ता-अभोक्ता सव कुछ हैं और सबसे परे हैं । 
यह सृष्टिका समय है । हमें यह आज्ञा है कि तमोगुणमें 
सोते हुए जीवोंकों उठाकर ऐसी स्थितिमें लावें कि वे अपने 
पुरुषार्थद्वारा इत दुःखमय संसारसे मुक्त हो जायें । भगवान- 
के पास पहुँच जायें । यह काम तुमसे होगा ।? 

परंतु इसके लिये तपकी आवश्यकता है । तुम दोनों 
तपस्या करके शक्ति प्राप्त करो । आदिशक्तिकी आराधना 
करो और उनसे निर्विष्न सृष्टि-सम्पादनकी योग्यता लाम 
करो । मनुने ब्रह्माकी बात शिरोधार्य की और दोनों तपस्याके 
लिये चल पड़े । 

इस सृष्टिके अंदर और बाहर एक शक्ति है । ऐसी कोई 
वस्तु नहा, जिसमें कोई-न-कोई शक्ति न Al गक्तिहीनका 
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ga ही नहीं दे । सत्ता स्वयं एक शक्ति हे) हम जो 
उपासना करते है, हमारी उपासनाका जहाँतिक सम्परन्ध टु, 
wa शक्ति-दी-शक्ति है । खयं ईश्वर शक्तिरूप E | ऐश्वय- 
शक्तिके त्रिना ईश्वरका ईश्वरत्व ही सिद्ध नहीं होता । इसलिये 
शक्तिकी आराधना ही आराधना है और हम सभी शक्ति- 
की आराधना करते हैं । 

मनु और शतरूपा दोनों ही प्रेमसे शक्तिको आराधना 
करने लगे । उन्होने मन-ही-मन भगवती आदिशक्तिको 
प्रार्थना की कि “देवि | जगतूके समस्त कारणको 


कारणमूता महाशक्ति ! हम तुम्हें शतशः प्रणाम करते हैं । 
वेदोंके रूपमें तुम्हीं प्रकट हो । सम्पूर्ण मज्ञलोंकी तुम्हाँ मूल 
हो । ब्रह्मा, विष्णु; महेश सभी तुम्हारे शिशु है । तुम्हारे ही 


बलपर जगत्‌ टिका हुआ है | पालन, पोषण) सजन, विसर्जन 
सत्र तुम्हारी ही शक्तिसे होता दै । तुम्हारी शक्तिके ब्रिना कोई 
कार्य हो ही नहीं सकता । 

“हमें अपने पिताकी आज्ञा प्राप्त हुई हे 
भगवत्प्रेरणा मी है कि हृमलोग सृष्टि करें | परंतु इममे क्या 
शक्ति है कि उनकी आज्ञाका पाछन कर सकें । हम तुम्हारी 
कृपाके भिखारी हैं । तुम्हारे ही शिशु हैं । तुम्हारे दरवाजेपर 
पड़े हे | मो! प्यारी मा! आकर हमें गोदमें उठा लो । 
हमें दुलारो, पुचकारों | हमपर वात्सल्य स्नेह प्रकट करो |? 

मनु और शतरूपा एक ही साथ एक ही प्रकारकी 
प्रार्थना कर रहे थे | पति-पत्नीका हृदय एक ही भावमें विभोर 
था | वह एक ही हो गया था । उनकी सच्ची प्रार्थना और 
WAA परम लालसा देखकर दयामयी माँ प्रकट हुई | 
उन्हे देखते ही उनके चरणोंपर गिरकर दोनोंने साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया । माकी करुणासे उनका हृदय विहृळ हो गया । 
शरीर पुलकित और आँखोंमें आँसू । दोनों दी अञ्जलि बाँधे 
खड़े थे | 

मनि पुचकारते हुए कहा--धबरेटा ! तुम तो मेरे अपने 
शे | तुम इसीलिये प्रकट हुए हो क्रि परमार्थ साधन करने- 
योग्य मानवी सृष्टि हो । मेरी प्रसन्नताके लिये तपस्या करनेकी 
क्या आवश्यकता 
देखना चाहती .] जत्र मैं देखती हूँ कि मेरा कोई शिश 
सचमुच मेरे लिये रो रहा दै, तव दौड़कर उसे अपने आँचल- 
म छिपा ळेती हूँ । मेरा हृदय उसके पीनेके लिये दूध बनकर 
बाहर निकल आता है | में एक क्षणके लिये भी उसे नहीं 


छोड्ना चाहती । 


और उसमें 


है । में अपने बच्चेको कष्ट उठाते नहीं - 


“जो मुझे न चाहकर कोई आर वस्तु चाहते है, उन्हे 
यदि उस वस्तुसे उनकी हानि होनेकी सम्भावना नहीं रहती 
तो वह वस्तु भी दे देती हूँ और आइमै खड़ी रहकर अपने 
बच्चेका खेलना देखकर प्रसन्न होती हूँ | यदि अनिष्ट 
होनेकी सम्भावना देखती हूँ तो झपटकर वह वस्तु 
लेती हूँ और उसे उप्रसे भी उत्तम वस्तु देती हूँ अथवा 
उसे अपनी गोदमं ले लेती हूँ । 

“प्यारे मनु और शतरूपा | मुझे और कोई काम नहीं 
हे । में दूसरा कोई काम करती ही नहीं । निरन्तर अपने 
नन्हे-नन्दे शिशुआंक्री देखभाल किया करती हूँ । छोड़नेकी 
कल्पना भी उठ जाय तो मुझे कितना कष्ट होगा; इसका 
अनुमान नहीं किया जा सकता। में कभी छोड़ ही 
नहीं सकती । 

“तुम पिताकी आञ्चासे खुषटि-कार्य करना चाहते हो, यदद 
बड़ी qaaa बात है। में तुम्हारी सहायता करूँगी | 
स्वयं भगवान्‌ विष्णु वाराहावतार धारण करके तुम्हारे aR- 
कार्यमें सहयोग देंगे और आगे चलकर वे तुम्हारी संतानके 
रूपमै अवतार ग्रहण करेंगे । बेटा ! जाओ । सावधानीसे 
अपना काम करो । तुम्हारा कल्याण होगा ।? 

माँ अन्तर्धान हो गयीं और मनु लोकपितामद्द ब्रह्माके 
पास आये | 

मनु और शतरूपाको प्रसन्नताके साथ आते देखकर 
ब्रह्माने अनुमान कर लिया कि इनका कार्य सिद्ध हो गया है । 
प्रणाम करते ही नि उठाकर हृदयसे लगा लिया और 
आनन्दातिरेकसे उनका सिर सूँघने लगे | माकी कृपा और 
वरदानकी बात सुनकर ब्रह्माकों बड़ा ह हुआ | संव-के-सब 
माँकी दयाळताका स्मरण करके मुग्ध हो गये । उन्हें ऐसा 
माळूम होने लगा कि हम उनकी गोदमें ही बेळे हुए zi 

तन्मयता भंग होनेपर मनुने प्रार्थना को कि “पिताजी | 
सृष्टि करनेके लिये विशाल भूमिकी आवश्यकता है | प्रथ्वीके 
बिना सृष्टि कहाँ की जाय ? सारा संसार जलमग्न हो KIRI 
इसके सम्बन्धमें कोई-न-कोई उपाय अवश्य करना चाहिये।? 

उसी समय ब्रह्माके दूसरे पुत्र मरीचि आदि भी उपस्थित 

। गये । ब्रह्माने चिन्ता करते हुए कहां कि इस बातके लिये 
तो मुझे स्वयं बडी चिन्ता हो रही दै | प्रलयक्रे समय देत्यांने 
पृथ्वीको चुराकर रसातळमें रख दिया अत्र उसके उद्धारका 
कोई उपाय नहीं दीखता । भगवानकी कपाके बिना यह 
कार्य असम्भव दै | आओ; हम सब उन्होंकी प्राथना करें | 


वे ही इमलोगाँका कल्याण-विधान करेंगे। 
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अभी प्रार्थना शुरू भी नहीं हुई थी कि ब्रह्मक्री नाकसे 
एक अंगुलका एक अद्भुत शूकर-सावक निकल पड़ा | उसे 
देखकर छोगोंकों बढ़ा आश्चर्य हुआ । वे सोचने लगे, यह 
क्या वस्तु है ? देखते-ही-देखते क्षणभरमै वह बढ़कर हाथीके 
बराबर हो गया । सनक) सनन्दन) मनु, मरीचि सब-के-सब 
आश्चर्यचकित हो गये | तकना करने लगे कि यह क्या दे १ 
अभी-अभी नाकसे यह निकला हे ओर इतना बड़ा हो गया ! 
इतनेमे ही शूकर भगवानूने घोर गर्जना की । उनकी गर्जना 
सुनकर इन लोगोंके मनमै भय नहीं हुआ, आनन्द ही 
हुआ । ब्रह्माकी समझमें बात आ गयी । उन्होंने कहा कि 
धअवश्यमेव पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये भगवान्‌ दी शूकर- 
रूपसे अवतीण हुए हैं ।? 
(६) 
जिप वस्तुके लिये चिन्तित हों) जिसकी प्रतीक्षामें दूसरा 
काम अच्छा न लगता हो, जिसके बिना हमारे कतव्यमै ही 
बाधा पड़ जाती हो, यदि वही वस्तु सहसा बिना किसी 
प्रयक्षके सामने आ जाय; हमारी अभिलाषा पूर्ण कर दे तो 
इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात ओर क्या होगी ! ऐसे अवसरों- 
पर ही हम अपने जीवनको धन्य मानते हैं । 
यहाँ तो कोई दुसरी वस्तु नहीं, खयं भक्तवाञ्छा- 
कल्पतरु भगवान्‌ ही यञ्चवाराइ-रूप धारण करके प्रकट हुए 
हैं। उनके सुकोमल दन्तद्वयविराजित श्याम शरीरकी 
सुन्दरता और फरफराती हुई रोमाबली देखकर ब्रह्मा आदिके 
आनन्दकी सीमा न रही । सब-के-सब उठ खड़े हुए और 
उनके पास जाकर षोडशोपचारसे पूजा की । अन्तमै सबने बड़े 
प्रेमसे प्रार्थना की कि 'भगवन्‌ ! आप ही इस सुष्टिके 
आधार हैं । आप ही इसके अधिष्ठान हैं । आपकी ही सत्तासे 
यह सृष्टि और हम सब सत्तावान्‌ बने हुए हैं । आपकी ही 
कृपासे, आपकी ही प्रेरगासे सब कुछ हो रहा हे और जब 
आवश्यकता होती ई तब इतकी रक्षा-दीक्षाके लिये आप 
प्रकट होते है । आप सर्व है, आप ज्ञानस्वरूप हैं, आपका 
श्रीविग्रह आनन्दमय है; एकमात्र आप ही सत्य हैं । आपके 
ही पावन नामोंका उच्चारण करके आपकी ही पावन स्मृतिमै 
तल्लीन होकर हमारा जीवन व्यतीत होता रहै, सर्वदा हम 
आपके ही भ्यानमें मग्न रहें; एक क्षणके लिये भी आपको 
न भूलें, ऐसी कृपा कोजिये | 
“प्रभो ! पृथ्वी आपकी सेविका है । आपने उसे 
अपनी स्वीकार किया हे। प्रल्यके समय असुरोंके द्वारा 
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वह हरण कर ली गयी है। आपकी अपनी होनेके पश्चात्‌ 
वह असुरोंके द्वाथमे गयी, यह आश्चर्यको बात अवश्य है | 
परंतु आपकी लीला आप ही जान सकते हैं । और कोई क्या 
जाने ? भगवन्‌ | अब उसका उद्धार कीजिये | मलोग आप- 
की प्रेरणासे सृष्टिके कार्यमे लगे हें, विना एथ्वीके हम सृष्टि 
कहाँ करें १ प्रथ्वी भी घबरायी हुई देश वह आपके दर्शन 
ओर स्पर्शके लिये बहुत ही उत्सुक है । उसे आश्वासन 
दीजिये, अपनाइये ।? 

ब्रह्मादिकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ बड़े जोरसे हुँसे 
और गरजते हुए समुद्रमें कूद पड़े । उनके कूदनेसे समुद्रका 
जल उछल-उछलकर जनलोक, महदलॉकसे बातें करने लगा | 
मानो “भगवान्‌ मेरे जलमें क्रीड़ा कर रहे हैं । आज मेरी 
इतने दिनोंकी तपस्या सफल हुई । मै भगवानका दिव्य 
स्पर्श प्राप्त कर रहा हूँ ।? अपनी गम्भीर ध्वनिके द्वारा इस 
बातकी डंकेकी चोट घोषणा करता हुआ समुद्र तीनों लोकों 
को अपने आनन्दका संदेश सुना रहा था । 

भगवान्‌ मंथरगतिसे रसातलकी ओर जा रहे थे। जो 
भगवान्‌ अपने भक्तोंकी पुकार सुनकर गरुडको भी छोड़कर 
पॉव-पयादे दौड़ते हैं, बही भगवान्‌ आज मंथरगतिसे क्यों 
चल रहे हैं | अवश्य सर्वदा क्षीरसागरमें उनके रहनेके कारण 
नीससागरको बड़ी स्पर्धा रही होगी कि क्षीर-सागर कितना 
भाग्यवान्‌ है ! काश) एक दिन भगवान्‌ मेरे अंदर भी आ 
जाते | वह बड़ा उत्सुक था | इतने दिनोंसे गम्भीर एवं 
शान्तचित्तसे जिसकी उपासना करता था, वही भगवान्‌ उसके 
पास आये हैं और धीरे-धीरे उसे स्पर्श-सुखका अनुभव 
कराते हुए रसातलकी ओर जा रहे हैं । 

भगवान्‌ धीरे-धीरे बढ़ते हुए रसातलमें पहुँच गये । 
भगवानको देखकर पृथ्वी ्रसन्नताके मारे खिल उठी | उसने 
अनाना FAMER ल्या । सुन्दर आसनपर बैठाकर 
भगवानकी पूजा की | उसे ऐसा माळूम हुआ कि आज मेरे 
सोभाग्यका सूय चमक उठा | अवतक भगवान्‌ लक्ष्मीके पास 
रहते थे, आज मेरे घर आ गये | मेरा असुराँके हाथमें 
पड़ना अच्छा ही हुआ, क्योकि इसीलिये भगवान्‌ मेरे घर 
आये है । एथ्वी देवी पोडशोपचार पूजा करनेक्रे पश्चात्‌ आरती 
लेकर भगवानके सामने नाचने लगी । उस समय उसके 
प्रेम और आनन्दका क्या कहना ! स्वयं प्रेम और आनन्दख- 
रूप भगवान्‌ उसके सामने विराजमान थे | 

पूजा समाप्त होनेपर पृथ्वीको जत्र बाह्मशान हुआ, तब 


वह अज्ञर्ति बाधकर अक गदगद निले प्रार्थना करने 


५७७४९... ०५५ > Cpa, 
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लगी । उसने कहा--'कमलनयन ! इङ्खु-चक्र-गदा- 
ध्री ! श्यामसुन्दर ! तुम्हीं हमारा उद्धार करनेवाले हो । 
gä हमारे स्वामी हो, तुम्हीं हमारे पतिदेव हो । प्रभो ! 
तुम्हीं क्षर अक्षरसे परे पुरुषोत्तम हो । तुम्हीं पञ्चभूतोंका 
[र करते हो । केवळ उदार करनेवाले ही नहीं, तुम्हीं 
सके जन्मदाता भी हो | ब्रह्मा, तुम्हारे ही 
खरूप हैं । बड़े-बड़े योगीश्वर तुम्हारा ही ध्यान करते हँ | 
बड़े-बड़े उपासक तुम्हारी ही उपासना करते हैं ।तुम्हीं यज्ञभोक्ता 
यज्ञपुरुप हो । भगवन्‌ ! तुम्हारे वास्तविक स्वरूपको कोई 
नहीं जानता । देवी प्रकृतिके लोग तुम्हारे अवतारोंकी ही 
उपासना करसे हैं । तुम्हारी आराधनाके बिना आत्म-साक्षात्कारः 
ब्रह्की अनुभूति अथवा मुक्ति नहीं हो सकती | जो कुछ 
मनसे सोचा जा सकता है; नेत्र-बाणी आदि इन्द्रियोंके द्वारा 
जो कुछ देखा जा सकता है और बुद्धिके द्वारा जितने 
पदार्थाका बोध किया जा सकता हे; वह सब तुम्हीं हो । 
जो कुछ मैंने कहा दै वह तुम हो | जो कुछ नहीं कहा 
तुम्हारे ही रूप 


विष्णु, रु 


हैं? वह भी तुम्हां हो । आत्मा-अनात्मा सब 
है । भगवन्‌ ! अत्र मुझे एक क्षणके लिये भी मत छोडिये | 
मुझ अपने साथ ले चलिये। 


आथना करते-करते पृथ्वी उनके चरणोंपर गिर पड़ी - 


और प्रेमगदूगद होकर रोने लगी । भगवान्‌ वराहने बड़े 
प्रेमसे उसे अपने बायें दाँतपर उठा लिया | उस समय 
वकील आदि देत्योने वाधा डालनी चाही; पर भगवानके 
गदाप्रहारसे भयभीत होकर उनमेंसे कई भग गये और 
रप द्याने भगवानके हाथों मृत्यु प्राप्त करके दुर्लभ गति 
मातत को | जब भगवान्‌ अपने दाँतोंपर पृथ्वीको लेक्रर वेगसे 
चढ्ने लगे; तब समुद्रका पानी उछल-उछलकर फिर NEGI- 


पेक जाने लगा । उनके इवासके वेगसे जो जलथधाराएँ 
उठते झी थीं उन ” ~ PS EN `” 
Sedi थीं, उनसे जनलोकके निवासी तो सरावोर हो गये । 


VA समय सनक-सनन्द्नादि वहाँ उपस्थित थे । उन्होंने बड़े 
मसे भगवानकी स्तुति की । महावाराह भगवान्‌ जत्र अपने 


` वेदमय शरीरको बड़ी स्फूर्तिके साथ कॅपाते हुए चलने लगे, 


T उनके रोमकूपोमै स्थित ऋषिगण बड़े प्रमसे उनकी 
YA करने लगे | उन्होंने यज्ञरूप वराह भगवानका वर्णन 
करते हुए कहा--“भगवन्‌ | आप सबके कारण Z 
T मूल स्वरूप हैं और आप ही यज्ञपुरुष आपके 
TN चारों वेद हैं | gañ श्येन चित आदि चितिया g» 
a अञ्चि आपकी जीभ है, रात-दिन आपके नेत्र हैं । 


आपका थूथन खुवा दै, आपकी धीर-गम्भीर ध्वनि सामखर 
हे, आपके sagi सम्पूर्ण यज्ञकी सामग्री है | आपकी 
डाढोंपर रक्खी हुई पृथ्वी ऐसी माळूम होती दै, मानो विशाळ 
गजेन्द्रके बढ़े दॉतपर कमलकी एक नन्ही-सी पंखुड़ी रक्खी 
हो । आप ही एक परमार्थ सत्य हैं । आपके अतिरिक्त 
और कोई नहों हे | आपके अनन्त ज्ञानस्वरूपमें जड-जगत्‌- 
को देखनेवाले श्रान्त हैं | वास्तवमै सब कुछ ज्ञान ही दै, 
सब कुछ आनन्द ही हे, सव कुछ आत्मा ही हैं और सब 
कुछ आपका स्वरूप ही | भगवन्‌ | आप प्रृथ्वीका उद्धार 
करके जीवोंका महान्‌ कल्याण कर रहे हैं | प्रभो | आपकी 
जय हो ! आपकी जय हो | हम आपके चरणोमें कोटि- 
कोटि प्रणाम करते हैं !? 

एक ओर तो सारे ऋषीश्वर, योगीश्वर भगवानकी 
स्तुति कर रहें थे, दूसरी ओर नारदजी और ही धुनमें 
थे । उन्हें जब मालूम हुआ कि भगवान्‌ प्रथ्वीका उद्धार 
करके लोट रहे हैं; तव वे हिरण्याक्षके पात पहुँचे | हिरण्याक्ष 
तो पहलेसे ही मगवानकों ट्रँढ रहा था । जत्र देवर्षि नारदने 
बतलाया कि भगवान्‌ प्रथ्वीकों रसातछसे लिये आ रहे हैं 
तब वह उसी ओर चल पड़ा | 


नारद भगवानके अत्यन्त प्रिय हैं | पुराणोंमें, इतिहासोंमें 
ऐसा उदाहरण बड़ी कठिनतासे मिलेगा कि किसीको नारदजी 
मिल गये हों और उसे भगवान्‌ न मिले हों । नारदका यही 
काम है | वे सबको भगवानकी ओर बढ़ाते हैँ । जो प्रेमका 
अधिकारी होता दै, उसे प्रेमसे; और जो क्वेषका अधिकारी 
दे, उसे द्वेप्रसे | वे भगवानका स्वभाव जानते है कि 
उनके पास द्वेपसे भी जानेपर कल्याण ही होता है | केवल 
उनके पास जाना चाहिये । वे भगवानके अन्तरङ्ग प्रेमी दै, 
वे भगवद्येमियोंकी अभित्रृद्धि करनेमें ही ळगे रहते हैं । 
यदि वे हिरण्याक्षके पास अभी नहीं आते तो सम्भव दै, 
उसके उद्धारमें विलम्ब हो जाता । उन्हे यह बात असह्य 
थी, आखिर उसे उन्होंने भेज ही दिया । 

हिरण्याक्षने थोड़ी ही दूर चळनेके वाद देखा कि समुद्र- 
में उथळ-पुथल मचाते हुए बराह भगवान्‌ आ रहे हैं । 
उनकी आँखाँसे एक ऐसी ज्योति निक्रळ रही है, जिससे 
दाँतपर रक्खी हुई एथ्वी पुष्ट हो रही दै | उसने डॉटते हुए 
कहा--'रे झूकर ! तू अपनेको बड़ा चतुर समझता है ? यह 
पृथ्वी हमारी हेश हम रसातलबासियोंकी सम्पत्ति दे । मेरे 
देखते-देखते तू इसे छे जाना चाहता हैं; यह नहीं हो 


होता 
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सक्रता । हमारे aAA gan यह भार सौंपा है; परंतु न 
तुझर्गे बल है, न शक्ति । तू यों ही टट्टीकी ओट शिकार 
किया करता है । तुझे केवल अपनी मायाका बल हे । अभी 
तुझे समाप्त करके में अपने मित्रोंकों सुखी करता हूँ । जब 
मेरी गदासे तेरा मिर फट जायगा और तू मर जायगा 
तब तेरै बलपर जीनेवाले ऋषि और देवता स्वयं ही मर 
जायेंगे । आ, मैदानमै उतर आ। अमी में तुझे इसका 
मजा चखाता हूँ ।? 
भगवासने देखा कि प्रथ्वी भयभीत हो रही है । उसकी 
बात सुनकर भी उन्होंने उसपर ध्यान नहीं दिया । वे मस्तीके 
साथ चलते रहे । हिरण्याक्ष उनके पीछे-पीछे चलता हुआ 
कह रहा था कि “जो निर्लज हैं, असज्जन हे, उनके लिये 
निन्दनीय क्या है ! ललकारते हुए शत्रुको छोड़कर इस 
प्रकार भागना कायरता है ।* परंतु भगवानने तनिक भी ध्यान 
नहीं दिया । उन्होंने जलके ऊपर आकर प्रथ्वीको रखा और 
उसमे अपनी शक्ति स्थापित करके उसे स्थिर कर दिया । 
हिरण्याक्षके देखते-देखते देवताओंने भगवानपर पुप्पवर्षा की। 
ब्रह्माने स्तुति की । सर्वत्र आनन्दोत्सव मनाया जाने लगा | 
अब भगवानने RUTAR अपनी कठोर दृष्टि डाली | 
(७) 
भगवानको दृष्टि कभी कठोर नहीं होती । अपने नन्हे- 
नन्हे शिशुओंपर परम दयाल भगवान्‌ कभी कठोर दृष्टि 
डाल ही नहीं सकते । बेसी दृष्टि तो शत्रुओंपर) स्पर्धा 
करनेवाळोंपर डाळी जाती हे । परंतु भगवानसे स्पर्धा करने- 
वाला, शत्रुता करनेवाला कोई हे ही नहों | लोग अपने 
अज्ञानके कारण भगवानपर दाज्रुताका आरोप करते हैं, परंतु 
उनपर भी भगबानका भाव कोमल ही रहता है । बल्कि 
औरोंक्री अपेक्षा अधिक कोमल रहता है । वे अधिक दयाके 
पात्र हैं । उन्हें अति शीघ्र बे अपने पास बुला लेना चाहते हैं । 
भगवानने हिरण्याक्षको ओर देखकर कहा- प्नीच 
दैत्य ! सचमुच मै शूकर हूँ और तुम्हारेःजैसे ग्रामसिंहों 
( कुत्तों ) को हँदा करता हूँ । वीर ! अब तुम मृत्युके 
पेजेमै आ गये हो, तुम्हारा यह बहकना शोभा नहीं देता । 
मान लो में तुम्हारी सम्पत्ति प्रथ्वी चुराकर लाया हूँ और 
तुम्हारी गदाके भयसे भागता भी हूँ; परंतु अब तो किसी प्रकार 
तुम्हारे सामने खड़ा हूँ न ! TRAA वळ्वानसे वेर पैदा 
करके जा हो कहाँ सकता हूँ १ आओ, दो हाथ देख लो | 
तुम्हारी जितनी शक्ति हो; मेरा अनिष्ट करनेके ल्यि उसे 
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लगा दो । मुझे मारकर अपने मित्रोके आँसू पोंछो । तुमने 
प्रतिज्ञा की है न, उसे पूरी करो । जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
नहीं करता, वह सभ्य पुरुषोंकी गिनतीमे नहीं आ 
सकता ।? 

भगवानकी यह MATAI बात सुनकर तथा अपने 
सामने ही देवताओंद्वारा उनका सम्मान देखकर और अपनी 
इच्छाके विपरीत जळपर प्रथ्वीको स्थित देखकर क्रोधके मारे 
हिरण्याक्ष जलने लगा | उसका सारा शरीर कॉपने लगा । 
लंबी साँचै चलने लगीं । अपनी गदा उठाकर बड़े वेगसे 
भगवानके वक्षःखळलपर उसने प्रहार क्रिया । परंतु भगवानने 
अपना शरीर टेढ़ा कर दिया और उसका आक्रमण व्यर्थ हो 
गया । अपनी गदा उठाकर वह जोरसे घुमने लगा । भगवान्‌ 
भी अपने दातासे ओठ दवाकर क्रोधका अभिनय करते हुए 
हाथमे गदा लेकर दौड़े और हिरण्याक्षकी भौंहोंमें एक 
गदा लगायी । 

अब दोनोंमें गदायुद्ध होने लगा । जैसे दो मदमत्त 
साँड़ आपसमें लड़ते हें, बैसे ही वे दोनों एक दूसरेपर प्रहार 
करने लगे । युद्ध देखनेके लिये ब्रह्मा आदि देवता तथा 
ऋषिगण अपने-अपने विमानपर चढ़कर वहाँ आ गये थे । 
जब उन्होंने देखा फि बड़ी देरसे युद्ध चल रहा हे और 
अभी हिरण्याक्ष थक्रा नहा, तब उनके मनमै कुछ-कुछ 
चिन्ता हो गयी । ब्रह्माने कहा--*भगवन्‌ ! आप इससे 
ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं। प्रभो ! जो लोग आपके 
चरणोंकी शरण ग्रहण किये हुए हैं या करना चाहते हँ) उन 
देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं और सम्पूर्ण प्राणियोंका यह शत्रु 
है । यह निरपराधोंका अपराधी है, सजनोंकों मयमीत 
करनेवाला है, इसका जीवन पापमय है | हमारे ही वरसे 
इसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो गयी है । यह अपनी जोडीका 
योद्धा दूँढ़ता हुआ त्रिळोकीसे विचरण किया करता है और 
लोगोंको बड़ा कष्ट देता है । यह किसीकी वात नहीं मानता । 
बड़ा कपटी दै, दुष्ट हे । प्रभो ! इसके साथ बालकोंकी 
भाँति खिलवाड़ न करें | यह साँप दै, साँप | इसका कोई 
विश्वास नहों । अभी-अभी संध्याकाल होनेवाला दै, निशाचरी 
वेला होनेपर इसका वळ बढ़ जायगा | वह समय आनेके 
पहले ही इसका संहार कर दीजिये | यह समय इसकी मृत्युके 
लिये वड़ा ही अच्छा है। हमलोगोंका कल्याण कीजिये) हमारा 
कष्ट मिटाइये । भगवन्‌ ! आपकी जय हो !! आपकी 
जय हो !!? 
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% थ्रीवाराहावतार-कथा ॐ ६६७ 


वि जज सलल स्प lan nsiDonalone 


ब्रह्मके निष्कपट ओर प्रेमभरे वचन सुनकर भगवानूने 
क्रनखियोंसे स्वीकार किया । भगवानूने बड़े जोरसे एक गदा 
चलायी; परंतु लगनेके पहले ही हिरण्याक्षने उनकी गदापर 
अपनी गदासे ऐसा आक्रमण किया कि मगवानूकी गदा 
उनके हाथोंसे छूटकर गिर पड़ी । तीनों लोकोंमें हाहाकार 
मच गया । जिनके संकल्पमात्रसे सारी सुष्टिका संहार हो 
सकता दे, उन्हीं भगवांनके हाथोंसे छूटकर गदा गिर जाय, 
यह बड़ी अद्भुत बात दै । परंतु कभी-कभी भगवान्‌ अपने 
भक्तोंका बल दिखानेके लिये ऐसी परिस्थिति भी पैदा कर 
दिया करते हैं | हिरण्याक्ष उनका भक्त था न | हिरण्याक्ष- 
का बल भगवानका ही बल है । 
यद्यपि इस समय हिरण्याक्षको अवसर मिल गया था | 
चाहता तो भगवानूपर दुबारा आक्रमण कर देता; परंतु युद्धके 
धमकी दष्टिसे और भगवान्को क्रोधित करनेकी इच्छासे 
उसने ऐसा नहीं किया | भगवानने मन-ही-मन उसकी 
प्रशंसा की और चक्रका स्मरण किया । उनके हाथमे चक्र 
चक्कर लगा रहा था और आकाशमै देवतालोग उसको देख- 
देखकर प्रसन्न होते हुए भगवानसे प्रार्थना कर रहे थे कि 
शीघ्र-से-शीघ्र इसका अन्त कर दें । हाथमे चक्र घुमाते देखकर 
अपने दाँत पीसकर हिरण्याक्ष दौड़ा और “अब मर गये? 
यह कहता हुआ उसने भगवानपर आक्रमण किया । 
भगवानने बायें पेरसे ऐसी ठोकर लगायी कि उसकी गदा 
गिर पड़ी । भगवान्‌ अपने हाथोंसे उसकी गदा उठाकर 
देने लगे; परंतु उसने लिया नहीं । 
अब उसने RAS उठाया; परंतु आक्रमण करनेके पहले 
ही भगवानने अपने चक्रसे उसको खण्ड-खण्ड कर दिया | 
इसके वाद हिरण्याक्ष अन्तर्धान होकर माया-युद्ध करने 
ENI सारे संसारमै तहलका मच गया । प्रजाको ऐसा 
माठूम हुआ कि अमी प्रळय हो जायगा | जोरसे आँधी 
चलने लगी । धूलसे दिशाएँ भर गयीं) पत्थरोंकी वर्षा होने 
टगी, आक्राशमै भयंकर गर्जना होने लगी और खूनक्री, 
- विकी, हड्डियोंकी वर्षा होने लगी । बड़े-बड़े पहाड़ उड़ते 
&ए शस्रोंकी वर्षा करते हुए दीखने लगे | डाकिनी-शाकिनी 
आदि बाल खोलकर नंगे सिर हाथोमें खप्पर लिये घूमने 
लगीं । सभी भयभीत हो गये | 
बी भगवानने सुदर्शन चक्रका प्रयोग किया | क्षणभरमें ही 
। माया नष्ट हों गयी । वह भगवानके सामने आकर 
बलपूर्वक लिपट जाना चाहता था कि भगवानने उसके 


कानमें एक ऐसा घूँसा जमाया कि उसका सिर फट गया; 
aa खून गिरने लगा और वह धड्ामसे जमीनपर गिर 
पड़ा उस समय दितिकी छाती कॉप रही थीं। उसके 
स्तनोंसे खून बहने लगा था | 

हिरण्याक्षकी मृत्यु हो जानेके पश्चात्‌ सारे संसारमै आनन्दः 
मङ्गल छा गया । ऋषि) मुनि, देवता आ-आकर भगवानकी 
पूजा करने लगे | सुर-सुन्दरियोंने पुष्पवर्षा की, अप्सरा 
नाचने लगी, सबने भगवानकी स्तुति की | भगवानने सम्मान- 
पूर्वक सबको विदा किया | 

विभिन्न gaii हिरण्याक्षकी कथा विभिन्न प्रकारसे 
आती è | वह सब कल्पभेदसे अथवा एक ही कब्पमें यथा- 
सम्भव घट सकती दै | किसी-किसी पुराणमें लिखा है कि 
किसी समय पर्वतोंके अत्याचारसे ऊवकर देवराज इन्द्रने 
उनके पाँख काटना शुरू कर दिया | कई पर्वत भयभीत होकर 
पातालमें चले गये | इन दिनों पाताळ ही असुरोंकी बस्ती 
थी । पर्वतोंने असुरोंसे कहा कि “देवतालोग छोटे होनेपर 
भी तुमपर राज्य करते हैं और तुमलोग बड़े होकर भी उनके 
शासनमें रहते हो । यह वात तुम्हारे लिये गोरवजनक नहीं 
है p पर्वतोंकी बात सुनकर असुरोंकों बडा क्रोध हुआ और 
उन्होंने हिरण्याक्षको अपना अधिपति बनाकर देवताओंपर 
आक्रमण कर दिया । देवतालोग पराजित हो गये और स्वर्ग 
छोड़कर भग गये । इसके बाद सब्र देवताओंने मिलकर 
प्रतीकार करनेके लिये बिष्णुमगवानकी शरण ली) उस 
समय चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुने यज्ञवाराह-मूर्ति धारण करके 
हिरण्याक्षके पास आगमन किया और युद्धमें हिरण्याक्षको 
मारकर देवताओंको अभयदान दिया | 

किसी-किसी पुराणमें देत्यपति हिरण्याक्षके सम्वन्वर्भे 
दूसरे प्रकारका वर्णन आता है | वहाँ लिखा है कि पुत्रकी 
कामनासे इसने महादेवकी दीर्घकालतक उपासना की थी | 
जब इसकी तपस्या और आराधनासे प्रसन्न होकर आद्युतोष 
भगवान्‌ शङ्करने इसे अपना दर्शन दिया और बर माँगनेको 
कहा, तत्र हिरण्याक्षने उनसे एक पुत्रक्री प्रार्थना की | 
भगवान्‌ दाङ्करने उसे अन्धक नामका एक पुत्र दिया | 
हिरण्याक्षने अन्धकको पुत्ररूपमें पाकर उसके साथ देवताआंसे 
युद्ध क्रिया और उन्हें पराजित करके अपने पुत्रके साथ 
पृथ्वीको भी पाताळमें छे गया | उस समय देवताओंकी 
maa मगवानूने वाराहावतार धारण किया और पातालमें 
जाकर हिरण्याक्षका वध करके पथ्वीका उद्धार किया। अस्तु, 
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इस प्रकार पुराणोमें विभिन्न प्रकारसे इसका वर्णन हुआ 
है । कहीं-कहीं चार-चार, पाँच-पाँच पुत्रोंके नाम मिळते हैं 
और कहीं-कहीं बिना पुत्रके ही युवावस्थामें इसके वधकी बात 
मिलती है; परंतु सर्वत्र इसका वध भगवान्‌ वाराहके द्वारा 
ही हुआ है | हिरण्याक्षके साथ भगवान की दयालुताकी कथा 
जुड़ी हुई है । 
qamda आदि होनेके पश्चात्‌ भगवानने सबको 
सम्मानपूर्वक विदा कर दिया और वे स्वयं प्रथ्वीके प्रेम और 
प्राथनासे विवश होकर उसीके पास रहने लगे | 
T) 
भगवान्‌ दयापरवश हैं | उनका स्वभाव इतना दयाल 
है कि जिसको उन्होंने अपने लिये छटपटाते देखा, उसीके 
हो गये । वे अपने लिये किसीको दुखी देख ही नहीं सकते । 
संसारके जीव पुत्रके लिये, धनके लिये जितना व्याकुल होते 
हैं, यदि उसका झतांदा भी भगवानके लिये व्याकुल हों तो 
भगवान्‌ मिले बिना न रहें | एक दिन समयपर पुत्रके न 
खानेपर जितनी बेचैनी होती है, दस-पाँच दिन पतिका 
समाचार न मिलनेपर जितना कष्ट होता है और अपनी पूँजी 
खो जानेपर जितना शोक होता है, यदि भगवानके लिये भी 
उतना ही हो तो वे अवश्य भिल जायें । उनकी नीति ही हे 
कि जो जितने प्रेमे उनका भजन करता है, वे भी उतने ही 
YA उसका भजन करते है । हम बाहर-ाहर चाहे जितना 
चिल्लायें, चाहे जितने आँसू गिरायें; वे तो हृदय ही देखते हैं 
और सच्ची उत्सुकता होते ही रीझ जाते हैं । 
आज वे पृध्वीके हैं । प्रथ्वीके स्वामी हैं) पृथ्वीके जीवन: 
सखा हैं, geih प्राण है और एथ्बीके सर्वस्व हैं । पृथ्वी उनके 
बिता जीवित नहीं रह सकती । प्रथ्वी उन्हें देखे बिना एक 
क्षणको कल्प समझती है। प्रेमसे, सचाईसे उनकी सेवा 
करती है? उनके चरणोंकी दासी है । पृथ्वीको छोड़कर 
भगवान्‌ भला और कहीं केसे रह सकते हैं ! नित्य नयी-नयी 
लीला होती है, नयी-नयी बातें होती हैं । प्रेमचर्चामे ही बड़े- 
बड़े आध्यात्मिक रहस्य समझा दिये जाते हैं | भगवानकी 
एक-एक क्रिया अपने परेसीको प्रसन्न करनेवाली होनेके साथ 
ही जगतूके हितको भी होती है । प्रतिदिन ऐसी ही बातें 
होती रहीं और बहुत दिनोतक होती रही, वे सत्र अवर्ण- 
नीय हैं । 
एक दिन एथ्वीने भगवानूके चरण पकड़कर प्रार्थना की 
कि “भगवन्‌ ! आप इसी प्रकार अनेकों बार मेरा उद्धार करते 
है | मुझे अपनाते हैं और समय-समयपर जब मैं पापियोके, 
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% सदा सत्कथा सा 
Vinay Avasthi Sahib Bhuv 


घुभिः सेवनीया > 
a 


Vani Trust Donations ` 


दुराचारियोंके भारसे दबने लगती हूँ तत्र आप अवतार धारण 
करके मेरी रक्षा करते हैँ | राम, कृष्णः मत्य) कूर्म आदि 


अवतार आपने मेरे ही लिये घारण किये हैं | मुझपर आपकी 


अनन्त कृपा है। में आपकी कृपासे दवी ह आप 
च्रिलोकीनाथ होकर भी मेरे साथ प्रियजनोंकी भाँति 


व्यवहार करते हैं | यह आपकी कृपा नहीं तो और क्या है १ 
परंतु प्रभो ! आपकी इतनी कृपा होनेपर भी में आपके 
स्वरूपसे अनभिन ही हूँ | आपका वास्तविक स्वरूप क्‍या 
है, मुझे यह जाननेकी बडी इच्छा दै |? 

पृथ्वीक्री बात सुनकर भगवान्‌ बड़े जोरसे हँसे, उनके 
हँसते ही पृथ्वीने ? 
इन्द्रादि देवता, लोकपाल; दिक्पाल, ग्रह, नक्षत्र) तारा 
पञ्चभूत; ऋषि, मुनि, मनुष्य आदि सभी स्थाबर-जङ्गम 
स्थित हैं। चतुर्दशा भुवन, तीनों लोक, अष्टया और एकधा 
प्रकृतिको उनके अंदर ही देखकर पृथ्वी आश्‍वर्वचकित हो 
गयी । उसका सारा शारीर कॉपने लगा । आँखें वंद हो गयीं । 

आँखें खुलनेपर प्रथ्वीने देखा कि भगवानूका वह 
आश्चर्यमय रूप अब नहीं है । वे क्षीरसागरमै शेष-शय्यापर 
शयन कर रहे हैं | लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं; शङ्क-चक्र- 
गदा-पद्म धारण किये हुए हैं; शीतल-मन्द-सुगन्ध दिव्य बायु 
धीरे-धीरे पंखा झल रहा है, जिससे पीताम्वर हिल रहा है | 
उस क्षीरसागरमे, धवलताके समुद्रमें भगवानका श्यामसुन्दर 
श्रीविग्रह अद्भुत शोमा पा रहा हे । वास्तवमै श्याम वस्तुका 
दर्शन अन्धकारमै नहीं होता, प्रकाशमें ही होता दै । उनके 
इस रूपको देखकर और मन्द मुसकान तथा प्रेममरी चितवन- 
को देखकर पृथ्वी विह्ल हो गयी । वह प्रेमपूर्वक भगवानकी 
स्तुति करने लगी । 


अभी स्तुति पूरी भी नहीं हो पायी थी कि भगवान्‌ 
पुनः वाराहरूपमै हो गये और भगवानकी यह लीला देखकर 
एथ्वी चकित-सी हो रही थी। भगवानने कहा--प्रृथ्वी ! 
तुम मेरा वास्तविक स्वरूप जानना चाहती हो, यह बडी 
अच्छी वात है । मेरे स्वरूपका ज्ञान बडा ही दुर्लभ है । 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं दै, जिसने मेरी भक्ति नहीं 
की है, वह मेरे स्वरूप-ज्ञानका अधिकारी नहीं | परंतु तुम तो 
मेरी प्रिय भक्त हो, तुम्हारा अन्तःकरण झद्ध दै, तुम्हें में 
संक्षेपमें ही वताता हूँ ।? भगवानने कहा-- 


खा कि उनके अंदर ही ब्रह्मा, सद्र) 


(देवि ! मेरा वास्तविक स्वरूप अनिर्वचनीय हैं। तुम 
उसे कैसे जानना चाहती हो । कानोंसे सुनकर उसका एक 
काल्पनिक चित्र बनाना चाहती हो ! यह असम्भव है । न मैं 
स्वयं वाणीसे उसका वर्णन कर सकता हूँ, त तो तुम अपनी 


= 


~ 
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बुद्धिसे उसे सोच ही सकती हो । जहाँतक सोचनेका सम्बन्ध 
है; संसार ही है । में विषय नहीं हूँ कि मुझे देखा जा सके | 
सारे विषयोंको सोच डालो । उनका निषेध कर दो तो निषेध 
करनेवालेके मूलमें मेरा पता चल सकता है | यह भी एक 
संकेतमात्र दे । वास्तवमे मेरा पता मै ही हूँ । 

“जाग्रत्‌) स्वप्न, सुषुप्ति; स्थूल; सूक्ष्म, कारण} विश्व) 
तैजस) प्राज्ञ बिराट) सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ; अकार) उकार) 
मकार आदि-आदि जितने भी प्रकृति और प्रकृतिके कार्य दै 
उनके परे aga परे में अनन्त ज्ञानं और अनन्त आनन्दके 
रूपमें स्थित हैँ | यह भी तुम्हें समझानेके लिये कह रहा हूँ, 
मेरा यह वास्तविक वर्णन नहीं है । इस रूपमै तुम और में 
भिन्न-भिन्न नहीं, केवल में ही में हूँ । यह जगत्‌ भी मुझसे 
भिन्न नहों ओर इसके संचालक भी मुझसे भिन्न नहीं | 

“यह जो विराटरूप तुमने देखा दै, मेरा स्थूल रूप हं । में 
विश्वके रूपमै प्रकट हैँ | आकाश मेरे शरीरका अवकाश है । 
वायु मेरी प्राणवायु दै, चन्द्रमा-सूर्य मेरी आँखें हँ, अभि मेरी 
जाठराझि हैं, जल मेरे शारीरके रस हे, नदिया नस OTA रोम 
देश पवत हृड्डियाँ हैं और ये प्राणी मेरे शरीरके कीटाणु हैं । 
स्थावर, जंगम सम्पूर्ण पदार्थ मेरे शरीरके अंदर हैं | जैसे 
जीवका एक छोटा-सा शारीर होता है, वैसे ही यह विश्व- 
ब्रह्माण्ड मेरा शरीर है | जेसे जीवके शारीरमें मन, बुद्धि आदि 
हाते हैं; वसै ही मेरे शरीरें ब्रह्मा, विष्णु आदि दै । मै सत्रका 
संचालक हूँ | वे मेरे एकरूप हैं । 

“में इस जगतूसे परे हूँ; इसका यह अर्थ है कि जो लोग 
इस स्थूल जगत्मै ही लगे हैं, जो मुझे नहीं जानते? मुझे भूले 
हुए ६, उन्हें इस जगतूसे परे रहनेवाले मुझतक पहुँचनेकी 
अभिलाषा हो । वे स्थूलमें ही न बँधे रहेँ । सृक्ष्मसे भी सुक्ष्म 
और उससे भी परे पहुँच सके । मैं विषयोंसे और जगत्‌से परे 
हूँ, किंतु विषय और जगत्‌ मुझसे परे नहीं हैं | में उनके 
भीतर ही नहीं हूँ, बाहर भी हूँ; परंतु वे मेरे बाहर नहीं हैं । 
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मे उनसे पृथक्‌ हूँ, परंतु वे मुझसे प्रथक्‌ नहीं है । विषयोंकी 
दृष्टिसे दवेत हैं; परंतु मेरी दृष्टिसे द्वेत नहीं है | वास्तवमै तो यहद 
सघ मेरा स्वरूप समझनेके लिये संकेत मात्र है । मैं 
अनिर्वचनीय हैँ । में अनिर्वचनीय हुँ ।? 
भगवानने बहुत-से उपदेश दिये | ज॑से-जैसे प्रथ्वी माता 
प्रश्‍न करती जाती थां, बेसे-बेसे भगवान्‌ उत्तर देते जाते थे | 
वे प्रश्नोत्तर ही वाराह-महापुराणके नामसे प्रसिद्ध दै | 
जत्र बहुत दिन बीत गये) तब शंकर आदिने मगवानूसै 
लीला-संवरणके लिये प्राथना की । भगवानने उनकी प्राथना 
स्वीकार करके विलक्षण ढंगसे अपना दारीर परित्याग किया) 
जिसके अवयवोंसे सम्पूर्ण यज्ञोंकी सृष्टि हुई है । आज भी वाराह 
भगवान्‌ यजोंके रूपमें प्रथ्वीपर ही स्थित हँ | 
विभिन्न अवतारोंकी उपासना-पद्धतिकी भाँति भगवान्‌, 
बाराहकी भी एक उपासना-पद्ति दै । इनके मन्त्रका जप) 
इनकी मूर्तिका ध्यान करके साधक अपना अभीष्ट लाम करता 
हे । इनके त्रहुत-से मन्त्र है जिनमें यहाँ केवळ एक मन्त्रको 
चर्चा की जाती है | वह है--५3“ भूः वराहाय नमः |? इस 
प्ठाक्षर मन्त्रके ऋषि ब्रह्मा हैँ छन्द जगती है और वराह 
देवता हैं | अपनी अमी४-सिद्धिके लिये इसका विनियोग 
किया जाता है । इनके ध्यानका वर्णन इस प्रकार आता है-- 
कृष्णाङ्ग नील्वस्त्रै च मलिनं पद्मसंस्थितम्‌ । 
पृथ्वीदक्तियुत॑ ध्यायेच्छङ्कचक्राम्बुजं गदाम्‌ ॥ 
भगवान्‌ वाराइका शरीर श्यामवर्णका हैः वे नीले रंगका 
वस्त्र धारण किये हुए हैं; उनके गरीरमै कीचड़ लग रहा हैं; 
gai देवतासे युक्त हैं; चारों हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म 
और वे अपार जलूराशिमें एक पद्मपर खड़े है ।? जो साधक 
भगवान्‌ वाराइका इस प्रकार ध्यान करके विधिपूर्वक मर्न्त्रोका 
जप करता है, उसकी सारी अमिलापाएँ पूर्ण होती हैं | 
बोलो श्रीवाराह भगवानकी जय l 
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(४) 
जहाँ भगवानक्री संनिधि देश सभी वस्तुएं भगवानका हं 
और हम स्वयं भगवानके हैं, वहाँ सुख-ही-सुख है । वहाँ 
खकी पहुँच हो ही नहीं सकती । परंतु जहाँ अभिमान दे, 
यह में हूँ, यह मेरा है--इस प्रकारकी मोह ममताका साम्राज्य 
हे; वहाँ दुःख-ही-दुख दै । दुःखका कारण अत्यन्त स्थूळ 
है | स्थूल जगतूसे सम्बन्ध होनेके. कारण ही यह सुई 


जगतूतक पहुँचता दै | शरीर और शरीरके सम्बन्धी व्यक्तियों 
अथवा TAA अइंता-ममताका भाव ही "दुःखजनक दै | 
यदि इनसे सम्बन्ध छोड़ दिया जाय? इनके रहते हुए तथा 
इनके साथ व्यवहार करते हुए मी अहंता-ममताका सम्बन्ध 
भगवानके साथ ही रक्खा जाय तो दुःख नहीं हो {सकता 
और इनसे व्यवहार न करके भी? इनसे अलग रहकर भी 
तथा इनके नष्ट हो जानेपर भी यदि इनके साथ सम्बन्धकं 
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भाव बना रहा तो ये महान्‌ कष्ट देनेवाले बन जाते हैं । 
शरीरके साथ सम्त्रन्ध ही अर्थात्‌ यह में हूँ, यह मेरा 


। इसीसे अब्र कभी शरीर और शरीस्के सम्बन्धियोंका 
बिच्छेद होता है, तब उन्हें बड़ा कष्ट होता दै | 

यह ब्रात उस समयकी 2; जब वाराह भगवानने 
हिरण्पाक्षका वध कर डाला था | उसकी माता दिति) उसकी 
पत्नी भानुमती, उसके भाई हिरण्यकशिपु और समस्त परिवार 
बड़ा दुःखी था । चारों ओर कुहराम मचा हुआ था । कोई 
शोकसे पागल होकर रो-पीट रहा था, किसीकी ARR बँधी 
हुई थी । उसकी पली भानुमती तो सती होनेके लिये चिताके 
पास जानेको उद्यत थी | दिति किंकर्तव्यविमृढ् थी। एक 
ओर माताका वात्सल्यपूर्ण हृदय पुत्र-शोकर्मे व्याकुळ हो रहा 
था, दूसरी ओर अधिक व्याकुछता प्रकट करनेसे बहूके सती 
हो जानेका भय था, उसको समझानेमै अड्चन पड़ती थी | 

हिरण्यकशिपुके हृदयमे द्वेष और क्रोधकी आग धधक 
उठी थी । उसने सबको रोक दिया । उसने कहा---'मेरे 
वीर भाईकी अन्तथष्टि क्रिया साधारण लोगोंकी भाँति नहीं 
होगी । सम्पूर्ण देबताओंको स्वर्गसे मार भगानेके पश्चात्‌ वीर 
पुरुषोंको जसा कर्म करना चाहिये, वैसा ही किया जायगा |? 
उसने AA सम्बोधन करके कहा- “वीर दैत्यो ! शत्रुओंने 
अवसर पाकर विष्णुकी सहायतासे हमें नीचा दिखाया है; 
हमारे भाईको मार डाला है | देर मत करो | अभी घावा 
बोळ दो | में अपने भाईके हत्यारेको मारकर शत्रके खूनसे 
उसका तपण करूँगा | यदि मेरे भाईका हत्यारा मार डाला 
जाय तो सभी देवताओंको मरा हुआ ही समझो, परतु वह 
तो छिपा रहता है | उसका मिलना कठिन हैं; किंतु उसको 
मारनेका एक उपाय है | तुमलोग पृथ्वीमै जाकर ESINEN 
को तपस्या) यश) स्वाध्याय, ब्रत और दानको नष्ट कर दो | 
जहा-जहाँ ब्राह्मण, गौ, वेद, वर्णाश्रम आदि हों) 
बहा वहां आग छया दो, उन देशोंको नष्टभ्रष्ट कर दो; 

गकि इन्हके आधारपर देवताओं और मेरे उस मायावी 

झुका जीबन हे । इनके नष्ट हो आानेपर वे स्वयं नष्ट 
हो जयागे ।? 

अपने स्वामी हिरण्यकरिपुकी आज्ञा पाकर झुंड-के झुंड 
देत्य एथ्वीपर आकर उत्पात मचाने लगे, देवताओंने स्वर्ग 
छोड़ दिया, संत्र अघुर-भावका बोलबाला हो गया, 
हिरण्यकशिपुने अपने भाईकी अन्त्येष्टि क्रिया की | अबतक 
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मातान समझा-बुझाकर इस बातपर भानुमतीक्रो तयार कर्‌ 


लिया था कि वह अपने शत्रु और उनके अनुयावियोकी 
हुद्‌शा देखनेके लिये जीवित रहे, परंतु अभी दिति और 
भानुमती दोनोंका ही शोक मिटा नहीं था । वे दोनों विपादमें 
ही अपना समय व्यतीत करती थीं । 
हिरण्यकशिपुने उन्हें समझाया और खूब समझाया | 
आसुरभावके लोग ऐसे ही अवसरोपर वेदान्तका उपयोग 
किया करते हैं | उनका अपना जीवन तो घोर भौतिकतासे 
सना हुआ होता हे, परंतु दूसरोंके लिये वे अपनी faen- 
घुद्धिका बहुत अधिक उपयोग करते हैं । हिरण्यकशिपुने 
कहा--'मॉ. और बहू ! मेरे वीर भाईके लिये इतना शोक 
करनेकी आवश्यकता नहीं है | बड़े-बड़े वीर जेसी अवस्थामें 
मरनेकी कामना किया करते हैं, वैती ही मृत्यु उन्हें प्राप्त 
हुई है । यह शरीर अनित्य है, किसीका कोई साथी नहीं है । 
जैसे चौराहेके पौसरेपर चारों ओरसे लोग आकर इकडे हो 
जाते ६ घड़ी-दो-घड़ी बात-चीत कर ली) फिर अपना YA 
ले लेते ह, वेसे ही अपने कर्माके अनुसार लोग कुछ दिनों- 
तक पिता-पुत्र-पति आदिके रूपमै रह लेते हैं और समय 
आनेपर चले जाते हैं। जैसे पानीकी चञ्चलतासे उसमें पड़ी 
ईं वृक्षकी छाया भी चञ्चल माळूम होती है, जेसे ओखोंकी 
ञ्चलतासे सारी दुनिया चञ्चल दीखती है; वैसे ही शरीरकी 
चञ्चलतासे आत्मा भी चञ्चल-सी जान पड़ती है | मनके सुख- 
दु:ख व्यथ ही आत्मापर डाल दिये जाते हें और इसीसे लोगों 
को शोक-मोहके पंजेमें आना पड़ता है । वास्तवमै आत्मा 
शुद्ध हैं, जन्म-मरणसे रहित है |? 
हिरण्यकाशपुने समझानेके सिळसिलेमें एक दृष्टान्त देते हुए 
कहा “मा | थोड़े दिनोंकी बात है; उशीनर देशमें सुयज्ञ 
नामका एक बडा यशस्वी राजा था) युद्धमें शत्रओंके हाथों 
उसकी मौत हो गयी, उसके भाइ-वन्धु उसे घेरकर खड़े हो 
गये, कलका राजा आज जमीनमें पड़ा हुआ है; उसका झारीर 
खूनसे लथपथ है, बाल विखरे हुए हैं, आँखें उलट गयी हैं; 
दांतोंसे ओंठ दबा हुआ है, हाथ कट गये हैं, उसकी adb 
उसका माताए छाती पीट-पीटकर ८ हा नाथ !? «हा बेटा !? 
PRA हुई रो रही हैं | उनके विलाप और विघादकी सीमा 
नहीं हैं | वे कह रही थीं---अह्मा ! तम वडे निठ्ठर हो । हमारे 
माणयिय खामीको इस हाल्तमें पहुँचा दिया । हमारा बेटा आज 


जमीनपर पड़ा हुआ हे । राजन्‌ ! तुम तो हमसे बड़ा प्रेम 
करते थे, आज 


डकर १ आ 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Sid E a ०७५ doin asf kaha Š ओ; 


किवा TREE 


0600 गि 


X थौनुसिहावतार-कथा ॐ ७१ 
TT ay Avast Sahi Bivar yan Frusthonaoni————————-... 


हमसे बोलो) अपने हाथोंसे हमारे आँसू पोंछो ।? 

“सूर्यास्त हो गया) परंतु वे सव सुयशके शवके पास छाती 
पीट-पीटकर रोते ही रहे | अब यमराजसे नहीं देखा गया) 
वे एक पाँच वर्षके बालकका वेष धारण करके उनके पास 
आये | उन्होंने कहा--'अरे ! तुमलोगोंक्री अवस्था तो बहुत 
बड़ी है) परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझ वालक-जितनी भी नहीं है । 
गेज-रोज देखते हो, सभी तो मर रहे हैं, अमर कोन है ! 
फिर इतना रोने-धोनेकी क्या जरूरत है ? देखो, में नन्हा-सा 
बाळक हूँ, मेरे मॉ-बापने इस घोर जंगलमें मुझे छोड़ दिया 
है। शेर, भेंडिया आदि मेरी ओर देखतक नहीं सकते; 
क्योंकि जो गर्भमें रक्षा करता दै, वह इस समय भी 
रक्षा करनेके लिये मौजूद है । भाई | तुमलोग क्यो इतना 
रोते हो १ हम सब तो किसीके खिलौने हैं | जब मौज होती 
दे, बना देता है और चाहे जब AMGAU सब बराबर कर 
देता है । अपने कर्मके अनुसार सभी चक्कर काट रहे हैं इन्हे 
कोई रोक नहीं सकता । जो होनेवाळा दै, वह होकर ही 
रदेगा | देखो, अभी कळकी बात है, मेंने अपनी आँखों 
देखा था, चिड़ियोंकी एक जोड़ी बड़े सुन्दर पेड़पर घोंतला 
बनाकर रहती थी | उनमें आपसमें बड़ा प्रेम था । मस्तीके 
साथ चरते-चुगते थे | एक बरहेळिया आया । उसने अपना 
जाल फेला दिया | उस समय पति था नहीं) पत्नी लाळचमें 
पड़कर जालमै फँस गयी | जत्र पति आवा और अपनी पल्ली- 
को जालमें पड़ी देखा तो शोकाकुल होकर रोने लगा | तब- 
तक बहेलियेने उसे भी अपने काबूमें कर लिया ।? 

“उस बालकने अपनी ओर उन रोनेवाळोंको आकर्षित 
करते हुए कडा--हम सत्र कालके जालमे फँसे ही हुए हैं । 
न जाने कब हमें चत्रा जायगा | अपनी-अपनी चिन्ता करें | 
हम मरनेके पहिले सावधान हो जायें | चलो) क्रियाकर्म 
करो । अब शोक करनेका समय नहीं दै ।?2 

हिरण्यकशिपुने अपनी माँ दिति और वहू भानुमतीको 
सम्बोधित करते हुए कहा--“उस बालककी बात सुनकर सव 
छोगोंने शोक छोड़ दिया और वे क्रियाकमँर्मे ळग गये । 
इस जगतूकी यही गति है । जो हो गया सो हो गया | अत्र 
शोक करनेसे मेरा भाई लौट नहीं सकता |? 

हिरण्यकशिपुकी बात सुनकर उन्हें कुछ ढाढस हुआ | 
वे घरके काम-काजमें कुछ-कुछ योग देने लगीं | कहते हैं 
कि मानुमतीने किसी वैष्णवक्रा कटा हुआ सिर देखे बिना 
भोजन नहीं करती थी और क्रूर दैत्य दिरण्यकशिपुने इसका 


प्रबन्ध कर रक्खा था | राज्य तो उसका हो ही गया था, सब 
दैत्य उसकी आज्ञा भी मानते थे) उसके सामने कोई पड़ता 
भी न था; परंतु हिरण्यकशिपुके अन्तःकरणमें एक प्रकारका 
भय सर्वदा ही बना रहता था | वह सोचता कि मेरा भाई 
तो मुझसे भी बलवान्‌ था, जब विष्णुके हाथोंसे वह भी नहीं 
बच सका तो मेरा क्या ठिकाना ? पता नहीं, वह कव 
आक्रमण कर दे | उसका चेहरा उदास रहता । 

एक दिन हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाधूने बड़ा हृठ किया) 


A ~ 


तब कहीं उसने अपने मनकी बात बतायी । दोनेंमें सलाह 
हुई कि तपस्या करनी चाहिये । तपस्या करके ऐसी शक्ति 
प्राप्त की जाय कि त्रिलोकीका राज्य निष्कण्टक हो जाय 
और हम अमर हो जावँ | निश्चय होनेके बाद हिरण्यकिपु 
तपस्या करनेके लिये चला गथा । उन दिनों कयाधू 
गर्भवती थी। 

किसी-किसी पुराणमें ऐसी कथा आती दै कि जब 
हिरण्यकडिपु तपस्या करने लगा; तब इन्द्रकी प्रेरणासे दो 
ऋषि पक्षीका वेश धारण करके उसके पास आयें और 
“नमो नारायणायशका उच्चारण करने लगे | दो-तीन बारतक 
सहन करनेके पश्चात्‌ उसे क्रोध आ गया और वह धनुष-बाण 
उठाकर उन्हें मारने दौड़ा । वे तो मिले नहीं) परंतु तपस्यामें 
विन्न पड़ गया । हिरण्यकशिपु लौटकर घर आया और अपनी 
पत्नीसे वह समाचार कद रहा था कि इतनेमें ही “नारायण? 
मन्त्रका उच्चारण करते समय कयाघूको गर्भ रह गया | इसी 
मन्त्रके प्रभावसे प्रह्वाद-जैसे भक्त उसके गर्भमें आये | 

पत्नीकी प्रेरणासे हिरण्यकदिपु पुनः तप करने चला गया | 

CE) 

ऐसा देखा जाता है कि इस मायाके झपेटेमें आकर बड़े- 
बड़े लोग भी चक्कर खाने लगते हैं | पहले चाहे जितने 
पैर्यशाली बनते रहे हों) विपत्तिकी चोट उन्हें बिंचलित कर 
देती है । सम्मान पाते-पाते आदत इतनी बिगड़ जाती है कि 
अपमान होते ही, वे अपनेको काबूर्म नहीं रख पाते | 
शत्रताका चिन्तन करते-क्ररते वे उसके प्रवाहे इतने बह 
जाते हैं क्रि अपनेकों सम्हाल नहीं पाते | उनके धैर्यका बाँध 
टूट जाता है । उनके काम पञ्चाओं-डेसे होने लगते हैं | यह 
देवी सम्पत्तिका लक्षण नहीं दै । दैवी सम्पत्तिका अर्थ दवै, अखण्ड 
34 | परंतु भगवान्‌, अपने जनोंकी रक्षा करते आये हैं, करते 


हैं और करेंगे | क 
हिरण्यकशिपुके तपस्या करनेके लिये चले जानेपर 
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देवताओंको अवसर मिला । प्रतिहिंसाके भावसे उनकी देवी 
सम्पत्तिपर पर्दा पढ़ गया था । उन्होंने देत्योसे कम नोंच- 
खसोट नहीं की । जहाँ कामना हे; वहाँ यही होता है। 
प्रसिद्ध है कि “काम क्रोधका पिता हे और क्रोध जीवको अंधा 
बना देता है।? देबताओंमें खर्गके सुखोके भोगकी कामना 
हे, उसमें अडचन AN उन्हे क्रोध आना ही चाहिये 
और क्रोध आनेपर बे कोई कुक्ृत्य कर डालें तो 
इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात हे ! इसीसे सकाम पुरुपमें 
देवी सम्पत्तिकी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होती, ag तो उसीमें होती 
हैं, जो निप्काम भावसे भगवर्ूजन करता है | 
क्रोधके आवेशमै आएर देवताओंने एक-एक देत्थकी 
खबर ली | माथेपर कोई था नही, बे लड़ते भी तो किसके 
भरोसे १ बिन गड़रियेकी भेड़ोंकी तरह वे सव तितर-बितर हो 
गये । AA भग जानेपर उन्होंने स्रियाँपर आक्रमण किया। 
हिरण्यकशिपुकी स्री कयाधू भी उनकी हासे नहीं बच 
सकी | वह उस समय गर्भवती थी। देवताओंके मनमै यह बात 
बैठी हुई थी कि अब देत्योंको निर्यीज कर दिया जाय | 
अतएव बालक होनेपर उसे मार डालनेके लिये वे कयाधूको 
स्वर्गको ओर ले चले | कयाधूके रोने-गिइगिड़ानेपर उन 
लोगोंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया | 
भगवानके भक्त बड़े दयाळ होते हैं | चाहे कोई भी 
हो, केसा भी हो, वे किसीको दुखी देख ही नहीं सकते । 
उनका हृदय पिघलकर पानी हो जाता है । वे उसकी रक्षाके 
लिये दौड़ पड़ते हैं । कयाधूके हरणकी वात देबि नारदको 
माझम हो गयी । यद्यपि वे उस समय अपनी वीणा बजाते 
हुए भगवानके सुमधुर नामोके तंकीतंनभे मस्त थे, तथापि 
एक दुखी जीवको संकटसे मुक्त करनेके लिये बे दौड़ 
पड़े | भजन और दुखियौझ उपेक्षा ये दोनो बातें कट्टी 
नहीं रह सकतीं । जो संकटमे पढ़कर कराहते हुए 
दुखियोंको ठुकुर-ठुकुर देखता रहता हे, वह कभी भक्त हो 
ही नही सकता । नारद दौड़ पड़े | उनकी वीणा आश्रमे 
ही SFE रह गयी । उन्होंने डॉय्ते हुए देवताओंसे 
कहा--देवताओ ! आज तुम्हारी बुढिमै क्या हो गया 
है ! तुम्हारा देवत्व कहाँ हवा खाने चला गया है ! 
तुम्हारी दैवी सम्पत्ति क्या उस हो गयी रै? वे देत्य थे, 
उन्होंने जो कुछ किया, अपने स्वभावके अनुसार किया | 
परतु तुमत्येग बेसा क्यों कर रहे हो? क्‍या तुमछोग भी 
दैत्य बन गये १ यह तुम्हें शोभा नहीं देता | कोई चोरी करें 
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तो क्या साहूकारको भी उसके घरमै चोरी करके वदला लेना 
चाहिये ! यह सर्वथा अनुचित दे । माना कि उन्होंने तुम्हारे 
साथ क्रूरता की) परंतु तुम्हें तो वैसा नहीं करना चाहिये | तुम 
काससे, क्रोधसे अंधे क्यों हो रहे हो !' 

नारदकी फटकार सुनकर देवताओंका होश कुछ ठिकाने 
आथा । वे देवर्षिके प्रमावसे अनभिज्ञ नहीं थे और वास्तव- 
में तो देवर्षिके दर्शन, वार्तालाप और सांनिध्ये ही देवताओं- 
के मनमें परिवर्तन हो गया था । सलत्सङ्गका प्रभाव ऐसा 
होता ही हे | जब देवताओंने आँखें नीची कर लीं, उनसे 
कुछ बोळा न गया, नये अपराधीकी यह दशा होती ही है; 
तत्र नारदने पुनः कहा--*अच्छा, जो हो गया, अच्छा ही 
हुआ । भगवानक़ी ऐसी ही इच्छा थी | इसके लिये अत्र 
विषाद करनेकी जरूरत नहीं है । इस कयाधूको तुमलोग 
छोड़ दो । तुम्हें पता नहीं, इसके गर्भमै परम भागवत 
AMA IRE ह | यदि कयाधूको किसी प्रकारका कष्ट हुआ 
तो अनर्थ हो जावया | भगवान्‌ सव कुछ सह लेते हैं, परंतु 
अपने भक्तका अपमान नहीं सह सकते । इससे तुम्हें कोई 
भय नहीं है । तुम्हारा कल्याण होगा |? 

नारदकी बात सुनकर देवताओंने प्रसन्नताके साथ 
कयाधूको छोड़ दिया | वे भगवानका परम अनुग्रह मानते 
हुए स्वर्गमे चले गये | उन्होंने सोचा क्रि आज भगवानूने 
कितनी कृपा की है कि नारदको भेजकर हमारे अंदर बढ़ते 
डुए आसुर भावको दवा दिया है ! यदि वे ऐसा न करते 
तो आज एक भक्तका अपमान हो जाता और हम फिर 
भगवानके सामने जाने लायक नहीं रहते ! आज हमारी 
भनोडृत्तियाँ केसी हो गयी थीं ! दैत्योंकी शत्रुताका चिन्तन 
करते-करते हमलोग भी दैत्यभावसे पूर्ण हो गये थे | भगवान्‌- 
ने कृपा करके हमें बचा लिया । वे भगवानकी कृपाका 
स्मरण करके तन्मय हो गये । आखिर देवता ही थेन! 

उधर देवर्षि नारदने कयाधूको ले जाकर एक सुन्दर 
आश्रममें ठहरा दिया | वह वहाँके पवित्र वायुमण्डलमें 
रहकर अपना समय प्रसन्नतापूर्वक विताने लगी | जंगलके हरें-मरें 
दक्ष, उनके सुन्द्र-सुन्द्र पुष्पोंको देखनेमें उसका मन खूब 
लगता था | नदीके किनारे बैठकर उसकी हर-हर ध्वनि 
सुननेमें और तरंगोंको गिननेमें वह तन्मय हो जाती थी | 
ikkl वायु, पवित्र जल, पवित्र आश्रम और पवित्र व्यक्तियों- 
के संसर्गसे उसके मनमै भी पवित्रताक्रा संचार हो गया | 
बह ससङ्गके अवसरपर मुनियोकी वात बड़े ध्यानसे सुनती 


या? 
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# ध्रीनुसिहावतार-कथा ॐ 


थी | देवर्षि नारद प्रायः आ-आकर उसे उपदेश दे जाया 
करते थे । 

एक दिन देवि नारदने कहा--“बेटी ! तुम्हारा अन्तः- 
करण शुद्ध है । तुम्हारे हृदयमे भगवद्भक्त है । भगवानकी 
लीला सुननेमें तुम्हारा मन लगता दै, यह बड़े सौमाग्यकी 
बात है । तुम अपने गर्भस्थ बालककी चिन्ता मत करो | 
बह भगवानका अपना पार्षद है | उसे कोई कष्ट नहीं हो 
सकता । जत्र तुम चाहोगी तभी उसका जन्म होगा | 
भगवानकी कृपासे तुम्हें इच्छाप्रसवकी शक्ति होगी । 

(बेटी ! संसारमै चिन्ता करनेकी तो कोई बात ही 
नहीं | हम सव परम पिता परमात्मासे सम्बद्ध हैं । उनके 
अंश हैं और इतना ही नहीं, वास्तवमै हम उनके स्वरूप है । 
जन्म-मरण) संयोग-वियोग आदि शारीरके ही होते हैं, जिनसे 
आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है । सारे दुःख-शोक इस शरीर 
से सम्बन्ध मान लेनेके कारण ही हैं | अपने वास्तविक स्वरूप- 
का विचार करके इन झूठे सम्बन्धोंकों छोड़ देना चाहिये । 
ये सम्बन्ध ही झूठे हों) केवल इतनी ही वात नहीं देश बल्कि 
जिन पदार्थेसि सम्बन्ध है, वे भी झुठे हैं । ज्ञानदृष्टिसे इस 
वातको जानकर इनके हानि-लाम) सत्यता-असत्यता आदिका 
विचार न करके परमात्माके ही चिन्तनमें मम रहना चाहिये । 


“यों तो भगवानको प्राप्त करनेके बहुत-से उपाय हैं और 
सब अच्छे हैं परंतु यह उपाय स्वयं भगवानने बनाया है | 
कि “जिन साधनोंसे मुझ आत्म-स्वलूप भगवानमें प्रेम हो? 
वही सर्वोत्तम उपाय है |? गुरुजनोंकी सेवा? दुखी प्राणियोँ- 
पर दया; जो कुछ अपने पास हो उसका भगवानके चरणोंमें 
समर्पण, सत्सङ्गति, भगवद्विग्रहकी पूजा) उनकी कथामें 
श्रद्धा उनके गुण-कर्मांका कीर्तन? उनके चरणकमलोंका 
ध्यान और उनकी स्मृति दिलानेवाले तीर्थस्थान? मन्दिर 
आदिके दर्शनसे उनके चरणोंमें अनन्य प्रेम प्राप्त होता दै |? 

नारदने कयाधूको सम्प्रोधन करते हुए फिर कहा 
(बेटी | इस जीवनका एकमात्र लक्ष्य भगवत्प्रेम प्रात करना 
है । जव उनकी मधुर लीला, दिव्य नाम और अनिर्वचनीय 
सरूपे वर्णनको सुनकर इतना आनन्द होता है कि शरीरकी 
सुधि नहीं रहती, रोमाञ्च हो आता है? आँखोंसे आँसू 
बहने लगते हैं और सुननेबाला मस्त होकर जोर-जोरसे 
रोने, गाने, चिल्लाने तथा नाचने लगता है । मानो उसे 
किसी भूतने ही पकड़ लिया हो ! बह कभी हसता 
है, कभी चिल्‍्लाता हे, कमी ध्यान करने लगता दै तो कमी 
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लोगोंको दण्डवत्‌ नमस्कार करने लगता दै । बारम्बार श्वास- 
श्वासपर नारायण, गोविन्द) माधव) मुकुन्द कहकर मस्त 


ain ~ nA त A Ann 
हो जाता हे? उसे क्रिसीकी लजा-शर्म नहीं रहती । जेसे पिघला 
हुआ लाह जैसे सँचेमै डाल दिया जाय) प्रसा ही हो जाता 


> 


है । वैसे ही पिघला हुआ हृदय भी भगवानूके पास जाकर 
भगवान्‌-सा ही बन जाता है। जन्म-जन्मके उसके संस्कार 
नष्ट हो जाते हैं, बन्धन कट जाता देश आवागमनकी समाप्ति 
हो जाती है; मोक्ष प्राप्त हो जाता है और भगवान्‌ मिल जाते 
हैं । इसलिये एकमात्र उन्हींका भजन करना हमारा कर्तव्य है | 

पेटी | भगवानकी आराधनामें कोई कष्ट भी तो नहीं 
उठाना पड़ता ! उन्हें हँढनेके लिये कहीं जाना भी तो नहीं 
पड़ता । वे हमारे हृदयमें ही आकाशकी भाँति आत्माके 
रूपमै विराज रहे हैं | ये लौकिक और पारलोकिक वस्तुएँ 


उनके सामने कुछ नहीं दै, तुच्छ हे । आज हैं, कल नहीं 
रहेंगी । इनकी चिन्ता छोड़कर उन्हींका भजन करना चाहिये | 
वे कितने दयाळ हैं) वे नीची-ऊँची जात-पॉत नहीं देखते, 
ब्राह्मण, ऋषि) दैत्योमें भेदभाव नहीं रखते, पण्डित) मूर्ख 
दोनों ही उनके लिये समान हैं | दान) तपस्या, यज्ञ, पवित्रता 
और व्रतोंकी उनके लिये अनिवार्य आवदयकता नहीं है । 
दैत्य, यक्ष, राक्षस) खियाँ, द्र, पशु) पक्षी सभी उनका 
भजन करके उन्हें प्राप्त कर चुके दे? इसलिये तुम उन्हका 
भजन करो, उन्हींकी शरणमें जाओ । यही स्वार्थं और यही 
परमार्थ है ।? 
नारदकी बातें सुनकर कयाधूके हृदयमें भक्तिभाव जाग्रत्‌ 
हो गया और वह उन्ही वातोंक्रा स्मरणःचिन्तन करती हुई 
तद्नुसार आचरण करने लगी | 
(३) 
महात्माऑओके और उनके बतलाये हुए मार्गपर चळने- 
वालोक्रे अतिरिक्त समी साधारण जीव कामनाके चलाये हुए 
चल रहे हैँ | उनका स्वामी काम दै, वे कामकी पूर्तिके लिये 
ही सारी चेष्टा करते हैं और यहाँ तक क्रि उनका जीवन) 
उनकी आत्मा काममय हो जाती है | वे कल्पना भी नहीं कर 
सकते कि कामरहित जीवन भी होता होगा; परंतु यह काम 
भी ऐसा है क्रि कमी पूरा नहीं होता | आगमें जितना घी 
डालिये, वह बढ़ती ही जायगी । 
देत्यराज हिरण्यकरिपुको किस बातकी कमी थी ! बलः 
वौरुष था) आज्ञाकारिणी सेना थी? पक्नी-पुत्र थे और था 
त्रिलोकीपर एकच्छत्र शासन ! परंतु इतनेसे उसकी कामना 


go ई RagaDeshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५७४ 


# सँदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


तृप्त न हुई । उसने सोचा कि विष्णु भगवानकी सहायतासे 
इन्द्र आक्रमण कर दे तो सम्भव है अपने भाईकी भाँति मुझे 
भी मौतका शिकार होना पढ़े | बस) अब क्या था) मौतसे 
बचनेकी कामना हुईं और बह घोर तपस्यामें लग गया । 
उसकी कामनाका रूप था कि “मुझे कोई जीत न सके, में 
अजर-अमर हो जाऊ) मेरा कोई शत्रु न हो और एकमात्र 
भेरा ही राज्य हो ।? 
मन्दराचछकी गहन गुफार्मे पेरकी एक अंगुलीपर खडा 
होकर) दोनों हार्थोको ऊपर उठाकर) अपलक नयनोंसे ऊपर- 
की ओर देखता हुआ, हिरण्यकशिपु अत्यन्त दारुण तपस्या 
करने लगा । उसके तिरपर बड़ी-बड़ी जराएँ, हो गयीं। इसी 
हालतमे न जाने कितना समय व्यतीत हो गया । दाना-पानी- 
की तो बात ही भ्या, वह शरीरतक नहीं हिलाता था । उसकी 
तपस्या अभिका रूप धारण करके उसके सिरसे निकलने लगी 
और उसके धूएँ तथा तापसे तीनों लोक व्यथित होने लगे । 
समुद्र क्षुब्ध हो गया, नदियाँ करार तोड़कर गांवोंको डुबाने 
लगीं) प्रथ्वी कोपने लगी, ग्रह-ताराएँ टूट-टूटकर आकारासे 
गिरने लगी, दसों दिशाएँ जल उठी और देवता भयभीत 
हो गये । 
देबताओंने सर्वसम्मतिसे निश्चय किया कि “अब ब्रह्माके 
पास चलना चाहिये ।? तदनुसार ब्रह्मके पास जाकर सबने 
निवेदन किया-“लोकपितासह ! हिरण्यकशिपुको तपस्याकी 
ज्वालासे स्वर्ग झुलस रहा है । हमलोगोंमे इतनी शक्ति नहीं 
है कि वहाँ शान्तिसे रह सके । जब तक उसकी तपस्याकी 
अग्निसे तीनो लोक जलकर भस्म नहीं हो जाते, तभी तक 
भगवन्‌ ! उसकी शान्तिका उपाय हो जाना चाहिये | आप 
तो जानते ही हैं कि उसका संकल्प बड़ा भयंकर है । उसने 
संकल्प किया है कि तपस्याके बलसे ही तो ब्रह्मा ब्रह्मा बने हए. 
हैं ! में भी तपस्याके बलपर अपनेको वैसा ही बनाऊँगा | 
नहीं तो, एक ऐसी सृष्टिका निर्माण करूँगा, जेसी कभी नहीं 
हुई थी । वह वैकुण्ठसे भी उत्तम लोक निर्माण करनेकी चेश- 
मै है। आप लोगोंके कल्याणके लिये शीघ्र ही कुछ-न-कुछ 
उपाय कीजिये ।! 
देवताओंकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्माने कहा--तुमलोग 
घब्रराओ मत ! जो होगा, अच्छा ही होगा । प्रत्येक विधानमें 
भगवानका मङ्गलमय हाथ रहता ही है ।? 
AE आश्‍वासन सुनकर देवताओंको कुछ संतोष हुआ 
और वे अपने-अपने धामको चले गये । इधर ब्रह्मा मी झु, 
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दक्ष आदिके साथ हिरण्यकशिपुके पास पधारे । उन्होंने देखा 
कि हिरण्यकडिपुका शरीर लापता है | खर-पात) दीमककी 
मिट्टी और वासके झरमुटोंसे वह छिप गया है । शरीरमें 
चींटियाँ लग रही हैं | जैसे बादलसे ढके हुए सूयक्री किरणें 
चमकती हैं, वेसे ही उसके शरीरसे अद्भुत ज्योति निकल रही 
है| उसकी यह दशा देखकर ब्रह्माने हँसते हुए FEI- FITT- 
नन्दन ! उठो, उठो ! तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गयी | बेटा ! 
देखो, आँखें खोलो, में तुम्हें वर देनेके लिये तुम्हारे सामने 
खड़ा हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे माँग लो । मेंने 
तुम्हारे हृदयका त्रझ देखा । तुम्हारी शक्तिको परीक्षा कर ली | 
कितनी आश्चर्यजनक बात है कि तुम्हारा शरीर डॅस-मस खा 
गये और तुम्हारे प्राण हड्डियोंमें रह रहे हैं | ऐसी तपस्या 
पहले किसीने नहीं की थी और न तो आगे करनेकी सम्भावना 
हे । भला, किसमें इतना साहस और शक्ति है कि दिव्य 
सहसत वषतक बिना जलके प्राणोंको धारण कर सके ! तुम्ह 
इस निझ्चयसे+ घोर तपस्यासे में तुम्हारे अधीन हो गया 
हू | म॑ तुम्हारी सप अभिलापाओंको पूर्ण करूँगा | मेरे दर्शन 
व्यर्थ नहीं जाते ।? 

ब्रह्माकी बात समास हो जानेपर भी हिरण्यकडिपु न तो 
उठा और न बोला । उसमें शक्ति ही नहीं थी । ब्रह्माने 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके अपने कमण्डलुका जल उसपर 
छिड़का | देखते-ही-देखते उसका शरीर सर्वाङ्गसुन्दर एवं 
वञ्रकी भांति कठोर हो गया । वह अपूर्व शक्तिसम्पन्न होकर 
उठ खड़ा हुआ । अपने सामने ही ब्रह्माको देखकर उसके 
शरीरमें रोमाञ्च हो आया, हृदय आनन्दसे भर गया । चरणोंमे 
सांग दण्डवत्‌ करनेके बाद उसने प्रार्थना की--/भगबन्‌ ! 
आप ही इस सृष्टिको बनानेवाले हैं | आप ही इस सृष्टिके धाता- 
विधाता हैं | सारे व्यवहार आपकी ही कृपासे चलते हैं । 
आपने ही अव्यक्तको व्यक्त किया है | सम्पूणं सुष्टिके प्रभु 
आप ही हैं । आपसे परे और कुछ नहीं है । यदि आप मुझे 
वर देना चाहते हैं तो कृपया पहले मुझे अमर बना दें ।? 


ब्रह्माने कहा--बेटा | मैं अमर बनानेकी शक्ति नहीं 
रखता । इस जगतूका यह नियम है कि जो जनमता है) उसे 
मरना पड़ता है | सारे देवता और कहनेके लिये मैं भी अमर 
हू | परंतु यह केवल कहनेकी बात है | हम केवल सौ वर्ष- 
तक जीते हैं | हमारा माप बड़ा होनेके कारण दूसरे लोग हमें 


अमर कहा करते हैं | परंतु मृत्यु तो हमारी भी होती ही 
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दिरण्यकशिपुने कहा--*अच्छा, यदि आप अमर नहीं 
कर सकते तो मुझे यही वर दीजिये कि आपकी बनायी हुई 
ुष्टिका कोई ब्यक्ति मुझे मार न सके । बाहर या भीतरः दिनि 
या रातमें मेरी मोत न हो । आकाश या भूमिमेंश मनुष्य) 
q3) देवता žep सर्प, प्राणी, अप्राणी अथवा किसी शास्त्रसे 
मेरी मृत्यु न हो । युद्धमें मेरे सामने कोई ठहर न सके | 
सम्पूर्ण सश्टिपर मेरा एकाधिपत्य हो और मेरा मद्व किसीसे 
कम न हो ।? 
ब्रह्मा उसकी तपस्यासे प्रसन्न थे और यह वात भी थी 
कि उसे बर देनेके सिवा ओर कोई चारा भी न था । उसका 
तपस्यासे तीनों लोक जळ रहे थे, वर न देते तो उनकी क्या 
दशा होती, इसका कुछ-कुछ अनुमान किया जा सकता है । 
अन्ततः भगवानके विधानक्री मङ्गलमयतापर विश्वास रखते 
हुए ब्रह्माने कहा--५दितिनन्दन ! यद्यपि तुम्हारे मांगे हुए 
वर दुलभ हैं; तथापि तुम्हारी घोर तपस्यासे प्रसन्न होकर में 
न्हे दिये देता हूँ | तुम्हारी अभिलाषा पूण हो ।? 
हिरण्यकशिपुने विधिपूर्दक ब्रह्माकी पूजा की और स्तुति 
की | ब्रह्मा अपने मानस पुत्रोके साथ ब्रह्मलोकको गये । 
हिरण्यकशिपुने अपनी राजधानी हिरण्यपुरीकी यात्रा की | उसे 
देवताओंने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था । केवळ कुछ खँडहर बचे 
हुए थे। उसके आनेपर समस्त देत्य-दानव) उसके मन्त्री) पुत्र 
आदि सत्र इकट्टे हुए । राजधानीका पुनः निर्माण हुआ | 
aaa एकत्रित हुए | देवताओंके अत्याचार देख-सुनकर 
हिरण्यकशिपु जल-भुन गया | उसकी आँखें लाल-लाल हो 
गयीं, चेहरा तमतमा उठा | उनसे बदला लेनेके भावसे उसने 
खर्गपर चढ़ाई कर दी । देवताओंकों खर्गसे मार भगाया, 
छोकपाल-दिकपालोंकों अपने TÑ कर लिया) त्रिलोकी उसके 
वशमें हो गयी । ऐसा कोई नहीं था; जो उसके सामने युद्धमें 
ठहर सक्ने | उसने अपनी राजधानी स्वर्गम बनायी । वह इन्द्रके 
महळमे रहता; नन्दनवनक्रा उपभोग करता और देवतालोगोसे 
अपनी सेवा कराता | गन्धर्व, विद्याधर उसकी स्तुति करते) 
अप्सराएँ नाचकर उसे hari, विश्वावसु) तुम्बुरु आदि उसे 
गाना सुनाते और संसारमै जो यज्ञ होते? उनका भाग वह स्वय 
लेता | पृथ्वी डरकर बिना जोतेजोये अन्न पैदा कर देती» 
समुद्र रत्न दे देते, छहों ऋतुएँ एक ही साथ उसे प्रसन्न 
करती रहतीं । सभी लताएँ, वृक्ष आदि वारहों मास फलते 
फूलते | कहनेक्रा तात्पर्य यह कि चर-अचर सम्पूण IRR 
उसका एकाधिमल्य था । 


६७५ 

उसके इच्छानुसार न जळनेपर अग्निको दण्ड भोगना 
पड़ता, उसके आज्ञानुसार न तपनेपर सूर्यको वंदी होना 
पड़ता और उसके प्रसन्नतानुसार पंखा न झलनेपर वायु 
देवतापर फटकार पड़ती । पद्मरागके आसन) दूधके फेनकी 
भाँति शय्या, स्फटिककी भीत; वेदूर्यके खम्मे और सर्वाइचर्यः 
मय वितान तने थे । वह संसारके सर्वोत्कृष्ट भोगोंको भोगता 
था । उसकी इच्छा पूर्ण होनेमै कोई रुकावट नहीं थी । 

उसे चिन्ता थी तो केवल एक यही कि कहीं विष्णु मिल 
जाय तो उसका कचूमर निकाल डाळे | रात-दिन सोचा करता 
कि अत्र देखें az कौन-सा कुचक्र रचता है | वेदोंक्रा पाठ 
बंद कर दिया गया, al वैष्णवोंके सिर काटे जाने 
लगे । श्राद्ध) मूर्तिपूजा, अवतार आदिको माननेवाळे फॉसीपर 
लटकाये जाने लगे | किसीके मुहसे धोखेसे भी भगवानका 
नाम निकल जाय तो उसकी जीभ निकळवायी जाने लगी | 
यदि कोई देवता कहीं चीं-चपड़ करते तो उन्हें कुत्तोसे नुचवा 
लिया जाता । स्वतन्त्र बिचारवालोंके ओठ सी दिये गये । सारे 
संसारमै हाहाकार मच गया | 

देवताओंने विष्णु भगवानकी शरण ली । उन्हे उत्तर 
मिला कि “अभी समयकी प्रतीक्षा करें । यह अभिमानमें फूला 
इसका लड़का ही इसकी बोलती बंद कर देगा । 
यह सबपर दासन करता दै पर अपने लड़केका ही शासन न 
कर सकेगा | इसकी स्त्रीके गर्भमें मेरा परम भक्त प्रहा 
उसकी प॒कारपर मैं प्रकट होऊँगा और इसकी खबर AT | 
तुमलोग घत्रराओ मत । मेरी लीला देखो) मेरी प्रतीक्षा करो |? 

अबतक देवर्मि नारद कयाधूको दविरण्यकशिपुके पास 
पहुँचा गये थे | 


हआ ६ । 


(x) 

संसार दवन्द्रमव है | सुख-दुःख? राग-द्रेष, हानि-छाभः 
जीवन-मरण, जय-पराजय; यदश-अपयद यही सब इसके स्वरूप 

इसमें ऐसी एक भी वस्तु नहीं? जो आकर्षण-विकर्षणसे 
IA हो । इसका कुछ दूसरा अर्थ नहीं हे । मेरी समझर्मे 
इसका सीधा अर्थ है--खींचा-तानी | एक ही वस्तु दो ओर 
खिंची जा रही है; कमी इधर चली जाती दै, कभी उधर | वह 
स्थिर नहीं रह सकती | यह अस्थिरता ही संसारका स्वरूप है । 
रागके अंदर विरांग? भोगके अंदर त्याग अथवा विरागके 
अंदर राग और त्यागके अंदर मोग दार्शनिक सत्य हैं | ऐसा 
होता आया है और ऐसा दवी होता रहेगा | 

एक ओर तो हिरिण्यकशिपुके प्रबळ प्रताप और झासनसे 
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भगवद्धक्तोंकी सॉसत हो रही हे, दूसरी ओर उसीकी राजधानीर्मे) 
उसीके महलमै और उसीकी अर्घाङ्गिनी कयाधूक्री कोखमें 
एक परम भगवद्भक्त पनप रहा दै । आज हिरिण्यकशिपुके 
अत्याचारके सामने भगवद्धक्ति दबी हुई है तो एक दिन इसी 
गर्भस्थ बालकके प्रतापसे हिरण्यकशिपु और उसके अत्याचार 
भगवद्धक्तिके सामने दब जायँगे । अब वह समय दूर नहीं है | 
उस दिन प्रकृतिने अपनेको सजाया था । भक्तोंके हृदय 
प्रसन्न थे, देवताओंके दाहिने अङ्ग फड़क रहे थे । पशु- 
पक्षी भी जान-बूझकर शुभ शकुनकी सूचना दे रहे थे | 
देत्योंकी राजधानी हिरण्यपुरी कलश-तोरण आदिसे सजी हुईं 
थी । घर-घर मड़ल-बघावे बज रहे थे । खियाँ मङ्गलाचार 
कर रही थीं । सोहरकी ध्वनिसे राजमहल भी गूँज उठा था । 
देव-दानब, साधु-असाधु सभी प्रसन्न थे | ऐसा क्यों था, 
भक्तराज प्रह्वादने दैत्यराज हिरण्यकशिपुके घर जन्म ग्रहण 
किया है | वे सम हैं, उनके जन्मकी प्रसन्नता भी सम है । 
कितना सुन्दर बालक था, लोग उसे देखते-देखते ही 
रह जाते थे । क्यों न हो, जो गर्भमें ही श्यामसुन्दर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ध्यान करता रहा हो, उसका इतना आकर्षक 
होना स्वाभाविक ही दै । वह शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति बढ़ने 
लगा, उसका पुष्ट और कोमल शरीर, सुन्दर मुखाकृति) 
घुंधराले बाल और जन्मसे ही ओडोंको हिला-हिलाकर हँसते रहना, 
सबको बरबस विवश कर लेता था। वह कभी रोया नहीं, सबसे 
हसता; सबकी गोदमें जाता और सबसे खेलमा । धीरे-धीरे वह 
बैठने लगा) घुटनों चलने लगा और थोड़े ही दिनोंमें अपनी 
माकी अंगुली पकड़कर टहरूने लगा | जव पहले-पहल 
उसका मुँह खुला, तब भगवानका नाम ही निकला । माता 
आश्चर्यचकित हो गयी | अब उसकी समझसें आया कि न 
बोलनेपर भी इसके ओठ क्यों हिला करते थे ! 
उस दिन IRA प्रह्लाद महरूकी ही छोटी-सी बगीचीमें 
खेल रहे थे | खेल क्या रहे थे, अपनी तोतली आवाजसे 
भगवानसे कुछ कह रहे थे । वहाँ कोई न था, केवल कयाधू 
एक लताकुज्ञको आइसे सव कुछ देख रही थी। प्रहाद 
कभी गम्भीर हो जाता, कमी हँसने लगता, कभी आँखोंसे 
आंसू निकलने लगते | कभी हाथ जोड़कर वह प्रार्थना करता, 
कभी जोर-जोरसे भगवानके नाम लेने लगता, कभी कुछ बातचीत 
करता और कभी ध्यानमम्म हो जाता | घंटों बीत गये; न 
खाने-पीनेकी सुध, न माँकी याद और न सूनेपनकी चिंता ! 
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उठा लिया और छातीसे सटाकर प्यार करने लगी | कयाधूने 
FEIA ! तुम क्या करते हो ? तुम अपने पिताके इनसे 
प्यार करते हो । तुम्हारे पिता सुनेंगे तो अप्रसन्न होंगे । बेटा ! 
ऐसा मत किया करो |? प्रहादने कहा--५माँ | तू क्या कहती 
है ! भला भगवानसे भी कोई शत्रुता कर सकता है ? वे तो 
सबके हृदयभें रहते हैं | सवके अपने हैं । मेरे पिताजीको 
किसीने भुलवा दिया होगा । उन्होंने उन्हें देखा नहीं होगा । 
इसीसे नाराज होंगे । नहीं तो, भगवान्‌ तो प्यार करनेकी वस्तु 
हैं, उनसे भला कोई शत्रुता कादेको करेगा १? माताने कहा-- 
“बेटा ! उन्होंने तुम्हारे चाचाको मार डाला है, इसीसे तुम्हारे 
पिता उनपर नाराज हैं । उन्हें मारनेके लिये हूँढ़ते रहते हैं 
उनके भक्तोंको सताते हैं और उनके सिर कटवा लेते F | 
बच्चा ! तुम उनका नाम न लिया करो |? प्रह्मादने कहा--५नहीं 
अम्बा ! वे बिना अपराधके किसीको दण्ड नहीं देते | दण्ड 
तो देते ही नहीं । मेरे चाचाजीको अपने पास ले गये होंगे; 
प्रेमसे रखते होंगे । वे बड़े प्रेमी हैं मेरे पिताजी उन्हें मारनेके 
लिये हूँढ़ा करते हैं। यह केसी बात है ? वे तो उनके हृदयमें 
भी रहते हैं । जय वे उन्हें मारनेके लिये žad समय 
छटपटाते होंगे, तब मेरे प्यारे भगवान्‌ उनके हृदयमे बेठे-बैठे 
ताली बजाकर हँसते होंगे। परंतु माताजी ! अब तो मैं भक्तोंको 
नहीं सताने दूँगा, हठ करूँगा, पिताजीसे रोऊँगा, मचल 
qm । वे मेरे रहतेररहते भक्तोंको वैसे सतायेंगे १? 
माने देखा कि इस समय मना करनेसे वच्चेकी जिद 
बढ़ जायगी | वह पुचकारती हुई कुछ खिलानेक्रे लिये ले 
चली । वह कह रही थी कि “तू बड़ा पगला है, इतना दिन 
आ गया) अभी कुछ खाया-पीया नहीं | अभी तो खाने-पीनेकी 
उम्र हैं | खूब खा-पी, खेल-कूद ।? प्रहाद माके 
प्यारमै भगवानका ही प्यार देखते और उनका स्मरण करते 
हुए प्रसाद समझकर कुछ खा-पी लेते । 
मन्त्रियोके, मुसाहित्ोंके दूसरे वच्चे खेलनेके लिये बुलाने 
आते तो ga किसी तरह टरका देते । बहुत आग्रह 
करनेपर चलते भी तो हँसकर ऐसा मुँह बनाते कि वे इन्हें 
छोड़कर चले जाते | उनके स्वभावसे इनका स्वभाव भिन्न था | 
वे भी केवल इनके सौन्दर्य और महत्त्वकी दृष्टिसे ही इनके 
पास आते; नहीं तो अलग ही खेलते रहते, क्योंकि उन देत्य- 
वाळकोंको चींटी मारनेमेंश पश्-पक्षियोंकों सतानेमें। गरीबोंको 
पीस देनेमै आनन्द आता था और प्रहलादके रहनेपर यह 
सब वे कर नहीं पाते थे | ऐसे अवसरोपरे उनकी जिद कोई 
छठ निर Hpelodtahta eGangotri Gyaan Kosha 
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स्का 
हिरण्यकशिपु भी प्रह्मादपर बड़ा स्नेह रखता था । याँ 
तो प्रहादसे बड़े-बड़े पुत्र थे परंतु जम ये गर्भमै थे तब 
कयाधूको बड़ा कष्ट भोगना पड़ा था) इसलिये उसको प्रसन्न 
करनेकी दृष्टिसे तथा प्रह्मादके सोन्दर्यसे आकर्षित होनेके 
कारण वह इन्हें बहुत मानता था । कभी-कभी किसी देवता- 
को) साधुको दण्ड देते समय यदि प्रहाद आ जाते 
तो फिर उन्हे छोड़ देना पड़ता अथवा उस समय उस 
बातको टाल देना पड़ता । कभी-कभी तो उन्हें बचानेके लिये 
प्रहाद उपवास तक कर बेठते थे | जत्र हिरण्यकशिपु पूछता 
कि बेटा | तुम इनके लिये उपवास क्यों करते हो! क्या 
मुझपर दबाव डालकर अभीसे मुझे अपने वशमे करना चाहते 
हो ? जव मैं बुद्धा हो जाऊँगा, तब तुम राजा होना और 
जेसी इच्छा हो) करना ।? प्रह्मद कहते कि “पिताजी ! मैं 
आपपर कभी दबाव डालना नहीं चाहता । उन्हें दण्ड भोगते 
देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। कभी-कभी तो मेरे मनमें 
आता है कि इनके स्थानपर मुझे ही दण्ड दिया जाता तो 
बड़ा अच्छा होता । पिताजी ! में आपके सामने रोता हूँ 
गिड़गिड़ाता हूँ; यदि मेरे पूर्वजन्मके पुण्य जगे रहते हैं, मेरा 
अन्तःकरण शुद्ध रहता है, मैं सचाईके साथ आपसे प्रार्थना 
करता हूँ तो आप छोड़ देते हैं | यदि मेरे पुण्य जगे नहीं 
हुए, मेरा अन्तःकरण शुद्ध नहीं रहा और में सचाईसे प्रार्थना 
नहीं कर सका तो आप नहीं छोड़ते । में इसलिये उपवास 
नहीं करता क्रि आपपर कोई दवाव पड़े) में शासन करूँ | 
उपवास इसलिये करता हूँ कि मेरे पाप नष्ट हो जायें) मेरा 
अन्तःकरण शुद्ध हो | मैं गरीबोंके लिये सचाईसे प्रार्थना कर 
सकूँ | सच्ची प्रार्थना अवश्य सफल होती है |? 
इस RA बालककी ऐसी बात सुनकर हिरण्यकशिपु 
चकित हो जाता | वह सोचने लगता कि यह दैत्यबंशके 
विपरीत क्यों बोल रहा है ! इसने ये बातें कहाँसे सीखीं ! 
क्या कोई इसे सिखा जाता है ! 
परंतु फिर उसके मनमै यह बात आती कि “अभी तो 
यह बच्चा है; इसे कोई क्या सिखा सकता है ? अत्र इसको 
ऐसे मार्गपर लगाया जाय कि इधरसे इसका मन दी हट जाय |? 
वह उस समय प्रह्वादकी बात मान छेता । इस कोमळ 
शिशुके संसर्गसे उस क्रूर हिरिण्यकशिपुर्म मी कुछ कोमळता 
आ गयी । उसकी कठोरता बहुत कुछ शिथिल पड़ गयी | 
परंतु अपने बच्चेको सुधारनेकी चिन्ता बढ़ती ही ल | 
एक दिन हिरण्यकशिपुने कयाधूसे कहा-- ! 
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मैं त्रिलोकीका राजा हूँ; सभी मेरी आज्ञा मानते है, मेरे पास 
असीम ऐश्वर्य दै, तुम्हारे समान .अर्द्राश्षिनी हे) किसी वस्तुकी 
मुझे कमी नहँ, कोई अभाव नहीं । जो कुछ चाहिये, जो कुछ 
मिल सकता दै; सब मुझे मिल चुका है; फिर भी में चिन्तित हूँ । 
मुझे दो बातोंकी चिन्ता है--एक तो अपने माईको मारनेवाले 
विष्णुसे बदला नहीं ले सका; दूसरे) प्रहदका रुख मी मुझे 
उलटा ही जान पड़ता है । तुम प्रह्मादकी चिन्ता करो, किसी 
तरह उसे मार्गपर लाओ; मैं विष्णुकी खोज करता हूँ ।? 

कयाधूने कहा--“प्राणनाथ ! आप कहते तो टीक दै परंतु 
इन्हीं दोनों ब्रातोंका भय मुझे भी जान पड़ता दै । प्रह्माद 
तो अब उपनयन करने योग्य हुआ । उसका संस्कार करवा- 
कर गुरुकुलमें भेज दै, वहाँ देत्यवाल्कोंके साथ मिल-जुलकर 
तथा अपने कुलके अनुरूप शिक्षा पाकर वह Ma । 
में तो अपनी ओरसे चेष्टा करते-करते हार चुकी हूँ । आगे 
जैसी आपकी आज्ञा !? 

कयाधूकी बात हिरण्यकशिपुको ša गयी । उन दिनों 
उसके कुलपुरोहित शुक्राचार्य तीर्थयात्रा कर रहे थे । उनके 
दोनों पुत्र पण्ड और अमर्क ही गुरुकुलके अध्यक्ष थे । 
उन्हें बुलवाया गया, विधिपूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और 
प्रहद उनके साथ गुरुकुलर्मे भेज दिये गये। 

€ 

संसारके समी काम नियमसे होते हैं | रात-दिन) पक्षः 
महीना, ऋतु-वर्ष सब-के-सब नियमित गतिसे चल रहे हैं | 
सबके जीवनमै एक नियम काम कर रहा है । जो लोग 
अपनी वासनाओंके कारण नियमकी अवहेलना कर देते हैं; 
घे प्रकृतिके निदारुण प्रहारसे विताड़ित होकर चूर-चूर 
हो जाते हैं। सभी समाजके) चाहे वह दैत्यके हों या देवता- 
के--एक प्रकारके अपने नियम होते हैं और उनपर चलता 
ही पड़ता है । चळनेमे ही हित भी है । 

उस दिन नियमके अनुसार राजराजेश्वर दिरिण्यकशिपुके 
प्रिय पुत्रको एक रँगोटी पहनकर भीख माँगनी पड़ी और 
पहली भीख उसकी माता कयाधूको दी देनी पड़ी । 
उसने अपने हृदयके ठुकड़े प्रमदको भिक्षुक ब्रह्म चारीके 
मे देखा और उसे अपनी आँखोंसे ओझल गुरुकुलमें 
बहुत दिनोंके लिये मेज दिया | कहा जा सकता है कि यदि 
नियमकी पाबंदी न होती? अपने वच्चेकै हितका ध्यान 
न होता तो वह माता? जो अपने छड़केकों देखे बिना दो 
घड़ी भी gaa नहीं रह सकती थी इस प्रकार इतने 
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दिनोंके लियेकभी न भेजती । अस्तु, प्रहाद चले गये । 
यह बात देखी गयी है कि जो भगवानका स्मरण करते 
हैं, संध्या-वन्दन, गायत्रीजप और नाम-जप आदि करते 
हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध रहती है, स्मृति-शाक्ति प्रवल रहती है) 
चे किसी बातको और विद्यार्थियांकी अपेक्षा शीघ्र समझ 
लेते हैं, बिना विशेष रटे ही उन्हे पुस्तकें याद हो जाया 
करती हैं । प्रह्वादपर तो भगवानकी कृपा थी | वे 
निरन्तर भगवानके स्मरणमें तल्लीन रहते | शुरुजीसे पाठ 
सुनते ही उन्हे सत्र हृदयङ्गम हो जाता था । अतिरिक्त 
समयमै वे भगवानका ध्यान करते रहते । उनकी प्रतिभासे 
गुरुजी भी प्रपन्न रहते और प्रहाद उनकी सेवा भी खूब करते। 
उनके सहपाठी उनकी विद्या, बुद्धि, प्रतिभा सरल स्वभाव 
देखकर मुग्ध रहते थे। धमे राजकुमार हूँः---इस बातका 
अभिमान तो उन्हे छू भी नहीं गया था । वे बड़ोंके सामने 
सेवकोकी भाँति रहते, गरीवोंपर पिताकी भाँति स्नेह करते; 
बरात्ररीवालोसे सगे भाईकी तरह व्यबहार करते और 
युरुजनोंको तो ईश्वर ही समझते थे । माता सरस्वतीकी 
उनपर अपार अनुकम्पा थी। थोड़े ही दिनोंमें उन्होंने वेद- 
वेदाङ्गोंका अध्ययन समाप्त कर लिया । जब गुरुपुत्रोंने देखा 
कि प्रहादका सम्पूर्ण विद्याओरमे पूर्णतः प्रवेश हो गया, तग्र 
उन्होंने अपनी कुशलता प्रकट करनेके लिये उसको राजसमामै 
ले जानेका विचार किया | 
एक दिन राजतभाके विशाल मण्डपमै सभी सभासद 
अपने-अपने खानपर बड़ी नम्नताके साथ बैठे हए थे | 
राज-काजसम्बन्धी अनेकों बातें हो रही थीं; तब्रतक दोनों 
पुरोहित प्रहादको साथ लिये हुए वहाँ पहुँच गये | 
हिरण्यकशिपुने यथायोग्य पुरोहितोंका सम्मान किया और 
अपने चरणोंमें साशङ्ग प्रणाम करते हुए प्रहादको उठाकर 
हृदयसे लगा लिया | सिर सूँचकर गोदमें बैठा लिया | वह 
प्रेमभरी दृष्टिसे एकटक प्रह्मदकों देखने लगा । यों तो वह 
पाठशाला दूर न थी। प्रहाद कई बार वहाँ अपने पुरोहितोंके 
साथ आते भी थे; परंतु आजकी बात कुछ दूधरी ही 
थी । उनके अध्यापक प्रह्वादको सुयोग्य विद्वान्‌ बताकर 
समावर्तन कराना चाहते थे । इतने थोड़े दिनोंमें राजकुमारको 
महान्‌ विद्वान बना दिया । यह वाइवाही भी ळूटनी 
थी । हिरण्यकशिपु भी अपने पुत्रको योग्यतम देखकर 
प्रपन्न हो रहा था ] 


हिरण्यकसिपुने दुलार करते हुए प्रह्मादसे पूछा--'बेटा | 
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तुमने बिद्या पढ़ ली | अब समावर्तनका समय आया । 
भला बताओ तो सत्रके साररूपसे तुमने कौन-सी बात ग्रहण 
की V प्रह्वादने कहा--“पिताजी | यह संसार असार हे | 
इसमें कोई वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है । इनकी 
ओरसे उदासीन होकर भगवानका भजन करना ही सार है | 
यही सम्पूर्ण विद्याओंका सार है, संसारका सारहे और जीवनका 
सार है |? प्रह्वादकी यह बात सुनकर हिरण्यकशिपु चोंक 
गया । उसने उनको अपनी गोदसे नीचे उतार दिया, 
बड़े जोरसे डाँटा--“अरे कुलाङ्गार ! तुम्हें ऐसी भोंडी 
बात किसने पिखायी है १ सै जिलोकीका स्वामी हूँ। 
मेरे अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है । क्या इन अव्यापकोंने 
तुम्हें यही पढ़ाया है A इन्हें अभी दण्ड देता हूँ ।? दोनों 
पुरोहित थर-थर कॉप रहे थे । प्रह्मदने कहा--*पिताजी ! 
मेरे ईश्वर, आपके ईश्वर और सारे संसारके ईश्वर एकमात्र 
भगवान्‌ विष्णु हैं। वे सत्र रहते हैं; सबकी रक्षा करते 
हैं। यह बात में किसीके सिखानेसे नहीं कह रहा हूँ, 
मेरे अध्यापकोने यह बात मुझे कभी नहीं पिखायी, सबको 
सिखानेवाळे तो वही भगवान्‌ विष्णु हैं |? 
हिरण्यकशिपु क्रोधके मारे जल-भुन रहा था | तबतक 
पुरोहितोंने निवेदन किया - राजेन्द्र ! वास्तवमै हमारी 
अपावधानीसे ही ऐसा हुआ हे । यदि हम ध्यान रखते 
तो हमारी पाठशालामै ऐसा नहीं हो सकता था। अत 
इत वार प्रह्वादको क्षमा किया जाय; हम फिर इन्हें 
ले जाते हैं ये बहुत पढ़ गये तो क्या, आखिर तो अमी 
बालक ही हैं । इन्हें राजनीतिका अध्ययन कराया जायगा ।? 
हिरण्यकरिपुने ओर सावधानी रखनेकी आज्ञा देकर 
उन्हें बिदा किया । प्रहाद अपने अभ्यापकोंके साथ 
गुरुकुलमे आये | कई विद्यार्थी बड़े प्रेमसे मिले, किपीने 
कहा--'भैया ! तुम मुझे बड़े प्रिय लगते हो । तुम्हारे 
साथ रहे विना मेरा जी नहीं लगता। सुना है, तुमने 
राजसभामें कुछ ऐसी बात कह दी कि दैत्यराज नाराज 
हो गये | भैया! जो कुछ करना हो; उनसे छिपकर ही 
किया करो, नहीं तो क्या पता, वे न जाने क्या कर वेठें ? 
ASA कहा--“मैरे भगवान्‌ बड़े दयाळ हैं, बड़े शक्तिमान. 
हैं | वे सत्रकी रक्षा करते हैं और अपने भक्तकी तो विशेष" 
SN रक्षा करते ह| मुझे किलीका क्या डर हे? में तों 
YA भजन करूँगा |! एक बालकने कहा--'भया | तुम्ह 
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बेचते है कि अभी तो सारा जीवन पड़ा हुआ है, कुछ 
हेळखा छे तत्र भजन करेंगे ।? प्रह्मादने कहा--'ऐसा 
होचना ठीक नहीं । पता नहीं) मृत्यु कब आ जाय | 
फिर ऐसी बुद्धि रहे न रहे; समय किसीके अधीन थोडे 
ही है | बचपनमें ही भजन करना चाहिये ।? 

aa गुरुजी वहाँसे टल जाते; तब्र-तब सत्र 
बिद्यार्थी इकट्टे होकर भगवद्धक्तिकी चर्चा करते । धीरे-धीरे 
प्रहादके अनुयायियोंकी संख्या बढ्ने लगी । गुप्तरूपसे 
सभी भजन करने लगे | एक-दो लड़कोंने जाकर गुरुजीसे 
सारा हाल कह सुनाया । उन्हें क्रोध तो बहुत आया; परंतु 
TASA उन्होंने प्रह्मदकी भर्सना नहीं की। उन्हें 
एकान्तमें बुलाकर कहां--'प्रहद ! क्या तुम सचमुच 
यह अनर्थ कर रहे हो ? तुम्हें गुरुजनोंकी आज्ञा माननी 
चाहिये, पिताको प्रसन्न रखना चाहिये; कुल-धर्मकी 
रीति-रिवाजको निभाना चाहिये, यह सव क्या कर रहे हो! 
क्या हमने जो तुम्हारी शिकायत सुनी है, वह झूठ तो नहीं है १? 

प्रहदने कहा - “गुरुदेव ! आपने जो कुछ कहा; सब 
मेरे हितके लिये कहा और वह सत्र ठीक है। आपने 
जो कुछ सुना हे, वह झूठ नहीं है। जिसने आपसे कहा 
है, वह मेरा वडा हितैपर है; क्योंकि आपकी पाठगालामे, 
आपके विचारके विरुद्ध कोई वात कहकर मैं अपराध ही 
कर रहा था और उसने आपसे कहकर मुझे निरपराध 
कर दिया | कुलधर्म भी ठीक है) पिताकी आज्ञा भी टीक 
दै और गुरुजनोंके उपदेश भी हमारे भलेके लिये ही हैं 
NI गुरुदेव | मेरा मन मेरे हाथमें नहीं है। में दूसरी 
कद वात सोचना चाहता हूँ तो मेरे सामने एक सॉवरा-सलोना 
SRA बालक आकर बाँसुरी बजाने लगता हे, नाच- 
नाचकर प्रेममरी चितवनसे मेरी ओर देखता है, इशारेसे 
डु हा पास बुलाता है; मैं उसकी मन्द मुतकान देखकर 
द $° भूछ जाता हूँ--विचलित हो जाता हूँ । गुरुदेव ! 
sS! वात मुझे सुहाती ही नहीं ।? 
à a प्रह्वाद्‌ रुध हो गये | उनका शरीर पुलकित 
पुरोहित शरीरसे आनन्दकी ज्योति छिटकने लगी । दोनों 
क : अवाक्‌ हो गये। उन्होंने सोचा कि अब डॉट 
ज्र TE चळ सकता | इसे किती ऐसे पचड़ेमें 
होश सा इसका ध्यान ही उधर न जाय । प्रह्वादके 

शुक्रनीति र राजनीतिका अध्यापन प्रारम्भ हुआ । सारी 
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साथ केसा व्यवहार करना चाहिये, इस वातकी शिक्षा दी 
गयी | प्रह्मादने बड़े ध्यानसे सुना, विचार किया) समझ लिया 
और वे गुरुपुत्रोकी परीक्षामे पास हो गये। 

इस बार जब प्रह्वादको गुरुपुत्र राजतभामें लेकर गये 
तव वे बहुत प्रसन्न थे | उनकी प्रसन्नता देखकर हिरण्यकग्रिपु- 
को भी बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने प्रेमसे प्रह्ददको अपने 
पास बैठाया और उनके प्रणामका अभिनन्दन करके पूछा-- 
“रेटा | तुम इस बार राजनीतिकी शिक्षा प्राप्त करके आये हो | 
मुझे उसका सार सुनाओ |? प्रह्वादने कहा - (पिताजी | गुरु- 
जनोंने बड़े प्रेमसे मुझे राजनीतिकी शिक्षा दी और मैंने एक 
विद्यार्थीकी भाँति ईमानदारीके साथ उसका अध्ययन भी 
किया) परंतु मुझे उनकी वात जँची नहीं । शत्रुके साथ ऐसा 
व्यवहार करना चाहिये। मित्रके साथ ऐसा व्यवहार करना 
चाहिये ये बातें तमी ठीक उतरती हैं? जत्र कोई जत्रु-मित्र 
हो । ये भेद अज्ञानकस्पित हैं | भगवानको भूल जानेके कारण 
हैं। जब सत्र रूपोंमें हमारे प्यारे भगवान्‌ ही प्रकट हो रहे हैं 
तत्र शात्रु-मित्रका भेद केसा ! उनके साथ विभिन्न व्यवहार 
केसे ? इसलिये पिताजी ! केवल राजनीति ही नहीं) सव 
नीतियोंका सार यह है कि भगवानका ही भजन करना 
चाहिये ।? 

हिरण्यकरिपु आग-बबूछा हो रहा था। उसने आज्ञा की 
कि “अत्र तो अनर्थ हो गया । ऐसे लड़केसे तो बिना 
लड़केका रहना ही अच्छा है | में तुम्हें अमी मार डालता; 
परंतु अपने लड़के हो, सम्भव है दया आ जाय इसलिये 
तुम्हें बेमौत मरवा डालता हूँ । देखो) विष्णुभक्तिक्रा मजा | 

उसने प्रह्मदको मारनेके लिये देत्यांको आज्ञा दे दी | 

(६) 

द्वेष अन्तःकरणको कलुप्रित कर देता है । क्रोध ऑख- 
वाळोंक्रो अंधा बना देता है। लोग दूसरे gA बदला 
छेनेके लिये, उनपर शासन करनेके लिये द्वेष और क्रोधसे 
काम लेते हैं; परंतु उन्हें यही माळूम नहीं. होता कि में द्वेष 
और क्रोधरूपी महान्‌ दाव्ुके अधीन हों रहा हँ । आज 
हिरण्यकशिपु विष्णुकी अधीनता न स्वीकार करके क्रोधकी 
अधीनता स्वीकार कर रहा दै । यह क्रोधान्थता नहीं तो 
और क्या है ! 

प्रहादको मारनेकी आज्ञा सुनकर कुछ लोगोंको; जो 
उस सभागे उपस्थित थे, दुःख अवश्य हुआ होगा, परंतु 
कितीके मुँहसे हिरण्यकशिपुके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं 
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निकल सका । असुरका राज्य, असुरोंका मन्त्रित्व ओर असुर 
ही सभासद्‌ ! वहाँ तो बेण्णवोंके सिर नित्य ही कटते थे, 
प्रह्वादको मारनेकी आज्ञासे लोगोंको अधिक आश्चर्ये नहीं 
हुआ | यदि किसीको आश्चर्य हुआ भी तो उसे मन मसोसकर 
रह जाना पड़ा। क्या करता, माळूम हो जानेपर उसे भी 
मौतके मुँहमे जाना पड़ता । 
बहुतसे दैत्य प्रहादको पकड़कर ले गये। प्रह्वाद निर्विकार 
भावसे; मानो कुछ हो ही नहीं रह है, उनके साथ चले 
गये । जब उन्होंने अपने शस्त्रोसै प्रहार किया और प्रह्मादके 
शरीर कटनेकी जगह उनके शस्त्र ही ठुकड़े-टुकड़े हो गये, 
तब उनके आश्षर्यकी सीमा न रही | प्रह्मादका शरीर एक दिव्य 
प्रभासे दमकने लगा । देत्य प्रह्वादको लेकर हिरण्यकशिपुके 
पास आये ! उसने डॉटा--'तुमलोग झुठ बोलते हो। 
मेरे सामने मारो तो !? उन सबोने आक्रमण किया) परंतु सब 
बिफल । उनकी एक न चली ! प्रहादने कहा--“पिताजी ! 
सम्पूर्ण भयोको भयभीत करनेवाले और भयाँका भय छुड़ाने 
बाले भगवान्‌ मेरे हृदयमे स्थित दै, शस्त्रोमे है, आक्रमण 
करनेवालोमे हें । इसी सत्यके बलपर ये हथियार मुझपर 
आक्रमण नही कर सकते ।? 
अब तो हिरण्यकशिपु और भी भयभीत हो गया। 
उसने सोचा-“अब कौन-सा उपाय किया जाय !? सॉपोंको 
आज्ञा हुई कि (इसे नष्ट कर दो |? उन्होंने अपने सम्पूर्ण 
बिषका प्रयोग किया; परंतु उनकी दाढें टूट गयीं, मणियों चटख 
गयीं, फणोंमें पीड़ा होने लगी, कलेजा कोपने लगा, किंतु प्रहाद- 
का बाल भी बाँका नहीं हुआ। वे सब हिरण्यकसिपुसे 
आशा लेकर भग गये । 
हिरण्यकशिपुने बड़े-बड़े हाधियोंको आज्ञा दी कि “इसे 
पीस डालो !? हाथियोने अपना सम्पूर्ण बल लगा दिया, 
उनके दाँत हूट गये, शक्ति शिथिल पड़ गयी) किंतु age 
जेसा-का-तेसा मस्त ! वह भगवानके स्मरणमे तन्मय था । 
हुण्डा राक्षसी गोदमे लेकर बैठी, दैत्योने चिता बना- 
कर आग लगा दी । ढुण्डा समझती थी कि “मै बच जाउँगी, 
प्रहा जल जायया |? परंतु हुआ उलटा, वह जळ 
गयी और प्रहाद मस्त होकर भगवन्नामका जप कर रहा था] 
अब षण्ड और अमक दोनों देत्यराजको चिन्तित 
देखकर त्रोजे-'महाराज ! इस बालकको तो हमलोग ही 
ठीक कर सकते हैं। हमें एक वार और अवसर दीजिये । 
यदि यह नहीं मानेगा तो हम कृत्याको उत्पन्न करके 


इसे नष्ट कर डालेंगे |? हिरण्यकरिपुने स्वीकृति दे दी) वे 
दोनों प्रह्वादको लेकर पाठशालापर आये । 
इस वार प्रह्मादका प्रभाव बढ़ गया था । भजन करने 

वाले प्रह्मदको महाराज हिरण्यकशिपु भी नहीं मार सके, 
यह वात विद्यार्थियाँतक पहुँच चुकी थी | सवने बड़े आदरसे 
प्रह्ादका स्वागत किया और गुरुजीके चले जानेपर भगवत्प्रेम- 
की बात करने लगे । प्रह्मदने कहा-*भाइयो ! में तुमसे 
सच्ची बात कहता हूँ । अपना हृदय तुम्हारे सामने रख 

। हुँ । में लोमसे, मोहसे, किसी कामनासे ऐसा नहीं कह 
रहा हूँ । इसे प्रेमके साथ सुनो, ŽA तो अपनाओ | हम 
लोग बाहर-बाहर तो बहुत सोचते-विचारते हँ, परंतु अपने 
जीवनपर दृष्टि नहीं डालते | बचपन खेल-कूदर्म गंवा दिया; 
जवानी विषयोंके सेवनमे और बुढापा व्यर्थकी चिन्ताओंमें-- 
रोने-धोनेमै । क्या यही जीवन है १ क्या इसीके लिये 
हमारा जन्म हुआ है । सोचो) विचार करो, इस शारीरमे 
क्या है ! यह अपवित्र वस्तुओंकी एक पुड्या है। 
यह जीवन क्या है ? वासनाओंकी उधेड़-बुन है । इसमें कहीं 
सुख नहीं, केवल दुःख-ही-दुःख है | छोड़ दो इसका मोह 
तोड़ दो संसारका बन्धन और मोड़ दो अपना मन भगवान: 
की ओर ! भगवान्‌ बड़े सुन्दर हैं | बड़े दयाल है, उनके 
भजनमै कोई कष्ट नहीं है। वे अपने हृदयमें हैं। अपने 
सगे-सम्बन्धी हैं और अपने आत्मा ही हैं | उनका भजन 
करो, केवछ उनका भजन करो। 


A 


मित्रो! वे ही सब रूपोंमें प्रकट हैं। किसीसे द्वेष 
मत करो । किसीसे बुरा मत मानों) सबके प्रति समान प्रेम 
रक्खो। यह समता ही उनकी आराधना है । वे तुम्हारी 
रक्षा करेंगे; वे तुम्हारा कल्याण करेंगे । डरो मत ! किसीसे 
मत डरो | उनके कर-कमलोंकी छत्रछाया तुम्हारे सिरपर है। 
जानते ही हो, मेरी क्या साँसत नहीं की गयी, सॉपोंसे 
डँसवाया गया, आगमें जलाया गया; मारा-पीठा गया? 
परंतु मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ । मेरे रक्षक भगवान्‌ 
थे । मारनेवालोंके प्रति मेरे मनमै जरा भी क्वेष्र नहीं है | 
मेरे प्यारे मित्रो ! उन्होंकी शरणमे जाओ, उन्हांका भजन 
करो; वे तुम्हारा कल्याण करेंगे ।? 


प्रहादका बात सुनकर सभी छात्र जोर-जोरसे भगवन्नामः 
कीर्तन करने लगे । हिरण्यपुरीमै भक्ति-मागीरथीकी धारा 
चह गयी । गुरुपुत्रोने बहुत समझाया उनकी एक न 
चली | आखिर वे हिरण्यकशिपुके पास ले गये | उसने 
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खोइयोको विष देनेकी आज्ञा दी । प्रहादको बड़ा भयंकर 
हलाहल विष दिया गया । सगवानके नामका उच्चारण करके 
प्रहादने विषके साथ सारा अन्न खा लिया और बिना 


आज्ञा दी--“पुरोहितो ! अब इसकी झृत्युमें बिलम्त्र नहीं 
होना चाहिये | इसको मारनेके लिये कृत्या उत्पन्न करो | 
Xa यह आज्ञा पाकर दोनों पुरोहित प्रह्मदके पास 
गये । उन्होंने प्रह्मादकी प्रशंसा करते हुए कहा-९आयुष्मन्‌ ! 
तुम ब्रह्मके वंशमें दैत्यराज हिरण्यकशिपुके पुत्र हो। 
तुझें विष्णुकी क्या आवश्यकता है । जैसे तुम्हारे पिता 
त्रिलोकीके राजा हैं, वेसे तुम भी होनेवाले हो। छोड़ 
दो यह बरखेड़ा । शत्रुको स्तुति नहीं करनी चाहिये |? 
प्रहादने बढी नम्रताके साथ कहा--“भगवन्‌ | आपकी बात 
अधिकांश सत्य है । मेरा वंश उत्तम है, मेरे पिता त्रिलोकी- 
के अधिपति है, मै उनका उत्तराधिकारी हूँ? यह सब 
ठीक है | उनकी वात मुझे माननी भी चाहिये) परंतु मुझे 
भगवानूकी क्या आवश्यकता है, आपकी यह व्रात मेरी 
समझे नहीं आती | 
ह “चाहे किसी भी दृष्टिसे देखें, भगवानके बिना यह 
आवन असार हे । उनके विना इसका उद्देश्य ही पूरा नहीं 
होता । धर्म) अर्थ, काम) मोक्ष चारों पुरुपाथाके मूल भगवान 
+ चरणोंकी आराधना है |? कहनेके लिये तो प्रह्दद बहुत 
z कह गये; परंतु अन्तमै गुरुजनोंके सामने इतना 
YA बोलनेके लिये क्षमा माँगकर वे चुप हो गये । 
र पुरोहितोंने कहा--*बालक | तुम बहुत बढ़-बढ़कर वात 
वगव T3? am जलनेसे बचाया और अनेक 
गज a रक्षा की । हम समझते थे कि तुम Giani 
Aa i तुम एक भी नहीं सुनते । अब तुम्हारी 
दम ऊत्या उत्पन्न करते हैं ।? प्रह्मदने कहां-- 


भगवन्‌ ! कौन किसे है ? कौन किसे डि > 
नप हे किसे मारता है ? कौन किसे जिलाता हे ! 
अपने कर्माका फल भोग रहे हैं | न कोई किसीको 


* भार सकता हे और N गेहितों 
कता है और न जिला सकता है ।? पुरोहितोंको अब 


a N | उन्होंने अपने मन्त्रबछसे कृत्या उत्पन्न की | 

आगदी राक्षसी अपने पैरोसे जमीनको रोंदती हुई! 

प्र 2 हटके समान चमकती हुई, त्रिञ्ूल लेकर -प्रह्मद- 

तु म l बड़े जोरसे उसने त्रिशूळ चलाया । 

होकर "ग छातीपर लगते ही वह त्रिद्यूल खण्ड-खण्ड 
> रेथ्वीपर गिर पड़ा | 


CoN SSS 


करती विश्त-यांधाके वह सव पच भी गया । हिरण्यकडिपुने ' 
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भगवान्‌ निवास करते हैं, वहाँ लगकर बज्र तो कुछ कर ही 
नहीं सकता; त्रिशूछ क्या कर सकता दै ! कृत्याकी यह 
रीति है कि जिसपर उसका प्रयोग क्रिया जाता दै) यदि 
उसे न मार सके तो प्रयोग करनेवालेको ही वदद मार डालती 
है । उसने लौटकर पुरोहितोंपर आक्रमण किया और वे 
दोनों मर गये । 

उन्हे कृत्याकी आगमे जळते देखकर “कृणा | कुष्ण ! 
त्राहि ! राहि !! कहते हुए प्रह्नद दौड़ पड़े । परहदने 
कहा--“'भगवन्‌ ! आप सर्वव्यापक हँ, सर्वरूप है Za 
मन्त्रकी आगसे जळते हुए इन ब्राह्मणोंकी रक्षा कीजिये । 
भगवानकों) आपको सर्वखरूप जानकर जैसे में ag 
भी भगवद्धावना करता हूँ? उन्हें भी मगवदूरूप ही देखता हूँ 
उसी प्रकार इनको भी देखता हूँ तो, ये पुरोहित भी कृत्याक्री 
ज्वालसे बच जायें । जिन्होंने मुझे विप्र दिया? gan 
आक्रमण किया, आगम जलाया, सॉर्पोसे डँसाया) हाथियोंसे 
कुचळवाया, उनके प्रति भी यदि हमारे छृदयमें भगवद्धाव 
एवं समान प्रेम रहा हो; यदि उनके प्रति मेरे मनमै कभी 
पाप-बुद्धि न हुई हो तो ये मेरे पुरोहित जी उठें |? 

यों कहकर प्रह्वादके स्पर्श करते ही दोनों पुरोहित भले 
चंगे होकर उठ खड़े हुए और विनयी प्रहादको आशीर्वाद 
देने ळगे | '्वेटा ! तू दीर्घायु हो; waja हो । तेरा 
मङ्गल-ही-मङ्गल हो |! 

तत्पश्चात्‌ हिरण्यकशिपुक्रे पास जाकर पुरोहितोंने सारी 
बात कह सुनायी | 

(७) 

जीवका यह सहज दोप दै? दोप नहीं स्वभाव दै कि बह 
स्वयं जैसा होता दै, दूसरेको भी वैसा ही देखता दै । पापीको 
सब पापी दीखते हैं) पुण्यात्माको सत्र पुण्यात्मा दीखते žl 
जित ढंगसे वह अपना काम-काज चलाता दै? चाहता है कि दूसरे 
भी उसी ढंगसे चलावे; नहीं चढाते हँ तो चलावे सब्र मेरे 
अनुयायी हों और वास्तवमें सत्र मेरी ही भाँति काम करते 
भी हैं | यदि स्वीकार कर लें तों में उनका नेता बन 
जाऊँ | इसे यदि असुस्माव न कहें तो भी इसमें अभिमान- 
का माव तो है ही । . i | 

हिरण्यक्रशिपु स्वयं बड़ा दाक्तिदाली था। बह ai 
माया जानता था और AAF मायावी उसके हाथमे थे z 
वह किसीर्मे कोई अद्भुत शक्ति देखता तो उसके मन 
यह बात आ जाती कि इसने भी तपस्याद्वारा यह शक्ति प्रास 
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की होगी। मन्त्र, यन्त्र, माया आदिके अतिरिक्त भगवस्कृपासे 
भी ऐसा सम्भव हे; यह वात उसके मनमै नहीं 
बैठती थी | जब्र उसे माळूम हुआ कि प्रहादपर कृत्याकी भी 
एक न चली, तब वह रोचने लगा कि अवश्य इसने कोई 
मन्ध सिद्ध कर लिया है । प्रहादको बुलाकर उसने पूछा-- 
“बेटा । तुम्हारे इस प्रभावका, चमत्कारका कारण क्या है ? 
क्या तुमने कोई मन्त्र सिद्ध कर लिया हे? अथवा यह तुम्हारी 
स्वाभाविक शक्ति है १? 


प्रह्ादने पिताके चरणोंमे नमस्कार करके बड़ी नम्रताक्े 
साथ कहा--(पिताजी ! न तो यह मन्न्रसिद्धिका प्रभाव 
हैं और न यह मेरे लिये स्वाभाविक बात है । वास्तवभें बात 
यह है कि जिसके हृदयमें भगवान्‌ विराजमान रहते हैं, उसके 
लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । जैसे अपना 
अनिष्ट लोग नहीं करना चाहते, वैसे ही जो दूसरोंका भी 
अनिष्ट नहीं चाहता, उसके अनिष्ट होनेका कोई कारण 
ही नहीं है । जो कर्मसे, मनसे; वाणीसे दूसरोंकों कष्ट 
पहुँचाता है, कष्ट पहुँचानेके फलस्वरूप उसे दुःख भोगना 
पड़ता है | में न किसीका अनिष्ट करता, न चाहता और 
न कहता हूँ। मेरी इष्टिमे सम्पूर्ण प्राणियोंके अंदर और 
बाहर भी भगवान्‌ ही भगवान्‌ हैं। में भी उनसे प्रथक 
नहीं हूँ । जब मेरा चित्त सर्वदा सर्वत्र आनन्दस्वरूप 
परमात्माके ही चिन्तनमै संल रहता है, तब मुझे शारीरिक, 
मानसिक; दैविक अथवा भौतिक दुःख स्पर्श ही कैसे कर 
सकते ह ! पिताजी ! मै आपसे सत्य कहता हूँ । आपके 
चरणोंका स्पर्श करके सच्चे हृदयसे प्रार्थना करता हूँ कि 
बुद्धिमानोंके लिये यही उचित और परम कर्तव्य है कि 
चे सर्वत्र भगवानका ही दर्शन करते हुए निरन्तर उनके ही 
प्रेममें छक्के रहें | 

प्रहादको बात सुनते-सुनते हिरण्यकशिपु क्रोधान्ध हो 
रहा था। उसने आजा की कि :देत्यो ! अभी-अभी इस सौ 
योजन ऊँची छतपरसे इस दुष्टको जमीनपर पटक दो। 
पत्थरकी चञ्चनपर गिरकर इसकी हड्डी RR हो जाय; 
तब यह मानेगा |? हुआ भी ऐसा ही। उस आकादा-चुम्बी 
राजमहळकी छतसे एक चञ्चनपर प्रहाद पटक दिया गया | 
उस समय प्रह्लादको ऐसा मालूम हो रहा था कि “पटकनेवाळे 
भगवान्‌ हैं, जिस चट्टानपर मैं गिरूँगा, वह भगवान्‌ है, 
जिस आकाझमेंसे होकर में युजलेगा, वह भगवान्‌ है) 
सर्वत्र भगबान्‌-ही-भगवान्‌ दे, भगवानसे पृथक किसी 
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वस्तुका अनुभव करनेवाला में ही कहाँ हूँ १? प्रहाद उस 
समय भगवत्सरूपमें स्थित थे। लोगोकी दृष्टिसे प्रह्मदका 
शरीर चद्भानपर गिरा, परंतु उन्हें जरा भी चोट नहीं 
आयी । चोट लगती कैसे ? भगवानने दौड़कर ऊपरःही- 
ऊपर उन्हें गोदमें उठा लिया था। उनका प्यारा भक्त 
चट्टानपर कैसे गिर सकता था १ 

हिरण्यकशिपु घत्ररा गया ! उसने गाम्त्ररासुरको आज्ञा 
दी कि “अपनी मायासे इसे नष्ट कर डालो |” झाम्बरासुरने 
पूरी झक्तिसे अपनी मायाका प्रयोग किया । gE 
भगवत्स्मरणमे मस्त थे। उसने ऐसी हवा पैदा की, 
जिससे प्रह्मादका शरीर सूख जाय | ऐसी ठंढक पैदा की, 
जिससे प्रह्लाद ठिठुरकर मर जायें | ऐसी गरमी पैदा की, 
जिससे वह जलकर राख हो जायँ । वारी-वारीसे उसने सबका 
प्रयोग किया; परंतु उसकी एक न चली । भगवानका चक्र 
सुदर्शन उसकी मायाका नाश कर रद्दा था। स्वयं मायापति 
भगवान्‌ प्रह्वादके हृदयमें वेठे हुए हँस-हँसकर उनसे बातें 
कर रहे थे | तब भला शम्त्ररासुरकी माया केसे चलती ! 
उसकी हजारों चाले नष्ट हो गयीं । वह अपना-सा मुँह 
लेकर चला गया | 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न उपायोंसे प्रहादकों मारनेकी चेश 
को गयी, परंतु किसीमे सफलता नहीं मिली । अन्तमें 
हिरण्यकशिपुने आज्ञा दी कि धदैत्यो ! इस दुष्ट वालकको 
नागपाशमै बाँधकर समुद्रमे डाल दो और उसपर हजार- 
हजार पहाड़ चुन दो । यदि यह जीता भी रहेगा तो कोई 
आपत्तिकी बात न होगी ।' दैत्योंने वैसा ही किया । क्षार 
समुद्रके भयंकर तरंगोंके बीचमै प्रहाद डाळ दिये गये और 
उनपर अनेकों पर्वत चुन दिये गये। वे नाग-पाशमें YA 
हुए हाथ-पैर न हिला सकनेपर भी भगवानके चिन्तनमै 
लगे हुए थे। भगवचिन्तनके लिये हाथ-पैरकी आवद्यकता 
भी क्या है ! प्रह्वादको बड़ी प्रसन्नता हुई | जगतूके जंजालसे 
छूटकर निरन्तर भगवचिन्तनका अवसर तो मिलेगा | 

परंतु समुद्र प्रहादको अपने अंदर नहीं रख सका । 
वह अपना किनारा छोड़कर सारी धरतीको अपने अंदर 
SA लेनेकी चेष्टा करने लगा | उसके क्षोमसे हिरण्यकशिपुका 
आसन डगमगा उठा । उसने आज्ञा की कि «दैत्यो ! पर्वतोंको 
ला-छाकर ऐसा बाँध बनाओ कि समुद्र जहाँ-का-तहाँ रह 
जाय | आग; सॉप) शस्त्र, विष और माया आदिसे तो 
उस दुरात्माकी मृत्यु होती नहीं; उसको हजारों वर्षोतक 
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mia रखना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है? 
देत्योने आज्ञापालन किया | 

समय होनेपर प्रह्माद भगवानकी स्तुति करने लगे-- 
कमलनयन | पुरुषोत्तम ! तुम्हारे चरणोँमें कोटि-कोटि 
नमस्कार हे । तुम संसारके हितके लिये बार-बार अवतार 
हेते हो। तुम्हीं ब्रह्मा हो, तुम्हीं विष्णु हो, तुम्ही शिव 
हो । देव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, चीटी, मनुष्य, पशु, 
पञ्चमूत और पञ्चतन्मात्रा आदि-आदि सब कुछ तुम्ही हो। 
तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ हे ही नहीं । तुमभें ही यह संसार 
ओतप्रोत है । तुम्ही सवके आधार हो, तुम्हीं सव हो । जब्र 
तुम्ही सब हो) तब में भी तुम्हारा स्वरूप ही हूँ । मुझसे ही 
सब है) मैं ही सब हूँ और मुझमें ही सत्र है। मैं अविनाशी 
हूँ। में ब्रह्म हूँ, में ही में हँ. । मेरे अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है |? 

इस प्रकार अभेद-भावनासे भगवानका चिन्तन करते- 
करते प्रह्ददकी समाधि लग गयी और वे सब कुछ भूल 
गये । अपने आपमें स्थित हो गये । ऐसी स्थितिमें नागपाश 
स्वयं टूट गया, पहाड़ हट गये और समुद्रने उन्हें ऊपर उठा 
दिया | उनकी आँखें खुळीं और भगवान्‌ उनके सामने 
प्रकट हुए । उन्होंने श्रद्धा-भक्तिसे प्रणाम किया, स्तुति की 
और उनकी अनन्त कृपाका अनुभव करते हुए उनकी ओर 
एकटक देखते रहे | भगवानने कहा--'प्रह्माद ! में तुम्हारी 


अनन्य भक्तिसे प्रसन्न हूँ । जो चाहो? माँग लो ।? प्रह्मदने 
कहा--“भगवन्‌ ! भले ही मुझे हजारों योनियोंमें जाना पड़े 


परंतु तुम्हारे चरणोंकी भक्ति न छुटे, वह अविचळ बनी 
रहै । प्रभो ! संसारासक्त मूर्खलोग विषयोंसे जितना प्रेम करते. 
है; उतना ही प्रेम, वैसा ही अनन्य प्रेम आपके R बना 
रहे |! भगवानने कहा --पप्रह्वाद ! तुम्हारे हृदयमें तो हमारी 
भक्ति है ही और रहेगी भी । कोई दूसरा वर माँगो ।? 
प्रह्लादे कहा--प्नाथ ! एक वर और माँगना È | 
तुमसे प्रेम करनेके कारण पिताजी मुझ्पर रुष्ट रहते हैं। 
उन्होंने अपनी ओरसे मुझे कष्ट पहुँचानेकी चेश भी की Ral 
यदि उनके इस कृत्यसे उन्हे पाप हुआ हो तो वह नष्ट हो 
जाय । मेरे पिता मुक्त हो जायें ।? भगवानले कहा-“यह 
सब ठीक है, तुम्हारे पिताका कल्याण होगा । तुम और 
माँगो |? प्रहादने कहा--'भगवन्‌ ! जिसे तुम्हारी भक्ति प्रात 
हो गयी, उसे और क्या चाहिये ! उसे धर्म, अर्थ कामका 
प्रयोजन नहीं, मोक्ष उसकी मुट्ठीमै है और वह भक्ति मुझे 
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प्राप्त हो गयी है और मुझे कुछ नहीं चाहिये ।? प्रह्मादकी 
यह Rygai देखकर भगवानने उन्है परम निर्वाणका 
वरदान दिया और अन्तर्धान हो गये । प्रह्माद बड़ी प्रसन्नताके 
साथ अपने पिताके पास लोट आये । 
इस बार प्रह्वादमै कुछ ऐसा आकर्षण आ गया था कि 
हिरण्यकशिपु उनका विरोध करनेमै हिचकता था | दूसरी 
ओर प्रह्वादकी माता कयाधूका भी बड़ा आग्रह था कि अब 
बहुत हो गया; जाने दो) आखिर अपना ही लड़का है न! 
जैसे रहे, वैसे रहने दो ! कयाधूका वद्द जान) जो नारदजीर 
प्राप्त हुआ था, भूल गया था । असुरोको सङ्गतिमै आकर 
उसका हृदय बहुत कुछ क्रूर हो गया था । फिर भी माताका 
ही हृदय mala अपत्यस्नेहके कारण व्यथित रहती 
थी । उसने प्रह्मदकों भी कई वार समझाया, पिताके अनुकूल 
होकर रहनेकी सलाह दी) परंतु प्रह्मद- अपनी धुनके पक्के 
थे, वे भजनके बिपरीत किसीकी सलाह नहीं सुनते A 
आखिर हारकर कयाधूने हिरण्यकशिपुकों समझाया कि जाने 
दो, उपेक्षा कर दो; उसकी जैसी मौज हो, वैसे रहे | RUT- 
कशिपुने भी मान लिया । स्त्रीका हठ था? कुछ-कुछ विवशता 
भी थी । और करता ही क्या ! प्रह्मादसे शिष्टतापूर्ण व्यवहार 
करने लगा । 
उधर प्रह्वादका अपना काम जारी था । उनकी महिमा 
बढ़ गयी थी । ऐसी आपत्तियोंसे वे बेदाग लौट आये 
थे | सब लोग उनकी बात मानने लगे थे । उनके 
सहपाठी छात्र जो कि अब घर आ गये थे, उनकी 
ब्रातोंपर बड़ी श्रद्धा करते थे । प्रह्मादके प्रभावसे हिरण्य पुरीमे 
-भक्तिका खूत्र प्रचार हुआ | पहले लोग मन-मनमें भगवान: 
का ध्यान करते, एक-एक करके मूर्तिपूजा शुरू हुई और 
श्वीरि-धीरे सामूहिक संकीर्तनका नंबर आया | प्रह्मदके 
zadi शहरमें घूम-घूमकर कीर्तन करने लगे । राजकुमार 
प्रहादके अदवसे पहले तो लोग हिरण्यकशिपुसे कहते, नहीं 
थे; परंतु यह बात कितने दिनोंतक छिपती एक दिन 
हिरण यकशिपुको माढम हो दी गयी | 
Ce 
अगगानकी लीला भी क्या अदूभत दै ! वे कब) कैसे) 
क्या करना चाहते हैं, इसे वही समझ सकते हैं । दूसरा कोई 


समझ नहीं सकता | मङ्गलमें अमङ्गल और अमङ्गलमै 


मङ्गल: पैदा कर देना तो उनका मनोरञ्जन दै, नित्यका 
खिद्श्वाङ ट्रे. । जहाँ विष्णुभक्तिका नाम नहीं था; यहाँतक कि 
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भगवानका नाम लेना अपराध था, वहीं आज नाम-संकीर्तन- 
की धूम मची हुई है । 
उस दिन हिरण्यकशिपुने बड़ा भयंकर स्वप्न देखा 
था । शुक्राचायंने तीर्थयात्रासे लौटकर हिरण्यकशिपुको 
अनिष्टकी सूचना दी थी | उसका मन चिन्तित था । वह 
कभी भयभीत होकर आकाशकी ओर देखने लगता तो कभी 
अपने बल-पौरुषकी याद करके घमंडसे फूल उठता। कभी 
अपने आप ही ब्रड़बड़ाने लगता कि “कौन करेगा मेरा 
अनि | में उसे देखूँगा | इन्द्र ! इन्द्र तो मेरा बंदी हे! 
विष्णु ! बह तो भागा फिरता है ! मेरे डरसे छिपा हुआ है ! 
बह मेरे सामने आ हो नहीं सकता । आ जाय तो उसे मे 
मजा चखाऊँ !' यही सप्र न जाने क्या-क्या बह बक 
रहा था | 
इतनेमे ही कितीने आकर घर-घर संकीर्तन और 
मूर्तिपूजाकी बात सुनायी । एक तो बह पहलेसे ही भयभीत 
था, उत्तेजित था; दूसरे यह बात भी आज ही उसके कानमें 
पड़ी | वह आगबबूला हो गया । उसकी आँखोंसे आगकी 
चिनगारियों छिटकने लगीं । उसने कहा--थप्रह्मादको 
बुछाओ । देखूँ, उसका विष्णु कहाँ है! आज उसकी केसे 
रक्षा करता है ? अबतक मुझसे पाला नहीं पड़ा था, आज 
मै अपने हाथों ही उसकी खबर ूँगा।? 


प्रहाद उपस्थित किये गये | प्राणम करके अज्ञलि बोधे 
हुए वे सिर नीचा करके खड़े हो गये । हिरण्यकसिपुने तिरछी 
, नेजरसे देखा । पेरसे मारे हुए सॉपकी भाँति वह खळबला 
उठा । लंबी सॉस चलने लगी । उसने डाँटते हुए कहा-- 
'ढीठ ! नीच ! कुलकलंक ! मैने समझा था, अब तू विष न 
बोयेगा । मेरे राज्यभे रहकर मेरी आज्ञाकी अवहेलना ! मूख! 
तुझे पता नहीं, मेरे क्रोध करनेपर तीनों लोक मुझसे थर-थर 
कोपने लगते हैं । इन्द्र मेरे पेरोपर गिरते हैं और विष्णु तो 
डरके मारे छिपे ही हुए हैं । बता; तू किसके बलपर मेरी 
आशाका उल्लड्डन करता है ?' 
प्रहादने बड़ी नम्नतासे कह्य--५पिताजी ! केवल में ही 
नहीं) जिसके बल्पर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, 
आप बोलते हैं, सब-के-सबत्र चराचर जिनकी शक्तिके भरोसे 
जीवित हे, वही भगवान्‌ विष्णु मेरे स्वामी हैं | वे पिताओंके 
भी पिता है । मैं उन्होका भजन करता हूँ। और मुझे कुछ 
पता नहीं ।” हिरण्यकशिपुने कहा--“बस, अब तू मरना 
चाहता है । मेरे सामने इतना बहक रहा है ! ठीक है, मौत 
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पास आ जानेपर लोगोंकी बुद्धि मारी जाती हे । जिसे तूने 
मेरे अतिरिक्त ईश्वर बतलाया दे, वह कहाँ रहता है १ यदि 
वह सर्वत्र हे तो इस खंभेमें क्‍यों नहीं दीखता। तू इतना 
बक रहा है, अमी इस खडगसे मैं तेरा सिर काटता हूँ। 
देखूँ, वह केसे तेरी रक्षा करता है १? 

प्रहादने कह्ा--“बाबूजी | मेरे, आपके और इस खडगके, 
भीतर जिससे आप मुझे मारने आ रहे हैं तथा इस खंभेमें 
भी वे हैं । देखिये, आँखें खोलकर देखिये, वे इसीमेंसे 
प्रकट होंगे ।' हिरण्यकशिपु कुछ भयभीत हो गया! एक 
ही समय दोनोंके हृदय खंभेमें परमात्माको देखना चाहते 
हैं; परंतु एक शात्रुभावसे, एक मित्रभावसे ! हिरण्यकशिपुने 
साहस करके एक बड़े जोरका धूँसा खंभेपर लगाया, वह 
तड़तड़ाकर हूट गया, बड़ी भयंकर आवाज हुई और एक 
भीषण मूर्ति वहाँ प्रकट हो गयी । 

कितना विकराल रूप था ! मुँह सिंहका और शोष 
शरीर मनुष्यका | AR हुए बाल आकाशमै लहरा रहे थे, 
तपाये हुए सोनेकी भाँति आँखोंसे किरणें निकल रही थीं; 
बड़े-बड़े दाँत बाहर निकले हुए थे, तलबारकी तरह जीभ 
घूम रही थी, भोंहें बड़ी भीषण थीं; AA 
कान ऊपरको उठे हुए थे । मुँह, नाक) कन्दराके समान 
जान पड़ते थे, शरीर आकाशसे बात कर रहा था। ऊँची 
छाती; मोटा गला और पतली कमर ! हाथोंमें बड़े भीषण 
नख | उनके इस अद्‌भुत रूपको देखकर सभी दैत्य-दानव 
डर गये, खयं हिरण्यकशिपुकी आँखें बंद हो गयीं। उनके 
भीषण हुंकारसे त्रिलोकी कॉप उठी | 

अपने भक्तकी वाणी सत्य करनेके लिये, अपनेको सर्वत्र 
व्यापक प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ नृसिंहरूपमें खंभेसे 
प्रकट हुए । उनके अद्भुत रूपको देखकर हिरण्यकशिपु 
डरके मारे आँखें बंद करके सोचने लगा--'अरे; मेरी 
मृत्यु आ गयी क्या १ यह न मनुष्य है, न qg! विलक्षण 
जीव हे | इस समय न दिन है न रात | संध्या हे मैं न 
बाहर हूँ; न भीतर, दरवाजेपर हूँ ! यह ब्रह्माका बनाया 
हुआ नहीं जान पड़ता । इसके नख इतने कठोर हैं कि वे 


` शञ्जका काम दे सकते हैं । तत्र क्या यह मुझे मार डालेगा ? 


हिरण्यकशिपुको माळूम हुआ कि मेरी मृत्यु आ गयी | 
SA सोचा “अच्छा ! मृत्यु ही सही । जब मरना है 

तो वीरताके साथ मरें? उसने बड़े वेगसे अपनी गदा 

चलायी। नृसिंह भगवानने हँसकर उसे छीन लिया | पुनः 
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वग लेकर उसने प्रहार किया । भगवानूने धीरेसे उसे 


ड 
पकड़कर उठा लिया और चौकठपर बैठकर उसे अपनी 


JAR सुलाकर अपने नखोंसे उसका कलेजा चीर डाला | 
सारा शरीर खूनसे लथपथ हो गया। उन्होंने अतड़ियाँ 
निकालकर माला पहन लीं | क्षणसरमें उस भयंकर असुरको 
पारकर सिंदासनपर जा विराजे । 

बात-की-वातमे सारा समाचार तीनों लोकोंमे फेल गया | 
देवतालोग पुप्यौंकी वर्षा करने लगे) गन्धर्व गाने लगे, 
अफराएँ नाचने लगीं। ब्रह्मा, शिव) लक्ष्मी आदि वहाँ 
उपस्थित हुए। भगवानके तेजसे त्रिलोकी जल रही थी । 
उनके बालोंसे वादळ गिर रहे थे; श्वाससे समुद्र क्षुब्ध हो 
रहा था; घरघराहटसे डरकर दिग्गज चिल्ला रहे थे। 
सारे संसारमै हाहाकार मचा हुआ था | ब्रह्मा; रुद्र) इन्द्र, पितर 
ऋषि, सिद्ध, विद्याधर आदिने आ-आकर एथकू प्रथक्‌ स्तुति 
की; परंतु किसीकी हिम्मत न पड़ी कि उनके पास जाय | 
आज भगवानका भयानक रूप देखकर सब-के-सब भयभीत 
हो रहे थे । 

सबने सलाह करके लक्ष्मीको भेजा कि ये जाकर 
भगवानको शान्त कर सकती हैं परंतु भगवानके इस 
रूपको देखकर वे भी भयभीत हो गर्यी | भगवानके पास 
जानेकी उनकी हिम्मत नहीं हुई । 

देवाधिदेव महादेवने कहा--“टरसिंह भगवान्‌ प्रह्मादके 
लिये प्रकट हुए हैं | आज विना उनके वे प्रसन्नः होते नहीं 
दीखते |? सबके मनमै यह वात बैठ गयी । ब्रह्माने कहा-- 
“परहाद | जाओ । तुम्हारे स्वामी तुम्हारे पिताके कारण कुछ 
हुए हैं | वे तुमसे ही शान्त होंगे |? प्रहाद तो न जाने 
TA लालायित थे । उनके प्रमु चाहे जितने भयंकर वेश 
आवें) वे उन्हे पहचानते हैं। वे प्रेमगद्गद होकर उनके 
पास चले गये और अञ्जलि बाँधकर चरणोंमें छोट गये | 

अपने चरणोमे लोट-पोट हुए प्रह्मदको देखकर रसिद 
भगवान्‌ने झपटकर उठा लिया और उनके सिरपर हाथ 
फेरकर प्रेमभरी दृष्टिसे देखने लगे । उन्होंने कहा बिटा 
प्रहाद ! मुझसे बडा अपराध हुआ । मैंने तुम्हारे पास HAA 
बड़ा विलम्ब कर दिया। कहाँ तो तुम्हारा यह सुकुमार 
शरीर और कहाँ इस क्रूरकी दारुण यन्त्रणाएँ ! कहाँ यह नन्हा-सा 
सुकोमल शरीर और कहाँ सॉपोसे डँसाना? आंगमें जळाना । 
मुझसे बड़ा अपराध हुआ-। बेटा ! तुम मझे क्षमा कर दो | इस 
वातको भूल जाओ |? 
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नृसिंह भगवानकी यह बात सुनकर तथा उनके 
कर-कमलोंका स्पर्श पाकर प्रह्वादकी दशा दी बदल 
गयी । वे परमानन्दर्गे मम्न हो गये । शरीर पुलकित 


करने छगे। प्रहादने कद्दा-प्रभो | ब्रह्मादि देवगणः 
ऋषि) मुनि) सिद्ध, जिनके अन्तःकरणं सर्वदा सत्त्वगुण 
ही रहता दे, वे भी अपनी विशुद्ध वाणीके द्वारा आपकी 
स्तुति नहीं कर सके तो मेरे जैसा देत्यवाळक आपकी क्या 
स्तुति कर सकता दे? परंतु धन) जन, जप; तप? पाठ? 
पूजा, वळ; पौरुष आदिक्रे द्वारा आप प्रसन्न नहीं होते? 
आप केवळ भक्तिसे प्रसन्न होते दैं। आप प्रेमके भूखे द 
आप गजेन्द्रकी पुकारपर À गये थे । भजन न करनेवाले 
ब्राह्मणकी अपेक्षा भजन करनेवाला चाण्डाल उत्तम दै | 
मैं नीच हुँ, मायामे भटक रहा हूँ? फिर भी आपकी 
स्तुति करता हूँ । यह इसलिये नहीं कि आपकी स्तुति 
होगी । बल्कि इसलिये कि उससे मेरी वाणी पवित्र होगी | 

“प्रमो | बहुत-से लोग आपके इस भीषण रूपको देखकर 
भयभीत हो गये हैं; परंतु मैं तो आपको देख-देखकर 
प्रसन्न हो रहा हूँ । आप तो हमारे परम ्रेमास्पद है, मयास्पद 

नहीं । मैं डरता हूँ तो केवल इस संसारसे | यह अपने चक्करमें 

डालकर मुझे न जाने कहाँ ले जाना चाहता द॑ । प्रभो ! 
में आपके चरणोंकी शरण लेता हूँ । आप मुझे अपना 
दास स्वीकार कीजिये । मुझे और किसीका भरोसा नहीं है | ' 
आप ही मेरे पिता हैं आप ही मेरी माता हैं । में आपकी 
लीला गा-गाकर अपने जीवनको ब्रिताऊँ) यह आशीर्वाद 
दीजिये । 
प्खर्गम क्या रक्खा हुआ दै। मैंने तो अपनी अखिल 
देखा है कि मेरे पिता हँसी-हँसीमें क्रोधित होकर जव माहैं 
टेढ़ी कर देते थे; तब देवता लोग भाग-भागकरजंगळॉमें शरण 
छेते थे । ऐसे क्षणिक और मयपूर्ण स्थानके लिये तो इच्छा 
ही क्यं होनी चाहिये ? प्रमो ! जगतूके जीव संसारके AR 
कुमे पड़कर सङ्‌ रहे दें । मैं इनकी दी भाँति सड़ना 
नहीं चाहता । मैं तो आपके भक्तोंकी सङ्गति चाहता हूँ | 
आप अनन्त हैं? आप श्ञानखरूप हँ आपके अतिरिक्त और 
कोई वस्तु नहीं दै | मैं आपकी शरण हूँ | 

“भगवन्‌. ! इस मनको आपकी कथा सुनकर जितना 
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प्रफुल होना चाहिये, नहीं होता । अनेकों प्रकारकी 
कामनाएँ. हृ्ष-शोकके भाव इसे व्यथित किया करते हें । 
ऐसे मनसे आपको कैसे हूँ, केसे पाउँ! एक ओर जीभ 
खींचती हे, एक ओर स्पर्श-सुखका प्रलोभन खींचता है; 
एक ओर जननेन्द्रिय विवश करती है, कहाँतक कहूँ, सभी 
इन्द्रियां मुझे परेशान किया करती हैँ । यह केवल मेरी ही 
वात नहीं, साधारण जीवमान्रकी वात हे । जैसे बहुत-सी 
सौते एक पतिको चारों ओरसे नोचती-खशोटती रहती हैं; 
बैसे ही जीव इन इन्द्रियोंके GÀ पड़कर परेशान हो रहे 
हे । अनेकों ऋषि, महर्षि इन्हें छोड़कर तपस्या करते हैं) 
बे केवळ अपनी मुक्ति चाहते हैं । उनका ऐसा चाहना भी 
ठीक हे, परंतु प्रभो ! मुझसे ऐसा नहीं होता । ऐसी 
कृपा कीजिये कि सबका उद्धार हो जाय | 
(प्रभो ! अब इतने उग्र तेजकी कोई आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती । आपके भयंकर रूपको देखकर लोग 
डर रहे हे, अब उन्हें भयभीत करनेसे क्या लाभ १ ऐसी 
कृपा कीजिये कि उनका भय मिट जाय | मेरा मन आप- 
का स्मरण करे, मेरी वाणी आपका गुणगान करे, मेरा शरीर 
आपकी सेवामे लग जाय |? 


प्रार्थना करते-करते प्रहाद तन्मय हो गये और बहुत 
सुन्दर प्रार्थना, जिसका वर्णन भागवतके सप्तम स्कन्धमें 
है, उन्होंने की | अपने भक्तको मधुर वाणी सुनकर भगवान्‌ 
प्रसन्न हो रहे थे । उन्होंने कहा--'बेटा ! तुम्हारा कल्याण 
हो। तुमपर मैं gaa हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो माँग 
लो । मेरै दर्शनके पश्चात्‌ किसी बातका ताप-संताप नहीं रह 
जाता |? भगवानूकी यह प्रलोभन-वाणी सुनकर प्रहादका 
सन तनिक भी विचलित नहीं हुआ । उन्होंने धुसकराते 
हुए कहा--“भगवन्‌ ! मैं तो जन्मसे ही सांसारिक विषयोंमें 
फॅसा हुआ हूँ। बरदानके बहाने आप मुझे उनमें ही और 
अधिक न फेंसाबें | मैं उनसे डरकर, दुखी होकर उनसे 
मुक्त होनेके लिये आपकी शरणमें आया हूँ । प्रभो ! आप 
मेरा हृदय ठटोछनेके लिये हो ऐसी बात कहते होंगे । 
नहीं तो; आप करुणा-सागर हैं, सबको कल्याणके मार्गपर 
चलानेवाले हैं | ऐसी बात आप कैसे कह सकते हैं। जो 
आपसे किसी वस्तुको पाना चाहता है, वह सेवक नहीं, 
व्यापारी है । सकाम पुरुष कभी सच्चा सेवक नहीं हो सकता | 
में आपसे कुछ नहीं चाहता । आपकी सेवा करना चाहता हूँ। 
राजा और भाँति हमारा लेन-देनका कुछ सम्बन्ध 


प्रणाम करता हूँ |? 

प्रहादके वचन सुनकर नृसिंह भगवानूने कहा-- 
'प्रह्माद ! वास्तवमै जो तुम्हारे-जेसे मेरे सच्चे भक्त हैं, वे 
कभी लौकिक या पारलौकिक वस्तु मुझसे नहीं चाहते । 
फिर भी एक मन्वन्तरके लिये मैं तुम्हे देत्योका राजा बनाये 
देता हूँ । डरो मत । मेरी कथा सुनते रहना । सर्वत्र मुझे 
देखते रहना और मेरी आराधनासे प्रारब्ध कर्मको नष्ट करते 
रहना । पुण्योंका भोग कर लो । ज्ञानसे पापोंकों नष्ट कर दो | 
सारे संसारमै मेरी भक्तिका बिस्तार करो । समय आनेपर 
शरीर छोड़कर मेरे लोकमे आ जाना ।? 

प्रहादने कहा--'प्रभो ! मुझे एक वातकी चिन्ता है | 
मेरे पिताजीकी सदूगति हुई या नहीं ! आपसे वे द्वेष करते 
थे, मुझपर उनकी क्रोधदृष्टि थी, इसके फलस्वरूप 
दुर्गति तो नहीं भोगनी पड़ेगी ?? 

नरसिंह भगवानने कहा--'प्रहाद | जिस वंझामे तुम्हारे- 
जैसे भगवद्भक्तका जन्म होता है, उसकी इक्कीस पीढ़ियाँ तर 
जाती हैं, तुम्हारा पिता तो तुम्हारा पिता ही है । उसके 
सम्बन्धमे क्या कहना दै ! जिस देशमै मेरे भक्त रहते हैं, वह 
मगध होनेपर भी दूसरोंको पवित्र करनेवाला हो जाता है | 
अब तुम जाकर अपने पिताकी अन्त्येष्टि क्रिया करो P 


भगवानूकी आज्ञा पाकर प्रह्मद पिताकी अन्त्येष्टि क्रिया करने 
चले गये । 


उन्हे 
SR 


अह्माने देवताओंके साथ आकर नरसिंह भगवान्‌की 
स्तुति की । भगवानूने ब्रह्माको सावधान किया कि अब आगे- 
से दैत्योको ऐसा वर मत देना । ब्रह्माने आज्ञा शिरोधार्य की | 
तदनन्तर गुक्राचार्य आदिके साथ भगवान्‌ ka प्रह्मदका 
राज्याभिषेक किया । कुछ समयतक उन्हें समझा-बुझाकर 
वे अन्तर्धान हो गये । 

भगवानके अन्तर्धान हो जानेपर उनके आज्ञानुसार 
महाद राजकाज करने लगे | उनके राजत्वकालमें भूमण्डलपर 
चारों ओर भक्त-ही-भक्त दिखायी देते थे । वे संत-महात्माओं- 
को EERE कर उनका सत्सङ्ग करते, प्रजाकी एक-एक 
इच्छा पूर्ण करते | उनके राज्यमें सभी लोग सुखी थे, कभी 
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किसीको किसी प्रकारका कष्ट हुआ ही न वे निरन्तर 
इसी चेशमें रहते थे कि सभी लोगोंका कल्याण हो, सत्र 
आनन्दसे रहें; सब भगवानको प्राप्त करें । वे भगवान्‌ 
JAA स्मरण करते हुए प्रतिदिन इस मन्त्रका जप किया 
करते थे--- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

नृसिंह भगवानके agad मन्त्र हैं और बहुत-सी 
मूर्तियाँ हैं । उनमें कुछ तो इतने भयंकर हैं कि उनका प्रयोग 
गृहस्थोंके लिये उचित नहीं है । यहां केवल एक लक्ष्मी- 
तर्सिहमन्त्रका वर्णन किया जाता है, जो यह है--५३“ श्रीं 
हीं श्रीं जय लक्ष्मीप्रियाय नित्यप्रसुदितचेतसे लक्ष्मीश्रितार्ध- 


क 


ससक 


छन्द है और लक्ष्मीनरसिंह देवता हें । श्रीबीजसे षडङ्गन्यास 
करना चाहिये | इनका ध्यान इस प्रकार बतलाया गया है- 


सर्पेन्द्रभोगशयनः स्पेन्द्राभोगछन्रवानू । 
आलिङ्गितश्च रमया  दीपभासेन्दुसंनिभः । 


पद्मचक्रवराभीतिधरस्त्र्यक्षेन्दुशेखरः ॥ 

--भगवान्‌ बसिंह शेषशय्यापर शयन कर रहे हैं) शेष 
अपने फणोसे छाया किये हुए हूँ, भगवती लक्ष्मी उनकी 
सेवा कर रही हैं और उनके शरीरसे शीतळ प्रकारा फैल रहा 
है | एक हाथमें कमल दै, दूसरेमें चक्र | एक हाथसे बर- 
दान कर रहे हैं और दूसरे हाथसे निर्भय कर रहे हैं। आँखें 
तीन हैं और ललाटपर चन्द्रमा हैं | इस प्रकार ध्यान करते हुए 
विधिपूर्वक उपर्युक्त मन्त्रका जप-करनेसे अभीश्सिद्धि होती है । 


देहाय श्रीं हीं श्री नमः ।? इसके ऋषि प्रजापति हैं) अनुष्टुप्‌ बोलो श्रीनर्सिह भगवानकी जय ! 
oo 
श्रीवामनावतारःकथा 
(कध) सफल हो । भगवानकी दयाका तो क्या वर्णन किया जाय | 
श्रीमगवानकी लीला बड़ी रसमयी दै । अपनी लीळाके उन्होंने तो समस्त जीवॉको दयाके अनन्त समुद्रमें ही रख 
रूपमै वे स्वयं अपनेको ही प्रकट करते हैं | भगवान्‌ और छोड़ा दै । उनके अनन्त उपकार, अपार कृपा और 


भगवानकी लीला ये दोनों भिन्न नहीं है, एक ही हैं। 
एक प्रकारसे यह सम्पूर्ण संसार भगवानकी लीला ही है । 
ये सब नाम-रूप उन्हींके हैं, वे ही हैं, परंतु वे इतने ही 
नहीं, इनसे परे भी हैं | उनकी सत्ता, उनका स्वरूप और 
उनकी लीला अनिर्वचनीय है | 
जब जीव प्रमादंबश भगवानके स्वरूप और लीलाको 
भूलकर उनसे भिन्न प्राकृत पदार्थसि सुख पानेकी आशा 
एवं अभिलाषा करता है और. बहिमुख होकर उन्हीके 
पीछे भटकने लगता है, तत्र वह उद्देग; अशान्ति एबं 
खसे विर जाता है । भगवान्‌ वैसी स्थितिमें मी उसे बार- 
बार चेतावनी देते रहते हैं और प्रतीक्षा किया करते हूँ कि 
वह अभिमान तथा भौतिक पदार्थाका भरोसा छोड़कर सच्चे 
हृदयसे मुझे पुकारे तो मैं अभी चलकर उसे गलेसे लगा 
हूँ, उसपर अपना अनन्त प्रेम प्रकट करूँ तथा सर्वदाके 
लिये सुख-शान्तिके सांम्राज्यमें वास दे दूँ | वे खयं उसके 
लिये कई बार मौका देते हैं? हृदयम प्रेरणा करते हैं; संतोंको 
भेजते हैं और खयं आते 
परंतु जीवकी यह . मोहनिद्रा हूटे तब तो यह. आयोजन 


अपरिमित प्रेमसे सब-के-सब दवे हुए हैं । 

जत्र अभिमान, कामना और भयके थपेड़ोंसे व्याकुल 
होकर, रजोगुणके नाना व्यापारोसे ऊबकर नरक) स्वर्ग 
आदिमे चक्कर खाते-खाते परेशान होकर भी लोग सात्विकता? 
दैवी सम्पत्ति एवं भगवानकी शरण नहीं ग्रहण करते, उलटे 
तमोगुणकी प्रगाढ निद्रामें सो जाते हँ, चराचरका प्रलय हो 
जाता है; तंवं यदि भगवान्‌ प्र तिको क्षुब्ध करके इन्हें 
जगाते नहीं तो उस मोहनिद्रासे केसे छुटकारा मिलता । 
सोतेसे जगाया, जानका संचार किया | तमसे रजमें लाकर 
सत्वकी ओर अग्रसर किया | अत्र क्या जीवन-दान करनेवाले 
प्रभुकी दारण लेना मी हमारा कर्तव्य नहीं हे? क्या हम 
इतना भी नहीं कर सकते ? 

केवल कृतज्ञताकी दृष्टिसे ही नहीं । उनका आश्रय लिये 
विना हमारा काम भी तो नहीं चल सकता | हम चाहे 


जितना प्रयत्न करे, जितना हांथ-पेर पीटें) विना उनके 
हमारे सुख-शान्ति आदि स्थायी मी तो नहीं रह सकते । दों 


चार दिनके लिये कुछ गुणोंकी छाया मळे ही आ जाय; 
भगवानके बिना उनका टिकाऊ दोना असम्भव है । , यह 
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आजकी बात नहीं--सर्वदासे ऐसा ही होता आया है । 
भगवानक़ी कृपासे देवाताओंका राज्य हुआ । स्वर्गके 
सिंहासनपर इन्द्रका राज्याभिषेक हुआ । वहाँ भोगोंकी तो 
कोई कमी थी ही नहीं | परंतु कामनाओंक्रा अभाव कत्र 
होता हे ? यह तो भगवानकी बड़ी कृपाका फल है | देवसभामें 
सर्वसम्भतिरे निश्चय हुआ कि हमलोंगोंके पास भोगकी 
प्रचुर सामग्री रहनेपर भी मृत्युके भयसे उसका पूर्णतः भोग 
नहीं हो पाता | यह डर लगा ही रहता है कि जाने 
कब मृत्यु हमें इनसे अलग कर देगी। कोई ऐसा उपाय 
किया जाय जिससे हमलोग अमर हो जायें । 
देवता तो थे ही। इनका यही लक्षण है कि ये भगवानकी 
शरण नहीं छोड़ते | सबने एक स्वरसे भगवानसे प्रार्थना 
की ओर भक्तबाड्छाकल्पतरु भगवानने इनकी अभिलाषा 
पूर्ण की | केवळ अमृतमन्धनके लिये भगवानने अपनेको 
अनेक SIN प्रकट किया | 
मन्द्राचळको लाना, उसे कच्छप बनकर पीठपर धारण 
करना; बाहर देवताओंके साथ मथना, घन्वन्तरिके रूपमे 
अमृत छाना; मोहिनीके रूपमै पिलाना और अन्तमे बलि 
आदि देत्योंको ge पराजित कर देना, सब काम स्वयं 
भगवानने ही तो किया था । परंतु अब देवताओंकी 
अभिलाषा पूर्ण हो गयी थी उनके पास भोगोंकी कमी थी 
ही नहीं; मृत्युका भय छूर ही गया था। अब भगवानको 
भला कौन याद करे ! होना तो यह चाहिये कि कामनाओंकी 
पूर्ति और भय-निवृत्ति हो जानेपर भगवानका अधिकाधिक 
स्मरण हो । परंतु इससे उल्टा ही होता देखा गया है | 
अपनी विजयके गर्वमै देवतालोग भगवानको ya गये, 
विषयपरायण हो गये | उनमें देवत्वके स्थानपर असुरत्व 
इस आया । परंतु यह भी निश्चित है कि भगवानके विना 
चाहे देवी सम्पत्ति हो या लौकिक सम्पत्ति, टिक नहीं 
सकती । हुआ भी ऐसा ही | 
उधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानीके साथ पूरे प्रयत्नसे 
अपना बल बढ़ाने लगे | अपने कुछगुरु शुक्राचार्यकी 
सम्मतिसे बड़े भारी यज्ञका आयोजन हुआ | विधिपूर्वक 


अनुष्ठान होने झगे | यहाँ असुरभावके स्थानपर देवभावकी - 


जाग्रति होने लगी | हारनेवाला जीत गया और जीतनेवाला 
हार गया । खये अग्निदेवने प्रकट होकर रथ) घोड़े आदि एवं 
आशीर्वाद दिया । बलिका अभिषेक हुआ । बड़ोंकी बन्दना 
करके उन्होंने विजययात्रा की | 
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देवतालोग अपनी अमरताके घमंडमें चूर थे | विषयोकी 
मदिरा पीकर पागल थे | लक्ष्मी उनसे अप्रसन्न थीं; क्योंकि 
बहाँ न उनके पतिकी पूजा थी, न उनकी ही । बात-की-बातमें 
देत्योंने उन्हें खर्गसे खदेड़ दिया | जिनके पास भगवानका 
बल नहीं है, भला वे किस बलपर--कितनी देरतक किसी 
आपत्ति, विपत्ति या द्वन्द्वका सामना कर सकते हैं | मर 
सकते नहीं थे, विषयभोग छिन गये, साधारण जीवोंकी अपेक्षा 
भी अधिक दुर्दशा भोगनी पड़ी किसीने वन-बीहड़की 
शरण ली और किसीने - नदीतटपर अड्डा 
जमाया | स्वर्गपर बलिका अधिकार हो गया | वे ही अब 
इन्द्र हुए । 

देवेन्द्रके दुःखका पारावार नहीं था | कलका इन्द्र 
आज भिखारी है | कलका त्रिलोकाधिपति एकच्छत्र शासक 
आज दुत्कारा जा रहा हे । अमृत पीनेवालेको पानी नहीं 
मिलता । खानेको अन्न नहीं, पहननेको वस्त्र नहीं | इस 
अवस्थाके दुःखका अनुमानमात्र किया जा सकता है । कोई 
क्षत्रिय राजा होता तो लड़कर सामने युद्धमे प्राण त्याग देता; 
परंतु इसमें तो इनकी वही अमरता, जिसके बलपर ये फूले 

नहीं समाते थे, बाधक हो रही: थी । इसीको कहते हैं-- 

समयका फेर । - 

जत्र वे सर्वथा निराश हो गये, तव अपनी माँकी याद 
आयी । वे सोचने छगे--अब माताकी शरणमें जानेसे ही 
कल्याण हो सकता है | जिसके हृदयके खूनसे इस जीवनकी 
रचना एवं रक्षा हुई है, जिसने अपने गर्भमै महीनों इसका 
वहन किया है; जब चलना नहीं आता था, तव चलना 
सिखाया, बोलना नहीं आता था बोलना सिखाया, पहनना 
नहीं आता था पहनना सिखाया, . जिसकी शिक्षा-दीक्षा एवं 
कृपासे इतने उच्च पदपर आसीन हुए और वास्तवमै जिसका 
यह शरीर और जीवन है, उसी माँके पास 
चलना चाहिये | 

उनकी माताका नाम अदिति था । ये दक्ष प्रजापतिकी 
पुत्री तथा महर्षि कश्यपकी धर्मपत्नी थीं । ये मह्रं कश्यपकी 
विभिन्न पत्नियोंमें एक थीं और इन्हें ही देवजननी होनेका 

भाग्य ग्रास हुआ था । कश्यप महर्षि तो अलग एक 

एकान्त ङुटीरमें भगवचचिन्तनमें लगे रहते थे । अब पितामहकी 
SRA पालन कर चुके थे) विभिन्न पत्नियोंसे असंख्य 
संतानोंकी सृष्टि कर चुके थे | उनका एकमात्र काम था-- 
TRT दूसरी खियाँ अपने प्रतापशाली पुत्रोके साथ 
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रहती थीं। केवल अदिति ही--उनकी कुटीरसे थोड़ी 
दूरपर एक आश्रममें रहकर अपने पतिको सेवार्मे लगी 
रहती थी । वह अपने पतिदेवकों ही साक्षात्‌ भगवान्‌ 
समझती थी ओर उन्हीकी सेवा-पूजामें लगी रहती थी । 
उसके सामने बड़े-बड़े प्रलोभन आये, अपना ही पुत्र देवेन्द्र 
हुआ; विषय-मोगोंकों क्या कमी थी, परंतु पतिसेवाके सामने 
वह उन्हें तुच्छ समझती थी । अपना लड़का सुखी है, संतुष्ट 
है ओर अपना काम कर रहा है, इतना जान लेनेके बाद फिर 


n 


उसे कभी उनका स्मरण भी नहीं हुआ | वह निरन्तर 
सन) कर्म और वार्णीसे पतिसेवामे ही छगी रही । 


इन्द्रने सोचा कि पिताजी तो समदर्शी हँ, देवता-देत्य 
दोनों ही उनके पुत्र हैं । वे भळा क्‍यों हमारे लिये 
amis होने लगे | वे सीघे अपनी माताके आश्रमपर 
पहुँचे । बह अपने पतिदेवके लिये फलछाहारकी सामग्री कर 
रही थीं । एकाएक देवेन्द्र आकर उनके चरणोंपर गिर पड़े | 
उनकी आँखोंके आँसूसे माताके चरण भींग गये | अपने 
पुत्रको इस अवस्थामें देखकर माता अदितिकी क्या दशा 
हुई, इसकी कल्पना कोई MAEA ही कर सकता È | 
अदितिने झट देवेन्द्रको अपने दोनों हाथोसे उठाकर छातीसे 
लगा लिया | उनकी स्थितिकी कल्पनासे माताका हृदय 
पड़ा ओर आँसुओँकी धारासे देवेन्द्रका मस्तक सिक्त हो गया । 


बह 


A 


थोड़ी देर बाद सम्हलकर अदितिने देवेन्द्रकों ढाढस 
A ओर तमझाया कि (बेटा ! इतना निराश) उदास 
क्या होते हो ? क्या भगवानपर तुम्हारा विश्वास नहीं है? 
वे सवदा सवथा भळा ही करते हैं | उनके दरवारमें अन्यायके 
लिये खान नहीं है । वे दयामूर्ति हैं । जत्र कहीं पतनकारी 
दोष देखते हैं, तत्र क्षणमरकै लिये आइमें खड़े हो जाते हैं 
और उन अभिमानादि दोप्रोका नाश करनेके लिये मानो 
उसपर दुःखका पहाड़ डाल देते हैं | उनपर विश्वास रखनेवाले 
इस स्थितिमें बड़ा आनन्द लेते हैं | इस आँखमिचौनी 
की भूलभुळेयामे पड़कर वे उन्हें कोसने नहीं लगते | 
बल्कि कहते हैं कि तुम्हारी लीळा बड़ी रसमयी 

(83२८) 

सुमेरु पर्वतके एक ऊँचे शिखरपर महर्षि कश्यपका 
आश्रम था । चारों ओर RAR ब्रक्षश छताओके सुन्दर कुञ्ज, 
खिले-अधखिळे रंग-विरंगे अनेकों प्रकारके सुगन्धित पुष्प 
ओर उनपर मँडराते हुए मारोके JAR तथा नाना प्रकारके 


६८९ 


पक्षियोंके कलरवसे वह शोभायमान था । सामने ही वेगसे 
बहते हुए झरनेकी धवल धारा हर-हर-हर-हरकी आकाराभेदी 
ध्वनिसे प्रकृतिके अणु-अणुमें भगवत्प्रेमका संचार कर रही थी। 
aga शान्ति थी | 

अपने शान्तिमय कुटीरमें पवित्र आसनपर स्वाभाविक 
सिद्धासनसे बैठकर महर्षि कश्यप भगवच्न्िन्तनमें तल्लीन थे । 
न उनके सामने जगतूकी विभिन्नताएँ थी, न जगत्‌ था । 
एकमात्र रसमय आनन्दमय ज्ञानस्वरूप सर्वत्र और सर्वत्रके 
परे विराजमान अनुभवरूप भगवान इयामसुन्दर ही उनके 
हृदय-मन्दिरमें विहार कर रहे थे और महर्षि कश्यप सब 
कुछ भूलकर उनके स्वरूप और छीलाकी अमेदानुभूतिमें 
ही मग्न थे | 

न जाने कितना समय बीत गया | ऐसी स्थितिमें युग-के- 
युग एक क्षणकी भाति बीत जाते हैं। मध्याह्व-संव्यक्ि अवसर- 
पर प्रतिदिनकी माँति ध्यान टूटा । धीरे-धीरे शरीर और जगतूका 
स्मरण आया । पर्वत; दक्ष, नदी, आश्रम और अदिति 
एक-एक करके सभी सामने आये । परंतु सत्रकी स्मृति 
आनेपर भी वे भगवानकों नहीं भूले | बल्कि वे सत्रको 
भगवानकी लला समझ रहे थे | यह जगत्‌ तमीतक भगवानको 
भुलनेमें समर्थ होता है, जत्रतक इसके भगवत्सम्बन्धक्रा बोध 
नहीं होता । aq यह बात समझमें आ जाती है कि यह सब 
भगवानका दै या सत्र, भगवान्‌ है, तब इत जातूकी सभी 
चीजें भगवानकी याद दिलाती दे । AA कश्यय समी 
वस्तुओंकों देख-देखकर मुग्ध हो रहे थे । 

आज एकाएक भगवस्पेरणा हुई कि अदितिके आश्रमपर 
चलें | भगवानकी za लीळाका रस SAh लिये वे तुरंत चल 
पड़े । Ania उछलते हुए दिरन) कूजते हुए मयूर» चहृकते 
हुए पक्षी और गरजते हुए, सोवळे वादलोंको देख-देखकर 
भगवत्प्रेममें मस्त होते जाते थे। अदितिका आश्रम इतना 
जल्दी आ गया करि वे देखकर आश्चर्यचकित हो गये । 

अदितिने बड़ी तत्मस्तासे अगत्रानी को | AUNA साप्षाङ्ग 
दण्डवत्‌ करनेके पश्चात्‌ पवित्र ARAT बैठाकर उनके 
चरण पखारे । चरणामृत लेकर उससे अपने आश्रमका 
अभिषेक क्रिया | किर विधिपूर्वक पोडशोपचार पूजा करके 
हाथ जोड़कर सामने वेठ गयी | मानों क्रिती आको 
प्रतीक्षामें हो । 
FAA ĝa- व्यवहार पूर्ववत्‌ सप्रेम और 
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सविधि होनेपर भी आज अदिति कुछ उदास है | इसके 
मनमै कोई चिन्ता अवश्य आ गयी है । सोचने लगे-- 
कया यह किसी अतिथि-अमभ्यागतका सत्कार नहीं कर सकी है 
अथवा किसी याचकको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं दे 
सकी है, परंतु यह तो इसके लिये असम्भव है | किसीका 
तिरस्कार तो इससे हो ही नहीं सकता । तब इसकी चिन्ताका 
क्या कारण हे ? महर्षि कश्यप स्वयं चिन्तित हो गये । 


थोड़ी ही देरमें मानो उनके हृदयमें किसीने कहा-- 
माता केवळ पुत्रके कष्टसे ही चिन्तित होती है । उन्होंने 
योगवलसे जान लिया कि इन्द्रादि देवता किस प्रकार स्वर्गसे 
बञ्चित हो गथे हैं। क्रमशः अदितिके पास इन्द्रका आना 
और अदितिके आश्वासनकी बात भी जान ली । अदितिके 
हृदयमें भगवानका अगाध विश्वास देखकर महर्षि कश्यप 
पुलकित हो गये । उन्होने सोचा--अदिति तो कुछ कहेगी 
नहीं) अत्र इसकी चिन्ता-निवृत्तिका कुछ उपाय होना चाहिये । 


कही कही और विशेष करके महात्माओंके पास कुछ 
कहनेकी अपेक्षा न कहनेका प्रभाव अधिक पड़ता है । परंतु 
इसमें बड़े धेयंकी आवश्यकता होती है | इस परीक्षामै अदिति 
पास हो गयी । इसी समय इन्द्रने आकर प्रणाम किया । 
उन्हें चरणोंमेसे उठाकर कश्यपने हृदयसे लगाया और 
अनेकों प्रकारसे समझाया | 


उन्होंने बताया कि इस सृष्टिका उद्देश्य तभी पूरा होता 
है जब भगवानका भजन किया जाय | यदि तुम स्वर्गके स्वामी 
होकर भगवानको ही भूल गये; अभिमान, काम, क्रोध 
और विषयोंके सेवक बन गये तो यह आवश्यक था कि तुम्हे 
उस स्थानसे च्युत करके चेतावनी दी जाय । अब सम्हल 
जाओ ओर पूर्णरूपसे भगवानकी शरण ग्रहण करो । उनकी 
सेवामें ही अपनी सारी शक्ति लगा दो | 
इसके बाद सभी देवता और इन्द्र इकडे हुए और सत्र 
आग्रह करके कश्यप तथा अदितिको ब्रह्मलोक--्रह्माकी 
सभासे छे गये | वहाँ उस समय देवाधिदेव महादेव, सम्पूर्ण 
अधिष्ठात देवता एवं मुख्य-मुख्य महर्षि उपस्थित थे एवं 
भभवानकी लीला तथा संसारकी रक्षा-दीक्षाकी चर्चा चल 
रही थी । 
इन लोयोंका यथायोग्य सत्कार हुआ । सत्र यथास्थान 
बैठ गये । जगतकी वर्तमान अवस्थापर विचार होने लगा । 
देवताओंने अपनी विपद्-गाथा कह सुनायी | बलिके राज्यके 


\ सुरकथा साधुभिः 
i Sahib Bhuv 


सेवनीय ` 
आन वनायक 
————— aAA A A A A 
कारण दैत्योंकी मनमानी बढ़ गयी है । स्वभावसे ही आसुरी 
सम्पत्तियुक्त होनेके कारण वे महान्‌ उपद्रव कर रहे हैं, 
इत्यादि बातें होनेके पश्चात्‌ सर्वसम्मतिसे क्षीरसागरके तटपर 
जानेका निश्चय हुआ । 


ब्रह्मा; शङ्कर, कश्यप, अदिति) इन्द्र एवं सम्पूर्ण महर्षि, 
देवता आदि क्षीरसागरके तटपर जाकर एक स्वरसे भगवानकी 
स्तुति करने लगे । पुरुषसूक्तकी मधुर एवं गम्भीर ध्वनिसे 
सारा वायुमण्डल मुखरित हो उठा । सत्रके मन) वाणी, प्राण, 
शरीर, बुद्धि एवं आत्मा भगवानकी प्रार्थनामें लग गये। 

प्राथना कभी विफल नहीं जाती; किंतु उसे पूर्ण शक्तिसे 
होना चाहिये । अपने तमोगुण, रजोंगुणकी समस्त वृत्तियोकी 
प्रबृत्ति सत्वाभिमुख करके भगवानकी प्रार्थनामै लग जाना 
चाहिये । जितनी गम्भीरतासे प्रार्थनाके भाव या शब्द निकलेंगे 
उतनी ही जब्दी प्रार्थनाकी पहुँच होती है । 

आज तमोगुण और रजोगुणके अधिष्ठातृ देवता शङ्कर 
एवं ब्रह्मा सत्त्वगुणके उज्ज्वल प्रतीक क्षौरसागरके तटपर 
एकत्रित हुए हैं | उनके साथ समस्त देवता, महर्षि आदि 
जिन्हें विश्वके इन्द्रिय, मन) बुद्धि एवं आत्मा कह सकते हैं) 
सब-के-सब एक स्वरसे भगवानको पुकार रहे हैं । सर्वत्र 
होनेपर भी भगवान्‌ क्षीरसागरमें अर्थात्‌ स्वके साम्राज्यमे ही 
निवास करते है एवं प्रकट होते हैं | 

ज्यों ही एकाग्रता हुई और सबकी सम्पूर्ण शक्ति प्रार्थनामें 
लगी कि भगवान्‌ प्रकट हो गये । वर्षाका्लन मेघके समान 
श्यामल शरीर” पीताम्बर धारण किये हुए, शङ्कु) चक्र, गदा? 
पद्मधारी भगवानको गरुडपर आते हुए देखकर सब्र-के-सब 
आनन्दसे भर गये | तन-बदनकी सुध भूल गयी । नेत्रोंमें 
आँसुओंकी धारा, शरीरमें रोमाञ्च और वाणीमें बोळनेकी शक्ति 
नहीं) यही सबकी दशा थी | सब निवचेष्ट थे | 

भगवानूने अपनी कृपामयी दृष्टिसे सतरमें शक्तिसंचार 
किया | छोग उठकर खड़े हुए । सिर झुके थे, अञ्जलियाँ 
वेधी थीं। ब्रह्मने सवका प्रतिनिधित्व किया--«प्रभो ! आए 
तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान्‌ हैं और परम दयालु हैं । क्या इस 
समय आपकी यही इच्छा है कि आसुरी सम्पत्तिकी वृद्धि हो | 
इन्द्रके राजत्वकालमें बलिका राज्य हो । असुरोंके उपद्रवसे 
त्रिलोकी त्रस्त दै, भगवन्‌ ! दया करो ! दया करो !!? 
त भगवानूने मुसकराते हुए कहा--५आपलोग घत्ररायें नहीँ । 
मेने सम व्यवस्था कर रखी है | मैं शीघ्र ही कद्यपके द्वारा 
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अदितिके गर्भसे अवतार ग्रहण करूँगा । संतोष करो, शान्त 
हो, सुखी हो ।? 

भगवानको अभय-वाणी सुनते ही सभी प्रसन्नतासे खिल 
उठे | कश्यप अदितिके आनन्दकी तो सीमा ही नहीं थी | 
भगवानके अन्तर्धान दोनेपर सभी अपने-अपने लोकम चले 
गये | कश्यप-अदिति भी अपने आश्रमपर आये | 

अदितिकी प्रसन्नताका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
उसे चिन्ता थी तो केवल यही कि जिन प्रभुके संकल्पे समस्त 
विश्व ब्रह्माण्ड रहते हं, उनको मे अपने MÄ कसे वहन 
कर सकूँगी | फिर सोचती मानो भगवान्‌ कह रहे हैं “अरी 
पगली | तू मुझे मेरे गर्भ मे रहनेकी चिन्ता क्यों कर रही है, 
गै तुम्हें भी धारण करूँगा और सारे जगत्को भी ।? कभी- 
कभी उसके मनमै यह वात आती कि--में तो स्वार्थकी पुतली 
हूँ । मैने अपने पुत्रोंके लिये भगवानसे प्रार्थना की | फिर 
मनमे आता कि इसीमें तो जगतूका हित भी है न । उनकी 
इच्छा भी ऐसी ही है । यह वात सोचते ही वह गद्गद हो 
जाती कि भगवान्‌ हमारे पुत्र होंगे। वह भगवानकी दया 
और करुणाकी वात सोचकर आनन्दके समुद्रमै ga जाती | 


महर्षि कश्यपसे आज्ञा लेकर उसने अनेकों त्रत-अनुष्ठान 
आदि किये । वह सोचती कि मेरे कल्पित हृदयमें 
भगवान्‌ कसे रहेंगे ? महर्षि कश्यप कहते--'तू तो बावली 
हो गयी है, भगवान्‌ जहाँ आते हैं वहाँ सत्र स्वयं युद्ध हो 
जाता हे । बस; तू उनका नाम रट |? अदितिका समय आत्म- 
शुद्धिके निवमॉंमें और भगवानकी मधुर प्रतीक्षामें ही बीतता । 
आखिर एक दिन भगवान्‌ उसके गर्ममै आ ही गये | 
( ३) 
किसी-किसी पुराणमें ऐसी कथा आती है कि खर्गपर 
देत्योके आधिपत्य और देवताओंकी पराजयकी समाचार 
सुनकर अदितिके मातृ-हृदयको बड़ा कष्ट पहुँचा | वह उदास 
रहने लगी | आश्रमके कामकाज भी ठिकानेसे न होते ! 
एक दिन जब महर्षि कदयप उसके आश्रमपर आये? तत्र 
R दशा देखकर आश्चर्ये पड़ गये | अदितिने विधि- 
पूर्वक उनकी पूजा की | इस उदातीक्रा कारण पूछनेपर 
अदितिने सारी बात कह सुनायी और इत आपत्तिके निवारण- 
का उपाय पूछा | 
महर्षि कश्यपने पहले तो समझानेकी चेष्टा की । उन्होंने 
कहा---:प्रिये | हमलोग आश्रमवासी हैं । हमारा व्रसः यही 


काम हे कि सम्पूर्णछूपसे भगवानका ही भजन करें । यह 
सारा संसार भगवानूका है | इसके बनानेवाले) रक्षा करनेवाले 
एवं प्रलय करनेवाले वहीं हैँ | वे जो कुछ करते हैं अच्छा 
ही करते हूँ | उनके दरवारमें अन्यायके लिये स्थान नहीं । 
अपनी संतानपर भी भछा कोई अत्याचार कर सकता दै १ 
हम सब देव) दानवादि उन्हींकी संतान हैं | हमने झूठ-मूठ यह 
सम्बन्ध जोड़ रखा है कि यह मेरा पुत्र दै) यह मेरा भाई 
है । यह सत्र मोहके कारण है | इसे छोड़कर भगवान्‌ जो 
कुछ करते हैं उसीमै प्रसन्न रहकर प्रेमपूर्वक भजन करो |? 


महर्षि कश्यपक्रे इस उपदेशका कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । 
उसका मातृ-हृदय अपने पुत्रोंके कल्याणके लिये अकुछा उठा । 
वह उनका चरण पकड़कर रोने ळगी | भगवानकी ऐसी 
ही प्रेरणा समझकर उन्होंने पयोत्रत नामके अनुष्टानकी विधि 
बतायी और उसीके द्वारा भगवानकी आराधना करनेकी सलाह 
दी । अदिति बड़ी तत्यरताके साथ प्रेमसे उसमें जुट गयी । 
यद्यपि सकामकी अपेक्षा भगवानकी निप्काम आराधना 
ही उत्तम है तथापि जिनके मनमै सांत्तारिक कामनाएँ हैं वे 
निष्काम आराधना नहीं कर सकते | उन्हें यदि निष्काम 
[वका उपदेश किया जाय तो उसमें उनका मन नहीं लगेगा 
और यदि अपनी आशा पूरी न होनेक्री सम्भावनासे आराधना 
ही छोड़ दी तब तो सर्वनाश हो गया । ऐसी स्थितिमें दो ही 
उपाय हैं, यदि कामना-नाशकी श्रेष्ठता साधककी समझमें आ 
जाय तत्र तो वह आराधना करके भगवानसे उसके नाशकी 
प्रार्थना करे) नहीं तो, अपनी कामनाओंकी पूर्तिके लिये ही 
भगवानक़ी आराधना करे | उसका कल्याण अवदय होगा । 
सर्वसाधारण प्रायः इसीके अधिकारी हैं । 
अदितिके हृदयर्मे विश्वास था, श्रद्धा थी; पूरी तत्परता थी 
और था इन्द्रियोका महान्‌ संयम । किसी भी साधनाके लिये 
इनकी अनिवार्य आवश्यकता है | वह लग गयी, पूर्णतः 
लग गयी | 
वह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीयुक्त अमावस्याके प्रातःकाल 
उठी, नित्यकृत्यसे Aaa होकर वाराह भगवानकी वन्दना 
करके अपने झरीरमें मिट्टी लगायी और झरनेमें विधिपूर्वक 
खान किवा | संध्या-वन्दनादि करके भगवानको पूजामै लग 
गयी । आवाहन? खागत, अर्घ्य; पाद्य आदि प्रोडशोपचार 
पूजा की । अलग-अलग . सबके मन्त्रीका तथा द्वादशाक्षर 
मन्त्रका उच्चारण किया । खीर आदि दूधके बने पदार्थॉका 
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भोग लगाकर भक्तोको प्रमाद बॉटकर स्वयं बढ़े प्रेमसे प्रपाद 
ग्रहण किया । एक सो आठ मन्त्रीका जप करके श्रद्वा-भक्तिसे 
स्तुति करने लगी | 
"प्रभो ! आप ही सारे जगतूके रक्षक हैं; 
सबके आधार हूँ । भक्तवत्सल 
दया करो |? 


आप हीं 
भगवन्‌ | दया करो | 


स्तुति करते-करते गद्गद्‌ होकर साष्टाङ्ग जमीनपर लोट 
गयी । प्रदक्षिणा की, guais की ओर विसर्जन करके दो 
ब्राह्मणोंकी भोजन कराया | उसके खीर आदि खा लेनेक्रे 
पश्चात्‌ आज्ञा लेकर स्वयं भोजन किया । फिर रातमें भूमि- 
शयन आदिका व्रत ग्रहण किया । 
फाल्गुन yg प्रतिपद्से लेकर द्वादशी पर्यन्त पयोत्रत 
होता ई | इसमें दूधकी ही मुख्यता रहती हे । दूधमें भगवानका 
खान, दूधसे बनी वस्तुओंका नेवेद्य, उतीसे ब्राह्मण-भोजन 
आर उसका प्रसाद पाना होता है | प्रतिदिन बिधिपूर्वक 
भगवानक। पूजा, हवन) ब्राह्मणभोजन) त्रिकाल खान, तर्पण 
आद किया जाता हे | अदितिने बड़े मनोयोगसे बारह 
दिनतक सब नियमोका पालन किया | वह कुसङ्गसे दर 
रहकर सम्पूर्ण प्राणियोंसे प्रेम करती और सम्पूर्ण विषयभोगों 
एव आरामको सामग्रियोंसे विरक्त रहकर भगवानके चिन्तन, 
स्तवन एवं भजनमें लगी रहती । 
FARNE दिन तो महान्‌ उत्सव हुआ । अपनी शक्तिके 
ATA भगवानको पूजा हुई | बड़ा भारी हवन हुआ | 
त्विजों एबं गुरुओंकों बहुत बढी दक्षिणा दी | aana 
लेकर चाण्डालातकको यथायोग्य भोजन कराया। भजन, 
कीतन) तनत्य, गान हुए । भगवानके स्वरूप) जन्स-कमको 
केथा हुई । इन दिनों निरन्तर सावधान रहकर बड़ी 
एकाग्रतासे भगवान्‌ बासुदेवका चिन्तन करती हुइ ही 
अदितिने अपना सारा समय पूरा किया । इस प्रकार 
तेरहवें दिन यह 'पयो$्त्रत पूरा हुआ । 
पूर्णाहुतिके दिन अदितिकी श्रडा-भक्ति एवं नियम-निठ्ठासे 
प्रसन्न होकर राक; चक, गदा धारण किये हुए, पीताम्बरधारी, 
वर्षाकालीन मेधके समान रयामल, मुतकराते हुए भगवान्‌ 
अदितिके सामने एकाएक प्रकट हो गये । करोड़ों सूयंके 
समान प्रकाशमान तथा करोड़ों चन्द्रमाके aza शीतल 


a Aaga अष्टम स्कन्धे सोलहवें अध्यायमें श्स 
मतका पूरा वर्णन है। यहाँ तो दिग्दर्शन भर करा दिया है । 
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N 


भगवानूक 


।तिमंय रूपको देखकर अदिति 


उकर खड़ी हो गयी ओर फिर श्रद्धासे सिर झुकाकर उनके 


आदरके साथ 
चरणोंमें साष्टाङ्ग गिर गयी । बेसुध हो गयी । 

[द जब चेतना आयी) तब अञ्जलि बाँधकर 
हुई | उत्त समय अदितिकी विलक्षण दशा थी | 
आँखें आँसुओंसे भरी थीं । सारा शरीर पुलकित था | 
आनन्देसे गद्गद्‌ होकर वह काप रही थी । स्तुति करना 
चाहती थी» परंतु कर नहीं सकती थी, गला रंधा हुआ था। 
उसकी आँखें एकटक भगवानके मुख-कमलपर लगी थीं; 
उसके रस-पानशें वह मस्त थी । ओठ फुरफुरा रहे थे, परंतु 
स्पष्ट बोला नहीं जाता था | 


धीरे-धीरे बोलनेकी शक्ति आयी | वह हाथ जोड़कर प्रेम 
गदूगद वाणीसे कहने लगी--- 

“भक्तवत्सल ! दयालो | आपका स्वरूप अनिवचनीय 
१ आपकी महिमा अनन्त है और आपकी लीला दयामयी 
। आपने मुझपर कृपा करके दर्शन दिया है । आपकी 
प्रसन्नतासे, आपकी कृपासे मोक्ष भी मिल जाता है फिर सांसारिक 
सम्पत्तियोंकी तो बात ही क्या हे ? भगवन्‌ ! प्रसन्न हाँ, 
प्रसन्न हों ।? 


eu ow 


~ 


अदितिको पेमभरी प्रार्थना सुनकर सुसकराते zT 
भगवानूने कहा 


“देवि | तुम्हारी अभिलापा में जानता हूँ । तुम चाहती 
दा कि तुम्हारे पुत्र ही खर्गके राजा हों, देत्योंकों पराजित 
कर दें और सुखी रहें; परंतु यह समय दैत्यों अनुकूल दै | 
बे व्राहागोके गुरुओंके भक्त हैं | सदाचारके मार्गपर चलते z | 
देवताओंमें इतनी शक्ति नहीं कि देत्योंको इ समय पराजित 
कर दे | परंतु जब तुमने इतीलिये मेरी आराधना की है, तव मुझे 
यह काम करना ही पड़ेगा | में भक्तोके अधीन हूँ । जत्र वे 
काई हउ करते हैं, त्र मुझे पूरा करना ही पडता है | मैं उनसे 
हारा हुआ हू । देवि ! तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करनेक्रे लिये में 
तुम्हारे गर्भसे जन्म छूँगा । इन्द्रका छोटा भा बनूँगा | उसे 
सका राज दूंगा, सुखी करूँगा | देवि ! मै तुमपर प्रसन्न हूँ।? 


> 


इतना कहकर भगवानके अन्तर्धान हो जानेपर अदितिको 

वड़ा प्रसन्नता हुई । भगवान्‌ हमारे YA होंगे--यह सोचकर 
वह आनन्द्मम हो गयी | बड़े प्रेमसे, बड़े उत्पाहसे अपने 
पावद्वका सेवामे छग गयी | यह सत्र उसे अपने पतिदेव 
महति कश्पपकों कृपाका फल ही माळूम पड़ता था | कमी- 
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कभी उसे अपने स्वार्थपर क्षोभ भी होता, परंतु भगवानके 
पुत्र होनेकी स्मृतिरो वह सब कुछ भूल जाती | अब प्रायः 
देवताओंक्रे राज्यकी भी उसे याद नहीं पड़ती | भगवानके 
चिन्तनमें ही लगी रहती । उनकी कृपा सोचकर वह आत्म- 
विस्मृत हो जाती । 

महर्षि कश्यप सत्र जानते थे । भगवानकी लीलाके 
औचित्यपर उन्हें पूर्ण विश्वास था । वे सोचते थे भगवान्‌ 
यदि इन्द्रको खर्गराज्य देंगे तो बलिकी भी कोई-न-कोई 
व्यवस्था करेंगे ही । सम्भव हैं इन्द्रसे भी अच्छा पद उन्हें 
दे दें। भगवानकी लीलाका WA भला कोई क्या जान 
सकता है । वे जो कुछ करें, उसे देख-देखकर आनन्दित होते 
रहना चाहिधे--यद्द सोचकर वे भगवानके ध्यानमें मस्त हो 
जाते थे । 

अदिति उनकी सेवामें लगी रही | थोड़े ह 
बाद भगवानूने उसके गर्भमें प्रवेश किया । 

(E 

बहुत बड़ी सम्पत्ति हो, अपार सेना हो; बड़े 
आज्ञापाळनके लिये हाथ जोड़कर सामने खड़े रहते हों) बड़ी- 
वड़ा गुत्थियोंकों सुलझा डाळनेवाली विशाल बुद्धि हो, कल्पॉतक 
रह्नेवाला कोसि हों, विषय-भोगोंकी राशि अपने gia 
TALAH युवा शरीर हों) गुणज्ञ आज्ञाकारी बलिष्ठ पुत्र 
मनचाही पनी हो और हो तीनों लोकोंपर एकच्छत्र शासन) 
परेतु इनसे शान्ति और सच्चे सुखक्री प्राप्ति 


~ 


द्‌नोंके 


वड़े लोग 


eli 


हाः 


नहीं हो सकती । 


? संतारधे जो कुछ हो 


सभी तो हो चुका दै | परंतु वे शान्त नहीं हैं 


उनके मनमें उद्वेग है | सत्र उनके ज्ञातनकी प्रदाता करते हँ, 
उनका बहादुरीके गीत गाते हैं, उनके पुरुषार्थ; प्रयत्न और 
तसरताके आमारी हैं । परंतु समझ नहों पाते कि चित्तमै यह 
अभावकी आग कहाँसे क्‍यों धथक रही हैं । 


मान्त्रयाने विचार किया; गुरु-पुरोहिताने ग्रन्थाके पन्नेपन्ने 
लट डाळे, जो कुछ समझ सके) वैसा ही उद्दोने 7 


आज वलिके पास क्‍या नहीं 
सकता 


ने क्रिया परंतु क्रिमी 
उपायसं स्थायी लाम नहीं हुआ | कुछ सांधन करते | दान) यज्ञ 
आदिका विधिपूर्वक अनुष्ठान होता | थोड़े समयक लिये संतोष 
हो जाता । दो-चार दिन शान्तिका अनुभव हो जाता) फिर वही 
पुरानी हालत हो जाती । 

अन्तमें सबने सलाह की, स्वयं बलिने इस बातपर बड़ा 
जोर दिया क्रि. हमारे दादा प्रह्वादजीके पास चछकर यह वात 
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पूछी जाय । वे एकान्तमें रहते हँ, फळ-मूल खाते हैं; उनके 
पास संतारके विपय-भोग हैं नहीं, फिर भी वे हमारी अपेक्षा 
अधिक शान्त; अधिक सुखी हैं | वे अवश्य हमारी अधान्तिका 
कारण जानते होंगे । वे शान्तिका उपाय भी बतायेंगे । 

दो-चार मुख्य-मुख्य देत्योकों लेकर बलि प्रह्मादके कुटीरपर 
पहुँचे । वे उस समय भगवानके चिन्तनमें लगे हुए थे । 
उनकी आँखें बंद थीं | मुखमण्डळमे एक दिव्य ज्योति छिटक 
रही थी | शरीर निश्चेष्ट था और आसन दढ | इससे सिद्ध 
होता द्‌ कि वे बहुत देरसे उसी दशामें थे | 

उनके ध्यान बारा न पडे) Za दृष्टिसे बलिने दूरसे ही 
प्रणाम किया और सप्रके साथ वहीं बैठ गये । प्रहादके 
शरीरसे शान्ति; प्रेम एवं आनन्दक्री धारा प्रवाहित हो रही 
थी) जिसके कारण वलि आदिका मन बहुत कुछ शान्त है 
गया । वे प्रह्वादकी ओर एकटक देख रहे थे और उनके 
प्रसन्न मुखमण्डलकों देख-देखकर विस्मित 
कितना समय बीत गया इसकी ओर उनका ध्यान ही 
नहीं गया | 

जप IGEA ध्यान टूटा और उन्होंने भगवन्नामका 
उच्चारण करते हुए अपनी आँखे खोली, तब इन्हें पता चला 
कि अब बहुत देर हो गयी हे ओर इन छोगोंने जाकर चरण 
स्पर्श किये । प्रहादने वडे प्रेमसे हृदयसे छगाया और कुराल- 
समाचार पूछे बड़ी नम्न वाणीसे; किंतु अभिमानके साथ बलि- 
ने अपनी विजय-कथा कह सुनायी और देवतालोग इनके सामने 
एक क्षण नहीं ठहर सके, अभ उनकी क्या दशा हो रही दै 
यह सत्र भी कदे विना बलिसे नहीं रहा गया | अन्तमें बलिने 

[-- आप गुरुजनेकि आगरीर्वादसे में अब त्रिलोकीका राजा 

| मेरे पास किसी भी सामग्रीकी कमी नहीं | मै किवीको 
दुखी भी नहीं रहने देना चाहता | नित्य दान क्रिया करता 
हूँ । पहलेसे ही सतर्क रहकर आपत्तियोंका निवारण करता 
रहता हैँ । परंतु दादाजी ! यह सब होनेपर भी न मेरे अंदर 
शान्ति है) न तो मेरी प्रजा ही दान्त है । में आपसे यही पूछने ' 
आया हूँ कि इस अद्यान्तिका कारण क्या है ? आप वताइये- 
में उसे उखाड़कर फेक दूँ ।? 

प्रहादने कहा-- बेटा ! संसारकी सारी सम्पत्तियोंमें यह 
शक्ति नहीं है कि वे किपीको सुख-शान्ति दे सके | उसे 
देनेकी दक्ति तो केवल भगवानमें ही दै । जो उनका भजन, 
सेवन करता दै; उनकी आज्ञापर चळता है, उनसे प्रेम करता 

और उनके चरणोंमें आत्मपमर्वण कर देता हैः उसे ही 


हो रहे थे | 
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सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है | यह सारा उद्वेग, यह सम्पूर्ण 
अशान्ति केवल उनका भजन न करनेसे है ।? 
प्रहाद यह कहते-कहते भगवानकी स्मृतिभें डूबते-से जा 
रहे थे । वे मानो दूसरे छोकर्म चले गये | वाणी बंद हो गयी। 
शरीर निशचे्ट हो गया । वे दूसरे रूपमै भगवानको Zaa 
लगे । वैकुण्ट) ब्रहालोक) स्वर्ग एवं मर्ध्यलोकर्म भगवानको ढूँढ 
डाला; परंतु कहीं भगवानके दर्शन नहीं हुए | फिर अलग-अलग 
सब बस्तुआँको देखना शुरू किया । अन्ततः देखा तो 
अदितिके गर्भमै भगवान्‌ मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं । 
नमस्कार किया। आशीर्वादके लिये वामन भगवानके दाहिने 
TAA उठा देखकर प्रह्वादको इतना आनन्द हुआ कि 
उन्हें और सब बातें भूल गयीं। बड़ी देरतक एकटक देखते 
रहे | फिर भगवानने स्वयं ही उन्हें इस शरीरमे भेज दिया | 
यहाँ बलि बैठे-बैठे प्रहादके अन्तिम वाक्यपर विचार 
कर रहे थे कि प्यह सारा ÀT यह सम्पूर्ण अशान्ति 
भगवानको भजन न करनेसे हे ।' उनका हृदय क्षुब्ध हो 
उठा । घे अपने आप ही उत्तेजित हो उठे । उनका 
चेहरा लाल हो गया, आँखें चढ़ गयीं । वे सोचने लगे कि 
भगवान्‌ कौन है ! अपना भजन न करनेसे वह हमें दुःख 
क्‍यों देता है १ क्या वह हमसे अधिक बलवान है, सुनते 
हैं वह देवताओंका हिमायती है १ क्‍या इतीसे हमे अशान्त 
करता हे १ अस्तु, दादाजी इस बार कोई पतेकी बात करेंगे | 
इतनेमै ही प्रह्मदकी आँखें खुली | 
क्षणभर वाद प्रहादने कहा--श्रेटा ! अब भगवानके 
भजन बिना कल्याण नहीं । बे देवताओंकी प्रार्थनसे अदितिके 
गर्भमें आ चुके हैं । वे देवताओंका कल्याण करेंगे | तुम- 
लोग भी उनका भजन करो; वे तुम्हारा भला करेंगे ।? 
चलि पहलेसे ही उत्तेजित थे | प्रहादकी बातोंसे उनकी 
उत्तेजना बढ़ गयी । उनका अभिमान बोल AI 
समझ गया । यह सब्र उन्हाँकी करतूत है | वे हमारे 
पुराने शत्रु है । अमृत मथनेके समय बराबर परिश्रम FAN 
भी हमें ठग लिया । युद्धमें देवताओंकी सहायता की | इस बार 
जब हमारी शक्ति बढी तव सामने नहीं आये । अत्र लुक 
छिपकर अशान्ति फेलाते है । देवताओंकी सहायता करनेकै 
लिये अदितिके गर्भमै आये हैं । इस बार देखा जायगा। मेरे 
एक-एक मित्र शम्वरः मय; बल आदि उन्हें मार सकते हैं। 
उनमें खखा ही क्‍या हे १? 
आवेशमे आकर बलि बहुत बोल गये | पीछेसे गुरुजनोंके 
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सामने इतना बोल जानेका पश्चात्ताप भी हुआ । परंतु अत्र तो 
तीर निकल चुका था । अत्र कर ही क्या सकते थे । भगवान्‌ 
पर आक्षेप प्रहादसे नहीं सुना गया । वे कॉप उठे । उनके 
रोम-रोमसे चिनगारियाँ निकलने लगीं । कहीं-कहीं ममता भी 
क्रोधकी जननी हो जाती दे | सम्भव दै दूसरा कोई ऐसी बात 
कहता तो प्रह्वादको क्षोभ न होता; परंतु अपना ही पौत्र 
इस प्रकार कहे यह उन्हें अउद्य था । वे बोल उठे-- 
“बलि ! तू मेरे कुलका कलंक है। मेरा पौत्र विरोचना 
पुत्र होकर तू ऐसी बात कहता है ? तुझे गर्भमें ही मर जाना 
चाहिये था | तू इस सेनाके बलपर, इस शरीरके बलपर इतना 
घमंड कर रहा दै, इतना इतरा रहा है । तुझे धनका उन्माद 
हो गया दै | इसीसे तू त्रिलोकीको संकल्पमात्रसे धारण करने- 
वाळे भगवानका निरादर करता है । जा, अत्र तेरा धन न 
रहेगा, तेरी सेना काम न आयेगी और तू पद-भ्रष्ट हो जायगा, 
तब तेरी हेकड़ी छूटेगी, तू भगवानकी महिमा जानेगा ।? 


बलि तो सन्न रह गये । काटो तो खून नहीं । वे चाहे ˆ 


जितने अभिमानी रहे हाँ, परंतु उनके zawa प्रहादकी भक्ति 
थी, शुरुजनोंका आदर था । वे अविश्रमै जो कुछ कह गये 
थे, उसके लिये स्वयं उन्हें दुःख था । जब प्रह्मदकी बात 
सुनी, तब तो बे सर्वथा निराश हो गये । उनका विश्वास था 
कि चाहे जो हो जाय दादाजीकी बात मिथ्या नहीं हों सकती । 
चे तुरंत उनके चरणोंपर गिर पड़े | उनकी आँखोंसे आँसूकी 
धारा बहने लगी | 

क्षणभर बाद ही प्रह्लाद शान्त हो गये, बलिको उठाकर 
छातीसे लगाया । समझाया--्बेटा | मैं तुम्हारी वात सुनकर 
आवेशमें आ गया | तभी तो ऐदी बात मुँहसे निकल गयी । 
नहीं तो, इस भगवानूकी लीलामै क्रोधके लिये खान कहाँ है! 
ऐसी ही उनकी इच्छा थी । अब चलकर उनका भजन-स्मरण 
करो । वे किमीका पक्षपात नहीं करते | सबको समानरूपसे देखते 
हैं । यदि वे इन्द्रको खर्गक्रा राज्य देंगे तो तुम्हें उससे भी 
अच्छा पद दे सकते हैं | उनके विधानपर विश्वात रक्खो । 
वे जो कुछ करते हैं अच्छेके लिये ही करते हैं | जिप सम्पत्ति, 
पद्‌ सेना) बळ आदिको अपना समझकर तुम अभिमानवरा 
भगवानूको भूलकर अशान्त होते जा रहे थे--यदि भगवान्‌ 
उन्हे छ.नकर तुम्हें अपना लें; अपनी सारी बस्तु तुम्हें दे 
दें) वे स्वयं तुम्हारे हो जायेँ तो इससे बढ़कर क्या 
बात होगी ! 


“अब जाओ, अपने धनका सदुपयोग करो । सत्रका 
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सम्मान करो । सबकी इच्छा पूर्ण होने दो । वे न जाने 
किस रूपमें आ जाये । सबके रूपमें उन्हें देखो । आजसे 
यज्ञ प्रारम्भ कर दो । तुम्हारा कल्याण होगा | भगवान्‌ तुम्हारा 
कल्याण करेंगे |? 

बलि जाकर यज्ञ-कार्यमें लग गये | 

(४५) 

प्रकृति माता अनादि कालसे एक ही काम करती आयी 
हैं और अपने जीवनभर वही करती रहती हैं । उनके लिये 
दूसरा कोई काम ही नहीं है | वह काम है--परम पुरुष 
परमात्माको रिझाना | उनकी आज्ञाके अनुसार चलती हें, 
उनके इशारेसे नाचती हैं, गाती हैं, सो जाती हैं और जागती 
हैं | यह इसीलिये बनी हैं और हैं कि भगवान्‌ अपने 
एकाकीपनमें--सूनेपनमें इनके साथ रमण करें, खेलें) 
मनोरञ्जन करें | हाँ, तो प्रकृति माता सर्वदा अपने इस 
काममै सावधान रहती हैं, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करतीं । 
यह्‌ सामान्य बात है | 

परंतु जिस दिन भगवान्‌ निराकारसे साकार; अव्यक्तसे 
व्यक्त और निर्गुणसे छीलाधारी होते हैँ उस दिन तो इनकी 
प्रसन्नताका ठिकाना ही नहीं रहता; इनका आनन्द फूट 
पड़ता हे | आज भाद्रपद gp द्वादशी है । प्रकृति माताने 
दूसरे ही रूपमै अपनेको सजा रक्खा है । दिदाएँ प्रसन्न है 
ऋतु अनुकूल दै, शीतळ सुगन्ध वायुके मन्द-मन्द झकोरे 
लोगोंके हृदय गुदगुदा जाते हैं | आकाश निर्मल है, नदियाँ 
शान्तिसे भगवन्नामका संगीत गा रही हे, अन्तरिक्ष उन्हींके 
शब्दोंमे अपना दाब्द मिलाकर अनाहत नादको प्रकट कर 
रहा है, अमि धूमरहित होकर आहुति अहण कर रही हैः 
सारी पृथ्वीमै मङ्गळ-ही-मङ्गल दै? ब्राह्मण वेदोंके गायनमें 

हैं, गौओंके aià स्वयं दूध निकल रहा दै, पछ) 
पक्षी; अणु, परमाणु सब कुछ शान्त; प्रसन्न, आनन्दित हैं । 


~ 


और तो क्या, आज स्वयं ब्रह्मा, शिव एबं समस्त 
देवमण्डल अदितिके ahadi उपस्थित होकर गर्भमें स्थित 
"अनन्त? अजन्मा, निर्विकार ज्ञानस्वरूप प्रभुकी स्तुति कर 
रहा है-- 

“प्रभो? अनन्त, अच्युत ! तुम्हा सारे विश्व 
ब्रह्माण्डोंके अधिपति हो, आश्रय हो । तुम्हारे दी संकल्पसे 
सृष्टिकी उत्पत्तिः स्थिति एवं प्रळय होते हैं । संसारमें दैवी 
सम्पत्तिकी स्थापना करके तुम्हीं विश्वको मोक्षकी ओर बढ़ाते 
हो और खयं अपनी ओर खींचते हो । भगवन्‌ | इच्छा- 
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मात्रसे ही संसारका कल्याण; हमारा उद्वार, आसुरी सम्पत्तियोँ- 
का निवारण कर सकनेपर भी तुम भक्तोंके लिये अबतार 
ग्रहण करते हो कि वे भर-आँख तुम्हे निहार-निहारकर देखें 
और निहाल हों तथा पीछेसे तुम्हारी लीला गा-गाकर लोग 
तुम्हारा स्मरण करें और संसार-सागरसे पार उतर जायें । 
प्रभो ! हम तुम्हारे चरणमै कोटि-कोटि नमस्कार करते हैं ।? 
देवतालोग स्तुति करके अपने-अपने धाम गये ही थे कि 
भगवानके अवतारका JA समय आ पहुँचा । उस समय 
विजया द्वादशीका अभिजित्‌ मुहूतं था । सूर्यमगवान्‌ 
बीचोबीच आकाशमें ठहरकर भगवानके अवतारकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे | एकाएक अदितिका आश्रम प्रकाशसे भर गया । 
चारों ओर दिव्य शीतळ किरणें फेल गयीं | सहसा अदितिके 
सामने पीताम्वरधारी; चतुभुज, शङ्क, चक्र, गदा, कमळ लिये 
हुए, मन्द-मन्द मुसकराते हुए इयामसुन्दर भगवान्‌ प्रकट हो 
गये | उनकी चितवनसे प्रेमकी वर्षा हो रही थी । लाळ- 
छाल ओठोंपर दातोंक्री सुधा-धवल किरणें छिटक रही थीं । 
वनमालापर गुंजार करते हुए भोरे मंडरा रहे थे । नाना 
प्रकारके चिन्मय आभूषण अपनेको सुशोभित कर रहे थे । 
अमी अदिति सम्दळी भी नहीं थी कि आकारामे राह? 
भेरी, मृदङ्ग, वीणा आदिके शब्द होने: लगे | गधन्व गाने 
लगे) विद्याधरी, अप्सराएँ नाचने लगीं) सिद्ध-चारण स्तुति 
करने लगे और देवताओंने दिव्य पुष्पोंकी वपसि अदितिका 
आश्रम भर दिया-- 
अव्र अदितिने देखा कि स्वयं भगवान्‌ उसके पुत्ररूपसे 
सामने खड़े दै | वह विस्मय) आनन्द एवं भगवानकी कृपाका 
अनुभव करके प्रेमविह्ृळ वाणीसे स्तुति करने लगी-- 
“भक्तवत्सल, परम दयालो) प्रभो ! में अबोध नारी 
तुम्हारी क्या स्तुति कर सकती हूँ । बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि; देव- 
सिद्ध, गन्धर्व एवं वेद मी तुम्हारी वास्तविक सहिमाका 
गान करनेमें असमर्थ हैं | नेति-नेति करके अन्तमें सभी 
मौन धारण कर लेते हैं | अग्रतक तुम्हारी पूरी महिमाका 
गायन न हो सका). न हो सकेगा । वह अनन्त दै, अपार 
हे, अचिन्त्य हैं। जत्र तुम्हारी वास्तविक महिमाका वर्णन 
ही नहीं किया जा सकता तत्र स्तुति या प्रशंसा तो कोई कया 
कर सकता है | मुझपर तुमने महान्‌ कृपा की है | मैं जन्म- 
जन्मक्री अपराधिनी हूँ । ब्रत किया जप किया, साधना की 
और उनसे तो क्या-तुग्हारी कृपाके ICR तुम्हें प्रसन्न कर 
पाया | परंतु नाथ ! मेरा अन्तःकरण इतना कलुषित, इतना 
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मलिन था कि तुम्हें पाकर भी पुत्रादि सम्बन्धियोंके वन्धनमें 
पडी रही । जिनसे मोक्ष मिल सकता था; प्रेम प्राप्त हो 
सकता था और जो खयं प्राप्त हो सकते थे, उनसे केवल 
पुत्रोंके राज्यकी प्रार्थना की । परंतु भगवम्‌ ! तुम कितने 
दयाळ हो, मेरे पापोंकी परवा न करके स्वयं मेरे गर्भसे प्रकट 
हुए और मेरे लिये देत्योंको पराजित करने जा रहे हो ।? 
इतना कहते-कहते अदिति संकोच एवं लजञासे गड़-सी 
गयी । भगवानने बड़े प्रेमसे उसे आश्वासन देते हुए 
कहा- देवि ! संकोच करनेका कोई कारण नहीं है । मेरी 
इच्छाके विना कोइ काम नहीं होता । यदि जीवमें स्वाथ, 
लोभ, भय और आशान न रहे, तो वह संसारमै भटके ही 
क्यों ! बह तो सीधे मेरै पास आ जाय, मेरा स्वरूप 
हो जाय | परंतु उनका अस्तित्व जिनके अंदर है, बे यदि 
स्वार्थसिद्धि, छोभपूत्ति, भय-निवारण एवं अजान निवृत्तिके 
लिये दर-दर न भटके, संसारमै बिप्रयोंके पीछे मारे-मारे न 
Mo सीधे मुझसे माँगेंश मुझसे प्रार्थना करें तो में उनकी 
प्रत्येक उचित इच्छाको पूर्ण करता हूँ, अनुचित इच्छाओंका 
नाश कर देता हूँ और इच्छाके पूर्ण या नष्ट होनेपर उन्हे 
अपने पास बुला लेता हूँ । 
वरे द्वारा इच्छा पूर्ण होनेपर उसमें किसीपर अन्याय 
तो हो ही नहीं सकता । सबकी भलाई ही होगी । देखो, 
तुम्हारी प्राथनासे अभी प्रकट हुआ हूँ, इन्द्रको स्वर्गका राज्य 
मिल जायगा; क्योंकि इस समय उन्होको इन्द्र होना चाहिये। 
परंतु बलिक्री भी कोई हानि नहीं हो सकती । उन्हें खर्गके 
समान ही खान मिलेगा। संसारमें उनकी AN होगी। 
उनकी छिपी हुई महिमा प्रकट हो जायगी । अगले 
मन्बन्तरभै वे इन्द्र होंगे । ऐसी स्थितिमें तुम अपने स्वार्थकी 
बात सोचकर दुःख मत करो । इसके पह रे हृदयमें 
स्वाथ था, परंतु अब बह दूर हो गया । उपासना, सत्सङ्ग 
और मेरे संसर्ग एवं आलापसे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया 
है | अब चिन्ता मत करो । प्रसन्नतासे मेरी लीला देखो और 
आनन्दित हो । 
भगवान्‌ बोल ही रहे थे कि उनके आयुध, वस्न, 
आभूषण आदि ga होने लगे और वे वामनके रूपमै प्रकट 
हो गये । तुरंत ब्रह्मा आदि देवतागण एवं ऋषि-महर्षि वहाँ 
उपस्थित हुए, विधिपूर्वक कर्मकाण्ड कराने लगे | भगवानके 
काम आकर सभी अपनेको घन्य मान रहे थे । 


ब्रह्मचयंदीक्षा सम्पन्न हुई । कद्यपने मेखला; 
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बृहम्पतिने यज्ञोपवीत और सूर्यने गायत्रीकी दीक्षा दी । 
प्रथ्वीने कृष्णमृगचर्म, ओपधियोंके स्वामी -चन्द्रमाने दण्ड, 
माताने कौपीन एवं ओदनी, आकाशने छत्र, ब्रह्माने 
कमण्डलु, सप्तपियोंने कुश और सरस्वतीने रुद्राक्षकी माला 
दी । कुबेरने भिक्षा-पात्र एवं साक्षात्‌ जगन्माता अन्नपूर्णाने 
भिक्षा दी । उनके ब्रह्मचर्यकी दीक्षा पूर्ण हुई । वे सबके 
साथ हवन करने लगे | उस समय उनके मुखमण्डलसे 
निकलती हुई ज्योतिका नेत्रोंद्वारा पान करके लोग आनन्दः 
मग्न हो रहे थे । 

हवन समाप्त होनेपर जत्र मालूम हुआ कि बलिके यहाँ 
यज्ञ हो रहा हैं; तब उन्होंने सबसे कहकर यज्ञरालाकी ओर 
प्रस्थान किया | 

जिन भगवानकी इच्छासे ही यह जगत्‌ टिका हुआ हे 
और जिनके भ्र-भङ्गमात्रसे इसका प्रलय हो जाता है, वही 
भगवान्‌ इस जगतूके एक प्राणीसे भिक्षा मागनेके लिये 
भिक्षुक ब्रह्मचारीके बेदामें पावँ-पयादे पधार रहे हैं। न 
सेकल्पमात्रसे उसे नष्ट कर सकते और न युद्धमें उसका 
हार ही कर सकते | आज तो उसके यहाँ भिक्षा माँगनी 
होगी ओर ये उसी वेशमें सजे हे हैं । हम इसे क्या 
कह १ ऐश्वय या माधुय ? 

i) 

यों तो लोभ और भय जीवकी दुर्बलता हे और यह 
भगवस्वरूपके अज्ञान एवं उनके प्रेमके अभावमें ही पनपती 
आर फलती-फूलती हे । परंतु यदि इसका सदुपयोग किया 
जाय तो इसी दुबेळताके द्वारा जीव अपना परम कल्याण 
साधन कर सकता हे | पापोसे भय, नरकका भय, मृत्युका 
भय) भगवानका भय, स्वर्गका लोभ) वेकुण्ठका लोभ) परमा- 
नन्दका लोभ) मोक्षका लोभ एवं भगवसेमक्ा छोम--ये 
सव-के-सव साधनामें लगाकर जीवको परम गति; परम कस्याण- 
को ओर ले जाते हैं । इसीसे शात्रोंमे भी इनके लिये पर्याप्त 
स्थान है और बहुत-सी बातें रोचक एवं भयानक ढंगसे कही 
YA है। परतु इनसे जीव-जगतूका महान्‌ लाम हैं; अतः इन्हें 
यथाथके रूपमें मानना ही सर्वोत्तम है | 

अत्र बालके अन्तःकरणकी दूसरी ही दशा हे | सम्पत्ति; 


पद, बल मान, मर्यादा आदिके नाशकी आशङ्का तथा 
विश्वाससे उनके अभिमान, मद नष्ट हो गये हैं। यह सब 


मेरा है, में इनका स्वामी हूँ; इस प्रकारकी ममता तथा अज्ञान 
लापता हो गये सब भगवानका है, सारे जगत्‌का है» 
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ही करते; करते ही रहते हं | कहीं भगवान्‌ प्रसन्न हो जायें; 
आ जायें; तब तो क्या पछना हे । इस प्रकारके भाव उनके 
हृदयमै उठा करते हैं । 

बलिमें जो एकाएक इतना परिवर्तन हो गया, इसका 
कारण उनकी अपने दादाजी भक्तराज प्रह्मादपर श्रद्धा ही थी | 
कुछ न हो, केवल पूर्वपुरुपोंपर श्रद्वा हो, संतोंका विश्वास 
हो तो सत्र कुछ हो सकता हे । ब्रलिमें यह वात थी और 
पूर्णरूपसे थी | अतः वे वलि, जिनके अभिमानकी सीमा न थी, 
जो भगवानको भी अपने सेनिकोसे निर्ब बताते थे; आज इस 
प्रकार पानी-पानी हो गये हैं । 

नर्मदाके पवित्र तटपर एक भृगुकच्छ नामका खान È | 
आज वहीं अपने पुरोहित agi शुक्राचार्यके निरीक्षणमें 
बलिने एक महान्‌ यज्ञका आयोजन किया है । होता 
ऋत्विज, ब्रह्मा आदि यज्ञके अपने-अपने काममें ळगे हैं | 
बलि अपनी धर्मपत्नी विन्ध्यावलीके साथ ब्राह्मणोंके आदेशा- 
नुसार काम कर रहे हैं | सम्पूर्ण यज्ञाला चरु, पुरोडाश 
आदि यज्ञीय सामग्रियोंसे भरी हुई है । कहीं दरिद्रोंको अन्न 
बाँटा जा रहा हे, कहीं भोजन कराया जा रहा है, कहीं बहु- 
मूल्य वस्न दिये जा रहे दै | बड़ा कोलाईळ है) बड़ा उत्साह 
है, बडी स्फूर्ति है । 

कई देत्योंके मनमें बड़ी आशङ्का दै कि देत्यराज बलि 
हृ सब क्या कर रहें हैं | इतने खुले हाथसे यह सारी सम्पत्ति 
क्यों छुरा रहे हैं ? त्रिळोकीक्रे स्वामी तो हैं ही, अब और 
क्या चाहते हैं ? जिनके मनमें भगवानकी प्रसन्नता या निष्काम- 
भावकी कल्पना तक नहीं हो सकती) ऐसे लोग भी संतारसें 
वहुत-से रहते हैं | 

ब्राह्मणोंकी वेदध्वनि) छोगोंकी जय-जय ध्वनिके बीच 
बलिको सूचना मिली कि एक बड़े तेजस्वी वामन व्रह्मचारी 
आ रहे हैं । उनके तेज और प्रभावकी बात सुनकर बलिने 


सोचा कि सम्भव है भगवान्‌ ही आते हों | परंतु वे तो 
इन्द्रके सहायक हैं न? तो क्या वे मुझे मारकर इन्द्रको 


राज्य देंगे । हाँ? भगवान्‌ यदि अपने हाथों मारें भी तो 
हमारा कल्याण दी दोगा । उनके हाथों क्रिपीकी हानि तो हो 
ही नहों सकती । दादाजोने ऐसा ही कहा था | पर यह क्या 
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निश्चय है कि वही हैं । बे न हो, तो भी हमें सावधान wa 
चाहिये | न जाने वे किस वेदामें आ जाये । 

दूरसे ही उनके ज्योतिर्मय मुखमण्डळको देखकर यके 
सब सदस्य प्रभावित हो गये | सबने आगे जाकर उनका 
स्वागत किया और यज्ञगालाम ले आकर उन्‍हें सर्वांच आसन- 
पर बेठाया | बलि और विन्ध्यावळीने अपने हाथों उनके 
चरण धोकर चरणामृत लिया एवं विधिपूर्वक उनकी पूजा की । 
उस समय वामनभगवानकी छवि बड़ी भळी लगती थी । 

प्रकाशमान मुखमण्डल, सिरपर बिखरी हुई जटाएँ 
कंधेपर पीला वस्न, Aa यज्ञोपवीत, बगलमे मुगचर्म, 
कमरमें मूँ जक्री मेखला और पास ही रकखे हुए छत्र एबं सजल 
कमण्डलु शोमा पा रहें थे | पूजा हो जानेके पश्चात्‌ बलिने 
प्रार्थना की--*द्विजराज, ब्रह्मचारिन्‌ | आपके शभागमनसे 
हमारी यज्ञभूमि पवित्र हो गयी | आज मुझे ऐसा अनुभव हो 
रहा हे, मानो ब्रह्मर्षियोंकी तपस्या ही मूत्तिमान्‌ होकर आयी 
हे । आपके तेज, आपके प्रभावसे मेरे पितर तृप्त 
हों गये, मेरा कुळ पवित्र हो गया | आपके झुभागमनसे+ 
आपकी चरणधूलिसे मेरा ग्रह पवित्र हो गया | आपके चरणा- 
गये । में पवित्र हो गया | ब्राह्मण- 
होकर मेरी कुछ सेवा स्वीकार करें । 


घल 
ya 


मृतसे मेरे पाप 
देवता ! आप प्रसन्न 
आपको जिस वस्तुकी आवश्यकता हो? धन? भूमि, गौ? हाथी? 
आदि है 


घोडे, कन्या निःसंकोच मुझसे माँग सकते हैं । 
हो तो भी मुझपर कृपा करके इत सेवकको 


आवश्यकता न 
कृतार्थ करनेके लिये ही कुछ स्वीकार करें । ब्राह्मणकुमार ! 
आप इक्ष यज्ञके समय अवश्य कुछ-न-कुछ ग्रहण करे । 
में आपके चरणोंमें कोटि-कोटि नमस्कार करता हूँ ।' 
ब्रलिक्री इस धर्मानुकूळ, उदारतायुक्त और मधुर 
प्रार्थनाको सुनकर वामन भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
ama अभिनन्दन करते हुए कदा. कि “दैत्येन्र | तुम्हारी 
बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई दे । तुम्हारे गुरुजन 
agii और विशेषकर झुक्राचार्य घत्य दे, जिनके सङ्ग और 
शिक्षासे तुम्हें ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई दै । तुम्हारे वंरामे यह 
कोई नयी वात नहीं है । तुम्हारे Aa अबतक कोई ऐसा 
नदा हुआ दे जो शक्तिहीन हों? सूम हो अथवा Padar 
कछ देनेका वचन देकर फिर अस्वीकार कर गया हो। 
म्हारे पूर्वजोंमें RUAA इतना बड़ा वीर था करि यद्यपि 
विष्णुने किती प्रकार जीत लिया पर वे अपनेको विजयी नहीं 


~ 


DAK 
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मानते | समय-समयपर उसके बल-पौरुषका स्मरण किया 


और तो क्या कहूँ दानवेन्द्र ! हिरष्यकशिपु जब अपने 
भाईका बदला लेनेके लिये विष्णुको ढूँढने गया, तव मानो 
उन्हें कहीं छिपनेकी जगह न मिली तो उसीके हृदयमें घुस- 
कर छिप गये । तुम्हारे दादा प्रहादकी महिमासे तो आज 
त्रिलोकी ही भरी हुई है जो कि अग्र भी सारे संसारके उद्धारके 
लिये निरन्तर चिन्तित रहते हैं और तुग्हारे पिता-जैसा 
उदार, दाता और ब्रोह्मणभक्त तो संसारमै बिरला ही हुआ 
होगा; क्‍योंकि जब देवता छलसे ब्राह्मणेश बनाकर 
उसके पास आयु माँगने आये, तब उसने जानकर अपनी 
सम्पूर्ण आयु दान कर दी । तुमने अपनी उदारतासे पूर्वजोंकी 
कीर्ति रख ली | आज सारे संसारमै तुम्हारी कीति छायी 
हुई है | में तुमसे अधिक कुछ नहीं चाहता | केवल मेरे 
WA तीन पग भूमि मुझे दे दो | मुझे इससे अधिककी 
आवश्यकता नहीं है । अधिक परिग्रहे पापभागी होना 
पड़ता है ।' 
वामनकी बात सुनकर बलि हँस पड़े । उन्होंने कहा--- 
ERR ! यद्यपि तुम्हारी बातें तो बृद्धोंकी-सी हैं परंतु 
अभी बालक ही हो न १ इसीसे मुझसे केवल तीन पग भूमि 
साँग रहे हो । तुम्हें जितना चाहिये अधिक-से-अधिक ले लो । 
में द्वीप-केद्वीप दे सकता हूँ | मुझसे माँगकर फिर किसीसे 
सांगना नहीं पड़ता |! 
वामनने कुछ गम्भीरतासे कहा--देल्येन्द्र ! संसारके 
विषयोके भोगसे अबतक न किसीको तृप्ति हुई है, न होगी । 
जैसे अम्निमें जितना घी डाला जाय, उतनी ही वह बढ़ती है; 
वेसे ही वासनाओंकों जितना बढाया जाय, उतनी ही अधिक 
उनकी बृद्धि होती है । यदि मैं तीन पग भूमिसे संतुष्ट न 
रहूँ तो एक द्वीप मिल्नेपर भी संतोषकी आशा नहीं है। 
सुख संतोषमे हे, RA नहीं । अनेकों राजा सातों द्वीपोंके 
स्वामी हुए है क्या वे सवंदा सुखी रहे हैं, कया उनकी तृष्णा 
नए “ गया इ ! संसारके दुःखोंका कारण असंतोष है।जो 
संतुष्ट हैं; उन्हें कहो दुःख नहीं है । विशेष करके हम ब्राह्मणों- 
के लिये संतोष ही सर्वोत्तम वस्तु है। इसलिये मैं प्रयोजनसे 
अधिक नहीं चाहता । आप मुझे केवळ तीन पग प्रथ्वीका 
दान करें |! 
ब्राह्माणके ज्ञान) संतोष, तेज एवं शान्ति आदि सद्गणोंक्रो 
देखकर बलि आश्चर्यचकित हो गये | उन्होंने कहा-ज्राह्मण- 


कुमार ! तुम्हारी जितनी इच्छा हो; उतना ही लो । मैं तुम्हारी 
प्रसन्नतामे ही प्रसन्न हूँ |? 
बलिने संकल्प करनेके लिये जलपात्र उठाया | 


CS) 
जत्र मनुष्यको अपनी विद्या-बुद्धिका अभिमान हो जाता 
हे तब कभी-कभी वह ऐसा सोचने लगता है कि धमे भगवानूसे 
अलग रहकर भी सुखी हो सकता हूँ ।? उसके अन्तःकरणके 
किसी कोनेमें ऐसा भाव भी आ जाता है कि “एक बार अवसर 
पड़नेपर भगवानको भी छका सकता हूँ और अपनी 
चतुरतासे भगवानूकी इच्छाके विपरीत भी काम बना सकता 


हूँ P यह कोरा अज्ञान है परंतु बड़े-बड़े कहे जानेवाले , 


AMA भी यह पाया जाता है। यहाँतक देखा गया है कि 
बाहरसे भगवानकी दुहाई देनेवालोंके चित्तमें भी यह भाव 
स्थित रहता है ओर कई बार तो उन्हें स्वयं इस बातका 
पता भी नहीं होता | 

झुक्राचार्यकी विद्या, बुद्धि, नीति, सव एक-से-एक 
बढ़कर थे | उनकी मृतसंजीविनी विद्या देवगुरु बृहस्पतिको 
भी नहीं माझम थी । उनकी सम्मतिके बलपर बलिने 
त्रिहोकीका राज्य प्रास किया था और उनकी नीति 
झुक्रनीतिके रूपमै आज भी महान्‌ आदर पा रही है । 
परंतु वे भी जगतूकी सम्पत्तिकों बड़ा महत्त्व देते थे | 
बिषयोमै उन्हें सुख दीखता था; भगवानके आनन्दका अनुभव 
नहीं था । । केवल विद्यासे ही उस आनन्दका अनुमव 
नहीं होता । 


Z eu 


देत्येन्द बलि अनजानमें एक तेजस्वी ब्रह्मचारी समझ- 
कर वामनकी अभिलाषा पूरी करनेके लिये संकल्प करने जा 
रहे हैं और शुक्र जान-बूझकर कि धे भगवान्‌ हैं? कहाँ 
मेरे यजमानकी सारी सम्पत्ति छिन न जाय? इस भयसे बलिको 
मना करने जा रहे हैं । उन्हे भगवानको अपेक्षा बलिकी 
सम्पत्तियोंका अधिक मूल्य दीखता है । अब यहाँ कयां 
निर्णय किया जाय कि शुक्रका ज्ञान अच्छा है या बलिका 
अज्ञान ! 

TAA कहा---:देल्वेन्द्र | यह कोई साधारण ब्रह्मचारी 
नहीं हे । ये कश्यप-अदितिसे अवतार ग्रहण करके 
देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये खयं विष्णु ही आये 
हुए हैं 
अच्छा नहीं किया । ये दो पगमे ही सम्पूर्ण प्रथ्वी और 
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। इन्हें तीन पग भूमि देनेकी बात करके तुमने ; 


|| 


= 


w 


x 


*% श्रीवामनावतार-कथा % 


लेंगे तथा अपने बड़े शरीरसे सारा आकाश ले 
लेंगे, तुम तीसरा पग कहाँसे पूरा करोगे । ये तुम्हारा राज्य 
]नकर इन्द्रको देनेके लिये आये हँ, यदि सब तुम इन्हें दे 
दोगे तो तुम्हारे शत्रु सुखी हो जायँगे और तुम्हारे बन्धु 
aaa तथा स्वयं तुम राहके भिखारी बन जाओगे । दानकी 
भी एक नीति है । दान ऐसा होना चाहिये, जिससे सर्वदा 
दान देनेकी परम्परा चलती रहे । आज दान देकर कल 
भूखों मरना ठीक नहीं । तुम्हें झूठी प्रतिज्ञाका दोष न लगेगा | 
अस्वीकार कर दो ।? 
शुक्राचार्यकी बात सुनकर बलिके हृदयकी अद्भुत दशा 
हो गयी । अमीतक वे साधारण ब्राह्मण समझ रहे थे | जग्र 
उन्हें माळूम हुआ कि ये तो वही भगवान्‌ हैं जिनकी प्रतीक्षा 
करते-करते मेरे एक-एक दिन युग-युगकी भाँति बीतते हैं; तब 
=` उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । वे खिल उठे, बे सोचने 
लगे कि जिनके संकत्पमात्रसे सारी सृष्टिका प्रलय हो सकता 
है) वे ही प्रभु आज मेरे द्वारपर भिखारीके रूपमे आये हैं । 
उनका गद्गद्‌ हो गया । वे बड़ा जोर लगाकर 
अपनी आँखोंके आँसू रोके हुए थे । उनका चित्त 
भगवानूकी भक्तवत्सलता, दयालुता ARÄ तन्मय होता 
जाता था । “जिनका सत कुछ है; वे याचक हैं और जिसका 
कुछ नहीं वह दाता बना हुआ है?-यह अहङ्कारके कारण बनी 
हुई परिस्थिति और उसका' दुष्परिणाम है। परंतु भगवान्‌ 
कितने दयाळु हैं | वे मिखारी बनकर मी हमें कल्याग- 
मागपर चलाते हैं । 
उन्होंने शुक्राचायसे कहा--“भगवन्‌ ! आप अपनी 
~ समझसे मेरे कल्याणकी ही वात कह रहें हैं । आप मेरे दितेपी 
` हैं। परंतु जो वात मैं कह चुका हूँ उसे छोड़ना ठीक नहीं 
जँचता । मै नरकसे, मृत्युसे और किती भी सांसारिक यन्त्रणासे 
नहीं डरता, परंतु झूठसे बहुत डरता हूँ | किसी साधारण 
»मनुष्यसे भी कोई प्रतिज्ञा करके में उसे नहीं तोड़ सकता तो 
म्साक्षात्‌ भगवानसे ऐसा व्यवहार कसे कर सकता हूँ | जिन्हें 
पत्र, पुष्प आदि देनेसे जीवका कल्याण-साथन होता हैं) उन्हे 
त्रिलोकीका दान करके में दुखी हो जाऊँगा, यह वात समझमें 
नहीं आती । वह इन्द्रकी देना चाहते हैं--दे दें | में तो 
उनकी वस्तु उन्‍हें देना चाहता हूँ ।? 
शुक्राचार्यको ऐसा!-जान पड़ा कि बलि मेरी आज्ञाका 
उल्लङ्खन कर रहे हँ) मेरा: अपमान कर रहे हे । सम्मानका 
_ कामनामें ठेस लगते ही क्रोध “आ गया और क्रोध तो मठुप्यको 


खर्ग नाप 


द्य 
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अंधा बना ही देता है । शुक्राचार्यने शाप दे दिया--शीघ्र 
ही तुम्हारी सम्पत्ति न्ट हो जाय |? 

इस समय शापसै उन्हे तनिक भी चिन्ता या घबराहट 
नहीं हुई । उन्हें इस सम्पत्तिके बदले स्वयं भगवान्‌ मिल रहे 
थे । विन्ध्यावलीने सोनेकी झारीसे जल दिया) बलिने अपने 
हाथों भगवानके चरण धोये, चन्दन लगाया, माला पहनायी 
और संकल्प लेनेके लिये जल उठाया | 

सुनते हैं-फिर झुक्राचार्यने अपना शरीर सूक्ष्म बनाकर 
झारीमै प्रवेश किया और जळ गिरनेका रास्ता रोक दिया । 
भगवानने एक कुदा उठाकर उसके छेदर्भ डाला, TAATA 
एक आँख फूट गयी । तबसे वे काने हो गये । दानमे विघ्न 
करनेका अच्छा फल मिला | 

ब्रलिके संकल्पके लिये जल ग्रहण करते ही संसारके सभी 
प्राणी आश्चर्यचकित हो गये | इतना त्याग; इतना सत्यप्रेम 
और इतनी भगवत्रिष्ठा कि यह जानते हुए भी कि सारी 
वस्तुएँ हमारे शत्रुको मिलेंगी; त्रिळोकीका राज्य दान कर रहे 

| बलिके अभिनन्दनमै देवताओंके नगारे बज पड़े, गन्धर्व 

गाने लगे, अप्सराएँ नाचने लगीं) विद्याधर पुष्पवर्षा करते 
हुए स्तुति करने लगे | 

इधर वामन भगवानने दूसरी ही लीळा रची | अब उनका 
नन्हा-सा बवना शरीर न रहा । उन्होंने अपना विराट, रूप 
प्रकट कर दिया । वास्तवमै भगवानके विराटरूप-दशनका 

| समय है | जत्र जीव संसारकी समस्त वस्तुओपरसे 

अपनी ममता हटा लेता हे; तत्र सभी वस्तुएं भगवानका 
हो जाती हैं और उन STA खयं भगवान्‌ हो जाते हूँ | 

उक्ष समय बलिने देखा क्रि सम्पूर्ण संसार) जीव? संस्कार) 
अन्तःकरण) इन्द्रिय और शरीर तथा जो कुछ त्रिगुणमय है 
सत्र भगवानके शरीरमें है | चरणमै प्रथ्वी, तलबेमै रसातल 
जंघोर्मे पर्वत, नामिम अन्तरिक्ष, कोर्खाम सातों समुद्रश छाती- 
पर ताराओंकी माला, बाहुओंमें इन्द्रादि देवता? कानोंमे 
दिशाएँ, aÑ aze श्वासमें वायु; AA ad और 
उनके शरीरमें सम्पूर्ण विश्वक्री समी वस्तु ALIA दीख 
पड़ीं | उस समय भगवानके सारे आयुध, समस्त पार्षद 
उपस्थित हो गये | 

संकल्प पूर्ण होते ही भगवानने एक पगसे सारी प्रथ्वी? 
शरीरसे आकाश एवं बाहुओंसे सारी दिशाएँ ले लीं । दूसरे 
पगसे स्वर्ग नाप छिया | भगवानका दूसरा पग स्वर्गमें होकर 
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महलोक, जनलोक एवं तपोलोकर्म होता हुआ ब्रह्मलोक्में 
पहुँचा । उन लोकोके रहनेवाळे सिद्ठोने विधिपूर्वक पूजा की | 
ब्रह्मने देखा कि उनका लोक भगवानक्रे नखमण्डलकी 
दिव्य चमकसे चमक उठा | वे सम्भ्रमके साथ उठ खड़े हुए 
और बड़े प्रेमसे अपने कमण्डळके जलसे उन्होंने भगवानके चरण- 
कमल पखारे | उस समय वहाँके निवासी मरीचि आदि प्रजापति) 
सनकादि Wa तथा समस्त बेद-उपवेदोंने भगवानकी पूजा 
को तथा गद्गद कण्ठसे प्रार्थना की | ब्रह्माके कमण्डळका 
जल ही कालान्तरमें गङ्गाके रूपमै अवतीर्ण हुआ, जितकी 
परम पाचन तीन घाराओंसे निलोकी पवित्र होती हे । 
एक ओर ब्रह्मा आदि गन्ध, धूप, दीप आदिसे 
षोडशोपचार पूजा कर रहे थे । आरति, नृत्य, गीत, नाम- 
कीर्तन, शङ्खःनगारादि बाजे तथा स्तुतियोंसे भगवानकी 
आराधना करके अपने जीवनको सफल कर रहे थे । दूसरी 
ओर ऋत्षराज जाम्बवान्‌ मनकी भोति तत्र गतिसे दोड़कर 
भगवानको प्रदक्षिणा कर रहे थे और भेरी बजा-बजाकर चारों 
ओर देवताओंकी विजय, भगवानकी कृपा और परमानन्दकी 
घोषणा कर रहे थे | 
देत्योंने देखा कि हमारे स्वामी तो इश समय यज्ञकी दीक्षा 
लिये हुए हैं, शस्त्र उठा नहीं सकते और ये उन्हे धोखा 
देकर सारा राज्य ले लेना चाहते हैं | वे अपने-अपने शास्त्र 
उठाकर टूट पड़े | भगवानके पार्षद नन्द, सुनन्द आदिने 
KUARA उन्हें मार भगाया । यह सब देखकर बल्ने ल्नि उन्हे 
समझाया कि “भिया ! जब भगवान्‌ अनुकूल रहते हैं, तभी 
बिजय प्राप्त होती है । इत समय बे देवताओंके अनुकूल हैं । 
तुम्हारी एक ना चछेशी । यद्यपि बे सदा सपर अनुकूल ही 
रहते है, परंतु उनकी लीलाका रहस्य सहसा समझसे नह 
आता । यह तुम्हारी विजपका समय नदद है; भगवानकी लीला 
देखो ओर प्रभन्न रहो । 
aek बात दुंत्योंकी समझमें नहीं आयी | परंतु 
अपना अवसर न देखकर पातालमे चले गये | 


अभी तीसरा पग देना बाकी ही था । 
C 
भगवान्‌ सबश हु सवशाक्तमान्‌ हूँ ओर परम दयालु 
ई । वे सप कुछ जानते हैं; सव कुछ कर सकते हैं और किसी- 
को दुखी देख नहों सकते | इन तीन बातोंपर जिनका 


विश्वास हो गया हे, वे भयंकर-से-भयंकर परिस्थितिमें भी 
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भयभीत नहों होते, दुखी नहीं होते । सर्वज्ञ भगवान्‌ किसी- 
की परीक्षा नहों लेते, उनकी पर्रक्षामै कोई फेल नहीं 
होता--सब पापत ही होते हुँ, परंतु विश्वासक्री कमी और 
अपनी giza ही उन्हें दुखी बना देती है | ऐसी परिस्थिति 
में भी अपने भक्तांको सुखी दिखलाकर भगवान्‌ जगतूके सामने 
उनकी महिमा प्रकट करते हैं और एक महान्‌ आदर्श 
उपस्थित कर देते हैं । 


गवानने तीसरे पगके लिये बलिको डाटा | भगवान- 
की इच्छा समझकर गरुडने उन्हे वारुण-पाशसे बाँध 
दिया । भगवानकी का रहस्य न समझनेवालोंभें 
हाहाकार मच गया । एक क्षणके लिये समी स्तब्ध हो 
गये । मगवानूने कहा--धदेत्यराज | तुमने बड़ी डींग मारी 
थी कि में यह दूँगा, वह दूँगा । अब तीन पग जमीन नहीं 
दे सकते । एक पगमे सारी gefh दूसरेमें स्वर्ग और शरीररो 
आकाश तथा बाहुओंसे दिशाएँ ले छी । अब तीसरे पगके 
लिये खान बताओ | यदि प्रतिज्ञा करके नहीं दे सकोगे 
तो तुम्हें नरकमें जाना पड़ेगा । प्रतिज्ञा करके न देनेवालेकी 
यही गति होती है |? 
भगवानको यह कडची बात सुनकर भी बलिको किंचित्‌ 
क्षोभ नहीं हुआ । उन्होंने बड़ी प्रसन्नता एवं गम्मीरतासे 
कहा--*भगवन्‌ | आप परम दयालु हैं। में धनके मदगे 
अंधा होकर अपनेको उत्तका स्वामी मानता था और दानके 
समय में बड़ा उदार दाता हूँ, ऐसा अभिमान करता था; 
परतु आपने मेरा घमंड तोड़ दिया | न मेरा कुछ है, न 
स दाता-कता हूं । सब्र आपकी लीला है, आप ही करते- 
कराते हैं । यही समझकर हमारे दादा प्रहादने आपके चरणों- 
का शरण ला थी । भगवन्‌ ! यह तीसरा पग पूरा न करके 
आपने JAN बड़ी दया की हे । आप इसके बदले मुझे ही 
छ लाजये । प्रभो ! अत्र आप अपना चरण मेरे सिरपर 
GA और मेरे अन्तःकरण--मन) बुद्धि, चित्त, अहंकार 
तथा आत्माको अपना बना ळें । यह सब तो आपके हैं ही? 
केवल अञ्चानके कारण में मूला हुआ था | भगवन्‌ ! अब ६ 


n pi 


एसा कृपा करें कि यह भूल कमी न हा ।? 


अभा वाल वोल ही रहे थे कि भगवानकी स्मृतिमें 
बिमार AgS होकर मधुर स्वरसे भगवन्नामका उच्चारण 
करते हुए भक्तराज प्रह्लाद वहाँ उपस्थित हुए | बलि 
न्द देखकर चुप हो गये | उनका सिर झुक गया औ 
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आँखोंमें आँसू आ गये । वे बड़ी चिने पड़ गये कि जिनके 


आनेपर में विधिपूर्वक पूजा करता * आज उनका चरण- 
स्पर्श करके प्रणाम भी नहीं कर सकत| 

भगवानको देखकर प्रह्मदर्क आँखोंसे आनन्दे 
आँसू बहने लो, शरीरमें रोमाञ्च गया | भगवानके 
चरणोंमे वे साष्टाङ्ग लोट गये। थोड़ी लाद उठे और अञ्जलि 
बॉधकर सँधे कण्ठसे बोलने लो | 


ही अन्द्रकिया । तुम्हींने इसे 


à 


9 प्रभो | तुमने बड़ा 
इन्द्र पद्‌ दिया और तुम्होंने छे लिय वह तुम्हारा ही है | 
उसे जो अपना मानकर गर्व करता ठेसके हाथमै वह रह 
नहीं सकता | इसे बड़ा घमंड थ यह तुम्हारे भजनसे 
विमुख हो गया था । धनमदसेड़-बड़े लोग मोहित हो 
जाते हैं | यह तो अभी बच्चा है म्हारा प्रत्येक विधान 
न्याय तथा करुणासे परिपूर्ण है | Ai कोटि-कोटि नमस्कार 
करता हूँ |? 
विन्ध्यावलीने आकर पूजा वनीचे मुख करके हाथ 
` जोड़कर खड़ी हो गयी । भगवान्‌ जे श्रद्रा, भक्ति, पाति- 
ब्रत्यकों देख-देखकर प्रसन्न हो रहे ; 
ब्रह्माने भगवानके चरणोंमें म किया और बड़ी 
नम्नतासे प्राथना की-- 
“भगवन्‌ | अत्र आपने ZARIT ले लिया | अत्र इसे 
छोड़ दीजिये; छोड़ दीजिये । सके चरणोंमें जल 
चढ़ाकर तथा दूध आदिसे पूजा व लोग बन्धनमुक्त हो 
जाते दे, उन्हींके चरणोंमें अपना ससमर्पित करके वलि 
बन्धनमै पड़े, यह अच्छा नहीं लगा? 
भगवानने कहा--'ब्रह्मन्‌ !5 योनियोंमें भटकने- 
के बाद इस दरीरकी प्राप्ति होती देकेवळ इसीमें अपने 
` कल्याणका साधन किया जा सहे और कहीं नहीं | 
` इसमें भी आकर लोग अपनी झा) पदमर्थादा, बल, 
| सुन्दरता और सम्पत्ति आदिमें जाते हैं, उन्हें अपना 

मानकर गर्वसे फूल जाते हँ, अपनेनक्रा उद्देश्य भूल 
| जाते हैं | परमार्थसे प्रेम न कर पं प्रेम करने लग 
: जाते हैं । ऐसी खितिमै यही एक है कि उन वस्तुओंको 

उनसे छीन लिया जाय । यही परम अनुग्रह है | 
में जिसपर दया करता हूँ उसकी छीन लेता हूँ । 


“मैं केबल सम्पत्ति छीन ॥ हूँ? देता नहीं हूँ 


सो वात नहाँ है | जत्र अभिमान नष्ट दो जाता है, वास्तविक 
TIR उपलब्धि हो जाती है; तत्र में अपनी इच्छाके अनुसार 
त्रिलोकीका शान भी कराता हैँ | परंतु अभिमान मुझे 
पसंद नहीं । दानवेन्द्र बलि तो मेरै परम भक्त हैं, प्रह्वादके 
पौत्र हैं । इनका धन छीन लिया, डाँटा, बाँधा और नरकर्मे 
भेजनेकी वात कही, फिर भी इनके मनमें क्षोभ नहीं । बन्धु- 
वान्धवोने छोड़ दिया, गुरुजनोंने शापतक दे दिया, परंतु ये 
सत्यसे विचलित नहीं हुए । इनका विश्वास नहीं डिगा । 
इन्हें अब में ऐसा स्थान देता हूँ जो देवताओंकों भी दुर्लभ 
हैं | ये सावर्णि मन्वन्तरे इन्द्र होंगे | तवतक gaz छोकमें 
रहें | उस विश्वकमकि बनाये हुए लोकम आधि-व्याधि) 
केश) पराजय आदि नहीं होते और मेरी इष्टके प्रभावे कोई 
MA दुःख नहीं पहुँचा सकती | समय आनेपर ये 
इन्द्र होंगे ओर में इनकी रक्षा करूँगा |? 


वलिको ओर दृष्टि करके मगवानूने कहा- -“दैत्यराज ! 


अभ्र तुम सुतल लोकमे जाओ | बड़ा ही सुन्दर लोक रै) 


देवतालोग भी उसे चाहते रहते हैं । तुम्हें कोई दवा न 
सकेगा | जो तुम्हारी आज्ञा न मानेगा, मेरा चक्र उसका 
सिर काट डाळेगा | में सर्वदा तुम्हारी रक्षामै तसर रहूँगा। 
तुम सर्वदा मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगे | में हाथमें गदा 
लेकर तुम्हारा द्वारपाल बना रहूँगा | बलि ! तुमने मुझे 
बाँध लिया । जो मेरे हाथ Ya गया, मैं उसके हाथ बैध 
गया | में तुम्हारा हूँ |? 

भगवानके मुखसे ये शब्द निकल रहे थे और सवकी आँखोंसे 
आँसू । सभी भगवानकी कृपाळता देखकर चकित थे | 
अबतक बलिका बन्धन खुळ चुका था | उनका सिर था 
भगवानके चरणोंके नीचे और मगवानके हाथ उन्हें बलात्‌ 
उठाकर छातीसे लगा रहे थे ! 


सावधान होकर वलिने भगवानसे कुछ कहनेकी चेष्टा की 
किंतु उनका गळा सँध गया? वाणी न. निक्रली, शरीर 
पुलकित हो गया | वे एकटक भगवानका मुखमण्डळ देखना 
चाहते थे, पर अभ्रुधाराकै वेगसे उनकी आँखें भरी हुईं थी, 
देख न पाते थे । अन्तर्मे भगवानकी आज्ञा शिरोधार्य करके 
उन्होंने सपरिवार gas ळोककी यात्रा की | देखा तो एक 
ओर झिव-इन्द्रादि देवता भगवानकी यह लीला देख-देखकर 
निहाळ हो रहे हैं । सबको प्रणाम करके जग बलि चले गये 
तब भगवानने शुक्राचार्यसे कहा-- 
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“अब इस यशकी पूर्णाहुति कर दो, जिससे विधिमंग 
न हो, यजमानका कल्याण हो |! शुक्ताचार्यने कहा--'भगवन्‌ ! 
जिस a आप स्वयं उपस्थित हे, वहाँ विधिभंग कैसा ! 
मन्त्र, तन्त्र, काळ; देश एवं वस्तुसे जब यज्ञकी पूर्णता 
नहीं होती, किसी प्रकारकी त्रुटि रह जाती है, तब आपके 
नामांका संकीर्तन करके उसे पूर्ण किया जाता है । इस aÀ 
तो आप स्वयं उपस्थित हैं । यहाँ त्रुटि केसी ! परंतु आपकी 
आज्ञाका पालन करना ही जीवोंका एकान्त कर्तव्य है। 
आपकी आज्ञा सर्वथा शिरोधार्य है,--कहकर शुक्राचार्यने 
aar पूर्णाहुति की । 


अब प्रहादने भगवानके चरणोंका स्पर्श करते हुए 
कहा--“भगवन्‌ | ऐसी कृपा आपने अबतक 
किसीपर नहीं की है । ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और योगेश्वरोंपर 
भी ऐसी कृपा नहो हुई है कि आप उनके द्वारपाल हों। 
प्रभो ! आपमें विषमता नहीं है । समको एक ही दृष्टिसे देखते 
हैं। यदि आपसे नीच-ऊँचका भेद होता तो आप हम 
असुरोंके द्वारपाल केसे होते ? प्रभो | हममे कोई योग्यता 
नहीं है, हमारा कुछ अधिकार नहीं है । यह सब आपकी कृपा 
है। में आपके चरणोमे अनन्त प्रणाम करता हूँ ।? 


प्रणाम करते हुए प्रहादसे भगवानने कहा--'प्रहाद ! 
अब तुम भी सुतल छोकमें जाओ ! बलिके साथ मेरा स्मरण 
करते हुए प्रसन्नतासे रहो । तुम वहाँ नित्य मेरा दर्शन पाते 
रहोगे । तुम्हारे और बलिके सत्संगसे बहाँके देत्योका आसुर 
भाव छूट जायगा । उनमें देवभात आ जायगा । संसारके 
जिस यज्ञभे विधिभंग हो जायगा, उसका फल सुतल्मे रहने- 
वार्लोको प्राप्त होगा ।? 


भगवानको आज्ञासे प्रह्लाद चले गये । अबतक भगवान्‌ 
अपने पहले बामन रूपमे हो गये थे । 


इधर इन्द्रने बड़ी तेयारी की । देवता; ऋषि, मुनि और 
Malè साथ भगवानकों विमानपर चढाकर स्वर्ग 
गये । वहाँ भगवानने इन्द्रको स्वर्गे सिंहासनपर बैठाकर 
सबके साथ विधिपूर्वक राज्याभिषेक किया और इन्द्रका 
राज्य उन्हे सोप दिया । 
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ब्रह्माको अनुमति! सबने मिलकर उपेन्द्रपदपर वामन 
भगवानका अभिषेक कि और अपनी प्रसन्नता तथा संतोषके 
लिये वेद; धम, मङ्गछःब्रत एवं मोक्ष आदिका स्वामी उन्हें 
बनाया । कश्यप) MÉR नारदादिने स्वयं 
अपने हाथों तिलक पया । सर्वत्र आनन्द, मङ्गल, प्रेम, । 
ज्ञानका साम्राज्य हों गय | भगवान्‌ एक रूपसे इन्द्रके पास 
रहने ळगे और एक रूपा बलिके पास । आज भी वे दोनोंके 
पास रहते हैं । 


हिन ON गै 


सनत्कुमार; 


हाँ, तो भगवानूकीलीला बड़ी रसमयी है । वे अजन्मा 
होनेपर भी इसीलिये जब लेते हैं, अकर्मा होनेपर भी 
इसीलिये कर्म करते हैं | व्यक्त होनेपर भी इसीलिये व्यक्त 
होते हैं । वे स्वयं रसरूप होनेपर भी अपनी लीलासे विशेष 
रसका आस्वादन करते हैं | भगवानक्रे जिप्त दिव्य जन्म 
एवं दिव्य लीलाका खस्वादन करनेके लिये ज्ञार्नलोग- 
स्वरूप-सुखका त्याग कर देते हैं और सर्वदा उसीमें मस्त रहते 
हैं, उसके सम्बन्धे यदि हम बार-बार कहें कि भगवानूकी 
लीला बड़ी रसमयी है तो इसमें आश्चर्यकी क्या वात है । 


अन्य अवतारोंकी YA भगवान्‌ वामनक्री उपासनाके í 
भी बहुत-से मन्त्र है | उत्मेसे यहाँ केवल एक मन्त्र दिया | 
जाता है--“अ नमो विणवे सुरपतये महात्रलाय स्वाहा ।? * ¦ ˆ 
इस मन्त्रके ऋषि इन्द्र हैं, विराट छन्द है और देवता स्वयं | 
वामन भगवान्‌ हैं | इसका ध्यान इस प्रकार ह 


y कहा 
गया है-- 


ज्वलन्मयुखकनकछत्रा घःपुण्डरीकगम्‌ l 

पूणचन्द्रनिभ ध्यापेच्ट्रीभूम्यारिलप्टपारर्वकम्‌ ॥ 
चमकते हुए aia छत्रके नीचे पूर्ण चन्द्रमाके 
समान प्रकाशमान भगवान्‌ वामन बड़े ही सुन्दर कमलपर 
विराजमान हैं, लक्ष्मी और पथ्वी बगलमें खड़ी होकर उनकी 
सवा कर रही है | जो साधक इस प्रकार भगवान्‌ वामनका 
के करके विधिपूर्वक मका जप करता हैं, उसकी सत्र 

अभिवाषाएँ पूर्ण होती हैं। 


जि a 
alat श्रीवामन भगवादकी जय ! 


इस वर्ष विशेषाङ्कके लिये कई प्रख आये थे । तीर्थाङ्कके 
लिये विशेष आग्रह था, पर उसकी मग्री तेयार नहीं थी । 
“सामग्री संग्रह करनेके लिये हमारे कु साथी तीर्थयात्रामें गये 
हुए थे और वे अभी यात्रामें ही सामग्री संग्रह की जा 
| रही हे । इसी बीचमें गीताप्रेससे क छोटी-सी पुस्तिका 
4 d थी--पढो) समझो औक्तरो' । इस पुस्तकको 
| SMA बहुत ही पसंद किया तथष्दसका प्रचार-प्रसार भी 
। खूब हुआ तथा हो रहा है | इस तक्को पढ़कर लोगोंने 

आग्रह किया कि इसी प्रकारका WASI संग्रह “कल्याण? के 
¦ _ विशेषाङ्कके रूपमे निकाला जाय धह प्रस्ताव सत्रको टीक 
| जैँचा और तदनुसार कार्य आरम्भर दिया गया | हिंदीमैं-- 
| 
| 
| 


जहाँतक हमारा अनुमान है--ऐ कोई बड़ा ग्रन्थ अबतक 
: नहीं निकला है | महात्मा तथा सठपोंके उपदेशों) वचनो तथा 
वाणियोक्रे संग्रह तो कई प्रकाति हुए हैं । गीताप्रेससे ही 
| “ढाई हजार अनमोल बोलः भजन-संग्रह' आदि पुस्तकें 
.... निकली हैं तथा 'संत-वाणी-अड़मामक “कल्याण? का विशेषाङ्क 
भी प्रकाशित हो चुका पजिपर्मे छोटी-छोटी ऐसी शुभ 
५ मेरणाप्रद घटनाएँ. संकलित + जिनसे मानव-जीवन सभी 
' ` केतरोमें उचचस्तरपर पहुँच सके हर जो एक राष्ट्रके ही नहीं, 
` सानवमात्रके चरित्रनिर्माणमें ॥रूपसे सहायक हों, ऐसा 
कोई बड़ा ग्रन्थ नहीं देखने आया । अतएव ऐसे ग्रन्थके 
# ` पकादानकी आवश्यकता थी 
í सके अतिरिक्त, आः मानव-समाजका स्तर बहुत 
नीचेकी ओर जा रहा है राग-द्वेष, कलह-विरोध) वैर- 
हिंसा, असत्य-स्तेय, छल-कः) दम्भ-द्रोह ईपा-प्रतिहिसा, 
` ` आभिमान-गव, मन-इन्द्रियाँ गुलामी) कायरता-कुचेश) पर- 
॥ 'सुख-कातरता और पर-दुःस्मरायणता, “नीच कामना और 
लारा का मोपभोग-पसंगता, मंतवाद और दलबंदी 
आिएनव-समाजसे मानवंक्रा अपहरण करनेवाले दोषोंका 
प्रसार और विस्तार । रह है | भारतवर्षमें भी ये सब 
डी तेजीसे फेल रहैं'और हमलोग इन्हें खराज्य- 
` {शुक्रे शुभ. जन्मके बाद /निंवाली सहज अस्थायी मातृपीडाके 
| | GA मानकर सहन क हैं, अथवा जहाँ दोषोंके संगसे 
` मारी बुद्धि zi ग.गयी है एवं तमसाच्छन्न होनेके 
एण वह विपरीत ॥ हो गयी है, वहाँ इन दोप्रोंमे 
ख्ड्युण बुद्धि जसे होनेवाले पतनमें “उत्थान-बुद्धि? 
रै G 
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होनेसे हम इन्हें उन्नतिका लक्षण मानकर सहर्ष अपना रहे हैं | 
भगवान्‌ जो नित्य, सत्य) चिदानन्दःस्वरूप हैं, जो परम सत हैं 
जिनका बोध या प्राप्त करना ही मानव-जीवनका चरम और 
परम उद्देश्य है, उन्हे मूखोंकी कल्पना मानकर उनका 
अस्वीकार कर रहे हैँ | यह जो “सत्‌? रूप परमात्माका तथा 
उनके अनुकूल तथा उनकी प्राप्तिके साधन-स्वरूप दैवी 
सम्पदाके “सत्‌?गुणोँ) सद्भावा तथा सत्‌-क्रियाओंका अस्वीकार 
और भगवद्विरोधी असद्‌ भावोंका तथा दुर्गुण) दुर्भाव) दुष्किया- 
रूप “असत्‌? का स्वीकार है, यह निश्चय ही हमारे लिये भयानक 
दुष्परिणामका कारण होगा । अपने राष्ट्रको तथा मानव-जातिको 
इससे बचाना अत्यावश्यक है | यह आजका सत्रसे अधिक 
आवश्यक कार्य दै | यह न हुआ और संसारके प्राणी “सत्‌? 
का परित्याग कर “आसत्‌? की सेवामें लगे रहदै तो संसार सचमुच 
दुःखार्णव बन जायगा | इसके लिये भी इस प्रकारके ग्रन्थेकि 
प्रकाशन और प्रचार-प्रसारकी परम आवश्यकता है) जिनसे 
जनसमुदायमे सद्भावना $S लोगोंके सात्त्विक तथा झुम 
चरित्रका निर्माण हो) हमारे राष्ट्रपुरुप्रकी बड़े उच्चस्तरपर 
प्रतिष्ठा हो और उसके आदर्दसे विश्व-मानवताको प्रकाश मिळे 
एवं वह अपने नित्य सत्‌ भगवत्‌-स्वरूपकी उपलब्धि कर्‌ सके | 


सर्वशक्तिमान्‌ सर्वउर-प्रेरकः सर्वेश्वर) परम दयासागर) अशेष 
कल्याण-गुणगणाणेव श्रीमगवानकी कृपाके वळसे ही यथार्थ 
रूपमें कुछ काम किया जा सकता है | हम किसी पार्थिव पदार्थके 
TATO अभिमानका आश्रय लेकर कुछ करने जायेगे, तब तो 
उसका फल विपरीत ही होगा | उनकी कृपाक्रे बळसे ही सारे 
Baia नादा और समस्त अनुकूल साधनोंकी प्राप्ति होती है । 
उनका बळ ही परम बल है | हम यह तो स्पष्ट अनुभव 
करते हैं कि हम मिथ्या अभिमानसे रदित नहीं हैं और न हमें 
अनन्य रूपसे केवल भगवानकी महती कृपाका ही भरोसा है । 
अपनी कमी हमारे सामने प्रत्यक्ष हे | पर साथ ही भगवत्कृपासे 
ही हमें यह भी अनुभव होता दै कि हमारे अत्यन्त साधनहीनः 
गुणहीन तथा नीचाशय होनेपर भी भगवानकी इमपर अनन्त 
और असीम कृपा है और हमारा यह क्षुद्र प्रवास भी।--महान्‌ 
आकादासे मच्छरके उड़नेके सदा अत्यन्त नगण्य तथा तुच्छ 
होनेपर भी, तथा अपने अभिमानका प्रकाशक एवं प्रचारक 
होनेपर भी- वस्तुतः भगवत्कृपाका ही एक संकेत मात्र दै । 
हमारे अज्ञानका पर्दा हटे और वाखवर्मे इम अपने प्रत्येक . 
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७०४ को त 


z5 


कार्यमें भगबतू-संकेत ही नहीं; भगवानके मङ्गलमय करकमलोंका 
दर्शन करें-- इस स्थितिके लिये हम भगवानसे विनीत 
प्रार्थना करते हैं और आप सत्र कल्याणके पाठक-पाडिकाओंकी 
कृपा तथा आत्मीयतासे पूर्ण सद्भावना चाहते हैं । 

इस अङ्कके सम्पादनमें हमें जिन महानुभावोंसे सहायता 
मिली दै, उनके हम gad Faa हैं । बहुतसे सञ्जनोंने 
संतोकी जीवनियों, अपने पूज्य गुरु भगवानके चित्र-चरित्र 
तथा संतोंकी वाणियाँ भेजी हैं, पर वे इस अङ्कमै काम नहीं 
आ सकी, इसके लिये हम उनसे क्षमा चाहते हैं | कुछ ऐसी 
घटनाएँ आयीं, जो पहले छप चुकी थी, वे भी नहीं छप सकी 
और स्थानाभावसे भी बहुत-सी घटनाएँ नहीं जा सकी हैं, 
यद्यपि महत्त्वपूर्ण घटनाओंको देनेका ही यथासाध्य प्रयत्न किया 
गया है । इसके लिये भी हम नम्नताके साथ क्षमा चाहते हँ । 

किसी सत्तधार्म लेखक महानुभावका नाम भूलसे छूट 
गया हो, अनुवाद या संक्षिप्त करने आदिमे को भूल हो 
गयी हो तो उसके लिये भी हम क्षमाप्राथी हैं । 

इस AZA एक हजार सत्कथा देनेका विचार था, परंतु 
स्थानाभावसे ८६० कथाएँ ही जा सकी हैं । झेप कथाएँ 
क्रमशः साधारण अङ्कोमे दी जा सकती हैं । 

भगवानके aa अवतारोंकी विस्तृत कथा इस 
अङ्कमै देनेक्री बात सोची गयी थी) परतु स्थानाभावसे 
केवल पाँच ही अवतारोंकी कथा दी जा रहो है | इनके लेखक 
सम्मान्य महाराजके हम 
कृतज्ञ हैं । 


A 


स्वामीजी श्रीअजण्डानन्दजी 


इस agh सम्पादनभे बहुत ai रही हैं । 
कुछ तो ऐी हैं जो हमारी दृष्टिमें हैं । बहुत-सी ऐसी 


W 
dK ~ 
NSA SG 


सत्था 


सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ४: 
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होंगी, जिनकी ओर मारा ध्यान गया ही नहीं 


~ 
है | 


हमारा यह भूळोंसे भरा च्छ प्रयास है । हमारे देशके सुयोग्य | À 
अधिकारी विद्वान्‌ तथ प्रकाशक इस ओर ध्यान देकर 
उत्तमोत्तम साहित्य प्रकात करेंगे, ऐसी आशा हे । हम | 
अपनी त्रुटियोंके लिये प्रार्थना करते हैं | 

इस Aza प्रकाशिपटनाएँ जिन-जिन विविध भाषाओं- 
के अन्थोसे संग्रह की यी हें, डन सबके लेखकों तथा 


प्रकाशकाका हम हृदयसे [भार मानते हैं तथा gar | 
n ७ S ` rN 
अपनी कृतज्ञता प्रकट वो ह | सबके नाम [छ 


स्थानकी कमी थी) इसि अलग-अलग नाम न देकर हम || 
एक ही साथ उन सबके प्र अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए ! 
उनसे क्षमा-प्रार्थना करते | यह विशेषाङ्क हमारे उन 


RR Me a j 
श्रद्धास्पद लेखकोंके सत्‌-प्रमका ही परिणाम है, अतः सारा! ! 
श्रेय उन्हींको है | हमने तोल उनकी चीजोंकों इसमें एक 


जगह सजानेका प्रयास क्रिया | इस प्रयासमें प्रमादवश हमसे | 
अनेक प्रकारकी भूलें zii । उनके लिये वे सत्र; 
महानुभाव क्ृपापूर्वक हमें क्ष करेंगे | z 


इस अङ्के प्रकाशित 'माऔँके संकलनमें हमारे साथी r 
do श्रीजानकोनाथजी शर्मा, शुदर्रानसिंहजी) श्रीरामळाळजी | 
तथा श्रीशिवनाथजी दुवेने हा परिश्रम किया है | हमारे 9 
अन्यान्य साथियोंने मी पथाध्य बहुत सहयोग दिया है । . |; 
इन सङके सम्मिलित प्रयत्ना ' फल यह वि्ञपाङ्क दै । कोई zi 
घटना ढुवारा छप गयी -₹ और प्रमादवरा अन्यान्य | & 
भूलें रह गयी हाँ, उनकी जिम्पेरी हमारी 
भूलोके लिये करद क्षमा-प्राथी । 


> 3 
>> 
ह्‌ 


क्षमा-प्रार्थी, 


हनुमानधरुद पोद्दार 


व्र ~  सम्पादर ४ 
चिस्मनलाः गोस्वामी | सम्पादक 


४ 


सत्कथा शुचि संत भक्तोंसे मिलाती सत्कथ AI ज : 
र खु [सि सिलाती । कया प्रभु-मेलनके साधन कली । ?; 
सत्कथा हरिनामका aga पिलाती ॥ - सत्कथ, SE ` <b 
रित न n गपा WAA पाळ बनाती 
सत्कथा हर्चिरित २ लगाती । सत्कथा चर अचरमें भको ती ॥ J 
२९ ४) एम भक n पु है... 
सत्कथा सब पाप तापाको भगाती ॥ सत्कथ गत्‌क सुको दिखाती । / 
ता ` > । सव जगतको पवक वनाठी ॥ ` 
सत्कथा माता पिता गुरुको मनाती । सत्कथा माया आर ता ॥ 
८ S ककस आर्को 
सत्कथा उनकी सदा सेवा कराती ॥ स्य न का. हटातीओ 
z > विको S "कथा ममता अहंतो मिराती 
त्कथा वेराग्य रस रुचिको बढ़ाती । सत्था निजरूपका अ. ती ॥ : 
सत्कथा हरि विरहकी ज्वाला जगाती ॥ क कसी 
ये स क यी था भगवानके gia करातीजाछ 
कळ AA 
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कल्याणके नियम 


P- 
 । भक्ति, शान; वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित 


~ 


0. र फिँज दवा > हँचानेका 
7 \ ताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयक्ष करना 


~ 


इसका SF 
/ नियम 
( /) भगवद्भक्तिः भक्तचरित) शान) वैराग्यादि ईश्वर- 


` 
zl í 


* परक; /स्याणमारगमें सहायक) अध्यात्मविषयक,' व्यक्तिगत 


आभैरदेत लेखोंकि अतिरिक्त अन्य विषयेंकि लेख भेजनेका कोई 


_ सर्जा कष्ट न करें । लेखोंकों घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 


= 


BE A है ~ ~ ~ YA 
Fe छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित लेख बिना मागे 
RA नहीं जाते । लेखांमे प्रकाशित मतके लिये 
/ pe छू 
_/सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 


7 A विशेषा र सहित Nn 
# (२) इसका डाक्रव्यय और क्कसहित अग्रिम 


K 


| 
| 
3 
b; 
A 


fy 
39 


| 


` त्रिना मूल्य मिलनेमें अड्चन हो सकती दै । 


` तता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अक्क 


वार्षिक मूल्य मारतवर्षमें ७॥) और भारतवर्षसे बाहरके लिये 
१०) ( १५ शिलिंग ) नियत दै। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त 
हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता । 
(३) धकल्याणशका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
maua समाप्त होता दै, अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते हैं, किंतु जनवरीके agh बाद निकले हुए 
तबतकके सत्र अङ्क उन्हें लेने होंगे | “कब्याण'के बीचके 
किसी अङ्कसे आहक नहीं त्रनाये जाते; छः या. तीन मह्दीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 
(2) इसमें न्यवसायियांके विशापन किसी भी 
- द्रमं प्रकाशित नहीं किये जाते । j 
( ५ ) कार्याल्यसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राहकके MAA भेजा जाता दै। यदि किसी मासका अङ्क 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 
बहाँसे जो उत्तर मिले) वह हमें भेज देना चाहिये | डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 


(६) पता वदलनेक्री सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्यालयभे पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहकः 
संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये । मदीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना हो तो 


अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना चाहिये । 
i चुराने पतेसे चले जाने- 


की अवखामे दूसरी प्रति ब्रिना मूल्य न भेजी जा सकेंगी। 

(७) जनवरीसे बननेबाळे ग्राहकोंकों रंग-बरिरंगे 
चित्रोंवाला जनवरीका अङ्क ( चाळू बंका विशेषाङ्क ) दिया 
जायगा । विसेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्ग 
होगा । फिर दिसम्बरतक मद्दीने-मद्दीने नये अङ्क मिला करेंगे | 

(८) सात आना एक संख्याका मूल्य मिळनेपर नमूना 
भेजा जाता दै । आइक बननेपर बइ अङ्क न लें तो |&) बाद 
दिया जा सकता दे । 

आवश्यक सूचनाएँ. 

(९ ) “कल्याणम किसी प्रकारका कमीदान या “कल्याण? 
“की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

(१०) ग्राहकोंक्रो अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ ग्राहक-संख्या अवशय लिखनी चाहिये । पत्रमे 
आवइ्यक्रताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

( ११ ) पत्रके .उत्तरके लिये जबाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है । एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय मी. देना चाहिये | 

( १२ ) प्राहकोको चंदा मनीआडरद्धारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हूँ | 

(१३) प्रेस-विभाग, कल्याण-विभाग तथा 
महाभारत-चिभागको अलग-अलग समझकर अळग- 
अलग पत्रव्यचहार करना और रुपया आदि भेजना 
चाहिये । “कब्याणकि साय पुस्तक और चित्र नहीं भेजे जा 
सकते | प्रेससे १) से कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । 

( १४ ) चाळू वर्षके विदोषाङ्ुके बदले पिछले aih 
विशषाङ्क नहीं दिये जाते । 

(१५ ) मनीआडरके कूपनपर रुपयाकी तादाद» 
रुपये भेजनेका मतलब, प्राहक-नम्बर ( नये ग्राहक gt 
तो “नया? लिखें ), पूरा पता आदि सब बात साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

.. (१६ ) MARAR पत्र, आईक होनेकी सचना, 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण” पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसै सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि सम्पादक “कल्याण” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) - 


` के नामसे भेजने चाहिये । 


(१७) स्वयं आकरले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे मँगानेवालोंसे नंदा कम नहीं लिया जाता | 
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MI कक मं राजि० सं To १७५ | 
ल्मा wn 


पनन ॥ L È | 
A कल्याणके ग्राहकों तथा पाठकांसे विशेष अनुराध {३ | 


DE 


>००७० २२७०० ०. लि दै 
CeO Y के 


F. | A a 
3 कल्याणके ग्राहक बढाइय AA | 
| कल्याण? पढ़नेवाले पाठक-पाठिकागण 'कल्याण' की उपादेये j 
£ | परिचित हैं। वे यह भी जानते हैं कि वर्तमान समयमें कल्याण जेर (2 | 
| पत्की कितनी आवश्यकता है । इस वार जो विशेषाङ्क आपके हाथोमें १ ` 
है-यह नर-नारी, वालक बृढ, गृहस्थ-संन्यासी, छात्र-अध्यापक ॥ 
| सके लिये अत्यन्त उपादेय है। इसमें छोटी-छोटी घयनाओंक़े द्वारा र है 
$| जीवननिर्माणके महान्‌ तत्व बड़ी रोचकताके साथ लिखे गये A 
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